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ferrer परमो विष्णुरवेष्णोश्व॒ परमः Ra: | 


एक एव द्विषामूतो लोके चराति नित्यशः ॥ च / xs 


नमश्वर्मानेवासाय नमस्ते पीतवाससे | 
नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये उमायाः पतये नमः॥ | 
— शशि 
सम्पादक | 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 
संयुक्त सम्पादक | 
. चिम्मनलाल गोखामी एम० ए, शा्री _ 
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साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर | | 

इर हर शंकर FAM सुखकर अध-तमहर हर हर शकर ॥ P 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे ष्ण हरे कृष्ण कष्ण इष्ण हरे हरे i | 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभआगारा di 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियराम । ब्रज-गोपी-ग्रिय राधेश्याम ॥ ; 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ | 

[ संस्करण २२४०० ] A 

i 

| 
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Approved by the Directors of Public Instruct 
United Provinces, Bihar and Orissa, Bomba, 
Presidency and Central Provinces. | 
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कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । | 


कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | | 
समालोचनार्थ पुस्तके कृपया न भेजें । : 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे | i 
" 4. 
A | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय॥ | cgi 
भारतमें २३) : 


Ri we) | TT जय iwer हरि जय। को अखिलात्मन्‌ जय जय l e 
(१० शिलिंग ) | जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते ॥ : 
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प्रेमी ग्राहकों ओर पाठक EAA निवेदन 


— ««) Rag की पृष्ठ-संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी | परिशिष्टाङ्कगसाहितत 
६६६ पृष्ठकी तो केवल लेख-सामग्री है । चित्रॉमें ३१ बहुरंगे हैं, ६ दुरंगे हैं ओर. 
सैकड़ों इकरंगे हैं । प्राहक-संख्या बढ़ जानेसे इस बार seat भी गत वषेसे 

थः सवाई WAT २२५०० छापी गयीं । -कांम बहुत बढ़ गया, sido | 
‘Row’ के पकाइानमें बहुत देर हो गयी | ग्राहक-अनुग्राहक महोदय Barge 


ur md ¦ 
| (3) जिन सञ्जनोंने अभीतक आगामी वर्षका मूल्य नहीं भेजा है, उनकी - 
गेलास os तीन सप्ताह बाद “शिवांक' परिशिष्टांकसमेत die पी से भेजनेका | 


feu दै, परन्तु कामझी अधिकतासे die dle जानेमें ओर भी देर हो सकती है। | 
(इसके सिवा, जिस प्रकारसे इस समय AAS नये-पुराने ग्राहकोंके रुपये आ | 
रहे हैं बैसे ही आते रहे तो सम्भव है ate पी० भेजनेके लिये बहुत ही कम | 
अंक बच रहें । अतएव इस सूचनाको पढ़ते ही ४८) भेजनेकी कृपा करं | 
| (३) जिन सजनोंके नाम वी० die जायगी, sada सम्भव हे eee 
वी० die जानेके समय ही कोई सज्जन रुपये मनीआडरसे भेज दें, ऐसी हालतमें | 
उन सज्जनोंसे प्रार्थना है कि Ate पी० लोटावे नहीं | भरसक वहींपर दूसरा नया : 
ग्राहक बनाकर ate Wie छुड़ानेकी कृपा करें और उनका नाम हमें लिख भेजे । . 
. (89) आनन्दकी बात है कि हजारों प्रेमी ग्राहकोंने मनीआडरसे रुपये पहले 
=a दिये हैं, उन लोगोंको अंक भेजे जा रहे हैं, परन्तु पोस्ट-आफिस ५०० से _ 
।१०००.रजिस्ट्ड पेकेटसे अधिक किसी प्रकार लेता नहीं, अतः एक साथ भेजनेमें 
बड़ी, ॥चारी हे | इस. कारण जिन महानुभावोंका अंक देरसे मिले तो वे हमारी _ 
परिस्थिति समझकर कृपया क्षमा करें। ate die .मेंगानेवालॉंसे रुपये मनीओडरसे | 
 भेजनेबालॉकी अंक पहले ही मिलेंगे | अतएव अब भी ग्राहक महोदय dle पी | 
की प्रतीक्षा न कर ४७) मनीआडरसे तुरन्त भेज दें । 
छह 
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i : a ५ seal, "(दूसरा भाग) संस्कृत टीका २।). १४ प्रकरणंपशञ्चकम---भाषानुवादसहित 
ee एता सन्डुः संस्कृत टीकासहितं 3) «: इन पुर्तकोंमें कमीशन नहीं:दी जाती | 
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(५) इतना. बड़ा अंक होनेपर भी उसी ४४) वार्षिक gem दिया sm 
है | ‘arse’ धर्मार्थ बॉटने, पुरस्कारमें देने, उपहार देने, संग्रहमें रंखनेके लि 
बहुत ही सुन्दर, शिक्षाप्रद, लाभप्रद, farm ग्रन्थ हे । ग्राहक बननेवालोंक * 
जल्दी करनी चाहिये । | | 

(६) Rag के प्रकाशनमें बहुत अधिक खच करंना पड़ा है। s 
सिवा 'कल्याण' में. विज्ञापन आदि अन्य किसी प्रकारको कोई आमदनी नहीं है | 
ga RRA प्रत्येक प्रेमी ग्राहक-अनुग्राहकींसे यह सानुरोध पथेना है कि 


qi 


वे BUGIS कुछ परिश्रम करके कम-से-कम दो'दो AEH नये वना A 
कल्याणके dl पाठक-पाठिकागण इपापू्वेक थोड़ा-सा Tal करेंगे तो ऐस ` 
होना कोड बड़ी बात नहीं हे | : | 


किसी भी सान-सम्सान, नास:प्रकांशन या आथिक लामकी कुछ भी आश 
न रखकर जो सजन निःस्रार्थमावसे कल्याणके ग्राहक बना रहे ६, उनके हु 
लोग बड़े ही आभारी g: मगवानूके PAA सहायता करनेवाले सजन शी भगदा 
के बड़े SUNT होते हैं। . . : 1 


श्रीगीता ओर श्रीरामायण-परीक्षा | 

p c सवतः 1559... — | 

श्रीगीता-परीक्षा आगामी कार्तिक Tat ७ ता० २५-१०-३३ से आरम्भ होगी | Berta अभीसे तैयारी होर 

चाहिये | भाद्रपदके अन्ततक परीक्षाथियोंके आवेदन-पत्र PASAIA आ जाने चाहिये | "t. 

श्रीरामायण-परीक्षा आगामी माघ Yo ७ ता० २२-१-३४ से प्रारम्भ होगी | केन्द्र स्थापन een छि 
आश्रिन-मासके अन्ततक प्राथना-पंत्र आने चाहिये और परीक्षार्थियोंके आवेदन-पत्र कार्तिक-मासके ,अन्ततक कार्यालय | 
पहुँच जाने चाहिये । E 
| संयोजक--भ्रीगीता-परीक्षा-समिति और.श्रीरामायण-प्रसारसमिगि. 


| गीताप्रेस, गोरखपुर [ 

| 3१२०७९१०३९०. - | js | X 

 गीतमेस, गोरखपुरमें मिलनेवाली अच्युतग्रन्यमाला, काशीकी पुस्तकें | 
Ta मगवन्नामकोमुदी->संस्कृत टीकासहित ॥=) ` ¢ तिथ्यकः--संस्कृत ` i Hs 
`, ` २ मक्तिरसायनमू--संस्कृत टीकासहित c ' ` |||) ` ९ परमार्थसारः--संस्कृत टीकासहित 2. | | 
Ts 3 Sara टोकासहित o |): १० प्रेमपत्तनम--संस्कृत । प 

,  कात्यायनश्र[तसूत्रम-- संस्कृत टीकासहित 7 &) ý १९ खण्डनखण्डखादयंम--भाषा ; 
x | नुवादसहित .. a 
um yo MM GUN . ` १२ काश्ी-केदार-माहात्म्यम्‌--भाषानुवाद्साहेत | ` 
Seas २) १३ सिद्धान्तविन्दु:--भाषानुवादसहित s 
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bi. _ ® श्रीहरिः & 
| ; MCGEE I IEICE IEI ENEA ^ 
P | है श्रीशिवांक और परिशिष्टांककी ६ 
ue ह. विषय-सूची É 
1 MAS FIST Nae 027/1532702202710570 7107785 70 
` ` ` पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या 
की gye ( श्रीभायशहुराचार्यणी श्री १०८ सामी भरीजयेन्द्रंपुरीजी महाराज, . 
s is Pda WSS, काशी ) AY C 
| ति ( शिवभक्त [o श्रीअप्पय्यजी . १३-आनन्द-वन (स्वामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज zi 
| $ गीतामन्दिर, गुजरात) CU ter Reps 
| FREI go श्रीसहावीरप्रस र temm : e oe 
|` १० श्रीमहावीरपसादजी डर ४-शिव-योंग (de श्रीगंगाघरजी शमा) ° ३८ 
| जवः ) १२ Shc शिबःमहिमा (महामहोपाच्याय do श्रीगिरिधर ` 
स्‌ | Use Sore Ato मोरेनो एम० ^ C जी शमां चतुवंदी ) Ee i 
E ४०, dpuwe go, Sto लिट्‌ : ene (-श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) ६१... 
i : wes) go ` १७-परात्पर शिव ( श्रीगोरीशङ्करजी गोयनका ) . ७० 
E ES TRE OT ATA C . १८-शिव--कल्याणरूप (“शिवः ) m 
| (श्रीगोवबनपोउाथीश्चर stance श्रीशङ्करा- . १९-काइमीरीय -शैब-दशंनके Vr कुछ बातें ` | 
ES P स्वामीं a ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीथ- x SS श्रीगोपीनाथजी: कविराज एम० Uo. — 
| . जी महाराज १३. प्रसिपळ गवनमेण्ट संस्कृत-कालेज, काशी) ८१ 
a ७-ब्रह्म.ही शिव है ( श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिभयङ्करः ` ` “ २०-शिव eru | (मिक्ष श्रीगोरीराडूरजी ) ९६ 
«ec मंठाधीश्वर जगदुरु श्रीभगवद्रामानुज- ` ` २१-शिबं शान्तं सुन्दरम्‌ (श्रीनेलिनीकान्त गुप्त; 
RI सम्प्रदायाचाय श्री ११०८ श्रीअनस्ताचाय | श्रीअरविन्द-आश्रम, पाण्डिचेरी ) . *** ९६ 
` ; स्वामीजी महाराज.) २३ २-शिव ( स्वामीजी श्रीभोलेब्राबाजी) `: ९७ 
ल" ८-शिवाद्वेत-सिद्धान्त ८ जगद्गुरु पञ्चाः ` pak | 
E s a RU ae MES) e qvo रेई-मगवान्‌ शक्कर. ( बेददशनाचाय मप्डलेश्वर . 
हि... क्षरशिवाचाय महाखामी, काशीक्षेत्र) २४ "ed Hae ape 
ridi iode द खामी श्री १०८ भ्रीगज्ञेश्वरानन्दजी महाराज ) Lox . 
| $-आद्धाइत-पुष्टिमोर्गीय सिद्धान्ते शिव i ay of Red i 
| ( अंखण्डभूमण्डछाचायवर्य श्रीमद्वस्लमाचार्य- - : सत्स्व (पगिडतनर instet e) २००० 
i प्रकटित शुद्धाह्वेत-सम्प्रदायांचाये गोस्वामी २५-शिव-लिङ्ग ओर काशी ( पं० श्रीमवानी ; 
| `` श्रीगोकुरूनाथजी महाराजतनुज श्रीकृष्णः guit) E S eos 
d L0 जीवनजी विशारदः बड़ामन्दिर, बम्बई) `` २९ २६-सहायोगीश्वर भगवान्‌ शङ्क (खामीजी | 
yb tora ( श्रीमन्माध्वसम्परदायाचायं Mo ic me RR 
i ४... दार्दनिकसावेभौम, 'साहित्य-दसनादयाचार्य,  .. _ २७-देवदेब भीमहादेवका योगिराज-विग्रह ओर 
w E न्यायरस्न गोखामी श्रीदांमोदरजी ` | ` भदनःदइनःलीला म de भी | 
"EU शो coe °. ३२. प्रमथनाथ तकभूषण, कार ya 
ali 
gi `११-श्िव-तत्व (परम पूज्यपाद ्रीउङयाखामीजी- ` | २८-भगवान्‌ विष्णुका सर्न `` `` १२३ 
; के विचारं, प्रेषंक--श्रीसुनिलालजी ) ३३ `. ` २९-शेवागम ( श्रीभ्रीशम्सुलिज्जी शिवाचार्य 
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`. क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी बार छपनेकी आशा इस अभी आपः | 
` को नहीं दिला सकते। अतः खरी दनेमें शीघ्रता कर सकते हैं । 


श्रीकृष्णांक 


पृष्ट-पंख्या ४२२, चित्र .सुनहरे ५, बहुरंग.१६, सादे 
८६ € ।-सृल्य डांकमहसूल्सहित ane), विदेशोंके fea 


- ३॥) संस्करण १७५०० | 


, 
«>> 


HAUG 


- (परिशिष्टांकसहित ) . _. 
केवल २५०० पुनः छापा राया 


दो बार छुप जानेपर भी अब सौ-दो-सो ही बचा 


है। बहुत ही शीघ्र समाप्त हो ज्ानेकी आशा हे । दो 


7 बार छुपकर इतनी जल्दी बिक जाना.हो इसकी उपयोगिता- 
"का सुन्दर प्रमाण है। इसके चिषयमें अधिक qur 


हम आवश्यकता . तही समझते। अभी लिखकर न 


Wal. लगे तो पीछे: मिलना कठिन हे । इसमें पिछले 


सब विशषांकोसे अधिक पेज ( ६३८ ) हैं। भगवानके 
चित्र आदि. सी नाना रूपोंके हे । मूल्य केवळ ३) मात्र, 
सजिल्द ३॥), विदेशोके लिये $) ` 


कल्याणक पुरानी फाइलें 
१-दूसरे वषके ७ अङ्क भगवज्ञासाइसहित अजिल्द२--) 
तीसरे वर्षको फाइल ( भक्तांकसहित ) सू० ४७) 
«o था न 


सजिल्द ( दो. festa ) ९ t) TER, 
४-सातवे वी फाइल (इश्वरांक्रसहित) स्‌० ४५) 


गोर Y 


~ पंता-कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर 


३-चौग्रे वषेकी फाइल ( गीतांकसहित ) मल्य ES du 


sat सिल्ला । यदि आप gu वार अङ्कको न. अपना सकेंगे /_ 


A 


y 
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कल्याणके नियम 


उद्देश्य 


भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्मं और सदा'चार-समन्वित 


ळेखोंद्वारा जनताको कस्याणके पथपर्‌ पहुचानेका' Nd 


करना इसका उद्देश्य el > 
ग्रबन्ध-सस्बन्धी नियम्‌ 
(2) यह हर. एक महीनेकी कृष्णा एकादशीको 


- प्रकाशित होता है | 


(3) इसका डाकव्यय और .विशेषांकसहित अग्निम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्घमे ve) और भारतवर्षे. बाहरे 
लिये alle) नियत 2 | एक संख्याका. मूल्य |) है | बिना 


` अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः. नहीं भेजा: जाता | 


नमूना |) मिळनेपर भेजा जाता है । 
(३) एक वर्षसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते | 
आहक प्रथम अङ्कसे १२ वे अङ्कतकके ही बनाये जाते हैं । 


) ` एक सालके बीचके किसी अङ्कसे दूसरी सालके उस अङ्कः 


तक नहीं बनाये जाते । कल्याणका वर्ष श्रांवणसे आरम्भ 


| . होकर आघाढुमें समास होता है | 


(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 


q खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते। . 


(५ ) कार्याल्यसे “कल्याण! दो-तीन बार जाँच करके 


"प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका- 


कल्याण” ठीक समयपर न पहुंचे “तो. अपने' डाकघरसे 
लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | वहाँसे जो उत्तर मिले,. वह 


अगला अङ्क निंकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 


में पहुंच जाना चाहिये | देर होनेसे.या डाकघरका 


ल्य मिळनेमे बढ़ी अडचन होगी | 


शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना T © 


=. ` 


T rw ES 


लेख-सस्बन्धी नियम 

भगवद्भक्ति; भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि. इश्वरपरक 
FATA सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षे, 
रहित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयोक्रे लेख भेजनेका कोई 


CPE NER 


`. सजन कष्ट न करे | लेखको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा, 


न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै | अमुद्रित लेख विन 
मागे लौराये नहीं जाते | Seale प्रकाशित मतके लिये 
सस्पादक उत्तरदाता नही है! 
आव्यक अ 

(१ ) ग्राहकोको अपना नाम पता स्पष्ट लिखनेके साध 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी "ens 

(२) पत्रके उत्तरके लिये जवामी काडे 
भेजना आवश्यक है । 

(३) ग्राहकोंको चन्दा मनिआडरद्वारा Aaa सु 


A 


या टिक 


ज्वाहिये क्‍योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुंचते RiT 


कभी-कभी तो डेढ-दो महीनांतक नहीं मिलते | इससे Rum 
नहीं होता कि वी० dto छूटी या नहीं | रुपये न मिलनेत मर 
ग्राहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, मिळनेपर ही आगेके. अ रु 
भेजे जाते हैं। खर्च दोनोंमें एक ही है परन्तु पहला अत्म म 
सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है | जिनका स्प 
आता है उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता है | 


(४ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभाग अलग-अल 


र्या | 


` समझकर . अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और WU 
“आदि भेजना चाहिये | कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तक ग, 
faster मूल्य या अधिक पेसे. नहीं भेजने चाहिये। ॐ 


(५) यादी fer टिकट कमी नहीं भेजना चाहिये 


(६)-मनिआड रके कूपनपर रुपयोंकी dU. 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर, पूरा 
आंदि सब बात साफ-साफ लिखनी चाहिये! 


(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आइक होनेकी सूरी 


sri ` मनिआडर आदि 'व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर 
Rem नामसे औरसम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि “सम्प 
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3^ 
a SARA शाङ्करभाष्य I^ 
4 श्रीअच्युतग्रम्थमाला, काशीके नामसे कल्याणके पाठक परिचित हैं | इसका कार्य सेठ श्रोगौरीशंकरजी गौयनकाके 
: । इण्डाउमेण्ट फण्डके एक लाख रुपयेके व्याजसे चलाया जाता है। इस ग्रन्थमालाके ( क) Pratl अमुद्रित दुलभ प्राचीन 
` संस्क्ृत-प्न्थोंका संस्कृत-टीका-टिप्पणीके साथ प्रकाशन होता है। ( ख ) विभागमें अनुवादयोग्य चुने हुए अन्य भाषा 
| नुबादके साथ प्रकाशित होते हैं । एक समितिद्वारा उक्त संख्याओंक्ी व्यवस्था सम्पन्न होती है । काशी गवनमेण्ट संस 
A | कालेजके प्रिंसिपल पण्डितप्रवर श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० uo उक्त समितिके अध्यक्ष हैं | उक्त amet प्रकाशित 5 
| पुस्तकोंकी अति स्वल्प मूल्यमें केवल प्रचारार्थ बिक्री होती है | Hats मिला gayr भी sel व्यय किया जाता है। | 
3 E 'अन्थमालासे जो धन अवरिष्ट रहता है, उससे श्रीविश्वनाथ-पुसतकाल्यके fep पुरके खरीदी जाती हैं | इस स 
AOTC उत्तमोत्तम ५००० संस्कृत-हिन्दीकी पुस्तकें विद्यमान हैं । उक्त पुस्तकालयसे काशीके एक बड़े अमावकी 
| रही है । ग्रन्थमालामें अभीतक निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैँ | 


TUN (क) विभाग--( १) भगवन्नामकौमुदी [भक्ति] '( ६ ) भक्तिरसामृतसिन्धु [ भक्ति 
zal (२) भक्तिरसायन Eal ( ७ )प्रत्यकृतत्त्वचिन्तामणि २य भाग [वेदान्त 
र (3) झुल्बसूत्र [ कर्मकाण्ड ] ( ८ ) तिथ्यक - [aim 

a (४ ) कात्यायनश्रीतसूत्र [5] BS ( ९ ) परमार्थसार 

८ (५ ) प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि १ म भाग [वेदान्त] ( १० ) प्रेमपत्तन 

E (a) विभाग--( १ ) खण्डनखण्डखाद्य [ वेदान्त ] ( ३ ) सिद्धान्तबिन्दु 


a (२) काशीकेदारमाहात्म्य S [ पुराण] ४ ) प्रकरणपञ्चक E. 
eet feds दार्शनिक भण्डारको कोई अनुपम wa भेंट करनेकी समितिकी इच्छा gi और परम श्रद्धास्मद 


जना सुलेखक पूज्य श्रीभोलेबाबाजीसे शाङ्करभाष्य तथा ररनप्रभाका अनुवाद करनेकी प्रार्थना की । उन्होंने sun: 
हुँ।समितिकी प्रार्थनाकों खीकारकर अविकल अनुवाद भेजनेकी महती कृपा की । सूत्रों तथा अधिकरणमालाका टिप्पणीसहित 
अनुवाद सम्पादक-समितिकी रचना है | विचारसागर और बृत्तिप्रमाकरका परिशीलन जिन्होंने किया है, उन्हे हमारा यह 

॥ ग्रन्य अनायास अवगत हों जाय, ऐसा प्रयत्न किया गया है | संस्कृत-वाड्मयके इस वेजोड़ बृहत्‌ मन्थको मासिक पत्रके 
| रूपसे कई खण्डोमें सजघजके साथ प्रकाशित HAR लिये इम shar हैं| आगामी विजयादशमीको प्रथम अङ्क पाठकोको 


विद्वान्‌ पाठकोंकी सम्मतिके लिये यह नमूना प्रस्तुत किया है, उदार पाठकोंसे विन्न निवेदन है- 
कुपया अपनी सम्मति देनेकी शीघ्र कृपा करें कि ग्रन्थ इसी प्रकार प्रकाशित हो या इसकी रूप-रेखामें कुछ परिवर्तन 
था जाय | कतिपय मित्र ग्रन्थके कलेवरको Aga हुए देखकर इसे किसी तरह घटाना उचित समझते हैं, क्योंकि हिन्दीमें 
यह अपने ढङ्गका नया ही आयोजन है | संत्कृतर्मे तो टीकाओंकी टीका लिखनेकी परस्परा है, जैसे ब्रह्ममूचकी टीका 
शाङ्करभाष्य, भाष्यकी टीका भामती, भामतीकी टीका कल्पतरु, कल्पतरुकी रीका परिमल--इतना लम्चा आयोजन है, 
न्ठु हमारी इष्टिमं जिन महानुभावोंको केवळ सूत्रार्थ समझना है, वे सूजार्थ देख सकते हैं | जो अधिकरणमालागत 
ओत्तरोंको समझना चाहें, उनके लिये अधिकरणमालाका अनुबाद ata होगा | लेकिन जो महाशय भाष्यकार : 
'ीशङ्कराचायंजीके प्रत्येक अक्षरको समझना चाहते हैं उनका सन्तोष रक्षप्रमाके अनुबादके विना हो ही नहीं 
र यही सोचकर इस बृहत्‌ आयोजनका उपक्रम किया गया है | प्रथम अधिकरण अति 'विशाल है, यत्र-तन्रसे 
दी अर्थाखाद प्राप्त होता, अतः दूसरे अधिकरणका कुछ अंश बतौर नमूनेके पाठकोंकी भेंट किया जाता है। 
निम्नलिखित पतेसे भेजने चाहिये-- ES 
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श्रीपरमात्मने नमः 


ब्रह्मसूत्र 


ge रत्रप्रभा-भाषाचुवादसहित | 


न्न, oo— 


* 
जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ j 


ODO 


पदच्छेद-जन्मादि, अस्य, यतः [तद्‌ ब्रह्म ] 
पदार्थोक्ति-अस्य-जगतः, जन्मादि-जन्मस्थितिभड्ञाः, यतः-यस्मात्‌ SIR ब्रह 
aia जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और छ्य जिससे होते हैं, वह ब्रह्म है | 
—— se 
[२ जन्माद्यधिकरण | 
लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति करिं वास्ति, नहि विद्यते | जन्मादेरन्याने्ठत्वात्सत्यादेथाप्रासादेतः ॥ 
nas कारणत्रं eM cup | लोकिकान्येव सस्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति R ॥ 
संशय-म्रह्मका लक्षण हो सकता है अथवा नहीं £ 
अधिकरण | पूर्वपक्ष--जन्म आदि जगतके धर्म हैं, ब्रह्मसे इनका क्या सम्बन्ध £ Glo 


सार 
सत्य आदि भिन्न-भिन्न अर्थोके वाचक हैं, उनसे भी अखण्ड-अह्य कैसे सिद्ध हो ! इसलिये ब्रह्मके तटस्थ भ॑ 
' ख़रूप दोनों लक्षण नहीं बन सकते | | 
१ यह वाक्य शेष है--माष्य-माषा० go ७ do ३०, Wo भा० go ८ do १५ | E 

२ स्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ विमो ! वद्न्स्यनीहादयुणादविक्रियात्‌ । (3o १० | ३। १९) | 
( सर्वव्यापिन्‌ ! आपको जाननेवाले कहते हैं. कि निरीह, निर्गुण तथा निर्विकार--आपसे ही इस जग : 
उत्पत्ति, पाळन और संहार होते हैं |) | 
३ इस अधिकरणका विषय--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि वाक्य हैं| देखो रत? भा० go v पं° ५ 
अधिकरणसे इसकी आक्षेपिकी संगति है | Tae भा० Go Y पं R | | 
४ (क) “तद्भिन्नत्वे सति तद्वोघकत्वम्‌? ( उसके खरूपसे एथक्‌ होता हुआ, उसका बोधक ) (ख) “यावर्षी 
तत्वे सति व्यावतकत्वम? (जबतक लक्ष्य रहे, तबतक न रहता हुआ भी अन्य पदाथोँसे लक्ष्यका भेद करनेवाली | 
. ५ स्वरूपं सद्‌ घ्यावत्तकम्‌ , यथा एथिव्याः प्रथिवीत्वम्‌ | i 
. (सखल्प होता हुआ अन्य पदार्थोसे भेद करनेवाला, जैसे एथिवीका प्रथिवीत्व है। ) | 
` ६ 'सजातीयविजातीयेम्यो हि व्यावत्तंकं wary | सजातीयो और विजातीयोसे लक्ष्यका भेद कणे 
1 जैसे “गन्धवती rid | यहाँ प्रथिवीका गन्धवत्त्व-लक्षण भूतत्वेन सजातीय? जल आदि चारों रॅ 
और विजातीय आत्मा आदिसे भी प्रथिवीका भेद करता 1 | 


lic Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi . 
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E | HAGA Egera रत्नम्रमा-माषानुवादसाहित 


3 s ? . 
खिद्धान्त-यद्यपि जन्म आदि जगतके धर्म E तथापि उनका कारण ब्रह्म है । जो सर्प है, वही माळा 


3 LAN b 
, है---इस बाघ-समानाधिकरणसे ब्रह्मका तटस्थ-लक्षण सिद्ध होता है. । तथा सत्य, ज्ञान आदि यद्यपि 
€ 
| भिन्नार्थक E तो भी उनका पर्यवसान त्रह्ममें है । इससे खरूप-लक्षण सिद्ध है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि 
| € 
। प्रमाणोसे प्रतीयमान इस जगतका अभिन्न निमित्तोपादान-कारण ब्रह्म PA 


T 
t १ देखो wo भा० go Y do २२ | 


२ देखो रत्न० भा० go ६ do ३ से। 
३ समान--एक है अधिकंरण--अर्थरूप आश्रय जिनका ऐसे जो दो शब्द, वे समानाधिकरण कहलाते हैं | उक्त 


| समानाधिकरण दो प्रकारका होता है--मुख्यसमानाधिकरण और बाधसमानाधिकरण | एक सत्ता और खरूपयाले वास्तव 


भेदरहित दो ais बोधक वाक्यगत दो पदाँका मुख्यसमानाधिकरण होता है। जैसे घटाकाश और महाकाशका, कूट्य z 
और ब्रह्मका | भिन्न सत्तावाले दो पदार्थोंकी एक विभक्तिके बलसे एकताके वोधक वाक्यगत दो पर्दोका बाधसमानाधिकरण | 


, है। जैसे स्थाणु और पुरुषका ( स्थाणुरयं नायं पुरुषः ), wd और मालाका (यो use: सा खक्‌) तथा ब्रह्म और 
जगतका ( यजगत्कारणं SES) | 


v देखो Wo भा० go ६ Go से ९ तक | 
५ जिस प्रकार एक ही देवदत्तको पुत्र-पौत्र, पिता-पितामह, भाई, जामाता, श्वशुर, पति-मभिन्नार्थक शब्दोसे 


, पुकारनेमें कोई विरोध नहीं है, इसी प्रकार लोकप्रसिद्ध frets सत्य आदि शब्दोंका अखण्ड-अह्ममे कोई विरोध नहीं है। 


६ देखो Tao भा० go २२ do ३२। 
७ स्मृतिसे भिन्न अवाधित अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानको प्रमा कहते EO] प्रमा-ज्ञानका जो करण है, वह 


| प्रमाण कहलाता है | असाधारण कारणको करण कहते हैं । प्र्यक्ष ग्रमाके असाधारण कारण नेत्र आदि इन्द्रियां हें । इस 


RE 
| (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (3) उपमान, (४) शब्द, (५) अर्थापत्ति ओर (६) अनुपलब्घि | 


ARA नेत्र आदि इन्द्रियोंको प्रत्यक्ष-प्रमाण कहते हैं । प्रमाण पूर्वमीमांसा तथा वेदान्तशाख्नमें छः प्रकारके माने गये हैं | 


€ कारण दो प्रकारके होते हँ--(१) उपादान, (२) निमित्त। जिसका कायके खरूपमें प्रवेश हो, जिसके 


' बिना कार्यकी स्थिति सम्भव ही नहीं, ऐसा जो कार्यकी उत्पत्तिमें हेत, उसे उपादान-कारण कहते हैं | जैसे मृत्तिका घटका; 
| सुवणं गहनोंका उपादान-कारण है | जिसका कार्यके स्वरूपर्मे प्रवेश नहीं होता, जो पथक स्थित रहकर कार्यकी उत्पत्ति 


| करता है, उसे निमित्त-कारण कहते हैं । जैसे घटके कुलाल, दण्ड, चक्र आदि, गहनोंके सुनार, हथौडी, web आदि । 


| जिस कायके अभिन्न--एक ही उपादान और निमित्त-कारण हो, उसे अभिन्न-निमित्तोपादान कहते हैं । जैसे मकड़ी जारे 


की, साक्षी चेतन AAMT, जीवात्मा ज्ञान आदि गुणोंका; इसी प्रकार ्रझ जगतका अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण है | 
इसमें प्रमाण हैं--- 
“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ 
( उसने इच्छा की, में बहुत होऊं, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊं । ) 
“स॒ तपोऽतप्यत, स॒ तपस्तप्त्वा इदं सवंमसजत यदिदं किञ्च? 
(उसने तप किया, तप करके जो कुछ यहाँ विद्यमान है, इस सबकी सृष्टि की। ) 
तदैक्षत बहु स्यां जायेय’ 
( उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत होऊँ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊँ । ) 
जब ब्रह्माजीने TS और ग्वाल-बाल सब चुरा लिये, तब भगवान्‌ भीकृष्णने-- =f 


कृष्णो E —— कतु तन्मातणां च कस्य च । उभयायितसात्मानं चक्रे विश्वकृदीख्रः ॥ | 
4 j CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi eet es 
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Fo ? To ? अधि० २ FoR | ` 


[ure] ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम्‌। 
किल्लक्षणक॑ पुनस्तद्‌ IRAT आह 
भगवान्‌ सूत्रकार/---जन्सा० 

[wo] TITAN ARTI 


शाख्रमारभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयो! सङ्गतिं 
qu वृत्तं कीत्तेयति-ब्रह्मेति | EUST TR- 
ज्ञानाय वेदान्तविचारः कर्तव्य इत्युक्तम्‌ । 
ब्रह्मणो विचार्यत्वो्त्या अर्थात्‌ प्रमाणादिविचा- 
राणां प्रतिज्ञातत्वेऽपि ब्रह्मप्रमाणं ब्रह्मयुक्तिरि- 
त्यादिविशिष्टविचाराणां Ramage विना 
| कर्तुमशक्यत्वात्‌ तत्स्वरुपज्ञानाय आदौ लक्षणं 
वक्तव्यं तन्न सम्भवति-इत्याक्षिप्य THA पूज- 
TAT लक्षणद्त्रमवतारयति-किरलक्षणकमिति। 


किमाश्षेपे। नास्त्येव लक्षण मित्यर्थः। आश्षेपेणा- | है । तात्पर्य यह कि ब्रह्मका लक्षण नहीं है | आक्षेप 


“तदनन्तर जगतूके रचयिता कुष्ण भगवान्‌ बछड़ों और ग्वाळ-बालोंकी माताओं और ब्रह्माके सन्तोषके लिये उत. 


बछड़ों और ग्वाल-बालोके रूपमे आप ही हो गये |? 
यावद्त्सपवस्सकाल्पकवपुर्यावस्कराङ्घयांदिकं 


अच्युत \ 


RRR I — 
aI PIPL PLDI LEIA LO 


XA 
अर्थ--प्रथम अधिकरणमें कहा — a 


का क्‍या लक्षण है ? इसपर भगवान्‌ सूत्रकार कहो 


हैं---जन्मादस्य o? 
अर्थ--प्रथम सूत्रसे WAR आरम्भकी उपपि 


s 


जिज्ञासा करनी चाहिये । प्रश्‍न होता. है-उत्त जह. 


i 
E 

| 
| 


i 


| « 
दिखलाकर शाख्रका आरम्भ करते हुए भाष्यकार पू, 
और उत्तर-अधिकरणकी संगतिको सूचित Es 
लिये qd उक्तका 'ब्रह्म' आदिसे पुनः प्रतिपादन कर्‌ 


हैं। पहले कहा है--मुसुक्षुओंको ब्रह्मज्ञानके हि. 


वेदान्त-विचार करना चाहिये । ब्रह्म, विचारके योर 


है--इस कथनसे प्रमाण, लक्षण, युक्ति आदि विचारों 


Pr — a 


की प्रतिज्ञा यद्यपि हो जाती है तो भी ब्रह्मप्रमा 


ब्रह्ययक्ति आदि विशिष्ट विचार, विशेष segui - 
frat नहीं हो सकते हैं, इसलिये ब्रह्म-खरूपके ज्ञान. ; 
के लिये पहले ब्रह्मका लक्षण कहना चाहिये, Wy 
वह सम्भव नहीं है--ऐसा आक्षेप करके सूत्रकारक 
आदर करते हुए ढ्क्षणसूत्रकी अवतरणिका देते हैं- | 
'किँल्लक्षणकम' इत्यादिसे | 'किम!पद आक्षेपका वाच 


यावद्रष्टिविषाणवेणु दलशिग्यावद्विभूषाम्बरस्‌ | 


यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सच Auai गिरोऽङ्गवदुजः सवस्वरूपो बभौ ॥ 
aq a ग्वालवालोंका जैसा छोटा-सा शरीर था, जैसे हाथ-पाँव थे, जैसे उनके लाठी, सींग, बाँसुरी आरि. 
आकृति, अवस्था आदि थे, जैसा उनका आहार-विहार आर. 
- था, “यह सारा संसार विष्णुरूप है? इस वाणीके अनुसार सर्वखरूप अज ठीक उसी रूपमे हो गये ।? | 
स्वयमास्मात्मगोवत्सान्‌ प्रतिवार्यात्मवरसपेः । क्रीडन्नात्मचिहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्‌ ब्रजम्‌॥ 


थे, जैसे उनके भूषण-बसन थे, जैसे उनके शील, गुण, नाम, 


ate श्रीकृष्ण आप ही वत्सपालरूपसे 
- Hei प्रविष्ट gu |’ 


E.) 


i € 


1 


वत्सरूप अपनेको घेरकर आप अपने ही साथ विहार करते ९ 


|a 
१ साधक-बाधक प्रमाणांका निर्देश । २ ब्रह्म विचारणीय है, इससे ब्रह्मका सामान्य ज्ञान होता है और ^ 


* क्या है-ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेसे WEST विशेष ज्ञान होता है) ३ 


1 : ; सूच | ४ सका उपोद्धात है | 
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जिस सून्रमे ब्रह्मके लक्षणका निर्देश है अर्थात्‌ “ च 


; 
Be 


1५ 
SRM >. oal न 
$ स्योत्थानात्‌-आक्षेपसङ्गतिः । लक्षणद्योति- 
i 1 
gg वेदान्तानां स्पश्टब्रह्मलिज्ञानां लक्ष्ये ब्रह्मणि 

' समन्वयोक्तेः श्रुतिशास्राध्यायपादसद्भतयः | 
पि तथाहि--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ 
x^ वाक्यं विषयः । तत्‌ कि ब्रह्मणो लक्षणं 
i क्ति न वेति सन्देहः ? तत्र पूर्वपक्ष अह्मस्वरूपा- 
i ' सिद्धचा झुक्‍्त्यसिद्धि! फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धि- 
रे. रिति भेदः । यद्यपि आक्षेपसङ्गतौ पूर्वाधिकरण- 
| फलमेव फलमिति कृत्वा पृथग न क्त्यम्‌, 

] 

m KI 


र्न 
रका 


“आक्षेपे चापवादे च ग्राप्त्यां लक्षणकर्माणि | 


JRI न वक्तव्यं यच कृत्वा Yaad ॥! 


J 
— 


ki 
i यत्र पू्वाधिकरणसिद्धान्तेन पूर्वपक्षः, तत्र आप- 
ह वादिकी eet । प्राप्तिस्तदथों चिन्ता। तत्र 
न वक्तीति प्राप्तम्‌। जन्मादेजगडूर्गत्वेन Ae 
' लक्षणत्वायोगात्‌ । न च जगदुपादानत्वे सति 


इति, तथापि स्पष्टार्थयुक्तमिति मन्तव्यस्‌ | 


m Q ALA कर्तुरुपादानत्वे 
af RA लक्षणमिति वाच्यम्‌, c 
i है 


| इृष्टान्ताभावेनानुमानाप्रवृत्तेः) न च श्रौतस्य ब्रह्मणः 


ह थुत्येव wane: किमलुमानेनेति वाच्यम्‌, 
# अलुमानस्य श्ुत्यजुग्राइकत्वेन तदभावे WR 
वा शरुत्यथासिद्धेः। न च जगत्कतत्वञुपादानत्वं 
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TAEA 


[ द्याहूरभाष्य रत्नग्रभा-भाषानुवादसहित 


से इस अधिकरणका उत्थान होता है, इसलिये qa- 
अधिकरणसे इसकी आक्षेपसंगंति है । स्फुटतया 
ब्रह्मके अभिज्ञानसे युक्त एवं ब्रह्मके SA Alaa 
करनेवाली श्रृतियोंका लक्ष्यरूप ब्रह्ममें समन्वय किया 
है, इसलिये श्रतिसंगति, mad, अध्यायसंगति 
और पादसंग हि | यह अधिकरण इस प्रकार है-- 
“य॒तो वा इमानि’ इत्यादि वाक्य इस अधिकरणका 


विषय है | उक्त वाक्य ब्रह्मका लक्षण है या नहीं! O 


यह सन्देह है | पूर्वपक्षमें ब्रह्मवरूपके सिद्ध न होनेसे 
सुक्तिकी असिद्धि फल है | सिद्धान्तमे ब्रह्मरूप सिद्ध 
होता है, अतः सुक्तिसिद्धि फल है । पूर्वपक्ष और 
सिद्वान्तमें यह अन्तर है | यद्यपि जहाँ आश्षेपसंगति 
होती है वहाँ पूर्व-अधिकरणका फल ही उत्तर 
अधिकरणका फळ माना जाता है, अतः पृथक्‌ कहने- 
की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि आक्षेपाधिकरणमे, 
अपवादाधिकरणमे, प्राप्तिसूत्रमे एवं कृत्वा चिन्ताधिकरण- 
में प्रयोजन कहनेकी आवश्यकता नहीं है--ऐसा 
Ge कहा है, तो भी यहाँ स्पष्टीकरणार्यं कहा 
गया है | जहाँ पूर्व-अधिकरणके सिद्धान्तसे उत्तरः 
अधिकरणमें पूर्वपक्ष होता है वहाँ अपवाद्संगति होती 
है । जहाँ उसका विचार होता है उसे प्राप्ति कहते 


हैं | पूर्वपश्चीका यह अभिप्राय है कि जन्म आदि 


जगतूके धर्म होनेसे ATA लक्षण नहीं हो सकते, 
क्योकि अनित्यवस्तु नित्यवस्तुका लक्षण नहीं हो 


सकती | ब्रह्म जगतका उपादान होता हुआ कर्ता . 


है-यह लक्षण भी नहीं हो सकता, कारण कि, 
कर्ता उपादान हो--ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है, अतः 


अनुमानकी प्रबृत्ति ही नहीं होगी । sew हौ. 


श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मके लक्षणकी सिद्धि हो जायगी, — 
अनुमानका क्या प्रयोजन £--ऐसा भी नहीं कहना 


चाहिये, क्योंकि अनुमान श्रुतिका सहायक है, इस- 
लिये अनुमानके अभावमें अथवा विरोधमें श्रतिके 


अर्थकी सिद्धि नहीं होगी । 'जगत॒का कर्ता ब्रह्म है? 
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अच्युत | 


Ho १ To ? आवि०२ FoF | 


न्यक 


वा प्रत्येकं लक्षणमस्तु-इति वाच्यम्‌, करेत्व- 


मात्रस्योपादानाद्‌ भिन्नस्य ब्रह्मत्वायोगात्‌ | 
वस्तुतः परिच्छेदादिति गरे पुरुषम्यूहमात्रस्याऽ 


नुमानस्याऽप्रतिष्ठितस्य अती m स्वातन्त्र्या- 


योगात्‌ | अपौरुषेयतया निर्दोषशुुत्युक्तोभमयकारण- 
त्वस्य सुखादिदृष्टान्तेन सम्भावयितुं शक्यत्वात्‌, 
तदेव लक्षणमिति सिद्धान्तयति-- ‘जन्माद्यस्य 


यतः’ इतीति | 
[aro] जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति TRU- 
संविज्ञानो बहुब्रीहिः । जन्मस्थितिभङ्गं 
समासार्थः | जन्मनश्चादित्वं श्रुतिनिदेशा- 
पेक्ष वस्तुवृत्तापक्षञ्च | श्रुतिनिर्देशस्तावत्‌- 
“य॒तो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ (de 
३।१) इत्यस्मिन्‌ वाक्ये जन्मस्थिति- 
Twat BATA वस्तुवृत्तमपि 
जन्मना लब्धसत्ताकस्य घर्मिणः स्थिति- 
प्रलयसम्भवात्‌ | 
[wo] अत्र यद्यपि 'जगजन्मस्थितिलय- 
कारणत्वम्‌' लक्षणं प्रतिपाद्यते, तथाप्यग्रे प्रकृतिश्च 
्रतिन्ञादष्टन्तानुरोधात्‌ (Toge १।४।२३) 
इत्यधिकरणे तत्कारणत्वं न कर्तृत्वमात्रं किन्तु 


ठ १ इसका अथे व्याख्यामें समझाया है--'लम्बकर्णमानय? 
तद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि हे; क्योकि लस्बकणे ( गदहे ) के साथ उनके कान मी आ जायेंगे | 'इष्ट सागरमानय? (PE 
चित्रगुमानय? ( चितकबरी गायवालेकों लाओ 


सागर देखा है, उसे लाओ ) 


नहीं आयंगे | इसलिये यह अतद्गुणसंविज्ञान 
२ श्रुतिका उच्चार | | E दर) 
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या 'जगतका उपादान ब्रह्म है-ऐसा mm 
प्रत्येक लक्षण है, यह भी नहीं कहा जा सकत च 
क्योंकि उपादानसे भिन्न कर्तामात्र ब्रह्म नहीं ६ 
सकता | इत्यादि पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्ती वहत ३ 
है--पुरुषके तर्कमात्रपर निर्भर अतएव अप्रतिष्ठि à 
अनुमान अतीन्द्रिय पदार्थकी सिद्धि करनेमें खतन 
नहीं हो सकता, इसलिये अपौरुषेय होनेके का T 3 
Ree श्रुतिद्वारा उक्त जगतके प्रति ब्रह्मकी उपादान 
कारणता तथा निमित्त-कारणता सुखादिके दृष्टान्त 
मान लेना ठीक है । अर्थात्‌ जैसे तार्किक STU 
सुखका उपादान और निमित्त दोनों कारण मान ` 
हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी. जगतका उपादान अ 
निमित्त-कारण दोनों हो सकता है । वही ब्रह्मन 
लक्षण है "जन्माद्यस्य? से ऐसा सिद्धान्त करते हैं। ज 
जन्म अर्थात्‌ उत्पत्ति है आदिमे जिनके, 
जन्म आदि, यह तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि है। ३ 
समासका अर्थ है--जन्म, fend और नागन पे 
शुतिनिर्देश ओर वस्तुस्थिविकी अपेक्षासे जन्म न 
पहले उपादान किया है । श्रुतिनिर्देश $— 9 - 
चा इमानि भूतानि जायन्ते? इस वाक्यमें जत. 
स्थिति और लयका WAM: दर्शन होता है | A 
स्थिति भी ऐसी ही है, क्योंकि जन्मसे सत्ताको ग्रा 


हुए valet स्थिति और लयका होना सम्मव है| ४ 
यहाँ यद्षपि जगतके जन्म, स्थिति और ल, 
कारण ब्रह्म है, इस प्रकार ब्रह्मका लक्षण कहा ग. 
है, तो भी आगे चलकर 'प्रकृतिश्च' इस अधिकरण. > 
रह्म जगत्‌का केबल निमित्त-कारण ही नहीं है, S 
निमित्त और उपादान दोनों कारण है--ऐसा क 
( हम्बे कानवालेको लाओ ) यहाँपर “हम्वकर्ण 
स 
) इसमें सागर या चित्र-गाय मलुष्यके पी ह. 


3 


a 
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[ mgoa रत्नग्रंभा-भाषानुवादसहितं 


कते कतेत्वोपादनत्वोभयरूपमिति वक्ष्यमाणं सिद्धवत्‌ 
3 कृत्वा उभयकारणत्वं लक्षणमित्युच्यते इति न 
n पौनरुक्त्यस्‌ । नु जिज्ञास्यनिर्गुणनक्षणः 
3j E. कथं लक्षणमिति चेद्‌, उच्यते-यथा रजतं 
5 यद्रजतं सा शुक्तिरिति, तथा यजग- 
त त्कारणं तद्‌ ब्रह्मेति कल्पितं कारणत्वं तटखं 
E सदेव ब्रह्मणो लक्षणसित्यनवद्यस्‌ | ael व्याचष्टे 
| जन्मेत्यादिना | बहुत्रीहो पदार्थाः सर्वे वाक्या- 
É थस्यान्यपदार्थस्य विशेषणानि | यथा चित्रगोर्दे- 


प्न पेद्चस्य चित्रा गावः, suem जन्मादीति 
नपुंसकेकवचनद्योतितस्य समाहारस्य जन्मस्थिति- 


भङ्गस्य जन्म विशेषणस्‌ । तथा च जन्मनः 
न 


सु समासार्थिकदेशस्य शुणत्वेन संविज्ञानं यिन्‌ बहुः 


SENNEN I SES NE SE D0 SB NEND NININI INIA NENE PILE ४” ४४४४४ ४/ III IIS IIIS Wu Mmmm Lor RAN DP B POE E 35५ बन कप OUEST OECD OTITIS OAL TIAA ESTA AAAI E IEEE AEA AAC 


जायगा | इसको ead मानकर कहते हैं---उमय- 
कारणत्व ब्रह्मका लक्षण है, इसलिये पुनरुक्ति-दोष 
नहीं है । यदि यहाँ कोई ऐसी शंका करे कि जिज्ञास्य, 
निगुण ब्रह्मका जगत्कारणत्व लक्षण कैसे हो सकता 
है, तो इस af 1 निरास इस प्रकार किया जाता 
है---जो चाँदी है, वही सीप B, इस प्रकार जैसे 
चाँदी सीपका लक्षण है; इसी प्रकार जो जगतका 
कारण है, वह ब्रह्म है-- ऐसा कल्पित जगत्कारणत्व 
तटस्थ होकर ही ब्रह्मका लक्षण होता है । इसलिये दोष _ 
नहीं है | भाष्यकार GAR व्याख्यान करते B- “जन्म! 
इत्यादिसे | बहुब्रीहिसमासघटक सब पर्दोके अर्थ 
वाक्या्थीभूत अन्य पदार्थके विशेषण होते हैं । जैसे 
।चित्रगुर्देवदत्तः' (चितकबरी गायवाळा देवदत्त ) इसमें 
चित्रगाय जैसे देवदत्तक विशेषण हैं, aa sued 
मी जन्म, स्थिति ओर मङ्गका इतरेतर इन्द्-समास 
करें,-तो 'जन्मस्थितिमङ्का” ऐसा रूप होगा और 
उसके विशेषण होंगे जन्मादयः | लेकिन सून्नकारने 
जन्मादि कहा है, इसलिये 'जन्मस्थितिभङ्गम- 
ऐसा समाहार इन्द्र करना चाहिये । इसीलिये o 
माष्यकारने कहा--जन्मस्थितिभङ्त समासार्थ है | 


T j 


-सिद्ध हुआ-जैसा, सिद्धकी तरह | २-जगत्‌का उपादान और निमित्त-कारण । ३-जाननेयोग्य | 


है। ४-मध्यस्थ | लक्षण दो प्रकारके होते हे--(१).तटस्थ और (२) खरूप। जो धर्म कभी धर्मीके साथ सम्बद्ध हो, वह तटस्थ- 
jj लक्षण है, जैसे छत्र, चामर आदि राजाके तटस्थ लक्षण हैं | इसी प्रकार जगत्‌-जन्मादिकारणत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है 


“सच्चिदानन्द? ब्रह्मका स्वरूप लक्षण है | ५-अवयव | 


d ; 
केर ऐ वही STATA प्रधान रहता है । जैसे 'पीताम्बरों हरिः। 
वा वही प्रधान है, पीताम्बर गौण है | 


६-बहुब्रीहि-समासमें समस्त पद अन्य पदार्थके विशेषण होते हैं ओर गौण होते हैं । जो अन्य पदाथ विशेष्य होता 


यहाँ 'पीताम्बरःः विशेषण हे और “हरि विशेष्य और ` 


$i ७ इन्द्-समास दो प्रकारका होता है--(१) इतरेतरद्दन्द और (२) समाहारदन्द्र । 'जन्मस्थितिमद्ञाः? i 
इतरेतरद्दन्द है । 'जन्मस्थितिमज्ञम! समाहारद्वन्द्र। प्रथममे जन्म, स्थिति और भज्ञ--ये अवयव 'और (च) से 
ff सम्बन्ध रखते हैँ | दो या अनेक अवयवांके अनुसार समस्त पद द्विवचनान्त या बहुवचनान्त होते हैं। अन्त्य अवयवका छिङ्ग 

समस्त पोका छि्ग होता है | दूसरे प्रकारमें जन्म, स्थिति और मङ्गका समाहार अथे होता है | समस्त पद नपुंसक 


ओर एकवचनास्त होते हैं | 
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A स स तहणसंविज्ञान इत्यर्थः | तत्र यजन्म- | 'चितरगुर्देवदत्त” के समान यहाँ जन्मादिः में नपु 

x कवचनसे द्योतित जन्म-स्थिति-भन्नरूप ERR 


कारणं तद्‌ ब्रह्म इति अह्मत्वविधानमयुक्तम्‌, | का जन्म विशेषण है । इसप्रकार बहुब्रीहिसमाऱ 
न धर के अर्थके एक देश--भाग जन्मका बहुब्रीहि f 
स्थितिलयकारणाद्‌ भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्वस्य | बिशेषणरूपसे संविज्ञान होता है अतः यह तदू 
| 3 A zI निरूपि- संविज्ञान बहुत्रीहि है । जन्मादि-सूत्रमें जो जन E ¢ 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ | अता जन्म RIOT | कारण हे, वह ser है--ऐसा ब्रह्मत्वका Ru 
3 ग है, क्योंकि स्थिति-कारण qu 
णि कारणत्वानि मिलितान्येव लक्षणः | करता उचित नहीं है, क | 
तानि त्रीणि कारणत्वानि मि 1 य-कारणसे जन्म-कारणकी पृथकत्वेन प्रतीति slay. , 
सिति मत्रा सत्रे समाहारो द्योतित इति ध्येयम्‌। | अखण्डरूप ब्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकेगा । gu 
Us cor NA जन्म, स्थिति और emu निरूपित तीनों कार. | 
नन्वादेत्व जन्मनः कथ ज्ञातव्य ससारस्याऽना-  मिलकर ही ब्रह्मके लक्षण हैं-ऐसा विचारकर सूत्र ' 
दित E "RU SET जन्मादि पदसे 'जन्मस्थितिभङ्गम्‌? समुदायको सूचि 
त्वादित्यत आह AAMT WEN | किया है। यदि कोई शङ्का करे कि संसार i 
वस्तुगत्या च आदित्व ज्ञात्वा तदपेक्ष्य सत्रकृता | है? अतः जन्मकी आदिताकी प्रतीति कैसे की जाय 
| | : इसके उत्तरमें कहते E— rera इत्यादि | तास] 
. जन्मन आदित्वयुक्तमित्यथः । यह कि मूळ-श्रति एवं वस्तुस्थितिसे जन्मकी आदित 
W जानकर उसीके salsa सूत्रकारने जन्मइ 
प्राथम्येन निर्देश किया है | 


| Tre] अस्येति प्रत्यक्षादिसन्निधापि- | “अस्य? इसमें अत्यक्ष, अनुमान आदिसे daft 
Ta घर्मिण ड्द्मा निर्देशः | षष्ठी | धर्मी ( जगतू-वियत्‌ आदि) का “इदम्‌? शब्दा E 
जन्मादिधर्मसम्बन्धाथा | यत इति कारणः | रि है ष्ठी विभाफि जन्म आदि t ifo 


सम्बन्धका द्योतन करती है । “यतः? से कारण 
निर्देशः अस्य जग न 
ln | अस्य जगतो नामरूपाभ्यां निर्देश है | नामरूपसे प्रकट हुआ, अनेक का 


MERA अनककतृ भाकतसयुक्तस्य | नोक्ता संयुक्त जिस क्रिया और फलके देश, का 
` प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रय- | और निमित्त नियामित--व्यवास्थित हैं उस 
स्य मनसा अपि अचिन्त्यरचनारूपस्य | Iran, मनसे भी जिसकी c 


- जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः wera विचार नहीं हो सकता ऐसे 
रज व्‌ उत्पत्ति, स्थिति और नाश जित सर्वज्ञ, «deri, 


5; कारणादू भवति तद्‌ ब्रह्म इति वाक्यशेषः | कारणसे होते हैं ^re बझ हे/---इसका अध्याहार ह 
_ [ete | इृदसः ग्रत्यक्षार्थमात्रवाचित्वमांश- | “इद्म्‌? पद केवल प्रत्यक्ष अर्थका ही बोधक है. 
ऐसी आशङ्काकर 'अस्य' आदिसे भाष्यकारने ब 


wu उपख्थितसर्वकायेवाचित्वमाह--अस्येतीति । | हे--उक्त पद केवळ प्रत्यक्षका ही वाचक नर्द! 
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शिव-महिमा आर स्तुति 


-——árececeoe———— 


एको हि रुद्रों न छितीयाय तस्थु- 
ये इमाँलोकानीशत इशनीभिः । 
प्रत्यझजनांस्ति2ति सञ्च्ूको 
dasa विश्वा TR ! 


यो देवानां RESP 
~ ~ ast 
विश्वाचिपो “at महषिः। 
Ruan जनयामास पूर्व 


स नो वुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
या ते रुद्र शिवा तनूरधोरा$पापकाशिनी । 
तया नस्तनुचा रान्तमया 

गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 


ततः _ परं HH परं . gerd 


यथा (नकाय सवभूतपु WA | . 


विश्वस्यक परिवेशितार- 

Hat त masaa भवन्ति ॥ 
सचभूतशुहारायः 
सवंब्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सवंगतः शिचः ॥ 
महान्‌ प्रभुच पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवतकः | 
सुनिमलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरब्ययः॥ 
पुरुष Tags सब यद्ध तत यञ्च भव्यम। 
डतासृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
सर्वतःपाणिपाद तत्‌ सवतो5क्षिशिरोमुखम | 
सचतः्श्रुतिमछींके सवमावृत्य तिष्ठति॥ 
सवान्द्रयगुणाभास सवेन्द्रियविवार्जितम | 
सवस्य प्रथुमीशानं सवस्य शरणं बृहत्‌ ॥ 


अणोरणीयान्‌ महतो. महीया- 
नात्मा शुद्दायां निहितोऽस्य जन्तोः | 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीइ्‌स्‌॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावययभूतैर्तु sate सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
यो योनिं  योनिमधितिठ्ठत्येको 
Tee सं च विचेति aaa) 
तमीशानं qu देवमोड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥ 
देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो neta: | 
हिरण्यगर्भे wes जायमानं 
सनो बुद्धया शुभया संथुनक्त। 
सुद्मातिसृकमं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्नष्टारमनेकरूपम्‌। 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं 
जात्वा शिवं शान्तिमस्यन्तमेति ॥ 
घृतात्‌ पर मण्डमिवातिसक्ष्मं 
ज्ञवा शिव सवभूतेषु MEH | 
विश्वस्यै परिवेष्रितार 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते eur ॥ 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्नि- 
ने सन्न चासच्छिव एच केवल: | 
तदक्षरं तत्‌ agiri 


यो 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता यज्ञा च तस्मात्‌ प्सता पुराणी d 
पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकर्णः। | भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम | 
स वेत्त वेद्यं न च 'तस्यास्ति वेत्ता कळासगकरं देवं ये विदुस्ते agaga 
तमाहुरऱ्य , पुरुष महान्तम ॥ 
4 -_श्वेताश्‍वतरोपनिषद्‌ 
- —ÓPISS Ee 
BEE EEE LEE Lio 


Ü 


णे याणे: णो, oco AR 


ह २२१०००) 
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गळन्ती शम्भो ! त्वञ्चरितसरितः किहिब्रषरजो 
दलन्ती 'घीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताप्र्‌ | 
दिशन्ती संसारश्रमणपरितापोपशमनं 

वसन्ती सच्चेतोहदभुचि शिवानन्दळहरी ॥ १॥ 


SS ee 


~ ~ 


h हे शम्भो ! यह "शिवानन्दलहरी? ( शिवस्तुतिरूप 
| आनन्दकी लहर ) आपके अगाध चरितरूपी सरितासे निकळ 
| कर (अपने भावरूप frd जळसे अवगाहन करनेवालोंके ) 
पापपङ्कका प्रक्षालन करती हुई तथा भवाटवीभ्रमणजनित 
| ह्लान्तिको शान्त करती हुई मेरी बुद्धिरूपी कुल्या ( नहर ) 
| Fe होती हुई, मेरे हदयरूपी gu प्रवेशकर सदाके लिये 
| उसीमें स्थिर हो जाय | 
! प्रभुरत्व॑ दीनानां ag परमबन्धुः quu! 
प्रसुख्यो$इं तेषामपि किसुत बन्धुत्वमनयो: | 
स्वयैव क्षन्तव्याः शिव ! मदपराधाश्व सकला: 
TAM ded मद्वनसियं बन्धुसरणिः ॥ २॥ 
हे पशुपति ! आप दीनानाथ एवं दीनबन्धु हैं और 
में दीनोंका सरदार हूँ | कया ही अच्छा जोड़ बैठा है! 
| बन्धुका कर्तव्य है कि वह अपने सम्बन्धीको सर्वनादासे 
बचावे | फिर क्या आप मेरे सारे अपराधोंको क्षमाकर 
| मुझे इस घोर भवसागरसे नहीं उवारेगे १ enu उबारेंगे, 
| अन्यथा आप अपने कतंव्यसे च्युत होंगे और आपके 
| दानवन्धु’ नामपर बच्चा लगेगा | 

उपेक्षा नो चेत्‌ किं न हरसि भवड्धधानविसुखां 

दुराशाभूयिष्ठा विधिलिपिमशक्तो यदि भवान्‌ | 

Ruairi ननु ag gud पशुपते ! 

कथं वा निर्यलं करनखमुखेनेव छुलितम्‌॥ ३॥ 

आप मेरा शीघ्र उद्धार नहीं करते, इससे तो यही 
जाहिर होता है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरी फरियादकों 
के आपके कानपर जू. भी नहीं रेंगती; नहीं. तो भला 
न A i c © 
xs ins R हालत रहती १ यदि आप कहें कि भाई; 
प ut विधाताने तुम्हारे करममें यही लिखा है कि 
> व्यतीत करो सुल रहकर दुराशाओसे पूण जीवन 
7 करो, तो मै आपसे यह पूछता हू कि क्या आप 


— M ——— 


il 


ents temas s 
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शङ्करकी राहूर-स्तुति 


( ्रातःस्मरणीय औमदायशङुराचार्यरचित शिवानन्दल्हरीसे ) 


विधाताके Saal नहीं मेट सकते, उसके लिखे 
Cael नहीं मेट सकते, उसके लिखे हुए पर 


कलम नहीं ते ! आप तो, कर्तमकर्तुमन्यथाकर्त 


समथ ह, त्सव कठपुतलीकी भाँति आपक्रे इशारे- 
पर नाचते है | फिर क्या आप मेरे लिये इतना भी नहीं 


कर सकते ! यदि आप कहें कि ब्रह्माजीके सामने मेरी पेश 
नहीं आती, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उस दिनको 
भूछ गये जव आपने उनका गोल-गोल पाँत्रवाँ मुख जों 
बहुत वढ्-वेढुकर बातें कर रहा था, बात-की-बातमें अपने 
नखके अग्रभागसे ही कछम कर दिया था और इसप्रकार 


: बेचारे ब्रह्माजी, जो आपकी बरावरी करने चले थे, चतुरानन 


(es € 


ही रह गये ! वस, यह सव वहानेवाज्ञी रहने दीजिये, मैं 
इसप्रकार भुलावेमें नहीं आनेका | अव तो जिस तरहसे भी 
हो आपको मेरा उद्धार करना ही होगा । इस बार तो मैं 
आपसे वाजी लेकर ही मानूँगा, यों सहजहीमें नहीं छोड़नेका | 
करोमि Mat सपदि GaN मे भव विओ ! 
विधिरवं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति | 
पुनश्च त्वां qe’ दिचि भुवि वहन्‌ पक्षिस्गता- 
मदृष्टा तत्खेदं कथसिह सहदे wet विभो ॥ ४॥ 
„ हे प्रभो ! में अपनी पूजाका फळ आपसे यही चाहता 
हू कि आप मुझे अपने चरणोंसे कमी अलग न करें | 
आपके चरणोंसे दूर रहकर मैं और तो क्या, ब्रह्मा और 
विष्णुका पद भी नहीं चाहता | क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु- 
को भी आपको ggih लिये क्रमशः हंस और वराहका 
रूप धारण करना पड़ा; किन्तु फिर भी वे आपका पता न 
पा सके | वह ब्रह्मा और विष्णुका पद किस कामका जिसमें 
रहकर आपसे विछोह हो । वाजञ आया ऐसे बड्प्पनसे, 
मुझे वह नहीं चाहिये | A तो छोरे-से-छोटा होकर आपके 
FUT पड़ा रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे वहीं स्थान दीजिये | 
करस्ये हेमाद्रौ गिरिश ! निकटस्थे धनपतौ 
गृहस्थे स्वभूंजासरसुरभि चिन्तामणिगणे | 
Reet शीतांशौ चरणयुगरूष्पेडखिलशुमे 
कसर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं सम सनः॥५॥ 
हे गिरिश ! स्वर्णगिरि ( सुमेरु ) आपके समीप ही है, 
करतल्गत ही है | मनमें आयी कि सोना-ही-सोना | 
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ऐसी दझ्यामें आपको सोनेकी दरकार तो हा RT नहीं सकती 
| और फिर यदि कोई सोना आपकी नजूर करना ही चाहे 
| तो वेचारा कहाँतक देगा ! जगतूभसका सोना यदि इका 
कर लिया जाय तो भी वह सुमेरुगिरिकि एक पासंगमें 
भी नहीं आ सकता | इधर देवताओंके खजानची कुवेरजी 
जो साक्षात्‌ धनपति E, आपके E ही--अलका पुरी में 
रहते हैं, जब चाहा उनसे मँगवा लि 
पड़ोसी हैं तव आपको धनकी भी कय 


XT 


he 


? कल्पवृक्ष, कामधेनु आर चिन्तामाणयांका PX आपके 
घरम ही मोजूद दे, क्योकि ऋद्ध-सिद्धि आपका पुत्रवधू 
S| वे जत्र चाहें एक ANA दुनियाभरका सामान लाकर 


जुटा सकती E, आपके इ्यारेभरकी देरी है | ऐसी दशामें 
आपको किसी भी वस्तुका अभाव नहीं हों सकता 
जिसकी में पूति कर सकू | चन्द्रमा जो सुधाकर ( अमृतका 
खजाना ) है सदा आपके मस्तकपर ही रहता है और आपके 
चरणयुगल समस्त कल्याणोंके धाम हे । फिर ऐसी कोन-सी 
वस्तु हो सकती है जो में आपकी भेंट करूं ! और फिर मेरे 
) पास तों मनके सिवा ओर कोई वस्तु दे भी नहीं । अतः 


कृताथ समझूगा | 
सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति सङ्कीतंने 
सामीप्यं शिवभ क्तिधुयंज्नतासाङ्गत्यसम्भाषणे | 
साळोक्यञ्च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते ! 
सायुऽ्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन्‌! कृतार्थाऽस्म्यहस्‌॥ 


हे भवानीपते ! हे स्वामिन्‌ !! मुझे सारूप्य, सामीप्य, 
सालोक्य और सायुज्य--इन चार प्रकारकी मुक्तियोंमेसे 
एक मी नहीं चाहिये, क्योंकि मुझे ये चारों ही आपकी 
कृपासे प्राप्त है, जव प्रेमपूवेक d आपकी पोडयोपचारसे 
पूजा करता हू, उस समय मेरी वृत्तियाँ स्वाभाविक ही. 
तदाकार हो जाती हं और मुझे अनायास ही सारूप्य- 
सुखका अनुभव होने रग जाता है | SIR भी कहा है 
दवा भूत्वा यजेद्रवम्‌।' इसी प्रकार जव में मस्त होकर 
आपका नामसङ्कीतन करने लगता हूँ, उस समय मुझे 
सहजम आपके सामीप्यका सुल मिळ जाता है, क्योंकि 
नाम भी तों आपका दी स्वरूप दै | aS आपमें और 


आपके नाममें कोई मेद नहीं माना EQ भगवा 
न विष्ण 
तो यहातक कह दिया : 


` आप कृपाकर इसोको स्वीकार कीजिये। में अपनेको इसीसे | 


[Eid 


नाई वसामि वैकुण्ठ योगिनां हृदय न AN | 


मडूक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ 
| 


दिव-भक्तोंकी मण्डलीमें बेठकर आपका चचा ओर 
आपका शुणानुवाद करनेमें मुझे सालोक्यमुक्तिका आनन्द 
मिळता है, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता हे, 
मानो मैं दिवलोकमें ही वेठा हू | ओर जिस समय में 
आपके विराट रूपका ध्यान करता हूँ उस समय में अपने: 
को आपसे अलग नहीं पाता, आपके, ही शरीरम 3j 
हुआ देखता हूँ। उस समय में साक्षात्‌ सायुज्य-सुखक 
अनुभव करने लगता हूँ । इस तरह जव में चारों प्रक 
मुक्तियोंका सुख एक ही शरीरसे लूट रहा हूं तब HH 
किसी एक प्रकारकी मुक्तिको लेकर कया करू १ तात्पय 
यह कि आपकी पूजा-अर्चा, जप-ध्यान, कीत॑न एवं गुणाः 
नुवादमें मुझे जो अलोकिक ga मिळता दे उसकी तुलना 
मुक्ति-सुखसे भी नहीं हो सकती, सांसारिक सुखोंकी तो 
बात ही कया है! आपके सच्चे भक्त आपकी भक्तिको छोड़कर 
मुक्ति भी नहीं चाहते-- 
“मुक्ति निरादरि भक्ति झुमनि ७१ EB 
ऐसी ही महिमा हे | वस; ऐसी कृपा कीजिये 


गि भक्तिको छोड़कर मुक्तिका कभी ध्यान ही. 


भाक्तका 


| 
«ré वा परमोपक़ारकमिदं aa पञ्चूनां पते! | 
पश्यन्‌ कुक्षिगतांश्रराचरगणान्‌ बाह्यस्थितान्‌ रक्षितुम्‌ 
चासत्यपलायनोषधमतिञ्वालाकर भीकरं 

निक्षि सं गरळं गळे न गिलितं नोङ्गीणेमेव त्वया ॥ ६| 
हे पशुपते | आपकी दयाछताका क्या कहना | समुद्र 
से निकले हुए कालकूट महाविषकी प्रलयङ्करी ज्वालांओर 
भयभीत हो देवतालोग जब आपकी शरण आये तों आ? 
दयापरवश हो उस उग्र विषको अंपनी हथेलीपर रखर्क' 
आचमन कर TA | इसप्रकार उसे आचमन तो कर गे 
किन्तु उसे मुँहमे लेते ही आपको अपने उद्रस्थ चराचर 
विश्वका ध्यान आया और आप सोचने लगे कि जिस fat 
को भयङ्कर ज्वालाओंकों देवतालोग भी नहीं सह सके 
उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सह सकेंगे १ यह ध्यान आ 
ही आपने उस विको अपने गलेमे ही रोक लिया, 

नहीं उतरने दिया | इसप्रकार आपने उस भयङ्कर विप 
देवताओंकी ही नहीं, अपितु समस्त चराचर जगत्‌की रै 
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| की। धन्य है आपकी परदुःखकातरताको ! इसीसे तो 
| आपको 'भूतभावन' कहते हें । उसी स्वाभाविक दयासे 
| प्रेरित हो आप इस विषय-विपसे जर्जरित ata हृदयकी 
| भी ga लीजिये ओर इसे अपने अभय चरणोंकी सुखद 
सुशीतल छायामें रखकर शाश्वत ga एवं झान्तिका अधिकारी 
बनाइये । 

जडता पशुता कलङ्किता peard च नास्ति मयि qui 
b^ यदि राजमोळे, भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्‌ ॥७॥ 


$ दे राजशिरोमणि ! (राजा ओके सिरमौर तथा चन्द्रशेखर 
राजा=्चन्द्र ) में न तो जड़ (ud) हूँ, न पञ्च हूँ; 
न कछङ्की हूँ और न वक्रगति हूँ | इन सारे mq मुक्त 
होनेपर भी आप मुझपर कृपा नहीं करते, इसमें कया 
कारण है! यदि आप कहें कि नहीं, तुम्हारे अन्दर थे सभी 
दुर्गुण मौजूद हें, तो में कहूँगा कि तव तो मैं आपके अङ्ग 
का भूषण वननेका विशेष अधिकारी हूँ, फिर आप मुझे 
इसप्रकार क्‍यों दुतकारते द १ आपने गङ्काजीकों सिर चढा 
रक्खा है, क्या वे जड ( शीतळ ) नहीं हैं; saa eras 
ले रक्षा है, वह भी तो आखिर पशु ही है | चन्द्रमा भी 
तो कछङ्की है; उसे तो आपने अपने मस्तकका मुकुट वना 
रखा दै ओर सॉपको गलेका हार वना UPHD है, वह भी 
तो वक्रगति है | फिर मैंने ही कोन-सा अपराध किया है 
जिसके कारण आप मुझे अङ्गीकार नहीं करते १ इसप्रकार- 
की विषमता आपको कदापि शोभा नहीं देती | अतः आप- 
से प्रार्थना है कि आप इस दीनको अपनाकर इसे सदाके 


लिये कृतार्थ कर दीजिये। इसे अपने उत्तम अज्ञोमें - 


नहीं, तो चरणांमे ही लिपटाये रहिये । इसीमें यह अपना 
अद्दोभाग्य समझेगा | 

अरहसि रहसि स्वतन्तरबुद्धया वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूतिः। 
अगणितफलदायकः TIM जग इधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति॥ 


हमारे स्वामी राजशेखर ( राजराजेश्वर चन्द्रमौलि ) की 
अन्य लोकिक नरेशोंके साथ तुळना नहीं हो सकती | उनकी 
हम अकेछे-दुकेले अथवा सव लोगोके सामने, चाहे जहाँ, 
बिना किसी रुकावटके पूजा कर सकते हें | उन्होंने अपनेको 
em ल्यि WAG सुलभ वना दिया है | सुबह-शाम, दिनमें, 
सतम, दोपहरको, आधी रात--जब हमें फुरसत हो,तभी हम 
उनकी पूजा विना किसी सङ्कोचके कर सकते हें | उनकी 
TIA लिये हमें मौसर लेनेकी आवश्यकता नहीं होती | 
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उनकी पूजाके लिये देश-कालका कोई नियम नहीं 2 | 
चाहे जहाँ और चाहे जिस समय हम उनकी पूजा कर 
सकते हैं । : 
अन्य राजाओंक्रे साथ हम इसप्रकारका व्यवद्दार नहीं 
कर सकते | उनकी सेवा-झुश्रुपा पहले तो हर एक व्यक्ति 
| sagt योग्यता एवं विशेष कुल्के 
प्राप्त होता है | फिर उनके सेवककों . 
उनके pay वेध्का पड़ता है और fee स्थान एवं 
निर्दिष्ट adan ही निर्देश प्रणालीके अनुसार उनकी सेवा 
हो सकती है | निर्दिष्ट प्रणाली एवं निर्दि समयमे जरा भी 
चूक पड्नेपर उनके कुपित होनेका डर रहता है | फिर उसे 
उनकी अनुकूलता-प्रतिकूछता तथा उनके मिजाजका, जो 
समय-समयपर AZZ सकता दै, वड़ा ध्यान रखना पडता 
हे । राजाओंकी अव्यवस्थितचित्तता तो प्रसिद्ध ही है। 
भगवान्‌ शङ्करके लिये यह वात नहीं दै । वे कभो प्रतिकूल 
तो होते ही नहीं | भक्तपर सदा अनुकूल, सर्वदा प्रसन्न रहते 
हैं | अन्य राजाओंकी Hila उनकी रुख देखनेकी आवश्यकता 
नहीं होती । वे तो उळटी हमारी रुचि रखते हे 'राम 
सदा सेवक रुचि राखी” प्रसिद्ध ही है । फिर एक वात और 
है । किसी राजाकों प्रसन्नकर हम परिमित फळ ही पा सकते 
हैं, क्योंकि उसके पास जो कुछ है सव परिमित ही तो है । 
उससे अधिक वह कहासे देगा ? इसके विपरीत भगवान्‌ 
शङ्कर अमित फलके देनेवाले हैं | वे और तो और, भक्तको 
अपना स्वरूपतक दे डालते हैं । ऐसे भक्तमावन भगवानकों 
छोड़कर जो दूसरोंका मुँह ताकते है वे निश्चय ही मन्दमति 
„ अतिशय दयाके पात्र हे । अतः सव कुछ छोड़कर 


X A 


आशुतोष भगवान्‌ ABA ही शरण ग्रहण करनी चाहिये | 


A^ 


n 


इसीमें जीवका सब प्रकारसे WES =| 
नित्यं योगिमनःसरोजदळसञ्चारक्षसस्त्वत्क्रसः 
शम्भो तेन कथं कटठोरयमराइ्चक्षःकवारक्षतिः 


` अस्यन्तं ugs व्वदङ्प्रियुयलं हा! भे सनश्चिन्तय- 


व्येत्लोचनगोचरं कुरु विभो ! हस्तेन संवाहये ॥ ९ ॥ 


हे भगवन्‌! कहा तो आपके सुकोमल चरणयुगल, जो 
सदा योगियोंके LISA रमण करते रहते हैं और कहाँ 
य॒मराजका कठोर TAA quens, जिसे आपने अपने 
उन चरणोंके Tea भेदन किया | उस कर्कश आधातसे 
आपके चरणांको जरूर गहरी चोट आयी होगी । लाइये, 
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» भवं भवानीसहितं नमामि ॐ 


ay 


उन्हें मुझे सौंपिये। मैं उन्हें are ठीक wil 
(इसी बहाने आपके पैर पलोटनेकों तो मिळे । ) 
एष्यत्येष जनिं मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानीति मद्‌- 
रक्षाये गिरिसीज्ञि कोमळप न्यासः पुराऽभ्यासितः । 
नो चेददिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तद्पेषु वेद्यादिपु 
प्रायः ag शिलातलेषु नटनं aruit NDS z 

नहीं-नहीं, में भूलता हू WD 
कठोर भूमिपर पाद-प्रहार . करनेका अभ्यास-स गया 
है | ums Fase विदीण करके ही. आपने 
सन्तोष कर लिया हो, सो वात नहीं है। आपने तो जान- 
वूझकर कैछास-श्रज्ञकी ककंश भूमिपर कोमळ पदन्यासका 
अभ्यास किया है | वह इसलिये कि आपने अपनी सर्वज्ञता- 
के वळसे इस बातका पता लगा लिया था कि आपका एक 
भक्त अमुक समयमें जन्म लेगा और उसकी quere कठोर 
हृदय-भूमिमें आपको विहार एवं पदसञ्चार करना होगा | 
कहीं उसके कठोर हृदयसे आपके कोमल चरणोंको चोट न 

) पहुँचे, इस भयसे आपने पथरीली भूमिपर हल्क्रे-हल्के कदम 

रखकर TA करनेका BM पहले अभ्यास कर लिया था | 
नहीं तो भला, दिव्य-मणि-मबनके सुकोमल wu, मखमली 
Tal तथा फूछोंकी सेजको छोड़कर पथरीछी जमीनपर 
घूमनेका किसको शोक होगा ? धन्य है आपकी भक्त- 
वत्सलता एवं दरदशिता | ऐसे दयाळ खामीको छोड़कर 
हे पापी मन ! तू कहाँ भटकता फिरता है ! 

अशनं गरलं To pe 

वसनं चर्म च वाहनं महोक्षः | 
सम दास्यसि किं किमस्ति शम्भो ! 


तब पादा्बुजभक्तिमेव देहि ॥११॥ 


(meg) हे शम्मों ! में आपसे क्या HD! आपक्रे 
पास देनेछायक हे ही क्या, जिसे आप मुझे देंगे ? खाते 
तो ह आप ज़हर, अधिक हुआ तों मुट्टीमर भाँग भकोस 
ली अथवा आकःधवूरा चवा लिया, जिसके खानेसे मनुष्य 
अव्वल तो वचे ही नहीं और यदि किसी तरह बच जाय तो 
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पागल हुए विना कदापि न रहे | फिर भला आपसे कोई खानेकी 
चीज तो क्या मागे ? मनुष्यको ही कया, प्रत्येक प्राणीको 
प्रथम आवश्यकता होती है भोजनकी, पेट भर जानेपर ओर 
बातोंकी सूझती है। सो वह आवश्यकता तो आपरे 


किसीकी पूरी होनेकी नहीं | 
भोजनके वाद दूसरा नम्वर आता है WD] उसके 


लिये तो आप दिगम्बर प्रसिद्ध ही हे, कुछ कहने-सुननेकी! 
आवश्यकता ही नहीं है | कभी कोई भूला-भटका; w 
का मारा आपसे मिलने आ गया तो भले ही शमके wy 
"IH टुकड़ा लॅगोटीकी जगह लपेट लिया, नहीं तो! 
वही नंग-धड़ंग घूमते रहते हें | इस तरह कपड़े. 
मुराद पूरी हुई । 
बदन SH हुआ CAN गहने आदिसे उसे सजाने 
फिक्र होती दै । सो गहने आपने साँपोंके धारण कर रके 
हैं, जिन्हें धारण करनेकी तो वात ही कोन कहे, 
दर्शन होते ही होश-हवास कूच कर जाते हैं ओर किसी 
तरह उनसे प्राण वचानेकी चिन्ता होती हे । ऐसी दाग, 
कोई अमागा ही होगा जों आपसे गहनोंका सवाल करेगा | 
घरमे खाने-पहननेको भरपूर होता है ओर पासमें दो पेसेकी | 
इजत हो जाती है तव मनुष्यको पाँव-पियादे चलनेमें शर्म 
आने लगती है और यह खयाल होने लगता है कि चार' 
आदमी हमें पेदळ चलते देखकर क्या कहेंगे । उस समय 
मनुष्यको सवारीकी जरूरत होती हे । सो सवारी आपकी 
साँड़ हे, जिसके पास wad ही भय माळूम होता. 
है कि कहीं वह साँग न भोंक दे । सारांश यह कि आपके . 
पास सांसारिक seq कोई भी ऐसी नहीं है जो आप. 
किसीको दे सके इसलिये आपसे में केबल एक वसु 
गिता हू; जिसे देनेमें आपको कभी आनाकानी हो ही. 
नहीं सकती और जिसका आपके पास age भण्डार || 
वह है आपके चरणारबिन्दकी अनन्य एवं अनपायिती 
क्ति । आशा है, मेरे इस छोटे-से सवाळको आप अव 


पूरा करगे ओर अपनी दैनसे मुझे वञ्चित नहीं aÑ | 


| 
i 
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शिव-शरणागति 


( प्रसिद्ध शिवभक्त श्रीअप्पय्य दीक्षितकृत ) 


ed वेदान्तेविंचिधमहिमा गीयसे विश्वनेत- 
स्त्वं विप्रायवरदनिखिलेरिज्यसे quf रवैः । 
स्वं दष्टाचुश्रविकविषयानन्दमात्नाचितृषणे- 
रन्तम्रॅन्थिप्रविल्यकृते चिन्त्यसे योगिय्न्दैः ॥ 
हे विश्वनायक ! उपनिषदोमें आपकी ही अनन्त 
he बलान है; हे वरदायक ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, 
शूद्र--चारों वर्णोके लोग अपने-अपने वर्णानुकूल आचरण- 
के द्वारा आपका ही पूजन करते हैं; इहलोंकिक एवं 


` पारलोकिक--दोनों प्रकारके सुखोंसे जिन्हें वैराग्य हो गया 


है, ऐसे योगिजन भी अविद्यारूपी हृदयग्रन्थिके भेदनके 
लिये सदा आपका ही चिन्तन करते हैं । 


ध्यायन्तरत्वां कतिचन wd दुस्तरं निस्तरन्ति 
रचरपादाव्जं विधिवदितरे निस्यमाराधयन्तः | 
अन्ये चर्णाश्रमचिधिरताः पाल्यन्तरध्वदाज्ञां 
ad हित्वा भवजलनिधावेष सजासि घोरे ॥ 


कुछ लोग आपके विज्ञानानन्दधन परत्रह्मखरूपका 
ध्यान करके इस दुस्तर भवार्णबको पार करते हैं, कुछ लोग 
आपके GSA चरणारविन्द्का पूजन कर अपने मनोरथ- 
को सिद्ध करते हैं और कुछ लोग वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार 
आचरण करते हुए MATT आपकी आज्ञाका पालन करते 
ह्‌; किन्तु, मैं सव कुछ छोड़कर इस घोर संसारसागरमें गोते 
खा रहा हू--मुझसे न तो आपका ध्यान होता है, न आपका 


'पूजन-बन पड़ता है और न झाल्न-मर्यादानुकूल आचरण 


ही करते बनता.है | मुझसे अधिक अभागा एवं हरामी 
संसारमें कोन होगा ? 


उत्पद्यापि स्मरहर महत्युत्तमानां ङुरेऽस्मि- 
' आस्वाद्य त्वन्महिमजल्घेरप्यई शीकराणन्‌। 
स्वरपादाचाचिसुखहृद्यश्चापलादिन्ब्रियाणां 

उ्यभस्तुच्छेष्वहह जननं ्यर्थयाम्येष पापः ॥ 


4 हे स्मररिपों ! मैंने उत्तम ब्राह्मण-कुलमें जन्म लिया 
3 २ आपकी महिमारूपी अपार सागरके कतिपय Agat- 

T आस्वादन भी किया; किन्तु फिर भी मैं पापात्मा 
“Ural पादसेवासे मुँह मोड़कर इन्द्रियोंकी चपलताके 
कारण क्षुद्र सांसारिक विषयोंके पीछे पागल हुआ घूमता हूँ 


`a c ~ w Y aA 
आर इस दुलभ मनुष्य-जन्मको व्यर्थ गवाँ रहा हूँ, हीरेको 
काचे मोल वेच रहा हू | मुझसे अधिक अज्ञानी और 
कोन होगा ८ 


XS uci ते विधेयं 
अन स^ र ! फळं मोक्षसाद्राज्यल्मीः । 
we serat शिव ! शिव !! व्यथयन्‌ कालमास्म- 


ज्ञात्सद्रोही करणविवशो भूयसाधः पतामि ॥ 


टर हे स्मरारे ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये 
ओर न विशेष सामग्रीकी ही अपेक्षा है। आकको डॉड़ियों और 
धतूरेके पुष्पोसे ही आप प्रसन्न हो जाते हैं, कौड़ियोंमें काम 
होता 'है; किन्तु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी 
आप उसके बदलेमें क्या देते हैं! आक और धव्रेके . 
एवजमें आप देते हैँ मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताओंकों 


is 
. भी ge है । कितना सस्ता सौदा है? इसीलिये तो आप 


'आञ्च॒तोष' एवं “औढरदानी? की उपाधिसे विभूषित हैं | 
किन्तु शिव | शिव ! मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब 
कुछ जानता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो 
र्हा हू, अपितु इन्द्रियोके वशीभूत होकर वार-वार पापो- 
के weed गिरता हूँ । 

नाहं te करणनिचयं gii पारयासि 

स्मारं स्मारं जनिपथरुजं नाथ! सीदासि भीत्या t 

किं वा कुर्वे किसुचितमिइ ara गच्छामि हन्त! 

त्वस्पादाब्जप्रपतनझते नैव पड्यास्युपायस्‌ ॥ 


. हे नाथ! मेरी इन्द्रियां बड़ी दुदेमनीय हो गयी हैं, 
ये मेरे काबूसे वाहर हो चली हैं | इन्हें नियन्त्रणसे रखना 
मेरे वसका नहीं है | इधर इनको स्वतन्त्र छोड़ Ba मेरी 
जो दुर्दशा होगी उसे सोचकर एकबारगी रूह कॉप उठती 
है | क्योकि इनकी लगाम ढीली कर देनेसे संसारमें बार- 
बार जन्म लेना तो निश्चित ही हे और गर्भवासमें जो 
नरक-यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं, उनका ध्यान आते ही 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । ऐसी दशामें मैं क्या करूँ, कहाँ 
जाऊँ, कुछ TARA नहीं आता | इस दुबिधामे पड़कर d 


'किंकतेव्यविमूढ-सा हो गया हँ | अब तो आपके भक्तः 


भय-हारी चरणारविन्दोंका आश्रय SAR अतिरिक्त कोई 
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दसरा मागं नहीं सूझता | अतः कृपया आप मुझ उन्हीं 

चरणोंकी ATH ले लीजिये | 
उछङ्ष्याज्ञासुडुपतिकलाचूड ! ते विश्ववन्द्य ! 
स्यक्ताचारः JAJU ATSANA | 
एवं नानाविधभवततिप्रापतदीर्घापराधः 
ganat कथमह झखते रुसादात्तरेयस्‌ ॥ 


हे wf ! हे TESI Were 
आज्ञाकी अवहेलना करता हुआ / सदाची > 
परित्याग कर पशुकी भाँति निज हुआ घून्ता हू | 


> 


जन्मजन्मास्तरोंम मेने इतने बड़े पाप किये = कि करोड 
जन्मोंमें भी उनसे छुटकारा सम्भव नहीं है । अब तो इ 
है तो आपकी 


दुःखाणंबके पार जानेका यदि कोई उपाय है 
कृपाका अवल्म्ब्रन ही है। अतः इस दीनकी ओर भी 
तनिक कृपाकी कोर हो जाय | 
क्षाम्यस्येव रवसिह करुणासागर! . GRANT: 
संसारोत्थं गिरिश ! सभयग्रार्थनादेन्यमात्रात्‌ i 
qadi प्रतिकमहं ` व्यक्तमागः age 
Sarde: कथसिव तथा fees MAAT ॥ 
हे गिरिश ! आप ऐसे. दयासागर हैं कि जो मनुष्य 
संसाररूपी घोर दावानळसे भयभीत होकर दीनतापूर्वक 
आपसे अपने अपराधोके छिये क्षमा माँगता है. उसके 
जन्मजन्मान्तरके पापोंकों आप अपनी कृपासे नष्ट कर देते 
€ ओर उसको कल्मप्रहीन एवं मोक्षपदका अधिकारी वना 
देते ह; किन्तु में तो ऐसा निळज हूँ कि अपने पूर्वकृत 
अपराधोंके लिये क्षमा मॉगना तो दूर रहा, उलटा प्रतिपल 
TATA पाप वटोर रहा हूँ और इसप्रकार मेरे पापोंका 
वोझ क्रमशः वृद्धिंगत हो रहा है, उसका क्षय होनेकी तो 
वात ही क्या है? ऐसी हाळतमे मैं अपने पापोंके लिये 
आपसे क्षमा भी किस मु हसे मार्ग? अब तो आप स्वयं ही 


अपनी स्वाभाविक दयाछतासे मेरे पापोंको क्षमा कर दें . 


तभी निस्तार हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
ध्यातो यत्नाद्विजितकरणैयोंगिमियों Rama- 
प्राणोस्क्रमणसमये संनिघायात्मनेव | 
तद्व्याचटे भवभयहरं तारकं ब्रह्म देव 
स्तं Suse गिरिश ! सततं ब्रह्मविद्यागुरुं स्वाम्‌ ॥ 


जितेन्द्रिय योगीगण ध्यानमार्गसे आपको प्राप्त करनेका 
यत्न करते ह; किन्तु फिर भी वे आपको नहीं देख पाते | 
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अन्त समयमें जब उनके प्राणपखेरू उड़नेको होते हैं, त 
आप विना बुलाये अपने आप ही उनके निकट suf 
हो जाते हैं और उनके कानमें सोक्षदायक WT 
फूँककर Se मववन्धनसे सदाके लिये मुक्त कर देते हैं| 
ऐसे ब्रह्मविद्याके उपदेशक आपकी में शरण लेता हूँ | 


भक्ताउग्राणां कथमपि परेयो5चिकित्स्यामसत्य: 

संसाराख्यां शमयति रुजं स्वात्मवोधौषधेन । `| 

d aaa | भवमहादीघ॑तीत्रासयेन ) 

Ssg स्वां वरद ! शरणं यासि संसारवेद्यम्‌॥ 

हे सर्वेश्वर वरदायक शम्भो ! आप आत्मबोघरू ` 
ATT द्वारा अपने भक्तवरोंके भवरोगको हर लेते ह. 
aa देवताओंकी सामर्थ्यं नहीं कि वे इस दुःसाध्य रोग 
चिकित्सा कर सकें | इस भवरूपी महाभयङ्कर एवं जस, 
जम्मान्तरसे पीछे. लगे हए रोगसे पीड़ित होकर मैं आः 
संसार-वैद्यकी शरण आया हूँ | कृपया ऐसा कीजिये ह. 
जिससे फिर इस संसार-रोगका मुँह न देखना पड़े | 


दासोऽस्मीति त्वयि शिव! सया नित्यसिद्धं निवेद्य 
जानास्येतत्‌ स्वमपि यदहं fene: सम्श्रमासि | 
नास्त्येचान्यन्मम किमपि ते.नाथ ! विज्ञापनीयं 
कारुण्यान्मे . .शरणवरणं. . दीनवृत्तेृहाण.॥ | 
era | में आपका दास हूँ, यही मुझे आपके चरणा । 


नित्य निवेदन ` करना हे | आप भी इस वातको जानो 


ही if 


त्त ^ शा. कजे Aa 


कि में असहाय होकर इधर-उधर भटक रहा El २ 
वस, आपसे ओर कुछ नहीं मागता, केवळ इतनी ह 


प्राथना हे कि आप मुझ दीनको अपनी अकारण करुणा! 
कणमात्र प्रदानकर सदाक्रे लिये अपनी झारणमें ले लें | 

ब्रह्मोपेन्द्रप्रभ्वतिरपि चेत्‌ स्वेप्सितप्रार्थनाय - 
wes चिरमवसरस्रोषयद्भिः प्रतीक्ष्यः 

द्रागेव स्वां यदिइ शरणं प्रार्थये कीटकल्प- 

स्ताइश्वाधाश्वर ! तव कृपामेव विश्वस्य - दीने॥ | 1 

3 


हे खामिन्‌ ! हे विदववेशवर | ब्रह्म और विष्ण-पर्भा' f 
देवतातक जब अपनी किसी प्रार्थनाको लेकर आपके सर्मी « 
उपस्थित होते हूं तब उन्हें चिरकाळतक आपके qaia f ३ 
अवसर geal पड़ता है । किन्तु में एक अधम की à 
समान होते हुए भी आपसे. अपनी शरणमे ले लेनेके हि! 
इस तरह तकाजा कर रहा हूँ जैसे कोई ऋणदाता A 
ऋणीसे कर्ज दिया हुआ रुपया लोटानेका तकाजा करए 
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# शिव-शरणागति # 


St हो | आपकी मुझ-जैसे असहाय दीनोपर अहैतुकी कृपाको 

T देखकर ही मुझसे ऐसी अनुंचित धृष्टता हो रही है | आया है, 

| आप मेरी दीन अवस्थाको ध्यानमें रखते हुए मेरे इस 

र || अपराधको अवश्य क्षमा करेंगे और मुझे अविलम्ब अपनी 

| शरणमें ले लेंगे ताकि मुझे आपको बारम्बार तंग न करना 
| पड़े जबतक आप मुझे अपना न लेंगे, तबतक मैं आपको 
' हैरान करता ही रहूँगा | आप कहाँतक मौन साधन किये 
| ke रहेंगे ! एक-न-एक दिन मेरी बाह अवश्य पकड़नी 
A | इसलिये अच्छा है कि तुरंत ही यह काम कर 
X es, जिससे दोनोंको ही तंग न होना पड़े | 
क्षन्तव्यं वा निखिलमपि मे भूतभाविव्यलीकं 
कॅ, हु्व्यापारमवणमथवा Raoi मनो मे। 
न स्वेवास्या निरतिशयया त्वस्पदाव्जं प्रपन्नं 

. स्वद्विन्यसताखिलभरमसु' युक्तमीश | प्रातस्‌ ॥ 

' हे स्वामिन्‌! या तो आप मेरे भूत एवं भविष्यके समी 
| अपराधोंको क्षमा कर दीजिये या इस झुमार्गगामी दुष्ट 
| मनको ठीक रास्तेपर SEA | दोनोमेंसे एक काम तो करना 

ही होगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा? यह तो हो नहीं 
| सकता कि आप इस घोर दुःखमें मेरा हाथ छोड़ दें, क्योंकि 
- यह कार्य आप-जैसे दयाछ स्वामीके लिये उचित नहीं 
| होगा । जिसे आपके चरणोंका ही एकमात्र अवलम्ब है 


AN 


7 और जिसने अपना सारा भार आपके ऊपर डाल दिया P ् 


| उसे आप कभी धोखा नहीं देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। 
| सर्वज्ञस्त्वं निरवधिकृपासागरः पूर्णशक्तिः 

| कस्मादेनं न गणयसि मामापदब्धौ frau । 

' कं पापात्मकमपि रुजा सर्व॑तोऽस्यम्तदीनं 

| जन्तुं ययुद्धरसि शिव ! कस्तावतातिप्रसङ्गः॥ 

| s हे शङ्कर ! आप सर्वज्ञ हैं, दयाके अपार समुद्र हैं तथा 
| शे सामथ्यवान्‌ हैं; फिर भी न जाने क्‍यों मुझे आप इस 
£ ३'खसागरसे नहीं उबारते ! माना कि मैं पापात्मा हूँ 
K Pea साथ ही दुःखसे अत्यन्त कातर भी हूँ | ऐसी दशामें 
i r आप मुझे उबार लें तो इससे आपकी न्यायपरायणता- 
| कौन-सी बाधा आती है ! सभी नियमोंमें अपवाद भी 
£ SN | इसलिये यदि मुझे आप. अपवादरूप मानकर मी 


१ अपनी दयाकी भिक्षा दे दें तो इसमें पत्ति है 
Ra दें तो इसमें क्या आ 


हो, इस बार तो दया करनी ही होगी | 
IS. २ 


R 
जज 
कोटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति स्थलेषु 
स्वत्पादाम्भोरुइपरिमळोद्वाहिमन्दानिलेु । 


तेष्वेकं वा सज पुनरिमं नाथ ! दीनातिहारि- 
ज्ञातोष ते us! भवमहाङ्गारनद्यां gen. ॥ 


हैं, उन-उन खुडे. ड़े-मकोडे, सॉप-बिच्छू अथवा झाड़- 
खाड 74 य होंगे । यदि. और कुछ नहीं, तो 
मंस मुझे दे दें, जिससे उन चरण-कमलोंके 
A ५१ बसे WI सुशीतल वायुका सुखकर स्पर्श 
पाकर मैं अपने शरीर और आत्मा--दोनांकी तपनको बुझा 
ak और इस सुतस अज्ञारोसे पूर्ण मवनदीसे छुटकारा 


. पाऊं । उस योनिमें मुझे आप, जबतक आपकी तबीयत 


चाहे, रख सकते हैं | उसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी, वल्कि 
जितने अधिक समयतक आप मुझे उस शरीरम a, 
उतना ही अधिक आनन्द मुझे होगा और में अपना अहो- 
भाग्य SET | क्या मेरी इस प्रार्थनाको भी आप स्वीकार 
नहीं करेंगे ? अवश्य करेंगे | 

अन्तर्वाष्पाकुछितनयनानन्तरज्ञानपश्य- 

wH घोषं रुदितबहुळं कातराणामश्ण्वन्‌ | 

अप्युस्ान्तिश्रममगणयन्नन्तकाले कपदि- 

agia qa निविशतामन्तरास्मन्मसास्मा॥ 

हे कपर्दिन्‌ | हे मेरे अन्तरात्मा ! अपने अन्तकालका 
चित्र इस समय मेरी इन आँखोंके सामने आ रहा है। मैं 
देख रहा हूँ कि मेरे आत्मीय जन डबडबाये हुए कातर 


` नेत्रोसे मानो मेरी ओर निहार रहे हैं, चारों ओर लिया 


और बचे बिलला रहे हैं और कोई-कोई उनमेंसे डाढ़ मार- 
करें रो रहे हैं । उस हृदयविदारक दृश्यकी कल्पना करनेपर 
शरीरके रोंगटे खड़े हो जाते हैं | सोचता हूँ, उस समय 
मेरी खुदकी क्या दशा होगी । बस, उस समय तो ऐसी . 
कृपा हो कि कुठ्म्बियोंके वाष्पाकुलित नेत्र तो दिखायी न 
qd, feat और बच्चोंकी क्रन्दन-घ्वनि सुनायी न दे, 
प्राणोत्सगंकी व्यथासे विचलित न होऊं और चित्त आपके 
चरणयुगलके चिन्तनमे लीन हो जाय | आप यदि चाहें 
तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, आपके लिये कुछ भी 
दुःसाध्य नहीं है । 


aa वापि ` स्वरसविकसदिब्यपड्े रासं 
पश्येयं तत्तव पशुपते ! पादयुरसं कदाचित्‌ | 
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१० 


a wad भवानीसहितं नमामि s 


क्वाह पापः क्क तव चरणालोकभाग्यं तथापि 


प्रत्याशां मे घट्यति पुनर्विश्रुता तेऽचुकम्पा ॥ 
हे पञ्चुपते ! क्या आपके खिले हुए gus समान 


चरणयुगलको enm भी देखनेका सौमाग्य मुझे ग्रास होगा! 


जब अपने आचरणोंकी ओर देखता हूँ तब तो मैं निराशासे 


घिर जाता हूँ, किन्ठ॒ आपकी अपार दया स्मरण कर मनमें 
फिरसे आझाका सञ्चार होने छगता है [पट अपने 
मनको आश्वासन देता हूँ और कहते: है. द तो 


` क्‍या हुआ ! तेरा खामी तो परमद्याल है । वे 
अवद्य कृपा करेगा, निश्चिन्त रह । 

भिक्षायृत्ति चर पितृवने gaai 

विज्ञातं ते चरितमखिलं विप्रक्षिप्सोः कपालिन । 

आवैकुण्ददुहिणमखिलप्राणिनामीश्वरस्त्वं 

नाथ ! स्वसे$प्यद्दमिह न ते पादपद्मं त्यजञामि ॥ 

हे कपालिन्‌ ! हे नाथ ! आप चाहे भीख मॉगनेका 
नाट्य करें अथवा भूतोंके दळके साथ इ्मशानोंमें गइत 
लगावें; कुछ भी करे, आपका ऐश्वर्य मुझसे छिपा नहीं रह 
सकता । मैं जान गया हूँ कि आप ब्रह्मा, विष्णुपर्यन्त समस्त 
चराचर जगत्के खामी हैं; इसलिये आप मेरी कितनी ही 
Tet करे, मैं खप्तमें भी आपके gag चरण- 
कमलका परित्याग नहीं कर सकता, अब तो आपका ही 
. होकर रहूंगा | 


न किञ्चिन्मे नेतः ! समभिलषणीयं त्रिभुवने 


' 

1 
eT ; 
क NENE NENE NENE NENEA EIE eS i 
i 

| 


ससुन्मीलस्पाथोरुहकुहरसौभाग्यसुषि à 

qa चेतः परिचयसुपेयान्मम सदा॥ 

हे नाथ ! हे भगवन्‌! मुझे त्रिथुवनकी किसी भ 
वस्तुकी अभिलाषा नहीं है और न मुझे. सुख-दुःखकी है 
परवा है, जो कुछ प्रारब्धमें बदा है सो होता रहेगा | ay 
मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि आपके खिले हुए es) 
समान चरणयुगलमें मेरा चित्तरूपी चञ्चरीक सदा fuga 
रहे, कभी उससे प्रथक्‌ न हो | 

कर्मेज्ञानग्रचयमखिळं दुष्करं नाथ TAT | 

पापासळं हृदयमपि चापारयन्‌ सन्निरोछुम्‌। ^ 

संसाराख्ये ge ! महत्यन्धकूपे विषीदन्‌ 

इस्रालम्बग्रपतनमिदं प्राप्य ते निर्भयोऽस्मि ` | 

धन्य प्रमो ! धन्य भक्तवत्सल | आखिर आपने मेर 
प्राथंना खीकार कर ही ली और मुझे अपने वरद हस्तक 
अवलम्ब दे ही दिया | अब क्या है! अब तो बाजी मा 
ली । अब मुझे किस बातका डर है ! अबतक मुझे यह ब. 
था किन तो में ज्ञानमार्गका ही अधिकारी हूँ और. 
कर्ममार्गका ही अनुसरण कर सकता हूँ, मुझे दोनों ही पहाड़ 
मातम होते EQ इधर मेरा मन पापोंमें गर्क हो रहा है 


उसे पापकी ओर जानेसे मैं किसी प्रकार रोक ही नह 


सकता | वह इतना बेकाबू हो गया है | ऐसी दशामें ह| 
संसाररूपी अन्धकूपसे मेरा निस्तार कैसे होगा, यही चिन्त 
मुझे बारंबार सताती थी | किन्तु अब आपका सहारा पाक 


मै निश्चिन्त हो गया हूँ | अब मेरा कोई कुछ भी नहीं क 


सकता । 
SEP e 
कुछ भी स्थिर नही हे | 


मोह छाँड मन-मीत ! प्रीतिसों चन्द्रचूड भज | 
सुरसरिताके तीर धीर घर दृढ़ आसन सज॥ 
शम, दम, भोग-विराग त्याग, तपको तू अनुसरि | 
दथा विषय-बकवाद स्वाद सब ही तू परिहरि॥ 
थिर नहिं तरंग बुद्बुद तडित अगिनशिला पन्नग सरित | 
त्यो हो तन जोबन घन अथिर, चळ दळदल-केसे चरित ?॥ 
=Po ६६-- . 
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शिवाष्टकम्‌ 


( लेखक--आचायै पं० औमह्दावीरम्रसादजी- द्विवेदी ) 


शीतांझुञ्चु्रकळल्या कलितोत्तमाङ्ग 

ध्यानस्थितं धरणिशत्तनयाचितं तम्‌ | 
कालानलोपमहळाइळङ्गषणकण्डं 

stagi कलिमलापद्रं नमामि n 


चारु चन्द्रमाकी शुञ्रकलासे आपका शिरोभाग शोमित 
s पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वतीजी स्वयं ही आपकी 
पूजा-अर्चा करती हैं | संसारको दग्ध हो जानेसे बचानेके 


| लिये, कालानळके समान महा भीषण gene पी जानेसे 
| आपका कण्ठ काला हो गया है | इस कलिकालका मल 


AL ज्य 25 


"he 
av E | 


AA A a eh a à 


| अपहरण करनेमें आप अपना सानी नहीं रखते | ऐसे 
' ध्यानावस्थित आप राङ्करको मेरा प्रणाम | 


गायन्ति यस्य चरितानि सहादभुतानि 
पशोद्धवोद्धवसुखाः सततं सुनीन्द्राः | 
ध्यायन्ति यं यमिनमि-दुकछावतंस ` 
सन्तः समाधिनिरतातमहं नमामि ॥ 


आपके अत्यन्त अद्भुत चरितोंका गान कोई ऐसे-वैसे 


। नहीं, नारदादि बड़े-बड़े महासुनितक किया करते हैं | साधु- 
| शिरोमणि योगीश्वर भी, समाधि लगाकर आपहीका भ्यान 
| करते रहते हैं | ऐसे आप चन्द्रशेखरको मेरा पुनरपि प्रणाम | 


तरैलोक्यमेतदखिलं सपुरासुरञ्च 
अस्मीभवेद्यदि च यो दययाद्वदेहः | 

पोस्वाऽइरदूरलमाछु भयं तदुत्थं 
विश्वावनेकनिरताय नमोऽस्तु तस्मै ॥ 


आप बड़े ही दयाळ हैं। आपकी दया सीमारहित है। 


„ उसका प्रमाण लीजिये | समुद्र-मन्थनसे हलाहल निकलनेपर 


उसकी आग असह्य हो गयी । उस समय और किसीसे कुछ भी 
करते-धरते न बना | जब आपने देखा कि sere पूर्ण 

teeta नाश होना ही चाहता है तब उस कालकूटका 
पान खयं ही करके तीनों लोकोंको जळ जानेसे बचा लिया | 
संसारको रक्षाका इतना खयाल रखनेवाळे आपके पादपद्मो- 
पर भ॑ अपना सिर रखता हूँ | 


पपप्रसाधनरता दितिजा aier | 
सथो विजित्य सुरधामघराधिपत्यम्‌ । 


यस्य प्रसादळवलेशवञझा दवास्ता- 
स्तस्मै समास्तु विनतिः परमेश्वराय ॥ 


À - q 


Hia पुण्यात्मा तो थे नहीं। वे तो महा 


ENTE थे । परन्तु आपकी सेवा-शुश्रषाकी 


TE 
ay 
or 


वद्‌ ée acre जीतकर, देवलोकके अधीश्वर 
बन AS | अतएव आपसे बढ़कर परमैरवयंश्ाली मुझे तो 
और कोई देवता नहीं दीख पड़ता, मेरी विनीत प्रणति 
स्वीकार कीजिये । 


नो शक्‍यसुअतपसापि युयान्तरेण 

TY यद्‌न्यसुरणुङ्गवतस्तदेव | 
भक्त्या सकृत्प्रणमनेन सदा ददाति 

यो नौमि नम्नशिरसा च तमाझुतोषम्‌ u 


युग-युगान्त-पर्यन्त तपस्या करनेपर भी जो फलप्राति 
भक्तोंको अन्य सुरपुङ्गवाँसे भी नहीं हो सकती, वही आपको 
मक्तिमावपूर्वक प्रणाममात्र करनेसे आपके सच्चे भक्तोंको 
सुल्म हो जाती है । बात यह कि आप आशुतोष हैँ 
थोड़ी ही सेवासे प्रसन्न हो जाते हैं । मैं आपके सामने अपना 
सिर झकाता हूँ | 

सूतिप्रियोऽपि वितरत्यनिशं विभूति 
सक्ताय यः फणिगणानपि धारयन्‌ सन्‌ । 

प्रचण्डभवभीससुजङ्गभीति 

तस्मै नमोऽस्तु सततं ममं शङ्कराय ॥ 


आपकी महिमा अपरंपार है। वह साधारणजनोंकी 
समझमें आ ही नहीं सकती | देखिये न, इधर तो आप 
खयं ही विभूति-म्रिय ( विमूति=्भस्म ) EQ उधर वही 
अपनी प्यारी वस्तु विभूति अपने भक्तोको रोज ही ढटाया 
करते हैं । और देखिये, खयं तो आप मह्दाभयङ्कर GU 
कण्ठे और मालाएँ आदि धारण करते हैं; SAL आप ही 
जन्म-मरणरूपी भीम सुजङ्गके भयसे अपने सेवकोकी रक्षा 
करते हें | परम कारुणिक और कल्याणकत्ता आपको मेरा 
नमस्कार | 


येषां भयेन विबुधा रजनीचराणां ` 
नो तस्यजञ्िममहीप्रगुहाणुहाणि | 


इन्ति 
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१२ 
हृस्वा ददौ गिरिश तानपि दौवधाम 
स्वन्तः परोऽस्ति परमेश्वर को दयालुः ॥ 
हे गिरिश ! जरा उन रजनीचरोंका तो स्मरण कीजिये | 
वे लोग इतने प्रबळ पराक्रमी हो गये थे कि अपने विपक्षी 
देवोंका तरह-तरहसे उत्पीडन करने लगे थे--यहाँतक कि 
उनके भयसे देवगण हिमालयकी कन्द 5 Sud पडे रहते 
थे। ऐसे अत्याचारी और पापी dens 
आपने पुण्यलोकको भेज दिया | बताईये, क्या 
.भी अधिक ane देवता कहीं है! आप duni ही 
परमेश्वर हैं | 
अचा कृता न तव नाम हर स्छतन्न 


da स्वपादुकमलोपनतं तथापि 
सां पाहि कारुणिकमौलिमणे महेश ॥ 


मैं पापी आपसे किस मुँहसे कुछ याचना करूं | छै, 
कमी भूलकर भी आपका अर्चन--शिवाचंन नहीं किया 
कभी भूलसे मी आपका नाम नहीं लिया; कभी भूलकर भ 
आपकी और कोई सेवा नहीं की | फिर भी सिफ यह देख 
कर कि यह अधम आपके चरणोपर पड़ा हुआ नाक रण 
रहा है, आप, आशा है, मुझपर भी कृपा करके मेरा उद्धा 
करेंगे | भरोसा तो मुझे आपसे ऐसा ही है; क्योंकि आ) 
आशुतोष होकर परम भक्तवत्सल भी हैं । 


सह्दाचीरप्रसादो यो हिवेदिकुलसम्भवः | 


नो भक्तवश्सल कृतं तव किञ्चि दन्यत्‌ | स भक्त्या परया युक्तंश्चकारेदं दिवाष्टकम्‌ ॥ 
महेश शिव 
( भी 'आजेव?# ) (sto एच० डब्लू Fo MA ) 


खयं निर्विकार रहकर इस विकारमय जगत्की व्यवस्था 
करनेवाले उस गगनभेदी पर्वतमालाके उत्तुङ्ग शज्ञों- 
पर क्षण-क्षणमें रूप बदलनेवाली आलोक-रश्मियाँ विचित्र 
वणेविभ्रमको वक्षःस्थलमें वहन करती हुई दिशा-विदिशाओंमे 
विकीण हो रही हैं | तुम्हारे उस निर्मल ज्योतिःस्वरूप घामके 
अनन्त विस्तारमें चिन्ता और शोकके पद-चिह कहीं दृष्टि- 
गोचर नहीं होते । 
खयं अरूप होते हुए मी जगतूके विविध रूपोंको नया 
रूप देनेवाले | तुम समस्त बन्धनोसे निर्मुक्त होनेपर भी 
नाम-रूपात्मक भववन्धनको तोड़नेवाले हो | तुम जीवोंके 
अन्तःकरणको FA करनेवाले वासनारूपी मलोंको धोने- 
वाळे हो और काम-क्रोधादि उद्दाम विकारोंके प्रचण्ड झञ्झा- 
वातसे उनके हृदयरूप नौकाकी सतत रक्षा करते हो | सारे 
पार्थिव सुख तुम्हारे चरणोंपर न्यौछावर हैं | तुम्हारे अभयङ्कर 
चरणोंकी मुक्त पुरुष भी शरण लेते हैं | 
. उम सड्डत्परहित होते हुए भी प्रत्येक सङ्कल्पको जानते 
at | उम अनन्त आकाशकी भाँति अविचल एवं स्थिर हो, 
निरीह एवं fale होते हुए भी कण-कणमें व्याप्त हो। 
तुम्हारे चरणोंपर तुम्हारे भक्तजन प्रेमाश्रजोसे प्रक्षालित 
विल्वपत्रोकी चढ़ाते हैं, उस समय तुम्हारे वदनारविन्दपर 
_करुणाकी आमा झलकने लगती है।1 
ES 


= icc. Se 
+ आप एक अंगरेज साधक E | + अंगरेजी कविताका अनुवाद | 
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हिमाच्छादित केलासक्रे उत्तुङ्ग शज्ञपर जगदम 
पार्वंतीके साथ आप समाधिमभ़ होकर विराजमान हैं| 
भूमण्डलमें चाहे जितनी उथल-पुथल मच जाय; यही F 
अखिल ब्रह्माण्डका कार्यक्रम चाहे अस्तव्यस्त हो जार 
परन्तु आपकी समाधि किसी प्रकार.भी नहीं टूटती | बेचा 
ब्रह्माजी ब्रह्माण्डोंकी रचते-रचते थक जाते हैं और विण 
उनके पालनमें अथक परिश्रम करते हैं; किन्तु आप oa 
इस अविराम परिश्रमका तनिक भी विचार न कर अपं 
भ्रूमङ्ञमात्रसे ही, केवल अपने तीसरे नेत्रको खोल देतें 
ही इस सारे खेळको क्षणभरमें चौपट कर देते हैं | क्यौ 
आप इस बातको ashi जानते हैं कि प्रकृतिं 
अन्धतमिखाके विलीन हो जानेपर नवनवोन्मेषश्चालि 
ARTSY उघाका उदय होता है | बीजसे अङ्कुर, अङ“ 
TE, TER प्रसून और प्रसूनसे फल--इसप्रकार सा. 
सृष्टिका क्रम फिरसे जारी हो जाता है और आप 1 
होकर चुपचाप यह सारा तमाशा देखते रहते हैं। i 
देवाधिदेव महादेव ! आपके चरणोंमें मेरी यही गड | 
कि जिसप्रकार जगतूके जीण-शीण हो जानेपर आप S 
संहारकर उसे नवीन रूप दे डालते हैं, उसी प्रकार 
तापोसे जजरित मेरे अन्तःकरणके त्रिविध मलको जलाई 
उसे सुवर्णकी भाँति SW सुबणकी भाति परिष्कृत, शुद्ध बना दीजिये । # _ शुद्ध बना दीजिये | # | 


+ अंगरेजी कविताका अनुवाद | 
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श्रीत्रिमूर्त्युपासनातत्त्व-रहस्य-मीमांसा 


( हेखक--श्रीगोवपनपीठाधीश्वर ओजगदगुरु औशाङ्कराचार्य स्वामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज) 


शरीईश्वरङ्कमे प्रकाशित लेखोंमें भगवान, श्रीरामचन्द्र और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी महिमाका वर्णन करते EL केवल 


| अपने श्रुति-स्मृति-पुराणादि प्रमाणोंसे ही नहीं, बल्कि 


बाइबल आदि ग्रन्थों तथा बड़े-बड़े पाश्चात्य तत्त्वशात्जियों 


| (Philosophers) और विज्ञानशाब्रियों (Scientists) 
' केग्रन्थोके जबरदस्त आधारपर भी हमारे सनातन-धर्मके 


इस परमसिद्धान्तका विस्तृत निरूपण किया था कि आत्मा 


' थथार्थमें एक ही है; परमात्मा अखण्ड, अपरिच्छिन्न, सर्व- 


EE 


= A 


व्यापी; सर्वान्तर्यामी, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सचिदानन्दघन- 
स्वरूप है; ईश्वरकी उपासना सगुणरूपसे ही हो सकती है, 
निगुंणसे नहीं, इत्यादि-इत्यादि । 

अब आगे बढ़ते हुए 'कल्याण? के इस श्रीशिवाङ्कमे 
हमें निम्नलिखित विषयोंका दिग्दरांनरूप विचार करना है 
'कि उपासनाकाण्डमें जिन सगुण मूर्तियोंकी उपासना विहित 
है उनका वास्तविक आध्यात्मिक तत्त्व-रहस्प क्या है, 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है और खासकर विष्णू- 
पासक कहलानेवाले तथा शिवोपासक कहलानेवाले लोग 
जो आपसमें गाली-गलौज करते हुए परस्पर निन्दा- 
तिरस्कार, द्वेषादिका भाव प्रकट किया करते हैं, वह कहाँ- 
सक हमारे शास्त्रांके आधारपर है, इत्यादि | 


आश्वर्यं ओर खेदकी बात 

जिन श्रीहरि और श्रीहरके बारेमे आपसमें इतनी 
लड़ाई होती है, उनके परस्पर-सम्बन्धके विषयमे ure 
ऐसे प्रमाण खूब मिलते हैं कि उनमें परस्पर अत्यन्त ही 
नहीं, बल्कि अनुपम तथा अद्वितीय प्रेम और आदरका 
सम्बन्ध है | बड़े ही आश्चर्यं और खेदकी बात है कि इतने- 
पर भी उनके अनुयायी, भक्त और उपासक कहलानेवालोमें 
पारस्परिक द्वेषकी तीब्र प्रगतिका वेग यहॉतक पहुँच गया 
है कि कोई भगवान्‌ औविष्णुकी भक्ति या स्मरण चाहे न 
? पर भगवान्‌ श्रीशङ्करकी निन्दा. करनेसे ही ATT बन 


V धात्रोघात्रीसेकासनाथधात्री नमासि जगदस्बास्‌॥ 


१ भगवान्‌ श्रीशिवकी भक्ति या स्मरण- 


>> : He à भगवान्‌ श्रीनारायणकी निन्दा करने- 
से ही शैंव बन जाते है । 
विचारकी शेठी 
क्योकि रागद्वेष-रहित तथा निष्पक्षपात-बुद्धिके 


आधारपर AM प्रमाणोंपर शान्तिपूर्वक विचार करनेकी 
अत्यन्त आवश्यकता है, इसी खयालसे यथार्थ सिंद्धान्तके 
निश्रयके लिये अत्यन्त उपयोगी कुछ खास-खास प्रमाणांका 
इस Sun उल्लेख किया जाता है | 


परमादवेतकी दृष्टिसे विचार 

Aft, स्मृति, भ्रीमद्धागवतादि पुराण, बाइबल तथा 
पाश्चात्य तत्त्वशाज्लियों और विज्ञानशाञ््रियोंके विचारांके 
अटल आधारपर Sars’ में हमने जिस परम अद्वेत- 
वेदान्त-सिद्धान्तकों सिद्ध किया था, उसके अनुसार तो यह 
स्वतः और निविवाद सिद्ध है कि श्रीविष्णु, श्रीशिव आदि- 
सम्बन्धी कोई भी विवाद शास्रीय नहीं हो सकता, क्योंकि 
हमारे सनातन-धमंशाख््रग्रन्थोंका बताया हुआ सिद्धान्त तो 
यही है कि ये सब मूर्तियाँ उसी एक परमात्माकी | 
भक्तोंके AST, भक्ति और प्रेमके साथ किये हुए एक खण्ड, 
परिच्छिन्न मूतिके . ध्यानके परिणामरूप जो अखण्ड 
अपरिच्छिन्न, सर्वव्यापी, सववोन्तर्यांमी-- 

अक्तचित्ताचुरोधेन धत्ते नानाकृतीः QUAN 

अद्वैतानन्दरूपो यः 

--अथांत्‌ खयं एक और केवल आनन्दस्वरूप होते 
. हुए भी जो भक्तोंकी चित्तवृत्तिक अनुसार अनेक प्रकारकी 
आङ्कतियोंको धारण करता है वही परमेश्वर 


धन्यैश्चिरादपि यथारुचि गृह्यमाणः 
यः प्रस्फुरस्यचिरतं परिपूणंरूपः। 
--अर्थोत्‌ vA अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
एक-एक परिच्छिन्न मूतिके रूपसे एकाग्रताके साथ ध्यान किये 


यः ७७७७ ७७७७७ ७७७ ७७७ ७७७ ७७% 
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जानेपर अपने अखण्ड और परिपूर्णरूपसे साक्षात्‌ दशन 
देता है । अतः हमारे श्रृतिःस्मृति-पुराणादिग्रतिपादित 
सनातन अद्वैत-वेदान्त-सिद्धान्तकी इष्टिसे तो शिव, विष्णु 
आदिका झगड़ा सर्वथा निराधार तथा भयङ्कर अविवेकका 
स्पष्ट fag है । अब देखना है कि पारमार्थिक अद्वेत- 
सिद्वान्तकी दृष्टिके अतिरिक्त अन्यान्य दृष्टियोसे इस सम्बन्धमें 
यथार्थे तत्त्व क्या है ! poe uu 


नाम-विचार / s: 


ee ~ 


£ NS j 

श्रीविष्णु और भीशिवके सबसे प्रसिद्ध नाम इरि? और 
“हर? हैं । इन दोनोंका संस्कृत-माषाकी मूल व्युत्यत्तिसे 
एक ही अर्थ होता है--'चुरानेवाला? | पाण्डवगीतामें 
कहा है-- 

नारायणो नाम नरो नराणां 

प्रसिद्धचौरः कथितः feum | 
अनेकजत्माजितपापपुअझं 
हरत्यशेष॑ स्मरणेन gaan 

अर्थात्‌ भूमण्डलमरके मनुष्योंके बीचमें नारायण 
नामका चोर बहुत प्रसिद्ध है जो मनुष्यके हजारों sedi 
कमाये हुए पापसञ्चयको स्मरणमात्रसे एकदम और 
'निः्शेषरूपसे चुरा लेता है । श्रीगोपाळसहस्ननाममें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको चोर-रिखामणि बतलाया गया है | इसी 
ग्रकारसे यजुवंदके श्रीरुद्राध्यायमें तो भगवान्‌ श्रीशिवको 
स्तेनानां पतिः तथा 'तस्कराणां पतिः? कहा है | यह तो 
EX “इरि? और (हर? शब्दोंके अर्थकी एकताकी बात | 

इसी तरह श्रीकाशीजीमें भगवान्‌ श्रीशिवजीका जो 
प्रसिद्ध नाम श्रीविश्वनाथ है और पुरीधाममें श्रीकृष्णका 
जो परसिद्ध नाम श्रीजगन्नाथ है इन दोनोंका भी “दुनियाका 

~ 9 6 - 

मालिक--यही एक अर्थ है | 


शिवसहस्रनाम और विष्णुसहस्रनाम 


हमें पाठकांकी ष्टिको अब इस ओर आकर्षित 
करना. 
है कि औशियसहस्ननाम और भीविष्णुसह्ननाम, जिनका 
शेव ओर वष्णव नित्य पाठ किया करते हैं, दोनों एक ही 
भगवान्‌ श्रीवेदव्यासके बनाये इए एक ही महाभारतके, 


# wa भवानीसहितं 
IIIT 


नमामि e | 
Med 
प्रथम तो श्रीशिवसहखनामंका प्रकरण आता है| 
कुरुक्षेत्रके Fan बाद शरशय्यामे लेटे हुए पितामह शी. 
भीष्मजीसे राजा युधिष्टिरने पूछा कि सब देवताओं, 
सर्वथा श्रेष्ठ कौन हैं जिनकी उपासनासे ऐहिक, पा. 
लौकिक तथा पारमार्थिक कल्याण प्रास हो सकता QU इसा 
श्रीमीष्मजीने कहा कि 'मैं इस प्रश्नका उत्तर देनेका अधिका! 
नहीं हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं यहीं विराजमान हूँ 
उन्हींसे पूछो ।' तदनन्तर राजा युधिष्ठिरद्रारा पूछे जाने. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह कहकर कि-- भगवान्‌ भ्रीशिवजी i 
सब देवताओंमें सर्वथा श्रेष्ठ और पूज्य हैं । मैंने भी उन्हें 
की घोर तपस्यापूर्वक उपासना करके असुक-असुक महा, 
वरदान आदि छामोंको प्रास किया था'--भगवान्‌ TR 
खूब महिमा गायी है और अन्तमें पाण्डवोको श्रीशिवसहः - 
नामका उपदेशकर अनुण्हीत किया है | | i 


इसी महाभारतके इसी अनुशासनपर्वमें कुछ आ: 
चलकर दूसरा प्रसङ्ग श्रीविष्णुसहर्लनामके बारेमें यह आत: 
है कि भगवती जगन्माता श्रीपार्वतीजीने भगवान्‌ भ्रीशिवर्ज ए 
से पूछा कि सब देवताओंमें सर्वथा श्रेष्ठ कौन हैं Re: 
उपासनासे ऐहिक, पारलौकिक तथा पारमार्थिक श्रेय प्रा! ! 
हो सकता है £ इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीशड्डरने खयं ग ` 
कहकर कि “सब देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीविष्णु ह 
हैं, मैने मी इन्हींकी उपासनासे अमुक-अमुक महान्‌ ace S 
आदि लामोंको प्रात किया है, और श्रीनारायणकी महिमाव * 
खूब बखान कर अन्तमें शरीपार्वतीजीको श्रीविष्णसहलनामक * 
उपदेश दिया है। ` m |, 


इसप्रकारके और भी बहुत-से प्रकरण श्रीमन्महामार र 
तथा पुराणोंमें आते हैं, जिनसे यह निःसन्देहरूपसे 


| 


S देप दि 
होता है कि श्रीहरि और श्रीहर आपसमें अपार पूज्यल ५ 


बुद्धि ओर प्रेमका सम्बन्ध रखते हैं | | 

अच्यान्य प्रकरण 

श्रीमद्रामायण तथा भरीमन्महाभारतरूपी इतिहासा औँ 

सब पुराणोंसे सिफ इतना ही सिद्ध नहीं होता कि रावर 
बाणासुर आदिने adt प्रातिके लिये; महर्षि eii. 
गर्गाचार्य आदिने पुत्रकी प्रातिके लिये; विश्वामित्र; ब्य प्र 
आदिने अख-सन्रादिकी प्रासिके छिये और अन्यान्य असं - 


एक ही अनुशासनपर्वके अन्तर्गत हैं औ 
5 ` आर इन - - पनी-अपनी e 
नामोंके उपदेशके प्रकरण अति सुन्दर हैं । दोनों सहल- स्री पुरुषोने अ भिन्न-भिन्न कामनाओंकी पराति : 
लिये महेश्वर औशिवजीकी उपासना की थी, बल्कि यह मे 
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4 स्पष्ट है कि भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष भ्रीमहाविष्णुने भी घोर 

gj तपस्यामें रत होकर मगवान महादेव श्रीशक्रजीकी कमलोसे 
पूजा की और सहखनामाचन करनेके समय एक पडके 
ge जानेपर अपने एक नेत्ररूपी कमळको निकालकर 

P Radè अपण कर दिया ओर श्रीशाङ्करको प्रसन्न करके 
sri e सुदर्शनचक्रको 

s उनसे TATA करनेवाले सुदशनचक्रकों (जो भगवान्‌ 
'श्रीनारायणका saa SK खास आयुध है ) प्रास 


| 'किया । भगवान्‌ श्रीनारायणके बड़े जबरदस्त अवतार भी- . 


\ पररामजीने भी अख्त्र-शख््र-प्राप्तिके लिये भगवान्‌ street 
% आराधना की थी। उन्हीं भगवान्‌ भीहरिंके और भी पराक्रमी 
"अवतार श्रीरामचन्द्रजीने भी रावणको परास्त करने तथा 
भगवती जगन्माता भ्रीसीतादेवीकी पुनः प्रासिके feu 
३ दक्षिण-सागरके तटपर सेतुबन्धे श्रीरामेश्वर महादेवकी 
स्थापना तथा उपासना की थी और रावणसंहारके बाद 
आ' ब्रह्महत्यादोषसे मुक्त होनेके लिये उसी भौरामेश्वर महादेव- 
| की आराधना की थी। उन्हीं भगवान श्रीमहाविष्णुके 
ब पूर्णावतार आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र परमात्माने भी तो 
इ अपने शरणागत परमभक्त, शिष्यशिरोमणि और खास परम 
RATT waa ही कुरुक्षेत्रके Get सबसे अत्यन्त 
ब! उपयोगी areas रिये श्रीशङ्करकी उपासनामें नहीं 
.६ लगाया, बल्कि स्वयं भी भगवती श्रीरुक्मिणीजीके उद्रसे 
ह पुत्र (ftra) को तथा भगवती श्रीजाम्बवतीके उदरसे 
क उत ( श्रीसाम्ब ) को प्रास करनेके लिये हिमालय आदि 
g भयङ्कर Tahal घोर तपस्या कर बिल्वेदवर महादेव आदिकी 
'सापना तथा आराधना करके पूवोक्त रीतिसे पाण्डवोंको 
| भगवान्‌ श्रीरिवजीकी महिमा बताकर श्रीशिवसहस्सनामका 
रू उपदेश दिया था | 
i इसी प्रकार ऐसे भी बहुत-से प्रसङ्ग हैं जिनमें भगवान्‌ 
"rg अपनेको भीराम-भक्त बताते हुए कहते = 
' रास रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 


| सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनांम वरानने॥ 
| खास चमत्कारकी बात 
1 


y रन प्रसज्ञों और प्रकरणोंके a खास चमत्कारकी 
तो यह है कि श्रीविष्णु-महिमा बतानेवाले खास-खास 
| a भीशिवप्रधान पुराणोमे और श्रीशिव-महिमा बताने- 
g TS खास-खास प्रसद्ध औविष्णुगरधान पुराणोंमें आते हैं। 
| अदाइरणतः काशी-खण्ड आदि दिव- 


D 
ü 
| — 


d # श्रीज्रिमूत्यु पासनातत्त्व-रहस्य-मीमांसा # 
ve 3 

TTT TTT TTT TTT TTT 
T 
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प्रधान AHS पता लगता है कि भ्रीशिवजी श्रीराम-भक्त हैं 
और शीमद्भागवतादि विष्णुप्रधान अन्थोसे सिद्ध होता है कि 
श्रीनारायण श्रीशिव-मक्त हैं, इत्यादि । 


अतः यह भी शिकायत की नहीं जा सकती कि वैष्णवों 


और शेवोंने अपने-अपने घरमें बैठकर अपनी-अपनी पुस्तकोमे 
अपने-अपने Bees मनमानी महिमा गायी है | इसलिये 


bo — काता कि अपनेको श्रीहरि, भीपरदराम, 
“See Sores aR भक्त बतानेवाले 
'वेष्णंव”.मामधारी रुदाशय अपने उसी पूज्य इष्टदेवके-- 
परमपूज्य भगवान्‌ श्रीशङ्करके द्वेषी या निन्दक कैसे बन 
सकते हैँ और अपनेको भ्रीशिवजीके भक्त बतानेवाळे Se? 
नामधारी महाशय अपने उन्हीं पूज्य इष्टदेवके--परमपूज्य 
भगवान्‌ श्रीनारायणके द्वेषी या निन्दक कैसे बन सकते हैं १ 


श्रीमङ्कागवत 


अब इस विचित्र दृश्यको देखना है कि जो श्रीमद्भागवत 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी महिमा बतानेके लिये ही लिखा हुआ 
खास पुराण है, अतएव वेष्णबोंके नित्यपाठका खास ग्रन्थ 
है, उसमें भी भगवान्‌ औीझिवजीकी ऐसी अद्भुत स्ठ॒तियाँ 
आती हैं जिनसे बढ़कर किसीकी कोई स्तुति हो ही नहीं 
सकती । न केवळ भगवती श्रीदाक्षायणीजी, भगवती 
श्रीपार्बतीजी, श्रीदितिजी, महर्षि श्रीकश्यपजी, भीब्रह्माजी, 
भीसूतजी, महर्षि श्रीमेत्र यजी और ब्रह्मर्षि भ्रीशुकदेवजीने 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी श्रीमद्धागवतर्मे स्तुतियाँ की हैं, बल्कि 
भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुने भी स्वयं अपने भीमुखसे भ्रीशिवजी- 
की बड़ी स्तुतियॉ की हैं | इनर्मेसे यहाँ कुछ दृष्टान्त दिये 
जाते हैं, जिनसे रागद्वेषरहित और निष्पक्षपात जिज्ञासुओको 
पता लग सकता है कि श्रीविष्णुप्रधान भ्रीमद्वागवतर्मे भी 
श्रीशङ्करकी कितनी और किस-किस प्रकारकी स्तुतियाँ हैं | 


रीदाक्षायणीका प्रकरण 


भीमक्लागवतके चौथे स्कन्धमे भगवती भीदाक्षायणी 
कहती $— 


(जिसके दो अक्षरवाले ( दिव ) नामका किसी 
आकस्मिक प्रकरणसे उच्चारण करनेवाला आदमी समस्त 
पापाँसे तुरन्त मुक्त होता है, जिसकी कीति पवित्र है और 


. जिसकी आज्ञाका sega कदापि नहीं हो सकता ऐसे 
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+ ud भवांनीसहित नमामि e | 


धपरबक्षानन्दरूपी रसके ASAT महात्माओके 
मनरूपी भ्रमर जिनके चरणकमलोंकी सेवामे रहा करते हें 
गैर जो अपने आश्रितोंकी सारी इच्छाओंको पूरा किया 
करते ह ऐसे ( sfr ) ar p 


` (्रह्मादि देवता मी उन ( श्रीशाक्कर ) के भीचरणोंके 
रण करते हं । अ 


एषामनुध्येयप दाव्जयुग्मं J f s 
WKS सङ्गळमङ्गछं स्वयम! | 


(श्रीमद्भा० ६ 1 १७। १३ ) 
. श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि “भगवान्‌ श्रीशाङ्कर जगद्गुरु 


हैं और मज्जलशिरोमणि हैं | उनके चरणोंका ब्रह्माजी, 


wp नारदादि महर्षिंगण, सनकादि कुमारमण्डली, महर्षि 
कपिल, मनुजी आदि.भी ध्यान करते हैं ।! 
. दितिदेवीकृत शिवस्तोत्र 
नमो रुद्राय सहते देवायोग्राय Ales 
शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे N 
( श्रीमद्भा० ३। १४॥ ३४) 
“महादेव ARH नमस्कार, जो उम्र मूर्ति धारण करके 
( दुर्शको ) दण्ड देता है और ( सजनाँके लिये ) मङ्गल 
मूर्ति धारण करके शान्त हो जाता है और परब्रहमलिङ्ग 
स्वरूपी है ।? 
परन्तु इन तीनों प्रकरणोंको तो प्रतिपक्षी यह कहकर 
उड़ा सकते हैं कि श्रीदाक्षायणी तथा श्रीपार्वतीजी 
शरीशङ्करकी पयाँ थीं, इसलिये इन दोनोंने पक्षपात किया 
होगा और दितिदेवी असुरोंकी- माता है, अतः उसकी बातें 
आदरणीय नहीं हो सकतीं, इत्यादि | अतः अब देखना 
है कि केवल इन्द्रादि देवताओंके ही नहीं, ate श्रीवामन- 
रूपी भगवान्‌ श्रीनारायणके भी पिता महर्षि श्रीकश्यपजी 
क्या कहते हं 


महर्षि कश्यपजीकी गवाही 
ठृतीयस्कन्धमें महर्षि श्रीकरयपजी भी 


C RN 
# agar, अध्याय ४. छोक १४-१५- 


१६ देखिये । 
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हम ( महर्षि ) इतनी तपस्या करनेपर भी जि 
अनादि मायारूपी उच्छिष्टका त्याग न कर सकनेके कारा 
उसकी गुलामीमें रहा करते हैँ उसे fret ( श्रीशङ्कर) 
लात मारकर निकाल दिया है । जो खजन और परजनद 
भेद नहीं जानते और जिनका न कोई प्रेमपात्र ओर) 
घृणापात्र ही है ।? | 

'जो सजनोंकी गति हैं; जिसके बिल्कुल fub: 


—— चरित्रका अविद्या-ग्रन्थि-भेदना्थ उद्युक्त महामनस्वीगा 


अनुसन्धान किया करते हैं और जिन्होंने सम तथा विष 
आदि eer होते हुए भी स्वयं पिशाचचयां की हे |! | 
“जिन आत्मनिष्ठ श्रीशाङ्करके चरित्रका वही guia 
शालीलोग उपहास करते हैं जो लक्ष्यको नहीं जाने 
हैं और जो कुत्तोंका भोजन बननेवाले शरीरको d 
आत्मा समझकर वस्त्र, माला, भूषण, अनुलेपनादिसे लाळ 
करते हुए उसकी गुलामीमे रहते हैं ।! l 
“जिनकी बनायी हुई मर्यादाको ब्रह्मादि देवता पाळे 
हैं, जो जगतूकी सृष्टि करनेवाले हैं, जिनकी emm 
अनुसार मायाशक्ति भी चलती हे, उन सवस्वरूपी महाग 
भगवान्‌श्रीशङ्करकी पिशाचचर्या भी एक विडम्बनामात्र है।' 
महर्षि कश्यपजीके किये हुए इस वर्णनसे स्पष्ट हो जात 
है कि कम-से-कम उक्त महर्षिके खयालमें तो वही लोग भगवाः 5 
्ीशङ्करकी 'इमशानवासी”, 'प्रमथनाथ' आदि ed. 
निन्दा कर सकते हैं जो अपने शरीरको ही आत्मा समझ 
हुए उसीके गुलाम बने हुए हैं अर्थात्‌ नास्तिक ही शिव 
निन्दक हो सकते हैं | z 
श्रीबद्माजीकी गवाही . b 
श्रीमद्भागवतके चतुर्थस्कन्धमेंश्रीब्र्माजीने भी श्रीश 
की. इसप्रकार स्तुति की है-- 
जाने स्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः | 
शक्तेः शिवस्य च परं gene निरन्तरम्‌॥ 
( & I ४२ 
स्वमेव भरवन्नेतच्छिवशक्स्योः स्वरूपयोः | 
विश्वं सृजसि qrafta Meqi यथा॥ | 
( & | ४१ 
* औमद्भोगेवत-तृतायस्कन्ध, अध्याय १४, H4 * f 
२६, २७, २८ देखिये | 


ET हूँ कि आप ही बह सर्वव्यापी परब्रह्म है 
जो जगतके योनि-बीजरूपी प्रकृति और पुरुषके भी परे हैं 
' १ और जो सारी दुनियाँके नाथ हैं।? 


अ, हे सगवन्‌ ! आप ही समस्त रूपसहित प्रकृति और 
i १ पुरुषकी इस दुनियाँकी उसी प्रकारसे efe, रक्षण और संहार 
'करते हैं जैसे मकड़ी (अपने भीतरसे तन्तुको बाहर निकालती 


दो है, रखती है और पुनः भीतर खींच लेती है ) ।! 
[प 


अतः ब्रह्माजीके विचारमें भी भगवान्‌ श्रीझाङ्कर 
'जगतूकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले सर्वान्तर्यामी 
` | परमेश्वर हैं | 
" -सूतजीका वर्णन 


il 


: अब आगेश्रीमद्भागवतके द्वादश स्कन्ध, दशम अध्यायके 
= अन्तर्गत श्रीमा्कण्डेयोपाख्यानमे एक खास प्रसङ्ग उदाहरण- 
रूपसे उद्धुत किया जाता है, जिसमें श्रीमद्भागबतके सुनानेवाले 


भ्रीसूतजी स्वयं श्रीशौनक महर्षिसे कहते हैं कि-- 


' “समस्त विद्याओंके ईशान ( अर्थात्‌ अधिष्ठाता ), समस्त 
प्र जीवोंके ईश्वर ( अर्थात्‌ शासक) और सजनोंके गतिरूप 
| ॥ भगवान्‌ (श्रीशङ्कर) उन (मार्कण्डेय महर्षि) के पास 

'आ पहुंचे |? | 
4 'माकण्डेयसुनिने आँखें खोलकर देखा कि त्रिलोकीके 
K ^ श्रीपार्वती ^ 

एकमात्र गुरु भगवान्‌ श्रीरुद्र भतीजी तथा प्रमथ- 
i swt साथ आये हुए हैं और उनका शिरसे बन्दन 
ier " 

| तदनन्तर कहा कि है प्रमो ! हे ईश्वर !! आप 
आत्मानुभावसे नित्य तृस हैं और आपसे इस सारी दुनियाँ- 
को सब प्रकारके आनन्द मिलते हें । आज्ञा कीजिये, मैं 
[आपकी क्या सेवा करूँ ९? 
! “जो सत्त्वरूप, मज्ञलमूर्ति, शान्तखरूप और रक्षा करने- 
= ₹ तथा जो रजोगुण और तमोगुणको धारण करते हुए मी 
अधीर (शान्त) हैं, उन आपको मेरा नमस्कार स्वीकार हो ।? 
१) 'इसप्रकारसे स्तुति किये जानेपर आदिदेव और 
सजनोके गतिरूप भगवान्‌ ( श्रीशङ्कर ) ने सन्तुष्ट और 
प्रस्न होकर उन ( माकण्डेय nefa ) से कहा--' 
¢ 

| A पन्द्रकछाधारी ( भगवान्‌ श्रीशङ्कर) की इस- 
RRC, RA भरी हुई वाणीरूपी अमृतरसायनकों 
| Bi केण्डेय ) क्षि तस नहीं हुए । 


[ — 


ॐ श्रीत्रिसूत्यु पासनातत्त्व-रहस्य-मीमांसा # 
ज्ज 
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‘here विष्णु-मायाके द्वारा भ्रमित और 
अत्यन्त कशित ( माकण्डेयजी ) के सव ater शिवजीके 
वाणीरूपी अमृतसे नाश हो गया और वे बोलने ST 
इत्यादि | 


इस उपाख्यानके कहनेवाले भी वे ही श्रीसूतजी ये 
जिन्होंने सारे श्रीमटशगवतकी कथा नेमिषारण्यमें श्री- 
lud —— d: सुनायी थी और दुनियॉमे 
२ शयामा | क्या दाक्षायणी, श्रीपार्वती, 
ede „#आदिके व उनोंके साथ श्रीसूतजीका कहना भी 
अप्रमाण ही समझा जायगा ! ऐसा होनेपर, श्रीमद्धागवतके 
प्रामाण्यकी ही मूलसे हानि हो जायगी, जो किसी 
भी सनातनीको कदापि अमीष्ट नहीं. हो सकती, क्योंकि 
यह तो श्रीमद्भागवतके लिये कुठाराघात या आत्महत्याकी 
बात होगी । - 


श्रीमैत्रेय महर्षिकृत शिव-वर्णन 


अब श्रीमैत्रेय महर्षिकी गवाही लीजिये, जिनका 
भगवद्धक्तशिखामणि और श्रीमद्भागवतके वक्ता ब्रह्मर्षि 
श्रीद्युकदेवजीने खयं शानिशिरोमणि होते हुए भी 'अगाघ- 
बोध” ( जिनके ज्ञानकी महराईका माप ही नहीं हो सकता ) 
आदि tea श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धमें वर्णन किया 
है ओर जिनके विषयमें श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धके 
षोडशाध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विभूतियोंके वर्णन- 
के प्रसज्ञमें-- 


स्वं च भागवतेष्वहृम्‌ 


. -इसप्रकारसे भगवानके भरीसुखसे 'परमभारावत? शब्दसे 
वर्णित उद्धवजीने खयं कहा है कि भगवानकी खास 
आज्ञासे महर्षि मैत्रेयजी श्रीयमराजके अवतार, धर्ममूति और 
बड़े ज्ञानी श्रीविदुरजीको श्रीवराहाबतार, श्रीकपिलावतार, : 
पुरज्ञनोपाख्यान आदि बड़े-बड़े ज्ञानयशरूपी उपाख्यानांसे 
भरे हुए तृतीय और चतुर्थ स्कन्धांका उपदेश किया था | 
ऐसे महामान्य महषि मैत्रेयजी भी यही कहते हैं कि-- 


“सनन्दनादि झान्तिमय' महासिद्ध पुरुष तथा 


कुबेरजी जिस अत्यन्त शान्त मूर्तिवाले ( भगबात्‌ श्रीरङ्ग) | 


की उपासना करते थे ।? 


* औसद्भागवत द्वादशा स्कन्ध, दशम अध्यायके क्रमशः शेक | 


<, १३, १४५ १५, १६, १७, २५, २६ देखिये ॥ 
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“ज्ञो ( श्रीमहादेव ) सारे जगत्के अधीश्वर होते 
हुए विश्ववन्धु होनेके कारण विद्या, तपस्या और योगके an 
पर आरूढ़ होकर जगद्वात्सल्यसे जगतका कल्याण करते 
रहते हैं |? 

tap (भगवान्‌ श्रीशिव) तपस्वियोके अभीष्ट 
को... धारण करते हैं 


चिहू-भस्म, दण्ड, जटा ओर : Fi; = 


और अपने सन्ध्याकालीन मेघकी ($ ESI 
चन्द्रसाकी कला घारण करते हैं ।! । ल, '. 
tap ( भगवान्‌ slug) / दमौसनपर ।थराजमान, 
Tea श्रीनारदजी और सुननेके लिये उपस्थित सजन- 
मण्डलीको सनातन-ब्रह्मका तत्त्वोपदेश करते थे |’ 

धजो दक्षिण-उत्सङ्गपर वाम चरणको रखकर 
कोहनीमें र्द्राक्षमालाको धारण करके तर्कमुद्रासे बेठे 
हुए थे ।' 

'प्रमानन्द्‌-समाधिमें मग्न, योगकक्षामे आरूढ और 
समस्त मनुओंके आदि मनु परत्र श्रीशङ्करको समस्त 
लोकपालसहित समस्त महर्षिमण्डलीने हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया ps 

यह प्रसङ्ग तो इतना स्पष्ट है कि इसकी व्याख्या 
या टीका करनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं । तो भी 
इस खास बातकी ओर पाठकोंकी दृष्टि आकर्षित की जाती है 
कि भस्म तथा रुद्राक्षकी, जिनकी आजकल खूब निन्दा 
की जाती है, महिमा तथा विधि केवळ उपनिषदोंमें ही 
अत्यन्त विस्तारके साथ वतायी गयी हो सो नहीं, बल्कि 
श्रीमद्भागवतमें भी भगवान्‌ श्रीनारायणके परमभक्त महर्षि 


AAT यजीने दोंनांका A 
rus भी उन दोनोंका ज्ञानकाण्डी, तपस्वी और : 


योगीके अभी चिह्ुरूपसे वणेन किया है और भगवान 
श्रीङ्करका भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुके परमभक्त सनन्दनादि 
महासिद्ध पुरुषों तथा श्रीहरिमक्तिपरायणदिरोमणि और 
भक्तिसज्रकतौ और 'ब्रह्मषींणां च नारदः--इन शब्दौसे 
भगवान्‌ श्रीङृष्णके श्रीमुखसे वर्णित श्रीनारदजीके भी ब्रह्म- 
शानके तत्वका उपदेश करनेवाले गुरुके रूपसे वर्णन किया है। 
अवः उन वेष्णवों-वैष्णव कहानेवालोंके रागद्वेघप्रयुक्त 
डुराग्रहके वारेमें क्या कहें जो केवळ भस्मत्रिपुण्डू. तथा 
* औमङ्गागवत-चतुर्थः स्कन्ध, अध्याय ६, छोक ३४ से 
३९ देखिये | 
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amet ही नहीं, afte श्रीनारदादिके भी जान 


staget भी निन्दा किया करते हैं ! | 
श्रीजुकदेवजीका कथन | 
अब यह देखना है कि भ्रीमद्धागवतमे suns 


प्रणेता श्र्कदेवजी भगवान्‌ भीशङ्करके विषयमें खयं ३ 
कहते हैं | श्रीमद्भागवतके आठवें HTH सातवें अध्या; 
ब्रह्मर्षि भीशुकदेवजी समुद्रमन्थनके प्रकरणका वर्णन q 
हुए कहते हैं-- | 


“भगवान्‌ ( श्रीमहाविष्णु ) ने वासुकिरूपी मख 
रज्जुको अपने करकमलोंमें लेकर मन्दरपर्वतरूपी मर 
aise समुद्रका मन्थन किया d | 

६ भीतरके मत्स्य, मकर, सर्प, कच्छप, तिमि, गज, 7 
और तिमिज्लिलोंके भ्रमणसे विश्षुब्ध' हुए समुद्रसे हाला 


1 


नामका अत्यन्त उग्र विष निकल आया |? | 


“सारी दिशाओंमें तथा ऊपर और नीचे फैलने. 
उस अत्युग्र, असह्य और अनुपम विघसे रक्षा करने, 
किसीके न मिळनेके कारण भयभीत होकर सारी प्रजा (अ. 
देवता और असुर) अपने-अपने नेताओंकों भी सा| 
लेकर भगवान्‌ श्रीसदादिवकी शरणमें पहुँची D 


iore) प्वतपर श्रीपार्वतीजीके साथ रहते | 
त्रैलोक्यके कल्याण यानी मुक्तिके लिये तपस्या करने! 


उस मुनिमण्डलमान्य देवश्रेष्ठको देखकर उन प्रजाना! 
नमस्कार करते हुए स्तुति की और कहा?-- i 


ha ~ ^ ~ | ५ 
है देवोंके देव श्रीमहादेव ! आप सारे was 


अन्तरात्मा एवं रचयिता हैं; हमें, जो आपके शरण 
हैं, त्रेलोक्यको भी जला देनेवाले इस. जहरसेः | 


आप समस्त जगतूके बन्धन तथा मोक्षके ए 
इंश्वर हैं, शरणागतोंके agah दूर करनेवाले तथा 
हैं, आपको भी बुद्धिमान्‌ पूजते हैं ।? 


है आत्मज्ञानप्रकाशखरूपीः और सर्वखरूपी 
आप ही जब त्रिगुणात्मक मायाशक्तिसे जगच्नकी fis 
तथा सहार करते हें तब आपही ब्रह्मा, विष्णु और शिव” 
नामोको धारण करते हैं [^ = 


m ऑप ही परत्रह्म हैं, सदसत्कारण हैं, Ye तत्त्व हैं, 
सारी शक्तियोंसे. विराजमान हैं, जगतूकी आत्मा हैं और 
| जगतके ईश्वर él 

“आप ही वेदादि शाख्रोंके जन्मस्थान हैं, जगत्के 
| कारण हैं, जगतूकी अन्तरात्मा हैं, प्राण-इन्द्रिय-द्रव्य-गुणादि- 
| रूपी सर्वपदार्थस्वरूपी हैं, कालखरूपी हैं, यज्ञखरूपी 
हैं, सत्य और ऋतखरूपी एवं धमेस्वरूपी हैं और 
| आपहीमें वह अक्षर वस्तु है जिसका वेद वर्णन करते हैं ।? 


RRR RRR RDO MEN EN 


“अभि, भूमि, दिंशाएँ, वरुण, आकाश, वायु, सूर्य, 
ले. जल, चन्द्रमा, समुद्र, पर्यत, ओषधियाँ, वेद, घम, 
R उपनिषद्‌, AA, सत्त्वादि गुण आदि सारे पदार्थ आपके 
ही मुख, चरण, कर्ण, जिह्वा, नाभि, ure, नेत्र, वीर्य, 
`) मन, उद्र, अस्थि, रोम इत्यादि अवयव हैं । और हे 
भगवन्‌! स्वयंज्योतिःस्वरूपी परमार्थतत्त्व ही आपके शिव- 
नामका स्वरूप है ।? 


, है समस्तलोकरक्षक | आपके परमार्थज्योतिको, जो 
|. जिगुणातीत है, भेदरहित है और परत्नह्मखवरूंपी है, ब्रह्माजी, 
| महाविष्णु, देवेन्द्र आदि भी नहीं समझ सकते ।? 

“हे भगवन्‌ ! जो श्रीपार्वतीजीके साथ भ्रमण करते हुए 
भी तपस्वीशिरोमणि बने रहते हैं और जिनके चरणारविन्दोंका 
आत्मनिष्ठ गुरु भी ध्यान करते हैं, ऐसे आपको जो इमशानमें 
रहनेवाले तथा उग्र पुरुष इत्यादि समझते हैं वे (निज) 
& । जब ब्रह्मादि देवता भी आपके परापरतत्त्वसे अतीत 
एवं परमतंत्त्वसे भी अतीत स्वरूपको नहीं जान पाते, तब 
EH आपको केसे जान सकते हैं १ 


| _ परन्तु इतना तो देखते हैं कि आपसे बढ़कर और 
पो कोई नहीं है | जगतके कल्याणके लिये आप अमूत होते हुए 
॥ भी मूर्तिमान्‌ बन जाते हैं |? 
| 'उनके इस सङ्कटको देखकर सर्वजीवदयाछ भगवान्‌ 
(श्रीशङ्कर) ने अत्यन्त कारुण्यभावसे श्रीपार्वतीजीसे कहा-- 

|. देखो, क्षीरसमुद्रके मन्थनसे उत्पन्न हुए कालकूट 

वेषसे ्रजाको कितना कष्ट हो रहा है! इनको अभय- 
दान देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि दीनोंकी रक्षा ही प्रभुका 
(TST है । अविद्याके मोहसे परस्पर द्वेष करनेबालोंके 
८ SER सजन बे हैं जो अपने प्राण देकर प्राणियोंकी रक्षा करते 


4 Sl इसलिये मैं इस जहरको पी जाता हूँ । मेरी प्रजाका 
| कल्याण हो |? 


@ श्रीचिसूत्यु पासनातत्त्व-रहस्थ-मीमांसा # 
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“इतना कहकर भगवान्‌ श्रीशङ्कर जीवोंके प्रति कृपा- 

परवश हो उस जहरको हाथमें लेकर पी गये और उनकी 

महिमाको जाननेवाछी देवीने भी उनके इस कार्यका 
अनुमोदन किया |? 


“इस कार्यको देखकर प्रजाने तथा ब्रह्माजी और 
श्रीविष्णुने देवदेव $ 
चि pra 


i 


— 
~ 
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९ 33051 तमवन्नीशु कदेवजीके बताये हुए इस प्रसङ्गः 
से पता होता है कि भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुके होते हुए मी 
जगतूकी रक्षाके लिये श्रीशङ्करकी खास जरूरत होती है। 
इसके कारण तथा गूढ़ तत्वका आगे चलकर विचार 
किया जायगा । परन्तु अब इस बातपर जोर देना है कि 
भगवान्‌ श्रीशङ्कर ब्रह्मविष्णुंगिवखरूपी हैं, परब्रह्मस्वरूपी हैं 
और वे लोग बेसमझ हैं जो भगवान्‌ श्रीराङ्करको उग्र, 
तामसिक आदि बताते हुए उनकी निन्दा करते हैं । 


श्रीमहाविष्णुकृंत श्रीशिवमहिमावर्णन 

अब यह देखना है कि भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुने 
भगवान्‌ श्रीशङ्करके STU क्या भाव दिखाया है १ 

श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुने अपने श्रीमुखसे 
AIST जहाँ-जहाँ गुणगान किया है उनमेंसे पहला 
उदाहरण वह है कि जब दक्षम्रजापतिने शिवद्वेषके कारण यज्ञमें 
शिवजीके लिये हविभांग न देते xu और सब देवताओंको 
बुलाया | उस समय अन्यान्य सब देवता तो आये, परन्तु 


wee nee ०७० » ° '्गवानब्जसम्भवः | 

नारायणश्च विइवात्मा न कस्याध्वरमीयतुः ॥ 
i (४।६।३) 
अर्थात्‌, ‘Fett और भगवान्‌ श्रीनारायण वहाँ 
गये ही नहीं।' इससे स्पष्ट है कि जहाँ शरीराङ्करका 
तिरस्कार होता हो वहाँ भ्रीनारायण भी नहीं जाते | यह 
सिफ अनुमानकी ही बात नहीं है, अपित इसे भगवान्‌ श्रीहरे 
स्वयं स्पष्ट किया है, क्योंकि जब उस यज्ञका वीरभद्र तथा 


उसके भर्ठोंसे नाश होनेके बाद भगवान्‌ भ्रीरुद्रके प्रसन्न 


किये जानेपर यज्ञका पुनः सन्धान हुआ. तब तो भगवान्‌ 
शरीनारायणने स्वयं आकर अति स्पष्ट शब्दोमे कहा कि-- | 


* औमझ्रागवत-अष्टम स्कन्ध, सप्तम अध्याय, झोक "T3 : 
३१, ३३ से ४२ और ४५ देखिये । 
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अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ | 
sm उपद्रष्टा स्त्रयंदगविरोषणः ॥ 
(wi eto) 
आत्मसायां समावेइय सोऽहं गुणमयीं द्विज । 
सृजन्‌ रक्षन्‌ इरन्‌ विइवं दध्रे संज्ञां क्रियोचितास्‌ ॥ 
(*¥ 1 ७1५१) 
I 


तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यद्वितीये केवले 
ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेन धी 


o 


(v SEEN) 
न्रयाणामैक़रमावानां यो न पश्यति d भिदाम्‌ । 
सवंभूतात्मनां ep स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

(४॥७॥५४) 

“मे, ब्रह्मा और शिव जगतके कारण हैं, परे हैं, आत्मा 

हैं, ईश्वर हैं, उपद्रश हैं, खयंप्रकाश हैं और भेदरहित EU 

त्रिगुणात्मक मायाको लेकर जब-जब मैं जगतको 

बनाता, पालता और संहार करता हूँ तब-तब मैं उसी 
कामके अनुरूप नामको धारण करता हूँ ।? 

) 'ऐसे केवल, अद्वितीय परमात्मामें अज्ञानी ही ब्रह्मा, 

/ रुद्रादिकों मेददृष्टिसे देखते हैं ।? 

“समस्त वस्तुओंके अन्तरात्मस्वरूपी और एकख्नाववाले 

हम तीनोंमें जो भेद नहीं देखता, वही शान्तिको प्रास करता है |? 
श्रीमद्वागवतके द्वादश स्कन्धके Be अध्यायमें 
भगवान्‌ श्रीसङ्करने भी मार्कण्डेय महर्षिकों यही उपदेश 
दिया है | जब श्रीहरि और श्रीहर दोनों कहते हैं कि 
हमको भेदबुद्धिसे देखनेवाले अज्ञानी हैं और समानदृष्टिसे 
माननेवाले ही शान्तिको प्राप्त कर सकते हैं, तो कितने खेद- 
की बात है कि वैष्णव कहलानेवाळे श्रीशङ्करकी और शेव 
कहलानेवारे श्रीनारायणकी निन्दा करते हुए नहीं सकुचाते ! 

पाञ्चरात्रकी गवाही 

_ इसी ग्रसङ्गके साथ यह भी जानने और हमेशा याद 
रखनेयोग्य है कि श्रीनारदजीने ( जो ब्रह्मर्षियोके बीचमें 
भगवानकी खास विभूति हैं) पाञ्चरतगरन्थमें ( जो श्री: 
रामानुजाचायके श्रीवेष्णवसम्प्रदायका खास साम्प्रदायिक 

a ) स्पष्ट आज्ञा दी हैकि जिस ग्राम या शहरके 

स भगवान्‌ AS आल्य न हो वहाँ कोई वैष्णव 

आपद्धममे मी और एक रातके लिये भी वास न करें इत्यादि । 
त्रिमूतियोंका असली तत्त्व और सम्बन्ध उपयुक्त 


lu eee 


$ 
H 
Hi 


र ~~ | 
प्रमाणोंसे बिल्कुल स्पष्ट है | एक ही परमात्मा SUR) 
सृष्टि करते हुए AUT, पालन करते हुए 'महाविष्णु' sh 
संहार करते हुए 'महारुद्र' कहलाते हँ । जिन wh 
साथमें लेकर वह यह सब काम करता है उनके नाम हैं| 
महासरखती, महालक्ष्मी और महाकाली । अब अन्तमें य. 
विचार करना है कि इन त्रिगुणात्मक त्रिशक्तिसमेत जिमूर्तियों. 


का असलमें क्या तत्त्व है और इनका आपसमें क्या सम्बन्ध है! 


वैद्यका दृष्टान्त 

Sax दृष्टान्तसे इस प्रश्नके यथार्थ उत्तरका पत! 
ळगाया जां सकता है, क्‍योंकि उसे भी.तो यही तीन काग 
करने पड़ते हैं । जब वह व्याधिका संहार करनेवाली ओफ, 
देता है तब वह रुद्रका काम करता है | परन्तु जब ज्वरादि, 
के उतारनेकी प्रक्रियासे व्याधि हटने लगती uum 
ज्वरादिके साथ-साथ रोगीकी जानके भी चले जानेर 
सम्भावना रहती है। उसे रोक रखनेके . लिये अथात. 
प्राणोकी रक्षाके लिये जब वह औषध आदिका प्रबन्ध करत 
है तब वह महाविष्णुका कार्य करता है और रोगके चे 


जाने तथा प्राणोंक्रे बच जानेपर जब वह पौष्टिक आहा! 


तथा टॉनिक आदि औषधकी व्यवस्था करता है तब वा 
शरीरमें नया बळ देता है अर्थात्‌ ब्रह्माजीका सुष्टिरूपी काः 
करता है | इस हृष्टान्तसे स्पष्ट है कि रुद्र, विष्णु s 
ब्रह्माका परस्पर क्या सम्बन्ध है | E 
दाष्टोन्तिक | 
अतः जो मनुष्य यह कहे कि मैं विष्णुका मई 
हूँ, पर WEGE नहीं मानता, वह उसी श्रेणी, 
बुद्विमान्‌ है जो यह कहता हो कि मैं अपने प्राणोंकी खँ 
ही चाहता हँ, पर त्रिदोषरूप विषम सन्निपात-ज्वरको 1, 
करना नहीं चाहता | परन्तु वह इस बातको भूल जाए 
है कि जबतक यह भयङ्कर रोग मूलसे नहीँ मिट जाता, «a 
प्राण वचनेकी आशा ही नहीं हो सकती | सारांश यह 1 
जबतक रुद्रका काम नहीं होता तबतक विष्णुका कार्य 
हीं कैसे सकता है! इसीलिये ursi कहा है कि 
प्रजापतिके यज्ञमें रुद्रके भागका प्रबन्ध न होनेपर 7 | 
भी नहीं आये, ब्रह्माकी बात तो दूर रही । कालव. 
विषसे जगतूको श्रीशङ्करने ही बचाया ( श्रीहरिने a) i 
श्रीहरिके श्रीरामादि अवतार जगत्‌की रक्षाके लिये 3 ' | 
इए, परन्तु उनमें जो संहारका काम किया गया व्ह , 
सब्र श्रीरुद्रके अंशसे ही किया गया इत्यादि । l 
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= 
X | दूसरी ओर, जो मनुष्य यह कहता है कि मैं शिवको 
N ही मानता हूँ, हरिकों नहीं, वह उस श्रेणीका बुद्धिमान्‌ 
| है जो यह कहे कि मैं इस ज्वरको तो उतरवाना चाहता 
^C! हूँ, परन्तु प्राण-रक्षा नहीं चाहता | 
R 3 e 
M इन दोनों बातोंपर विचार करनेसे ही निम्नलिखित 
y शाल्ल-वचनोंके औचित्यका पता ळग जाता है | 
| वेष्णवानां यथा शम्भुः 
a | शाम्सचानां यथा विष्णः 
m 5 SU MY : 
ष, अर्थात्‌ श्रीरिव परमवेष्णव हैं और औहरि परमशेव है | 


दिः शिवसहखनाम, विष्णुसह्तनाम, काशीखण्ड, sf 
म, WANA आदि ग्रन्थोसे इस छेखमें दिये हुए अनेकानेक 
gj प्रमाणोंसे मी यही तात्पर्य स्पश होता है।. 
||,  ब्रह्माजीकी बात तो यह है कि जैसे सन्निपात-उ्वरके 
रता. उतर जाने ओर जान बच जानेपर पौष्टिक पदार्थ खाने 
वढे या टॉनिक आदिके सेवनकी बात अपने आप ही आ जाती 
ह! है, उसी प्रकार रुद्र और विष्णुके कार्य पूरे हो जानेपर 
| ब्रह्का कार्य अपने आप उपस्थित हो जाया करता है, 
म, इसीलिये शङ्कर और नारायणकी उपासनाकी ख़ास जरूरत 
औ होती है, परन्तु ब्रह्माजीके आराधनकी खास आरवैश्यकता 
| नहीं होती। 
i शुरुका दृष्टान्त 
४ इम इस तत्वको गुरुके इष्टान्तसे भी समझ सकते हैं । 
$ शुरुका यह वर्णन प्रसिद्ध है-- 
T शुरुमा mimi mmi 
गुरु: साक्षात्पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 


40 इसका कारण यह है कि जब गुरु अपने शिष्योंकी 
St समाये हुए अन्यथाज्ञानरूपी अज्ञानकों यानी 
i अमको दूर करता है तब तो संहाररूपी कार्य करनेके 
६ कारण वह रुद्र हे, जब वह शिष्यकी बुद्धिमें यथार्थ ज्ञानकी 
¡शा करता है तब रक्षक होनेके कारण विष्णु है और जब. 
| E IN नयी-नयी विद्याएँ देकर बढ़ाता है तब वह 
ै नया सृष्टि करनेवाला होनेके कारण अज्ञा है | 

i 


Peut 


| ईस इष्टान्तमें मी आपसमें यही क्रम होता है जो वैद्यके 
d समझाया गया है | अर्थात्‌ रुद्र पहले अज्ञानका संहार 
| 1 इसीके साथ-साथ विष्णु प्राण अर्थात्‌ ज्ञानमूलकी 
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रक्षा करें और इन दोनांक्रे होनेपर ब्रह्मा ज्ञान बढ़ाते चळें | ( 


अतः सन्निपात-ज्वरको हटानेवाले वैद्यकी भाँति अज्ञानरूपी 
रोगको हटानेवालें गुरुके सदृश श्रीशङ्करको पहले अपना 
कार्य करना पड़ता है, तत्पश्चात्‌ सब अपने-अपने कार्यका 
सञ्चालन करते हैं | 


देते हैं| (श्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कन्धमें महर्षि 
शीमैत्रेयजीने यही कहा है) और हमारे इस कलियुगके 
आरम्ममें भी वही श्रीशङ्कराचार्यरूपसे पहले गुरु होते हें । 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीनारायणने श्रीमद्वागवतके दशम 
स्कन्ध, अध्याय ८८ में इकासुरोपाख्यानमें भगवान्‌ श्रीशङ्करः 
का देव, महादेव, ईश, विश्वेश और जगद्गुरु-इन पाँच 
शब्दोंसे सम्बोधन और वर्णन किया है और उन्हीं 
्ीशङ्करकश्रीरङ्कराचार्यरूपी अवतारमें भी श्रीपद्मपादाचार्य- 
रूपसे स्वयं,आकर सबसे प्रथम शिष्य बनकर हमलोंगोंको 
सिखाया है कि भगवान्‌ श्रीशङ्कर सबके अज्ञानको हरनेवाले 
हैं। अर्थात्‌ वही यथार्थमें सर्वजगद्गुरु हैं अतएव ud- 
जगत्पूज्य हैं | 
यथार्थ सिद्धान्त 


उपयुक्त प्रमाणोंसे सिद्ध हो गया है कि भ्रीनारायण 
और श्रीराङ्करमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता । प्रत्युत 
इनका आपसमें अत्यन्त आदर और प्रेमका ही भाव शास्त्रः 
Ria है । ऐसे जबरदस्त प्रमाणोंके होते हुए भी जो लोग 
भीहरिके भी परम आदरणीय, परम पूज्य, विश्वेश तथा 
जगद्गुरु शिवजीका द्वेष, तिरस्कार या निन्दा करते हैं वे कमी 
सच्चे वैष्णव नहीं माने जा सकते | इसी प्रकार जो लोग 
भीमहादेवजीके लिये परम आदरणीय और परम पूज्य इष्टदेव 
और उपास्थमूति भ्रीहरिका द्वेष, तिरस्कार या निन्दा 
करनेवाले है वे कमी सच्चे शैव नहीं माने जा सकते । 
वासवमें ऐसे लोग अपने-अपने इष्टका तिरस्कार करनेवाले 
होनेके कारण निःसन्देह्‌ इष्टद्रोही ही हैं | | 
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ag मिकी निनदा कैसे कर सकते E ! और इसी परका 


es भ | 

साधनका विचार "की प्रशंसा करनेवाले वैष्णब उसके इन दोनों प्यारे 

मूर्ति-सम्बन्धी झगड़ेकों इसप्रकार हळ करनेके वाद की निन्दा कैसे कर सकते हैं ! हमारी समझमें तो यह 
अब शेष रह जाता हैसाधनोंका विचार | इसमें भी बहुत. हत उतरती ही नहीं | | 
से भ्रम फैले हुए हैं । स्मातं ओर वैष्णवोंका खूब झगड़ा इन सब विचारोसे स्पष्ट है कि साधनोंमें भी वस्तुतः 
चलता है | भक्ति मुख्य है या डाग सोर वैराग्य-इसको कोई झगडा नही. हे, वर्क समन्वय ही है। | 
लेकर विवाद हुआ करते हं | कुछ 'वेष्ज REUS आनन्दकन्द परमात्मा भ्रीकृष्णचन्द्रने भी श्रीमऋूगवद्गीताक़े | 


ऐसे M oM जो > S p ; “दायके z a N O N a 
ऐसे मी होते हैं जो ज्ञान ओर वैराग्य हु posu सातवें अध्यायके पहले छोकमें कहा है-- 


1] 
Hi 
4 
4 


साधन वतलाकर उनकी थुष्क शान, जोर & ५ मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः। | 
आदि शब्दोसे निन्दा करते हैं, इसी प्रागर कुछ “शैव ' मी ऐसे MRR _ : 
असंशयं समअं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु॥ 


~ £A > x 
होते हैं जो ज्ञान और वैराग्य आदि साधनोंका नाम लेकर i : À | 
भक्तिको मन्दाधिकारियोंके लिये विहित किया हुआ साधन भगवानूका भक्त होकर, भगव देकशरण होकर अपने-अपने | 


CN ws | 
बताते हुए उसकी निन्दा करते है । ये दोतों ही पक्ष . अधिकारके अनुसार खखधर्मोनुष्ठानरूपी ह a | 
दुराम्रही हैं अर्थात्‌ भ्रमपूर्ण हैं | यद्यपि भगवान्‌ श्रीराकुराचाय॑ रहकर ( अन्तःकरणकी शुद्धिके द्वारा ) हम निःसन्देह शा 
ज्ञानकाण्डके खास ओर जबरदस्त आचार्य थे, तथापि अखण्ड भगवद्विज्ञानको प्रात कर सकते हें | अतः भक्ति 
उन्होंने भक्तिकी खूब महिमा गायी है और मक्तिरससे सहित खधरमाचरणका फल चित्तुद्विद्वारा ज्ञान ओर 
भरे हुए अनेकों स्तोत्र रचे हैं | tages सिद्धान्तके उस फलका फल मोक्ष है | | 
) शिरोमणिरूपी 'अद्वेतसिद्धि? के ग्रन्थकर्ता श्रीमधुसूदन सरस्वती इसलिये हम सबको Prag, मुमुक्ष, आरुरुक्षु औ!. 
' महाराज तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमभक्त तथा उपासक साधककी हैसियतसे, इन आपसके रागद्वेष और TAIT 
` थे और भक्तिरसायन' नामक अद्वितीय भक्तिः्रधान अन्थके झगडाको छोड़कर भगवानके बताये हुए, इस दिव्य SU 


रचयिता मी थे । मार्गको अहणकर अपने परमात्मःसाक्षात्काररूपी लकं 
पञ्भपुराणका भक्त्युपार्यान दत्तचित्त हो और सब बांतोंकी छोड़कर अपने साधनों 

इस सम्बन्धमे अव विस्तारमें उतरनेकी आवश्यकता तत्पर रहना चाहिये | क्योंकि भगवती श्रुति स्वयं कहती है- 

नहीं है । पद्मपुराणके उत्तरखण्डके भक्ति-नारदसंवादलूपी उता दातो सिसे | 


छः अध्यायवाळे एक सुन्दर उपाख्यानसे ही इन तीनों 
साधनोंका सम्बन्ध सहजहीमें स्पष्ट हो जाता है। उस 
उपाख्यानका सारांश यह हे कि ज्ञान और वेराग्य दोनों 


यही इहलोकमे सुख, परलोकमें agi और अन्त 
मोक्षपासिरूपी सर्वतोमुख कल्याणका एकमात्र साधन है| 


| 
3 $ 


भक्तिके पुत्र हें और इन दोनों पुत्रोंकी अखस्थताके कारण अनन्तअुवनावल्लीस्थित्समस्तविद्याजत- i 
माता भक्तिदेवी दुखी रहती हैं । इसका तो अर्थ अति स्पष्ट है प्रवीणजनताअणीविं्वितपादपझानतस्‌ । | 
कि भक्तिसे ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हें और इन सरोजचरणाभिधाक्कृतिधरोरगक्ष्मापति- | 
दोनोंके EEN न होनेपर भक्ति भी अच्छी नहीं रह सकती- स्वतल्पसुखशिष्यसत्कृतपदं भजे TTT NS | 
ऐसी दञामें ज्ञान और वेराग्यकी प्रशंसा करनेवाले शेव उनकी ओं TAT बरह्ार्पणमस्तु। 

DS SSS > — 


* पूज्य औजगदूयुर महाराजने यह लेख बहुत पहले मेज दिया था, किन्तु पोस्ट-आफिसकी भूल्से वह हमें नहीं मि 
दुबारा मेजनेपर भो बह हमारे पास नहीं पहुँचा | इसलिये यह लेख उन्होंने तीसरी बार लिखकर भेजा दै । इस कष्टे ठिगे f 
आपके अत्यन्त आमारी हैं | लेख बहुत विलम्बसे तथा मिरकालतक प्रतीक्षा करनेके वाद मिला, लये इम उसे अविकलरूपसे 
छाप सके । हमें वाध्य होकर उन डोको निकाल देना पड़ा, बिन जगदगुरु मद्दाराजने प्रमाणरूपमें विभिन्न sedi उदु 


था | उनके ih अन्तम पाठकोंके परिचयके लिये ग्रन्यका नाम, अध्याय तथा 'होक-संख्या हमने दे दी है । हमारी परि 
समझकर आशा हे, MATT महाराज एवं पाठक इमे क्षमा करेंगे । l 
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पि. अपर्युक्त वाक्य वेदका है | इसका अर्थ है कि सुष्टिके 

पूर्व न सत्‌ ही था और न असत्‌, किन्तु केवल शिव था। 
' यह वात सर्वसम्मत है कि जो वस्तु सुष्टिके पूर्व हो 
| बही जगत्का कारण है और जो जगतका कारण है वही 

à | ब्रह्म है | 

प. ब्रह्मका लक्षण बतळाते हुए वेद कहता है-- 

र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 

त जीवन्ति यत्‌ प्रयन्स्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्म i 


र ' अर्थात्‌ ये भूत जिससे पेदा होते हैं, जन्म पाकर जिसके 

| कारण जीवित रहते हैं और नाश होते हुए जिसमें प्रविष्ट 
KU हो जाते हैं, वही जिज्ञासाके योग्य है और वही ब्रह्म है। 
ढे. वेदान्तदर्शनकार भगवान्‌ व्यासने भी “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? 
द! इस प्रथम GAA ब्रह्मजिज्ञासाकी कतेव्यता बतानेके बाद ही 
ग) “जन्माद्यस्य यतः? Ta BAA ब्रह्मका लक्षण जगजन्मादि- 
À कारणत्व ही बताया है | अस्य--इस जगतके, जन्मादि-जन्म- 
-| स्थिति-्लय आदि, यतः--जिससे हैं, वह ब्रह्म है-यह इस 

| सूज्ञका अर्थे है | 

Í 


@ |. ब्रह्म ही जगतूके जन्मादिका कारण है, इस विषयमें तो 
हैं| किसीका मतभेद है नहीं | बही जगजन्मकारणत्व जो ब्हमके 
| छक्षणमें अन्तर्गत है, Tee चासत्‌! इस sud शिवमें 
| बताया गया है | कार्यकी उत्पत्तिके.पूर्व जो नियमेन रहता 
| हो वही कारण है। श्रुति कहती है कि fem पूर्वकालमे 
| सत्‌ ओर असत्‌ दोनों ही नहीं थे, केवळ शिव ही था। 
| सत्‌ चेतन वस्तुको कहते हैं और 'असत” कहते हैं जड 
] वस्तुको। इस संसारमें दो ही तत्त्व हैं, चेतन और अचेतन | 
í à दोनो. जब नहीं थे तबः एक शिवः ही था, अर्थात्‌ सद- 
SEAT उत्पत्तिके qd शिव था । तब शिव ही उनका 
ET चाहिये | वेदोमे. जगतके कारणका निर्देश 
WaT यही प्रक्रिया है। यथा-- 


4 नासदासाच्रो-सदासीचदानीं.तमःआसीत्तमसा'गूनूह- 
d समेडप्रकेतम्‌. P इत्यादिः | 


SRS Saas 
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| ma ही शिव है 


( थीकाञ्जी-प्रतिवादिभयङ्गरमठाधीश्वर जगदगुरु श्रीमगवद्रामानुजसम्प्रदाया चायं श्री ११०८ श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज ) 


‘aq’ उसको कहते E जो सदा एकरूप है | 
“असत्‌? उसको कहते E जो परिणामके कारण नाना कालोंमे 


नानारूप है। जेर्ड#अपरिणामी होनेसे सदा एकरूप है | 
अतएव x 'हलाता है | जड वस्तु परिणामी होनेसे 


m. तएन वह “असत्‌? कहलाती है । जिस समय 
ये दीना (हीं होते--डेी Ges पूर्वका काळ है, उस समय 
जो वस्तु रहती है वही सुष्टिका कारण है | “न सन्न चासत्‌?- 
इस श्रुतिके अन्दर उस कालमें केवल शिवकी सत्ता बतायी 
गयी है, अतएवः वही जगत्कारण होना चाहिये । समस्त 
AMA ATH जगत्कारण बता रहे = | अतएव यह 
बात माननी पड़ेगी कि ब्रह्महीका नाम शिव है। 


“शिव? शब्द शुभावह या श्रेयस्कर वस्तुका वाचक है | 
TAG या सवश्रेयस्कारी दै, अतएव 'शिव? शब्द 
ब्रह्मवाचक मी हुआ | झमार्थक “शीङ? धातुके साथ “वन? 
प्रत्ययका योग होनेसे 'शिव? शब्द बनता | 


ब्रह्म ही शिव है, इस तरह दिवको जगतका कारण 
बतानेवाली श्रुतिकी सङ्गति हो जाती है । 

qai त्रिमू्तिके अन्तगत देवता-विशेषके नामोंमें भी 
“शिव? शब्दका पाठ कोशोमें है तथापि परब्रह्ञके. eru 
“शिव? शब्दका प्रयोग मुख्य और त्रिमूर्तिके अन्तर्गत 
देवता-विशेषके STAM गौण मानना होगा, जैसा कि इन्द्रादि 
शब्दोंका स्वगांधिप आदिके eni मुख्य और शचीपति 
आदिके अर्थमें गौण प्रयोग होता है। यह बात वेदान्तः 
दशनके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं | वेदान्तदशनमें 
*आकारास्तल्िङ्गात्‌?, “प्राणस्तथानुगमात्‌? इत्यादि Bata 
आकाश, प्राण आदि शब्दोंकी मुख्य वृत्ति sui सिद्ध 
करके भौतिक आकाश आदिमें Moet स्थापित की गयी 
है | इसी प्रकार “शिब? शब्दका भी परब्रह्ममें मुख्य इत्ति 
और त्रिमूतिके अन्तर्गत देवता-विशेषम गौण जत्ति खीकार 
करना आवश्यक और युक्त है । सवोत्कृष्ट झुभावह ब्रह्म 
हो सकता है। त्रिमूतिके अन्तर्गत देवता-विशेष शिव 
संहारकतामात्र माने जाते हैं, सृष्टिकता ब्रह्मा = | यदि उन्हीं 
शिवको उपयुक्त वेदवाक्यके अन्तरत IS शब्दका वाच्य 
मानें तो उनका sage सिद्ध नही होगा, अतएवः इसः 
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भ्रतिमे प्रतिपादित शिव त्रिमूतिके अन्तर्गत शिव न होकर 
जगतके जन्म आदिके कारण ब्रह्म ही हैं--ऐसा मानना होगा | 

कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र--इन त्रिमूर्तियांमे समानता 
मानते हैं, कुछ लोग इनमेंसे एकको मुख्यत्व देते = | 
समानता माननेवाळे तीनोंको एक ही mer अंश मानते 
हैं, एकको मुख्यत्व देनेवाले उस एच साक्षात्‌ ईश्वरका 
अवतार और शेष दोको ईश्वरांशविशिष्की «० > | 

एष खलु वा अस्य राजसॉञ्शो nd Wü dtes 
चा अस्य aikasi योऽय qui: एष eg अस्य 
MASA AST रुद्रः | 

--इस श्रुतिके अनुसार तीनों ही ब्रह्मांश हैं, इसमें सन्देह 
नहीं। अतएव ब्रह्मांशभावसे तीनोंमें समानता है--इसमें 


शिवाद्वेत-सिडान्त 


(भी १०८ जगद्गुरु पश्चाक्षरशिवाचाये महास्वामी, कार्शाकषेत्र ) 


RODD 28 स शिवाद्वत-मतके शक्ति-विशिष्टाद्वेत, 


विशेषाद्वेत, मेदामेद आदि अनेक नाम 
होनेपर भी इन सबका अर्थ एक ही है | 
27222 27253 शिव ART Sm है चिच्छक्तिविशिष्ट l 
इसके साथ (amd ) चित्तशक्ति 

विशिष्ट जो जीव है उसके अद्वेत ( अभेद ) का प्रतिपादन 
करनेवाला मत ही शिवाद्वेत-मत है। इसी प्रकार "वि! का 
अथे है शिव और “शेष” कहते हैं जीवको; मुक्ति-दशामें 
इन दोनोके अद्वेतको माननेवाला विशेषाद्वैत-मत 2 | 
बद्धदशामं शिवके साथ जीवोंके पारमार्थिक भेदको और 
मुक्तदशामें पारमार्थिक अमेदको जो मत मानता हो, उस 
मतका ही नाम मेदामेद है | शा्रकारोंने इस शिवाद्वेतको 
'शिजञाङ्गसामरस्य' के नामसे निर्दिष्ट किया है | (Rog? का 
अर्थ है शिव; इसके साथ अङ्ग अर्थात्‌ जीवका सामरस्य 
(अभेद ) ही इसका वाच्यार्थ है | सवप्रकाशता-शाक्ति 


` (चिच्छक्ति ) विशिष्ट ही शिव है। 'वश कान्ती? धातुके 


वर्ण-व्यत्ययसे 'शिव? शब्द निष्पन्न हुआ है, जेसे हा? 


2m बाठे RW और ‘FEY? घातुसे 'सिंह? शब्दकी च्युत्पत्ति 
हुई है। इसमें यह नीचेकी सुक्त प्रमाण है... 


चेलोक्यसम्पदालेख्यसमुझेखनभित्तये । सबच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः ॥ 


सुप्रसिद्ध ही है। शिव-नामके मज्ञल-वाचकत्वमें 
ऋतवः सन्तु' आदि सूक्तियाँ साक्षी हैं | ये परमशिव 
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a ad भवानीसहितं नमामि # 


भी सन्देह. नहीं | किन्छ, तीनों मूर्तियोंके कायोंमे भेद स 
तन्मूलक शुणमेद तो अवश्य ही वर्तमान है, यह बात ऊ 
afte स्पष्ट हो जाती है | इन तीनोंका जो मूल है वही 

है। एक मूर्तिकी प्रधानता माननेवालोंके मतमें, तीनोंमेसे ए 
साक्षात्‌ परमात्माका अवताररूप है, बाकी दो ईश्वरा 
जीवरूप हैं । इस पक्षमें भी त्रिमूर्तियोंमें मुख्य एकके अवता 
रूप होनेसे उसका भी मूलभूत परब्रह्म है । अतएव Pg 
अन्तर्गत शिव मुख्य न होकर तन्मूल्भूत ब्रह्म ही मुख्य शि : 
है । वह तो ब्रह्म ही है कुछ लोग त्रिमूतिके परे ah 
तत्त्वको शिव मानते हें । अर्थात्‌ वे तीनों मूतियांको सा! 
मानकर सबकी मूलभूत जो वस्तु है, वही ब्रह्म है, dh 
नाम शिव है--ऐसा मानते हैं । इन सभी पक्षांमे ब्रह्म! : 
शिव है--यह सिद्धान्त अक्षुण्ण ही रहता हे | 


हिंसिधातोः सिंदशव्दो वदाकान्तो शिवः eu: | 
वर्णव्यत्ययत: सिद्धः पञ्यतेः कश्यपो यथा॥ 
शिवके अति परिशुद्ध, आश्रितोंके कल्याणदाता, सके 


साथ समता रखनेवाले और भक्तोंके सिद्धिप्रद होनेके कार 
इनका ‘fra? नाम सार्थक है | इस विषयमें--- 


अनादिमलसंइेषप्रागमावात्‌ स्वभावतः । | 
अत्यम्तपरिञुद्धात्मेत्यतोऽथं शिव उच्यते॥ | 
अथवाशेषकल्याणगुणेकघन iw 
आश्चितात्यन्तशिवद्‌ः शिव इत्युच्यते ga: 
इत्यादि रिवपुराणके वचन और--- 
समा भवन्ति ते सर्वे दानवा मानवाश्च ये। | 
शिवोऽस्मि सच॑भूतानां शिवस्वं तेन मे स्म्रतम्‌॥ | 
--यह महाभारत-कर्णपर्वका शोक भी प्रमाण है | शि 
एव केवलः?,'शिवमद्वेतम्‌?, frd प्रशान्तममृतं seri 
¢ 
तस्मात्‌ सवगतः शिव:!--इत्यादि श्रतियोमे शिव 7 


[cu 
( 


| 


L 
R 


a 
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à उत्तरमीमांसाशास्रनके प्रतिपाद्य हैं । ये निर्विशेष नहीं 
Ql “अथाती ब्रह्मजिज्ञासा! नामक gad पठित ब्रह्मकों 
Mr निर्विशेष मान BAS आगे 'जन्माद्यस्य यतः? इस 
are कथ्यमान “जगजन्मादिजनकत्व? रूपी जो ब्रह्मका 
लक्षण है उसकी सङ्गति नहीं होगी | इसलिये 'जगजन्मादि- 
कार्यानुकूलशक्तिविशेष' को परमशिव ब्रह्मके अन्दर 
मानना ही पड़ेगा । शक्तिहीन जो चेत्र, मेत्रादि (मृत) 
शि हैं वे कुछ भी नहीँ कर सकते | यह सब लोग जानते ही हैं 
Ü कि gaat सूईको खींचनेकी शक्ति है। बीजमें भी 
साः अङ्कुरोन्मुख शक्ति न रहे तो आगे वह पवित होकर फल 
नहीं सकेगा | विशाल और महत्तरकाय वृक्षमात्रको अपने 

॥ में अन्तगंत करनेकी शक्ति वट-वीजमें माननी ही पड़ेगी | 
।इसी तरह संसारम इश्यमान जो कारण-वस्तुएँ हैं उनमें 
'रहनेवाली कार्यानुकूल शक्तिको मानना जरूरी है। othe 
'दाहानुकूल शक्ति न हो तो प्रतिबन्धक मणिके रहनेपर भी 
' उससे दाइ-क्रिया हो जानी चाहिये और उत्तेजक मणिकी 
'सन्निधिमें दाह-क्रिया नहीं होनी चाहिये; परन्तु ऐसा होता 
| नही | इसलिये प्रतिबन्धकके रहनेपर दाह-शंक्तिके सङ्कोचको 
' और उत्तेजकके होनेपर उसके विकासको अभिके अन्दर 
खीकार करना ही होगा | यह शक्ति अभिसे न तो अतिरिक्त 
है, न अनतिरिक्त; किन्तु अविनामूत ( भिन्नामिन्न ) है-- 


इस बातको शिवाद्वेती (बीरशेव ) मानते हैं; इसलिये शक्ति-. 


i स्वीकारके विषयमें नेयायिकोंद्रारा दिखाये जानेवाले 

किसी दोषकी गुंजाइश नहीं है। चुम्बकमें शक्ति न हो तो 
उसके आकर्षणरूपी कार्यकी उत्पत्ति जैसे नहीं होती, उसी 
तरह परमशिव ब्रह्ममें शक्ति न हो तो संसारकी उत्पत्ति 
| आदि कार्य ही न हों; इसी कारण भगवान्‌ बादरायणका 
सविशेष (शक्तिविशिष्ट) अममे ही तात्पर्यं है, यह स्पष्ट है। 
और “उमासहायं परमेश्वर प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम 
| इत्यादि श्रुति-वाक्यासे भी यही प्रतिपादित होता है कि 
उमारूपी शक्तिसे विशिष्ट ही परमशिव ब्रह्म E | ven सपे 


+ 'शिवाद्वै तं-सिद्धान्त a २५ 


-यह यजुर्वेदःवाक्य भी प्रमाण है । इस भ्रतिका 'क्रिया- 
सार? के प्रणेता श्रीमन्नीलकण्ठ शिवाचायंने जो. अर्थ किया 
है उसका कुछ अंश हम नीचे उद्‌धृत करते हैं-- 


ax ही शिव हैं, वे संसाररूपी दावानळसे परितं 
जीवरूपी पञ्चके रोगरूपी पाशको काटनेवाले हैं, इसलिये 


उनका “द्र? uncia और प्रसिद्ध हे । जेसे “Ag: सवेत 
rp इस ee UGH श्वेतातिरिक्त वणे नहीं है?-यही 
Sa a Padi (पह “एव रुद्रः? इस वाक्यसे यही सिद्ध 
होता हे [. संसारके Sate दूर करनेवाला एकमात्र रुद्र 


ही है, दूसरा कोई नहीं | XXXXXXXXXXXXXK 
धुर्मरूपिणी शक्ति और धर्मिरूपी शिव--इन dat 
शिव ही एकमात्र क्रतुपति हैं, शक्ति नहीं-ऐसा आक्षेप 
होनेपर उसका परिहार 'सह स्व्ाम्त्रिकया? इस वाक्यसे हो 
जायगा । “अम्तरिकया=जगजननीरूपिणी शक्तिसे ( 'अम्बा 
माता _-इस अमरकोशके वचनसे भी “अम्बिका? शब्दका 
अर्थ जगजननी होता है) wea होकर हविर्भागकों 
खीकार करो'--यह अर्थ होनेसे क्रत्वधीश्वर्वरूप लक्षण 
शक्तिविशिष्ट शिवमें ही घटतां है। यहाँ 'अम्बिकया' पदसे 
शिव-शक्तिको अखिल जगत्‌की उत्पत्तिका कारण बतलाया 
गया है । वह इसप्रकार है--पुष्पकी कलीमें रहनेवाली 
शक्ति जब विकासोन्मुख होगी तब उसका कोरकभाव 
विलीन होकर उसके अन्दर गन्धका सञ्चार होने लगेगा | 
उसके बाद वायुःसम्पर्कसे पुष्पके अवयव भी गन्धविशिष्ट 
हो जायेगे; इसप्रकार विकसित अवयववाले पुष्पसे. गन्ध- 
विशिष्ट पुष्पां बाहर निकल आवेगे; इसी प्रकार शिवकी 
चिच्छक्ति भी जब अङ्करोन्मुख बीजकी भाँति सुजनोन्मुख 
होती है, उस समय उस शाक्तिसे सकल चेतनाचेतनरूपी 
शिवांश शक्तिविशिष्ट होकर ही प्रकट होते हे, इसीलिये 
दूसरोकी भाँति जीवको व्यापक न मानकर शिवाद्वतीलोग 
यह कहते हैं कि जीव अण है। परमास्मामे इसप्रकार 
जगजननीरूपिणी शक्तिको नहीं माननेवाले endi 


' की तरह ब्रह्मं रहनेवाली शक्ति मिथ्या नहीं है, किन्तु 
] 
Ra | इस विषयर्मे-- लोग ऐसे क्षीण हो जाते हैं जैसे बिना माताके बचे 


‘ इसमें कुछ भी wg नहीं है । शिशु बन्धनमें फॅसकर जब 
| . परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते छटपटाता एबं रोता है तब SSA रहनेवाली माता तुरन्त 
4: स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ आकर उसको गोदमें उठा लेती है ओर उसके wgest 


(| - Rare प्रमाण है । इसके अतिरिक्त-- quw उसको सुख पहुँचाती है; वैसे ही जीव भी चित्तरूपी 
स्त्रो न द्वितीयाय तस्ये आखुस्ते wr ge बन्धनमें पड़कर सांसारिक तापत्रयकी अभिसे जलता हुआ 
( जुषस्वेष ü भागः सह स्वस्नास्षिकया d qua \ SW छटपटाने छगता à तब बह जगज्जननी (sel 
E ^ | 
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(पराहंतामय विमर्श शक्ति ) प्रकट होकर जीवकी सकल 
सांसारिक तापामिकों शमन करती हुई जीव-भावको भी नष्ट कर 
उस शुद्धांशको शिवमें मिलाकर 'शिव बना देती है। इसप्रकार 


(विश्वात्मकः झिवोऽहम्‌ः-इस आकारकी बुद्धि-शक्तिको भी 


परमात्मामें नहीं माननेवालोको कोई भी सुख प्राप्त नहीं 
हो सकता, यह निर्विवाद सिद्ध है। श 

शक्ति और शिव भिन्न-भिन्न दो पी » यही सं 
के माता-पिता हैं--ऐसा माननेसे ‘Gavan aa. 
इत्यादि भ्रुतियोंसे सिद्ध होनेवाले {द्देतकी ni हाथो । 
इसलिये यदि कोई कहे कि शिवमें मिथ्याभूत माया-शक्तिको 
मानना ही अनुचित है, तो इसका उत्तर यह है कि 
“अम्विकया' पदके साथ “स्वना? यह विशेषण उसके परिहारार्थ 
ही तो दिया गया है | "स्ना? का अर्थ है 'सहजसिद्ध/ | इस 
अर्थको श्रीहरदत्ताचायं और श्रीसुदर्शनाचार्यने भी 
स्वीकार किया है । तात्पर्यं यह है कि पुष्पमें गन्ध, चन्द्रम 
चन्द्रिका और प्रभाकरं प्रमा जैसे नित्य एवं खभांबसिद्ध 
है, उसी प्रकार शिवमें शक्ति भी नित्य और खमावसिद्ध 


४ है । इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि 'एकमेवा- 
` द्वितीयं ब्रह्मः इत्यादि श्रुतियोंका तात्य केवलाद्वेतमे न 


होकर शक्तिविशिशद्वेत ( शिवाद्वेत ) में ही है । जैसे 'इस 
WU देवदत्त एक ही है--इस वाकयका यह अर्थ कदापि 
नहीं -हो सकता कि उसके करचरणादि अवयव नहीं हैं, 
उसी प्रकार AA एक ही है? इस वाक्यसे भी यह अर्थ 
नहीं निकल सकता कि उसमें सहजसिद्ध शक्ति भी नहीं है, 
इसलिये अनेकानेक श्रुतियोंके अनुमवसे शक्तिविशिशद्वैत 
Rara ही. प्रतिष्ठा होती है। 'क्रियासार' के रचयिता 
श्रीमन्नीलकण्ठ दिवाचार्यका तात्पर्य भी.यही है। 
हमने पहले सूचित किया था कि शक्तिविशिशद्वैत- 
का अर्थ ठिज्ञाज्ञ-सामरस्य है । वह इसप्रकार है 
शक्तिश्च शक्तिश्च शक्ती; शक्तिभ्यां विशिष्टौ शक्ति- 
विशिष्ट; शक्तिविशिष्टयो: uda शक्तिविशिष्टाद्वैतस्‌ | 
यहाँ PREY पदसे शिव i हे; 
इनमें रहनेवाली दो शक्तियांको Dhu pM 
जानना चाहिये | इनका सामरस्य अर्थात्‌ अभेद ही है । शिव 
और जीवको ही frg? और Forge नामसे निर्दिष्ट किया गया 
RI ‘fear में जो चिच्छक्ति है उसने ' - 


पादपक्षव्णवैष्वित्र्य न्यायसे सुक्ष्म चिदचित्पपश्चकों अपने 


TTT SS l 
अन्तर्गत कर रक्खा है | इसीको “विमश-शक्ति? या (७ 
शक्ति? भी कहते हैं | इसप्रकारकी शक्तिसे विशिष्ट ही हि 
है, इस विषयमें “चैतन्यमात्मा? यह शिवसूज प्रमाण ३. 
यह शक्ति फूले हुए बीजकी भाँति usse होकर ५. 
काठिन्य' न्यायसे अपने अन्दर स्थित समरस शु; 
क्रियाओंका परस्पर भेद करती है । वह भेद-बुद्धि ही ap, 
तत्त्व है । इसमें वह माया स्वयं प्रतिस्फुरण-गतिसे gh 
होकर सुख-दुःख एवं मोहको पेदा करनेवाली Be, 
खभावरूप प्रकृति अथवा चित्तशक्ति कहलाती है | गू 
'चितिरेव चेतनपदावरूढा चैत्यसङ्कोचिनी चित्तम्‌ 
शक्तिसूत्र ही प्रमाण है । इसप्रकारका rese 
शिवांश ( चैतन्य ) ही अज्ञ है। इसके “जीव? और “पुर! 
ये दो नाम और भी हैं । 'चित्तमात्मा' नामक दिवसा 
यही सिद्ध होता है और जीवके शिवांश होनेके विषयमें 
जगद्गुरु श्रीरेणुकाचार्यं भगवत्पादकी-- | 


अनाद्यविद्यासम्बन्धात्तदंशो जीचनासकः। | 
--यह उक्ति, श्रीनीलकण्ठ शिवाचार्यकी-- 
शिवांशा बह्मविष्ण्वाया अंशी देवः शिवः स्मृतः — 


--नामक सूक्ति, श्रीमद्भगवद्गीताका “ममैवांशो जी। 
लोके' यह वचन और “अंशो नाना व्यपदेशात्‌? यह ब्रह्म 
मी प्रमाण है | इस जीवके खतन्त्र, स्वप्रकाश शिवसे विम, 
होनेका कारण यह है कि मायाने जब उसपर आक्रा. 
किया तब वह आणवमायीय कार्म मलोसे आवृत होई 
संसारी कहछाया और उपासक zat | Reset लए - 
संज्ञा भी है | अनुभवसूत्रकी-- | 

स्थळं नास परं तत्त्वं दिवरुद्राद्सिज्कम. । | 

उपास्योपासकस्वेन स्वयमेच द्विधा wad 
_ णस सदुक्तिके अनुसार लिज्ञाज्ञ-मेदसे दो प्रकार, 
हॉकर वह लिज्ञ-तत्व आगे चलकर प्रथिव्यादिके अमि, 
से भक्तादि भिन्न नामवाला ब्रह्मा, विष्णु, ax, ईश 
सदाशिव और शुद्धात्मा--इस तरह छः प्रकारका हुआ! 
छिज्ञ भी भक्तादिके अनुग्रहार्थ प्रथिव्यादिका eff 
होनेसे आधारादि छः well सद्योजातादि भिन्न arat. 
आचारादि लिज्ञ-मेदसे छः प्रकारका हुआ | इस तर 
लिज्ञाज्ञोंका अद्वैत ही “शक्तिविरिशद्वैतर पदसे M 
किया जाता है। इन लिज्ञाज्ञोंका अमि और उसके कण 
की भाति भेदाभेद होनेके कारण j 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं ë gA परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइरय- 
i नश्षज्ञन्योऽभिचाकशीति ॥ 
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये परञ्चापरञ्च | 


--इस्यादि भेद-प्रतिपादक भ्रुतियोंका और-- 


“एकमेवाद्वितीयं sun! ‘Ae नानास्ति fara, "एक 
एव रुद्रो न द्वितीयाय wet, “यन्न नान्यत्‌ पझ्यति, 
नान्यच्छुणोति, नान्यद्विजानाति स भूमा U 


in 


I 


इत्यादि अभेद-प्रतिपादक श्रतियांका परस्परविरोध 


! नहीं है । जीव और ईश्वरका भेदवादियोंकी भाँति केवल 
' भेद ही कहें तो अभि ओर उसके कणको भी भिन्न कहना 


पड़ेगा तत्र कपासमें लगे हुए कणोंमें दाहकता न रहनी 


| चाहिये, क्योंकि वे कण oa भिन्न ही तो हैं | अभिसे 
, भिन्न जलमें जो दाहकत्वका अभाव है वह समीको विदित 
' है । इसके अतिरिक्त Gat रोहितं रूपम्‌? इस छान्दोग्यः 
| श्रुतिसे सिद्ध अभिके रोहित ( लोहितः=ळाल ) रूपसे कणका 
| भिन्न रूप दिखायी पड़ना चाहिये ! इसीलिये अभि और 


i 
| —R शश?क 


कणोंमें दाहकत्व एवं रोहित रूप होनेसे केवल भेदका ही 


| प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, किन्तु अभेद भी मानना 
पड़ेगा | यदि उनका केवळ अमेद ही इष्ट हो तो अभिके 
¦ पाक-साधनत्व, शीत-निवर्तकत्वादि समस्त धर्म उसके 


कणमें भी होने चाहियें ! सभीके अनुभवसे यह सिद्ध है कि 


' ऐसा होता नहीं | इसीलिये 'क्रियासार'के रचयिताने-- 


अञ्निस्फुलिङ्गयोनौस्ति यथा सेदः स्वख्पतः | 
अशिस्वेन कणत्वेन भेदोऽपि स्फुरति कचित्‌ d 


यह कहा हे | इसी तरह अंशीरूप शिवमें और 


| अंशरूप जीवमें भी मेद और अभेद दोनों ही मानने 
| उचित हैं, उपनिषदादिमें लिङ्गके निरंश कहे जानेपर 


भी अघटन-घटना-शक्ति-परिकल्पित जो अंश है उसका 
भेद सम्भव है। वह इसप्रकार है--अपने चन्रवर्तित्वके 
अनुसार छत्र, चामर, वाहनादि aree युक्त होनेपर 


सार्वभौम अपने विनोदके लिये जैसे पैदल चलना 


करता हे उसी प्रकार शिव भी अखण्डानन्दरसके 


, आखादसे परितृत्त होनेपर भी खण्डरसके आस्वादनकी 


इच्छासे Tease न्यायसे अंशतः खस्वातन्त्यकल्पित 
आणवादि मलत्रयसे आदृत होकर शरीरी बन जाता है | इस 


wg 


IIIS 


IDE 


मलावरणके कारण उस शिवांशरूपी जीवको उसी प्रकार 
अपने शिवत्वका ज्ञान नहीं रहता, जिसप्रकार tas चलने- 
वाले राजाको अपने राजा होनेका | 'एकाकी न रमते स तु 
्वितीयमेच्छत्‌? इत्यादि aft अनुसारं परमशिव स्वयं 
अपनी स्वातन्न्य-शक्तिसे लि्ञाङ्गरूपसे तथा उपास्योपासकः 
भावसे युक्त होकर रमण करता हे, हमारे सिद्धान्तका यही 


दे “वका जो ( चित्तशक्ति नामक) 
विशर्धण £ उसमें wae आणवमळरूपी अज्ञान एवं 
तमोभूत अविद्याके लय होनेपर वह जीव 'तामसनिरसन- 
स्थलापन्न' हो जाता है, उसकी चित्त-शक्ति चिति-शक्ति- 
रूपिणी हो जाती है। इस विषयमें शक्ति-सूज्ञांका 'तत्परिज्ञाने 
चित्तमेवान्तरमावेन चेतनपदाध्यारोहाश्चितिःः यह सूत्र 
प्रमाण है। festus ES wn जीवभावको 
Gal करनेवाले मळत्रयका नाझ होनेपर Be 'शिवांश” रूपी 
आत्मा नदी-सांगरोंके सामरस्यकी भाति महालिङ्गके साथ 


अमेदको प्राप्तकर शिव ही हो जाता है, उस समय शिव . 


और जीवोंका अभेद ही है। बद्धदशामें रिङ्गाङ्ग-सामरस्यका 
ज्ञान न होकर चिति-सङ्गोचरूपी मलोसे आइत होनेसे 
जीवको शिवत्वको प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये उनमें भेद 
है | इसलिये भेद और अभेदका प्रतिपादन करनेवाली 
भ्रुतियोंका परस्परविरोध इस शक्तिविशिष्टद्देतरूपी वीरशेव- 
सिद्धान्तमें नहीं है 
केचिदूद्वेत॑ प्रशंसन्ति केचिदद्वेतवादिनः । 
gat: श्रुत्येकदेशिस्वात सर्वश्रुतिसमन्वयः od 
भेदामेदमते we: परिग्राह्य ud 
--इस कूर्मपुराणके वचनसे यह जान पड़ता है कि aa 
और अद्वेत-मतोमं श्रुतियोंकी एकदेशीयता होनेके कारण 
ओर मेदामेद-मतमे सारी भ्रुतियोंका समन्वय होनेसे पिछला 
मत मुमुक्षु वैदिकांको परिग्राह्म है ओर यह भेदाभेदरूपी 
वीरशेव-मत ही परम वेदिक दै । इसी बातको सिद्धान्तागमर्मे 
भी स्पष्ट किया गया है-- 
द्वैतादवैतमतं वीरशेवं मोक्षेककब्पकस, । 
सवंवेदान्तसिद्धान्तसारं सर्वार्थसिद्धिदस्‌ ॥ 
यहापर यह शङ्का नहीं उठानी चाहिये कि शिव और 


जीवको भिन्न और अभिन्न-दोनो कहना परस्परविरुद्ध-सा 


है, क्योंकि प्रायः यह शातत्र और लोकमें प्रसिद्ध ही है कि 
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जहाँ अभेद है वहाँ भेद भी है और जहाँ मेद है वहाँ अभेद 
भी है | दसिंहःविग्रहमें नर और सिंहका मेद भी है और 
अमेद मी है अर्धनारी श्वरमे नर (शिव) और नारी (गौरी) का 
भेद और अभेद दोनों हैं | लक्षणा एकमें ही जइदूमेद और 
जहृदमेद दोनों है, लोकमें भी एक ही बृक्षमें कपिके रहनेपर 


का मेद देखा गया है | इसके अति केके, 
अमेदको परस्परविरुद्ध कहता है उसका म उ 
शान तो रहना ही चाहिये, AAMT SAH पर. बकी 
स्फूति ही नहीँ हो सकती | इसलिये उस भेदामेदके ज्ञानमें 
जैसे मेद और अमेद दोनों हैं बैसे ही जीवके साथ दिवका 
भेद और अभेद दोनो ही हैं, क्योंकि शिव और जीवके 
भेदामेद-विषयमें कोई विरोध नहीं है | हमारे इस शिवा- 
द्वेत-मतमें मेद और अभेद सहज ही हैं | बद्ध-दशामें जीव 
भेदको सहज कहें तो उसके बन्धको भी सहज मानना 
पड़ेगा ! ऐसी दशामें उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती | 
कोई यह कहे कि नीमके पेड़का कड़वापन किसी उपायसे 
भी निवृत्त नहीं हो सकता, तो यह ठीक नहीं है। हमारे शक्ति- 
विशिशद्वेत-सिद्धान्तमे सृष्टि खाभाविक होकर जगत्‌ शिव- 
) 'रूप है। कटक-कुण्डलादि सोनेके खरूप ही तो हैं ! उनमें 
मी तो सुवर्णका खभाव निवृत्त नहीं हुआ है। उसी तरह 
' वह कटककुण्डलादि जब गलकर कठोर हो जाते हैं तब 
कटक-कुण्डलोंके नाम-रूपका नाश न होकर उनका लय 
अर्थात्‌ सङ्कोच हो जाता है | हमारे मतमें निवृत्तिका अर्थ 
लय ही है | इसी तरह जगत्‌ और उसके अन्तःपाती बन्ध 
के खाभाविक होनेपर भी उनकी निवृत्ति सम्भव है। यह 
नियम नहीं है कि समी जगह खाभाविक पदार्थकी 
निवृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मौक्तिकत्व-दशाभें 
शक्तिगत जल्खमावकी निवृत्ति दिखायी देती है। और 
कीरो अमरयोगेन अमरो भवति we | 
मानवः Radia शिवो भवति निश्चितम्‌ ॥ 


_ ईस स्मृति-वाक्यके अनुसार कीटके भ्रमरत्वकालमे 
MNT निवृत्ति देखी जाती है उसी तरह 

वयोगसे जीवभाव ( बन्ध ) की निवृत्ति भी होती है 
मुक्तात्मा शिवयोगाभ्याससे अपनी चित्तशक्तिका विकास 
करके चिच्छक्तिमें मिलकर शिव ही हो जाता है। उसे 
शिवकी भाँति विश्‍वात्मक; शिबो5हम? अस्मि, प्रकारो 
SIUE प्रकारके अनुभव होते.हे, न कि eps 


भवानीसहितं नमामि * 
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DA bd Y 


गच्छामि’, eri सुखी दुःखी? इत्यादि अभिमान | इसीहि| 
मुक्तात्मा सारे संसारको अपना शिवस्वरूप ही देखता है. 
उसकी इष्टिमे दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, होती तो उठ 
बन्ध होता | कारण, मुक्तात्माके लिये बन्धको सम्भावना 1 
नहीं है। घड़ा बाहर हो तो उसको रस्सीसे बाँध सकते हैं; पर 
जब वह इच्छा-भूमिमें यृक्ष्मरूपसे प्रवेश करता है तब उह 
बन्धकी सम्भावना नहीं रहती, इसी प्रकार जीव Radhi 
अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण-शरीरोंमें इष्ट, प्राण ए 
भावलिङ्गोंको दृढ़तासे धारणकर उन शरीरोंमें Dog 
भेरा? रूप अहङ्कार और ममकारको छोड़कर “वह fori 
मैं हूँ" इसप्रकारके साक्षात्कारके द्वारा शारीरत्रयकी fub 
करके देहपातके बाद सर्वशत्वादि छः शक्तियोंसे युक्त हे. 
जब शिवत्वको प्राप्त हो जाता है तब उसका पुनबन्ध न. 
होता | इसमें निम्नलिखित श्रुतियाँ प्रमाण हैँ- | 
“न स पुनराचतंते न स gud v 
'अनाबृत्यशव्दात्‌ t 


स्थूल शरीर ही कार्मिक मळ है । इसके अन्तां 
प्रकृतिसे लेकर प्रथिवीतक २४ तत्त्व हैं । सूक्ष्म शरीर ही माई 
मळ है, इसमें मायासे लेकर अविद्यापर्येन्त तत्त्व अन्तर्भूत 
'मायोपरि महामाया'--इस उक्तिसे शुद्ध विद्याके नीचे ब 
माया-तस्वके ऊपर रहनेवाली ही महामाया है | यह आए 
Weed है | इस मळत्रयको श्रीगुरुमूतिके द्वारा-- 


देहन्रययतानादिमलन्रयमसौ ge । | 
दीक्षात्रयेण fide लिज्नन्नयमुपादिशत्‌॥ | 


र शिवदीक्षासे ही निवारण होकर “यः शिवत्वसमारें 
वेधी दीक्षेति सा मता? के अनुसार शिष्यमें शिव. 
भी समावेश हो जानेके बाद फिर शिष्यका * 
कर्तव्य रह जाता है ! क्‍या फिर अवण-मनर्गा 
च्य्थं नहीं हो जाते--इत्यादि आशङ्काएँ † 
करनी चाहियें। क्योंकि गुरुमूर्तिं दीक्षात्रयसे RU 
TOUT नष्टकर उसे ‘Tareq’ में प्रवेश कराकर जब H 
अन्दर शिवत्वका आपादन कर देती है, तब उस चि 
मैं शिव ही हूँ--ऐसा eec खरूपसाक्षात्कारहो जाव. 
ओर वह सुक्त हो जाता है| पर यह मुक्ति सथ | 
दौक्षासे ही हो सकती है । इस दीक्षाके बाद देहपतनके 5 
ही शिष्य मुक्त हो जाता है | उसे फिर भबणःमननाि 
जरूरत नहीं रहती | परन्तु चिरनिर्वाण-दीक्षाके योग्य 
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| TT 
jd बाळकादिको सद्योनिर्वाण-दीक्षा नहीं दी जा सकती | 

| इनको चिरदीक्षा देकर शुरुमूतिं 'तत्त्वमसि? महावाक्याथका 

| ही बोध करानेवाले पञ्चाक्षरी महामन्त्रका उपदेश देकर “इस 

| मन्त्रका जप मत छोड़ो', “तीनों सन्ध्याओंमें शिवपूजन करो”; 

| «इस RIA ही परमशिव ब्रह्म समझो? इत्यादि 
आज्ञा देकर लिङ्ग और अङ्गके भेदको समझाकर fes 
साथ उन AGA सामरस्यको बतलाकर इस घडङ्गयोगके 
अभ्यासके लिये बाध्य करता है | शिष्य यदि दीक्षागुरुकी 
आज्ञाका पालन करता जायगा तो आगे सुक्तिरूप फलकी 
सिद्धि होनेमें कोई AST नहीं रह जायगी | इस फलके लिये चिर- 
निर्वाण-दीक्षा-सम्पन्न छोगोंकों दीक्षागुरूपदिष्ट शिवपञ्चाक्षरी- 
महामन्त्रका श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन करते ही रहना 
चाहिये | साथ ही इस मन्त्रार्थके अनुकूल ब्रह्म-मीमांसाशास्न 


= 
SLL LIS IL ILS 


"४" 


& शुद्धाद्वैत्त-पुष्टिमागौय सिद्धान्तमें शिव-तर्व + 


और पुराणादिका पठन-पाठन करना चाहिये । इस मार्गका 
अनुसरण करनेसे दीक्षाकालमें शुरुका वोया हुआ शिवतत्त्व- 
समावेशरूप छिङ्गाङ्गसामरस्यबीज अङ्करित और ert 
होकर फलीभूत होता है, अतएव-- 

आसुसेरास्ट्रतेः कालं नयेद्रेदान्तचिन्तया | 
P फरिव्चित्‌ कामादीनां सनागपि ॥ 


dist सार्थकता है | इसप्रकार यह शिवा- 
A समस्त अतियोंका समन्वय करनेवाला और 
मोक्षका एकमात्र HAG होनेके कारण मोक्षार्थी शिष्टलोग 
इसके आचरणको अपनाकर अनादि कालसे मुक्त होते आ 
रहे हैं । 

ऽ्यातव्यः परमः शिव! । ` 


— केक 


शुद्धह्वित-पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तमें शिव-तत्त 


पक ककत) जकल जिस तरह हिन्दू-मुसलमांन 
d - लड़ते हैं, उसी तरह प्राचीन कालमें 


नहीं रक्खी जाती थी | रक्तपात करनेमें कोई जरा भी नहीं 
हिचकता था | इश्वरको धन्यवाद देना चाहिये कि अब यह 
दशा नहीं है। तो भी आज कहीं आग्रही वैष्णव और आग्रही 
शैव मिल जायँ तो हाथा-पाई हो ही जाती हे | क्योंकि दोनों 
अपने-अपने सिद्धान्तांका उत्कर्षं बताते-बताते एक-दूसरेके 
आराध्य देवोको अवाच्य शब्द कहने लग जाते हैं | शैव 
श्रीविष्णुके लिये अवाच्य शब्द कहने लगता है और 
वैष्णव शिवको गालियाँ देनेमे नहीं सकुचाता । यह 
-व्यवहार सर्वथा अनुचित है | पुष्टिमार्गीय वैष्णवके लिये 
तो श्रीशिव परमादरणीय हें | 


कई-एक वैष्णव-सम्प्रदायोंमें श्रीशिवकी जीवकोटिमें 
गणना की गयी हे, क्योंकि वे अहङ्कारके अधिष्ठाता हैं | 
अहज्ञारका अध्यास जीवको ही होता है, इश्वरको नहीं; अतः 
वे छोग भ्रीशिवको ईश्वर नहीं मानते। पर भीमदछमाचार्य 
चरणोके सिद्धान्तसे श्रीशिवको जीव नहीं. माना जा सकता; 


a ae माडा 


MIT UE mue AAS खो टोके पागे पते 


di 


mc लेखक---अखण्डभूमण्डलाचार्यवर्य श्रीमदछभाचार्यप्रकटित शुद्धादवत-सम्प्रदायाचार्य Tat श्रोगोकुलनाथजी महाराज- 
तनुज श्रीकृष्णजीवनजी “विशारद, बड़ामन्दिर, बम्बई ) 


क्योंकि श्रीशिवकों अहङ्काराध्यास नहीं है, किन्तु अभिमानः 
मात्र है | अतएव 'शिवः शक्तियुतः? ( श्रीमद्भागवत दशम 
स्कन्ध ८८ | ३ )-इत्यादिपर श्रीसुबोधिनीके “अहङ्काराभि- 
मानेऽपीति’ इस वाक्यकी व्याख्या करते हुए, ‘wa’ में 
श्रीवळभजी महाराज लिखते ह-“अहड्जराध्यासों जीववन्नास्ति, 
किन्तु अभिमानमात्रमेव |” ऐसी दशामें श्रीशिवकी जीव- 
कोटिमें गणना करना ठीक नहीं; प्रत्युत श्रीमद्भागवतमें उन्हे 
तमोंगुणावतार कहकर ईश्वर बताया है | अतएव भीपुरुषों- 
Was महाराज स्वरचित 'उत्सव-प्रतान'मे लिखते है--- 
अहङ्काराधिष्ठातुर्जीवस्वेऽपि गुणावतारस्येश्वरकोटिस्वात्‌। 
सथाहि-श्रीसञ्चागवतचतुर्थस्कन्धे ( १ 1 २० )-- 
` शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव MAR: | 
प्रजामात्मसमां सह्यं प्रयच्छस्विति चिन्तयन्‌॥ 
इतिं मनस्यभिसन्धायान्निणा प्रजा तपःकरणे--- . 
तप्यमानं Agai प्राणायासेधसाऽसिना | 
नियतेन gage’: समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः ॥ 


अप्सरोसुनिगन्धवेविद्याधरमहोरगेः \ 
विगीयमानयशसस्तदाश्रसपदं qa 
m iuri 


“विश्वोद्भवस्थितिरयेषु विभज्यसाने- 
मोयागुणेरचुयुगं विगृहीतदेहाः । , .. 
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७ भव भवान 


ते बह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं T- 
स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः ॥ 
इत्यत्निस्तुस्यादिना च त्रयाणासीश्वरत्वसवगम्यते । 
अर्थात्‌ मात्र अहङ्काराधिष्ठाताको जीव कह सकते हे; 
पर भ्रीशिवको जीव नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रीशिव निर्गुण 
भ्रीकृष्णके तमोगुणावतार हें । यही (बात श्रीमद्भागवतके 


चतुथ स्कन्धमें लिखी È उसकी ₹ 


करके जब अत्रि ऋषि पुत्रके लिये तु P करने 


मस्तकसे निकली हुई और उनके” प्राणायामसे बढी हुई 
अग्निसे त्रिभुवनको सन्तप्त देखकर तीन स्वरूप प्रकट हुए | 
यशोगान करनेवाले अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, विद्याधर और 
शेषनागके साथ वे अत्रिके आश्रमको गये | वहाँ अत्रिने 
उन तीनों खरूपोंकी स्तुति करते हुए कहा कि 'जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और sat लिये प्रतियुगमें मायाकी सहा- 
यतासे सत्त्व, रज और तमोगुणसे देह ग्रहण करनेवाले विष्णु, 
ब्रह्मा ओर शिवको प्रणाम करता हूँ । आप तीनोमें वे कौन 
हैं, जिनको मैंने बुलाया है ।? इस स्तुतिसे श्रीशिवकी ईश्वरता 
प्रकट होती है, क्योंकि उनको रुणावतार बताया गया है। 

यहाँ 'मायागुणेःः इस शब्दसे यह सन्देह हो सकता है 
कि भ्रीशिव प्राकृत तमोगुणके अवतार हैं, पर वस्तुतः यह 
बात नहीं है । वे तो भगवदीय तमोगुणके अवतार हैं । 
क्योंकि श्रीमद्भागवत-द्वितीयस्कन्धके पाँचवें अध्यायके छोक 


१८ में लिखा है 
सत्त्व wea इति निुंणस्य 


'गुणाखयः | 


सगंस्थितिनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः u 
इसकी व्याख्या करते हुए श्रीमद्रछमाचार्यचरण 


लिखते ह 


यथोण॑नामिः सष्टयथेेकासूा सुद्रमते, तथा भगवानपि 
त्रिविधसष्टय्थ = ie गुणरूपत्वान्च गणशब्द- 
meee v els सर्वमुच्यते, bafi 
Bid क्रियाशक्तिप्रधानस्वात्‌ सदानन्दाभावाच्च रज 
इत्युच्यते, आनन्दाद्याच तम: | ते भगवद्रू एव भगवता- 
सष्टाः। न च भगवति ते एवं स्थिताः, तथा सति भगवदात्म- 
कास्ते Tg: i Sas कार्पासे नहि सूत्रं तदेव हि पश्चात्‌ 
स्वावयवेः पौर्वापयमापद्यमानं सूत्रतामापद्यते, अत एव 


qur, तेषामपि 
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भगवान्‌ निगुंणः । ते गणा: 
afenn? रणाः पुनः सगॅस्थितिनिरोघेषु 


ग्रहणं मायया । 


RI PPI PI III I NENE NENE NENESE LALA PRP AL 


हित नम 
अथात्‌ मकड़ी जिस तरह जाला बनानेके लिये S 
निकाळती है, उसी तरह भगवान्‌ भी त्रिविध सृष्टिके हि 
आरम्मकालमें सदंशसे सत्त्व; सदंश-आनन्दांशसे th 
क्रियाशक्तिप्रधान, केवळ चिद्रूपसे रज; और आनन्दा 
तमकी सृष्टि करते हैं । ये तीनों भगवद्रूप हैं । इनका औ 
भगवानका तादात्म्य-सम्बन्थ है, न कि आघाराघेयमाव, 
क्योंकि आधाराधेयभाव खीकार करनेसे इनकी भगवद 
त्मकताकी व्याहति होती है । जैसे रूईमें सूत नहीं दीसत ` 
तो भी रूईके ही अवयवोंके पौ्वापर्यमावसे सूत बनता! a 
उसी तरह भगवान्‌ निगुंण रहते हुए भी इन तीनों गुणो A 
सृष्टि करते हैं और उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये इना 
मायासे ग्रहण करते हैं । H 
इन तीनोंमेंसे जो भगवानके आनन्दांशसे उत्पन्न झु x 
भगवदात्मक तम है, वही श्रीसज्षूषंण कहा जाता है ओ रि 
यह परमशिवकी प्रकृति. है । क्योंकि श्रीभागवतके पञ्च अ 
स्कन्धके १७ वें अध्यायके छोक १६ में लिखा है-- के 


SNOT CPs 
NN 


भवानीनाथैः strong qeu रवरुध्यमानो भगवत. र 
्तुसूतेमंहाशुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्ति प्रकृतिमात्म' 
सठ्ठपेणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निथाप्यैतदभियृण 
भव उपधावति । | 


¢ 
, जब इसी तमको भगवान्‌ अपनी सर्वसामर्थ्यरूपा ai à 
सर्वप्रतिकृतिरूपा मायासे आकृतियुक्त करके प्रवेश करते... 
तब वह उनका गुणावतार कहलाता है । यही श्रीम >. 
वछ्भाचार्यचरणोंके सिद्धान्तमें 'परमशिव? पदार्थ है. N 
पुष्टिमार्गके as विद्वान्‌ श्रीबालकृष्ण we 'प्रमेयरलाणंव E 
नामक अन्थके अन्तर्गत 'मूलखरूपनिरूपणम? नामक प्रकरण के, 


ü शिव-तत्त्वका निर्णय करते हुए इसी बातको SENSU रू 
लिखते £— उन 
i " 

अप्राकृते तमसि विग्नहभूते वहूययोगोळकन्यागे( क 
प्रविष्ट: शिवशव्दवाच्यों भवति | र 
‘aft जिस तरह लोहेके TSH प्रवेश करती है, उ 

तरह सृष्टिके आरम्भकालमें निगुण श्रीकृष्ण जब साका 
भगवदात्मक, अप्राकृत 'तमोगुणमें प्रवेश करते हैं, तब ४ 
श्रीशिव कहलाते हैं ।' वही श्रीशिव जब प्राकृत मो 


^ 


नियामक बनते हैं तब सगुण कहलाते हैं । किन्तु » 
उनका ईश्वरत्व अव्याहत ही रहता है, अतएव श्री 


[i 


वल्लमाचाय॑चरणोंनि-- | 
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दि. स चै रुरोद देवानां vds भगवान्‌ भवः | 
हि ( श्रीमद्भागवत ३। १२।८) 


से __की श्रीसुबोधिनीमें लिखा है--'स तु भगवान्‌ न 
सौ जीवांशः--वह भगवान्‌ हैं, जीव नहीं । 


वे, otra इसी खरूपको भिन्न-भिन्न खलोंपर भिन्न-भिन्न 
ले कहा गया है | एक जगह श्रीशिवको qu: शिवः शिवो 
i je कहकर वेदात्मक बताया हे | ठीक ही है; क्योकि 
k श्रीमद्भागवत (६। १६। ५१ ) के 'शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोमे 
शाश्वती तनः-इस AA ीसङ्कर्षणको वेदस्वरूप कहा 
We और यही श्रीशिवके उपादान-कारण हैं | अतः TE- 
द्वेत-सिद्धान्तमें कार्य-कारणका अभेद होनेसे भीशिवकी 
श वेदास्मकता सिद्धान्तविरुद्ध नहीं है | अतएव 'विद्याकामस्तु 
भगिरिशम्‌र-इस sper ब्रह्मविद्या आदि विद्याओंकी प्राति 
ञ्च भ्रीशिवसे होती है, यह कहा है | क्योंकि श्रीशिव ्रीसङ्कर्षण- 
के कार्य हैं और sant egina होती है--यह 
बह रानशक्तिस्तस्प मुख्या? इस एकादश स्कन्धके qune 
क निवन्थसे माम होता हे | इसलिये श्रीशिवको सर्वविद्येश्वर 
QU कहते हैं | 
` श्रीशिव वैष्णवाग्रगण्य हैं, क्योंकि श्रीमद्भागवतमें 
५ वैष्णवानां यथा शम्भुः कहा है । आप प्रचेता-जैसे 
( गबदीयोंको भागवत-धर्मका उपदेश करते हैं । क्योंकि 
QU स्कन्धीय निबन्धमें सुष्टिके आरम्भकालमें श्रीशिवके 
ih कारण बताते हुए श्रीमद्दछभाचार्यचरणोने कहा 
3 &— अयमंशः कृपारूपः ।? अविद्याग्रस्त जीवोंको उत्पन्न 
होते इक श्रीशिवको रोना आया । इसीलिये आप 
है देवी जीवोंको भागवत-धर्मका उपदेश देकर उनके अविद्या- 


रूपी अन्धकारको दूर करते हैं और इसप्रकार भगवत्मातिर्मे - 


उनकी सहायता करते हैं | परन्तु असुरोंका तो वे मोहन ही 
वै! करते ह्‌; क्योंकि 
| स्वं.चस्द्र महाबाहो मोहशासत्रणि कारय। 
$ ( पद्मपुराण ) 
| “ऐसी भगवदाजञा है | 


de a औशिवका आधिदेविक खरूप है । 'रुद्राणां 
ja (शीता) इसमें शळुरशब्दय्रतिपाद्य यही 
C 


हैं। इनका आध्यात्मिक रूप है एकादश रुद्रगण, और 
आधिमौतिक रूप है 'ससर्जात्मसमाः प्रजाः? ( श्रीमद्भागवत 
रे । १२ | १४ )-इस पद्यांशमे प्रतिपादित {सदरसृष्ट रुद्र | 
अतएव श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज तामस-सृष्टि-प्रकरणीय 
Stent’ के प्रकाश” में लिखते हैं--- 
SA रुद्राः, आध्यात्मिका गण- 
Pere विचार करनेसे यह प्रकट होता है कि 
श्रीशिव निगुण stake गुणावतार हैं, सर्वविद्येश्वर हैं, 
वेदस्वरूप हैं, वेष्णवाग्रगण्य हैं, वेष्णव-धर्मोपदेश हैं और 
स्वदेहीश्वर हैं; इसलिये श्रीशिव परमादरणीय और 
प्रणम्य .हैं । शिवरात्रि-ओ्रत और Reger वेष्णवोंको 
करना चाहिये या नहीं, इसका विचार करते हुए श्री- 
पुरुघोत्तमजी महाराज “उत्सवप्रतान? में यही बात लिखते i 
Td तु न कायम, ‘MaMa: इति भागवते 
चतुर्थस्कन्धे निन्दाश्रवणात्‌ ।*** ` ब्रताकरणं तु निषिदध- 
aa न तु शिवद्वेषात्‌ UU अवताररचेऽपि देवतान्तर- 
स्याक्षतेः, तङ्ठतकरणेऽविधिपूचकमजनापत्तिः 'येऽप्यन्यः 
देवता भक्ताः? इत्यादि भगवद्दाक्यात्‌ | तस्मारुगवानर्‌ 
शिवः अवतारस्वात्‌; वैष्णवसुख्यस्वात्‌ , चैष्णवधसोपदेष्ट 
स्वात्‌, Areva, सवं विद्येश्वरस्वात्‌, सर्वदेहीशान- 
WTS ANS एव मान्य एव, ब्रतंतु निन्दितस्वादकरणीयम t 


अर्थात्‌ 'वचनात्प्रवृत्तिवचनानिवृत्तिः' इस सिद्धान्तके 
अनुसार श्रीमद्भागवत आदि वेष्णव-शास्त्रोंमे भवब्रतघराः? 
आदि «e निषिद्ध होनेसे शिवरात्रिज्रत वेष्णवके 
लिये अकतेव्य है, न कि frases कारण । यद्यपि 
श्रीशिव निगुण शरीकृष्णके शुणावतार हैं, तो भी देवतान्तर 
तो हैं ही; इसलिये शिवरात्रि-त्रत करनेसे-- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 

तेऽपि माभेव कौन्तेय यजन्स्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 

-इस गीतावाक्यके अनुसार श्रीकृष्णका अविधिपूर्वक 
भजन होगा | तब भी भगवान्‌ श्रीशिव शुणावतार हैं, 
वेष्णवभ्रेष्ठ हे, येष्णवाचाये हैं, वेदरूप हैं सर्वविद्येश्वर हैं, 
सर्वदेहीशान हैं; इसलिये परममान्य हैं और नमस्करणीय हैं | 


तृक? 


त° > st — 
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शिव-तत्त्व 


( लेखक--श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचाये दाशैनिक-सावभौम, 
एको हि भगवान्‌ विइवं ्रकारैभेंदमावहच्‌ | 
२७७०० ९७४० ल्याणमयस्वरूप परमात्माके अनन्त 
EN यथासम्भव कल्याण- 
NC कर 
क भूषित कल्याणकारी i 
A S वाचक महोदयंदृन्दकी सेवामे प्रायः 
* एक वर्षके अनन्तर मैं सुमनःप्रसादक सुमनःप्रवर (देववर) 
की सुमनःसम्पादित सपर्याका अम्लान प्रसादरूप सुमनः 
( कुसुम) सवकोपहार लेकर उपस्थित हो रहा हू | 


“कल्याण? का यह विशेषाङक 'शिवाङ्क'कें नामसे निकल 
रहा है, सुतरां यहाँ “शिव” शब्दका अर्थ कौन-सा विवक्षित 
है--इसका निश्चय अवश्यकत्तव्य है | 

(शिव! शब्दके चार प्रधान अर्थ प्रसिद्ध हैँ 

(१) मायासे तटस्थ तत्त्व अर्थात्‌ निर्विशेष ब्रह्म, ( २ ) 
भीविष्णु-तत््व, (३) श्रीशम्भुःतत््त और (v) were | यहाँ 
चौथे पक्षमें अर्थजिज्ञासाके हेतु qw अनावश्यक है; क्योंकि 
qd तीनों arate किसी एकके सम्बन्धमे प्रयुक्त शब्द- 
मात्रसे ही उसका लाम अवश्य हो जायगा | और प्रथम 
पक्षवाला अर्थ भी अभिप्रेत नहीं है--इसका वर्णन 
Sag? में यथाशक्ति हो चुका है। 'श्रीकृष्णाडूर में यथाशक्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुणकीर्तन हो जानेसे दूसरे पक्षमें भी 
वक्ताका तात्पर्यं नहीं झलकता | परिशेष-न्यायसे तृतीय 
पक्षके अनुसार भव-तत्त्वकी छायाका आश्रय लेकर भवतापोके 
पराभवके सम्भवका अनुभव करना ही इस लेखका प्रतिपाद्य | 


यद्यपि शिव-तत्त्व मी अत्यन्त निगूढ है तथा इसका 
समझना नितान्त दुरूह है, तथापि हताश होनेकी आवश्य- 
कता नहीं है | क्योकि एक भक्तप्रवरने-- 

अथावाच्यः सर्वेः स्वमतिपरिणामावधि गुणन्‌ 

“कहकर प्रबळ समाश्वासन दे TAT है । किन्तु किया 
भी क्या जाय ! पञुपतिके अमोघ पाशोमें जकडे हुए पशु- 
विशेष नाना कारणोसे एवं नाना प्रकारसे नानाविध व्यामोहों- 
से आक्रान्त होकर, सर्वसमन्वयरूप शान्त राजमार्गे 
बहक कर, कण्टकित पगडण्डियाँसे चरूकर खयं लक्ष्यभ्रष्ट होते 
Él पूछनेपर पथप्रददकोके मतळानेकी दुहाई भी दे देते हैं 
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चरीकर्सि बरीभत्तिं सञ्जरीहत्ति लीलया ॥ 
तथा कोमल भ्रद्धाशाली पथिक भी पगडण्डीसे चन्न 
लक्षयलाभकी शीघ्रताके उन खमरोंको देखते हैं जिनसे ह 
कारा पाकर जागरणावस्थाका अनुभव अनन्त समक्ष 
goa हो जाता है | सारांश यह है कि जो विचारक महाः 
शब्दको भी प्रमाण मानते हैँ उनकी इस मान्यताका मह 
तमी है जब प्रमाणखरूप शब्दोंमें अप्रमाणताका क 
स्पर्श न कर सके | यह भय सर्वसमन्वयके uni 
होता है | 
इस मार्गके प्रधान प्रदर्शकोंमें उत्तरमीमांसाद 
अर्थात्‌ Serene भी है। इस दर्शनने हर पह 
मायाके ऊपर निरङ्कुश एवं नित्य प्रझुताका जीवमा 
अन्दर निषेध किया है । फलतः ईश्वर ही मायापरिचा , 
सिद्ध होते हैं | यहाँ भी areata जिस तारतम्यादिका कळ 
है बह पादविभूतिमे प्राकट्याप्राकट्यके अमिप्रायोंको er 
है | अनादि संसारप्रवाहमें बहते gu जीवोंके उद्धारके 
तथा भक्तवत्सलतावश--- 
ये यथा मां Ward तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 


--इस गीताके वाक्यके अनुसार श्रीशिवरूपसेप. 
विभूतिमें जब छीला-अभिनय आरम्भ होतां है, aa 
राम भ्रीसदाशिव सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष! 
ईशानरूपसे क्रमशः जगत्‌की सृष्टि, स्थिति, प्रलय, रि 
एवं अनुग्रहरूप कार्य करते हैं | इनमेंसे पहले तीन $4 

` संमष्टिदृष्टिसे साधारणतया स्पष्ट ही हैं, व्यष्टिदृष्टिसे शे. 
कृत्योंके अन्दर त्रिपुरदाह, अन्धकविजय, margt | 
मखविध्यंस us मदनदहनादि तथा हरिहरैक्य, अप 
श्वरविग्रह, दारुवनविहार, किरातलीला, शबरलीला; © 
लीला तथा बाण प्रभ्नतियोंकों वरदानादि असंख्यात दिव्य 
आ जाते हें । अर्चाद्वारा भी भगवान्‌ शिव 
सतीपीठेश्वर एवं बाणलिज्ञादिरूपसे जीवॉपर अनुग्रह ^ 
ही हैं | ऐसी स्थितिमै-- | 
स्थित्यादयो इरिविरञ्चिहरेति . संज्ञाः 

"इत्यादि शाज्नप्रमाण विशेष कारण न © 

सामान्य जगत्पवन्धको सिद्ध करते हैं; क्योकि 
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& शिव-तत्त्व e 


। उपक्रमोप संहारावभ्यासो5पूर्वता TER | 

! अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तास्पर्यनिणेये ॥ 

|  तात्पय-निर्णयकी इस सर्वसम्मत OR अनुसार इस- 

| प्रकारके वाक्योंका तात्पर्यं कैतवश्यून्य परमधर्मके ही प्रति- 

| पादनमें है, न कि सृष्टि आदि कायाँके कत्त त्व आदिकी विशेष 
व्यवस्थाके दिखलानेमें, यद्यपि सामान्यरूपसे इसका 
उल्लेख तो महापुराणोके लक्षणरूप सगविसग आदि दस 

| घरनाओंके वणनमें प्रसङ्गवश आना ही चाहिये | 


शिव-तत्त * 


|. ( परमपूज्यपाद श्रोउड्यास्वामीजीके विचार ) 


| प्र०-शिव-तत्त्व क्या है! लिज्ञोपासनाका क्या रहस्य है ! 
' उसका अधिकारी कोन है और उसका मुख्य फल क्या है १ 
कुछ ऐसी सत्य घटनाएँ सुनाइये जो आपके अनुभवर्में 
आयी हां | 

| उ०-हमारे विचारसे शिव-तत्त्व वही है जिसका वर्णन 
| श्वेताश्वतर उपनिषदूके इस went किया गया है-- 


| सर्वाननश्निरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः | 
| aia स भगवांस्तस्मात्‌ सवंगतः शिवः aT 
i "o (8122) 


| Ran अर्थ प्रतीक (fag) है । शिवलिज्ञ पुरुषका 
"प्रतीक है और शक्ति प्रकृतिका fee हे । पुरुष और 

E संयोग होनेपर ही सृष्टि होती है, जैसा कि 
| | कहा 


! शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌। 


उन पुरुष ओर प्रकृतिकी संयुक्त उपासना करनेसे 
बहुत शीघ्र फल मिळता है, इसीलिये शक्तिस्थित Males 
| की उपासना की जाती 2 | 


| भगवान्‌ शिव आश्ञतोष हैं | वे याँ तो जिसकी जैसी 
ST होती हे उसीको तत्काल पूर्ण कर देते हैं; परन्तु 


hk: Beat हैं, अतः शिव सवेगत हैं । 
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दाशनिक सिद्धान्तके अनुसार feed, Jaaa, 
aad एवं इत-प्रस्थानामे भी शिवपरताका निदर्शन 
श्रीकण्डीय दशन, पाशुपत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन आदि 
शैव ait यथासम्भव मिलता ही है। केवलाद्वैत-प्रथान- ! 
में तो निर्विशेष ब्रह्मका प्रतिपादन होनेसे सविशेष ब्रह्मकी 
उपासनाके लिये गुंजाइश ही नहीं है । 

इसप्रकार श्रीशिवके सम्बन्धर्म आवश्यक बातें सूत्ररूपसे 
निवेदनकर पाठकवर्गसे इस समय मैं विदा लेता हूँ ।# 


मुख्यतया मोक्ष और विद्या-प्रातिके इच्छुकोंकों शिवोपासन 
करनी चाहिये । मोक्षदाता देव मुख्यतया भगवान्‌ शहर | 
ही हं। इसीलिये शिवपुरी काशीके विषयमे “काशीः 
मरणान्युक्तिः’ ऐसा प्रसिद्ध है। अन्य देवों या अवतारोंकी 
पुरियोमे निवास करनेवालोंके लिये उन्हीं लोकोंकी प्राति 

शास्त्रमें बतलायी है--कैवल्यमोक्षकी नहीं | | 3 

[ तदनन्तर, श्रीमहाराजने कुछ सची घटनाएँ सुनायी, E E 
उनमेंसे एक यहाँ लिखी जाती है--] E 


एक बार एक ब्रह्मचारी और एक बंगाली नवयुवकने 
श्रीवेद्यनाथके मन्दिरमे घरना देनेका निश्चय किया | 
ब्रह्मचारी महोदयके पास एक छतरी और दस-ग्यारइ रुपये 
थे | वे कविवर श्रीहर्षके समान कवित्व-शक्ति प्राप्त करना 
चाहते थे । बंगाली नवयुवकको झूल-रोग था और उसके 
पास सौ सवा सौ रुपयेकी सम्पत्ति थी | दोनने अपना रुपयाः 
पेसा और सामान एक tert साप दिया और अपने 
भोजनादिका प्रबन्ध भी पंडेको ही wi ex खयं धरना | 
देकर पड़ गये | परन्तु वह पंडा उनका सारा सामान | 
लेकर चला गया और उनके प्रसाद-अहणकी भी कोई 
व्यवस्था न रही | 5 


चार दिन बीतनेपर ब्रह्मचारी महोदयके अन्तः 


1 समस्त सुख, समस्त शिर और समस्त ग्रीबाएँ भगवान्‌ शिवकौ ही हें, वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमे a9 य b 


अकस्मात्‌ वैराग्यका प्रादुर्भाव हुआ । वे सोचने लगे, 
(आखिर, श्रीह भी तो ares गालमें ही चले गये, 
फिर उनके कवित्वसे ही मुझे क्या लेना है £ ऐसा सोचकर 
उन्होंने धरना छोड़ दिया और अपने बंगाली मित्रके लिये 
प्रसाद आदिकी सुव्यवस्था करा दी । ग्यारह दिन बीतनेपर 
उस बंगाली युवकको Gad भैरवका दर्शन हुआ | उसे 
भाँति-भाँतिके भय दिखाये गये; weg वह अपने निश्चयसे 
विचलित न हुआ | dud दिन उसे फिर भैरवका 
um «x हुआ। उस समय उसने अपना दुःख 


Digitization by eGangotri and चानी aka तं नमामि E-IKS j 
& सबं भ नमामि # । 


o M ROI. T 


उपास नाके लिये जो द्रव्य दिया जाता था उसमेंसे m - 
तुम हरण कर लेते थे। उस पापके कारण ही m 
रोग हुआ है, यह ठम्हारे इस HHH दूर नहीं हो सळ : 
परन्तु तुमने भगवान्‌ शिवकी शरण ली d, d 
जन्ममें भी यह और अधिक नहीं बढ़ेगा ।? j 


तदनन्तर उस बंगाली युवकने धरना छोड़ |. 
और उसका रोग, जो अबतक निरन्तर बढ़ता रहा "i 
अधिक नहीं बढ़ा तथा वह भगवान्‌ शिवका अनन्य! 


निवेदन किया | तब मैरवजीने कहा--“ठुम पूर्वेजन्ममें हो गया | 2 4 
| शिवोपासक थे | उस समय तुम्हें भगवान्‌ शङ्करकी / ( प्रेषक-श्रीमुनिलालजी ) f 
j R .” d 
| A { | 
| RITTA | 
| ( छेखक--ओऔमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ खामी औजयेन्द्रपुरीजी महाराज, मण्डलेश्वर, काशी ) i 


TERENE स्तुतः पक्षपातरहित दृष्टिसे विचार किया 
EE जाय तो समस्त प्राणियोंके अन्तःकरण 


t È x 
a Sat bal 
5६ रेप 3 URS 


| : H 1208 शिव-तत्वकी ओर खभावतः ही खिचे 
| Beevers हुए हैं। अथवा यों कह सकते हैं कि 
EE £ शिव-तत्त्वका ही यह असाधारण स्वमाव 


है कि वह समग्र जीवोके अन्तःकरणोंकों अपनी ओर खींचे 
रखता है | कारण, “इवः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं 
शुभम्‌? ( अमरकोष ) एवं ‘शिवं च मोक्षे क्षेमे च महादेवे 
सुखे' इत्यादि ( विश्वकोष ) के अनुसार शिव, अद्वैत, 
कल्याण ओर आनन्द-ये सारे शब्द एक ही अर्थके बोधक 
& | और यह अनुभवसिद्ध है कि कल्याण या आनन्दके लिये 
ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा हे । अवश्य ही, पामर और 
विषयी जीवोंकी ius विषय अज्ञानवश निरवच्छिन्न 
कल्याण या आनन्द नहीं है; तथापि पुत्र, धनादि-सम्बन्धी 
Saal विषयीजन भी चाहते हैं । परन्तु इससे क्या ! वे 
हतो आनन्द या सुखकी ही खोजमें ! इसप्रकार समी 
) usu a गीत गाते हैं | “तद्य इमे वीणायां गायन्त्येत 
तस्मात्ते E रो R 
भी यह वतलाती त i e 
हे उसका न्तर्यामी र N 
Te उसका लक्ष्य सर्वान्तयांमी आनन्द ही है | 
p समस वेद भी शिवरूप आनन्दके ही गीत गाते हैं--उनमें 
अद्वेत शिव-तत्त्वका ही प्रतिपादन है | 
< यह बात 'आनन्दा- 


A खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि 
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जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति', "Wii 
यत्पदमामनन्ति'-इत्यादि भ्रुतियोंसे ओर “reise f 
“तत्तु SHIA, Sn सर्वेरहमेव qur इत्यादि edi, रे 
भी सिद्ध है। मुक्तिकोपनिषद्‌में श्रीरामचन्द्रजी और श्रीह: 
जीका जो संवाद है उससे भी यह निश्चय होता। 1 
सम्पूर्ण वेदोंका प्रतिपाद्य विषय अद्वेत शिव-तत्त्व d 
उक्त संवाद इसप्रकार है-- | 
अयोध्यानगरीमें सुरम्य रल्लमण्डपके मध्यमें f 
भरत, शज्रुन्न--तीनों भाइयों एवं भगवती सीताके © 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हें | पास ही सन _ 
वशिष्ठादि और शुकादि ऋषि-मुनि अवस्थित हँ |` 
इधर-उधर अन्य अनेक मागवत जन भी बैठे ef _ 
हैँ उसी समय उन सबकी gium साक्षी b र 
निर्विकार, खरूपध्याननिरत भगवानके समा], 
होनेपर भक्ति एवं शुभूषाके साथ स्तुति करते हुए ह 
जीने कहा-- 


Eas 


. ` दै शीरामजी ! आप परमात्मा हैं, सचिदान* 
दै । हे रुकुलश्रेष्ठ | मैं आपको बारंबार प्रणाम क 
भगवन्‌ | मैं इस समय मुक्तिकी कामनासे आपके € 
तत्वतः: जानना चाहता हूँ, जिससे मैं अनायास ही । 
बन्धनसे मुक्त हो जाऊँ | अतः कृपाकर मेरी 
FEM उपदेश कीजिये | 
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झे, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी बोळे-हि महाबाहो ! तुमने बहुत 
अच्छा प्रश्‍न किया । मैं उसे तत्त्वतः बतलाता हूँ, 
गे, ध्यानपूर्वक श्रवण करो । देखो, मैं वेदान्तमे सुप्रतिष्ठित हूँ, 
दुम उसी वेदान्तका आश्रय ग्रहण करो ।? 
| हनूमान-हे र्ुकुलसूयं ! वेदान्त किसे कहते हैं और 
इ वह कहां 2 ? 


i | श्रीराम-हे हनूमान्‌ ! सुनो, मैं तुम्ह वेदान्तकी स्थिति 
[Wer हू | जिसप्रकार बिना प्रयक्षके ही श्वास-प्रश्वास 
'निकलते हैं उसी प्रकार मुझ विष्णसे श्वास-प्रश्वासरूप 
| महाविस्तारवाले ये वेद उत्पन्न हुए हैं; और जैसे fe 
। तैल रहता है वैसे ही इन वेदोंके अन्तर्गत वेदान्त स्थित है। 
। इनू०-भगवन्‌ ! वेद कितने प्रकारके हैं और उनकी 
| कितनी शाखाएँ हैं, उनके अन्तर्गत उपनिषद्‌ कौन-कौन हैं, 
| कृपया STRE बतलाइये ? 


|| श्रीराम-ऋक्‌, यज्ञ, साम, अथर्व--ये चार वेद हैं, 

| जिनकी अनेक arene हैं | इसी प्रकार उपनिषद्‌ भी अ नेक 

fe, हैं | ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ हैं, यजुर्वेदकी १०९, सामवेद- 

नुः, की १००० और अथर्ववेदकी ५० | एक-एक शाखाका एक- 

Ti एक उपनिषद्‌ है । उनकी एक ऋचा ( मन्त्र ) को भी 

है| यदि कोई मेरी भक्तिके साथ पाठ करता है तो वह मेरी मुनि 
दुर्लम सायुज्य-पदवीको प्राप्त होता है | 


उ. oe प्रमो! कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति 
d एक है। कोई सालोकँय, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य-मेद- 
E से चार प्रकारकी मुक्ति बतलाते हैं | कोई कहते हैं कि आपके 
j| नाम-भजनसे मुक्ति मिलती है, कोई कहते हैं-काशीमें मरकर 
q पारकमन्त्रके उपदेशसे, और इसी प्रकार कोई सांख्ययोगसे 

३ कोई मक्तियोगसे और कोई वेदान्तवाक्योंके अर्थ-विचारसे 
V मुक्तिका होना बतलाते हैं । हे भगवन्‌! ठीक बात क्या है, 

| कपया मुझे बतलाइ' 


श्रीराम-हे पवनकुमार ! पारमार्थिकरूप कैवल्यमुक्ति 
एकही हे | हे तात ! कोई दुराचारीसे मी दुराचारी क्यों 
| हो, मेरे नाम-स्मरणके प्रतापसे वह सालोक्यमुक्तिको 
a आत होता है--उसे लोकान्तरकी प्राप्ति नहीं होती । 
i काशीमें ब्रह्मनाल-स्थानमें मरा हुआ पुरुष मेरे तारकः 
SAR उपदेश पाकर आवागमनरहित कैवल्य-मुक्तिको 
| सात करता है । काशीमें. कहीं भी मरे, महेश्वर उसके 
दाहिने कानमें मेरे तारक-मन्ञका उपदेश दे देते हैं, जिससे 
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e शिव-तत्त्व s 


वह सम्पूण पापोसे मुक्त होकर मेरी साइस्य-मुक्तिको पाता 
है, वही सालोक्य और सारूप्यमुक्ति कहलाती है । जो 
द्विज -सदाचारनिरत होकर नित्य अभेदमावसे मुझ 
सर्वात्मामें चित्त लगाता है वह मेरे सामीप्यको प्राप्त होता 
है; यही सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य-मुक्ति कहलाती है | जो 
गुरूपदिष्ट मार्गे मेरे अव्यय स्वरूपका सम्यक ध्यान करता 


€ वह द्विज भ्रमरकीटवत्‌ मेरा सायुज्य लाम करता है; यही | | : 
्रनन्दकरी कल्याणी सायुज्यमुक्ति है | यह चार प्रकार | 


की मुक्ति है, जो मेरी उपासनासे प्राप्त होती है। 
हनू ०-भगवन्‌ ! केवल्यमुक्ति केसे प्राप्त होती है! 


श्रीराम-मुमुक्षुओकी मुक्तिके लिये एक माण्डूक्योप- ia 


निषद्‌ ही vate है; यदि इसे पढ़नेसे ज्ञानसिद्धि न हो तो. a 
दसो उपनिषदोंकों पढे, इससे अविलम्ब ज्ञान प्रात होकर 


मेरे धामकी प्राति हो जाती है। और यदि दशोपनिषद्के 
पढ्नेसे भी विज्ञानकी दृढ़ता न हो तो बत्तीस उपनिषदोंका 


विशेषरूपसे अभ्यास कर मुक्तिको प्रास करे ओर यदि | 
विदेह-सुक्तिकी आकांक्षा हो तो एक सौ आठ उपनिषदोको | 


पढ़े | 


इस संवादको पढ़नेसे यह निश्चय होता है कि समस्त. 


उपनिषदों या चारों बेदोमें वही ज्ञान बतलाया गया है 
जो साररूपसे माण्डूक्योपनिषद्मे बतलाया गया है । 
अच्छा तो उस माण्ड्क्यका निर्णय क्या है १ माण्ङ्कक्यका 
‹ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व॑म्‌ इसप्रकार उपक्रम और अमारः 
ils = is A 
अ्वतुर्था5व्यवहायः प्रपञ्चोपशमः रदिवोष्देत एवमोङ्कार 


आत्मेव संविशत्यात्मात्मानं य एवं वेद य एवं वेद? यह ` 


उपसंहार है | इसप्रकार इसमें आदिसे लेकर अन्ततक 
प्रपश्नोपशम ( निगुण ), अद्वैत ( सजातीय-विजातीय-खगत- 
Feat ) शिवतत्त्व ही निर्णीत है । इसके सिवा इस 
संवादमें शिव और विष्णुका अभेद भी निश्चित हुआ है | 
क्योंकि भ्रीहनूमानजीने श्रीरामजीसे ART ज्ञातमिच्छामि 
तत्त्वतो राम मुक्तये' इस प्रश्‍नके द्वारा उनका वास्तविक रूप 
पूछा था, जिसके उत्तरमें भगवानने समग्र वेदोंकी रहस्यभूता 
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माण्ड्क्योपनिषद्म प्रतिपादित अद्वितीय शिवतत्वकों ही. 


अपना स्वरूप बतलाया है। 


इधर केवल्योपनिषद्‌ भी 'स ब्रह्मा स शिवः सेद्रः | 
सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ | स एव विष्णः स प्राणःस कालोऽ 


मिः स चन्द्रमाः'-इसप्रकार सप्रकार शिव, विष्ण आदिका अभेद ही 


~ ES 


३६ 


प्रतिपादन करती है । और माण्डूक्योपनिषद्से निगुण तरीय 
ब्रह्मका प्रतिपादक शिव-पद दो वार आया है--एक वार 
“नान्तःप्रज्ञम-इस मन्त्रमें और फिर ‹अमात्रश्चतुर्थः'-इस 
मन्त्रम | इससे यह निश्चय होता है कि शिव-पद प्रायः अद्वितीय 
निगुण ब्रह्ममा ही बोधक है । और जब माण्ड्ूक्योपनिषदू 
सब येदोंका सार है तव अन्य सब उपनिषद्‌ भी उसीका 
समर्थन करेंगे और करते भी हैं । उदाहरणार्थ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभूद्विजानतः | 

तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥(ईंश०) 

न तत्र चक्षुग॑च्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो 
न विजानीमो यथेतदचुझ्िष्यादन्यदेव | तद्विदितादथो 
अविदितादधि | (केन) 

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति fear 

wet: स सृ त्यु गच्छति य इइ नानेव पझ्यति ।।(क5०) 

यत्तददझ्यमग्राह्ममगोत्रमवणं मचक्षुः श्रोत्रम्‌ | (सुण्डक ०) 

aama नामरूपाह्विसुक्तः ( सुण्डक० ) 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति ॥ 
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हितं नमामि ॐ | 


सनसैवाचुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किन्चन। | 


मृत्योः स epu य इइ नानेव पझ्यति ॥ | | f 
( दृद्ददारण्यक, || 
स एष नेति नेतीत्यात्मा | ( बृहदारण्यक 1 


ब्रह्म d परादाद्योन्यत्रा$5त्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र । | : 
परादाद्यो$न्यत्रा$त्मनः d वेद Wd तं परादादयोडन्यत्र, 
ऽऽस्मनः सर्वे वेद्‌ । | 

इसी प्रकार | 


बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ सां प्रपच्यते | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा TESA: ॥ (गीत ¦ 
आत्मैव देवता सर्वा आस्मनि संव॑मचस्थितम्‌। | 
आस्मैव जनयस्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ (aged म 
अन्नात्मन्यतिरेकेण द्वितीयं da — पझ्यति। | 
अतः झा्नाण्यधीयन्ते श्रूयन्ते अन्थविस्तराः॥ | ३ 
(redit) f 

भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- E 
दीशादपेतस्य विपयंयोऽस्ट्तिः। बे 
तन्माययाऽतो बुध MAA i 
अक्त्यैकयेश्चं yanm ॥ | : 


E 
|t 
दे 


(तेत्तिरीय० ) अविद्यमानोऽप्यवभाति हि gat | 
आत्मा वा इद्सेक एवाग्र आसीज्ञान्यत्किज्ञन सिषत्‌ E ign sented यथा॥ | : 
qm (simgro ११। २। ३७-१८ g 
सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌। --आदि स्मृतियां और पुराणोंमें भी अद्वेत Raa f 
( छान्दोग्य० ) ही प्रतिपादन है | इति शिवम्‌ू |. ` | प 
र È 
आनन्दवन | |+ 
E 


( लेखक--खामी औविद्यानन्दजी महाराज गीता-मन्दिर, गुजरात) | 


याचे 'सदाचरणतत्परः? | 
3 a ORR सत्‌ आचरणमें तत्पर मैं भगवान्‌ 
iN 2073 TERS कल्याणकी कामना करता हूँ, 
(| आह्युतोषके बिना मेरा कहीं भी 
SAAN S ठिकाना नहीं है, मैं आत्रहमस्तम्ब- 
489984: पर्यन्त sued घूम आया, किन्तु 
कहीं मी मेरे खड़े होनेको जगह न मिली । मैंने चावाभूमि 
( जमीन-आसमान ) के कोने-कोनेमें: स्थित चराचरसे 
सहायता मागी, पर किसीने फूटे मुखसे बाततक नहीं की | 


विष्णुळोकर्मे में घुसने ही नहीं पाया, ब्रह्मछोकम मुझे पानी- 
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तक पीनेको नहीं मिला, मातृशक्ति भगवंतीने 'मुझे राक्षे. 
निपटना है, जा, फुरसत नहीं है?--यह कहकर 
दिया | क्षीरसागरशायीकी शरण गया तो बहाँका > 
सूख गया; यही नहीं, मेरे ऊपर बार-बार मार मी पड़ी | इमौ 
वह स्थान अबतक मारवाड़के (र और डका अमेद 
है) नामसे प्रसिद्ध है। 

अनन्तर घूम ते-घूमते मैं देवात्‌ 'आनन्द-कानन' 
स्थानमें पहुच गया । वहाँ जाते ही बहुत कालके T 
दावानळस-द्ग्ध शरीरको लोकोत्तर शान्ति प्राप्त हुई | 
की उत्तरवाहिनी देवनदीके पुण्य-पवनसे मेरा रोम 


at 


0 zH o y A yA o ZH था 


i 
1 
I | 
>> 


| विकसित हो गया । यहाँके वेदघोषने मेरे QD शोष 
॥ लिया । यहे प्राणिमात्रने कुडम्बीकी तरह मेरा खागत 
किया । मैं भी उनके बीचमें अपनेको पाकर ऐसा 
| अनुभव करने लगा कि मानों मैं यहींका रहनेवाला इनका 
B आत्मीय जन हूँ | 
> । यहाँ मैंने एक बड़ी विलक्षण बात देखी | इस आनन्द- 
' बनके दृक्षांके प्रत्येक पत्र, पुष्प और फलमें सारी माषाओंमें 
RO यह वाक्य स्थूल स्वर्णाक्षरोमें लिखा 
' देखा, कुटीरांपर यही 'साइनबोड? था, शरीरांपर यही बिल्ला 
(p था, पुस्तकोमें यही छोक था, जबानपर यही बात थी, 
| प्रभोत्तर और अभिवादन एबं आशी॑चनोंमें इसी वाक्यका 
गर. प्रयोग होता था| 
' यहदेख और बाँचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया | 
| अनन्तर इसी काननके एक कोनेके परमप्राचीन कुटीरमें 
ति स्थित एक वृद्ध साधुके पास जा अभिवादन कर उनसे 
| उक्त वाक्यका रहस्य पूछा । पहले तो वे wena, फिर 


' बैठनेका इशारा किया और बादमें बोले 


' प्रिय ! यह शाङ्करका साम्राज्य है, यहाँ कोई भी दुखी 
' नहीं रहने पाता | यहाँ मनुष्य-कमाँके छमाछमका रजिस्टर 
नहीं खोला जाता | यहाँ किसीके पाप-पुण्य नहीं तोळे 
‘Sid | यहाँ खरे-खोटेकी परख नहीं की जाती । अन्यान्य 
V लोकॉमें मनुष्यके लिये ur करता है वैसा भरता है*--यह 
क नियम है, पर यहाँ कोई जो चाहे जैसा करे, वह बही 
' पावेया जो सबको मिलेगा | कर्म भिन्न-भिन्न होनेपर भी 
Wen ऐक्य है | यह सिद्धान्त तार्किक नास्तिकके समझमें 
| मढे ही न आवे, पर जिज्ञासु विद्वान्‌ इस गूढ़ रहस्यको खूब 

| समझते | 
di — 'सदाचरणतत्परः-इस वाक्यांशका, जिसके कारण तुझे 
क रतना कुतूहल हो रहा है, यह अभिप्राय है कि यहाँके 
= ( सबछोग वर्णाश्रम-धर्मकी मर्यादा यथावत्‌ पालन करें । 
ती  नाझणके लिये 'सति आचरणे तत्परः?, अर्थात्‌ ब्राह्मणको 
उदा उत्तम आचरणवान्‌ होना चाहिये-ऐसी आज्ञा है । 
परमधर्म आचार है | ब्राह्मण जगद्गुरु है, उसे 
| बका नियन्त्रण करना है। बड़े-बड़े दुर्दान्त राजसप्रकृति- 
E और उग्नातिउग्न तामस-प्रबृत्तिवाले प्राणियोंको 
=) निकालना सत्त्वगुणप्रधान ब्राक्मणका ही 
SE बड़ा कठिन काम है | इसे सत्‌ अर्थात्‌ उत्तम 
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आचारवाला ब्राह्मण ही कर सकता है । अतः झाङ्कर- 
भगवानको अविमुक्तश्क्षेत्रवासियोंकों यह आज्ञा है कि हे 
ब्राह्मणों ! उत्तमोत्तम आचरणोंका पालन करते हुए ळोक- 
संग्रह करो, जिससे जगतका कल्याण-साधन कर सको | 


इसी तरह “सदा च रणे तत्परः? इस वाक्यसे ubi 
भी अपना धर्म-पालन करनेकी भगवानकी आज्ञा है। इसका 
अभिप्राय यह है कि हे क्षत्रियो ! तुम सदेव we तत्पर 
रहो | तुम्हारी चमकती हुई तलवार आततायियोंको प्रत्यक्ष 
काळे ओर धमात्माओंको साक्षात्‌ स्वसुख प्रतीत हो | 
तुम्हारे aat cit तभी बनी रह सकती है जब तुम 
हमेशा रण ( लड़ाई ) में लगे रहो | एक योगयुक्त संन्यासी 
और दूसरा अभिमुख Wa मरनेवाळा क्षत्रिय यदी दोनों 
सूर्यमण्डलको AK आगेके Glad जानेके अधिकारी हैं | 


इसी तरह 'सदा चरणे तत्परः’ इस वाक्यसे वेश्यको 
आज्ञा दी गयी है कि हे वेश्यो ! तुम हमेशा घूमनेमें लगे 
रहो | देखो, कहाँ किस पदार्थकी आवश्यकता है १ बादमें 
यहाँकी वस्तु वहाँ और seal वस्तु यहाँ पहुँचाकर 
Shits अभावकी पूर्ति करो और खयं धनवान्‌ बनो | 
समयपर तुम्हारा धन आहणोंके यज्ञके लिये और wheal 
के राज्यःप्रबन्धके लिये काम आ सकता दै । तुम्हारे घनसे 
स्थापित सार्वजनिक संस्थाओंसे भी सर्वसाधारण लाम 
उठा सकेंगे । 


एवं 'सदा चरणे (पदे) तत्परः इससे Weal कहा 
गया है कि तू सदा तीनों वर्णोकी पादःसेवा कर । Wen 
कठिन सेवा-धमे तेरे अधीन है। तेरी सहायताके बिना 
उक्त तीनों वण ओर आश्रम vg हैं | 


ब्रझचारीको भी इसी वाक्यसे सदाचारका उपदेश 
दिया गया है। पहली अवस्थाका अभ्यस्त सदाचार 
जीवनरूपी eet (महर) की नींव है । ग्रहस्थाभ्रमीको 
भी उपदेश दिया गया है कि तू 'सदा चरणे 
(भक्षणे) तत्परः? हो । तेरे पास अधिक परिमाणमें 
खाद्य-सामग्री होनी चाहिये | जेसे वायुके आधारसे 
प्राणिमात्र जीवन-घारण करते हें उसी प्रकार ग्रहस्थाश्रमपर 
सारे वर्ण-आश्रमोंका निवाह निर्भर है | यहाँ भक्षण उपलक्षण 
है सभी सामग्रियोंका | इसी तरह वानप्रस्थको भी यह आज्ञा 
दी गयी है कि तू war आचरणतत्परः का अक्षरशः 
पालन कर | दाराको साथ रखते हुए भी 'नलिनीदळ- 
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मम्बुबत्‌? के अनुसार निर्लेप El सब कुछ सम्पत्ति रहते हुए 
भी 'आचारवान्‌ पुरुषों वेद'-यह तेरा ध्येय होना चाहिये । 

संन्यासी इसी वाक्यकी शिक्षासे 'सदा चरणे (भ्रमण) 
तत्परः? रहते हैं । वे अनिकेत’ कहे गये हैं । वे सदा घूमते 
रहते हैं, यही उनको आज्ञा है। 

यहाँ नमस्कार करनेवाला कहता है कि मैं आपके 
“सदाचरणोंमें तत्पर हूँ", अर्थात्‌ मैं आपसे छोटा हूँ | 
इसका उत्तर भी इसी वाक्यमें याँ दिया जाता है कि “तू 
“सदाचरणतत्परः' TE | 

यह है इस वाक्यका साधारण अभिप्राय । मैं तो कुछ 
जानता नहीं हूँ, किन्तु किसी विज्ञ सन्तके पास जाकर यदि 
 तूपूछेगातो तुझे वे इसके गूढातिगूढ तत्वका परिचय 
' करा सकेंगे | सस्बधम-पालन करनेकी श्रीशङ्करजीकी आज्ञा 
शिरोधाये कर यहाँके सबलोग प्रभुजीसे यह प्रार्थना किया 
करते हैं कि 


Í मनुष्यके कल्याणके लिये योग एक मुख्य साधन है | 
| तमी तो हमारे प्राचीन ऋषि-मुनिजन बड़े आदरसे योगशास्त्र 
| का ज्ञान ग्राप्त करते थे | इससे उन्हें कैवल्य-सुखकी प्राति 
| होती थी | विषादका विषय है कि आजकल इस शाञ्जका 
| हास हो रहा है | भगवानकी प्रेरणासे ही इस MAF उद्धार 
हो सकता है। अस्तु ! योगके सम्बन्धमे श्रीशिवजी कहते हैं 
“मदुक्तेनेव मागण मय्यवस्थाप्य चेतसः | 
: ब्रत्यतरनिरोधो यः स योग इति गीयते ॥ 

अर्थात्‌ “मेरे बतलाये हुए मार्गके अनुसार मुझमें मन 

लगाकर दूसरी बृत्तियांका निरोध करना ही योग है |? यद्यपि 
मायाबत संसारमें इस योगका साधन साधारण बात 

नहीं है तथापि जैसे एक धान कूटनेवाली स्री एक हाथसे 

ढकी चळाती जाती है, quur Sees हुए धानोंको समेट- 

कर ऊखलमें डालती रहती है, बीच-बीचमें उसीसे बच्चेको 
स्तन्यपान भी करा लेती है और साथ ही ग्राहकोंके साथ 

_ धानका मोळःतोल भी करती जाती है; परन्तु यह सब होनेपर 
| cd TER कहीं हाथमे चोट न आ जाय, इसके 

5 c सतकताके साथ मनको उसी जगह स्थिर रखती 
f है, वेसे ही चञ्चल खमाववाले इस मनको बाहरके कामोंसे 
— निदृत्त करके दहराकाशके पर-शिवमें स्थिर करना ही योग 


शिव-योग 


( लेखक--पं० श्रीगंगाधरजी शमौ ) | 
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शक्कराच्छमहं याचे सदाचरणतस्परः। < 
अर्थात्‌ हम अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुकूल “i 
चरणतत्पर रहते हुए, यानी आपकी तत्‌-तत्‌ आज्ञा मा? ` 
हुए. आपसे मङ्गल-कामना करते है l | 
` भक्तोकी यह धारणा है कि आनन्दवन नाग 
अविमुक्त वाराणसीपुरी एक धनुषकी तरह 2 | भीयज्ञाई ` 
रूपी उसमें प्रत्यज्चा ( डोरी ) Tat हुई है । आदिकेशक 
मन्दिर और छोलार्ककुण्ड उस धनुषके दोनों किनारे. 
झाला और सत्रादिजन्य धर्म शर हैं । कलियुगके q, 
शिकार हैं | शिकारी हैं शङ्करजी | जेसे शिकारसे शिका. 
का परिवार क्षुधा शान्त करता है, उसी तरह भगवा: 
geet भक्तगण इस मृगयासे कल्याण प्राप्त करते हैं ' 
आनन्दवनके शिकारीकी शरणमें आनेवाला फिर किस : 
आश्रयका इच्छुक नहीं रहता, यानी सुक्त हो जाता | 
“महेशान्नापरो देवः? इति | $ 


E 
1 


है | यह योग मन्त्र, लय, हठ, राज, शिव-पाँच — 
इस मोक्षदायी योगशास्नका बोध शिवजीने सर्वप्रथम a . 
अहाईंस शिष्योंको कराया, पीछे इन शिष्योंने मी आ, 
चार-चार शिष्योंकों इसका उपदेश किया | इस विष 
शिवागम, स्कन्दपुराण और लिज्ञपुराणमें सविस्तर वर्णन , 
खेतस्तु तारो मदनः सुहोत्रः कङ्क एव च। | 
लौगाक्षिश्च महामायो जैगीषव्यस्तथेव च ॥ | 
` दुघिवाहश्व ऋषभो ` झुनिरुग्रोऽभिरेव च। | 
f 


सुवाळको गौतमश्च तथां वेरश्िरोसुनिः ॥ 
गोकणेश्व गुहावासी शिखण्डी चापरः wad?! | 
जटामाली चाइहासो दारुको लाङ्गली तथा॥ | 
सहाकालकश्च झूछो च दण्डी सुण्डी तथैव च। | 
सहिष्णः सोमशर्मा च नकुछीश्वर एव all |, 
अशविंशतिसंख्याका योगाचाया युगक्रमात्‌ ॥ || 
इसी प्रकार शिवमहापुराणकी वायवीयसंहितामं ||| 
भ्रीव्यासजीने २८ योगके आचार्योंकों और ११२ उपा“ 
को इस योगशाल्नकी शिक्षा देनेकी बात कही है | | 
पतञ्जलिने इन आगमोंके सारसे योगसूत्रोकी रचना. 
मुमुक्षुजनोंका बड़ा उपकार किया है | योगाम्याससे £“ | 
को चाहनेवाळे साधकको चाहिये कि गुरुमुखसे शिव-दी* 


| Digitization by in TRA Funding by MoE-IKS is 
| | उपदिष्ट होकर प्रतिदिन arag शिब-घ्यानपूर्वक उठकर वह मृदु-योगी है । यह मन्त्रयोगासक्त 21 जो ae 
gy शौच, आचमन; द्न्तघावनादिसे निदत्त होकर Wet Gas भागी, सजनसङ्गी, staat उद्रेके दन्य, 
ay और मस्खानसे शुद्ध हो जावे, और फिर एकान्तमें दम, शुद्धान्तःकरणवाला योगाम्यासका प्रेमी होगा वह मध्य योगी 
aa या कम्बलके आसनमें पूर्वं या उत्तरकी ओरको मुख है | यह ल्ययोगासक्त है | जो झम-दमादि सद्गुणोसे युक्त, 
' करके बैठे | सङ्कल्पके उपरान्त प्राणायामको तीन बार करके धेय॑-सत्त्व-शौचादिनिष्ठ, निश्चल और निष्क्राम योगानुरागी 
। गुरूपदिष्ट मदामन्त्रके अनुसार ऋषि, देवता, छन्द, बीज, हो, वह अतिमात्र योगी है | वह हठयोगका अधिकारी है। 
| शक्तियोंकी सिरसे लेकर पैरतकके उन-उन स्थलॉमें स्थापना और जो सकल MAET ज्ञाता; सर्वभोगत्यागी, सवंबाह्मः | 
र | करके अपने आश्रमोचित अङ्गन्यास-करन्यासादि षडज्ञन्यासों- व्यापारश्यून्य, विकाररहित होकर योगाभ्यास करे वह 
९ को करके कल्पोक्त विधानसे मन्त्र-पुरश्वरणपूर्वक रुद्राक्षः अतिमात्रतर योगी है। वह राजयोगका अधिकारी है | मुक्ति 
V माला या हाथकी अह्लुलियोंसे ध्यानसहित जप करे । यही दायक और उत्तमोत्तम राजयोग अधिकारी-मेदसे सांख्य, | 
Masa है । इसको पर-दिवने अपने मतके तारक, अमनस्क नामसे तीन प्रकारका है । प्रथिवीसे | 
पाह बीर, नन्दि, अन्गी, वृषभ, स्कन्द नामक पाँच गोत्र लेकर प्रकृतितक जो पचीस तत्त्व हैं इनके ज्ञानसे दोनेवाला | 
हैं gett लिये मूलपञ्चक्षरी, मायापञ्चाक्षरी, शक्तिपञचक्षरी, योग सांख्ययोग है | समाधिस्थ होकर मन, इष्टि जर | 
क स्ूलपशचक्षरी; ्रसादपञ्चक्षरी-इसग्रकार पाँच भागोंमें mist बहिसुख न होने देते हुए SEM करना 
1 है| विभक्त किया है । इस मतके संस्थापक पाँच आचार्य अपने- तारक योग है | मनको प्रकृतिमें लीन-सा करके अन्तर्मद्रा- | 
| अपने शिष्योंको यथागोत्र त व्यत्याससे उपदेश ज्ञानसे युक्त होना अमनस्कयोग है । ये तीन योग ~~ 


' देकर शिवयोगसम्पन्न बना देते हैं | सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य नामक त्रिविध सुक्तिके साधन हें | 
लययोगका स्वरूप इसप्रकार बतलाया गया है-- राजत्वात्सवेयोगानां राजयोग इति <a: | E 
यस्य चित्तं निजध्येये मनसा wear सह। --इस वचनके अनुसार राजयोग ही सब ud | 


गा. लीनं अवति देवेश छययोगी स एव हि u हे | इस योगको ही कुछ लोग ‘san’ कहते हैं, qud 
| - सदाशिव ब्रह्मयोगीके कथनानुसार परिशद्ध Rakaa तो इसे शिवयोगका प्रवेशद्वार मानता él 
4 चेतन्यसहित होकर अपने ध्येयमें या वैकृत प्राणायामसे श्रीशिवयोगिपुज्ञव 'चन्नसदाशिवेजीके--- 


" - = wa | D 
पक कट हुए, नाद्मे मन ओर प्राणोंके साथ ल्य हो जाना ही प्रतिपाद्यस्तयोभेदस्तया शिवरतास्मनास्‌। o 
a} ल्ययोग है। और यही योगी यदि यम-नियमादि sere तस्मान्मनीषिग्राह्मोऽयं दिदयोगो5स्तु केवळ: d = 
| पूर्वक --इस वचनके अनुसार वह योग शिवयोंग नहीं हो | 


महासुद्ठा महाबन्धो महावेदश खेचरी । सकता जो पातञ्जलादि शास्त्रांमे वणित है। अर्थात्‌ गुणत्रयः 


| 

i | उड्ियाणं सूळबन्धस्ततो जाळं घरामिघः ॥ साक्षात्कार ही 'तारकत्रय' है, प्रक्तिसे मनका लय ही 
| करणी विपरीता सा वज्रोली शक्तिचालनम्‌ dl “अमनस्क' है, पुरुषका साक्षात्कार ही राजयोग है-- 
L3 "उपयुक्त वाक्येकि अनुसार सुद्राबन्धोंके अनुसन्धानसे तदात्मवत्त्व॑ योगित्वं जिताक्षः सोपपद्यते । 

d आर घट्कमोके आचरणसे केवल कुम्भकमें वायुको रोककर ` —इस श्रुतिके अनुसार जितेन्द्रिय साधकका पर-शिव 


; शिवका ध्यान करता है तो हठयोगी कहलाता है। इस awd आत्माको बाँधना ही शिवयोग हो सकता है। यह 

| ऐैठ्यांगमं पारङ्गत होनेपर बाह्य, मध्य और आन्तय॑ शिवयोग-- . 

; ह तीन weit षडध्वातीत और घडध्वोपादानकारण ज्ञनं शिवसयं अक्तः att var शिवास्मकम्‌ | 

| जो € है, उसका साक्षात्‌ करनेके बाद बाह्य प्रपञ्ञ-व्यापार- tard शिवार्चेति शिवयोगो हि पञ्चधा ॥ 

| SUR सब विषयोँको त्याग केवळ समाधिनिष्ठ हो जाना -के अनुसार पाँच प्रकारका है | इनमें 'शिवज्ञान) 

" E | ये चारों योग अधिकारी-मेदसे मदु, शिवभक्ति, शिवध्यान, शिवजत? नामक ये चार भेद शिव- 

ह है) जो wg अतिमात्रतर' इसमकारसे चार प्रकारके पूजाके प्रमुख we होनेके कारण शिवपूजा ही असली 
s. टीन? संसारी, पराधीन, erum, रोगशील, शिवयोग है । जो इस परुशिवके efe होगा उसीको 


f मोगासक्त और बाह्म-कार्याकुळ होकर भी योगाभ्यास करे, महासुखकी पराति हो सकती है । कहा मी है... 
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शिवार्चनविद्ठीनो यः Tata न संशयः । 
शतसंसारचक्रे$स्सिज्ञजर्तनं परिवतंते ॥ 
इस शिवपूजारूपी शिवयोगका हठयोग तो साधनमात्र 
है। 'शिवयोगः साधकानां साध्यः स्यात्साधनं हठ:-इस हठः 
योगके यम, नियम, आसन एवं प्राणायामरूपी चार बाह्याज्ञ 
और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, एबं समाधिरूपी चार 
आम्यन्तराङ्ग मी हैं । इन अशज्जोंसे युक्त और शिवयोगका 
साधक मुमुक्ष ही शेबपदवाच्य है | कहा है -- 
स्वात्मनेच सदाष्टाङ्गैः पूजयेच्छिवमन्वहृम्‌ | 
झैचः स एव विद्वान्‌ स च योगविदां वरः॥ 
वीरशेवोंमे यही अशज्ञ ही 'घटस्थल' के नामसे प्रसिद्ध 
हैं| लिङ्गपुराणके उत्तर-भागके २१ वें अध्यायमें श्रीव्यासजीने 
इसका विस्तार इसप्रकार किया है-- 
यमेन नियमेनेव मन्ये भक्त इति स्वयम्‌ । 
स्थिरासनसमायुक्तो साहेश्वरपदान्वितः॥ 
चराचरळयस्थान रिङ्गमाकारासंज्ञकम्‌ I 
प्राणायामसमायुक्तः प्राणलिङ्गी भवेत्‌ पुमान्‌ N 
ग्रत्याहारेण संयुक्तः प्रसीदति न संशयः | 
ध्यानघारणसम्पन्नः शारणस्थळवान्‌ सुधीः || 
हिङ्गेक्योऽद्वैतभावात्मा निश्चछेक्यसमाधिना | 
पुवसष्टाङ्गयोगेन वीरशेवो भवेद्वरः || 


इन ोकोंकों श्रीसदाशिवयोंगीने अपनी 'शिक 
प्रदीषिका? में उद्धृत किया है | इनका भाव यह) 
जो निष्ठारूपी स्थिर आसनपर आसीन होगा बही मो 
है। जों चराचरके ल्यस्थान ओर आकाशरसंशारूपी। 
प्रसादलिङ्गमें प्राणवायुके साथ मनको स्थिर करेगा ;. 
प्राणलिङ्गी है । जो उस प्राणरिङ्गमें लीन होनेवाहे ३ ` 
प्राणोंका निश्चलतापूर्वक प्रत्याहार करेगा वही 


और जो उस महालिज्ञके ध्यान-धारणादिसे युक्त होकर ३, 
प्राप्त है । इसप्रकारका अशङ्गसम्पन्न शिवयोगी ही 3 
उ 


निश्चल शिवयोगसे शिवाद्वैतभावसम्पन्न होगा वही fej 
सिद्धिको पावेगा | इसीलिये आर्यगण यह 
देते हैं कि-- | 
तस्मात सर्वप्रयस्नेन कर्मणा ज्ञानतोंडपि वा। à 
स्वसप्यष्टाङ्गयोगेन शिवयोगी aama इ 
अर्थात्‌ ‘अष्टाङ्गयोग मी शेवसिद्धान्त emus 
अनघ ! तुम भी कर्मरूपी अधाङ्गयोगसे अथवा STU 
आम्यन्तरिक ज्ञानरूपी अष्टाङ्गयोगसे शिवयोगकी £ 
प्राप्तकर शिव-सायुज्य-मुक्तिके भागी बनो । हमारी इच 
कि सारे संसारमें शिवयोगसे पवित्र शान्ति फैल wm 


कीरो ञ्रमरयोगेन watt भवति भ वम्‌। 
मानवः शिवयोगेन Prat भवति निश्रयात्‌॥ | 


आरती k 


जयति जयति जग-निवास, शङ्कर सुखकारी 
अजर अमर अज अरूप, सत चित आनंदरूप; 
व्यापक ITAR, भव | 
शोभित विधुबाल भाळ, सुरसरिमय जटाजाळ; k 
तीन नयन अति विशाल, à 
Wed धरत शूळ, करत कठिन शूल फूल; 

हियकी सव हरत हल, अचल शान्तिकारी ॥ जयति० 
अमळ अरुण चरण-कमळ, सफळ करत काम सकल; 

भक्ति भुक्ति देत fase, माया-श्रम-टारी ॥ जयति० 


काति 


केययुत गणेश, हिमतनया सह महेश, . 
अकल-कला-धारी ॥ जयति० 
भूषण तन भूति व्याल, मुरडमाल कर्‌-कपाल; 
डमरू 
अशरण-ज्ञन नित्य शरण, आशुतोष 
सब विधि कल्याण-करण, जय जय त्रिपुरारी ॥ जयति० 


राजत केलास-देश, 


सिंह-चर्म हस्ति-खाळ, 


गशुतोष आतिहरण; 


भव-भय-हारी ॥ जयति० | 


भदन-दहन-कारी ॥ जयति० 


कर-धारी ॥ जयति० 


——— नारायणदास पोदार 
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tat अद्धाङ्गसूता भगवती पावती 
AX ae Q जिस समय अद्भुत queri निरत थीं 


32. 
र 


| ( और उनके प्रेसकी परीक्षाके लिये स्वयं 
TÈ Ww ji Y भगवान्‌ शङ्करने ब्रह्मचारीका चेष 


बनाकर उनके सामने अपनी ही भर- 
Uy 9 पेट निन्दा की थी, “शङ्कर इतना दरिद्र 
S AY हे कि उसे वखतक पहननेको नहीं 
| सिळता, gee 'दिगस्बर? कहलाता 
। है, वद्द इमद्ानवासी है, उसका रूप ही भयङ्कर है, 
॥ इत्यादि अनेकानेक दोष जब अपमेआपमें बताये थे, उस 
तए समय पार्वंतीका उत्तर सहाकवि काछिदासके शब्दोर्मे यों 
हहत हुआ हे-- 
£ अकिञ्चनः सनू प्रभवः स सम्पदां 


xd त्रिसोकनाथः  पितुसदूमगोचर: । 
[l| स भीमरूपः शिव RAR 
| न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः ॥ 


॥, अर्थात्‌ शिव परम दरिद्र होकर भी सब सम्पत्तियोंके 


उद्गमस्थान हैं, सब सम्पत्तियाँ वहोंसे प्रकट होती हैं, वे 
memet होकर भी तीनों छोकोंके नाथ हैं, भयानक 
रूपमें रहनेपर भी उनका नाम “शिव? है, सत्य तो यह 
है कि पिनाकधारी ओखानाथका यथार्थ तस्व कोई 
जान ही नहीं पाया, वे wur हैं और कैसे हे--यह तरव 
कोई नहीं जानता। यह भगवान्‌ शङ्करकी अत्यन्त अन्तरङ्ग, 
परमशक्ति भगवती पाव॑तीकी राय है । इसी प्रकार बाल- 
महाचारी परमतरवज्ञ भीष्मपितामहसे नीति, धर्म और 


सहाराज युघिष्ठिने जब शिव-महिमाके सम्बन्धमें प्रश्न 

किया तो बृद्ध पितामहने भी यही उत्तर दिया था कि-- 

अशक्तोऽहं गुणान्‌ वततु महादेवस्य घीमतः | 

यो हि सथेगते। देवो न च सर्वत्र cat 
(महा० ago १४॥ ३) 


~ 'जो सबमें रहते हुए भी कहीं किसीको दिखायी नहीँ 
५ ? उन महादेवके गुणोंका वर्णन करनेमे मैं संथा असमर्थ 


सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रहस्यका विवेचन सुनते हुए. 


Memeo ११ ar LIUM हूँ? इतना ही कहकर भीष्मपितामहको ” 
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शिव-महिमा 


( लेखक---महामहोपाघ्याय d o औगिरिधरजी श्रा चतुर्वेदी ) 


सन्तोष नहीं हुआ, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट 
कह दिया कि मचुष्य-देह-घारी कोई भी महादेवकी महिमा | 
नहीं कह सकृता-- 
को हि शक्तो गुणान्‌ यक्त देवदेवस्य भीमतः । 
THANG मखी मृत्युसमन्वितः 0 

आगे भोष्मपितामहने युधिष्ठिरको निराश होते देख 
यों चैयं दिलाया कि इस amt साक्षात्‌ विष्णुके 
अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित हैं, वे शिवकी महिमा 
कह सकते हैं, साथ ही स्वयं भगवान्‌ कृष्णसे प्रार्थना की 
कि आप युधिष्ठिको और सब ऋषि-मुनि आदिको fre 
महिमा सुनावें | भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी यहाँसे प्रारम्भ 
किया कि “हिरण्यगभ, इन्द्र, महर्षि आदि भी शिव-तत्त्व 
जाननेमें असमर्थ हैं, मैं उनके कुछ गुणोंका ही व्याख्यान 
करता हूँ” ऐसी स्थितिमें एक annua नर-कीटका 
शिव-महिमाकी व्याख्याके लिये मुँह खोळना वा लेखनी 
उठाना सवंथा दुःसाहस वा अनधिकार चेष्टा हो कही जा 
सकती है, किन्तु इसका उत्तर श्रीपुष्पदुन्ताचार्यने अपने. 
सुप्रसिद्ध 'महिश्नःस्तोत्र' के आरम्भमें ही दे दिया हे- 

महिस्न: पारं ते GARE edt 

Raat तदवसन्नास्त्वयि गिर: | 
अथावाच्यः सब स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः 0 

‘af आपकी महिमाको पूर्णरूपसे बिना जाने स्तुति 
करना अनुचित हो, तो ब्रह्मादिकी भी वाणी रुक जायगी | 
कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी सहिसाका. 
अन्त कोई जान ही नहीं सकता अनन्तका अन्त कैसे जाना 
जाय | तब अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जिसने जितना 
समझ पाया है, उतना कह देनेका उसका अधिकार दूषित 
न ठहराया जाय, तो सुझ-जैसा तुच्छ पुरुष भो स्तुतिके 
लिये कमर क्यों न कसे । कुछ तो इम भी जानते हो हैं, 
जितना जानते E, उतना क्यों न कहें D' आकाश अनन्त 
हे, aiea कोई भी पक्षी ऐसा नहीं, जो आकाशका अन्त 
पा ले, किन्तु इसलिये दे sear नहीं छोड़ते, प्रस्युत जिसके 
पक्षास जितनी शक्ति है, उतनी उड़ान वह आकाशमें भरता 
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है । हंस अपनी शक्तिके अनुसार उड़ता है और कोआ 
अपनी शक्तिके अनुसार । यदि न उड़े, तो उनका पक्षि- 
जीवन व्यर्थ ही हो जाय, फिर उन्हें पक्षी कहे ही कौन ? 
इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार अनन्त शिव- 
await जितना समझ सकें उतना समझना और जितना 
समझा है उसके मननके लिये परस्पर कहना और सुनना 
मनुष्य-जीवनकी सफलताके लिये सबका आवइयक कतव्य 
$1 बस, उसी कर्तव्यकी आंशिक पूर्तिके छिये यह छोटा- 
सा लेख भी पाठकंकी सेवामें समर्पित है । 


ईश्वर-निरूपण 

शिव जंगन्नियन्ता जगदीश्वर हैं । ईश्वर और महेश्वर 
क्षिवके पर्याय शब्द हैं, शिवके ही नाम हैं--यह अमर- 
कोष पढ़नेवाछा भी जानता है। श्रुति भी यही कहती $— 
एको हि रुद्रो द्वितीयाय तस्थु- 

ये. इमॉछोकानीशत 


ET Sosa विश्वा भुवनानि गोपाः 0 
(AMAO ३1 २) 

“एक ही रुद्र है, जो कि इन सब लोकॉको अपनी 
शक्तिसे वशमें रखता हे; अतएव वह ईश्वर है, उसीकी 
सब उपासना करते हैं, वह सब Salat उत्पन्न कर 
aaret संहार भी करता है, घही सबके भीतर 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित है,' इत्यादि | अतएव Ra- 
सत्त्वका विचार वा इंश्वर-तत्त्वका विचार एक ही बात है | 
saver निरूपण वेदिक सिद्धान्तमें दो भावोसे हे--एक 
वैज्ञानिक भावसे अर्थात्‌ व्यापक रूपसे; दूसरा उपासना- 
waa अर्थात्‌ भजुष्यरूपमें । वैज्ञानिक रूवकी भी 
सनुष्याकार कल्पन! होती है और अवताररूपसे मनुष्याकार- 
धारी भी इश्वर होता हे । इन दोनों रूपॉमें आश्चर्यजनक 
समानता होती हे । अस्तु, वैज्ञानिक भावमें--ईश्वरका 
जगतके साथ छः प्रकारका सम्बन्ध MAN बताया 


+ \ 


^ जाता दै--( 1) “जगति इधर? (२) du जगत! 


(३) 'जगद्‌ इश्वर एव” (४) 'जगद्‌ Puer fub 


१-२ यो मां पश्यति सत्र सर्व च मयि पश्यति | 
; (गीता ६ | ३०) 
३-मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 


, (गीता ७।७ ) 
४-परस्तस्मात्त भावो$न्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन: | 
(गीता ८ 1 २०) 
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(x) 'ईश्वरो जगतोऽतिरिच्यते, जगतत defe. 
(६) iue भेदेन अभेदेन वा अनिवेचनीयं क 
[ ( १) saat ईश्वर है ( २) इंश्वरमें जगत्‌ है (३ | 
जगत्‌ ईश्वर ही है (४) जगत्‌ और ईश्वर मिन्न-मिन्न है. 
ईश्वर जगतसे परे है (५ ) इधर TATA भिन्न हे, कि. 
जगत इंश्वरसे भिन्न नहीं (६ ) जगत्‌ अनिवं चनीय है, | 
वा अभिन्न कुछ भी नहीं कहा जा सकता ] ये uw 
देखनेमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते हैं, किन्तु विचारधी 
देखनेपर उपादान-कारणके साथ कार्यके छहों प्रका! 
सम्बन्ध व्यवहारमें आते हुए प्रतीत होते हैं । चखमें ह 
हैं, तन्तुओोके आधारपर चख है, तन्ठु ही पटरूपत्ताको ¶ 
हो गये हैं, पट एक अतिरिक्त वस्तु ( अवयवी ) है; 
तन्तुआँसे उत्पन्न हुआ है, तन्तुकी सत्ता स्वतन्त्र है-ह | 
पटसे पूर्व भी थे; आगे भी रहेंगे ओर जहाँ पट उत 
नहीं हुआ वहाँ भी हैं, किन्तु पट तन्तुओसे स्वतन्त्र आ. 
सत्ता नहीं रखता; कह नहीं सकते कि तन्तु और पट भि. 
भिन्न हैं वा एक हैं; at छहों प्रकारके व्यवहार vedi 
उपादान और उपादेयमें प्राप्त होते हैं । इंश्वरने आ 
इच्छासे स्वयं ही जगद्रूप धारण किया $— "also t 
स्याम्‌, प्रजायेय!--वह जगतका उपादान-कारण eit € 
निमित्त-कारण भी, इसलिये उसके साथ जगतके d: 
प्रकारके सम्बन्धोंका होना युक्तियुक्त ही है । हाँ, 7" 
आदिकी अपेक्षा इतनी विशेषता यहाँ समझने योग 
कि ईश्वर चेतन है, अतः वह जगत्को अपनी इ 
रचकर शासकरूपसे भी उसके प्रत्येक अवयवमें प्रवि 


+ 


wri— ` | 
(श्रुति) | 


तत्‌ सुष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ | 

“इंश्वर जगतको बनाकर उसीमें अजुप्रविष्ट होता Ü 

यह श्रुति इस दूसरे रूपका ही वर्णन करती है, af 
ales अनन्तर प्रविष्ट होना इसमें बताया गया हैत | 
TAE प्रशासने गार्गि iÀ | 


तिष्ठतः \ बृहदारण्यक उ 
(T Rises 


५-मत्स्याने सवभूतानि न चाहं तेष्ववास्थितः ॥ 
(गीता ९ । ४) 
सवस्य योगमायासमाइृतः | 


( गीता 9 1 २९ ) | 
इत्यादि | 


६-नाइं प्रकाश: 
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च्य | qp गार्गि ! इसी अक्षर पुरुषके शासन--नियन्त्रण 
ae में सूर्य और चन्द्रमा ठहरे E 
(१  भीषास्मादूवातः पवते भीषोदेति सूये: | ( कठेपनिषद्‌ ) 


| ` gehts भयसे पवन चलता है, इसीके भयसे सूर्य 
| al उदय होता है।' 
r | इत्यादि af भी शासकरूपसे इसी प्रविष्ट रूपका 
rey वर्णन करती @ | लकडी, पत्थर, वृक्ष आदि जितने पार्थिव 
पदार्थं हस देखते हैं, उनमें वैज्ञानिक इृष्टिसे दो प्रकारकी 
pp प्राणरूप अभि है, एक वह जो उन पदार्थौकी उत्पादक 
1r ( उपादान-कारण ) है और दूसरी उनमें उत्पत्तिके अनन्तर 
है। प्रविष्ट हुई है । इन दोनोंका नाम वैदिक परिभाषामें क्रमसे 
-y “चित्य? और "चिते निघेय' है। जिसका चयन हुआ है, 
उत तह-पर-तइके क्रमसे जिंसकी gad होकर ये सब वस्तुएँ 
आ बनी हैं, वह ‘fer अझि हे और वस्तु बन जानेपर 
f समुदायपर जो प्राणशक्ति बैठकर उसे अपने स्वरूपमें 
मे! रखती है, वह ur निघेय' (चुने हुएपर उहरनेवाळी ) 
आए कहाती है । इस प्राणशक्तिकी व्याप्ति उस स्थूल वस्तुकी 
gi सीमातक ही नहीं रहती, किन्तु यह उसकी परिधिसे 
है; बाहर भी बहुत दूरतक व्याप्त रहती Pa भिन्न-भिन्न 
go वंस्तुओके आकारको हमारे नेत्रॉंतक लाकर हमें दिखाना, 
तु फोटोग्राफीके आइनेमें चस्तुके आकारको छे आना, उत्कट, 
pi गरम वा उण्डे पदार्थंकी गर्मी वा edit दूरतक 
q प्रभाव होना, अत्यन्त प्रकाशमान पदार्थका quit ही आँखों 
| को चौंधिया देना, इमलीके वृक्षके नीचे जाते ही वायुका 
प्रभाव हो जाना या नीमके sae नीचे सोने-बैठनेसे 
, | आरोग्य प्राप्त होना आदि शतशः इस दूसरी ( चिते 
| निधेय ) प्राणशक्तिके ही कार्य हैं । वैदिक विज्ञान बहुत 
" कुछ इसीपर निभेर है । अस्तु, इसी प्रकार ईश्वर भी 
| उपादानरूपसे और झासकरूपसे--दोनों प्रकारसे सब 
| Stas विष्ट माना गया है । यो इश्वरके तीन रूप हैं-- 
g सश, प्रविष्ट और विविक्त । जो जगतका उपादान-कारण 
बना है-- वह सृष्टरूप कहा जाता है, जो उसका शासन 
कर रहा है--वह प्रविष्टरूप है और--- 


Wise विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामुत दिवि ॥ ` 
( पुरुषसूक्त ) 
"HE सम्पूर्ण भूतग्राम उस परमास्माका एक पाद 
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है, शेष तीन पाद तो उसके अम्ृतरूपमें प्रकाशमान 
रहते हैं ।? : 


विष्टम्याहमिदं कृत्म्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌ 0 
(गीता १० 1 ४२) 

*W सम्पूणं जगतमें एक अंशसे व्याप्त होकर उसका 
धारण करता हुआ विराजमान हूँ ।? इत्यादि aR- 
WAN जो जाना जाता हे, वह जगतसे असंस्पृष्ट 
शुद्ध रूप इश्वरका तीसरा ‘aw रूप है, इन्दं तीनॉंको 
क्रमसे pr, “विश्वचर? और 'चिश्चातीत? arta 
भी कहा जाता है । 


पशुपति वा प्रजापति 


विश्वको “सत्य? वा “प्रजापति! भी कहते Eg 
उसमें तीन भाग हैं, आत्मा, प्राण और प्रजा वा पशु I 
Aa दर्शनोंमें इन edet 'पशुपति', “पाश? और "पञ्चः 
कहा जाता है | निरूपणकी परिभाषा भिन्न-भिन्न होनेके 
कारण परस्पर थोडा-बहुत Aq हो जाता है; किन्तु 
मूल-तत्त्व सव जगह एक ही रहते हैं, शब्दोंका ही भेद 
रहता है । कार्य-जगत्‌ वा जगतका बाह्यरूप TE नामसे 
कहा जाता है, इसमें जड-चेतन दोनों AAA कहे जानेवाले 
सभीका अन्तर्भाव हो जाता है । जीवभावमें रहता हुआ 
जीव भी ‘ay? श्रेणीमें ही आता हे, क्योंकि जीवभाव उसका C 
जगत्सम्वन्धी रूप है। इन सवका नियमन करनेवाला 
वा उत्पन्न करनेवाला, सबका पिता, सबका स्वामी तथा _ 


` आत्मा इश्वर वा पज्षुपति है, और वह जिन साधनाँसे इन्हे 


उत्पन्न करता है वा बाँधकर AU रखता है, वे “प्रकृति! 
वा “प्राण” पाश कहे जाते हें । प्रकृति-पाश, प्रजा वा 
TY आस्मासे सवथा DTE नहीं कहे जा सकते -- इस 
कारण dedit समष्टिका भी प्रजापति वा पझुपति- 
नामसे निर्देश हुआ है । अस्तु, ये आत्मा और प्राण आदि 
शब्द सापेक्ष होनेके कारण भिन्न-भिन्न rdi अपेक्षा- 
कृत व्यवहारमें आते हैं | किसी दष्टिसे जो “प्राण? है, दूसरी 
इष्टिसे वह “आत्मा” भो कहा जा सकता है । एक cea 
जिसे ‘cg’ कह सकते हैं, दूसरी इष्टिसे वह mU सी 


हो सकता है। जैसे afte सिद्धान्तमें इस सब जगतका 


_ १-यह विषय “शरङष्णावतारपर वैज्ञानिक दृष्टि शीक 
Went कुछ विस्तारसे शिखा गया है, देखिये कल्याण “श्रीङुष्णाङ्क- 
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मूळ तत्व एक है, वह सब नाम-रूपसे परे, सब TTT 
का मूल होनेके कारण उनसे रहित-स्वतन्त्र एक निर्विशेष- 
तत्त्व है, जो मन और बुद्धिकी पहुँचसे बाहर है । यद्यपि 
गुण-घर्मसे रहित होनेके कारण उसका वाचक कोई शब्द 
नहीं हो सकता, तथापि व्यवहारके लिये उसे ‘Ta? नामसे 
पुकारते हैं--'रसो वै सः? ( तैत्तिरीय श्रुति ) | वह सुख्य 
Sea’ है, सबका आत्मा होनेके कारण उसे 'परमास्मा” 
भी कह सकते हैं । यह निर्विकार होनेके कारण जगत॒का 
कारण नहीं बन सकता, इसलिये जो उसकी आत्मभूत 
“शक्ति? सृष्टि, sew और स्थितिके कारणरूपसे मानी 
जाती है, वह ‘ae’ वा “शक्ति? प्राणरूप है और इससे 
आगे उत्पन्न होनेवाळे पुरुष, प्रकृति आदि सब wu हैं । 
यह एक इष्टि हुई । यह निर्विशेष Wu “अक्षर! और 
“अब्यय? तीनों पुरुषोसे भी पर--उनका भी आत्मा है, 
यही शिवका ger रूप 'परमशिव' है | 


अद्दष्टमव्यवहायेमग्राह्ममलध्षूणमचिन्यमव्यपदेदयमेकात्म- 
Wet TAA शान्त शिवमदवेत चतुर्थ मन्यन्ते, स 
आत्मा स विज्ञेयः | ( माण्डूक्योपनिषद्‌ ७ ) 

यह श्रुति निर्विशेष रूपका ही वर्णन करती है और 
उसे ही ‘fra’ कहती है | इस रूपकी उपासना नहीं हो 
सकती, क्योंकि यह मनमें नहीं आ सकता | 'नेति-नेति! 
कहकर श्रुति किसी प्रकार उसका परिचय कराती है, कर्म 
वा उपासनासे उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं बन सकता; 
किन्तु यह भी सिद्धान्त है कि लक्ष्य हमारा वही है। 
आगे उत्पन्न होनेवाळे प्रतीकोंके द्वारा उसीकी उपासना 
की जाती है, मुख्य आत्मा वही है, वही प्राप्य मुख्य लक्ष्य है | 


अव आगे चलिये | शक्तिसहित आत्मा चा बळ- 
विशिष्ट रस ‘Tew’ कहलाता है | बल चा शक्ति जब 
सायारूपसे प्रकट होकर अपरिच्छिन्न रसको परिच्छिन्न 
( सीमावद्ध ) कर लेती है, तब अव्यय पुरुषका प्रादुर्भाव 
होता है। उसकी पाँच कलाएँ हें-आनन्द, विज्ञान, सन 
प्राण और वाळू | क्रमसे बलकरी चिति होकर अक्षर पुरुष 
आर आगे उसोसे क्षर पुरुष भी प्रकट हो जाता है। 
अब इस qam अव्यय पुरुष 'आत्मा?, अक्षर उसकी 
mete? वा राण’ और कषर ‘eg? कहा जाता है। 
का का परिशिष्ट" qo ५२२ | al आकस सस उ To ५२२ । यहाँ आवश्यकतानुसार उसका 
सारांश दिया जाता दै i 


- प्रधान होनेके कारण श्रेतवणे माने जाते हैं । z 


l 
अर्थात 'क्षर' रूप पद्युके लिये 'अच्यय' पञ्चपति और छ 
पाश है। वायां कहो कि अव्यय इंश्वर, अक्षर झे 
और क्षर जगत्‌ है । , 
श्रीमज्षगवद्वीतामें अव्यय पुरुषको ही “इर? कहा! | 
नारायणोपनिषदुर्मे भी अव्ययकी कछाओंका | 
( विपरीत ) क्रमसे जन्यजनकभाव कहा गया ह | 
अन्नात प्राणा भवन्ति भूतानाम, AUNT, es 

नम्‌, विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः, स वा एष पुरुष; एकू 
पञ्चात्मा, येन स्वेभिद Rune 
We Wt मनसा हृदा च | 
सूयो न मुत्युमुपयाति विद्वान्‌ ICE 
( नारायणोपनिषद्‌ ७ 


इन didt कलाओंके अधिष्ठातारूपसे भगवान्‌ श 
के पाँच रूप माने जाते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न ध्यान तः. 
sA सिद्ध हैं । आनन्द्सय रूपकी eren? ना. 
उपासना होती है, क्योंकि “रस” स्वयं आनन्दरूप है-। 
Qari छब्ध्वानन्दी भवति! (श्रुति )। और बलति. 
दूसरा नास wy भी है, उस आनन्दका fü 
करता है । ey (बळ ) का जय करनेसे, मनसे हय. 
से आनन्द प्रकट होता है, वा यों कहिये कि आनन 
SYM जय करके प्रकट हुआ करता है । इसलिये आह 
aaa È दूसरी कला विज्ञानमय शङ्करसूतिंकी'दि - 
सूति’ नामसे उपासना प्रसिद्ध Pa “विज्ञान! og 
नाम है, उसका घन “सूर्यमण्डल” है, garea 
विज्ञान सौर-जगवके सब प्राणियोंको प्राप्त होता 21 
सौर-जगतके kal स्थित है, वृत्त ( मण्डळ) में). 
सबसे उत्तर माना जाता है। यह बृत्तकी परिभाषा है ' 
विज्ञान उत्तरसे दक्षिणको आनेवाळा सिद्ध हुआ | q 
कारण विज्ञानमय सूतिं :दक्षिणासूर्ति? कही जाती| 
'वणेमातृका? पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है । विज्ञानका भा 
वणेमातृका है । इसके स्पष्टीकरणकी सम्भवतः 
न होगी । ये दोनों ( रुत्युअय और दक्षिणासूतिं ) 


सय ( अव्यय पुरुषकी ) कछाका अधिष्ठाता ' 
शिव है । मन कामप्रधान है-- 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि | 4 
मनसो रेत; प्रथमं सद \ 
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UN हस कारण इसका 'कासेश्वर नास है और सनके we 
'अजुरागका वणे 'रक्त' माना जाता है, इसलिये यह कासेश्वर- 
qfi aati coat सानी गयी है । पञ्जपरेतपर्यङ्कपर 

हा, दक्तिके साथ विराजमान ge कामेश्वरसूतिकी उपासना 

iw तान्त्रिकॉर्मे प्रसिद्ध है । चौथी कला “प्राणमय मूर्ति? 'पशु- 

- | पति?) 'नीललोहित’ आदि नामासे उपासित होती है । यह 

T | पञ्चसु खी मूर्ति E | आत्मा-प्युपति, प्राणरूप पाशके द्वारा 

y विकाररूप geiler नियमन करता है-यह पूर्वे कह चुके 

a, हैं, अतः प्राणमय Beat ही "quer कहना युक्तियुक्त 
| है । प्राण वेदिक caveat दो प्रकारका है, एक आझेय, 
| दूसरा सौम्य । अभिका वणे लोहित-सुनहरी और सोम- 

(॥ | का नीळ वा कृष्ण माना गया है । “यदसे रोहितं रूपम,? 

१७ 'तेजसस्तद्भ qu, 'यच्छुछे TI, “यरक्ृष्णं तदन्नस्य? 

. | ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ प्रपा० ४ खं० ) ( सोम ही अञ्न होता 

VL है, इस कारण यहाँ अन्न शब्दसे सोमका निर्देश हुआ है), 

T इसीलिये यह सूतिं 'नीललोहित कुमार’ नामसे प्रसिद्ध 

T है। इन दोनों रूपोंके सम्मिश्रणसे पाँच रूप बनते हैं-- 

है | इसलिये पाँच वर्णके पाँच सुखोंका ध्यान इस मूर्तिका 

RG ध्यान कहा गया है-- 


रो!  मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवावणेमुद्: पश्चमि- 

य aaea पूर्णन्दुकेश्प्रमम्‌ ! 

गन, शूरं . टक्कुकपाणवजदहनाज्ञोगेन्द्रधप्टहुशान्‌ 

आह. पारं भीतिहरं दघानममिताकल्पोज्ज्वराहे मजे ॥ 

प सोम ( कृष्णवणे ) पर जब अग्नि ( लोहित) आरूढ 
| हो तो धूमल रक्त होता है और अग्निपर सोम आरूढ 


॥( दो तो पीतरूप हो जाता है । सोम और अग्निकी सात्नाके 
T तारतम्यसे और भी मोतिया, बैंगनी, हरित आदि रूप 
j बनते हैं । अस्तु, यहाँ ga विषयका विस्तार करनेसे 
| प्रकरण-विच्छेदका भय है, इसलिये उक्त दिव-मूतिके 
।{ ध्यानपर विशेष वक्तव्य यथास्थान उपस्थित किया जायगा | 
इस पश्चमुख सूतिका एक सुख सबके ऊपर है और चार 
सुख चारों दिशाओंमें । ऊध्वेसुख ईशान नामसे, पूर्वमुख 
ME नामसे, दक्षिण अघोर नामसे, उत्तर वामदेव 
नामसे और पश्चिम सद्योजात नामसे पूजा जाता है । 
अवसर हुआ तो इन बातोंका स्पष्टीकरण मू्तिनिरूपणमें 
करणे । पाँचचीं कळा वाझ्मयसूतिं “भूतेशः नामसे 
Ev । वाकू, अञ्न और भूत-ये शब्द एक ही अर्थके 
A थक हैं, यही 'भूतेश” शिव अष्टमूति माने जाते हैं, 
c 78 सस्वन्धमें भी झागे बहुत कुछ वक्तव्य होगा । 

i 


यह अव्यय पुरुष सर्वात्मा, AAA, सबका आयतन 
है । आगे जो दूसरे प्रकारसे शिवमूर्तियाँ कहीं जायेगी, वे 
भी इससे पृथक्‌ कभी नहीं हो सकतीं, सब इसीका 
विस्तार है । ; 


€f, तो यह बताया जा चुका है कि तीनों पुरुषोंका 
प्रादुर्भाव होनेपर अव्यय पुरुष आत्मा चा पशुपति, अक्षर 
पुरुष प्राण वा पाद और क्षर पुरुष विकार वा पञ समझा 
जाता है---यह दूसरी इष्टि हुईं । अब क्षर yeas प्रथम 
विकार--प्राण, अपू, वाकू, अन्नाद और अज्न--ये पाँच 
जब ग्रादुसूंत होते हैं, तो अव्यय पुरुष आत्मा, अक्षर और 
क्षर दोनों उसकी परा और अपरा-प्रकृति वा प्राण और 
. प्राण, अप्‌ आदि पाचों विकार कहे जाते हैं; इन्हाको 
इस दृष्टिसे पद्युपति, पाहा और पश्चु कहा जाता है । आगे 
जब क्रमसे प्राण आदि पाचों तत्त्व परस्पर पञ्जीकरणके 
द्वारा आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक watt 
विस्तृत होते हैं और आधिदैविक रूपमें इनके सव यस्म, 
परमेष्ठी, सूयं, परथिवी और चन्द्रमा; आध्यात्मिक 
रूपमें अव्यक्त, महान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान और शरीर एवं 
आधिभौतिक रूपमें गुहा (सत्य वा आकाश ) अपू, 
ज्योति, रस और SIR नाम पड़ते हैं, तब अव्यय, 
अक्षर और क्षर-ये तीनों “पुरुष? 'आस्मा' वा “Tae, प्राण 
आदि पाँचों पूर्वोक्त “प्रकृति? “प्राण” चा qup और ये 
आधिदैविक आदि सब रूप “विकार? चा 'पद्चु' कहे जाते हैं । 
आधिदैविक आदि Sats भी पुरुष और प्रकृतिसे अनुगत 
स्वयम्भू और परमेष्ठीका एक संसुग्धरूप awe’, सूयं 
और चन्द्रमा “पार” और एथिवी qur कहे जाते हैं। याँ ही 
सौर-जगठकी इष्टिसे सूये पशुपति ( आत्मा) सूयरश्मि 
पाश और एथिवी, चन्द्रमा आदि पु होते हें । आगे इन 
पाँचों मण्डलॉमें जो-जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनकी 
दृष्टिसे ये मण्डल quur और वे जन्य पदार्थ qup समझे 
जाते हैं-जेसे Vota उत्पन्न होनेवाले ओषधि, पार्थिव 
शरीर आदिके लिये एथिवी ही 'पञ्चपति' है, पथिवीका 
आकर्षण पाश है और वे ओषधि आदि qup हैं। आगे 
अभिके सेदोंमें भी पाँच प्रकारके पशुओंका उल्लेख होगा 
और नियन्ता SATS प्रकरणमें RT पदार्थौको "qu? कहा 


१-ये पाँचों ब्रह्माण्डके अधिष्ठानमण्डल हें, इन्हें ही 'सप्त- 


लोक'कद्दा जाता है। देखो श्रोकृष्णाडूका परिशिष्टाकू To ५२४-५२५। 
२=“सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ( HEU ) 
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४६ ॐ Wa 


जायगा--वहाँ (quer भी भिन्न-भिन्न होंगे । at ही 
इष्टिभेदसे शव्द-व्यवद्दरमें भेद होता जायगा | नियासकको 
ईश्वर, आत्मा वा पशुपति, नियम्यको विकार वा पछ और 
जिसके द्वारा नियमन हो उसे प्राण वा पाश कहा जाता 
है; किन्तु यह स्मरण रहे कि ये सब पदार्थ वैदिक 
सिद्धान्तमें एक ही मूलतत्त्वके भिन्न-भिन्न रूप हैं, इसलिये 
अनेकेश्वरवादका वैदिक eed कोई प्रसङ्ग नहीं आता। 
अव्यय पुरुषकी भावनासे ही इस भिन्न-भिन्न रूपोंकी 
उपासना किया करते हैं, अधिकारके अनुसार उपास्यरूपमें 
भेद होता है; किन्तु लक्ष्य एक है, उसमें किसीका भेद 
नहीं | आगे इसका कुछ स्पष्टीकरण सुनिये-- 


अक्षर पुरुष ओर महेश्वर 
qd कह चुके हैं कि अव्यय पुरुष सबका आलम्बन 
है; किन्तु वह काये और कारण दोनोंसे अतीत है । वह न 
जगत है, न जगत्कर्ता; हाँ, जगत्‌ और जगस्कतो दोनों- 
का आलम्बन अवश्य है 


न तस्य काय करणं च विद्यते । ( श्रुति.) 
तस्य FAA मां निद्धयकतीरमब्ययम्‌ | 
मत्स्यानि Beat न चाहं तेष्ववस्थितः | 
न च मत्स्थानि मूतानि । (गीता ) 


इत्यादि विचित्र आवासे श्रुति-स्छुतिमें उसका वणेन 
मिलता है । जब बोकी मन्थि होकर aera अक्षर 
पुरुषका प्रादुर्भाव होता है, तव जगतकी सुष्टिका उपक्रम 
होता है । अतः सश्टिकर्ता इंश्वर 'अक्षर’ पुरुषको ही कहते 
हैं। यह सदा स्मरण रखना आवश्यक है कि अव्यय, 
अक्षर और क्षर-ये तीनों पुरुष कभी परथक्‌-प्रथक्‌ नहीं 
रहते | जहाँ क्षर हे, वहाँ अक्षर और अब्यय भी अवश्य 
है । अक्षर भी बिना अव्ययके निरालम्ब कभी नहीं रहता। 
विशिष्टरूप एक है और वही उपलब्ध होता है, अपेक्षाकृत 
दृष्टिभेदसे तीनों पुरुषोंका विभाग है। अस्तु, अक्षर पुरुष 
जो कि जगतका निभित्तकारण है, ईश्वर है । वह बरूप्रधान 
है; बळका नाम शक्ति, प्राण वा क्रिया भी है। सोता हुआ 
बर AMAA, जागकर काये करनेको saa होनेपर 
प्राण-नामसे और कार्यरूपमें परिणत होनेपर क्रिया-नामसे 
पुकारा जाता है। शक्तिका बल तीन प्रकारसे सब 
पदाथाँमें लक्षित होता है--गति, आगति ओर प्रतिष्ठा | 
प्रत्येक पदार्थमेंसे प्रतिक्षण प्राणोंकी गति वा उत्क्रान्ति 
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होती रहती है । Reg केवळ उस्क्रान्ति ही होतो 
पदार्थौका प्रतिक्षण समूळ नाश हो जाय, इसलिये | 2 
गति है वैसे आगति ( आमद ) भी है । जगत्फे 
पदार्थ प्रतिक्षण लेते और देते रहते E, इसी SQ i 
दार्शनिक परिभाषामें 'आदान' और freni कहते! 
सूर्यमण्डलमें आदान और freni स्फुट रूपसे हमें हिर 
देते हैं सूयं अपनी किरणोंसे सब पदार्थौको ताप ip 
है, ओषधि आदिका परिपाक करनेमें अपनी शक्ति छ 
है ओर चारों ओरसे जळ, रस वा सोमको ng 
रहता है। न केवळ सूर्य, किन्तु एथिवी भी अपना 
पार्थिव पदार्थौको देती रहती है और scing 
उनमेंसे कुछ छेती भी रहती है। किसी भी we 
आदान-विसग न हों, तो वह कभी परिवर्तित qu 
पुराना न पढ़े, सदा एक रूप रहे; किन्तु एक रूपमें।( 
भी पदार्थ रहता नहीं, इससे सबमें आदान और fg 
होना सिद्ध है। जब आदान अधिक होता है और RA 
न्यून, तो सब पदार्थ बदते हैं, बाल्यावस्थासे युवावर 
जाते हैं और इसके विपरीत आदानकी अपेक्षा दि 
जब अधिक होता है, तब घटनेकी बारी आती है; 
ही जरा ( वृद्धावस्था ) आती है । यों आदान! 
विसंके द्वारा परिवतैन होता ov ue भी पत 
जो सत्ता-स्थिरता-एकरूपता प्रतीत होती है उससे d 
क 
प्रतिष्ठा-बळू भी स्वीकार करना पड़ता है । dig. 
केवळ आदान-विसगे ही माने जाते हैं--इससे (र 
प्रत्येक पदार्थको क्षणिक कहा गया है, d है 
क्षणिकताको Ege सान लेनेपर व्यवहारका Me, 
जायगा। ‘a एवायम्‌? (wg वस्तु वही है) सा 
प्रत्यभिज्ञा सबको होती है और इसीके aly 
सारे जगतका व्यवहार चलता हे um कुम्हार हो 
परिश्रमसे बड़ा पक्का घडा बनाता है और rH 
बढ़े कला-क्रौशरसे मशीन बनाता है। अपना गस 
घडा और अपनी बनायी मझीन एक क्षणमें ही स 
जायगी--ऐसी सम्भावना इन्हें हो तो ये कभी » 


शरीरका श्रम न करें । हमारे बोये आमके बीज वा 


वृक्ष रगेगा और वह चिरस्थायी होकर फळ देता “१ 
ऐसा विश्वास न हो तो कोई भी चतुर माली $ 
स्थानमें वृक्ष लगाकर उसे सोंचनेका प्रयास न 7 
यह एक विषयान्तर है, विस्तारकी आवश्यकर्ता | 
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ऐसी बहुत-सी युक्तियोंसे क्षणिकवादका निराकरण कर 
वैदिक दर्शनमें प्रतिष्ठ-चछ भी माना जाता है | बलकी 
ga तीनों अवस्थाओंके अधिष्ठाता अक्षर पुरुषके भी तीन 
Wü प हैं-अह्या, विष्णु ओर इन्द्र । प्रतिष्ठा-बळका अधिष्ठाता 
ते| ब्रह्मा है, आदानका विष्णु और Pret वा उत्क्रान्तिका 
दिर इन्द्र। ये तीनों duse रूप हैं । बारह आदिर्योंमें जो 
ifort ओर इन्द्र हैं वा अन्तरिक्षका देवता जो इन्द्र है, 
छा देवतारूप इन्द्र वा विष्ण आगे उत्पन्न होनेवाछे हैं, उनको 
हेता और इनको एक न समझ लिया जाय | अस्तु, इन 
ना।त्तीनोंकी स्थिति स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूय, एथिवी, चन्द्रमा 
Whar इन मण्डलॉसे उत्पन्न होनेवाले सब Tate केन्द्र वा 
qeri रहती है, अथवा यों कहिये कि यही तीनों इन 
qaa सण्डलोंको वा इनके आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
iC पूर्वोक्त ) रूपोंको बनाकर उनमें विराजमान होते हैं । 
स ऋग्वेद-संहिता Ao ६ Ao ६ का ६९ सूक्त इन्द्र ओर 
हिविष्णुका सूक्त हे, उसका सूक्षमदष्टिसे मनन करनेपर यह 
UT स्फुट होता है । उसका अन्तिम मन्त्र हे-- 
हि उभा जिग्यथुने परा जयेथे 


n न परा जिग्ये कतरश्न नना: । 

न! RT विष्णो यदपर्पुघेथां 

ra त्रेधा wea वि तदैरयेथाम्‌॥ 

त. इसका अर्थ है कि इन्द्र और विष्णु दोनों ही विजय 


करनेवाले हैं, ये कभी नहीं हारते और इन दोनोंमें भी 
कोई एक नहीं हारता। ये दोनों wet (ge) करते 
रहते हैं और इसीसे तीन प्रकारके 'सहस्र' को प्रेरित करते 
हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ६-१४ में इस सन्त्रकी व्याख्या 
करते हुए तीन प्रकारके “सहस्त्र” का अथे died, चेद्‌- 
सहस्र ओर agaga किया है । लोक, वेद और वाक्‌ 
अक्षर Gara निकलकर सब संसारके उपादान-कारण 

होते हैं। यह वैदिक विज्ञानका एक जटिळ विषय है, इस 
HSS agn इस विषयपर कुछ कहा नहीं जा सकता | जिन 
सजनोंको इस विषयको जाननेकी अभिरुचि हो, वे इसका 
स्पष्टीकरण गुरुवर श्री ६ मधुसूदन झा विद्यावाचस्पति 
सदाचुभावके 'ब्रह्मविज्ञान' का 'संशयोच्छेदवाद!, 'अहोरात्र- 
aps या 'सिद्धान्तवाद' पढ़ें | अस्तु, शतपथब्राह्मण, काण्ड 


आ 7 मा० ६ में भी शर और अक्षर qe Umo ३ ब्रा० ६ में भी झर और अक्षर geet 
१-ये सब अन्थ 
प्रकाशित हो चुके है संस्कृतभाषार्मे wwe हें आदिके दो भाग 
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कलाओंका निरूपण प्राप्त होता हे । अन्यान्य स्थानोमें 
भी इनका निरूपण ब्राह्मणोंमें बहुधा हुआ है । 

उस्ान्ति और आगतिके साथ जब प्रतिष्ठा-चलका 

सम्बन्ध होता है, तो क्रमसे अजि और सोम नामकी दो 
PE और प्रकट हो जाती हैं । यहाँ भी यह स्मरण रहे 
कि जिसे हम "efr कहते हैं वह भौतिक अभि तथा 
रसरूप सोम अभी बहुत di उत्पन्न होनेवाले है । ये 
अभि और सोम अक्षर पुरुषके केवळ शक्तिविशेष हैं) 
इन्हें Hee’ न समझा जाय | बाह्य गतिशील ( भीतरसे 
बाहरको जानेवाली ) प्राणशक्तिको अभि और अन्तर्गाति- ` 
शील ( बाहरसे भीतरकी ओर जानेवाला ) प्राणशक्तिको 
सोम कहा जाता हे । असि विकासशोळ है और सोस 
age | असि waite ( फैलनेवाला ) है, तो 
सोम आङुन्चनशील ( सिकुड्नेवाला ) | अभि विरळभाव 
( पतलापन ) करनेवाला है, तो सोम घनीभाव ( टोसपन, 
सोटापन) करनेवाला | किसी भी वस्तुका विकास वा प्रसरण 
होते-होते जब अन्तिम सोमापर पहुँच जाता है--जहाँसे 
आगे विकास सम्भव ही न हो, प्रत्येक अवयव विशकलित 
( एथक्‌-एथक्‌ ) हो चुका हो, तब फिर स्वभावतः सङ्गोचन 
आरम्भ हो जाता है; इसलिये वैज्ञानिक प्रक्रियामें ऐसा 
समझा गया है कि असि ही सोम बन जाता है और 
सोम फिर अभिमें गिरते हो अभिरूप हो जाता है। 
इन्हीं विकास और सङ्कोचनके परिणामरूपमें पिण्डों ( सूये, 
एथिवी आदि गोला) की उत्पत्ति होती है ओर उन 
पिण्डोमे भी ये ही अभि ओर सोम बराबर यज्ञ करते 
रहते हैं। at अक्षर पुरुषकी पाँच wen सिद्ध हुईँ--- 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अभि और सोम | इनमें आदिके तीन 
अन्तश्चर, अन्तर्यामी वा हृद्य ( ead veram) और 
आगेके दोनों अथि और सोस बहिश्वर ( पिण्डसें व्याप्त 
रहनेवाले ) वा सून्नात्मरूप E । 


आदिके तीन रूपॉमें प्रतिष्ा-बछू-ब्रह्मा और आदान- 
बरू-विष्णुकों बाहर जानेका अवसर नही आता, ये 
क्ेन्द्रमे ही अपना-अपना काय करते हैं; किंन्तु उस्क्रान्ति- 
बळ-इन्द्र VHA रहता हुआ भी केन्द्रस्य _ शक्तिको बाहर 


फॅकनेवाला है, इसलिये वह खयं भी उस्क्रान्त होता है 


२-यशकी व्याख्याके लिये देखो “कल्याण श्रीकृष्णाकूका poem 
WAR To 4331 


| | 
| 


H 
i 


= t MÀ e$ ee onr 


tes SW at a ra 


pn 


recen 


dud, d a Serra 109 Wa RR Oe 9° 


——Á RARE Il 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


४८ 


TTT nanan, 
~ 


अर्थात्‌ बाहर जाता है । बाहर STATE असि और सोमके 
साथ भी उसका योग होता है । वा सूक्ष्म इष्टिसे यों कहो 
कि अभि और सोमका प्रादुर्भाव उत्क्रान्तिके कारण ही 
है, अतः वे दोनों इन्द्रके ही रूपान्तर हैं। बस, इन्द्र, 
अञ्चि और सोम इन तीनों सम्मिलित शक्तियोंका . नाम 
“महेश्वर? at ‘fra’ है । अक्षर पुरुष ही जगत्कता इंश्वर 
कहाता है, यह कह चुके हैं। उसकी प्रत्येक कळा भी 
‘Say’ है; किन्तु तीन कछाएँ जहाँ सम्मिलित हो, उस 
रूपको महत्त्वके कारण 'महेश्वर? कहा जाता है। इसी- 
लिये भगवान्‌ शङ्कर fae हैं, वे तीन बछोंके “नेता” 
हैं। भ्रुतिमें भी उनका नाम “यम्बक है और घुराणादिमें 
तो स्पष्ट ही उनके तीन नेत्रोके नाम बताये गये हैं--- 
वन्दे सूयेशशाहवहिनयनम्‌ 
सूर्यमण्डल 'इन्द्रप्रधान' है... 
यथाभ्निगमी पृथिवी तथा चौरिन्द्रेण गर्मिणी | 
(युति) 


“जैसे एथिवाके गर्भमें अझि है, वैसे सूयंमण्डलके गभे- - 


में इन्द्र d 
चन्द्रमाका 'सोम? मण्डल होना प्रसिद्ध ही हे और 


अनि तो अभि है ही; यों इन्द्र, अभि और सोम-तीनोंकी 


समष्टिका महेश्वर होना स्पष्ट बताया जाता है । यद्यपि 
हम कह चुके हैं कि अक्षरकी कलाँ शक्तिरूप हैं---प्रत्यक्ष- 
दृश्य भौतिक uf, सोम, सूर्य आदिसे वे बहुत परे हैं; 
किन्तु उन अद्य शक्तियोंका परिचय शास्त्र हमें. इन 
सूर्यं आदिके द्वारा ही देता हे afk ऐसा न किया जाय 
तो उन अइइ्य शक्तियोंका ज्ञान हो मलुष्योंको केसे हो । 
इंश्वरकी उपासना प्रकृतिको वा जगतको आलम्बन चा 
प्रतीक बनाकर ही की जाती है । इन सूर्य, परथिवी आदि 
सण्डछोंकी परिचाछिका भी तो वही अक्षरशक्ति है, इन्हींमे 
कारय करती हुई उस शक्तिको हम पाते हैं और इनमें ही 
उसकी दृष्टि रखकर उपासना करते हैं। यही क्‍यों, वह 
शक्ति भी तो इन्हीं पाशोंके द्वारा हमारा सबका नियमन 
करती है। इसलिये भगवान्‌ शिव इन atat ada सब 
अगतको देखते हैं, वा सव जगत्‌ इनके द्वारा उन्हें देखता 
है (Rate ही मनुष्यका भाव पहचाना जाता है.) । किसी 
भी प्रकारसे उळट-पुळटकर समझ छोजिये, वेज्ञानिक 
भाषामें सब तरह.कहा जा सकता हे | E 
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तीन बलोंकी समछि होनेके कारण तोनोंके धस शि 
व्यवहृत. होते EO इन्द्र उत्क्रान्ति (frat) क. 
अधिष्ठाता है और उस्क्रान्तिसे ही वस्तुका विनाश ह 
है। जब आमदसे व्यय अधिक हो, तो शनेः-शनेः ` 
होकर प्रत्येक. पदार्थ अपने स्वरूपको खो देता है, " 
इष्टिसे महेश्वरको “संहारक” वा “प्रछयकर्ता? कहा जाता| | 
आदानसे ( बाइरसे खुराक लेनेसे ) वस्तुका पाऊन हू 
है ओर आदान ही यज्ञ है, इसलिये विष्णुको पाळ | 
यज्ञरूप और प्रतिष्ठासे ही वस्तुका स्वरूप बनता है, | | 
लिये ब्रह्माको उत्पादक? कहा जाता है; किन्तु यह; | 
अपेक्षाकृत है । एक वस्तुकी दृष्टिसे जिसे 'उस्क्रान्ति' | 
हैं, दूसरी वस्तुके लिये वही “प्रतिष्ठा! वा 'आगति' (आद | 
हो जातो है। जैसे दीपशिखा उत्क्रान्त हुई, उससे कड | 
की प्रतिष्ठा ( जन्म) हो गयी । agga जलकी suy | 
हुई--उससे भेघका जन्म हो गया | सूर्यमण्डरूसे किरणं 
उत्क्रान्ति हुई, इससे एथिवी वा पार्थिव ओषधि आहि | 
पालन होता है | सूर्यसे प्रकाश उत्क्रान्त हुआ, झ | 
चन्द्रमण्डल प्रकाशित वा पालित हो गया । सू 
रसका आदान किया, इससे जळका सरोवर Tan 
यही न्याय सृष्टि और प्रझयमें भी चछता है। स्वयम्सू ग | | 
मण्ड्लोसे प्राणोंकी उत्क्रान्त होकर परमेष्टी, सूयं बं || 
नये-नये मण्डळ बनते हैं; सूर्यसे yet बनती है और! | 
इसकी शक्तियोंको अपनेमें ळे लेता है, तो यह छीर | 
जाती है | तात्पय यह है कि एकका “आदान” qw 
इष्टिसे विसगं और एकका fat दूसरेकी ea amt i 
कहा जा सकता है । एकका विनाश दूसरेका उत्पाद | 
बीज नष्ट हुआ, अक्कुरने जन्म लिया; इसलिये आदाग? | 
विसगंमें ही प्रतिष्ठा भी अनुगत है। इसी विचारसे! 
कहा जाता है कि _ | 
एका मूर्तिस्नये देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरः। '' 
mur, विष्णु और शिव एक ही हैं एक ही * | 
पुरुषके तो तीन रूप हैं, एक ही शक्तिके तो तीन D I 
हैं-दृष्टिमान्नका भेद है। एंक ही चिन्दुपर तीनों शक्तियॉर्र | 
हैं; किन्तु कार्यवश कभी भिन्न-भिन्न स्थान भी अ | 
लेती हैं। चेतन प्राणियोमे विशेषकर शक्तियोंका et | 
देखा गया है; qut प्रतिष्ठा-बळ मध्यमें और गतिवर् | 
आरगति-बळ इधर-उधर रहते हैं। जैसा कि मलुष्य a 
अन्तगंत हृद्यकममें बाकी, नाभिमें विष्णुकी और 


| 
| 
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म॑ शिवकी स्थिति मानी गयी है । मलुष्य-शरीर पार्थिव है 

ृयिवीसे जो प्राण सानव-शरीरमें आता हे, वह नीचेसे हो 
ES है । इसलिये आदान-शक्तिके अधिष्ठाता विष्णुकी 
स्थिति नाभिमें कही गयी है और sonne उससे दिपरीत- 
दिशामें होना सिदध ही है; इससे महेश्वरकी स्थिति शिरो- 
भागमें मानी जाती है । सम्पूर्ण शरीरकी प्रतिष्ठा हृदय है, 
हृदयम ही एक प्रकारकी तिळमात्र ज्योति याशवल्क्य 

cafe आदिमें बतायी जाती है, वहींसे सब शरीरको चेतना 
मिलती है, अतः AC ब्रह्माका स्थान हुआ | सन्ध्योपासनमें 
इन्हीं स्थानोमें इन तीनों देवताओंका ध्यान होता है; किन्तु 
wgHtug स्थिति कुछ बदळ गयी है, वहाँके लिये यों 
| कहा जाता है-- 


| FS ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे \ 
| अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्याय नमो नमः d 
| 
| 
| 


| यहाँ अश्वस्थको प्रधान वृक्ष मानकर उपळक्षणरूपसे 

अश्वव्थका नास feat गया है, सभी वृक्षांकी स्थिति इसी 
| रकार है। उनकी प्रतिष्ठा ( जीवन) सूळपर निर्भर है, इसलिये 
Asi ब्रह्म कहा जाता है। Ase जो रस आता हे, 
"उसके द्वारा वृक्षका पालन वा पोषण मध्यभागसे होता 
| है । आया हुआ रस AMEN गुदा, त्वचा आदिके रूपमें 
।सध्यभागमें ही परिणत होता है, इससे यज्ञरूप पालक 
| चिष्णुकी स्थिति सध्यमें सानी गयी हे और यह रस 
‘sage भागसे उत्क्रान्त होता रहता है इसीसे uu 
| ऊपरी भासे शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते हैं। अतएव 


` रुद्र और शिव 


। = अब अभि और सोमके सम्बन्धको लेकर भी शिव-तत्वका 
| विचार आवश्यक है, क्‍योंकि तीनों प्राणोंकी सम्टिका नाम 
[Sue वा fre? कहा गया है। अभिको “रुदर? कहते हैं । 
R eq ( झतपथब्रा० ५॥ ३ । १ । १०, 
| १।३।३।१३० ), tete सवाऽझिः संस्कृतः स एषोज्न्न रुद्रो 
| देवता! ( शतपथत्रा० ९१ १ । १११ ) इत्यादि अनेकानेक 
RISE अस्विको ay कहा गया है। यद्यपि इन areata 
| सासान्यरूपसे अझिको eq? कहा है, तथापि देवताओंकी 
। खर्पविवेचनाके ft इस सम्बन्धमें कुछ विशेष समझने की 
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आवश्यकता है । अक्षरकी पाँच कछाएँ और क्षर पुरुषले | 
पाँच प्रकृतियोंका प्रादुर्भाव होकर उनसे उत्पन्न होनेवाले । 
स्वयम्मू आदि पाँच मण्डल कहे जा चुके हैं, ये मण्डल क्षर | 
पुरुषकी आधिदैविक पाँच कलाएँ कही जाती हैं। इनमें यद्यपि 
सब अक्षर-प्राण GAA व्यापक हैं, तथापि एक-एक सण्डलमें 
क्रमसे एक-एक अक्षर-प्राणकी प्रधानता रहनेसे वह 
Wes उसोका कहा जाता है । स्वयम्यूमण्डल्मे wer, 
परमेष्ठीमें विष्णु, सूयेसें इन्द्र, एथिवीमें अभि और चन्द्रमाः 
में सोमकी प्रधानता हे-- | 
यथाभिगमी TAS तथा झौरिन्द्रेण गर्मिणी । 


--इत्यादि श्रुतियॉमें एथिवीमें अभिकी प्रधानता सर्वत्र 
घोषित है । एथिवीमें अभि दो प्रकारसे रहता है--'चित्य* | 
और ‘Pra निधेय?, यह vd. इंश्वर-निरूपणमें कह आये हैं । 
पुथिवी-पिण्डकी ate अनन्तर जो अझ्नि-ग्राण इस पिण्डमें 
प्रविष्ट हुआ है, वह ‘oat नामसे ब्राह्मणोंमें व्यवहृत 
है। वह agai grate Mesa प्रतिक्षण निकळता 
हुआ सूयेमण्डडतक जाता है, इसकी व्यासिको कई 
भागोंमें बॉटकर उनके नाम श्रतिमें “स्तोम” वा “eestor? 
wa गये हैं और उन भागोंके आधारपर हो त्रिलोकीकी 
कल्पना हे । अम्तापक्‍्िकी स्थिति प्रथिवो-गोलके हृदय वा 
केन्द्रमें है । agra एथिवी-गोळकी परिधितक तोन 
‘agin? सान छिये जाते हैं । इन तोनसे आगे क्रमसे 

छः-छःका एक-एक विभाग है, जिसे weg स्तोमके 
नाससे पुकारा जाता हे | पहला Gls ३+६=३ अहगंणपर 
पूरा होता है, जिसे 'त्रिवृत््तोम? कहते हैं, (Bero नास 
९ का है), TAT ९+६=१% पर पूर्ण होनेवाळा Tage 
स्तोम कहलाता है और तीसरा ११+६=२१ Usha 
है । नौतक प्रथिवीलोक, पनद्रइतक अन्तरिक्ष और इक्कोस 
तक Gate साना गया है, इक्कीसवें भागका सूयेसण्डरूसे 
सम्बन्ध है--'असौ वा आदित्यो एकविंशः ( श्रुति ) । इस 
ब्रिलोकीमें free (३) स्तोमतक इस असिका नास efie 
ही रहता है, अन्तरिक्षछोकमें अथात्‌ d १९ तक इसे | 
“वायु? कहते हैं और १५ से २३ तक युखोकमें “आदित्य 
नामसे इसका निर्देश होता हे । यह सब विषय fre p: 
दैवतकाण्डके प्रशमाध्यायमें वर्णित है । अस्तु, तात्पये 

१-ब्रिळोकी दस प्रकारकी है, उनमें यह त्रिलोकी “सौम्य 

त्रिलोकी? कहदी जाती है । lee : 
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हे & wa 
यह कि एक ही अझिकी तीन अवस्था. होती हैं--अपि, 
बायु, आदित्य | अभिके सहचर “आठ वसु” चायुके 
सहचर 'एकादश रुद' और आदित्यके सहचर 'द्वादश 
आदित्य’ कहलाते हैं। अर्थात्‌ अभि आठ ख्पॉर्मे, वायु ग्यारह 
रूपॉर्मे और आदित्य बारह रूपॉमें प्रास होता है । इससे 
आगे (सूर्यमण्डलसे परे) यह suu सोमरूपम 
परिणत होकर बारह अहर्गणतक और जाता है, जिसमें 
२१५६-२७ का ब्रिणवस्तोम और २७+६४-३३ तक 
न्रयस््रिशस्तोम कहा जाता है । ये दोनों स्तोम त्रिलोकीसे 
बाहर हैं, इनमें 'दिकूसोम! और भास्वरसोम --दो “प्रकारके” 
सोमकी स्थिति है । यह सोम फिर ऊपरसे नीचेको आकर 
अझ्िका अन्न (खाद्य) बनता रहता है, इसी 'अन्न' से “अन्नाद? 
अभिका जीवन है । जिसप्रकार अभिकी तीन अवस्थाएँ 
बतायी गयी हैं, वैसे ही सोमकी भी तीन अवस्थाएँ हैं-- 
सूक्ष्म दशामें ‘ata’, किज्चित्‌ घन होनेपर 'वायु' और अधिक 
घन Eh उसे ही अप! कहते EO इसलिये qd 
ऊपरका परमेष्ठिमण्डळ (महः और जनलोक ) ‘Tete,’ 
| AF वा सोमलोक कहलाता है । स्मरण रहे कि 
अपिकी अवस्थाओंमें भी एक वायुका उल्लेख आया है, 
वह ‘aa वायु’ हे और diat अवस्थाओंका यह 
“सौम्य वायु! है। ये दोनों प्राणरूप हैं अर्थात्‌ शक्तिविशेष 
'हैं, “मैटर? वा भूत नहीं । यह भी स्मरण रहे कि बिना 
wi सोम वा बिना सोमके अभि कहीं रह नहीं सकता, 
इसल्यि सौम्य वायुमें भी अभिका सम्बन्ध है; किन्तु सोम- 
की प्रधानताके कारण उसे 'सौम्य वायु? कहते हैं और 
आझेय चायुमें भी सोम है, किन्तु अझिकी प्रधानता है । 
एथिवी और सूर्यके मध्यमें जो अन्तरिक्ष है, उसमें enia 
वायु रहता है और सूय और परमेष्टीके मध्यमें जो 
अन्तरिक्ष है, उसमें सौम्य वायु रहता है। यही आग्नेय चायु 
भोतिक वायु और भौतिक अभिका उत्पादक है, अतएव 
ARA कहा गया है कि 'मरुतो रुद्रणुत्रासः-ससूत्‌ रुद्रके 
पुत्र हैं । “मर्त? नास भौतिक वायुका है। और इस अझिको 
भी रुद्रका वीये कहा जाता है, जिससे कि रुद्रका. नाम 
तारेचा है Laas ताप (धूप) में भी रुद्राणी ही 
_अखरता रहती हे, अतः घूपको रद्वा 'रौद'कहते हैं । aq 
माणसे ही सूमिके eet पारद बनता है, अतः उसे ‘arate? 


१-यह वायु देवतारूप वायु है, मौ 


yo 


भौतिक वायु इससे उत्पन्न होता है | 
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तिक वायु नहीं । 


Trust. 
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| 
कहा गया है। यह सब ARATI अन्थका दिर 
यहाँ इसका विशेष विस्तार किया नहीं जा सकता iz 
इतना ही कहना है कि सौम्य वायु “साम्ब nf E 
आग्नेय वायु eg" कहा जाता है । आझेय वायु रप द 
है। वह रूक्षता पैदा करता है, रोग उत्पन्न करता हे, v 
पदार्थका भेदक है, अतः वह “रुद्र” ( रुळानेवाळा, म% 
कहा गया है और सौम्य वायु सबका प्राणप्रद, © 
उपद्रवांका झान्त करनेवाला, संयोजक है | अत, ' f 
(fua! 'है। जैसा कि आगे कहते हैं--रुद्र i क 
अवस्थामे fare? होता है; किन्तु सौम्य चायु सरा हँ " 
है, अतः उसे 'सदाशिव? कहते हैं। अम्वा चे दिक परि k 
में ae’ का नाम है। सौम्य वायु जलसे मिश्चित i ? 
अतः वह 'साम्ब सदाशिव? कहलाता है | È 


eqs सम्बन्धमें ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा हे-- ४ 
m 
etd रुद्रः, ait ढे. तन्वी, घोरान्या च शिवान्यात a 


अर्थात्‌ अञ्निका नाम रुद्र है | उसके दो रूप है है 
घोर, दूसरा शिव | जो अझ्िका रूप sagas, QE 
नाशक है, उसे “घोररूद' कहते हैं और जो unit 
नाशक, रक्षक है, उसे 'शिव'कहते हैं । यों रुद्र भी 'शषिव! 3 
. गये हैं । घोर रुद्बोंसे 'मा. नो वधीः पितरं मोत माग दे 
‘AT नः स्तोके तनये मा न आयुषि? “नमस्ते seq ^ 
नातताय धष्णवे' इत्यादि रक्षाकी प्रार्थना वा 'परो ud 
sif? इत्यादि दूर रहनेकी प्रार्थना की जाती है d 
बचना आवश्यक हे । और शिव-रुद्रकी qat 1 
होती है, उनकी रक्षामें इम सब रहना चाहते हैं। jh 
में जितना सोम-सम्बन्ध है, वह उतना ही ‘fara’ ( d 
कर ) हो जाता है, यह शतपथ--नवमकाण्डमें बा 
ही स्पष्ट किया गया हे । 


रुद्र ग्यारह प्रसिद्ध हैं। आध्यात्मिक, 
आधिदेविक वा अधियज्ञ-मेद्से इन ग्यारहके 
नाम श्रुति, पुराण आदिमे प्राप्त होते हैं । : : 
काण्ड (बृहदारण्यक उपनिषद्‌) --४ अध्याय, ९ f 
शाकस्य और याज्ञवल्क्यके प्रइनोत्तरमें Rad 
( दशेमे पुरुषे प्राणाः, आत्मैकादशः ) पुरुषके द 
और ग्यारहवाँ आत्मा आध्यात्मिक eq बताये a 
दस mR व्याख्या अन्यन्न श्रुतिमें gest 
‘aa शीषेण्याः प्राणा, gaah, नाभि्देशर्मी' 


क 


ढा 
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t रहनेवाले सात प्राण, दो आँख, दो नाक, दो कान और एक 
व खख, नीचेके दो प्राण, मल-मूत्र स्यागनेके दो द्वार ओर 
erdt नाभि । अन्तरिक्षस्थ वायुप्राण हो हमारे शरीरोमें 
प्राणरूप दोकर प्रविष्ट हे और वही इन दसों स्थानोंमे 
कायं करता है, इसलिये इन्हें रुद्रप्राणके सम्बन्धसे ‘az 
कहा गया है । ग्यारहवाँ आत्मा भी यहाँ “प्राणात्मा? ही 
द्‌, Rafa है, जो कि इन qaia अधिनायक सुख्य प्राण! 
Nt कहाता है । आधिभौतिक रुद्र एथिवी, जल, तेज, वायु, 
" आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत्‌ ), पवमान, 
३ पाचक और झुचि नामसे कहे गये हैं। इनमें आदिके आठ 
शिवकी अष्टमूति कहाते हैँ, जिनका निरूपण आगे लिखते 
ह हर आगेके तीन ( पवमान, पावक और gr) 
घोररूप हैं । ये उपद्रावक रुद्र ( वायुविशेष ) हैं। इनमें 
झुचि सूर्यमें, पवमान अन्तरिक्षमें ओर पावक प्रथिवोमें 
कार्य करता है; किन्तु हैं तीनों अन्तरिक्षके वायु । अष्ट- 
1३ सूतिकी उपासना हे ओर didi पथक्‌ रहनेकी प्रार्थना 
ह है । आधिदेविक एकादश रुद्र तारामण्डछाँमें रहते हें -- 
रे इनके कई नाम भिन्न-भिन्न रूपसे मिलते हैं--(१) अज 
द| एकपात्‌ (२) ag ध्न्य (३) विरूपाक्ष ( 9) त्वष्टा, 
[क अयोनिज वा गर्भ (५) रैचत,भैरव, कपर्दी वा वीरभद्र (६) 
pg दर, नकुलीश, पिङ्गल वा स्थाणु (७) बहुरूप, सेनानी 
चा गिरीश ( ८ ) ज्यम्बक, भुवनेश्वर, विइवेश्वर वा सुरेश्वर 
(९ ) साविन्न, भूतेश चा कपाली (१०) जयन्त, वृषाकपि 
a अण्सु वा सन्ध्य ( ११ ) पिनाकी, ga, yore 
उ चा शर्व-इनका quilt स्थान-स्थानपर विस्तृत 
(चरणेन है । ये सब तारासण्डलमें तारारूपसे दिखायी देते 
| । रुद्र-प्राण इनमें अधिकतासे रहता है और इनकी 
ge aR भूमण्डलमें आया करता है, इसीसे इन्हें रुद्र 
कहा गया हे । इनमें भी ety और “शिव? दोनों प्रकार 
ds रुद्रा हे । इनके आधारपर फळाफरू हि*दू-शास्त्रोमे 
= असिद्ध है जैसे कि इछेषा-नक्षत्रपर सूर्यके रहनेपर जो वर्षा 
| होतो है, उसे रोगोत्पादक और मघाकी वर्षाको रोगनाशक 
साना जाता है इत्यादि । रोम-देशके पुराने तारामण्डलके 
चित्रोमें सपेधारी, कपारुघारी, ञूळघारी आदि भिन्न-भिन्न 
र आकारोंके इन तारोके चित्र दिखायी देते E, उन तारोंका 
(| "कार ध्यानपूर्वक देखनेपर उसी सन्निवेशका प्रतीत 


4. आधारपर लिखी गयी है । --लेखक 


lE नामावली औयुरुचरणोंको 'देवतानिवित? पुस्तकके 
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होता हे, इसीलिये उनके वैसे आकार बनाये गये हैं । 
ऐसे ही शिवके भी भिन्न-भिन्न रूप उपासनामे प्रसिद्ध हैं । 
पुराणोंस कई एक शिवके आख्यान इन avis di 
सम्बन्धके हैं, जैसा कि शिवने ware एक मस्तक काट 
दिया--इस कथाका 'लुब्धकबन्घुः तारेसे सम्बन्ध हे । 
यह कथा ब्राह्मणोंमें भी प्रास होती हे और वहाँ इसका 
तारापरक ही विवरण मिलता है । दक्षयज्ञकी कथा भी 
आधिदैविक और आधिभौतिक-दोनों भावोंसे पूणे है । वह 
सचुष्याकारधारी शिवका चरित्र भी है और 'दक्षका सिर 
काटकर उसके बकरेका सिर लगाया गया'--इसका यह 
आशय भो है कि प्राचीन wed नक्षत्रॉकी गणना कृत्तिका- 
को आरम्भमें रखकर होती थी, किन्तु उसे अश्विनी (मेष) से 
आरम्भ किया गया | यों हो कई एक कथाएँ आधिदैविक 
भावसे हैं । यज्ञमें ग्यारह अभि होते हैं । पहले तीन असि 
हैं--गाह पत्य, आहवनीय और freu | इनमें गाईंपत्यके 
दो भेइ हो जाते हैं। इष्टिमें जो गाईपस्य था, वह सोसयाग- 
में 'घुराणगाइंपत्य” कहाता है और इष्टिके आहवनीयकों 
सोमयागमें गाहंपत्य बना लेते हैं--वह 'नूतनगाईपत्य! 
कद्दाता है | घिष्ण्याझिके आठ भेद हैं--जिनके नास श्रुतिमें 
asa, अच्छावाकोय, नेष्टीय, पोन्नीय, ब्राह्मणाच्छंसीय, 
होत्रीय, प्रशाख्रीय और मार्जालीय हें । आहवनोय एक 
ही प्रकारका है, at ग्यारह होते हैं। ये सब अन्तरिक्षस्थ 
अभियोंकी अनुकृति हैं --इसल्यि ये भी एकादश रुद्र कहे 
जाते हैं । ये शिवरूप ही यज्ञमें aa हैं, घोर रूपोंका 
यज्ञमें प्रयोजन नहीं | 


एक रुद्र और अनन्त रुद्र 

“एक एव रुद्रोऽवतस्परे न द्वितीयः? और “असंख्याताः 
सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्यासः, यो deal एक रुद्र और 
असंख्यात रुद्र-दोनों ्रकारके वणेन ग्राप्त होते हें | इसकी 
व्यवस्था शतपथब्राहण-नवमकाण्डके आरस्भमें ( प्रथमा- 
च्याय, प्रथम ब्राह्मण ) ही इसप्रकार की गयी है कि 
क्षत्र रद्र? एंक है और असंख्यात रुद्र “विट्‌? (den) 
रुद्र हैं, विटूको ही प्रजा? कहते हैं । इसका अभिप्राय यही 
होता है कि एक रुद्र राजा-अधिनायक सुख्य है और 
अनन्त रुद्र उसकी प्रजा-अनुगासी है। सुख्य रुद्र्को 
“शतशीर्षा', ‘agate’, 'शतेषुधि' कहा राया है । 
उसकी उत्पत्ति प्रजापतिके अन्यु ( ate) और emu 
सम्बन्धसे वहाँ बतायी गयी है। “नमस्ते रुद्र Wed! 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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७५२ 
इत्यादि edis व्याख्या भी वहाँ है । अस्तु--इसका 
तात्पर्य पूर्वोक्त ही है कि अभि ( प्रजापतिका मन्यु वा 
क्रोध ) और सोम ( अश्रुजळ ) के सम्बन्धसे “ह्र प्राण 
होता है । जिनमें 'विधुट्‌?-बिन्दुसात्रका सम्बन्ध है, वे 
agè अनन्त भेद असंख्यात रुद्र बसाये गये हैं । विकृत 
agè भिन्न-भिन्न अंश जो प्रथिवी, अन्तरिक्ष वा सूयंलोकमें 
व्याप्त हैं, उनका ही विस्तृत वर्णन रुद्राध्यायके wed 
आया है-उन रुद्रोंके अख आदि भी बताये हैं। Bat वात 
इषवः? इत्यादि, और किस तरह इनका प्रभाव प्राणियॉपर 
पड़ता है, इसका भी जिक्र है । 'ये आसे पात्रे विध्यन्ति? 
इत्यादि स्थानविरोषं भी इनके आये हैं--'परो सूजवतो- 
sif? ( आप सूजवान्‌ पतसे परे चले जाइये ) । सूजवाच्‌ 
पवंत हेमकूट ( हिन्दूकुश ) का म्रत्यम्त qda है-जो कि 
पश्चिमके gma पव॑तसे बहुत उत्तर, इवेतगिरि ( सफेद 
कोइ ) से भी उत्तर है । इसोसे qdat ओर omia 
(काराकुरम्‌ ) है, जिसका विदारण स्वासिकातिंकेयके 


Suess 


द्वारा घुराणोंमें वर्णित है। 'उमावन', 'शरवण? आदि 
= स्थान इसीके आसपास हैं । बहाँसे आगेका वायु बहुत 
) ` ही विकृत माना जाता है, इसीळिये विकृत वायुसे वहाँसे चळे 


जानेकी प्रार्थना की गयी है | अस्तु, रुद्रका विज्ञान न समझ- 
कर आजकलके कई विद्वान्‌ रुद्रपाठवणित रुद्ोंकी ‘oe? 
कहने लगे हैं; किन्तु हैं वे विकृतवायुप्रविष्ट tunm | 
यह सव “घोर रुद्र' का विस्तार है। रुद्रका वर्णन श्रुति, 
मन्त्र और आहाण दोनोंमें ओतप्रोत है । घोर a दूरसे 
नमस्काये हैं और aag उपास्य | 


अष्टमूति शिव 

अक्षर पुरुषकी (Ger, ‘alia’, 'सोस?-इन तीनों 
कलाओंके एक अधिष्ठाता “महेश्वर? वा 'शिव? qur B 
हस पूर्वोक्त तत्त्वका स्मरण रखिये। जितने पिण्ड बने हैं, 
वे, सब अग्नि और सोमसे बने हैं; Reg किसी fed 
असिकी और किसीमें सोमकी प्रधानता है । स्वयम्सू-सण्डल 
आग्नेय, परमेष्ठि-मण्डळ सौम्य, फिर सूर्यमण्डल आग्नेय, 
चन्रमा सोम्य और फिर थिवी आग्नेय है। जो-जो 


ˆ आग्नेय हैं, उन्हें 'सहेश्वर!, ^em" वा 'शिव? कहकर quu 


हैं। सोमसम्पक्त अझिको ही 
पूर्वप्रकरणमें er 
चुका है i रूद्र कहा जा 


असो IRA अरुण उत अग्नः TRR । 


` ये चैनं um अभितो Ry Bin, सहस्रश 0 


Se 
“जो यह छाल (बैंगनी), Tere, खाखी चा सिञ्चित 
का दिखायी देता है और इसके चारों ओर qs 
ag हैं? इत्यादि वर्णन सूर्यंमण्डळका ही रुद्रूपसे Y र 
सर्ववण है और उसके चारों ओर सब देवता रहते | | 
Ret देवानासुदगादनीकस्‌ ।! अस्तु, सूयमण्डहमे | 
मण्डलाकार आग्नेय प्राण निकलता रहता हवे, 
'संवस्सराग्नि! कहते हैं । इसकी पूर्ति एक वर्षमें हेह. 
इसलिये वंको भी 'संवत्सर' कहा करते हैं । यह; 
अग्नि हो एथिवीसे ‘Garay’ अग्निरूपसे परिणत होत । 
यह निरुक्तकारने सिद्ध किया है । सूमण्डलूके चारे | 
बारह योजन ऊपरतक एक 'भूवायु' है, जिसमें भू: 
सा आकर्षण Pa पक्षी उसीके आधारपर verd 
ज्योतिषे 'आवह qur और वेदिक परिभाषामें ९६ 
वराह! वा ‘sur कहते हैं । इस उषारूप qd: 
त्सराझिरूप पुरुष जब गर्भाधान करता है ( प्रविष्ट E 
है ) तब दोनोंके योगसे eum? नामक ufa 
होती है--यह सब विषय शतपथब्राह्मण--काण' र 
अध्याय १, ब्राह्मण ३ में स्पष्ट हे | यही. कुमाराझि |! 
नीललोहितः? कहकर ETÀ उपास्य साना गया 
इस कुमाराझिके आठ रूप हैं, जो कि “चित्रानि? नामो ` 
जाते हैं। इन आठों eter विवरण उनके आठ नाम- | 
सवे ( शवं ), पझुपति, उम्र, अशनि ( भीम) | 
महादेव ओर ईशान और उनके आठ स्थान-न ९ 
( भौतिक तेज ), अपू (जल), ओषधि (R 
चायु, विद्युत्‌ ( darfst, यजमानका आत्मा ) *. 
( आकाश ), चन्द्रमा और सूर्य शतपथके उक्त Y 
स्पष्ट रूपसे गिनाये हैं । पौराणिक निरूपणमें जो : 


है--उन्हें हमने कोष्ठोंमें प्रकट कर दिया है। इसी १| 
इशारा करते हुए महिझ्नःस्तोत्रमें कहा गया है-- 


भवः शर्वो ux. पशुषतिरथोग्रः सहमहां- 
स्तथा भीमेशानाविति यदामिधानाध्कमिद | 
अमुष्मिन प्रसेकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
Bereit घाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि मत 
उक्त आठा स्थानोंमें जो आग्नेय प्राण t à 
वा “शिव? रूपसे उपास्य हैं, यही शिवकी आठ 
जाती हैं। इसके आगे ही शतपथके काण्ड ६ अ” द | 
१ में इस कुमाराझिसे पाँच पद्चुओो- पुरुष, ^ 
अज और अविकी उत्पत्ति बतायी है । ये पाँचों “|. 
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ते (ाणविश्ञेष ) हैं, जिनकी प्रधानतासे आधिभौतिक 
Nt ggg भी यही नाम पड़ते हैं। इन पश्चुओंका पति 
M | ( अधिनायक ) दोनेके कारण भरी यह कुमाराग्नि--रुद् 
à «ggf कहाता है | 


Y शिव और शक्ति 


हे ुद्र-निरूपणमें एवं कह आये हैं कि पार्थिव अझि इक्कीस 
ह: vedo ( एकर्चिंशस्तोम ) तक अथात्‌ dete वा wets 
th तक ( सूर्यमण्डलतक ) व्याप्त है, उससे आगे सोममण्डळ 
रे! है अझिकी गति उपरको और सोमकी गति ana 
भूर नौचेकी ओर रहती हे । यह भी कह चुके हैं कि विशकलन- 
हैं की सीसापर पहुँचकर असि ही सोमरूपसे परिणत हो 
६ जाता है ओर फिर ऊपरसे ut ओर आकर alt 
में! प्रवेश कर सोम अञ्चि बन जाता हे । इनमें अभिको “शिव! 
pj और सोमको “शक्ति? कहते हैं । "dir शब्द उसासे ही 
a बना हे---“उसया सहितः सोमः? | शक्तिरूपकी विवक्षा कर 
काण उसा भगवती कह लीजिये ओर शक्तिमान्‌ द्रव्य चा 
छु प्राणको शक्तिका आश्रय, झक्तिसे अतिरिक्त मानकर 
या (SAA सहितः सोसः? कह लीजिये, बात एक ही है । 
मो मैद-अभेदकी विवक्षामात्रका भेद है । यह तत्त्व बृह- 
4 जाबालोपनिषदू-जाह्मण २ में स्पष्ट है-- 
) ! अग्नीषोमात्मकं Routine | 
- तनूः । सोमः शक्तूयमृतमयः शक्तिकरी तनु: \ 
| अमृतं Tet सा तेजोविद्याकळा स्वयम्‌ । 
i amd भूतेषु स एव रस्तेजसि (सी) ॥ १॥ 
d द्विविधा Saat वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका | 


चोरा या तैजसी 


“aah तेजो मधुरादिमयो रसः। 

| तेजारसविभेदेस्तु वृत्तमेतचराचरम्‌ ५ १७ 
अश्नेरमृतनिष्पत्तिस्मृतेनाग्निरेधत \ 
iS अतएव हविः करूसमग्नीषोमात्मकं जगत्‌ ॥ ४॥ 
ही ऊध्वेशक्तिमयं (यः) साम अघो (घः) शक्तिमयोऽनकः | 
ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छश्चद्विश्चमिदं जगत्‌ 0 ५॥ 


4 S (RR) wet मवलेषा (षे) यावत्सौम्यं परामृतम्‌ \ 

o Wee सैम्यममुतं «= Agere ॥ ६ ७ 
४ अतएव हि कालाग्निरस्ताच्छक्तिरू्वंगा ! 
| षदादहनश्रोर््वमधस्तारपावनं मवेत्‌ ॥७॥ 


A तथेव रसशक्तिश्च सोमात्मा चान (नि) लात्मिका ॥ २७ . 


आघारशक्तथावधुतः TAMA: \ 
तथव fam सोमः शिवशक्तिपदास्पद: ॥८॥ 
शियश्चोष्वेमयः शक्तिरूध्वशक्तिमयः शिव: | 

wer शिवरक्तिम्यां नाव्याप्तमिह Barney 


इसका तात्पये है कि 'इस सब जगतके आत्मा 
अभि और सोम हैं वा इसे अभिरूप भी कहते हैं । 
घोर तेज (aft) uper शरीर है; अस्तमय, शक्ति 
देनेवाछा सोम शक्तिरूप है। अख्तरूप सोम सबकी 
प्रतिष्ठा है, विद्या और कळा आदिमें तेज (afa) व्यास 
है। स्थूल वा सूक्ष्म सब भूतोमे रस ( सोस) और 
तेज (afi) सब जगह व्याप्त हैं । तेज दो प्रकारका 
&— qd और अभि; सोमके भी दो रूप हैं-रस 
(अपू) और अनिल (वायु ) । तेजके faq आदि 
अनेक विभाग हैं और रसके मधुर आदि Wa हैं । तेज 


और रससे ही यह चराचर जगत्‌ बना RE p अभिसे ही sa 


अस्त ( सोम ) उत्पन्न होता है और सोमसे अझि बढ़ता 
है, अतएव afa ओर सोमके परस्पर हवियंज्ञसे सब जगत्‌ 
उत्पन्न है । अभि ऊध्वेराक्तिमय होकर अर्थात्‌ उपरको 
जाकर सोमरूप हो जाता है और सोम अधः्शक्तिसय होकर 
अर्थात्‌ नीचे आकर अभि बन जाता है, इन alate 
सम्पुटमें निरन्तर यह विश्व रहता है | जबतक सोमरूपमें 

परिणत न हो, तबतक अभि ऊपर ही जाता रहता है और 


- सोम-अस्त जबतक अभिरूप न बने तबतक नीचे ही 


शिरता रहता है । इसलिये कालापक्‍िरूप रुद्र नीचे हैं ओर 
शक्ति इनके ऊपर विराजमान है । दूसरी स्थितिर्मे फिर 
( सोमकी आहुति हो जानेपर ) अभि ऊपर और पावन- 
सोस नीचे दो जाता है। ऊपर जाता हुआ अझि अपनी 
आधारशक्ति सोमसे ही छत है (बिना सोमके उसका 
जीवन नहीं) और नीचे आता हुआ सोस शिवकी ही 
शक्ति कहाता है अर्थात्‌ बिना शिवके आधारके वह भी 


नहीं रह सकता । दोनों एक दूसरेके आधारपर हैं । शिव 


शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है, शिव ओर शक्ति जहाँ 
व्याप्त न हॉ--ऐसा कोई स्थान नहीं ।? 

अब इसपर और व्याख्या लछिखनेकी आवश्यकता नहीं 
रही । AHA सोम और सोससे अभि बनते हैं-वे दोनो. 
एक हो तत्त्व हे । इसलिये शिव ओर शक्तिका अभेद 
(एकरूपता) माना जाता है, एकके बिना दूसरा नहीं 
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रहता | इसलिये शिव और उमा मिलकर एक अङ्ग है, 
उसा शिवकी अद्धाक्विनी है । सोम भोज्य है और अभि 
भोक्ता, इसलिये अझि पुरुष और सोम स्त्री माना गया él 
लोकक्रममें सोम ऊपर रहता है, इससे शिवके वक्षःस्थलपर 
खड़ी हुईं शक्तिकी उपासना होती है। शिव ज्ञानस्वरूप 
वा रसस्वरूप है और शक्ति क्रिया वा बलरूपा । क्रिया 
वा बल, ज्ञान वा रसके आधारपर खड़ा रहता है, इसलिये 
भगवतीको शिवके वक्षःस्थळपर खड़ी हुईं मानते हैं--यह 
भो भाव इसमें अन्तर्निहित है । विना क्रियाके ज्ञानमें 
स्फूर्ति नहों--वह सुरदा है, इसलिये वहाँ शिवको ‘ara’ 
रूप साना जाता है। अथवा यो भी कह सकते हैं कि 
विश्वरूप (Razer) शिव है, उसपर चित्कलारूपा 
( ज्ञानशक्तिरूपा ) भगवती खड़ी है । वही इसकी प्रधान 
शक्ति है, उसके बिना विश्वरूप निश्चेष्ट है । वह “शच” रूप 
है। ज्ञान और क्रियाको slg भी कह सकते हैं। यों 


) कोई भी भाव मान लिया जाय, सभी प्रमाणसिंड और 
| spere: E | 


विश्वचर ईश्वर और शिवमूर्ति 

विश्वकी उत्पत्तिसे शिवका सम्बन्ध संक्षेपमें दिखाया 
गया है, यह शिवका “विश्व” रूप वा 'बह्मसत्य' कहाता 
है। हम इंश्वर-निरूपणमें पूर्व कह चुके हैं कि इश्वर 
जगत्को रचकर उसमें प्रविष्ट होता हे । वह प्रविष्ट होने- 
चाला रूप ईश्वरका 'विश्वचर’ रूप कहा जाता है, इसे वैदिक 
परिभाषामें 'देवसत्य' कहते हैं। यही सब जगतका 
Pra है और व्यवहारमें, न्‍्यायदर्शनमें वा उपासना- 
me ad नियन्ता , "Pe कहलाता है । इश्वर- 
के इस रूपकी व्याप्ति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमे है, ani- 
Faved और प्रत्येक व्यष्टि-पदार्थमें यह व्यापकरूपसे 
विराजमान है और ब्रह्माण्डे बाहर भी व्याप्त रहकर 
ब्रह्माण्डको अपने उद्रमें TA हुए है-- 


BATMAN 
साक्षी चेताः केवला निगुणश्र ॥ 
यस्मात्परं नापरमस्ति ञ्चिद्‌ 

| यसाज्षाणीयोन ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌ | 
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वृक्ष इव ww दिवि तिष्ठसेक- | 
Se पूर्ण पुरुषेण सर्व | 
योनिमधितिष्ठलेको A 
afar सं च BAR wd | 
वरद देवमीड्यं Ü 
निचाय्येमां शान्तिमसन्तमेति॥ `` 
सर्वीननरिरोग्रीः सर्यभूतगुह्ाशयः। | 
सर्वव्यापी स मगवास्तस्मात्‌ संगतः शिवः 0 
( श्वेताश्वतर उपक | r 


à योनि 


तमीशान 


--हृत्यादि शतशः मन्त्रोमें ईश्वरके विश्वचरस्त à 
वर्णन मिलता है और इनमें Para’, ईशान”, ayy 
qq भी स्पष्ट हैं । — . 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईँश्वरका शरीर कहलात ६ 


इस शरीरका वर्णन इसप्रकार प्रास होता है-- sg 
अभ्निमृंथो agh esl | 
दि; ABD वागविवृताश्र Seni 

वायुः प्राणो ea विश्वमस्य | 
wet पुथिवी ह्येष सर्वमूतान्तरात्मा| | 

(सुण्ड २। tN 


Sg 

“अभि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा-सूयं दोनों a | 
दिशा atta हैं, वेद वाणी हे, विश्वव्यापी वायु प्राणह , 
हृदयमें है, शथिवी पादरूप है--वह सब id 
अस्तरात्मा है ।? a 


i 
इसी प्रकारका संक्षिप्त वा विस्तृत वर्णन ed 
होता है । इसी वर्णनके अनुसार उपासनामें Rae ; 
ध्यान हैं। हम पूर्वे कह चुके E कि अभ्निकी 
इक्कीस स्तोमतक ( सूर्यमण्डलतक ) है, इसी अझिको 
मस्तक बताया गया है और उसी सस्तकके ४ 
सूयं, चन्द्रमाको नेत्र माना है। यों एथिवीसे आए 
सूयेमण्डळ्से परे, स्वयम्भूमण्डरुतक इंश्वरकी enu 
जाती है । हमारी आराध्य शिवमूर्तिमें भी तृतीय "|| 
से अभि weet विराजमान है, जोकि अ |; 
wae किञ्चित्‌ ऊँचेतक Pa सूये और TAM || 
नेत्र हैं ही a 
FX सू्येदाराङ्कनद्विनयनम्‌? 


> 


d $5 


| — थहॉतक अझिकी व्यासि हुईं, इससे आगे सोममण्डल 
॥ | हे और सोमकी तीन अवस्थाएँ Faq, वायु और सोम, 
| यह भी पूर्व कह चुके हैं । इनमेंसे सोम चःदमारूपसे, 
॥ | अपू गङ्गारूपसे और वायु जटारूपसे शङ्करके सस्तकमें 
| (अभ्नि आदिसे ऊपर) विराजमान है। सूर्यमण्डले 
॥ ऊपर परमेष्टिमण्डलका सोम सण्डलूरूपमें नहीं है--इस- 
fea शिवके मस्तकपर भी चन्द्रमाका मण्डल नहीं, किन्तु 
'कलामात्र है। सोमके ही तीन भाग हैं, जोकि तीन 
wer ( अंश, अवयव ) कही जा सकती हैं । केवळ सोम 
fy पूर्ण रूपमें नहीं रहता; किन्तु भागोंमें विभक्त होकर रहता 
E है---.इसलिये भी चन्द्रकी कलाका मस्तकपर विराजित 
„योना युक्तियुक्त है । मण्डररूप एथिवीका चन्द्रमा पहले 
tatit आ चुका है यह स्मरण रहे; परमेष्ठिमण्डळक्ा “अप्‌? 
| ही age watt परिणत होता हे--यह wen विज्ञानमें 
हात कहीं अन्यत्र स्पष्ट किया जायया । वह गङ्गा जरामें है 
/ अर्थात्‌ वायुमण्डलमें व्याप्त हे । शिवका नाम व्योमकेश” 


| है, अर्थात्‌ आकाशको उनकी जटा साना गया हे ओर. 


। आकाश वायुसे व्याप्त ही मिलता हे-- 


यथाकाशस्थिते fet वायुः सर्वत्रगे महान । 


[| | इससे भी जठाओंका वायुरूप होना सिद्ध है। एक- 
21 एक केशके समूहको ‘rer’ कहते हैं और वायुका भी एक- 

| एक डोरा पथक्‌-प्थक्‌ है, जिनकी समष्टि ‘arg’ कहलाता 

है--यह जटा और वायुका साइइ्य है । प्रथिवीका 

| अधिकतर सम्बन्ध «qur ही है, आगेके सोममण्डळका 

। एथिवीसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता--सूये, चन्दरद्वारा 

| होता है; इससे हमारा असली ब्रह्माण्ड सूर्यंतक ही है । 
fi! यही यहाँ भी ( शिवसूर्तिमें आ) सूचित किया है, 
d क्योंकि मस्तकतक हो शरीरकी व्याप्ति है-केश मुख्यतः 
# शरोरके अंश नहीं कहे जाते । शरीरका भाग हो 
अवस्थान्तरित होकर केशरूपमें परिणत होता है, इसी 
पकार अभि हो अवस्थान्तरित होकर सोमरूपमें परिणत 
होता हे--यह कह चुके हैं। यह परमेष्ठिमण्डळका वायु 
Te है और जिसे श्रुतिमें प्राणरूपसे हृदयमें 
है। SE है, चह इस हमारे अन्तरिक्षका वायु 
1 ee vut एथिवीका पद्मरूपसे निरूपण किया है; 
T Ee ' शङ्करका ध्यान पञ्मासनस्थितरूपमें हे-'पद्मासीनं 


तात्‌ स्तुतससरगणेः?, इससे पुथिवीकी पादरूपता भी 
ष्यानमें आ जाती हे | 
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ib शरीर इस जह्माण्डमे विष और अख्त-दोनों 
हैं। विष भो कहीं बाहर नहीं, इश्वर-रारीरमें ही है । किन्तु 
ईश्वर विषको गुप्त-अन्तर्लीन रखता हे और अस्रतको 
प्रकट । जो इश्वरके उपासक ईश्वरके शरीररूपसे जगतको 
देखते हैं, उनकी cet aga ही आता है, विष feta 
ही रहता हे । अतएव शङ्करकी NA विष गलेके भीतर 
है, वह भी कालिमारूपसे मूर्तिकी शोभा ही बढ़ा रहा हे 
और waa चन्द्रमा weeds fara विराजमान 
हे । वेज्ञानिक समुद्रमन्थनके द्वारा जो विष प्रकट होता 
है, उसे रुद्र ही धारण करते हैं; किन्तु इस संक्षिप्त लेखमें . 
उस कथाका भाव नहीं बताया जा सकता p saat 
शास्त्रकारोंने (विरुद्धधर्मा श्रय! माना है; जो घम हमें परस्परः 
विरुद्ध प्रतीत होते हैं, वे सब fugi अविरुद्ध होकर 
रहते हैं। सभी विरुद्ध धर्मोको ब्रह्माण्डमें हो तो रहना 
है, बाहर जाये कहाँ ? और ब्रह्माण्ड ठहरा ईश्वर-शरीर, 
फिर वहाँ विरोध काहेका ! यह भाव भी झिवसूतिंमे 
स्पष्ट है कि वहाँ ug भी है, विष भी; अभि भा हे, 
जळ भो-किसोका परस्पर विरोध है ही नहीं। इस भावको 
पावंतीकी उक्तिमें कविकुल्गुर्‌ कालिदासने बढ़े सुन्दर 
शब्दोंमें चित्रित किया है । इस प्रकरणका एक पद्य हम 
लेखके आरम्भमें दे चुके हैं, दूसरा भी बडा मार्मिक है-- 


विभृषणोद्भासि भुजङ्गमोणि वा 
गजाजिनारस्बि दुकूरुघारि ari 
कपारि वा स्यादथ Aena 
s agua md 
( कुमारसंभव ५ ) 
वह शरीर भूषणोंसे भूषित भो है और सपे-इरीरांसे 
वेष्टित भी । गजचर्म भी ओढे हुए है और सुन्दर-सुन्दर 
बहुमूल्य AMAR भी हो सकता है। वह शरोर कपालपाणि | 
भो है और चन्दरसुकुट भी। जो fag sca, उस 
शरीरका एक खूपसे निश्चय कोन कर सकता हे? 


भगवान्‌ URLS हाथमें WY, रग, वर ओर अभय 
बताये गये हैं-- 
परशुसुगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ | 
ध्यानमें हाथोंके द्वारा देवसूर्तिके काये प्रकट किये जाते. 
हे-यह “निदान! की परिभाषा है। यहाँ सी TES 
(iw) चार कमे इन चिदहोंद्ारा बताये गये Ed 
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quy (ur fuge ) रूप आयुधसे GAR, आत्मावचात क 
दोषों और उपद्र्वोका और पवमान, MERE झुचि आदि 
घोर रुद्रोंका हनन सूचित किया जाता ह | काळ आनेपर 
सबका इनन भी इससे सूचित हो जाता हे | qui 
हाथमें ख॒ग है । शतपथत्राह्मण--काण्ड १, अध्याय d, 
ब्राह्मण ४ में कृष्ण HT यज्ञका स्वरूप बताया गया ŠI 
अन्यत्र शतपथ और तैत्तिरोयमें यह भो आख्यान हे कि 
अञ्चि वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हो गया, “बनस्पतीनाविवेश” 
इस ऋचाको भी वहाँ प्रमाणरूपमें उपस्थित किया गया 
* हे। उस अभिको देवताओंने g ढा, इससे ‘aera — 
हूँ इनेयोग्य होनेसे वह अभि “AM कहाया। यह अथि 
Ara रक्षक हे अस्तु, दोनों हो प्रकारसे TAF धारण- 
द्वारा यज्ञकी रक्षा वा वेदकी (NICE ईश्वरका कमे 
सूचित किया गया है। quam हारा सबको सब कुछ 
देनेवाळा इश्वर ( शक्कर ) ही है, असि, वायु और FAST 
से वही सब जगतका पालक है--यह भाव व्यक्त किया 
है और अमयके द्वारा अनिष्टसे जगतका त्राण विवक्षित 
है ॥ यम, RRR, वर्ण और झ्द्रये चारं जगतके afg- 
कारक माने गये हैं; इनमें रुद्र समयपर हनन करता 
है ओर अन्य अनिष्टोंका उपमदनकर रक्षा भी करता है | 
gaia रुद्रमूतिमें अभयसुद्रा आवश्यक है। शङ्कर SUDH- 
Gat नोचेके -अज्ञमें पहनते हैं वा आसन बनाकर 


बिछाते भी हैं और गजचर्मको ऊपर ओढ़ते हैं, इससे 


wt उपद्रवी दुष्टोंका दवना और सम्पत्ति देना रक्षित 
होता है। उनके गलेमें जो मुण्डमाछा है, उससे यही 
सूचित होता है कि सब जगतके पदार्थ ईश्वरके रूपमें 
ania हैं, उनके रूपर्मे सब पिरोये हुए हैं-- 

- मयि सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 

इश्वरसत्तासे प्रथक्‌ किये जानेपर सब पदार्थ अचेतन-- 
खत हैं, यही भाव ‘gue’ रूपसे सूचित किया है। प्रल्य- 
कामें शिव हो शेष रहते हैं, शेष सब पदार्थ चेतनाझून्य 


. होकर खत-झुण्डरूपसे उनमें प्रोत रहते हैं--यह भी 
सुण्डमाछाका भाव है | 
E 


| शिवको ‘arta कहा जाता है । उनकी सूतिमें 
जगह-जगह साप छिपरे हुए Y । इसका स्थूल अभिप्राय 
कह चुके हैं कि सङ्गर और असङ्ग सव कुछ इश्र-रोरमे 
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है । दूसरा अभिप्राय यह भी MEET by vax अमिग्राय गह शी. Ef कि संहारकारक |. 
पास संहारसासग्री भी रहनी ही चाहिये \ 1 
उत्पादन और समयपर संहार-दोनों PAH ही काग! 
सर्पसे बढ़कर संहारक तमोगुणी कोई हो हो नही af 
क्योंकि अपने बालकोंको भी खा जाना--यह व्यापार E 
जातिमें ही देखा जाता है, अन्यत्र नहीं। तोसरा ui i 
fafaa नियूढ़ है । चन्द्रमा, सङ्गर, बृहस्पति at 
जो सूर्यके चारों ओर घूमते हैं--वे अपने एक gk 
जिस सागंपर गये थे, ठीक उन्हीं बिन्दुओपर दूसरो ई 
नहीं जाते | किञ्चित्‌ हटकर उसो सागंपर चलते है, di i 
एक बारके भ्रमणका एक-एक Wess वृत्त हट 
जाता है । कुछ नियत परिभ्रमणोंके बाद चे फिर | 
उस qd वृत्तपर आ जाते E, यह नियम भिन्न-भिन्न; रू 
का भिन्न-भिन्न रूपसे है । मङ्ग ७९ adit फिर अपने! 
यृत्तपर आता है, और-और ruber भी समय नियत 
यह भिन्न-भिन्न media समुदाय रस्सीको qu E 
हुआ खयालमें छाया जाय तो वह सपंऊुण्डलोके झा , 
का ही होता है । अतः Adit इनका व्यवहार वा 
सर्प कहकर हो किया गया है। आधुनिक उयोतिष- र 
इन्हें purge कहते हैं । सूर्यको मध्यमें रखकर एत 
at आठ ग्रह ger हैं, अतः आठ ही सपं प्रघात! ह 
गये हैं । और भी बहुत-से तारे घूमनेवाळे हैं, उनके य॒ 
सपे बनते हैं। ये सब अह ओर उनके कक्षावृत्त Ui 
inè शरीर --ब्रह्माण्डमें अन्तर्गत हैं--इसलिये | 

शरीरमें भूषणरूपसे सर्पौकी स्थिति बतायी atl 

तारामण्डछमें भी अनेक रुदर हैं, ओर उनके आकार i 

दिखायी देते हैं--यह qd रुद्रनिरूपणमें कह $ 
उन सबके धारक सुख्य रद्र भगवान्‌ ws हैं” 
चौथा अभिप्राय भी सुळाया न जाय | 


श्वेत सूति. 
भगवान्‌ aga सूतिं उजवल--इवेत है” 
रत्ाकरपोञञ्बलाङ्गम्‌ 
इसके अभिप्राय निम्नलिखित हैं-- 


( १ ) व्यापक ईंइवर चेतन अर्थात्‌ ज्ञानरूप d 
को 'प्रकाश” कहते हैं, अतः उसका वर्ण श्वेत र क्‍ 
MRA | 
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m । (२) इवेत वर्ण कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है । वख 
ये|आदिपर दूसरे रंग चढ़ानेके लिये यत्न करना पड़ता है, 
aeg श्वेत रंगके लिये कोई रगरेज नहीं होता | इवेतपर 
र! और-और रूप चढते हैं और धोकर उतार दिये जाते हैं, 

af इवेत पहळे भी रहता है और पीछे भी । घोबीद्वारा दूसरे 
ह रंगके उतार दिये जानेपर इवेत प्रकट हो जाता है । इससे 
“gad नैसर्गिक ठहरा | बस, यही बताना है कि ईश्वरका 
कुत्रिम रूप नहीं है, सब रूप उसमें उत्पन्न होते हैं और 


i 


at dia होते हैं, चह स्वभावतः एकरूप है, ar ut कहो कि 


कृत्रिम रूपोंसे वर्जित है, नीरूप है । 


E 


क्ष) रूप नहीं । सब रूपोंके ससुदायको ही इवेत कहते है | 
फे! सब «diet जब सिलाया जाय तब थे यदि सब-के-सब 

'मूच्छित हो जायँ तो काळा रूप बनता है और सब जाग्रत्‌ 
E रहें तो इवेत प्रतीत होता है। सूर्यकी किरणोंमें सब रूप 
Rie यह वैज्ञानिकलोग जानते हैं | तिकोने काँचकी 
आ सहायतासे स्वेसाघारण भी देख सकते हैं । किन्तु सबके 
बा भिलनेके कारण प्रतीत इवेत रूप ही होता है। भिन्न-भिन्न 
VS सब वर्णौके पत्ते एक यन्त्रमे रखकर उसे जोरसे घुमाया जाय 
Vogt इवेत ही दिखायी देगा | इससे सिद्ध है कि सब रूप 
त! हों, किन्तु उनमें भेद-भाव न हो; वह झुक होता है । 
A यही स्थिति ईइवरकी है । जगतके सब रूप डसीमें ओत- 
( ( भोत हैं, किन्तु Aq छोड़कर। भेद अविद्याकृत € । ईंइवरमें 
p अभिन्नरूपसे सबकी स्थिति है । तब उस ईइवरको इवेत 
ji कहना और देखना चाहिये । 


j (४) सात लोकोंमें जो स्वयम्भूसे एथिवीतक पाँच 
qi मण्डळ बताये गये हैं, उनमेंसे qies सब वणे हैं । 


हैं. आगे परमेष्टिमण्डल कृष्ण है--यह हम कल्याणके कृष्णाइ- 


| परिशिष्टाकके शष्ठ ५३६-४३७ में दिखा चुके हैं । उससे 
आरो स्वयस्भूमण्डळ प्रकाशमय इवेतवर्ण है और आग्नेय- 
= र WES होनेके कारण वह “शिवमण्डळ' वा eques 
भी कहाता है ।,वही मण्डल adnie होनेके कारण 
रूप कहा जा सकता है। उसके प्रकाशमय 

शवेतवणे GAS कारण शिवमूतिका इवेतवर्ण युक्तियुक्त है। 


| विभूति 
À a सङ्गरभगवान्‌ सर्वाङ्गमें विभूतिसे अनुलिस-आच्छत्न 
ut bun भो यही कारण हे | उक्त पाँचों मण्डलॉके 


w (३) वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि qua कोई भिन्न 


an 


प्राण सारे पार्थिव TA व्यापत हैं। उनमेंसे सौर-जगतसें 
सू्यम्राण उद्भूत ( सबसे ऊपर, प्रकादित ) रहते हैं 
और आगेके aei ( परमेष्ठी और स्वयम्मू ) के 
प्राण आच्छन्न ( ढके हुए, qu) रहते हैं। सूर्यकिरणोके कारण 
ही भिन्न-भिन्न queat भिन्न-भिन्न रूप दीख पड़ते हैँ 
यह वेज्ानिकोंका सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है सूर्यकी किरणोमे सव 
रूप हैं, हर एक पदार्थ अपनी विशेष शक्तिसे अन्य रूपाँको 
निगल जाता है और एक रूपको उगळ देता 21 जिसे 
SISA है वही हमें उस पदार्थका रूप प्रतीत होता है, 
यह आधुनिक वेज्ञानिकोंका कथन है । अस्तु, जब इन 
पदार्थौमें अञ्चि लगायी जाती है तो अभिका स्वभाव है 
कि घनीभूत पदार्थौका विकलन करे--उन्हे तोडे । at 
अभिद्वारा yaa किया जाकर सौर-प्राणोंका ऊपरी स्तर 
जब निकल जाता है, तो भीतरका छिपा हुआ परमेष्ठिः 
सण्डळके प्राणका समचुगत कुष्णरूप काळे कोयछेके रूपमेँ 
निकल आता है, किसी भो पदार्थको जळानेपर चह काळा 
ही होगा--यह प्रत्यक्ष है । यह quei दूसरा . 
स्तर है । जब इसपर भी फिर after प्रयोग किया जाय 
और अझिद्वारा विशकलित होकर दूसरा स्तर भी निकल 
जाय--उड़ जाय---तब तीसरा अन्तनिंगूद स्वयम्भू प्राणों- 
का स्तर प्रकट होता है और वह MA प्राणके समचुगत _ 
इवेत रूपका देखा जाता है । किसी भो रंगके पदाथंको 
जछाइये, अन्तमें प्रकाशमान Fad भस्म ही रोष रहता 
है । यह मौलिक तत्त्व E, इसे अझि नहीं उड़ा सकता | 
भगवान्‌ शङ्कर इसी मौलिक तत्त्व-भस्मसे सदा उद्धूलित 
रहते हैँ । इसी मौलिक quad चे सष्टिकी रचना करते हैं- 
यह शिवपुराणकी सृष्टि-प्रक्रियामें स्पष्ट हे | SUTRISUES- 
के अधिष्ठाता saa सूति शिवका जगद्च्यास स्वयस्सू- 
ग्राणरूप HAA उद्धूलित रहना सवंथा स्वारसिक है-- 
इसमें सन्देह नहीं | झिवके अन्य प्रकारके भी ध्यान हैं, 
यह पूर्वे छिखा गया है । उन अन्यान्य शिवसूतिंयोंके 
सम्बन्धमें भी विवेचना आवश्यक थी | और शिवछिङ्गके 
सम्बन्धे भी बहुत कुछ वक्तव्य था; किन्तु Sa विस्तृत 
हो गया, अब लिखनेके लिये न तो उपयुक्त समय है और न 
स्थान ही । इसल्यि इन विवेचनाओंको समयान्तरके लिये 
छोड़कर, दो-एक आवश्यक बातें और कहकर हस इस 
छेखको समाप्त करते हैं । 
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शिव और विष्णु 
उपासनाके प्रेसियामे इस बातपर आधुनिक युगमें 
बहुत विवाद रहता है कि शिव और furit कौन बड़ा ? 
कोई विष्णुको ही परमात्मा कहकर शिवको उनके उपासक 
मानते हुए जीवकोटिमें माननेका साहस करते हैं ओर 
कोई शिवको परतत््व कहकर विष्णुको उनके अनुगत, 
सेवक वा जीवविशेष कहनेतकका पाप करते हैं। कुछ 
सजन दोनोंको इंश्वरके ही रूप कहते हुए भी उनमें 
तारतम्य रखते £1 वेज्ञानिक प्रक्रियामें वस्तुतः इन 
` विवादोका अवसर ही नहीं है । यहाँ न कोई छोटा हे, न 
बड़ा | अपने-अपने कार्यके सब प्रभु हैं । यह उपासककी 
इच्छा और अधिकारके अनुसार नियत है कि वह किसी 
रूपको अपनी उपासनाके छिये चुन ळे, किन्तु किसीको 
छोटा कहना या निन्दा करना अपनेको विज्ञानञ्चून्य 
घोषित करना हे । अस्तु, अब क्रमसे देखिये--निर्विशेष, 
परात्पर वा अव्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञानका मुख्य 
GET है, जो जीचका अन्तिम प्राप्य है, उसमें किसा प्रकारका 
भेद नहीं । उसे 'ेवेष्टीति विष्णुःः-सर्वन्न ब्यापक है, 
इसलिये “विष्णु! कह लीजिये, अथवा 'शेरतेऽस्मिन्‌ सवे 
इति श्षिवः'-सब कुछ उसीके पेटमें है, इसलिये ‘fra 
कह छोजिये उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी-- 
स्वेघर्मोपपत्तेश्र | 

“इस वेदान्तसूत्रके अनुसार सभी गुण, कर्म और 
नाम उसके हो सकते हैं । अतएव विष्णसहस्ननाममें 
शिवके नाम और शिवसहत्ननाममें विष्णके नाम आते E, 
सूलरूपमें भेद है ही नहीं । यों परमशिव चा महाविष्ण 
एक ही वस्तु है, उपासकके अधिकार वा रुचिके अनुसार 
उसकी भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंसे उपासना होता हे । अब 
आणे अक्षर पुरुषमें आइये--यहाँ विष्णु और महेश्वर 
शक्ति-मेदसे प्रथकू-प्रथकू प्रतीत होंगे, जेसा कि कहा 
गया है कि आदान-क्रियाके अधिष्ठाता विष्ण ओर 
उत्क्रान्तिके अधिष्ठाता महेश्वर हैं; किन्तु वस्तुतः decus 
करनेपर एक ही अक्षर पुरुषकी दोनों were हैं, इसलिये 
E मेव S सिद्ध नहीं होता । आदान ओर 
sonra दोनों एक ही गतिके भेद Pag यदि 
भिमुखी q 

केन्द्र हो तो “आदान? कहता है ओ 
विपरीत दिशामे अर्थात्‌ EC केले 
sed s Wega हो तो 'उत्क्रान्ति! 
? चो एक ही गतिके दिग्भेदसे दो विशद हैं. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
` 


Th ले wm MS 4 
c 
तब वास्तविक भेद कहाँ ver! नाममात्रका ही ल” 
है । एक कविने बढ़ी सुन्दरतासे कहा है 1 
उमयोरेका प्रतिः प्रलयतो Raa) ' 
करुयतु कश्चन मूळा हरिहरमेदं विना qua | 


व्याकरणके अनुसार इरि और हर दोनों शा; 
हवी “ह? aga बनते हैं, अतः प्रकृति ( सूळ धातु ) ३ ! 
एक है, केवळ प्रत्यय जुदा-जुदा है--तब इनका; | 
मानना Wea अनभि्ञोंका ही कास है | दूसरा! | 
छोकका यह है कि दोनोंकी प्रकृति एक है अथात्‌ मूळ | 
रूपसे दोनों एक हैं, केवळ प्रस्यय-प्रतीति-बाहरो ह * 
भेद हो रहा है; यह मेद झाखन-इष्टिवालोंको कभी 5 
नहीं होता । अतएव उत्क्रान्तिका नेता इन्द्र! कहार ! 
तो आदानका “उपेन्द्र” ( दूसरा इन्द्र ) । विष्णुका ह i 
नाम “उपेन्द्र! भी है । $ 
कुछ सजन शिवको da कहकर उपाह, 
अयोग्य मानते हैं; किन्तु वैज्ञानिक इष्टिसे यह भो 
नहीं ठहरता । इम अक्षर पुरुषके निरूपणमें स्पष्ट d | 
हैं कि एक इष्टिसे जो संहार है, दूसरी अपेक्षासे। 
उत्पादन वा पाळन है। नाममाज्नका भेद है, वाह 
भेद इसमें भी नहीं है । इसके अतिरिक्त संहार n 
इँश्वरका ही काम है और वह अवड्यस्माची है । सम! 
उत्पादन और पाऊन जैसे नियत हैं, वैसे ही संह 
नियत है । तीनों काये इंश्वरके द्वारा ही होते El! 
एक ही शक्ति तीनों कार्योकी करनेवाळी न मानी जॉ. 
बड़ा युक्तिविरोध आ पडे । संहार करनेवाला कोर! | 
है, तो वह पाळकसे जबर्दस्त कहा जायगा--क्योंकि 7 | 
पाछितको वह नष्ट कर देता हे । फिर संहारक ét | 
- कहाएगा, पाळक नहीं । इसके अतिरिक्त जिसने | 
Ga किया वही तो अन्तमें शेष रहेगा, फिर d 
समय सृष्टि भी वही करेगा । दूसरा रूप है हो * 
जो सृष्टि करे! इन सब कुतकौंका समाधान wl! 
है जब कि एक ही dug कार्यापेक्षासे तीनों 1 | 
जायँ-उनमें भेद न माना जाय | जिस समर 
रूप वा शक्तिकी आवश्यकता होती है, उस र्ल 
प्रकट हो जाता है, तत्त्व एक ही है । LU 
कि तस्व चाहे एक हो, किन्तु संहारकारक ९ || 
ध्यान नहीं करना चाहिये--तो यह युक्ति भी निशा 
सब Vis उपासक अपने उपास्थमें सभी 


' ज्यान करते हैं विष्णुके उपासक भी उनको उत्पाद क, 
qes और deat didi कहते हैं और शिवके उ पासक 
भी ऐसा ही करते हैं । कोई भो शक्ति न माननेसे gat 
'न्यूनता आ जायगी | इँश्वरका काम यथाकाल सत्र काये 
Ie, करना है, काळमें संहार अभोष्ट हो है । क्या संह रका 
) के ध्यान न करनेवालोंका संहार न होगा ? फिर महेश्वर तो 
कका! केवल संहारक हैं भी नहीं, तीन अक्षर कछाओं की समष्टि को 
परा महेश्वर? बताया गया है; इनमें अग्नि और सोम ही तो 
Te सब जगतक़े उत्पादक हैं, इसलिये यह उत्कर्षापकर्षकी 
है ह कल्पना कोरी कल्पना ही हे । कुछ सज्जन शिवको तमोगुणी 
) ४ कहकर उपासनाके अयोग्य ठहरानेका साहस करते हैं, 
हात किन्तु यह भी साहसमात्र ही है। शिव इश्वर हैं, वे 
T ' तमोगुणके aaa तो हो ही नहीं सकते । ईश्वर और जीवमें 
यहीं तो भेद हे कि जीव प्रकृतिके वशमें हे और इश्वर 
पाहू. THR नियन्ता है । तब शिव तमोगुणी हैं--इसका 
" | अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुणके नियन्ता हैं । तो फिर 
. सत््वगुणके नियमन करनेकी अपेक्षा तमोगुणके नियमन 
पे । करनेका काय कितना कठिन है और वैसा काये करनेवाला 
"à | रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं-इसका विचारशीळ 
QU निर्णय करें । 
~ ! वस्तुतः तमोगुण ‘eave’ कहलाता है, भूर्तोकी 
gi उत्पत्ति तमोगुणसे ही सानी जाती है और वैज्ञानिक 
i क्रियामें भूतोंके उत्पादक अग्नि और सोम हैं । उन 
जा. अग्नि और सोमके अधिनायक महेश्वर हैं, इसलिये उन्हे 
aii तमोगुणका अधिष्ठाता कहा गया है । इससे उपास्थतामे 
T: कोई हानि नहीं | उपासक उन्हें तमोगुणके नियन्ता कहकर 


qi उपासना करते हैं; अतएव परमवैराग्यवान्‌, अत्यन्त 
ह. शान्त, विषयनिलिंस eat वे उनका ध्यान करते हैं, 


E इससे उपासकोंम तमोगुणकी बृद्धि होगी--इसकी uu: 
; | भी सम्भावना नहीं | तमोगुणके नियन्ता चे भी हो amit 
AU अब प्राकृत स्वयम्भू आदि सण्डलॉपर विचार कीजिये । 
हा, E एक इष्टिसे एककी व्यासि न्यून रहती है, तो 
| सरी इष्टिसे दूसरेकी। विष्णु यज्ञस्वख्प हैं, और यज्ञद्वारा 
र्मा ही sq आदि सब देवता उत्पन्न होते हैं-यज्ञके आधार- 
पर ही सब देवताओंकी स्थिति है । eq शिवका रूप है, 
इसलिये कहा जा सकता है कि शिव विष्णुके उदरमें हैं-- 
उनसे उत्पन्न होते हैं । किन्तु दूसरी इष्टिसे famam 
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अर्थात्‌ सौर-जगतके अन्तरगत यज्ञमय विष्णु हैं। सौरः 
जगतमें जो यज्ञ हो रहा हे डसीसे हमारा जीवन हे और 
“यज्ञो वे विष्णुः--यज्ञ ही विष्णुका रूप है, इस दृष्टिसे 
शिच वा aè पेटमें विष्णु रहे । अब आगे बढ़िये-- 
सूर्यका उत्पादक यज्ञ परमेष्टिमण्डलम होता हे, अतएव 
चह wes विष्णुप्रधान कहा गया है--उस मण्डलके 


- Nest सूय॑मण्डळ आ जाता है, इससे विष्णुके पेटमे शिवका 


अन्तर्भाव हुआ । और आगे as तो परमेष्ठिमण्डळ 
स्वयस्सूमण्डलके अन्तर्गत रहता है, स्वयम्मूमण्डळ 
आग्नेय होनेके कारण रुद्रका वा अग्निके नियन्ता महेश्वरका 
WES कहा जा सकता है--यह अभी विस्तारसे निरूपित 
हो चुका है | स्वयम्भूमण्डळके अन्तगंत एक वाचस्पतिः 
तारा है, वह श्रुतिमें इन्द्र माना गया है और इन्द्र 
सहेश्वरके रूपम अन्तर्गत है। उस मण्डलक्री व्यासिम 
परमेष्टिमण्डलके अन्तभूत रहनेके कारण फिर शिवके 
उद्रमे विष्णु आ गये | इसीलिये स्पष्ट कहा गया $— 
शिवस्य हृदये दिष्णुर्दिष्णोस्तु हृदयं RES 

सब जिसके अन्तरांत हैं--वह परमाकाश सर्वरूप 
है, उसे परमशिव कह लीजिये वा सहाविष्ण | इसलिये 
इस fed भी कोई भेद चा छोटा-बड़ापन सिद्ध नही होता | 


अब आगे जो हमने विश्वचररूप SAS बताया है, वह 
विष्णु सी कहा जा सकता है और शिव भी | विष्णुका 
वर्णन भी परथिवी पाद, सूयं-चन्द्रसा नेत्र इत्यादि रूपसे ही 
मिलता है और शिवका भी dur ही वर्णन हम रिख चुके 
हैं । जिसप्रकार शिवकी उपास्य मूर्तिमें हमने सब ्रह्माण्ड- 
का अन्तर्भाव बताया है, चैसा ही विष्णुसूर्तिका रहस्य- 
विवरण भी विष्णुपुराण, श्रीसद्धारवत आदिमे मिळता 
है । इसमें केवळ इतना विवक्षाभेद है--जगतके तीन 
सूर हैं, ज्ञान, क्रिया और अथे । वा यों कहो कि इनका 
समुदाय ही जगत्‌ है | इनमें क्रियाको यज्ञ? कहते हैं और 
यज्ञ विष्णुका रूप बताया गया है । इससे क्रियाप्रधान- 
रूपसे--कुवंदूपतामे जिसमें बराबर काये हो रहा 
है--यदि सम्पूर्ण अझाण्डकी प्रतिकृति बनायी जाय, 
तो वह विष्णुकी सूतिं होगी और ज्ञानकी प्रधानता- 
से--प्रशान्तभावमें यदि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति बनायी c 
जाय तो चह शिवसूति कही जायगी । इसीलिये यह 
प्रवाद सी चछा है कि उपासनाका विष्णुसे और ज्ञान- 


wN 
WES रुद्रका E है, उस मण्डलकी व्यासिसें 
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काण्डका शिवसे सम्बन्ध है, क्योंकि उपासना क्रियारूप 
है । महेश्वरकी उपासना भी ज्ञान-प्राप्तिक लिये ही मानी 
गयी Pw सहेश्वरादिच्छेत्‌।? ज्ञानप्रासिके अनन्तर 
भी प्रथम भूमिकाओंमें निदिध्यासन आदि क्रियाओंकी 
सुक्तिके लिये आवश्यकता रहती है--इसलिये फिर 
धसोक्षमिच्छेजनादंनाठ” मान लिया गया । ज्ञान बिना 
| अर्थके नहीं रहता, वही अर्थका धारक है--इसलिये 
| विद्वानोंकी उक्ति है कि-- 
शब्दजातमरेष तु WW शर्वस्य FSAI 
RAM च घत्ते मुग्वेन्दुशेखर: ॥ 
"सब अर्थोके धारण करनेवाले बालेन्दु-सुकुट भगवान्‌ 
| शइर हैं vU 
| इस eed भी अर्थ सुख्य है वा यज्ञ--इसका निर्णय 
| कोई नहीं कर सकता । यज्ञसे अथे बनते हैं, अर्थ होनेपर 
ज्ञान होता है और ज्ञानसे क्रिया वा यज्ञ होता है, बिना 
अर्थके भी यज्ञ नहीं हो सकता । यों दोनों रूप परस्पर- 
` सापेक्ष रहते हैं, विवक्षाभेदसे कोई किसीको प्रधान मान 
) छे । वस्तुतः यज्ञ और अर्थ एक ही सूळसे निकले É— 
. अतः एक ही हैं। 
यों वैज्ञानिक भावमें किसी भी इष्टिसे हरि और हरका 


केवल इष्टिमेद है । उसमें उपासकके अधिकार और रुचिके 
अनुसार किसी भी रूपमें प्रधान-दष्टि की जा सकती है | 
गुराणादिमें जो कहीं किसोकी और कहीं क्रिसीकी प्रधानता 
लिखी है, वह भी उस अधिकारीका मनोभाव उस रूपसें 
दढ करनेके छिये--उसी रूपें ergo करानेके उद्देइयसे 
है--किसीके वास्तविक sed वा अपकर्षका कहीं भी 
तात्पय नहीं | 
__ न हि निनदा निन्द्यात्‌ निन्दितुं प्रयते, अपितु स्तुत्यान्‌ 
स्तोतुम्‌ | 
"निन्दा निन्दुनीयकी निन्दाके उदेइयसे नहीं होती, 
. अपितु स्तुस्यकी स्तुतिके उद्देश्यसे होती है 
` ' सीमांसाका न्याय भा इसीके अनुकूल है | 
eee = मनुष्याकारधारी शिव 
_ छखक आरम्ममें इम कह आये हैं कि हमारे 


UE. 
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AAR | 
अवतार कहे जाते है । वैज्ञानिक निरूपणमें a 
सचुष्याकारधारी इश्वररूपॉके चरित्रोमें madens 


देखा जाता है । अतएव आय॑-शास्रोंका विश्वात! 
उपासकॉपर अलजुप्रहके कारण इश्वर मुष्यस्प | 
करता है । गुरुवर श्री ६ मधुसूदनजी ओझा | 
वाचस्पतिके 'देवासुरख्याति”, “अन्निर्याति' और | 
विजय? आदिम निरूपण हे कि प्रथिवीमें भी एक | 
है । कारणावतपर्वेत--जिससे इरावती नदी रि. 
है--के उत्तरका प्रदेश भूख (fim). 
है, उसके “इन्द्रविष्टप”, 'विष्णुविष्टप?, sai, 
विभाग भी पुराणादिमें सुप्रसिद्ध हैं। आयं स 
ग्राधान्यकाळमें इस प्रदेशमें सब वैज्ञानिक देक 
समान ही संस्था प्रचलित थी । अस्तु, इस ४ 
विषयका हम यहाँ विस्तार न करेंगे; यहाँ हमारा? 
केवळ इतना ही हे कि एक भगवान्‌ शाङ्करका मर 
भी है । वह छक्ष्यालक्ष्यरूप है, कभी कायकालं! 
होता हे और कभी अलक्षित रहता हे । इसी ग 
वणेन इस रूपके पुराणोंमें & | इसे शिवावतार कह सः 
समय-समयपर इन शङ्करभगवानूकी तीन स्थानॉपर! 
बतायी गयी है । प्रथम भद्रवटस्थानमें--जोकि के. 
पूर्वकी ओर लोहित्ययिरिके ऊपर है, KATA नदी! 
नीचे होकर बहती है । दूसरा स्थान कैलास पवता. 
तीसरा मूजवान्‌ पवंतपर | सूजवानूका स्थान-निवे। 
पहले कर चुके हैं । इन शाङ्करके गण, भूत आदिका॥| 
हिमाळय और हेमकूटके दरौमें बताया गया है । ये! 
भगवान्‌ भी पूर्ण वैराग्यरत, आस्मसंयसी हैं | काश 
एक कथा है कि इन शङ्कर भगवानने अपना सा! 
सानसरोवरपर विष्णुभगवानको दे दिया और | 
विरक्त होकर एकान्तर्मे रहने लगे Qaqu 
लिये--स्वामिकार्तिकेयकी उत्पत्तिके लिये qud 
करनेको चा त्रिपुरासुरका वध करनेको--ऐसे ही *. 
समर्योमें देवताओंकी प्राथैनापर ये प्रकट होते र. 
पावेती-विवाह, त्रिपुरवध आदिकी कथाएँ ge | 
रोचक और आयंसम्यताके qe quif 
महत्त्व प्रकट करनेवाली हैं; किन्तु उनका fet 


भगवानकी कृपासे कभी समयान्तरमें सम्भव d | 
छेखको प 


wet ईशरका दो भावोमें वर्णन हे, वैज्ञानिकरूपसे 
वध peus वणन ` से आशा कर शङ्क र-स्मरण करते हुए इस 
सचुष्याकारसे । वे गर fub सगुणरूप चा जाता है। $^ शान्तिः | 


C 


— 
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amayee 


ae पार्वतीं नमामि ॥ 
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7 ges य-तत्त्व बहुत ही गहन है। सुझ-सरीखे 
2 साधारण व्यक्तिका इस तत्त्वपपर कुछ 
is लिखना एक प्रकारसे लड़कपनके 
D समान है । परन्तु इसी बहाने उस 
SAW विज्ञानानन्दघन महेइवरकी चर्चा हो 
€ जायगी, यह समझकर अपने मनो- 
विनोदके लिये कुछ लिख रहा हूँ । 
| विद्वान्‌ महानुभाव क्षमा कर | 


aa Gala, पुराण, इतिहास आदिमें सुष्टिकी उत्पत्तिका 

| भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन मिलता 2 | इसपर तो यह कहा 

_ जा सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोंके एथक्‌-प्रथक्‌ मत 

SAF कारण उनके वणनमें भेद होना सम्भव है; परन्तु 

पुराण तो अठारहों एक ही महर्षि वेदव्यासके रचे हुए 

' माने जाते हैं, उनमें भी सुष्टिकी उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता 

! ही पायी जाती है। शोवपुराणोमें शिवसे, वेष्णवपुराणोंमे 

| विष्णु, कृष्ण या रामसे और शाक्तपुराणोंमें देवीसे सुष्टि- 

| की उत्पत्ति बतलायी गयी है। इसका क्या कारण है! 

| एक ही पुरुषद्वारा रचित भिन्न-भिन्न good एक ही 

| खास विषयमे इतना भेद क्यों ! सुष्टिके विषयमें ही नहीं, 

इतिहासो और कथाओंमें भी पुराणोंमें कहीं-कहीं अत्यन्त 
भेद पाया जाता है | इसका क्या हेतु है ! 


| इस प्रश्नपर मूल-तत्त्वकी ओर लक्ष्य रखकर गम्मीरताके 
८ साथ विचार करनेपर यह स्पष्ट माळूम हो जाता है कि 
zi सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रममें भिन्न-भिन्न श्रुति, स्मृति और 
| इतिहास-पुराणेके वर्णनमें एवं योग, सांख्य, वेदान्तादि 
| : शास्त्रोके रचयिता ऋषियोंके कथनमें भेद रहनेपर भी वस्तुत 
| पूळसिद्धान्तमे कोई खास भेद नहीं है | क्योकि प्रायः समी 
j नाम-रूप बदळकर आदिमे प्रकृति-पुरुषसे ही सृष्टिकी 
` | उत्पत्ति बतलाते हैं | वर्णनमें भेद होने अथवा भेद प्रतीत 
कई कारण हे-- 
१-मूल-तत्त्व एक होनेपर भी प्रत्येक महासर्गके आदिमें 
सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा एक-सा नहीं रहता | क्योंकि 
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aed पद्मासनस्थं शशधरसुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्र ae at च खङ्गं परञ्ुमभयदं दक्षभागे वहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च घण्टां ASIA AEA वामभागे नानाछङ्कारयुक्तं स्फरिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 


वेद, शास्त्र और पुराणोमें भिन्न-भिन्न महासगोंका वर्णन 
है, इससे वर्णेनमें भेद होना स्वाभाविक है | 


२-महासर्ग और सर्गके आदिमें भी उत्पत्ति-क्रममें मेद 
रहता हे । ग्रन्थोंमें कहीं महासगंका वर्णन है तो कहीं सर्ग- 
का, इससे भी भेद हो जाता है। 


३-प्रत्येक सरके आदिसें भी सुष्टिकी उत्पत्तिका क्रम 
सदा एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका एक कारण है। 


४-सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहारके क्रमका रहस्य 
बहुत ही सुक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, इसे समझानेके लिये नाना 
प्रकारके STH उदाहरण-वाक्योँद्वारा नाम-रूप ब्रदळकर 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे सुष्टिकी उत्पत्ति आदिका रहस्य बतलाने- 
की चेष्टा की गयी है | इस तात्पर्यको न समझनेके कारण 
भी एक-दूसरे ग्रन्थके वर्णनमें विशेष मेद प्रतीत होता है | 


ये तो सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके wer वेद-शास्रों- 
में भेद होनेके कारण हैं | अब पुराणोंके सम्बन्धे 
विचार करना है। पुराणोकी रचना महर्षि वेदव्यासजीने 
की । वेदव्यासजी - महाराज बड़े भारी तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ 
और सुष्टिके समस्त रहस्यको जाननेवाले महापुरुष Gd 
उन्होंने देखा कि वेद-शाञ्जोमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति 
आदि ब्रह्मके अनेक नामोंका वणेन होनेसे वास्तविक रहस्य 
को न समझकर अपनी-अपनी रुचि और बुद्धिकी विचित्रताके 
कारण मनुष्य इन भिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले एक ही परमात्मा- 
को अनेक मानने लगे हैं और नाना मत-मतान्तरोका 
विस्तार होनेसे असली तत्वका लक्ष्य छूट गया है। इस 
अवस्थामें उन्होंने सबको एक ही परम लक्ष्यकी ओर मोड़कर 
सर्वोत्तम मार्गपर लानेके लिये एवं श्रुति, स्मृति आदिका 
रहस्य स्री, BAe अस्पबुद्धिवाले मनुष्यांको समझानेके 
लिये उन सबके परमहितके उद्देश्यसे पुराणोंकी रचना की। 
पुराणोंकी रचनाशेली देखनेसे प्रतीत होता है. कि सहर्ष 
वेदव्यासजीने उनमें इसप्रकारके वणन और उपदेश 
किये हैं, जिनके ग्रभावसे परमेश्वरके नाना प्रकारके नाम _ 
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और रूपोंकों देखकर भी मनुष्य प्रमाद, लोम और मोहके 
बशीभूत हो सन्मार्गका त्याग करके मार्गान्तरमें नहीं जा 
सकते | वे किसी भी नाम-रूपसे परमेश्वरकी उपासना करते 
हुए ही ww आरूढ रह सकते हें । बुद्धि 
और सुचिवैचिन्यके कारण संसारमें विभिन्न प्रकारके 
देवताओंकी उपासना करनेवाले जनसमुदायको एक ही 
सूत्रमे बॉधकर उन्हें सन्मार्गपर लगा देनेके उद्देश्यसे 
ही वेदोक्त देवताओंकों ईश्वरत्व देकर भिन्न-भिन्न पुराणोमें 
भिन्नभिन्न देवताओंसे मिन्न-मित्न भाॉतिसे aa 
उत्पत्ति, स्थिति और sam क्रम बतलाया गया 
है। जीवॉपर महर्षि वेदव्यासजीकी परम कृपा है । उन्होंने 
सबके लिये परम धाम पहुँचनेका मार्ग सरल कर दिया। 
पुराणोमें यह सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य भगवानके 
.जिस नाम-रूपका उपासक हो, वह उसीको सवोपरि, सर्वज्ञ, 
TIAL, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, विज्ञानानन्दघन 
परमात्मा माने और उसीको सृष्टिकी उत्पत्ति, पालल और 
संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशके VTA प्रकट होकर 
क्रिया करनेवाला समझे | उपासकके लिये ऐसा ही समझना 
परम लामदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवसे 
बढ़कर और कोई है ही नहीं । सब उसीका लीला-विस्तार 
या विभूति है 


वास्तवमें बात भी यही है | एक निर्विकार, नित्य, 
विज्ञानानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही हैं । उन्हींके किसी 
अंशर्मे प्रकृति है। उस प्रकृतिकों ही लोग माया, शक्ति 
आदि नामोंसे पुकारते हैं वृह माया बड़ी विचित्र है | 
उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं तो कोई अनादि, सान्त 
मानते हैं; कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे अभिन्न मानते 
हैं तो कोई भिन्न बतळाते हैं; कोई सत्‌ कहते हैं तो कोई 
असत्‌ प्रतिपादित करते हें । वस्तुतः मायाके सम्बन्धे 
जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे विलक्षण है। 
क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा सकता है, न सत्‌ ही | 
असत्‌ तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका विकृत रूप 
यह संसार ( चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न हो ) प्रत्यक्ष 
मातीचा है और सत्‌ इसलिये नहीं कह सकते कि जड 
EXT सवथा परिवतनशीळ होनेसे उसकी नित्य सम स्थिति 
नहीं देखी जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकालमे उसका या 
उसके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव भी बतलाया गया है 
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और ज्ञानीका भाव ही असली भाव है। wd = 
अनिर्वचनीय समझना चाहिये | f: 


विज्ञानानन्दघन परमात्माके वेदोंमें दो स्वरूप tj 
हैं | प्रकृतिरहित ब्र्मको निगुण ब्रह्म E 
जिस stadt प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस hy 
ब्रह्मके अंशको सगुण कहते हैं। सगुण muli 
भेद माने गये हैं--एक निराकार, दूसरा साकार |व 
निराकार, सगुण ब्रह्मको ही महेश्वर, परमेश्वर आदि; मे 
पुकारा जाता है । वही सर्वव्यापी, निराकार, छुप 
परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीनों ej? 
होकर सुष्टिकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार किया क्व ये 
इसप्रकार पाँच wd विभक्त-से हुए परात्पर, (१ 
परमात्माको ही शिवके उपासक सदाशिव, विषणुके इ ° 
महाविष्णु और शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि? 
पुकारते हैं| श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, इणः, 
समीके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं | शिवके ea 
नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुण त्रह्मको सदाशिव, सक स 
निराकार; सगुण ब्रह्मकों महेश्वर; सुष्टिके उत्पन्न करे रि 
ब्रह्मा, पालनकर्ताकों विष्णु और संहारकतांको uU 
और इन पॉर्चोको ही शिवका रूप बतलाते हैं। गम 
विष्णुके प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते E— E 


त्रिधा भिन्नो gré विष्णो sufren. 
सर्गरक्षाल्यगुणेर्निषककलोऽपि सदा हो. 
यथा च ज्योतिषः सद्भाजलादेः स्पशंता न al 
तथा ममायुणस्यापि संयोगाहन्धनं न हि! 
ययैकरया सरदो भेदो नाज्नि पात्रे न वस्तुत! 
यथैकस्य aga विकारो नैव वस्तुत 
एवं ज्ञास्वा भवद्भ्यां च न इश्यं ; 
वस्तुतः wed च शिवरूपं मतं भगे 
अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति! 
एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवे 
तथापीह मदीयं ये freed सनात 
Wed सदा प्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनन्त 


(Rao ज्ञान० v | ४१-४४) ४८ 


“हे विष्णो ! हे हरे !! मैं खमावसे निगुण दी). 


मी संसारकी रचना, स्थिति एवं प्रलयके लिये | 
विष्णु और रुद्र--इन तीन edit विभक्त हो at 


Y 
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à प्रकार जलादिके संसर्गसे अर्थात्‌ उनमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे 
सूर्य आदि ज्योतियोमे कोई स्पशता नहीं आती उसी 
TH प्रकार मुझ निगुणका भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता | 
है मिट्टीके नाना प्रकारके पात्रोमें केवल नाम और आकार- 
Bhar ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है--एक मिट्टी ही है । 
$ ४ समुद्रके भी फेन, बुदबुदे, तरज्ञादि विकार लक्षित होते हैं 
र्‌ | वस्तुतः समुद्र एक ही है। यह समझकर आपलोगोंको 
दि; मेदका कोई कारण न देखना चाहिये | वस्तुतः मात्र EY 
पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ये 
पो ्रझाजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमूर्ति उत्पन्न होगी-- 
का में सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है । भेद ही 
ए १ वन्धनका कारण है । फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप नित्य, 
$ इ सनातन एवं सबका मूळस्वरूप कहा गया है। यही सत्य, 
दे ्ान एवं अनन्तरूप गुणातीत परब्रह्म (|! 
कुण: साक्षात्‌ महेश्वरके इन वचनोंसे उनका 'सत्यं ज्ञान- 
à एमनन्तं ब्रह्म --नित्य विज्ञानानन्दघन नियुणरूप, सर्वव्यापी, 
सके सगुण निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप--ये पाँचों 
ए सिद्ध होते हैं | यही सदाशिव पश्चवक्त्र हैं | 


a) इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्मको 

| म महाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको वासुदेव तथा 
सृष्टि, पालन ओर संहार करनेवाले रूपोंको क्रमशः ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश कहते हैं । महर्षि पराशर भगवान्‌ विष्णुकी 

di स्तुति करते हुए कहते हैँ-- 

à अविकाराय झुद्धाय नित्याय परमास्मने । 

Ri सदकरूपरूपाय विष्णवे सचंजिष्णवे ॥ , 

ह|. गमो Romia हरये शङ्कराय च। 


gi चासुदेचाय ताराय सगंस्थित्यन्तकारिणे ॥ 
ui स्थूळसूक्ष्मामने नमः | 
sil अव्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे सुक्तिहेतचे ॥ 
al सगंस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः | 


Wat नमस्तस्मै विष्णचे परमात्मने ॥ 
आधारभूत विशवस्याप्यणीयांसमणोयसास्‌ | 
मणम्य adage? पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
( विष्णु० 2121 $—4) 
निर्विकार, mu, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एकरूप, 
THD हरि, हिरण्यगर्भ, sre, वासुदेव आदि aaa 
संसार-तारक, fast उत्पत्ति, स्थिति तथा 


लयके कारण, एक और अनेक स्वरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म-- 
उभयात्मक व्यक्ताव्यक्तस्वरूप एवं मुक्तिदाता भगवान्‌ विष्णु- 
को मेरा वारंबार नमस्कार | इस संसारकी उत्पत्ति, पालन 
एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेदाके मी मूलकारण) 
जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेव परमात्माको 
मेरा नमस्कार है | विश्वाधार, सुक्ष्मसे मी अति सुक्ष्म, सर्वः 
भूर्ताके अन्दर WANS, अच्युत पुरुषोत्तमभगवानको 
सेरा प्रणाम है ।? 
यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य, शुद्ध परमात्माका 
FUT स्वरूप समझना चाहिये | च्यक्तसे सगुण स्वरूप 
समझना चाहिये | उस सगुणके भी स्थूल और ae 
दो स्वरूप बतलाये गये हें । यहाँ Ba सर्वव्यापी 
भगवान्‌ वासुदेवको समझना चाहिये, जो कि ब्रह्मा, विष्णु. 
और महेशके भी मूल-कारण हें एवं सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म 
पुरुषोत्तम नामसे बतलाये गये हैं | तथा स्थूलखरूप यहाँ 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाले ब्रझा, विष्णु 
और महदेशके वाचक हैं जो कि हिरण्यगमे, हरि और 
WEG नामसे कहे गये हैं | इन्हीं सब वचनोसे श्रीविष्णुः 
भगवानके उपयुक्त Wat रूप सिद्ध होते हैं | 
इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए 
देवगण कहते ह 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि | 
गुणाश्रये युणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( सार्कण्डेय० ९१ । १० ) 
“ब्रह्मा, विष्णु और महेशके We सुष्टिकी उत्पत्ति, 
पालन और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति ! हे 
गुणाश्रये ! हे गुणमयी नारायणीदेवी ! तुम्हे नमस्कार 
gt 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते देँ 
त्वमेव सवंजननी — मूलप्रकृतिरोइवरी | 
स्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणास्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणा त्वं च चस्तुतो निगुणा स्वयम्‌ । 
परबरह्मस्वरूपा स्वं सत्या निस्या सनातनी ॥ 
तेजः स्वरूपा परमा RMA d 
adasen सर्वेशा साधारा परास्परा ॥ 
- सवंबीजस्वरूपा च सचंपूज्या निराश्रया । 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सवमङ्ग्मङ्गछा d 
(wade THRO २। ६६॥ ७--११ / 
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cardi विश्वजननी; मूल-प्रकृति ईश्वर हो, गही सष्टिकी 
उत्पत्तिके समय आद्याशाक्तिके रूपमें विराजमान रहती 
हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो | यद्यपि 
वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण at 
जाती हो | तुम परत्रह्नखरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो; 
परमतेजःस्वरूप और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर 
घारण करती हो; तुम सर्वखरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं 
परात्पर हो । ठुम सर्ववीजखरूप, सर्वपूज्या एवं आश्रय- 
रहित हो | तुम सर्वज्ञ, सर्वप्रकारसे मङ्गल करनेवाली एवं 
सवंमङ्गलोका भी मङ्गल हो ।? 

ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्दघन खरूप- 
के साथ ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टिकी उत्पत्ति, 
पालन और विनाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें 
होना सिद्ध दै | 

इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमे कहा गया है-- 

जय देवातिदेवाय न्निगुणाय सुमेधसे | 

अव्यक्तजन्मरूपाय कारणाय महात्मने UI 

एतत्त्रिभावभाचाय उत्पत्तिस्थित्िकारक | 

रजोगुणगुणावि् सुजसीदं चराचरम्‌ ॥ 

aars महाभाग तमः संहरसेऽखिलम्‌ | 

x x x x 

= (देवीपुराण ८३ । १३--१६ ) 

आपकी जय हो | उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त-व्यक्तरूप, 
त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं 
संहारकारक ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप तीनों भावोंसे भावित 
होनेवाले महात्मा देवाधिदेव ब्रंह्नदेवके लिये नमस्कार है | 
हे महाभाग! आप रजोगुणसे आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूप- 
से चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त 
. होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं तमोमूर्ति धारण 

करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं ।? 


3 उपयुक्त वचनांसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसहित 
पाचों रूपोका होना सिद्ध होता है | अव्यक्तसे तो परात्पर पर- 
ROG एवं कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सगुणरूप 
तथा उत्पत्ति, पालन और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा 

महेशरूप होना सिद्ध होता है। सं 


इसी तरह भगवान्‌ भ्रीरामके प्रति 


te भगवान्‌ शिवके 


RE, 
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एुकस्स्वं पुरुषः साक्षात्‌ अछतेः पर इप, 
यः स्वांशकलया fret स॒जत्यचति इन्ति इ 
अरूपर्त्वमशोषस्य जगतः . कारणं पर] 
एक एव त्रिधा रूपं शुह्णासि ङुहकान्वितः। क 
सृष्टौ विधातुरूपस्त्वं Wet ann, i 
ret जयतः साक्षादहं शचोख्यतां राता। 

(Wo पाता० २८।३.| 


| 
i 
i 


आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय ns 
जाते हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, छ. 
विश्वकी उत्पत्ति, पाछन एवं संहार करते हैं । आए 
होते हुए भी अखिल विश्वके परम कारण हैं । आ. 
होते हुए भी माया-संवलित होकर त्रिविध रूप घाण 
हैं | संसारकी सुष्टिके समय आप ब्रह्मारूपसे प्रकट 
पालनके समय खप्रमामय विष्णुरूपसे व्यक्त हेते. 
प्रलयके समय मुझ शर्व (रुद्र) का रूप धा. 
लेते हैं | | 

श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान्‌ TE पाक 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है-- | 
अगुन अरूप AGA अज जाई । मगत प्रेमबस सगुन से, 
जो गुनरहित सगुन सो कैसे | जळ हिम-उपर बिलम गह 


"2 


राम सच्चिदानंद दिने १ नहि ae मेहनिशास 


राम जक्ष ब्यापक जग जाना। परमानंद परेश f 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके परब्रह्म पट 
होनेका विविध wait उल्लेख है | अ्ह्मवैवर्तपुरणांपः 
है कि एक महासर्गके आदिमें भगवान्‌ E स 
अज्ञोसे भगवान्‌ नारायण और भगवान्‌ शिव तथा ji 
सब देवी-देवता प्रादुर्भूत हुए | वहाँ श्रीशिवजीने “5 
श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है-- F 


विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारण s 
विश्वरक्षाकारणं च frat Rees पर 
फळबीजं फळाधारं फलं च 
(जहाबै० १1३1 ९ हि. 

“आप विश्वरूप हैं, विश्वके सवामी हैं; नहीं 1६% 
खामियांके भी सामी हैं, विश्वके कारण दै, % ( 
कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, वि~ [| 
विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना «m 


Ainea होते हैं । आप फलोंके बीज हैं, फर्लेके आधार 

Ue, फलखरूप हैं ओर फलदाता हैं ।? 

र| गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे 

तः। कहा है-- 

यः|| महणो हि अतिष्ठाहमस्तस्थाव्ययस्थ च | 

m सारवतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य wa — 

n (1v 139) 
| गतिमतां ग्रभुः साक्षी निवासः शरणं gga 


| ki | अभवः sew स्थानं निधानं वीजसव्ययम्‌ u 
V (९। १८) 
ग) तपाम्यहमहं वर्ष निग्रृह्माम्युस्सजामि च। 
मा aud चैव स्युश्च सदसचाहसमर्लुन ॥ 
m (९॥ १९) 
a सत्तः परसरं नान्यस्किञ्चिदस्ति धनक्षय। 
if | अयि wdRré प्रोतं सूत्रे मणिगणा gan 
ae | छट 


(७॥ ७) 

, यो मामजमनादिं च aft लोकमहेश्‍वरस्‌ । ` 
पाग, असंसूढः स wg ad: sg ॥ 

| (^o (१०1३) 
से! हि अजुन ! उस अविनाशी परत्रह्मका और अमृतका 
अतिया नित्य-धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही 
"म आश्रय हँ; अर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत- 
| म तथा ऐकान्तिक सुख--यह सब मैं ही हूँ तथा प्रास होने 
. योग्य, भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, शुमाशुभका 

. देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्यु- 
पकार न चाइकर हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, 

SAM आधार, निधान # ओर अविनाशी कारण मी मैं ही हूँ। 
Tf alert तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता हूँ 
j और बरसाता हूँ एवं हे अजुन ! मैं ही असत और मृत्यु 
एं पपप असत्‌--सब कुछ मैं ही हूँ | 
है धनंजय | मेरेसे सिवा किख्चिन्मात्र मी दूसरी वस्तु 
aime है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ aad सूत्रके मणियोके we 
तं गु था हुआ है । जो मुझको अजन्मा (वास्तवमें जन्मरहित) 
[तथा छोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह 
ॐ मल्यकालमे सम्पूर्ण भूत संक्षमरूपसे जिसमें ल्य होते 
उसका नाम “निधान? दै | 


_ † अनादि उसको कहते हैं जो आदिरादित ga और 
AR कारण SIS । 


g 
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६५ 
M RRR 
मनुष्यौमे ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण TS मुक्त हो जाता है ।? 
ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान्‌ 
श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण, तत्त्वतः एक ही 
हैं । इस विवेचनपर इष्टि डालकर विचार करनेसे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि सभी उपासक एक सत्य, विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्माको मानकर सच्चे सिद्धान्तपर ही चळ रहे 
हैं | नाम-रूपका मेद है, परन्तु वस्तु-तत्त्वमे कोई मेद नहीं। 
सबका लक्यार्थ एक ही है । इशरको इसप्रकार wd, 
सर्वव्यापी, ada, सर्वशक्तिमान, निर्विकार) नित्य, 
विज्ञानानन्दघन समझकर शात्र और आचार्योके बतलाये 
हुए मार्गके अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उस परमात्माको 
लक्ष्य करके जो उपासना की जातो है, वह उस एक ही 
परमात्माकी उपासना है | 

विज्ञानानन्दघन, सर्वन्यापी परमात्मा शिवके उपयुष्त 
तत्त्वको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्‌ 
विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान्‌ शिवकी 
निन्दा करते हैं । कोई-कोई यदि निन्दा और द्वेष नहीं मी 
करते हैं तो प्रायः उदासीन-से तो रहते ही हैं । परन्तु इस- 
प्रकारका व्यवहार वस्तुतः ज्ञानरहित समझा जाता है | यदि 
यह कहा जाय कि ऐसा न करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासना- 
में दोष आता है, तो वह ठीक नहीं है । जैसे पतित्रता स्री 
एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट मानकर उसकी आज्ञानुसार 
उसकी सेवा करती हुई, पतिके माता-पिता, ge 
जन तथा अतिथि-अभ्यागत और पतिके अन्यान्य सम्बन्धी 
और प्रेमी बन्धुओंकी भी पतिकी आज्चानुसार पतिकी 
प्रसन्नताके लिये यथोचित आदरमावसे मन लगाकर विधिः 
बत्‌ सेवा करती है और ऐसा करती हुई भी वह अपने 
एकनिष्ठ पातित्रत-धर्मसे जरा भी न गिरकर उलटे शोभा और 
यशको प्राप्त होती है | वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि, मोग-बुद्धि 
और द्वेष-बुद्धिमें है अथवा व्यभिचार और शत्र तामें है। 
यथोचित वैध-सेवा तो कतव्य हे । इसी प्रकार परमात्माके | 
किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट मानकर उसकी 
अनन्यभावसे भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देवकी अपने 
इष्टदेवकी आज्ञानुसार उसी स्वामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा 
और आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | उपयु'क्त 
अवतरणांके अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही हैं 
तथा वासतबमे उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, 
तब किसी एक नाम-रूपसे द्वेष या उसकी निन्दा, तिरस्कार 
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करना उस पखह्मसे ही वेसा करना है | कहीं 

ad या भीविष्णुने या श्रीब्नह्माने एक दूसरेकी न तो 

निन्दा आदि की है और न निन्दा आदि करनेके लिये किसी- 

से कहा ही है; बल्कि निन्दा आदिका निषेध और तीनोंको 

एक माननेकी प्रशंसा की है | शिवपुराणमें कहा गया है-- 
एते परस्परोत्पन्ना चारयन्ति परस्परम्‌ | 
परस्परेण वर्धन्ते परस्परमनब्रताः ॥ 
क्चिष्रह्मा क्चिद्विंष्ण: कचिहुद्रः प्रशस्यते | 
नानेव तेषामाधिक्यमैश्वयं ञ्चातिरिच्यते ॥ 
अयं weet नेति संरम्भाभिनिवेशिनः। 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः॥ 
( शिवपुराण ) 


ध्ये तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) एक quu 
उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते है, एक quus 
द्वारा वृद्धिंगत होते हैं ओर एक quid अनुकूल आचरण 
करते हैं | कहीं राकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी 
और कहीं महादेवकी | उनका उत्कष एवं Ux एक 
दूसरेकी अपेक्षा इसप्रकार अधिक कहा है मानों वे अनेक 
हो | जो संशयात्मा मनुष्य यह विचार करते हैं कि अमुक 
बड़ा है और अमुक छोटा है वे अगले जन्ममें राक्षस अथवा 
पिशाच होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।' 

स्वयं भगवान्‌ शिव श्रीविष्णुभगवानसे कहते हुँ-- 

wet फळं यह्व तदेव तव quud 


waa हृदये विष्णुविष्णोश्व हृदये ggg 
उभयोरन्तरं यो वे न जानाति मतो मम। 


(Rao Jao v | ६१-६२ ) 
GR दर्शनका जो फल है वही आपके दर्शनका है | 
आप मेरे हृदये निवास करते हैं और मैं आपके हृदयमें 
रहता हूं । जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, बही मुझे 
मान्य है ।? 
भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ भ्रीशिवसे कहते है 


समासि eat शर्वो भवतो हृदये त्वहृमू । 
आवयोरन्तरं नाखि मूढा: quaa gia: ॥ 


कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नरा TARAFA ॥ 
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ये AAT: सदासंस्ते मद्भक्ता ध wean, 
मद्धक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तच नततिङ्करा 
(पद्म० पाता० २८। २१ 
(आप ( शङ्कर ) मेरे हृदयमे रहते हैं ओर!" 
हृदयमें रहता हूँ । हम दोनोंमें कोई भेद नहीं ` 
एवं gate मनुष्य ही हमारे अन्दर भेद समझने 
दोनों एकरूप हैं, जो मनुष्य हमारे अन्दर भेद: 
करते हैं वे हजार कल्पपर्यन्त कुम्भीपाक nu 
सहते हैं । जो आपके भक्त हैं वे धामिक पुरुष सदा। 
भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त EE 
भी प्रणाम करते हैं ।? 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ अदर 
कहते हैँ का 
त्वत्परो नास्ति से Rated सदीयात्मनः परः।अ 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः।के। 
पच्यन्ते काळसूत्रेण यावञ्चन्द्रदिवाकरो।अ 
कृत्वा लिङ्गं apasa चसेत्कल्पायुतं RAUS 
्रजाचान्‌ भूसिसान्‌ विद्वान्‌ शुन्रबान्धववांस्तथा।ः 
ज्ञानवान्सुक्तिमान्‌ साधुः शिवलिङ्गं नादे ई 
शिवेति शब्दमुच्चाय प्राणांस्त्यजति यो नरा 
कोटि जन्माजिंतात्‌ पापान्मुक्तो मुक्ति प्रयाति सः|| i 
( अह्यवैवते ० Ho ६ 1 ३१, ३२ "^R 


मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, 
अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं । जो पापी, ष्क 
एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निन्दा करते E, n 
चन्द्र और सूर्यका अस्तित्व रहेगा तबतक Ie (मि 
पचते रहेंगे। जो झिवलिङ्गका निर्माण कर एक ' 
उसकी पूजा कर लेता दै, वह दस हजार कल्पतक f 
करता है | शिवळिङ्गके अर्चनसे मनुष्यको प्रजा, 
पुत्र, बान्धव , श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सब $० का 
जाता है। जो मनुष्य “Pra? शब्दका उच्चारण * 


I 


. छोड़ता है वह करोड़ों जन्मांके सञ्चित पापासे Wer 


को प्राप्त हो जाता है ।? 


भगवान्‌ विष्णु श्रीमद्भागवत (४। ७1 m 
दक्षप्रजापतिके प्रति कहते हैं 
न्रयाणासेकभावानां यो न agate d bra | 
सवंसूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिसधिंगर 
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m है विप्र! हम तीनों एकरूप हैं ओर समस्त भूतोंकी 
आत्मा हैं, हमारे अन्दर जो भेद-भावना नहीं करता, 
(rece वह शान्ति (मोक्ष) को प्रास होता है |? 


1) श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने कहा है-- 
at इंकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम WU 
Ra | ते नर करहि करप मरि, घोर नरकमहँ बास ॥ 
"3 AAT एक गुपत मत, Bae web कर जोरि। 
KH  शेकर-मजन बिना नर, भगति न पावहि AR ॥ 


i ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य quim इष्ट्देवकी निन्दा 
या अपमान करता है, वह वास्तवमें अपने ही इष्टदेवका 
(अपमान या निन्दा करता है। परमात्माकी suf पूर्व- 
कालमें परमात्माका यथाथ रूप न जाननेके कारण भक्त 
mari समझके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो स्वरूप 
स।केल्पित करता है, वास्तवमे उपास्यदेवका स्वरूप उससे 
गौ]अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना 
RIT रुचिके अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धायुक्त उपासना- 
pA परमात्मा सर्वथा सर्वाशमें स्वीकार करते हैं । क्‍योंकि 
ainne पूर्व ईश्वरका यथार्थ सरूप किसीके भी 
चिन्तनमें नहीं आ सकता | अतएव परमात्माके किसी 
[भी नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना करनेवाला 
पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है । हाँ, सकाम-भावसे उपासना करनेवालेको 
आविलम्ब हो सकता है। तथापि सकाम-भावसे उपासना 
॥ करनेवाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है (गीता 
वे ७। १८), क्‍योंकि अन्तमें वह भी ईश्वरको ही प्रास होता है | 
(मद्भक्ता यान्ति मामपि’ (गीता ७ | २३ ) | 


क. RIT शब्द नित्य, विज्ञानानन्दघन परमात्माका वाचक 
i । यह उच्चारणमें बहुत ही सरल, अत्यन्त मधुर और 
स्वाभाविक ही शान्तिप्रद है | “शिव? शब्दकी उत्पत्ति “वश 

P i) घातुसे हुई है, जिसका तात्पय यह है कि जिसको 
(ब चाहते हैं उसका नाम ‘Ara? है। सब चाहते हैं अखण्ड 
आनन्दको | अतएव 'शिव? शब्दका अर्थ आनन्द हुआ । 

i FE आनन्द है वहीं शान्ति है और परम आनन्दको ही 

मङ्गल और परम कल्याण कहते हैं, अतएव 'शिंव? 
अथे परम मङ्गल, परम कल्याण समझना चाहिये | 

1 y VETE, परम कल्याणरूप शिवको ही TET कहते 

ति |. र आनन्दको कहते हैं और 'कर' से करनेवाला 


समझा जाता है, अतएव जो आनन्द करता है वही शङ्कर? 
: के सब लक्षण उस नित्य विज्ञानानन्दघन परम ब्रह्मके 
l 

इसप्रकार रहस्य समझकर शिवकी भ्रद्धा-भक्तिपूबंक 

उपासना करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्व समझमें आ 
जाता है । जो पुरुष शिव-तत्त्वको जान लेता है उसके लिये 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता । शिव-तत्त्वको 
हिमालयतनया भगवती पार्वती यथार्थरूपसे जानती यीं, 
इसीलिये छझवेशी स्वयं शिवके बहकानेसे भी वे अपने 
सिद्धान्तसे तिळमात्र भी नहीं eet | उमा-शिवका यह 
संवाद बहुत ही उपदेशप्रद और रोचक है। | 

दिव तत्वैकनिष्ठ पार्वती शिवप्रासिके लिये घोर तप 
करने लगीं | माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर उ ( वत्से !) 
मा (ऐसा तप न करो) कहा, इससे उनका नाम ‘Sar’ 
हो गया । उन्होंने सूखे पत्ते मी खाने छोड़ दिये, तब 
उनका “अपर्णा नाम TST | उनकी कठोर तपस्याको देख- 
सुनकर परम आश्चयोन्वित हो ऋषिगण भी कहने लगे कि 
“अहो, इसको धन्य है, इसकी तपस्याके सामने दूसरोंकी 
तपस्या कुछ भी नहीं है।? पार्वतीकी इस तपस्याको देखनेके 
लिये खयं भगवान्‌ शिव जटाधारी बृद्ध ब्राह्मणके वेषमें तपो- 
भूमिमें आये और पावतीके द्वारा फल-पुष्पादिसे पूजित 
होकर उसके तपका उद्देश्य शिवसे विवाह करना है, यह 
जानकर कहने लगे । 

“हे देवि ! इतनी देर बातचीत करनेसे तुमसे मेरी 
मित्रता हो गयी है । मित्रताके नाते मैं तुमसे कहता हूँ 
तुमने बड़ी भूल की है | तुम्हारा शिवके साथ विवाह करनेका 
aga सर्वथा अनुचित है। तुम सोनेको छोड़कर काच 
चाह रही हो, चन्दन स्यागकर कीचड़ पोतना चाहती हो । 
हाथी छोड़कर बैलपर मन चळाती हो | गङ्गाजळ परित्याग- 
कर कुएँका जल पीनेकी इच्छा करती हो । सूर्यका प्रकाश 
छोड़कर खद्योतको ओर रेशमी वस्न त्याग कर चमड़ा 
पहनना चाहती हो । तुम्हारा यह कार्य तो देवताओंकी 
सन्निधिका त्याग कर असुरांका साथ करनेके समान है | 
उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर TEL अनुराग करना सर्वथा 
लोकविसुद्ध है | 


जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुसुम-सुकुमार 
शरीर और त्रियुवनकमनीय Seat ओर कहाँ जटाधारी, 
चिताभस्मलेपनकारी, स्मशानविहारी, त्रिनेत्र भूतपति 
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महादेव ! कहाँ तुम्हारे घरके देवंतालोग और कहाँ शिवके 
पार्षद भूत-प्रेत ! कहाँ तुम्हारे पिताके घर बजनेवाळे सुन्दर 
बाजोकी ध्वनि और कहाँ उस महादेवके डमरू, सिंगी और 
गाल बजानेकी ध्वनि ! न महादेवके मॉ-बापका पता हे, 
न जातिका ! दरिद्रता इतनी कि पहननेको कपड़ातक 
नहीं है। दिगम्बर रहते हैं, बैलकी सवारी करते ह और 
बाघका चमड़ा ओढे रहते हैं ! न उनमें विद्या है और 
न शौचाचार ही है ! सदा अकेले CATS, उत्कट विरागी; 
रुण्डमालाधारी महादेबके साथ रहकर तुम क्या 
सुख पाओगी Y 


पार्वती और अधिक शिव-निन्दा न सह सकी | वे 
तमककर बोलीं--बस, वस, वस, रहने दो, मैं और 
अधिक सुनना नहीं चाहती | माळूम होता है; तम शिवके 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते। इसीसे याँ मिथ्या प्रलाप 
कर रहे हो | तुम किसी धूतं ब्रह्मचारीके रूपमें यहाँ आये 
हो। शिव वस्तुतः निर्गुण हैं, करुणाबश ही वे सगुण होते 
हैं | उन सगुण ओर निगुण-उमयात्मक शिवकी जाति 
कहाँसे होगी ! जो सबके आदि हैं, उनके माता-पिता कोन 
` हागे और उनकी saat ही क्या परिमाण बॉघा जा 
सकता है ! सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है,.अतएब उनकी 
शक्तिका पता कोन लगा सकता दै ! वही अनादि, अनन्त; 
नित्य,निरविकार,अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वगुणाधार, 
सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सनातनदेव हैं | तुम कहते हो, महादेव 
विद्याहीन हैं | अरे, ये सारी विद्याएँ आयी कहाँसे हैं ! 
वेद जिनके निःश्वास हैं उन्हें तुम विद्याहीन कहते हो ! 
fe: छिः ! | तुम मुझे शिवको छोड़कर किसी अन्य देवता- 
का वरण करनेको कहते हो। अरे, इन देवताओंको, जिन्हे 
तुम बड़ा समझते हों, देवत्व प्रास ही कहाँसे हुआ १ 
यह उन भोलेनाथकी ही कृपाका तो फळ है। इन्द्रादि 
देवगण तों उनके दरवाजेपर ही स्तुति-प्रार्थना करते रहते 


हैं ओर विना उनके गणोंकी आज्ञाके अन्दर घुसनेका 


साहस नहीं कर सकते | तुम उन्हें अमङ्गलवेश कहते हो ! 
अरे, उनका 'शिव'--यह मङ्गलमय नाम जिनके मुखमें 
निरन्तर रहता है, उनके दर्शनमात्रे सारी अपवित्र 


w 


वस्तुए भी पवित्र हो जाती हैं, फिर भला खयं उनकी तो . 


बात. ही क्या ! जिस चिता-मस्मकी तुम निन्दा करते 
h चये अन्तर्मे जब वह उनके भ्रीअज्ञोसे झडती है 
उस समय देवतागण उसे अपने मस्तकोपर धारण करनेको 
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लालायित होते हैं । बस, मैंने समझ लिया, तु 
तत्त्वको बिल्कुल नहीं जानते | जो मनुष्य 5 
दुर्गम तत्वको बिना जाने उनकी निन्दा करते हे. 


जन्म-नमान्तरोके सञ्चित किये हुए पुण्य विलीन ॥ ' 
हैं । ठुम-जैसे शिव-निन्दकका सत्कार करनेसे पा, 
है । झिव-निन्दकको देखकर भी मनुष्यको सके, 
करना चाहिये, तमी वह शद्ध होता है । बस, | 
यहाँसे जाती हूँ । कहीं ऐसा न हो कि यह gi 
शिवकी निन्दा प्रारम्भकर मेरे कानोंको अपवि, 
शिवकी निन्दा करनेवालेको तो पाप लगता ही 
सुननेवाळा भी पापका भागी होता है |' यह कहन 
aera चल दीं | ज्यों ही वे वहॉसे जाने लगीं, वहन | 
शङ्करने उन्हें रोक लिया। वे अधिक देरतक 1. 
छिपे न रह सके, पार्वती जिस रूपका ध्यान क॑. 
उसी रूपमें उनके सामने प्रकट हो गये ae A 
ठुमपर प्रसन्न हूँ, वर मागो !' ; 


पार्वंतीकी इच्छा-पूर्ण हुई, उन्हें साक्षात्‌ शिक. 
ll दर्शन ही नहीं, कुछ कालमें REG 
पाणिग्रहण कर लिया । . | | 

जो पुरुष उन भिनेत्र,व्याप्राम्बरधारी,सदाशिवफ | 
को निर्गुण, निराकार एवं सगुण, निराकार ह 
उनकी सगुण; साकार दिव्य मूर्तिकी उपासना 1 
उसीकी उपासना सच्ची और सर्वाज्ञपूर्ण हे | इसर. 
जितना अंश कम होता है, उतनी ही उपासनामी| 
पूर्णतामें कमी है और उतना ही वह शिव-तत््वसे बी 


महेश्वरकी लीलाएँ अपरंपार हैं | वे दया sal 
अपनी लीलाएँ और लीछाओंका रहस्य जन 
जान सकते हैं | उनकी कृपाके बिना तो उन 
लीलाओको देख-सुनकर देवी, देवता एवं उ" | 
भ्रम हो जाया करता है, फिर साधारण ATA 
ही क्या दै ! परन्तु वास्तवमें शिवजी महाराज | 
आशतोष | उपासना करनेवालोपर n ही 
हो जाते हैं । रहस्पको जानकर निष्कामः y 
TSI प्रसन्न होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या 3 
भावसे, अपना मतळब गॉठनेके लिये अ. 
उपासना करते हैं उनपर मी आप रीझ जाते है| | 
मुँहमाँगा वरदान देनेमें कुछ भी आगा-मीर्ण 
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a जरा-सी भक्ति करनेवालेपर ही आपके हछदयका दयासमुद्र (v ) $^ नमः शिवाय'-इस मन्त्रका मनके द्वारा या 

1 उमड़ पड़ता दै । इस रहस्यको समझनेवाळे आपको व्यज्गसे A दारा प्रेममावसे गुप्त जप करना | 

न I Treat कहा करते हैं । इस विषयर्मे गोसाई तुळसीदास- (५ ) उपर्युक्त रहस्यको समझकर प्रभावसहित यथा- 

जी महाराजकी कल्पना बहुत ही सुन्दर है | वे कहते हैं-- रुचि भगवान्‌ शिवके खरूपका द्धा-मक्तिसहित ' 

enn निष्कामभावसे ध्यान करना | 

प, $। दानि बडो दिन देत दये बिनु, नेद बढ़ाई मानी ॥ टेक) (ख ) व्यवहारकालमें-- 

Ul ज घरकी बर बात Gaeg, हो तुम परम सयानो. \ (2) स्वाथको त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ 
| i सद्व्यवहार करना | 

i I शिवकी दई सम्पदा देखत, श्रीशारदा सिहानौ॥ TER 

ही O pR ced नह i (२) भगवान्‌ शिवमें प्रेम होनेके लिये उनकी आज्ञा- 


ङ्के. तिन, रंकनको नाक रँवारत, हों आये! नकबानी ॥ 


कप | gu दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी | 
झं यह अधिकार सांपिये औरहि, मी मली में जानी ॥ 
वेः. goce विनय siaa, सुनि बिधिकी बर बासी \ 


| gem मुदित महेश AAS मन, जगतमातु मुसकानी ॥ 
शेपे, ऐसे भोलेनाथ भगवान्‌ शाङ्करको जो प्रेमसे नहीं भजते; 
| €| वास्तवमें वे शिवके तत्त्वको जानते नहीं हैं, अतएव उनका 
| मनुष्य-जन्म लेना ही व्यथ है | इससे अधिक उनके लिये और 
फ कया कहा जाय । अतएव प्रिय पाठकगणो | आपलोगांसे 
सेरा नम्र निवेदन है, यदि आपलोग उचित समझें तो नीचे 


1t लिखे साधनोंको समझकर यथाशक्ति उन्हें BAA लानेकी : 


| | चेष्टा करें 


di (क) पवित्र और एकान्त स्थानर्मे गीता अध्याय ६, 

sd "hm १० से १४ के अनुसार-- 

(१ ) भगवान्‌ शङ्करके प्रेम, रहस्य, गुण ओर प्रमाव- 
की अमृतमयी कथाओंका, उनके तत्त्वको जानने- 
वाले भक्तोंद्वारा श्रवण करके, मनन करना एवं 
स्वयं भी सत-शास्त्राको पढ़कर उनका रहस्य 
समझनेके लिये मनन करना और उनके 
अनुसार आचरण करनेके लिये प्राणपयेन्त 


कोशिश करना | 
. (२) भगवान्‌ शिवकी झान्तमूर्तिका पूजन-वन्दनादि 
. श्रद्धा ओर प्रेमसे नित्य करना । 


(2) भगवान्‌ wur अनन्य प्रेम होनेके लिये 


विनय-मावसे रुदन करते हुए TAS वाणीद्वारा 
स्तुति और प्रार्थना करना । 


के अनुसार फळासक्तिको त्यागकर Meas 


यथाशक्ति यज्ञ, दान, तप, सेवा एवं वर्णाअ्रमके 
अनुसार जीविकाके कमाको करना । ' 
(३) सुख, दुःख एवं सुख-दुःलकारक पदार्थोकी 
प्राप्ति और विनाशको शङ्करकी इच्छासे हुआ 
समझकर उनमें पद्‌-पदपर भगवान्‌ सदाझिवकी 
दयाका दरशन करना | 


(४) रहस्य और प्रभावको समझकर श्रद्धा, और 
निष्काम प्रेममावसे यथारुचि भगवान्‌ शिवके 
स्वरूपका निरन्तर ध्यान होनेके लिये चलते-फिरते, 
उठते-बैठते, उस शिवके नाम-जपका अम्यास 
सदा-सवंदा करना | 


(५) दुर्गुण और दुराचारको त्यागकर सद्गुण और 
सदाचारके उपाजेनके लिये हर समय कोशिश 
करते रहना । 


उपयुक्त साधनोंकों मनुष्य कटिबद्ध होकर ज्याँ-ज्याँ करता 
जाता है, त्यो-ही-त्यों उसके अन्तःकरणकी पवित्रता, रहस्य 
और प्रभावका अनुभव तथा अतिशय श्रद्धा एवं विशुद्ध 
प्रेमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है | इसलिये कटि 
बड होकर उपयुक्त साधनाको करनेके लिये प्राणपयेन्त 


कोशिश करनी चाहिये | इन सब साधनोंमे भगवान्‌ 
सदाशिवका प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना सबसे बढ़कर 


है। अतएव नाना प्रकारके कर्मोके बाहुल्यके कारण 
उसके चिन्तनमें एक क्षणकी भी बाधा न आबे, इसके लिये 
विशेष सावधान रहना चाहिये। यदि अनन्य प्रेमकी 
प्रगाढुताके कारण झाञ्जानुकूल कमोके करनेमें कहीं कमी 
आती हो तो कोई हज नहीं, किन्तु प्रेममें बाधा नहीं पडूनी 
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चाहिये | क्योंकि जहाँ अनन्य प्रेम है वहाँ भगवानका चिन्तन 
(ध्यान) तो निरन्तर होता ही है। और उस ध्यानके 
प्रभावसे पद-पदपर भगवाचकी दयाका अनुभव करता हुआ 
मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवके तत्त्वको AMAIA समझकर 


# सवं मवानीसहितं नमामि * ; 


कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात्‌ परम पदको प्रास हो जात! 
अतएव भगवान्‌ शिवके . प्रेम और m 
उनके स्वरूपका निष्काम प्रेममावसे निरन्तर चिन्तन à 
लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये | | 


| 


} 
| 
] 
| 


परात्पर शिव i 


( लेखक--अश्रीगौरीशंकरजी गोयन्दका ) 
नोदयति यन्न नइयति निर्वाति न नितिं प्रयच्छति च। ज्ञानक्रियास्वभाव॑ तत्तेजः शास्भवं जयति ॥ 


° क परमतत्त्व है, जो सर्वत्र अनु- 
(| स्यूत है, संब कारणोंका कारण 
/ हे | सबका अधिपति, सबका 
रचयिता, पालयिता एवं संहता | 
जिसके भयसे सूर्य प्रतिदिन यथा- 
समय उदित होता हे और यथा- 
समय अस्त | वायु अविरत बहता 
|| है, चन्द्र प्रतिपक्ष घटता-बढ़ता है, 
"gU. यथावसर आविभूंत होती हैं, अपने वेभवसे प्रकृतिकी 
छविको नयनाभिराम बनाती हैं | कभी अवनितल, तरु, 
निकुञ्ज और लताएँ qu और THA आच्छन्न होकर 
मनोज्तताकी मूर्ति बन जाती हैं, तो कमी उनमें एक पीला 
पत्ता मी नहीं दिखायी देता | कभी नाना पक्षियोंके कल- 
रवसे कोने-कोनेमें चहल-पहल मच जाती है, तो कमी कहीं एक 
' शब्द भी नहीं सुनायी देता | कमी काले-काले वादलोंकी 
घटाएं, विद्यु्ताओंका परिनत॑न, मेघका तज॑न-गर्जन अपना 
दृश्य उपस्थित करते हैं, तो कमी ws] sui, हेमन्तका 
शीतजन्य हाहाकार और शिशिरका सीत्कार आदि अपना 
अभिनय दिखाते हैं | यह सब उसी सुचतुर शिल्पीकी 
कुशछता ही तो है, उसी मायाबीकी मायाका विलास 
ही तो है। वसन्तके बाद सदा औष्मका ही आविर्भाव 
होता है । उसके पश्चात्‌ वर्षा, इसी क्रमसे अन्यान्य ऋतुएँ 
आती हैं और जाती हैं | इसमें तनिक मी परिवर्तन या विपर्यय 
नहीं होता ये सब बातें बिना सञ्चालकके सम्भव नहीं हैं | 
जो दिखसन होते हुए मी भक्तोंकों अतुल Reef देन 
वाळे हैं, इमशानवासी होते हुए मी वचनी 
होते हुए भी अर्डनारीश्वर हे 
कान्तासे आलिङ्गित रहते हुए भी मदनजित्‌ हें, = m 
हुए मी अनेक रूपोसे आविभूत हैं, गुणहीन होते हुए भी 


र्‌ 
गुणाध्यक्ष हैं, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हैं, सवे? 

होते हुए भी अकारण हैं, अनन्त रत्लराशियोंके s 

होते हुए भी भस्मविभूषण हैं । वही इस जगत्के सङ्ग 

हैं, वही परात्पर शिव हें | विपत्ति पड़नेपर सत्र है 

जिनकी झरणमें जाते हैं; ब्रह्मा, विष्णु आदि देव dj 
तपस्या कर जिनके कृपाभाजन हुए हैं | जिन्होंने क | 
gp दुन्दुभि, महिष, त्रिपुर, रावण, निवातकवच ३ _ 
अनेकोंको अतुल ऐश्वर्य देकर फिर उनका संहार WD 
जिन्होंने भयभीत देवताओंकी प्रार्थनापर हालाइल फ 
अमृतके समान पी लिया | चन्द्र, सूयं और अग्नि ३ 

नेत्र हैं; स्वर्ग शिर है, आकाश नाभि है, दिशाएँ क ` 
जिनके मुखसे ब्राह्मण और ब्रह्मा पैदा हुए, cal 
और क्षत्रिय जिनके erate उत्पन्न gu, जिनके ss 
> ian EN ~ ६६ 
वेश्य और पॉवसे शूद्र पैदा हुए | अनेक देव, ६ 

गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, राक्षस आदि जिनकी £ 
अनन्त Dats अधिपति हुए हैं; जो ज्ञान, तप, हें. 
लीला आदिसे जगतूके कल्याणमें रत हैं; जिनके सा 
कोई दाता है, न तपस्वी है, न ज्ञानी है, न त्यागी || 
वक्ता है, न उपदेश है, न ऐश्वर्यशाली है । जो न | 
वस्तुओंसे परिपूर्ण हैं; जिनके आवास केलासका * 
वर्णन करते-करते शेष, शारदा आदि भी थकित रहे D 
जो श्रुतियोंमें महादेव, देवदेव, महेइवर, SERIA © 
तोष आदि अनेक नामाँसे पुकारे गये हैं, वही प 
परमकारण हैं | 


उनके अनन्त नाम हैं और हैं अपरिमितं | 
कोई उनकी दिव, महादेव कहकर उपासना करतीं 
कोई ब्रह्म, नारायण, पुरुष, कर्ता, कमं, अईन 5 | 
विभिन्न नामोसे उन्हींकी उपासना करते दै। " 
कालिदासने बहुत ठीक कहा है--. 


C H : : : G H : èd 
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गत, बहुघाप्यागमैभिंन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः | 
से ` स्वस्येव निपतन्त्योघा जाह्दवीया इवाणंवे ॥ 
निष, निश्चय ही ये विभिन्न मार्ग उसी एक परात्परको विषय 
करते हैं | नद-नदी-नाले, इनमेंसे भले ही कोई पूर्वकी 
lex R और कोई पश्चिमकी ओर, अन्तमें वे सब 
समुद्रमें ही जा गिरते हैं । 
' महिम्नःस्तोत्रमे पुष्पदन्ताचार्यने भी इसी भावका 
सङ्केत किया है-- 
W त्रयी सांख्यं योगः पश्ुुपतिमतं वचेष्णवसिति 
कै अभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यसिति wa 
आ |o रुचीनां चैचिश्यादजुकुटिलनानापथजुषां 
| नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इच॥ 
Hd, सांख्य, योग, पाशुपतमत, पाञ्चरात्रमत आदि 
उर RR शाखे “यह श्रेष्ठ है, यह हितकर है?, इत्यादि अपनी- 
a अपनी रुचिके अनुसार सीधे-टेढ़े अनेक मार्गोंका अवलम्बन 
'करनेवाले लोगोंके एक आप ही गम्य हैं, जेसे कि नद, 
i नदी, नाले, झरनों, खोतांके जलका एकमात्र आश्रय सागर है |? 


IE कहाँ अतुल महिमावाळे परात्पर शिव, कहाँ मैं 
क्षा अत्यल्पज्ञ प्राणी ! उनकी परात्परता तथा सर्वकारणताके 
| विषयमें लिखनेकी भला मेरी क्या सामथ्य १ तथापि अपनी 
उस ठेखनीको उनके गुणगानसे पवित्र करनेके लिये कुछ निवेदन 
, | करनेका साहस करता हूँ । सम्भव है, इससे पाठकोंका 
T 'यत्किञ्चित्‌ मनोविनोद हो जाय | 
, है जेसे शपतिके छत्र, चैंवर आदि असाधारण अभिज्ञान 
मार ९, उसी प्रकार जगतूकी सृष्टि, स्थिति और संहार करना 
(LL परात्परका असाधारण अभिज्ञान है-- 
A ; यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
| Mata यखायन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व | gari 
( तात्त० ) 
'जिससे हिरण्यगर्भसे लेकर कीटपर्यन्त प्राणी उत्पन्न 
है, जिससे उत्पन्न; होकर प्राण धारण करते हैं, अन्तमें 


विळीन हो जाते हैं, उसको जाननेकी इच्छा करो 
वही ब्रह्म है |? 


चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः | 
(91e 212) 
: 
यो और एथिवी ( ब्रह्माण्डके दो कटाहों ) की सृष्टि, 


स्थिति और लय करनेवाला स्वयंप्रकाश एक है |? इत्यादि 
अनेक श्रुतियों एवं 'जन्माद्यस्य यतः! (ब्र १।१।२ ) 
“जिससे इस जगतूके जन्म आदि होते हैं, वह ब्रहम है? 
इत्यादि Gata उपयुक्त कथनकी पुष्टि होती है | 


यहापर देखना यह है कि उक्त लक्षण शिवजीमें घटता 
है या नहीं ! श्वेताश्वतर-उपनिषद्मं एक गाथा आयी है। 
उसका आशय यह है कि कतिपय ब्रह्मवादी ऋषियोंको 
“यतो वा? श्रुतिके बलसे जगतूके जन्म आदिका कारण, 
सबका अधिष्ठाता ब्रह्म है--ऐसा निश्चय हुआ; किन्तु वह 
ब्रह्म अमुक देवतारूप है, इसम्रकार विशेष ज्ञान उन्हें नहीं 
था | अतः उन्हें संशय हुआ कि समस्त संसारकी रचना) 
पालन तथा संहार करनेवाला वह ब्रह्म किरूप है | उक्त 
संशयको “कि कारणं ब्रह्म? (odo १ | १ ) इत्यादि ग्रकरणसे ` 
दिखाकर जगत्के हेतु काळ, स्वमाव, नियति, महाभूत, 


पुरुष É या इनका संयोग है, अथवा यह बिना किसी 


कारणके बना है, इसप्रकारकी आशङ्काओंका-- 
कालः स्वभावो नियतियदच्छा 


भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां न त्वात्मभावात्‌ 


-इत्यादिसे उपयुक्त संशयकी सिद्धिके लिये निराकरण 
करते हुए ब्रह्म किंरूप है, इस विषयमें स्वयं निर्णय करनेमें 
असमर्थ हो ऋषियोने सोचा कि ब्रह्मविद्या देनेमें अतिनिपुण 
तथा उदार परमशक्तिस्वरूप अम्बिका देवीके प्रसादसे ही 
इस विषयका निणय हो सकेगा । वे ऐसा निश्चय कर 
समाधिस्थ हो गये | उन्हें परमात्माकी शक्तिके दरशन हुए | 
उसके प्रसादसे उन्हें पूर्वोक्त काळ, स्वभाव आदि कारणोंके 
कारण, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वमाव, सत्‌-अभिन्न चित्‌, 
चित्‌-अभिन्न सत्‌, आनन्दास्चुनिधि परमास्माका विशेषरूपसे 
साक्षात्कार हुआ | अनन्तर 


क्षर प्रधानसर्ताक्षर हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः | 
(o 21 १० ) 
-इत्यादि उपसंहारसे विस्तारपूर्वक यह निर्णय किया है 
कि 'यतो वा? श्रुतिमें जिसे ब्रह्म-नामसे जगतूके जन्म आदिका. 
कारण कहा गया है, वह शिव ही हैं | कूर्मपुराणमें इसी 
गाथाका विस्तृत वर्णन इस तरह किया गया है-- 
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समेत्य ते महात्मानो सुनयो meas | 
वितेनिरे बहून्‌ वादानात्मविज्ञानसअय ॥ . 
क्रिमस्य जगतो सूळमात्मा वास्माकमेव हि । 
- कोऽपि स्यात्सवंभूतानां (quc एव च॥ 
इस्येचं मन्यमानानां ध्यानक्ोंवलूम्बिनास्‌ | 
आविरासीन्महादेवी गौरी गिरिवरात्मजा ॥ 


--इत्यादिसे लेकर 
निरीक्षितास्ते परमेशपत्न्या 
2 तदन्तरे 
पश्यन्ति wed कविमीशितारं 
«d बृहन्तं पुरुष पुराणम्‌ ॥ 

-एततपर्यन्त शवेताश्चतर-उपनिषद्की गाथाका ही विशद 
) स्यसे उल्लेख है । इसका भी सारांश यही है कि शिवजी 
| सबके कारण ह, परात्पर हैं, पुराणपुरुष हैं, इत्यादि | 

अयर्वशिर-उपनिषद्‌ २ में कहा है-- 

देवा ह चे स्वगं लोकमगमंस्ते देवा रुद्र्मपच्छन्‌ को 
अवानिति । सोऽब्रवीदइमेकः प्रथममासं वर्तामि 
विष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इत्ति । 


'देवतालोग महाकेलासमें गये, उन्होंने रुद्रसे पूछा-- 
“आप कोन हैं १ रुद्रभगवान्‌ बोले--'मैं एक ( प्रत्यग्रूप ) 
ela ae qii था, इस समय हूँ और मविष्यमें 
रहूगा--मैं तीनों wee अपरिच्छिन्न f| मुझ uda 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है।' 


अथर्वशिखा-उपनिषद्‌्मं भी सनत्कुमार आदिने 
अथर्यण ऋषिसे प्रश्न किया है-- 

भगवन्‌ ! किमादौ प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यं किं 
तद्ध्यानं को वा ध्याता कश्च ध्येयः | 


देवमरोषहेतुम्‌ | 


वे क्रमशः तीन प्रश्नोंका उत्तर देकर कहते É— . 

भ्यायीतेशानं प्रध्यायितव्यम्‌ | सर्वभिदं mafi- 
RRA संप्रसूयन्ते**** ` "` ` कारणं तु ध्येयः सर्वेश 
सम्पन्नः । सर्वेश्वरः शस्भुराकाशञमध्ये। ` 

यहापर “घ्यायीतेशानम! से शिवजीको ध्यानयोग्य 
कहा | तदनन्तर शिवसे इतर सम्पूर्ण देवताओंकी उपेक्षा 
` केर शिवजीका ही ध्यान करना चाहिये, यह दिखानेके लिये 
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कहा है । सब देवताओंमें प्रधान देवता ब्रह्मा, विण, 
रुद्र इस जगतकी सृष्टि, स्थिति और dendi M 
किन्तु वे भी भूत और इन्द्रिय आदिके समान पे 
उत्पन्न होते हैं। सब कारणोंके कारण शिवजी ३ 
उत्पत्ति, विनाश आदि विकारोंको प्रास नहीं होते) 
प्रकार सब देवताओँसे सिवजीकी विशिष्टताका निक्ष, 
उपपत्तिपूर्वक--वेसबके ध्येय हैं, ऐसा उपसंहार कि 

श्वेताश्वतर-उपनिषद्मे-- 
यो देवानां प्रभवश्नोक्तवरच 
विश्वाधिपो at महे 
हिरण्यम पश्यत जायमानं 
स नो देवः BHAT VET संयुनरु। 
QI vi 
जो देवताओंकी उत्पत्ति करनेवाला है, Um 
बाला है, जगतमें सबसे अधिक ( श्रेष्ठ ) है, उस 
रुद्रने पैदा होते हुए हिरण्यगर्भकों देखा, वह हमकोः 
बुद्धिसे युक्त करे ।? 
यदा anaa दिवा न रात्रि- 
ने aa चासच्छिव एव qae 


quu तश्सवितुर्वरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्‌ sur पुराणी! 
( Ho YI 
` “सृष्टिके आदिकालमें जब केवल अन्धकारही ४ 


था; न दिन था, न रात्रि थी, न सत्‌ (कारण) था, 
(कार्य ) था, केवल एक निर्विकार शिव ही E | 
वही अक्षर हैं, वही सबके जनक परमेश्वरका NIA | 
हैं, उन्हींसे शाञ्जविद्या प्रवृत्त हुई है ।' 


इत्यादि अनेक उपनिषद-खण्डोसे Geel | | 
होता हे कि भगवान्‌ ASK अनादि हैं; अ e | 
हैं, परम उपास्य हैं, आनन्दमय हैं, सचित & 
दूसरा कोई है ही नहीं | उन्होंने सबसे प्रथम `, 
जीव हिरण्यगर्भको पैदा होते देखा । वे देश 
परिच्छेदसे शून्य हैं | T | 

श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌्कों देखनेसे ज्ञात होत al 
आदिसे छेकर अन्ततक सारा-का-सारा 
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भगवान्‌ विष्णुको चक्र-दान 


~ A^ ~~ e 
सहस पदम पूरे किये नयनकमल करि दान । हर हर्षित हे हरिहि तब कियो सुइशन दान॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Fo meesme a 


Pa man a 
62.22...» 


om 
H 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ; 


* पराट्पर शिव # 


IID SSS SSS 


एको fe रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः | 
(9o 212) 
. केवळ एक wx ही तो हैं, इसलिये ब्रह्मवादीलोग 
वूसरेके मुखका अवलोकन नहीं करते थे-- 
“विश्वाधिपो रुद्रो महृषिंः’ 
(žo 31v) 
परमं महेश्वर 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं gatie u 
(श्वे ६1७) 
Sarat उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्रसे मी उत्कृष्ट, इन्द्र आदि देवताओंके भी 
देवता, जगतूके पति हिरण्यगर्भ आदिके मी अधिपति, पर- 
अक्षरसे भी पर, सुवनोंके परमेश्वर देवको इम जानते हैं ।? 
सायिनं तु RRT I 
' इत्यादि अनेक वचन उपयुक्त कथनका समर्थन करते 
€ । श्रेताश्वतरकी भाँति अथर्वशिर-उपनिषद्‌ मी पूर्णतया 
शिवपरक ही है । 


| Wed wu, Wad तत्‌ परं ब्रह्म, यत्‌ परं 
बह्म स एकः, य पुकः स रुद्रः, यो aq: स ईशानः, य 
| इंशानः स भगवान्‌ महेश्वरः ।? ( अथवेशिर० ३ ) 


»४४/४”' 


तमीश्वराणां 


— इत्यादिसे शिवजीकी ज्योतिःखरूपता, अद्वितीयता, . 


| परब्रह्मता, परात्परताका स्पष्ट वर्णन किया गया है । 


इसी प्रकार श्वेताश्वतरके 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ आदि अनेक मन्त्रखण्डोंके 

अविकळरूपसे मिलने तथा 'विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ आदि कितने ही मन्तरोका 
होनेसे पुराणपुरुषके विराट्रूपका प्रतिपादन 

करनेवाला पुरुषसूक्त भी शिवपरक ही है । रुद्रपरक होनेके 

कारण ही रुद्राभिषेकमें उसे स्थान मिला है। रिङ्गपुराणमे 

Po पूजाकी विधिमें कहा गया है-- 

! ज्येहसाज्ञां ë NEC T 

| रथन्तरेण पुण्येन सूक्तेन पुरुषेण च॥ 

i तीन ज्येष्ठसाम ( सामके भेद ) तीन देवव्रत, पुण्य- 

( सामभेद ) तथा पुण्यपुरुषसक्तसे शिवजीका 


2] 


L 
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अभिषेक करे ।? इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरुषसूक्त 
शिवपरक ही है | इसके अतिरिक्त लिङ्गपुराणमें, qarari 
प्रतिपादित पुराणपुरुषकी महिमा शिवजीकी ही महिमा 
है, शिवजी ही पुराणपुरुष हैं, यह स्पष्टतया कहा गया है-- 
diat हि विभोस्तस्य खं नाभिः परमेष्ठिनः । 
सोमसूर्याझयो नेत्रं दिशः त्रे महात्मनः ॥ 
AAAS बाझणा जाता ब्रह्मा च भगवान्‌ FAT: । 
इन्द्रविष्ण्‌ सुजाभ्यां तु क्षत्रियाश्च महात्मनः ॥ 
व्याश्चोर्प्रदेशात्त शूद्राः पादात्‌ पिनाकिनः d 
इत्यादि 
अन्य Tous भी शिवजीकी परात्परता, सर्वकारणताके 
वचनोंकी जहाँ-तहाँ भरमार है | शिवपुराणसें इसका वर्णन 
देखिये 
श्रयस्ते कारणास्मानो जाताः साक्षात्‌ महेश्वरात्‌ । 
चराचरस्य विश्वस्य सर्ग स्थिस्यन्तहेतवः ॥ 
Rem नियमिताः पूर्व त्रयोऽपि त्रिषु कमंसु । 
mur सर्गे हरिखाणे रुद्रः संहरणे पुनः॥ | 
इत्यादि 
यहापर महेश्वरपदवाच्य शिवजीको ब्रह्मा, विष्णु एवं 
रुद्रका जनक और शासक साफ ही कहा गया है | 
महाभारतर्मे देखिये-- 


यन्न भूतपतिः सट्टा सव॑छोकान्‌ सनातनः | 
उपास्यते तिग्मतेजा qut सूतेः quud 
( मीष्मपवं ) 


--इत्यादि मैनाकके वर्णनके प्रकरणमें भूतपति शिवजी. 
को सब लोकोंका AST AA प्राणियोका उपास्पदेव तथा पुराण- ` 
पुरुष कहा गया है | ; 

शान्तिप बमें-- 

Sees कत्ता पुरुषः कारणं Ra: 

Reader शशी सूर्य: शको देवाश्च सान्वयाः ॥ ` 

सज्यते अस्यते चैव तसोसूतमिंइं जगत्‌ 1. 

अप्रज्ञातं WI तदा Tat सहेश्वरः॥ | 

--इत्यादिसे ईश्वर शिवजीको सर्वकारण एवं सर्वदेवमय 
बतलाया गया है और सृष्टिके पूर्व केवळ उन्हींकी स्थितिका 
निर्देश किया गया है । 

अनुशासनपवंमे-- 

स पुष भगवानीशः सवंतस्वाद्रिव्ययः। | 
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सर्व॑तस्वविधानज्ञः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ 
सोड्सजदक्षिणादज्ञादू ब्रह्माणं लोकसस्भवस्‌ | 
amain e छोकरक्षाथेमीशवरः ॥ 
gà चैव सम्प्राप्ते रुद्रं प्रभुरथासजत्‌ । 
'यहाँपर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा संहारकर्ता रुद्र आदि- 
की सृष्टि करनेवाले शिवजी स्वादि, सर्वप्रधान, सब तत्त्वांको 
जाननेवाळे हैं--ऐसा स्पष्टतया उल्लेख है | 
महामारतमें शिवजी सर्वप्रधान, देवाधिदेव, परिपूर्ण- 
तम, परात्पर एवं क्या ज्ञानमें, क्या दानमें, क्या सम्मानमें 
सबसे अधिक हें--इस वातकी द्योतक अनेकानेक 
आख्यायिकाएँ हैं | 
जाम्बवतीके अत्यन्त अनुनय-विनय करनेपर भगवान्‌ 
कृष्ण उसकी पुत्र-प्रातिके लिये शिवजीकी आराधना करनेको 
कैलासपर गये | ऋषिप्रवर उपमन्युके मुखारविन्दसे उनकी 
अतुल महिमाको सुनकर अति मुग्ध हुए ओर ऋषिके 
उपदेशसे विधिपूर्वक भगवान्‌ शिवजीकी आराधनामें den 
हुए । एक मासतक फल खाकर, दूसरे मासमें पानी पीकर 
और तीन मास केवल वायुका भक्षण करके, ऊपरको हाथ 
उठाये, एक पेरसे खड़े रहे । उनकी इस उग्र तपस्यासे 
भगवान्‌ प्रसन्न हुए | जगदम्बा पार्वतीसमेत उनको दर्शन 
देकर मनोवाञ्छित आठ वरदान दिये | उस समय उनके 
चारों ओर सभी देवगण: वेदमन्त्रांसे उनका जयजयकार 
मना रहे थे | श्रीकृष्ण भगवानने-- 


स्वं चै ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणो5प्िमनुभेवः | 
घाता त्वष्टा विधाता च ववं प्रभुः सबंतोमखः N 
ent जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि SI 
सवतःपाणिपादस्स्वं सव॑तोऽक्षिश्िरोमखः | 
सवंतःश्रुतिमांछोके adam तिष्ठसि ॥ 
( महा० Sigo ४५ | ३९६-९७, ४०७) 
"इत्यादि वाक्योसे उनकी स्तुति की और उनके 
साकषात्कारसे अपनेको कृतकृत्य माना | द्रोणपर्वमे अभिमन्युक्े 
शोकसे कातर अजुनकी प्रतिज्ञाको पूणे कराने तथा 
NER प्राप्तिक लिये अर्जुनको लेकर भगवान्‌ कृष्ण 
"IER देवाधिदेव महादेवके समीप गये और-- 


चमो ewe पतये सहता 
पतये नसः 
TEO AEN rs 


MgE-IKS 
x% 


सहस्रनेत्रपादाय नमोऽसंख्येयकर्मणे CN 


भक्ताचुकग्पिने नित्यं rust नो वरः m! 
(महा० द्रोण० ८७| E | 
इत्यादि अनेक प्रकारकी स्तुतिसे उन्हें प्रसन्न कह | 
हुए | इसप्रकारकी अनेक गाथाएँ हैं | कहॉतक के" 
भगवानका प्रधान असन सुदर्शन भी शिवजीका E i 
ही है । यह गाथा शिवपुराण आदिमें frena " 
है । किसी समय दैत्य वड़े बलवान्‌ हो गये थे t 
देवताओंको बड़ा कष्ट दिया । देवताओंने विष्णुम 
शरण ली । विष्णुमगवानने उन्हें आश्वासन iw 
शिवजीकी बड़ी आराधना की । अन्तमें नियम क्न 
भगवान्‌ शिवजीके सहस्तनामका पाठ किया जा 
प्रत्येक नामपर भगवानकों मानसरोबरमें पैदा हुए 
कमल चढ़ाये जायँ । इसप्रकार स्तुति करनेसे ys 
अवश्य प्रसन्न होंगे । विष्णुकी हृढ़भक्तिको sm 
शिवजीने एक दिन चढ़ानेके लिये प्रस्तुत हजार कम | 
एक कमल उठा लिया | जब विष्णुको ज्ञात gah | 
कमल कम है, तो उन्होंने सारी प्थिवी खोज डाली, f 
कमल नहीं मिला । तब अन्तमें उन्होंने अपनी! 
कमलके बदलेमें चढ़ा दी | भगवान्‌ शिव इढ्मक्त इ | 
विष्णुपर रीझ गये और साक्षात्‌ दर्शन देकर बोरे. 
हरे ! में तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे. iu 
जो इच्छा हो, माँगो | ठम्हारे लिये कुछ मी अदेय . 


प्रसन्नवदन ` विष्णुने हाथ जोड़कर कहा 
अन्तर्यामी हैं, सबके अभिलाषको जानते हैं। या 
कुछ छिपा नहीं है, तथापि आपकी .आज्ञानुसार क . 
हे देवदेव | दैत्योंने सारे संसारको पीड़ित कर सरल” 


` उनका संहार करनेमें मेरे aaa समर्थ ग! 


मैं क्या करूँ ! आपको छोड़ मेरा कोई दूसरा आर्म 
20 यह सुनकर भगवान्‌ देवाधिदेव शिवने तेशी. 
अपना Saber विष्णुके अर्पण कर दिया | 3 | 
उन्होंने अनायास Bener मार डाला और देश, 
की, इत्यादि | 


| 
i 
4 


अहं ब्रह्मा कफिलोऽथाष्यनन्तः P 
gau qd जह्मणश्रातिवीर 
| 
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aa: सर्वे देवदेव प्रसूता 
भो एवं सर्वेश कारणात्मा evite: ॥ 
इस वचनसे भी भगवान्‌ शिवकी सवदेवमयता, सबका 
RP आधिपत्य, देवाधिदेवता, सर्वकारणता और परात्परता साफ 
! झळकती है । 
फि बायुसंहितामें शिवजीका उपक्रम करके कहा है-- 
n ' सोमं ससजं यज्ञार्थं सोमाद्‌ at: समवतंत | 
_ धरा atest सूर्यश्च चञ्रपाणिः शचीपतिः॥ 
a | विष्णुर्वारायणः श्रीमान्‌ ad सोममयं जगत्‌ । 
इससे भी स्पष्टतया प्रतीत होता है कि पुरुषसूक्तमें 
7 कि उक्त महाविराद्‌ पुराणपुरुष शिवजी ही हैं | वही जगतके 
| ae a 
इए । उन्हीँसे चराचर जगतूकी सृष्टि हुई है । 
my पराशरपुराचके निम्नलिखित ai मलीभाँति 
विदित होता है कि श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराणोंमें जहाँ 
कहीं अन्यान्य देवताओंको जगत्‌का कारण बतलाया गया 
गाह है उसका पर्यवसान झङ्करजीमें ही | उसमें साफ कहा गया 
हे--साम्बशिव ही सबके कारण हें | सत्य, ज्ञान, अनन्त 
बही हैं । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि उनके अधीन हैं, उनकी 
;4 जशा तथा कृपा विना कुछ नहीं कर सकते । 
a सर्वेकारणमीशानः सास्वः सत्यादिलक्षणः | 
qi न विष्णुने fuas न रुद्रो नापरः .पुमान्‌ ॥ 
ji. ga पुराणानि आरतादीनि सत्तम । 
i Rada सदा and हृदि कृत्वा ब्रवन्ति हि u 
[aus . इत्यादि । 


Bi 


RC ` 

|o परमेश्वर सबसे परे हैं, यह बात स्मृतिमें भी डिण्डिम- 
ad पोषसे स्पष्ट कही गयी है-- 
न. सर्वेन्द्ियेभ्यः परमं मन आहुमेनीषिणः । 


M  मनसश्षाप्यहद्वारः अङङ्कारान्महान्‌ परः ॥ 
p सहतः परमव्यक्तमव्यक्तात॑ पुरुषः परः। 
go पुरुषाद्‌ भगवान्‌ प्राणः तस्य -सवेमिदं जगत्‌ ॥ 
qd मणात्‌ परतरं व्योम ञ्योमातीतो$मिरीइवरः | 
| SUIS पर Raf uq tms eem oa 
E ei. कहते हैं कि सारी इन्द्रियोंसे मन पर है, 
पर है, अहङ्कारसे महत्तत्त्व पर है, महतत्त्वसे प्रकृति 
pres पुरुष पर है, पुरुषसे भगवान्‌ प्राण भ्रेष्ठ है, 


6 ही यह सारा जगत्‌ हे । प्राणसे व्योम परतर है 


ज्योतिःखरूप ईश्वर (शिव ) व्योमसे भी परे है; Dau 
कुछ भी पर नहीं है;--वह परात्पर है | श्रुति मी कहती है-- 
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ 
. अर्थात्‌ “जिससे परे और कुछ मी नहीं है। ? 

पूर्व-उद्‌धृत श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासके 
THA गोर करते हुए किसीको भी सिवजीके देवाधिदेव) 
सवकारण, परात्पर, परमोपास्य, अनादि, अनन्त, परमैश्वर्यं 
झाली, सवके शोक-सन्तापको हरनेवाले ज्योतिरूप saa 
तनिक भी सन्देह नहीं हो सकता | लेकिन अनेक ers 
च्यक्ष, USI, रुद्र, नीललोहित, महेश आदि नामांका 
उल्लेख करते हुए उन्हें कहीपर विष्णुभगवानसे उत्पन्न 
और कहींपर ACI उत्पन्न माना गया है | यहॉपर लोगोको 

सन्देह हो जाता है कि वात क्या है, कहींपर उसी नामवाले- 

व्यक्तिंकी ऐसी महिमा गायी गयी है और कहींपर उन्हे 
जन्म तथा संहारका कतीमात्र माना गया है ! जेसे-- 

तस्य Sars saa: Bart: पुरुषोऽजायत | 

अर्थात्‌ 'विष्णुके छछाटसे Asal हाथमे लिये gu 
एक त्रिनेत्र पुरुष पैदा हुए ।' 

एतो gt पुरुषश्रेष्ठी प्रसादक्रोधजो मम । 

अर्थात्‌ थे दो पुरुषश्रेष्ठ (sumen रुद्र ) मेरे ( विष्णु- 
के ) प्रसाद और क्रोंधसे पैदा हुए है ।? 

प्रादुरासीत्रभोरङ्के ga less: 

अर्थात्‌ 'ब्रह्माकी गोदमे कुमार नीललोहित (शिव ) 
पैदा gz’ 


इत्यादि श्रुति और स्मृतिमे नारायण (विष्णु) तथा ब्रह्मासे 
जो उनकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, वह अन्यान्य 
कल्योमें संहाररुद्ररूपसे नारायणसे उनके आविभाव मात्रका 
कथन है | उसका कारण भी भगवान्‌ परात्पर शिवका 
वरदान ही है । जैसे कूर्मपुराणमें उन्होंने कहा है-- 
अहं च भवतो वक्त्रात्‌ कल्पान्ते घोररूपधुक्‌ । 
झूलपाणिभविष्यामि क्रोधजस्तव पुतन्नकः ॥ 
इत्यादि 


TMA आविभूत होनेमे भी कारण भगवानका अनुग्रह 


“St है | वायुपुराणमें कहा है-- 


fife: परमेशेन महेशो नीललोहितः । 
Gat भूस्वानुगृहद्भाति ब्रह्माणं ब्रह्मणोडयुजः ॥ 
इत्यादि 
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७८६ 
महाभारतमें भी कहा है-- 
अनादिनिधनो देवश्चेतन्यादिसमन्वितः | 
ज्ञानानि च वशे यस्य तारकादीन्यदोषतः ॥ 
अणिमादिगुणोपेतमैशवय॑ न च SARRI 
cert ब्रह्मणः gat ललाटादुस्थितः प्रभुः ॥ 
अर्थात्‌ 'अनादि, अनन्त एवं चैतन्य आदिसे युक्त 
देव ( परमशिव ), जिनके वशमें तारक आदि समस्त ज्ञान 
हैं और जिनका अणिमा आदिसे युक्त Waa कृत्रिम नहीं है; 
वे प्रभु ( परमशिव ) सृष्टिके लिये ब्रह्माके ललाटसे पुत्ररूप- 
से उदित gu | 


FR >>> S 


जज 


भगवान, परात्पर शिव कितने दयाळ हैं कि प >= 

होते हुए भी अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये qua 
नियम्य बन जाते हैं । महान्‌, लोगोंका यह समार E 
अपनी. मान-मर्यादाको कम करके भी अपने am 
मान-मर्यादाको बढ़ाना । E 
परमपुरुषार्थकी इच्छा करनेवाले जनोंको qfi 
उपासना AAT करनी चाहिये, क्योंकि उनके समा # 
कोई नहीं है-- प्र 
नास्ति शवेसमो देवो नास्ति denm गहि। 
नास्ति हवेसमो दाने नास्ति शवेसमो र. 
( मद्दा० अनु० 4 
[ 


—*a43393 096042) 9^— 
वि 
| शिव-कंल्याणरूप E 
खोकत्रयस्थितिळयोद्यकेलिकारः शिव ही भिन्नभिन्न सगं और महासगोमें f. 
कार्येण यो हरिहरद्रुहिणस्वमेति | नाम-रूपाँसे अपनी परात्परताको प्रकट करते ह| सा 
देवः स दिश्रजनवाङूमनसातियृतत- जटाजूट्धारी भीसिवरूप सबके आदि-उतप्नकतं जा 
शक्तिः शिवं दिशतु शश्वदुनश्वरं वः॥ सर्वपूज्य महेश्वर उपास्य हैं तथा अन्य नाम- ता 


(p रात्र सच्िदानन्द परमेश्वर शिव एक है; 


८ 0 KO) वे विश्वातीत हैं और विश्वमय भी हैं | वे 
Q À गुणातीत हैं और गुणमय भी हें । वे एक 
MA „ AS ही हैं और अनेक रूप बने हुए हैं । वे जब 

£0992 अपने विस्ताररहित अद्वितीय खरूपमें स्थित 


रहते हैं तव मानों यह विविध विलासमयी 
असंख्य रूपोंवाली विश्वरूप जादूके खेलकी 
जननी प्रकृतिदेवी उनमें विलीन रहती 
है । यही शक्तिकी शक्तिमानमें अक्रिय, अव्यक्त स्थिति हे-- 
शक्ति है, परन्तु वहदीखती नहीं है और बाह्य क्रियारहित है | 
सुनः जब वही शिव अपनी शक्तिको व्यक्त और क्रियान्विता 
करते हैं, तब वही क्रीड़ामयी शक्ति--प्रकृति शिवको ही 
विविध SN प्रकटकर उनके खेलका सामान उत्पन्न करती 
है। एक ही देव विविध रूप धारणकर अपने-आप ही अपने- 
आपसे खेलते हैं | यही विश्वका विकास है | यहाँ शिव- 
शक्ति दोनोंकी लीला चलती है। शक्ति क्रियान्विता होकर 
शक्तिमानके साथ तब प्रत्यक्ष-प्रकट विलास करती है। यही 
परात्पर परमेश्वर शिव, महाशिव, महाविष्णू, महाशक्ति 
गोकुल-विहारी श्रीकृष्ण, साकेताधिपति श्रीराम आदि d 
Sie प्रसिद्ध हैँ । सञ्चिदानन्द बिज्ञानानन्दघन परमात्मा 


उपासक हैं, वहाँ वे शिव ही परात्पर suni 

अन्यान्य देव उनसे अभिन्न होनेपर भी उन्हीकेह * 
प्रकट, नाना रूपों और नामोंसे प्रसिद्ध होते हुए छ प्र 
तम गुणोंको लेकर आवश्यकतानुसार कार्य करते! त 
महासर्गमे भिन्न-भिन्न ब्रझाण्डोमें ब्रह्मा, विष्णु, ख क 
देवता मिन्नमिन्न होनेपर भी सब उन एकही (क 
महाशिवके उपासक हैं । इसी प्रकार किसी स 13 
सर्गमें महाविष्णुरूप परात्पर होते हैं और अन 

उनसे प्रकट होते हैं; किसीमें ब्रह्मारूप, किसीमें 3 
रूप, किसीमें श्रीकृष्णरप और किसीमें . आराम 
ब्रह्म होते हैं तथा अन्यान्य weg उन्हीसे | 
उनकी उपासनाकी और उनके अधीन सृष्टि 1 
विनाशकी विविध diem करते हैं | इस तर 
प्रभु भिन्न-भिन्न edt प्रकट होकर उपास्य-उपार*' 
सेवक, राजा-प्रजा, ` शासकशासितरूपसे लीला ý q 
हाँ, एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये d 
और संहार BATS, TIA प्रकट त्रिदेव उनसे 
पूर्ण atten होते हुए भी तीनों भिन ३ 
क्रिया करते हैं तथा तीनोंकी शक्तियाँ भी "s 
कायके अनुसार सीमित ही देखी जाती हैं | L 
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हहे. यह नहीं समझना चाहिये कि परात्पर महाशिव परत्रहमके 
mà सब भिन्न-भिन्न रूप काल्पनिक हैं । समी रूप भगवानके 
आ होनेके कारण नित्य, BR और दिव्य हैं । प्रकृतिके द्वारा 
रचे जानेवाले विश्वप्रपञ्चके विनाश होनेपर भी इनका 
विनाश नहीं होता, क्‍योंकि ये प्रकृतिकी सत्तासे परे स्वयं 
प्रभु परमात्माके स्वरूप हैं । जैसे परमात्माका निराकार रूप 
'प्रकृतिसे परे नित्य निर्विकार है, इसी प्रकार उनके ये 
साकार रूप भी प्रकृतिसे परे नित्य निर्विकार हें । अन्तर 
से तना ही है कि निराकार रूप कभी शक्तिको अपने अन्दर 
इस कदर विलीन किये रहता है कि उसके अस्तित्वका ही 
Moar नहीं लगता और कमी निराकार रहते हुए ही शक्तिको 
विकासोन्सुख़ी करके शुणसम्पन्न बन जाता है। परन्तु 
साकार SIA शक्ति सदा ही जाणत, विकसित और सेवामें 
नियुक्त रहती है। हॉ, कभी-कभी वह भी अन्तःपुरकी 
महारानीके सदृश बाहर सवथा अप्रकट-सी रहकर प्रभुके 
| ६| साथ क्रीड़ारत रहती है और कमी बाह्य लीलामें प्रकट हो 
कत जाती है, यही नित्यघामकी लीला और अवतार-लीलाका 
T तारतम्य है | 
थिव नित्यधामके शिव-शक्ति, विष्ण-लक्ष्मी, त्रह्मा-सावित्री; 
किह कृष्ण-राघा और राम-सीता ही समय-समयपर अवताररूपसे 
१७ प्रकट होकर बाह्य लीला करते हें | ये सब एंक ही परम- 
ते | तत्त्वके अनेक नित्य और दिव्य स्वरूप हें । अवतारोंमे 
'कभी तो परात्पर खयं अवतार लेते हैं ओर कमी सीमित शक्तिसे 
ही कार्य करनेवाले त्रिदेवोंमेंसे किसीका अवतार होता है । जहाँ 
गंग दण्ड ओर मोहकी लीला होती है, वहाँ दण्डित एबं मोहित 
अब होनेवाले अवतारोंको MAAS, तथा दण्डदाता और मोह 
म उत्पन्न करनेयालेको परात्पर प्रभु समझना चाहिये, जैसे 
ह्य टसिंहरूपको शरभरूपके द्वारा दण्ड दिया जाना और 
। शिबरूपका विष्णुद्वारा मोहिनी-रूपसे मोहित होना आदि | 
करही कहीं परात्परके साक्षात्‌ अवतारमें भी ऐसी लीला 
देखी जाती है परन्तु उसका गूढ़ रहस्य कुछ और ही होता 
N है जो उनकी कृपासे ही समझमें आ सकता है! 


आज श्रीशिवसखरूपकी कुछ चर्चा करके लेखनीको 
पवित्र करना है । कुछ लोगोंकी अनुभवहीन समझ, सूझ 
या कल्पना है कि भगवान्‌ शिवका साकार खरूप कल्पना- 
T है। उनके एकसुख, पञ्चमुख, सर्पधारण, नीलकण्ठ, 
जरै रेन, इषम, कार्तिकेय, गणेश आदि सभी काल्पनिक 
SHEL इसलिये इन्हें वास्तविक न मानकर रूपक ही 


m A 


समझना चाहिये | परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं 213 
सभी संत्य हैं | जिन wala भगवान्‌ श्रीशिवकी कृपासे 

इन रूपों और लीलाओंको देखा है या जो आज भी 

भगवत्कृपासे प्राप्त साधन-बलसे देख सकते हैँ अथवा देखते 

हैं तथा साक्षात्‌ अनुभव करते हैं, वे ही इस तत्त्वकों 

समझते हैं और उन्हींकी बातका वस्तुतः कुछ मूल्य है | 

Se सूये नहीं दीखता--इससे जैसे सूर्यके अस्तित्वमें 

कोई बाधा नहीं आती, इसी प्रकार किसीके मानने-न-. 
माननेसे भगवत्खरूपका कुछ भी बनता-विगड़ता नहीं। 

हॉ, माननेवाला लाभ उठाता है और न माननेवाला 
हानि | एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि भगवानकी 
प्रत्येक लीला वास्तवमे इसी प्रकारकी होती है, जिससे पूरा- 
पूरा आध्यात्मिक रूपक भी बँध सके | क्योकि वे जगतूकी 
शिक्षाके लिये ही अपने नित्य-खरूपकों धरातलमें प्रकट 
करके लीला किया करते हैं | वेद, महाभारत, भागवत, विष्णु- 
पुराण, शिवपुराण आदि सभी ग्रन्थामें वणित भगवानकी 
लीलाओंके रूपक बन सकते हैं। परन्तु रूपक ठीक बैठ जानेसे 
ही असली स्वरूपको काल्पनिक मान लेना वैसी ही भूल 
है जैसी पिताके छायाचित्र ( फोटो ) कों देखकर उसके 
अस्तित्वको न मानना ! 


कुछ लोग कहते हैं कि शिव-पूजा अनायाँकी चीज है, 
पीछेसे sala प्रचलित हो गयी | इस कथनका आधार 
है वह मिथ्या कल्पना या अन्धविश्वास, जिसके बळपर 
यह कहा जाता है कि 'आर्य-जाति भारतवर्षमें पहलेसे नहीं 
बसती थी । पहले यहाँ अनाय रहते थे ।? आयं uiu 
आये | दो-चार विदेशी लोगोने अटकलपच ऐसा कह 
दिया; बस, उसीको ब्रह्मवाक्य मानकर लगे सब उन्हींका 
अनुकरण करने | शिव-पूजाके प्रमाण अब उस समयके भी 
मिल गये हैं, जिस समय इन लोगोंके मतमें आये-जाति यहाँ 
नहीं आयी थी। इसलिये इन्हें यह कहना पड़ा कि शिव-पूजा 
अनायाँकी है! जो waar bs निर्माण-कालकों 
केवल चार हजार वषे पूर्वका ही मानते हैं, उनके लिये ऐसा 
समझना स्वाभाविक है | परन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है। 
भारतवर्ष आर्यका ही मूल-निवास है और शिव-पूजा अनादि 
कालसे ही प्रचलित है | क्योंकि सारा विश्व शिवसे ही 
उत्पन्न है, शिवमें ही स्थित हे और शिवमें ही विलीन होता 
है। शिव ही इसको उत्पन्न करते हैं, शिव ही इसका 
पालन करते हैं और शिव ही संहार करते हैं | विभिन्न - 
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सरासर भूल है | परन्तु ad 
हजार वर्षसे पीछे हटना ही नहीं चाहते | उनके चारों युग 
इसी काऊमे पूरे हो जाते हैं । उनके इतिहासकी यही सीमा 
है । इससे पहलेके काळको तो वे प्रागेतिहासिक युग मानते 
हैं | मानों उस समय कुछ था ही नहीं और कहीं कुछ था 
तो उसको समझने, जानने या लिखनेवाला कोई नहीं था | 
प्राचीनताको--चारों युगोंकों चार-पाँच हजार वर्षकी सीमामें 
बाँघकर वेद, रामायण, महामारत, पुराण आदि समस्त 
अन्थोमें वर्णित घटनाओंकों तथा उनके ग्रन्थोंको इसी 
कालके. अन्दर सीमित मानकर तरह-तरहकी अद्भुत 
अटकलोंद्वारा इधर-उधरके कुछाबे मिलाकर मनगढुन्त 
बातोंका प्रचार करते हैं और इसीका नाम आज नवीन शोध 
या रिसर्च है। इस विचित्र teas gud प्राची नताकी वातें 
सुनना बेवकूफी समझा जाता है | भला ATRA कोन करे ! 
अतः खयं बेवकूफीसे वचनेके लिये पूर्वजोंकों बेवकूफ 
बनाना चाहते हैं | कुछ लोग श्रीशिव आदिके स्वरूप और 
उनकी लीलाएँ तथा उनकी उपासना-पद्धतिका पूरा 
रहस्य न समझनेके कारण उनमें दोष देखते हैं, फिर 
इनके रहस्यसे सर्वया अनभिज्ञ, विद्वान्‌ माने जानेवाले 
अन्यदेशीय आधुनिक शिक्षाप्रात्त प्रसिद्ध पुरुष भगवानके 
इन स्वरूपों, लीछाओं तथा पूजा-पद्धतिका जब उपहास 
करते हें तथा इन्हें माननेबालोंको मूखे,बतळाते हैं, तब तो 
इन iia 'आदर्श विद्वान्‌ समझनेवाले एतद्देशीय 
उपयुक्त पुरुषोकी दोषदृष्टि और भी बढ़ जाती है और 
अत्यक्षद्शी तत्वज्ञ ऋषियोद्वारा रचित इन aaa, इनमें 
वणित घरनाओंसे, इनके सिद्धान्तोंसे लजाका अनुभव करते 
इए, WH, देशमें इन्हें कोसते हैं और बाहर अपने घर्म तथा 
देशको छजा तथा उपहाससे वचानेके लिये उन कथाआँसे 
नये-नये रूपकोंकी कल्पना कर विदेशी विद्वानोंकी दृष्टिमे अपने 
घमं और इतिहासको तथा देवतावादको निर्दोष एवं विज्ञान- 
so 0 MM सिद्ध करनेका प्रयत्न कर 

को ढक देते हॅ, और इस तरह तत्त्वसे 


सर्वथा वञ्चित रह aT | शात्रहस्यसे अनमिज्, अतत्त्वविद्‌ 


आधुनिक विद्वानोंकी बुद्धिको ही सर्वाचे आदश मानकर 

उनसे उत्तम कहे जानेके लिये भारतीय विद्दानांने भारतीय 
[4 "uhi ~ at a 

धमं वाणत तत्त्व तथा इतिहासाको एवं भगवानकी 
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लीछाओंको, अपनी सभ्यताके और seu 4 
बढ़ानेकी अच्छी नीयतसे मी जो सर्वथा उड़ाने uk 
बुरी तरह अर्थान्तर करने और उन्हें समझानेकी N | 
एवं कर रहे हैं, उसे देखकर रहस्यविद्‌ तत्त्वज्ञ लगा 
साथ ही इन लोगोंकी इसप्रकारकी प्रगतिका aay 
सोचकर खिन्न भी होते हं । रहस्य खुलनेपर ही एहम 
है कि हमारे Mele वर्णित सभी बातें सत्य हैं ईर 
लजानेवाली नहीं, वरं संसारको ऊँची-से-ऊँची Ry; 
हैं । परन्तु इस रहस्यका उद्घाटन भगवत्कपासे परारी 
तत्त्वज्ञ सद्गुरुकी कृपासे ही हो सकता है | स 
आजकल गुरुमुखंसे ग्रन्थोंका रहस्य TAR 
नष्ट होकर अपने आप ही अध्ययन और मनम. 
करनेकी प्रथा चल पड़ी है, जिससे रहस्य-मन्द्रे ह 
पर ताले-पर-ताळे लगते. जा रहे हैं । पता नर 
परिणामस्वरूप हमारा जीवन कितना बहिमुंख ओह 
भावापन्न हो जायगा । KR 


इनके अतिरिक्त कुछ लोग भगवान्‌ शिवको as" 
हे, किन्ठु उन्हें तामसी देव मानकर उनकी उपासा" 
दोष समझते हैं | TAT यह उनका भ्रम है, जो का 
वाले साम्प्रदायिक आग्रही मनुष्योंका पैदा कि 
है | जिन भगवान्‌ शिवका गुणगान वेदों, sate 
वेष्णव कहे जानेवाले पुराणोमे भी गाया गया m 
तामसी बतलाना अपने तमोगुणी होनेका ही de 
है । परात्पर महाशिव तो सर्वथा गुणातीत हैं, ह 
की क्रिया ही नहीं है | जिस गुणातीत, नित्य, Wm 
चंतन्य रसविग्रह स्वरूपमें क्रिया है, उसमें मी गुणा 
नहीं है | भगवानकी दिव्य प्रकृति ही वहाँ करिया * 
और जिन निदेव मूर्तियोंमें सत्व, रज और तमकी लै 
हैं, उनमें भी उनका सरूप quier क्रियाके अ 
है | भिन्नःभिन्न क्रियाओंके कारण सत्त्व, रज, तम à 
है | वस्तुतः 3 तीनों दिव्य चेतन-विग्रह भी gae नह 

कुछ लोग भगवान्‌ शाङ्करपर श्रद्धा रखते पि 
परमेश्वर मानते हूं, परन्तु मुक्तिदाता न मानक i 
फलदाता ही समझते हें और प्रायः लौकिक 
सिद्धिके लिये ही उनकी भक्ति या पूजा 
कोई सन्देह नहीं कि परम उदार आझतोष) म ra 
शिवमें दयाकी लीलाका विशेष प्रकाश होने "E 
भक्तोंको मनमानी वस्तु देनेके लिये सदा ही तै | 
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TTS इससे इन्हें मुक्तिदाता न समझना बड़ा भारी प्रमाद 
है | जब भगवान्‌ शिवके स्वरूपका तत्त्वज्ञान ही मुक्तिका 
गनामान्तर है, तव उन्हें मुक्तिदाता न मानना सिवा भ्रमके 
(और क्या हो सकता है! वास्तवर्मे लौकिक कामनाओंने 
हमारे ज्ञानको हर लिया है, इसीलिये हम अपने अज्ञानका 

s 'परमज्ञानखरूप शिवपर आरोप करके उनकी शाक्तिको 
Sites कामनाओंकी पूर्तितक ही सीमित मान लेते हैं 
और शिवकी पूजा करके भी अपनी मूखतावश परमलाभसे 
fad रह जाते हें । भगवान्‌ शिव JA सनातन, विज्ञाना- 
dena परत्र हैं, उनकी उपासना परम लामके लिये 
ही या उनका पुनीत प्रेम प्रात्त करनेके लिये ही करनी 
चाहिये | सांसारिक हानि-लाभ प्रारव्धवश होते रहते हैं, 
के १दनके लिये चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं | झङ्करकी 
Tio लेनेसे कर्म शुभ और निष्काम हो जायँगे, जिससे 
आप ही सांसारिक कष्टोंका नाश हो जायगा | और पूर्वत 
pah शेष रहनेतक कष्ट होते भी रहें तो क्या आपत्ति हे | 

ग us लिये न तो चिन्ता करनी चाहिये और न भगवान्‌ शङ्करसे 
साउनके नाझार्थ प्राथना ही करनी चाहिये | नाम-रूपसे 


pagi रखनेवाले आने-जानेवाले, सुख-दुःखोंकी भक्त क्‍यों 


किया वा करने लगा ! छोकिक सुखका सवथा नाश होकर 
निदान. विपत्ति पड़नेपर भी यदि भगवानका भजन होता 
ait तो भक्त उस विपत्तिको परम सम्पत्ति मानता है, 
परन्तु उस सम्पत्ति और सुखका वह सुँह भी नहीं देखना 
PULS) जो भगवानके भजनको सुला देते हैं। भजन 
भिना जीवन, धन, परिवार, aa, ऐश्वये--सभी उसको 
वव भासते हं । भक्तको तो usur देवी पावतीकी 
an अनन्य प्रेममावसे भगवान्‌ शिवकी उपासना ही 
Pis चाहिये | एक बात बहुत ध्यानमें रखनेकी है, 
भगवान्‌ शिवके उपासकमें जगतूके भोगोंके प्रति वेराग्य 
अवश्य होना चाहिये | यह निश्चित सिद्धान्त है कि विषय- 

d ae जिनका चित्त आसक्त है; वे परमपदके अधिकारी 
सकते ओर उनका पतन ही होता है | ऐन्द्रिय 

i प्राप्त करके अथवा विषयांसे भरपूर जीवनमें रहकर 
» संथा निर्लित रहना जनक-सरीखे इनेगिने पूर्वाभ्यास- 
i पुरुषोंका ही कार्य है। अनुभव तो यह है कि 
it कप सङ्ग तो क्या, उनके चिन्तनमात्रसे सनमें विकार 
(विषय हो जाते हैं । भगवान्‌ भोठेनाथ विषय माँगनेवालेको 

i ओर मोक्ष माँगनेबाळेको मोक्ष दे देते हैं और प्रेमका 
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भिखारी उनके प्रेमको प्राकर धन्य होता है । वे कल्पवृक्ष 
€ | मुहमागा वरदान देनेवाले हें | यदि उपासकने उनसे 
विषय मागा तो वे. विषय दे देंगे, परन्तु विषय उसके लिये 
विषका कार्य करेगा और अन्तमें दुःखदायी होगा। 
कामनासे घिरे हुए विषयपरायण AE पुरुष ही असुर हैं | 
ऐसे असुरोके अनेकों दृष्टान्त प्राप्त होते हैं जिन्होंने भगवान 
शिवजीकी उपासना करके उनसे विषय मॉग लिये और जो 
यथार्थ लामसे वञ्चित रह गये | अतएव भगवान्‌ शिवके 
उपासकको जगतूके विषयांकी आसक्ति छोड़कर यथार्थ 


` वैराग्यसम्प्न होकर परमवस्तुकी चाइना करनी चाहिये 


जिससे यथार्थं कल्याण हो | याद रखना चाहिये कि शिव 
स्वयं कल्याणस्वरूप ही हे, इससे उनकी उपासनासे 
उपासकका कल्याण बहुत ही शीघ्र हो जाता | | सिफ 
विश्वास करके लग जाने मात्रकी देर है । भगवानके दूसरे 
स्वरूप बहुत छान-बीनके अनन्तर फल देते हैं परन्तु ओढर- 
दानी शिव तत्काल फल दे देते हें । 


औढरदानी या आद्यतोषका यह अर्थ नहीं करना 
चाहिये कि शिवस्वरूपर्म बुद्धि या विवेककी कमी हे | ऐसा 
मानना तो प्रकारान्तरसे उनका अपमान करना है | बुद्धि 
या विवेकके उद्गम-स्थान ही भगवान्‌ शिव हें । उन्हींसे 
बुद्धि प्रातकर समस्त देव, ऋषि, मनुष्य अपने-अपने कार्योमें 
लगे रहते हैं | अलग-अलग रूपोंम कुछ अपनी-अपनी 
विशेषताएँ, रहती हैं | शङ्करमें यही विशेषता है कि वे बहुत 
शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और भक्तोंकी मनोकामना-पूतिके 
समय भोले-से बन जाते हैं । परन्तु जब संहारका मोका 
आता है तब रुद्ररूप बनते भी उन्हें देर नहीं लगती | 


भगवान्‌ शङ्करको भोलानाथ मानकर ही लोग उन्हें 
गॅजेड़ी, भँगेड़ी, नदोबाज और बावळा समझकर 
उनका उपहास करते हैं | विनोदसे मक्त सब कुछ कर 
सकते हैं और मक्तका आरोप भगवान्‌ स्वीकार भी कर ही 
लेते हैं । परन्तु जो वस्तुतः शिवको पागल, इमशानवासी 
औषड़, नशेबाज आदि समझते हें, वे गहरी भूलमें हैं । 
age इमशाननिवास, उनकी उन्मत्तता, उनका विष- 
पान, उनका सर्वाज्ञीपन.आदि बहुत गहरे रहस्यको लिये हुए 
हैं, जिसे भ्ीशिवकी mure शिव-मक्त ही समझ सकते हैं । 
जैसे व्यभिचारप्रिय लोग भगवान्‌ भीकृष्णकी रासलीलाकों 
व्यभिचारका रूप देकर प्रकारान्तरसे अपने व्यभिचार-दोषका : 
समर्थन करते हैं, इसी प्रकार सदाचारहीन, अवेदिक क्रियाओमें 
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८9 
ucc कात का . 
रत नशेबाज मनुष्य शिवके अनुकरणका ढोंग स्चकर अपने 
दोषोंका समर्थन करना चाहते है| वस्ठुतः 
सदाचारपरायण रहकर गाजा; भाँग, मतवालापन; अपवित्र 
वस्तुओके सेवन; अपवित्र आचरण आदिसे सदा बचते 
रहना चाहिये-यही THAT आदेश है। 

भगवान्‌ शिवको परात्पर मानकर सेवन करनेवालेके 
लिये तो वे परमत्रह्म हैं. ही । अन्यान्य भगवत्‌-स्वरूपोँके 
उपासकोके लिये, जो शिवखरूपको परमत्रह्म नहीं मानते, 
भगवान्‌ शिव मार्गदर्शक परमगुरु अवस्य हैं | भगवान्‌ विष्णुके 
भक्तके लिये भी सद्गुरुरूपसे शिवकी उपासना आवश्यक 
है। वैष्णवग्रन्थामे इसका यथेष्ट उल्लेख है और साधकोके 
अनुभव भी प्रमाण हैं । शक्तिके उपासक शक्तिमान्‌ शिवको 
छोड़ ही कैसे सकते हैं ! शिव बिना शक्ति अकेली क्या 
करेगी ! गणेश तो शिवके पुत्र ही हैं । पत्रको पूजे और. 
पिताका अपमान करे, यह शिष्ट मर्यादा कमी नहीं हो 


— Ke oe) — 


कल्याण-शिवाड़्ो विश्वे विजयते 


( रचयिता-वेदकाग्यतीर्थसा हित्यविशारदोपाथिक पण्डित औवीरभद्र्जी शास्री, तैलङ्गः, काशी ) प 
( बहिरालापबन्धः ) i 


( प्रक्षाः )- 
कः ङुम्भिनं समद्मण्यपहन्ति dul 


कथयायदेशे ? 


को वेदराशिपठनप्रथमप्रयुज्यः ? 
कः कौशिकान्वयगुरुः कथितः gd 1॥ 


'कल्याण'पन्रपतिभिः कलितो5त्र ase: ? 
कि बीजमात्मकुजमेति भुवः सकाशात्‌ ? 
at सर्वशासत्रविदुषो5पि सुदु्लभाऽऽस्ते ? 


? 
गाढान्धकारविछयैकमहापटुः कः! 3 


वीरः कमिच्छत सदा समरप्रविष्ट ? 
आशीः किमित्यभिदघाति गुरु सशिष्यम्‌ ? 
कः सवेभूतनिवहैः खलु नित्यमीड्य; ?u 


किं  quguqed 


ER. तणोत्युतराणि च येथा sere ec du त्रिवणीन्युत्तराणि च । येथा E 
x enit निक्षिप्तमझेलवीजम्‌, exer T: खबृक्षशाखां लगतीतिप्रसिद्धि: | 
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सकती | सूर्यदेव तो भगवान्‌ शिवके N 
नामान्तर हैं । इसके सिवा अन्यान्य Ue 
भी कम-से-कम श्रद्धा-विश्वासरूप शक्ति-शिवकी m | 
रहती ही है । योगियोंके लिये तो परमयोगी 
आराधनाकी आवश्यकता हे ही | ज्ञानके साधक m | 
रूप शिवकी ही प्राति चाहते हैं, न्याय वेशेषिक लो. 
भी शिवविद्याके ही प्रचारक हँ | तन्त्रतो सिवो 
ही बना है | ऐसी अवस्थामें जिस किसी sfr ein. 
परम परात्पर परमात्मा, महाज्ञानी, महान्‌ विद्वान्‌ dar 
देवदेव, WITS, सद्गुरु, महान्‌ उपदेशक, सम 
संहारक--कुछ भी मानकर उनकी उपासना कही 
लिये कतंव्य.है | और सुख--कल्याणकी इच्छा gi 
होनेके कारण प्रत्येक जीव कल्याणरूप शिवकी है 


करता | 
“शिव? 


व त p oam 


=j 
p | 


Ri 

( उत्तराणि ) तेर 
EI | क | रः I 
EI | 

E श्या ण शर 
Be ण [| वः $ 
कु | शि | कः n 
pm 
| "| n 
: 


penu 


[ros 
डर 
“कल्याण!स्थ जयो भवे Uf 
१ अत्र "विश्वस्मिन्‌ eg 
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la i | ( लेखक--पं ० ओगोपोनाथजी कविराज एम० To प्रिसिपल, गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, काझी ) 


परे Et सूचना-काइमीरीय aqua परस्यभिज्ञादशनके 
Share प्रसिद्ध है । पाठक 'अस्यभिज्ञादशेन? नाम सुनकर 
हैसा न समझें कि मैं किसी नयी दर्शान-प्रणालीका सूत्रपात 
Met रहा हूँ । प्रस्यभिज्ञादर्शन नयी वस्तु नहीं हे । यह 
Lynda विचारसाञ्राज्यकी एक अति प्राचीन दुलभ 
, सम्पदा है | काळकी विचित्र गतिसे आज यह अपरिचितप्राय 
काग गयी है तथापि यह बात माननी ही पड़ेगी कि एक 
अ हृदेन इसका प्रभाव भारतीय साधनक्षेत्रमें ada परिव्याप्त 
a AU जो लोग हमारी सभ्यताकी विशिष्ट घाराकी ऐतिहासिक 
feet सूक्ष्मभाचसे पर्यालोचना करनेकी चेष्टा करते हैं चे 
रत्यभिज्ञादशेनके महत्वको सहज ही समझ सकते F | 
नेगम और आगम अर्थात्‌ वेद और तन्त्र क्या हैं और 
[नका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है, यहाँ इसके विचार 
हरनेकी आवश्यकता नहीं है । किन्तु यह शुच सत्य है कि 
एस निगम और आगमके अन्दर ही भारतवर्षकी सनातन 
प्राघनाका बीज निहित 21 श्रीमज्वागवतको “निगम- 
ऱल्पितर्का गळित फल” कहा गया है । मेरे विचारसे इसमें 
rife ही सत्य है, क्योकि श्रीमद्भागवत जिसप्रकार 
नेगमका, उसी प्रकार 'आगमकल्पतरू' का भी 'गलित फळ! 
|| । पान्चरात्न-आगममें जो कुसुमित होता है वही 
faman परिपक्त रससे भरपूर फलके रूपमें परिणत 
1 V इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा-सिद्धाल्त भी आगमका--- 
MOMS सारभूत रसस्वरूप हे । जैसे श्रोमद्वागवतका 
wad कर गौडीय वैष्णवोंने 'अचिन्स्यभे राभेइ? रूप 
Te दाशेनिक सिद्धान्तको अवतारणा की है, इसी प्रकार 
Tea, माछिनीविजय mat आगम एवं तैत्तिरीय- 
[हिता walt निगम-ससुद्रका waa करके काइमोरीय 
HR 'इेश्वराह्ययवाद'रूप जाउवल्यमान रत्नमालाका 


ET किया है । दोनों ही भारतोय साधनाके गौरव- 
E 


नहों प्रतीत होता । माधवाचार्यने सवदशेनसंग्रहमें 
` नामका प्रयोग किया है और हमलोगोंने at उन्हींका 
T इसो नामको ग्रहण किया है। अवश्य हो 
है e इश्वरप्रत्यभिज्ञाविमश्िनी प्रशुति प्राचीन 


२ नामकरण-'प्रत्यभिज्ञादृर्शन' नाम बहुत पुराना है, 


अन्थोके नामकरणमें अत्यभिज्ञा शब्दका व्यवहार किया गया 
था, किन्तु इमारा विश्वास हे कि यह न्याय, date 
Tats समान दार्शनिक सिद्धान्तविशेषका चाचक नहीं 
है। सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकरने कहा है कि 
काइमीरीय शेवागम दो भागोंमें विभक्त है । प्रथम exes 
और द्वितीय मरत्यभिज्ञाशास्र । स्पन्दशास्रके प्रचारक चसु- 
युस हं आर प्रस्यभिज्ञाशाख्रके प्रवत्तक सोमानन्द हैं । यह 
विभाग ऐतिहासिक tea कुछ अंडामे सत्य होनेपर भी 
विचार करनेपर आन्तिसूलक जान पड़ता हे । क्‍योंकि 
स्पन्द और प्रत्यभिज्ञाप्रतिपादक wait अवान्तर a 
एक विषयोमें किङ्चित्‌ मतभे रका आभास होनेपर भो 
दोनों शा्रोके मूळ सिद्धान्त और आलोचना-ग्रणालीमें 
कुछ भी भेद नहीं है । सुतरां 'प्रस्यभिज्ञादशन” शब्दसे 
स्पन्द और मरस्यभिज्ञा दोनों ही मतोंका निर्देश होता है । 
प्राचीन साहिस्यमें 'त्रिकद्शन? 'महेश्वरदरन? maA 
नाम विशेष प्रचलित थे, किन्तु माधवाचार्यका अनुकरण 
होनेसे अब प्रत्यभिज्ञा नामका ही अधिकतः प्रचार PI 
३ प्रत्यामिज्ञासम्मत अद्वैतवाद-यद्यपि आगम और 
उपनिषदोंमें द्वैत, wd, द्वेताद्वेत at सभी प्रकारके 
दार्शनिक वादोंके qaqa देखे जाते हैं तथापि अधिक'र- 
सेद्‌ एवं रुचि-वेचिज्यके कारण कोई-कोई प्रस्थान किसी 
एक विशेष सिद्धान्तकी प्रधानता स्वीकार करके प्रवर्तित 
होते EO शंकर, रामानुज, मध्य waht आचायोँके 
उपनिषद्‌ और गीतापर किये हुए भाष्योंकों तुरुनात्मक 
आलोचना करनेसे यह बात भळोभाति समझमें आ सकती 
2 । यह अवश्य स्वभावतः ही होता है। सभी देशोंके 
आध्यात्मिक Wels इतिहासमें इसके cera हैं। 
इसी प्रकार आगसकी उप्राख्याके Tash काइसीरोय 
Maratea अद्वेतवादको ही ग्रहण किया तथा इस 
वादका माहात्म्य दिखलानेके लिये वे एफ अभिनव दर्शन- . 
qam निमोण कर गये। भारतोय .दशेनशाखके 
इतिहासमें यह अद्वेत-सिद्धान्त ईश्वराहयवादके नामसे 
sRu Ye । आचाये अभिनवगुप्त इस सिद्धान्तके सर्वश्रेष्ठ 
व्याख्याता A po 
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a ad भवानीसहितं नमामि ॐ 


RS 


भदः it माण्ड्क्य- 
४ अदवैतवादके प्रकार-भद-आचार्य गौडपादने प 
कारिकामें एवं आचार्यं शङ्करने शारीरक सूत्र 


उपनिपदादिके भाष्ये ब्रह्माद्वैतवादकी जो व्याख्या की है, 


आजकल साधारणतः अद्वैतवाद शब्दके एकमात्र अर्थरूपमें 
उसीको छिया जाता है । कहना न होगा कि यह सिद्धान्त 
समीचीन नहीं है । अद्वेत-प्रस्थानके अनेक प्रकार t \ 
mae SES अन्तगंत एक मतविशेष मात्र हैं | 
श्रीकण्ड, रामानुज, वछभ TAGS सिद्धानत शुद्ध अद्वैतमत 
नहीं हैं, यह बात ठीक है, परन्तु शुद्ध अद्वैतवाद 
भारतोय दर्शनशाखके इतिहासमें कभी कमी नहीं d 
बौद्ध अद्वैतवादी थे । gener 'अद्वयवादी’ भी एक 
नाम था, इसका उल्लेख अमरकोशर्में पाया जाता है। 
यद्यपि 'कथावत्थु' नामक sen अनेकों प्रकारके, विशेषतः 
अष्टादशभागमें विभक्त-वौद्ध-सम्प्रदायके दर्शन और 
धर्म-सम्बन्धी मतोंका वणन है और यह सभी परस्पर 
विरोधी मत आगे चलकर सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार 
और साध्यमिक-इन चार प्रधान श्रेणियोंमें अन्तरनिहित हो 
जाते हैं तथापि इन सभी मतोंका तात्पयं माध्यमिक- 
प्रदर्शित झून्यवाद॒में है इस बातको बोधिचित्त-विवरणकारने 
स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है-- 
| “भिन्नापि देरानाऽभिन्ना शून्यताहयकक्षणा ® 


WE झून्यवाद कठोर अद्वयवाद है | सत्‌, असत्‌ प्रति 
कोटिचतुष्टयसे विनिसुक्त कर तीण युक्तियोंकी सहायता- 
से नागाजुनादि आचायंगण इस ara तरवको हैत- 
विकल्पसे सब प्रकार बचानेका प्रयास करते हैं | बहुतोंका 
विश्वास है कि खय॑ शक्कराचाय अपने ब्रह्माद्दैतवादके लिये 
विज्ञानाईत अथवा झून्याद्वैत सिद्धान्तके सामने करणी 
है । बोद्धागमकी ‘date’ शङ्करके दर्शनमें 'माया? रूपमें 
स्थान पाती है। दार्शनिक दृष्टिसे शङ्करकी “माया? प्राचीन 
आपे सायासे कुछ अंशमें विलक्षण है, इसे स्वीकार करना 
होगा । फ्रांस-देशके सुविख्यात अध्यापक qs 
( Poussin) ने वेदान्त और बौद्धमतकी तुलनात्मक 
आलोचनाके प्रसङ्गमें गोडपादकारिकामें बौद्धभावका 
प्रभाव प्रदर्शित किया हे । पण्डितप्रवर विधुशेखर शास्री 
महाशयने इसे ओर भो स्पष्ट करके दिखलाया है । 
यद्यपि शङ्कर योगाचार और माध्यमिक मतका खण्डन 
करते हैं तथापि अनेक स्थलॉपर वे स्वयं उनकी saa 
युक्ति, यहातक कि भाषा भी, TEN करनेमें नहीं द्दिचकते | 
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digua और पाकरमतके बीचमें केवल एक i= 
व्यवधान है । परन्तु इस TT एक बात या; गा 
होगी । भारतवर्षमें बौढ्धमत भी कोई नवीन mm 
जो यह समझते हैं कि झून्यवाद ana .दो 
हुआ है, पहले ऐसा मत नहीं था, ये Tera, at 
उपनिषदादिकी आलोचना करनेपर एवं ti 
प्राचीनतांके सम्बन्धमें विचार करनेपर यह सु रे 
हैं कि नाग/जुनने किसी नये सिद्धान्तका प्रवत्तन «T 
है । पहले जो अस्पष्ट एवं आभासरूपमें q^ 
उन्होंने केवल स्पष्ट और प्रणालोबद्ध कर दिया। 5: 

वैयाकरणछोग भी आद्वैतवादी थे । LN 
ने मुक्तकण्ठसे कहा है कि व्याकरणका सिद्धान्त da. 
है । व्याकरणके मतसे अखण्ड चिन्मय शब्दहे 
जगतका मूलकारण है, WE एक और अभिन्न है [चर 
सम्प्रदाय भी अत्यन्त कडर अद्वैतवादी है। इते य 
qama महाशक्ति एक एवं अद्वितीय है। हप्र 
अद्वेतवादोंकी विशेषता तथा इनके पारस्परिक सवक 
आलोचना करनेका यहाँ स्थान नहीं है। परन्तु एक 
सिद्धान्तोंसे यह स्पष्ट ही समझा जा सकता 
प्राचीनकारमें अद्वेतवादके अनेकों प्रकारके प्रश अ 
ब्रह्माद्वैतके साथ-साथ gend, wed, Vu 
ईश्वराद्दैत mate विभिन्न प्रकारके अद्वैत-सिदत व 
समय प्रचलित थे । 8 

निगम और आगस--चेद और ara qi र 
था, द्वैतवाद भी था, इस विषयमें कोई सन्देह 
नहीं है। वैदिक सिद्धान्तका सूलस्थान प्रधानतः ae 
एवं तद्वरूम्बी दार्शनिक sue RT 


है । तान्त्रिक सिद्धारतके आकर ग्रन्थ प्राचीन E 
तथा शिवसूत्र, शक्तिसूत्र, परुरामकल्प i 
सूत्रमाळा हैं । ĝa, वैष्णव, शाक्तादि is 
नाना प्रकारके थे । Tarra aie भागवतमत » 
सूलक E । प्रत्यभिज्ञा और स्पन्दनशाख अथा 
त्रिकद्शन, दक्षिणदेशके सिद्धाल्तशाख j i 
व्याकरण शैवागमसे उद्भूत होते हैं । Re 
शाक्तागममूळक है। अवइय ही प्रत्येक 


में भी अनेक प्रकारके विभाग हैं । 
d | 


_ ५ RES और ईश्वराद्यवादमें मेदा “at 
आर शङ्करके द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद्‌ TH! 
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# काश्मीरीय शेव-दर्शनके सस्थन्धमें कुछ बाते » * 


a 
T 
या गुप्तादिद्वारा sarena परमेश्वराह्यवाद ठोक एक et 
ret नहीं € | Aas मायाको सत्‌ एवं असत्‌ 
रा ata विलक्षण तथा अनिर्वेचनीय मानता हे । किन्तु 
i lard कहते हैं कि इससे हवेत भङ्ग नहीं होता । अवश्य 
yet परमार्थदृष्टिसे माया जब तुच्छ होती हे तब व्यवहार- 

gi सत्यता तथा विचारभूमिकी अनिवंचनीयता 
à वस्तुतः HAS अद्वेत-तरवको स्पशे नहीं करती | यह बात 
डोक है; किन्तु इससे अद्वैततत्त्वमें जो संक्रोणेता आती है 
Noa संकीणंताके हेतुका पता हूँ दनेपर भी नहीं छगाया जा 
सकता | इस जोव-जडात्मक विश्व-वैचिः्यका हेतु क्या 

Wie) quu जब एक ही अद्वय ज्ञानतत्त्व है, तव यह 
त gaat स्फुरणा क्यों होती है ! तथा किसके निकट होती 
Ie ? अज्ञानका आश्रय कोन है, द्रष्टा कौन हे? इंश्वरादि 
है igata अनादि और परम्परासिद्ध बतलानेका 
इने इयवहार भी अनादि है । झुद्ध ब्र विवतीरमक अनादि 
| एप्रवर्तमान व्यवहारका अधिष्ठान वा अधिकरणमान्न है। उसका 
क कत्‌ स्व ओर स्वातन्ञ्य कल्पित हे, चास्तवमें नहीं है । परन्तु 
तु एकल्पना कौन करता है ? जीव अथवा इश्वर -पर ब्रह्म नहीं करते 
WWE । खरूपदृष्टिसे agente सभी धर्मं उसीमें आरोपित 
प्रक् ओर अध्यस्त होते हैं । परन्तु वस्तुतः ब्रहसे जीवभाव या 

, Viscera किस प्रकार होता है, यह समझमें नहीं आता। 

KI बस, यह प्रवाहरूपसे अनादि है, यह कहकर ही चुप हो जाना 

(पड़ता हे | अज्ञानको मत्रृत्ति कहाँसे और क्यों होती हे, 
में | इसका कोई उत्तर नहीं है स्वप्रकाश चिरभाखर . ज्ञान- 
igit अकस्मात्‌ अज्ञानान्धकार कहाँसे आकर ढक 
तः शेता Gl ज्ञान यों हो अवशभावसे उसके अधीन होकर 

[तः जिव बनता है, अथवा अधाश्वर होकर इश्वर बनता है। 

किन्तु अशानफा प्रथमाविर्भाव ही जब समझमें नहीं आता 

(तब जीवस्व अथवा इश्वरत्वके बीज कालके सध्यमें 

a pem करके. आविष्कार करनेकी चेष्टा तो पागळपन 

| dac साज i ॥ 

र इंश्वराहयचादम भी अज्ञान है, माया है, किन्तु उसकी 

रुत E आकस्मिक नहीं है । वह आस्माका स्तरातन्ञ्यसूलक 

स्वेच्छा-परिग्रृहीत रूप हे । नट जिसप्रकार जान-बूझ- 

ES प्रकारका अभिनय करता हे, परमेश्वर भो उसो 


और प्रकट करनेमें भो समर्थ हैं। पर जब सह 


1 


अपने स्वरूपको ढँकते E तब भी उनका अनावृत रूप 
च्युत agi होता । अज्ञान उनकी स्वातन्त्र्य-शक्तिका 
चिजुम्भण मात्र है । जिसम्रकार सवितृदेव अपने ही द्वारा 
सजन किये हुए सेघसे अपनेको आच्छादित करते हैं, यह 
भी उसी प्रकार होता है । परन्तु सूर्य आच्छादित होकर भी 
जैसे अनाच्छादित रहते हैं, क्योंकि वैसा न होनेसे मेघको. 
प्रकाशित कौन करता ? विदव-वैचित्र्य भी इसी प्रकार 
अपने wera ही विसमशंसूलक है । क्ीड़ा-परायण 
महेश्वरकी लीला ही इसप्रकारके अभिनयका कारण हे । 
आस्माराममें स्पृहा ही कैसी ? यही स्वभाववाद है। 
ब्रह्मवादी स्वभावको बिल्कुल ही नहीं मानते हॉ, सो बात 
नहीं है। अज्ञान आत्माको ही शक्ति है इस बातको उन्हे 
भी स्वीकार करना पड़ता है । परन्तु इश्वरवादी कहते हैं 
कि यह सातन्त्यमूलक, स्वातन्श्यात्मक, कतृत्वस्वरूप 
हे, और घ्रह्मचादी कहते हैं कि यह owe साक्षी अथवा 
अधिष्ठान-चैतन्यात्मक है, यहीं दोनोंमें प्रधान ATE । 
अर्थात्‌ शाङ्करवेदान्तसे आत्मा विश्वोत्तीणं, सञ्चिदानन्द्‌) 
एक, सत्य, निर्मल, निरहङ्कार, अनादि, अनन्त, शान्त, 
wfe-Rufr और संहारका हेतु, भावाभावविहीन, 
स्वप्रकाश, नित्यसुक्त है, किन्तु उसमें कत्तु स्व नहीं हे । 
परन्तु आगम-सम्मत अद्वेतमतसे विमश ही आस्माका 
स्वभाव है । ज्ञान और क्रिया उसके लिये एक-से हें । 
उसकी क्रिया ही ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञाताका धर्म 
है। तथा उसके कत्त स्वभाव होनेके कारण उसका ज्ञान 
ही क्रिया है । इस ज्ञान और क्रियाकी उन्सुखताका नास 
इच्छा है । इसी कारण वह इच्छामय है अथवा इच्छादि 
शाक्तित्रयसे युक्त, स्वातरूयमय है 1 ted, Bom 
पू्णाइन्ता प्रसरति इसी स्वातन्त्मके नामान्तर हैं । 


आगमसम्मत आत्मा सर्वदा ही पञ्चकृत्यकारी है । 
यह उसका असाधारण स्वभाव S 1S सृष्टि, स्थिति, संहारे, 
अनुग्रह एवं विळयको हो TARAS AAA पुकारते हैं । 
झाङ्करमतसे ब्रह्म इसप्रकारके स्वभाववाळा नहीं है। 
इसीलिये बह्मवादर्मे आत्माका स्वस्फुरण FAA होनेके 
कारण वह सत्य होते हुए भौ भषसत्कल्प है। महेंश्वरानन्द 

‘aq हि अंद्ेतमाग्रहेणोपपाद्यमानमंपि देतकं्योमिवाधि- 


+ महेश्वरानन्द-कुत्त “मददार्थमञ्जरी-टीका परिमर? Yo ५२; 
“अत्यमिशाह्ददयसज्ञ' १० Yo २२, २३ देखिये | ग 
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eg : % ud 
ME. 
रोहति, यदत्र सत्यासत्यव्यवस्थया देयोपादेयकरपनायां तेनेवा- 
कारेण टवेतमयीदापथेवसायित्वमनिबार्यम्‌ V 
त्रिकदर्शन अत्यन्त कट्टर अट्वैतवादी है, उस अद्वेत- 
वादुके सामने अद्याद्देत-सिद्धान्त मानो स्छान-सा जान 
पड़ता है। जान पढ़ता है कि मानो शाङ्करमतमें द्वताभास 
वस्तुतः वर्जित नहीं है । संविदुल्लासमें लिखा है- 
द्वैतादन्यद्ससकर्पमपरैरदैतमारयायते 
तद दैते बत WIN कृत वाःचाटदुर्विद्यया | 
एते ते वयमेवमभ्युदयिनो: कस्यापि कस्याश्चिद- 
प्यालस्योज्झितमैकरस्यमुमयोरद्वैतमाचक्ष्महे ॥ 


जान पड़ता है मानो शाइरवेदान्त द्वैतसे भीत और 
qa है, इसी कारण उसके मतमें अद्वैत Fae विछक्षण 
है, अतएव यह असत्कल्प है। वह विचारसे द्वैत-कोटिमें 
आ जाता है | आगमके मतमें अद्वैत शब्दका अर्थ है दोका 
नित्य सामरस्य | शहर ब्रह्मको सत्य और मायाको 
अनिर्वचनीय कहते हैं | इसलिये वाक्यद्वारा जितना ही 
अद्वेतभावका उत्कर्ष दिखानेकी चेष्टा की गयी है उतना 
हो पूर्णभावके प्रकाशमें बाधा पड़ी है। वे मायाको सत्य 
नहीं मान सकते, इसीसे उनका अद्वेतभाव व्यावृत्तिमूळक 
( exclusive), संन्यासमूळक (based on renun- 
ciation or elimination ) है, agate किंवा agor- 
Www (allembracing) नहीं | माया ब्रह्मशक्ति, 
wr है, पर नह्य सत्य है परन्तु विचार-दष्टिसे माया 
सदसद्विलक्षण हे । किन्तु मायाको स्वीकार कर उसको 
मह्ममयी, नित्या और सत्यस्वरूपा माननेसे ब्रह्म और 
भायाकी एकरसता हो जाती है। यह एकरसता भायाको 
व्यागकर या तुच्छ समझकर नहीं बल्कि उसको अपनी ही 
शक्ति समझनेमें है । वादछके द्वारा दृष्टिशक्तिके ढ्की 
जानेपर हम कहते हैं कि मेघने सूर्यको ढक लिया है किन्तु 
"E SH कष्या स्वयमेव ata ही उत्पन्न नहीं है? 
क्या सेघ सूर्यकी ही महिमा नहीं है? सुतरां जो qd 
है बही मेघ है, क्योंकि यह उसीकी शक्ति है। मायामे 
सका न Bx: मायामेघ 
एर महासे आविभूत होता है, उर्साके आश्रयमें 


है। जो साया है वही P 
अपनेको अपनेद्वारा अर्थात्‌ 


ढक लेता हे, 


महा स्वयं ही मानो 
अपनी शक्ति--मायाके द्वारा 
परन्तु ढकनेपर भी पूर्णतः ढक नहीं 
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oe 
जाता । क्योंकि वह अनावृतरूप है । wn. = 
है कि वही अपना आवरक (ढकनेवाला) हे इयः 
अपना उन्मीलक ( खोळनेवाला ) है । उसके ४ भ्र 
हे ही क्या ? ब्रह्म और माया एक ही वसुर इ 
सस्य, साया मिथ्या है, ऐसा कहनेपर E स्प 
द्ैत्तामास आ ही जाता है । जिस अवस्थामें माया! 

है, उस अवस्थामें ब्रह्म भी मिथ्या है, क्योकि, | 

मिथ्या अनुभव करते ही मायाकी सत्ताका ede 

अपरिहाये हो जाता है, और मायाको खौकार कडी 
उस अवस्थामें जो जह्मबोध होता है वह मागर 
वस्तु है । यह बात वेदान्तीको भी किसी-न-कित री 
स्वीकार करनी ही पड़ती है। इधर मायाको सत पूष 

ब्रह्म भी सत्य हो जाता है । सायाकी विचिन्नताड़े & 
यह ब्रह्मबोध भी विचित्र हो होगा और वह wig, 
समानरूपसे सत्य होंगे | उस समय जगात्के! 

पदार्थ ब्ह्मरूपमें प्रतिभात होंगे । सब ही सत्य है 
विस्मय और आनन्दमय है, इस तत्त्वकी उपरि 
‘ad खल्विदं sur यह उपनिषद्‌-वाक्य उत हूर 
सार्थक हो जायगा। माया अथवा तखसूत हटा 
त्याग करके नहीं, वरं उसको साक्षात ब्रह्मशरिन। 
उसके विकासरूपमें अनुभव करनेसे, आहिक 
ही जीवनकी सार्थकता सम्भव हो सकती (m 


. सत्य है, सुतरां जीव और जगत्‌ भी सस्य Ha 


नहीं है, इसलिये सभी वस्तुतः शिवमय है | qm 
एकका ही विलास है, Ae अभेदका ही UT 
शक्तिरूप किरणराशि शिवरूप quer अपना ec 
मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं । भगवान्‌ Wife 
तसः प्रकाशवद्विरुदयो:? पदकी यथार्थता खी 
भी यह बात कही जा सकती है कि प्रकाशे ह है 
द्वारा अन्धकारका आविर्भाव होता है और "हे; 
ही घर्षणके द्वारा प्रकाशमें पर्यवसित होता।ै। स 
ही नित्य संयुक्त हैं, aew ih 
घर्षणसे प्राधान्या विकास होता है। इस ; 

अनुसार व्यपदेश होता है । आगमशाखका पर 
हे । पुरुषसे प्रकृति किंवा प्रकृतिसे पुरुष | à 
एथकू नहीं हैं, हो भी नहीं सकते | हनी 
वह केवळ विचार (logical abstracto" | { | 
तत्त्वविश्हेषण मात्र करते हैं । वस्तुतः स 1 
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१ पुरुष-विवेकका wd भो एथकूकरण नहीं है, इसके 
Rem सांख्यकारिका और योगभाष्यमें स्पष्ट पाये जाते E 
३। इसकी आलोचना किसी दूसरे समय की जा सकती है । 

स्पन्द््ाखकार- कहते É— 

mi इति वा यस्य संवित्तिः STATS जगत्‌ \ 

T | स WAL सततं युक्तो जीवन्मुक्ते न संशय: ॥ 

fm, इसका तात्पर्यं यही है कि जोवन्युक्त जगत्‌भरको 
ही आत्मक्रीडा अर्थात्‌ आत्मशक्तिके विकासरूपमें देखते 
हैं, उनकी योगावस्था कभी भग्न नहीं होती । भेद और 

दिस अभेद, व्युत्थान और निरोध दोनोंके अन्दर सास्यद्शंन 
होनेपर और कोई आशङ्का नहीं रह जाती । क्योंकि दोनों 
एकहीके दो प्रकार E | इसीको शिवश्ञक्तिका सासरस्य या 

TW itraacqat at कहते हैं । यही इैश्वराद्रयवादकी 

MARET हे । 

'। ६ प्रट्मभिज्ञादशनमें ज्ञान और भक्तिका सामञ्ञस्य-इस 
Meaga एक और विशेषता यह है कि यह न तो 
विशुष्क ज्ञानमार्गं है और न ज्ञानहीन भक्तिमार्ग ही है--- 
उस इसमें ज्ञान और भक्ति दोनोंका सामज्ञस्य है। शङ्कर- 
[T सारा प्रवर्तित अद्वेतवादकी चरमावस्थामें भक्तिका स्थान 
शर नहीं हे । शक्करके मतसे भक्ति द्वेतमूळक है, इसी कारण 
ङ्गा अद्वेतावस्थामें ज्ञानाविभावमें इसकी सत्ता नहीं रहती | 
' है| कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह साधनरूपा अज्ञान- 
है-मूल्क भक्ति हे । परन्तु जो अद्वेत-भक्तिरूप पदार्थ हे 
यह तह शाख और महात्माओंके अनुभवसे जाना जा सकता 
qu । यह नित्य-पदार्थ है। साधारणतः जिसे इस मोक्ष 
geet हैं वह वस्तुतः इस नित्यसिद्ध ज्ञान-भक्तिका ही 
t रणभज्ञ-जनित ससुन्मेष मात्र है | त्रिकदरशनमें इसीको 

चिदानन्दळाभ अथवा पू्णाहन्ता चमत्काररूपर्मे अभिहित 

ह्या गया है । चिदंझ ज्ञानभाव हे और आनन्दांश भक्ति 
^ V परम तत्त्व स्वातन्ञ्यमय है; स्वतन्त्रता ही पूर्ण शक्ति 
Ti इसी कारण इस मतर्मे चरमावस्थामें भी शिवशक्तिका 
E हो भाना गया है । शक्तिके अभावकी अथवा 
सके अवास्तवत्वकी कल्पना कभी नहीं को गयी । वस्तुत 
आर शक्ति अभिन्न हैं, दोनोंमें भेद नहीं हे और हो 

नहीं सकता । परन्तु विश्वदृष्टिसे सृष्टि और संहारकी, 

T उन्मेष और निमेषकी ओर लक्ष्य देनेसे शक्ति- 
Re अथवा शिवप्रधानरूपसे केवळ एक ही परम तरवका 

से किया जाता है। परन्तु शक्तिप्रधान अवस्थामें भी 


È Sa 


* काश्मीरोय शेच-द्शनके सम्बन्धमें कुछ बातें e 


शिवभाव रहता हे, क्‍योंकि प्रकाशमय शिवभाचमें 2 
विमर्शास्मक शक्तिका विकासस्वरूप विश्व प्रतिविम्बित 
होता है, और झिवप्रघान अवस्थामें भी शक्तिभाव रहता 
है, विश्ववीजशक्ति उस समय प्रकाशमें feta रहती 
है और इन दोनोंकी ama अवस्थाको, जहाँ शिव 
ओर शक्ति दोनों साम्यको प्राप्त हैं, न शिव कहा जाता 
है और न शक्ति ही कहा जाता है; परन्तु दोनों ही भाव 
«et एकाकारमें विद्यमान रहते हैं । यही परम भाच है | 
हमारे दरांनॉर्मे इसको सर्वभावकी ग्रतिष्ठाके रूपमें वर्णन 
किया गया है । यहाँ Radar शिवभाव और आनन्दांश शक्तिः 
भाव परस्पर मिले हुए हैं, इसी कारण यह ज्ञान-भक्तिकी 
सामअस्य-अवस्था है । यह याद रखना चाहिये कि 
पूर्वोक्त शिव और शक्ति तथा यह सामरस्य दोनों हो नित्य 
हैं, केवल एक ही पदार्थकी दो Rane हैं। 

कहा जाता है कि पट्पञ्ञरिकास्तोत्र श्रोशइराचायका 
रचा हुआ है | उसमें हे-- 


सपि मेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ \ 
सामुद्रे हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः 
यदि यह Sts वस्तुतः शझरका ही है तो यह कहना 
पड़ेगा कि वह अद्वैतभक्तिका प्रचार करते हैं । “सत्यपि 
भेदापगमे? इस _वाक्यांशकी योजनाके द्वारा समझा जा 
सकता है कि उनका अभिप्राय, भेद दूर हो जानेपर wt A 
तुम्हारा हूँ” यह कहनेका EQ सुतरां अमेद्‌-अवस्थामें 
भी * तुम्हारा हूँ” यह भाव रह सकता हे । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यह दास्यात्मक भक्तिभाव ही है । 
यद्यपि ज्ञानके द्वारा qu और मैं? का वास्तविक सेद 
सिट जाता है तथापि पराभक्तिके प्रभावसे उस अद्वैत- 
aga भी कल्पित भाव gaat लहरी उठती BI यह 
द्वैत वस्तुतः ga नहीं है इसलिये इस अवस्थाकी 
भक्तिको अद्वेत-भक्ति कहना असङ्गत नहीं है। यही 
निस्यभाव है | 
बोधसारमें (Fo २००-२०१ ) नरहरि कहते हव 
हेत मोहाय बोधात्माक्‌ प्राते नोचे भनीषया ४ 
ART कल्पित SAMA सुन्दरम्‌॥ 
'जांत समरसानन्दे द्वैतमप्यमृतोपसम्‌। 
Raa दस्पत्योरजावात्मपसमात्मनोः ॥ 
अहैत-भक्ति क्या है तथा उसके स्वरूपको प्राप्ति केसे 
होती है, यह विवरण यहाँ ग्रयोजनीय नहीं है । नारायण- 
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तार्थं अपनी भक्तिचन्द्रिका नाम शाण्डिल्यसूत्रके भाष्यमें 
इस भक्तिकी विस्तारपूर्वक व्याख्या करते Li mm अन्य 
भी अनेक eret इसका प्रसङ्ग मिळता है । त्रिपुरारहल 
ज्ञानखण्ड (२० वाँ अध्याय शोक ३३-३४ ) में है-- 
प्रकाशसार परम तत्त्वको अपरोक्षरूपमें आत्माभिन्न- 
भावमें साक्षात्कार करनेपर भी कोई-कोई परम भक्त प्रेम- 
पूर्वक उसकी सेवा किया करते हैं । सेवा करनेके लिये 
सेव्य-सेवकभाव होना आवश्यक है, अद्वयावस्थामें यह 
भाव किसप्रकार सम्भव हो सकता है? इसीलिये कहा 
गया है कि भेदभाव अवलम्बन करके सेवा की जाती है । 
निश्चय ही यह आह्दा्य-भेद है, वास्तविक भेद नहीं है । 
जहाँ परम तत्त्व साम्यस्वरूप है वहाँ तो भेद है ही नहीं, 
वह तो सब अवस्थाओंका सन्धिस्थल है | परन्तु इस भेदके 
आहरण करनेका प्रयोजन क्या है! प्रयोजन और कुछ भी 
नहीं है, हे केवळ रुचिमेद, “स्वभावका स्वरस'-- 


यत्‌ ( अथात्‌ परं पदे प्रतिभात्मकम्‌ ) सुमक्तेरतिशयप्रीत्या 
केतववर्जनात्‌ WARN 
स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वाऽपि स्वाद्यं पदम्‌ | 
बिभदमावमाह सेब्यतेऽसन्तततपरेः ॥२४॥ 


इससे ज्ञात होता है कि ज्ञानके अनन्तर भी भक्ति 
रह सकती है । यह केतवहन होनेके कारण सुभक्ति है। 
अज्ञानमूलक BU या साधनभक्तिके समान स्वार्थानुसन्धा- 
नास्मिका नहीं है। अद्वेत-भक्तिके पक्षमें भी एक भेद 
आवशयक है, यह कल्पित और ज्ञानपूर्वक होती है । परन्तु 
एक वात है, ज्ञानके नाद यह अट्टैतभक्ति सभाके होती 
हो, ऐसी बात नहीं है। जिसका हृदय स्वभावतः भक्ति- 
प्रवण है seis अद्वेतभक्तिका उद्य होता है, ज्ञानाथीको 
ऐसा नहीं होता । 


किन्तु उदित्‌ हो या न हो, अन्तमें ज्ञान और भक्ति 
एकाकार हो ही जाते हैं। जिसे पूर्णाइन्ता या ARR- 
Se जाता है वही ज्ञानकी सीमा और वही 
UST पराकाष्ठा हे । इसीलिये यह समन्बय-सरि 
Ta दोनों स्रोत प्रवाहित होते हे | SM 
ब्रिकद्शनमें दास्यात्मक भक्ति ही स्वोकार की गयी 
है। भगवान्‌ प्रभु, पिता अथवा गुरु हैं, भक्त 
अथवा शिष्य है। केवळ Brendan, EI 
वरु अिकद॒शनमें हा नहों, शैवागंम 
साप्नमें ही इसी भावकी प्रधानता दीख पढ़ती Pa चीर 


_थाभासरूपमें स्वीकार करता है । aed TS 7 स्वीकार करता है | परन्तु यार्द * 
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Sy j 
जैवादि-मतमें भी यही सिद्धान्त स्वीकृत देखा ७ = 
झाक्तागममें भी सूरतः इस विषयमें quf 
दिखायी देता । हाँ, पितृभावकी जगह उसमे म य 
कल्पना की जाती है, यही विशेषता है। प. 
भावत्रयीमें दास्यभाव ही मूलभूत है, अतः | ^ 
प्राघान्य वतलाया गया है । कहनेकी oa 6 
कि, भक्तिका मूलतर्व ही दास्यभावाश्रित है, Wm 
करना ही पडेगा । झान्त-भक्ति भक्तिकी एक र L 
अवस्थामात्र हे | किञ्चित्‌ विकसित होते ही TMA 
सावका रंग चढ़ जाता है । अद्वेतसे दे तकी तरङ्ग wis 
उठती है। फिर चाहे कितना ही विकास du 
नहीं छूटता | यद्यपि गौडीय वैष्णव प्रति सबा; 
सख्य, वात्सल्य और माघुर्यभाव भी माने गये हैं 1६ 
यह सत्य है कि सभी भावोंके सूलमें यह दाह 
अनुस्यूत हे । भूत-सश्टिमें जिसप्रकार zebra 
आकाशसे वायु, aga अशि इत्यादि क्रमसे sie 
आविर्भाव होता है, रसविकासमें भी gut watts 
दास्य, दास्यसे सख्य इत्यादि क्रमसे उत्तरोत्तर! 
होती है । आकाशका अपना गुण शब्द है; HU. 
होनेपर शब्द-गुणकी तो प्रासि होती है, इसके रडु 
उसका अपना गुण स्पशे भी विकसित हो Wy 
इसप्रकार क्रमशः एक-एक गुण बढ़ते रहते हैं औ!अ 
क्रमशः अनुवृत्त होते जाते हैं । इसीलिये परथिवी ल 
सूतोंके गुण हैं; इनमें शब्दादि चार उसके f 
सामान्य गुण हैं, गन्ध उसका विशेष गुरू 
प्रकार भावके क्रमविकासके विषयमे भी समझता हॉ 
शान्त भावका विद्वेष गुण, निष्ठा दास्यभावमें महु 
और उसका अपना गुण सेवा भी उस समय वि 
उठता है । सख्यमें शान्त और दास्य दोनोंके m 
होते हैं तथा अपने गुण असङ्गोचका भी विकास वा 
इसी प्रकार माधुयमें सभी रसोंके गुण अर्था "T 
असङ्गोच, लाळन वर्तमान रहते हैं और e 
उसका विशेष गुण आध्म-समर्पण मी cat € É भा 
Raada दास्यात्मक भक्तिको मानकर m 
तत्त्वको ही मान लेता है | पर केवळ dS e à 


4t. 
Et सो बात नहीं, भक्तिके चरम फल ast 


" 


# मायिदेवकृत “अनुभवसन्न! देखिये | 
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Me यह भक्ति अज्ञानमूलक द्वैतभावसे उत्पन्न नहीं है । 
E यह परिस्फुटित अद्वैतकी अवस्था हे और एक हिसाबसे यह 

परिस्फुटित दैत-अवस्था भी है--परन्तु यह अलौकिक 
En ida? है, यही विशेषता हे । इसीलिये यहाँ एक ही साथ 
तः | ज्ञान और भक्तिका, चित्‌ और आनन्दका समावेश 
Um Raat पड़ता है. | इसीका नाम शिवशक्तिका साभरस्य 
WP । यह रसतत्त्व ही ऐक्य और वैचिध्यका पूर्ण 
एक ६सामज्ञस्य है । यह रस 'बह्यानन्द' से विलक्षण एवं 
Me है । बह्मानन्दर्मे आस्वादन नहीं, चवेण नहीं, ag- 
इसी झव नहीं, त्रिपुटी नहीं,परन्तु रसमें सभी कुछ है पर अलौकिक 
ही, P । पूर्णाहन्ताका चमत्कार ही रसबोध हे--इसमें अभेदमें 
सं! अलौकिक सेद है,नहीं तो आखादन ही नहीं हो सकता। 
Rigged यह ag लौकिक भेदके समान नहीं है, यह 
दृ घेकल्पिकमात्र है । अभिनवशुस्ताचायंने नाव्यशासत्रकी 
तके ९₹अभिनवभारती नामक टीकामें रसतरवकी जो प्रत्यभिज्ञा- 
से फद्शनाचुसार आलोचना की है उसमें रसका स्वरूप बहुत 
कार कुछ परिष्कृत हो गया हे | 


Wi प्रश्न हो सकता है कि यह रस केवळ शान्तरस है 


पदे ' अथवा दास्य भी है ! इस प्रश्नका समाधान, पहले जो 

कुछ कहा जा चुका है, उससे हो जा सकता है । अक्तिके 
Sape दास्यभाव रहेगा ही । शान्तभावको भक्तिका बीज 

भाव कहा जा सकता है सही, किन्तु वह परिस्फुट भक्ति 
थवी नहीं है । दास्यबोध जबतक नहीं हो जाता, अपनेको एक 
के “अनन्त चस्तुके साथ अभिन्न जानकर भी जबतक तदाश्रित- 
ण ६ रूपसे बोध नहीं हो जाता, तबतक भक्तिराउयका आरम्भ 
ना. ही नहीं होता । शान्तभाव इसीका सूत्रपात करता है । 
Wg यह ama वस्तु अपने आस्मासे भिन्न और कुछ 
विक नहीं € | इसोसे जिस ब्रह्ममावसे शारतरस ओर तदनन्तर 
ए" दास्यादिका आविर्भाव होता है, शाग्त अथवा दास्यादि 

वही ब्रह्ममाव MBIT रहता हे--परम्तु उसीके ऊपर Nd 
M pi सत्त्वी लहर क्रीडा करती है । 


ह. अन्धकार दबा रहता है, आलोकके वक्षःस्थळपर 
pee" की ही तरङ्गे नाचा करती हें । यह तरङ्ग ही 'उल्लास 

। इसका वेचित्र्य ही लीलाविस्तार है। यह 

A BRAC सदा वर्तमान रहती है, इसोल्यि 
हे समान शेव भी नित्यलीला मानते हैं। इसीलिये 

A जने अपनी स्तवचिन्तासणिट्रीका पु०६०-६ 14 RaR- 


E 


mI AAA AAA A. 


कहा है। परन्तु कोई-कोई पुरुष, विशेषतः नं 
गण भक्तिको रसस्वरूप नहीं मानते | काव्यप्रकाशकार मम्मट, 
रसगंगाधरके कत्ता पण्डितराज जगन्नाथ sake आलङ्कारिकः 
गणोंने भक्तिको भावकोटिमें ही डाळ दिया हे । परन्तु 
इससे कोई विरोध नहीं आता । साहिस्यसारकत्ता अच्युत- 
रायने दिखलाया है कि गोताके ‘ager सर्वभूतानाम? 
‘at Ham: स से प्रियः? पर्यन्तके वाक्योंसे जाना जाता है 
कि मुख्य भक्ति जीवन्सुक्तिका हो नामान्तर है | जीवन्सुक्ति- 
विवेकमें विद्यारण्य स्वामी भी यही बात कहते हैं-- 


"जीवन्मुक्त स्थितप्रज्ञो विष्णुमक्तश्व कश्यते v 


इस इष्टिसे भक्ति कुछ-कुछ झान्तरसके अन्तर्गत हो 
जातो है। इसोलिये आलझ्लारिक लोग भक्तिको स्वतन्त्र रस 
नहीं मानना चाहते | अर्थात्‌ सुख्य भक्तिको रस माननेमें 
आलझारिक लोग असम्मत नहीं हैं किन्तु वे उसे शान्त-. 
रससे एथकू माननेका कोई कारण नहीं देखते । दूसरी 
ओर भक्तगण जो कुछ कहते हैं वह भी सत्य है । चे 
कहते हैं कि भक्ति जब अद्वैत-आत्मतरव-विषयक वृत्ति- 
विशेष है तो उसके रसत्वका अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता | साहित्यसारके टीकाकारने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है 
कि भक्ति मुख्य और गौण, अथवा परा और अपरा-भेद्से 
दो प्रकारकी है | अलझ्कारशास्त्रमें सुख्य भक्ति शान्तरसके 
अन्तर्गत है और गौणभक्ति भावमान्न हे । भक्तिशास्तरमें 
शान्तरस स्वयं ही भक्तिविशेष है और मुख्यभक्ति तो 
रसस्वरूपा है । 


शाण्डिल्य और नारदने अपने भक्तिसूत्रोमे, मधुसूदन 
सरस्वतीने भक्तिरसायनमें और श्रीरूपगोस्वामाने भक्ति- 
रसास्ुतसिन्धुमें अक्तिके रसत्वका उपपादून किया हे । 
यहाँ उन सबकी आलोचना आवश्यक नहीं है । यहाँ केवळ 
इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि प्रस्यभिज्ञादशनके 
आचार्योने भक्तिको TAS STA स्वीकार कर अध्यास्मराज्यके 
एक गम्भीर तत्वको प्रकट कर दिया है । उत्पलाचार्य 
अपनी शिवस्तोन्रावळाके प्रथम स्तोत्रमें कहते हैं--- 


जयन्ति  मकिपीयूषरसासववरोन्मदाः ४ 
AAT अपि सदा त्वदुढितीया अपि AAT 
पराभक्तिकी यही विशेषता है कि इस अवस्थामें 
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भी दूसरा रहता है | नदियाके श्री- 
m Er इसीलिये अचिन्त्य-भेदासे द-तत्त्वका 
प्रचार किया । जो समझते हैं कि दो दोनेही से मिथ्या 
हो जायगा, उन्होंने पूर्ण सत्यके केवळ एक देश मात्रको देखा 
है । अज्ञानके नष्ट हो जानेपर भी, ऐक्यस्फुरण होनेपर भी 
उस ऐक्यकी गोदमें दो रह सकते हैं, यद्यपि घे दोनों ही 
एकका ही शुद्धभावमें आत्मप्रसारण है। 
नाथ Weng केन न इर्योऽस्थेककः स्थितः । 
वेद्यवेदकसंध्वोमे5प्यसि भक्तैः Weder dl 
aag खावस्थामें कुछ भी जाननेयोग्य न रह जाने- 
पर भी एकके Sat जिसका स्फुरण होता है, शेय और 
ज्ञाताके इस संक्षोभमें--इस वेचित्र्यमें भी भक्तगण 
समावेशकी अधिकताके कारण उसीको देखते हैं। जो 
विश्वातीत हैं वही तो विश्‍वात्मक भो हैं और दोनों 
समकालमें हो हैं । इसोलिये ज्ञान और भक्ति जहाँ समरस 
हैं, वहाँ विश्वातीत और विश्‍वात्मक समभावमें ही प्रकाश- 
सान हैं। यहीं gagas सामञ्जस्य होता है। यही 
इइ्वराद्वयवादकी विशिष्टता है । 


७ शङ्कर और आगम-सम्प्रदाय-शङ्करद्वारा प्रचारित ब्रह्म- 
aes साथ इंश्वराह्ययचादका जो भेद दिखळाया गया 
है इससे कोई यह न समझे कि शङ्कराचाय इं्वराद्रयवाद्‌- 
को नहीं मानते थे। वस्तुतः शङ्कराचायं प्रत्यभिज्ञासिद्धान्त- 
को मानते थे तथा अनेकों स्थलॉपर उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें 
इस बातको घोषित किया है। इसकी आलोचना पीछे की 
जायगी | साधारणतः संन्यासी-सम्प्रदायमें जो मत 
प्रचलित है तथा जिसका अवलम्वन कर अद्वेत-प्रस्थानके 
मन्थ आदि रचे गये हैं, आजकल एकमात्र उसीको शङ्कर- 
का मत समझा जाता हे । किन्तु उसके साथ अन्यान्य 
सतोंका भी सम्बन्ध था, इसे एकबारगी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता | हमारा खयाल है कि आगम और निगम 
दोनों मार्गौके ही सम्प्रदायप्रवतंक वनकर शक्कराचार्यने जगदु- 
गुरु-पदकी सार्थकता सम्पादन की थो | ज्ञान ओर 
उपासना--संन्यास और गाहंस्थ्य--दोनों दिशाओंमें ही 
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होता है या नहीं, यह एक स्वतन्त्र विषय P ia 
अनेकों प्रकारकी ऐतिहासिक आलोचनासे य ध 
होता है कि प्रह्मवादी.शङ्कर आगमशास्त्रके ज्ञाता y. 
यही बात नहीं, बल्कि उन्होंने अनेकों आगम. P! 
रचना और व्याख्या की थो । gat gana t 


vit 8 1 


प्रत्यभिज्ञामतके साथ त्रिपुरासिद्धान्तका a 
श्रीविद्याक अति घनिष्ट सम्बन्ध है । शङ्कर इस ठः 
एकनिष्ठ साधक थे । शङ्गेरीमठमें आज भो शरा 
श्रीचक्र स्थापित है, आज भी वहाँ उसकी gus 
है। METAS परम गुरु गोडपादाचा्यने Ho 
प्रतिपादन करनेके छिग्रे सुभगोदय नामक ani 
की थी | इसके ऊपर शाङ्करी टीका है ।$ और रजा 
इसीके अनुकरणमें उन्होंने अत्यन्त गभीर एज 


सोन्द्यंळहरी नामक स्तोत्र रचा था db 4 


————N 

# सुभगोदयके ऊपर माधवाचायेकी भी व्याख्या tig 

भी दो प्रकारकी पायी जाती है। sete def 
व्याख्यामें केवल शाङ्करी-टीकाका ही ssa करते हैं, FR 
द्वितीय टीका उनके इस्तगत नहीं हुई थी । des 


` शास्त्री लक्ष्मीधरका समय चतुर्दश शताब्दीके xui F 


करते €. किन्तु यह सिद्धान्त निर्विवाद नहीं है । प 
कोई सन्देह नहीं कि लक्ष्मीधर भास्करराजके बहुत है i 
गये हैं । हमारी समझमें उन्हें i 
मानना चाहिये । l 

f 


1 कोई-कोई सौन्दर्यलहरीके शक्कूरकी रचना होते 
नहीं करते । परन्तु हमारी समझें यह gua 


a reformer in his days of the Shake 
88 of various others, the very im 
part still played by Sakti Worshi? 
the Advait Mutts, the identi 
soul and the Goddess spoken of 7 
22, the reference to Vedanta in" शं 


uM 
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| इस ग्रन्थके ऊपर सुरेश्वराचार्यक्रुत टीका है, 
द इसी टोकाकी एक अति प्राचीन हस्तलिखित प्रति 
Litera है lak प्रपञ्चसार-अन्थ TESA माना जाता है । 
होह. ऊपर पद्मपादाचायकी टीका है । उत्तर और दक्षिण- 

laret विभिन्न समयमें लिखित इस टीकाकी दो qu 
The eee प्रतियाँ हमारे दृष्टिगोचर हुई हैं । सूतसंहिता और 
" 'रादारसंहिताकी टीकार्मे माधवाचार्यने प्रपञ्चसारको जगद्‌- 

qe शङ्कराचार्यकृत माना है । शारदातिळछककी Zhu 
का aang भी यही कहते हैं । सम्मोहनतन्त्रमें शङ्कर और 
रहे नके चार शिष्योंका वर्णन है । यह सब देखकर शङ्करको 
भी शाक्तागमके, विशेषतः न्निपुरागमके एक अति प्रधान 
गस शाचायं मानना ही होगा । 


श्री. उनका दक्षिणासूर्तिस्तोत्न और सुरेश्वराचायेकृत उस- 
mat वार्तिक देखकर यह बात और भी स्पष्टरूपेण समझी 
Kms सकती है । यहाँ संक्षेपमें इस बातको दिखलाया 
र एजाता है । 'दक्षिणामूतिं' त्रिषुरा-सम्प्रदायका शब्द है। 
दक्षिणासूति-संहिता,› 'दक्षिणामूतिं-उपनिषद्‌? प्रश्वति 
उक्त सम्प्रदायके सतका प्रतिपादन करनेवाले प्रसिद्ध 
या tiger हैं । सुतरां, eere किंवा स्वास्मदेवताका दक्षिणा- 
heats आकारमें वर्णन करनेसे TELE आगमाचुराग 
हैं, #्रमाणित होता है । इस स्तोत्रके प्रथम छोकमें कहा गया 
td रहै कि ज्ञानीकी इष्टिमे विश्व स्वास्मगत तथा cdot 
शो प्रतिबिम्बित नगरचत्‌ है । अर्थात्‌ वस्तुतः यह विश्व अपने 


पल h 7 T 
" the peculiar style of the hymn, and an 
P {impartial reference to, and an attempt 
‘to unify the peculiar doctrines of, the 
utually opposed sects of Samaya Marga 

नेप and Koula Marga, and lastly, the unanimous 
a" testimony of such writersas Lakshmi- 
i £ dhara and Bhaskararaj—-all these incline 
l me to believe that the hymn is a genuine 

work of Sri Sankaracharya. 


kh —-Preface to Soundarya-Lahari 

n ( Mysore Oriental Series ) p. vii. 
in * काशीवासी पाण्डित श्रीयुत सीताराम शास्त्री दीधेकाळतक 
y He रहे थे। उन्होंने at रहनेके समय सुरेखरकी 


jo "| रीकाको देखा था। उनके द्वारा इस टीकाके विषयमें हमने सुना था। 
v १२ 


WUT है, परन्तु मायासे यहिवंत्‌ जान पड़ता ÈN 
्रबोधकालमें, मायाके नष्ट होनेपर पुनः यह अपने Sn 
MAAS ही साक्षास्कृत होता हे । यहाँ विश्व स्वीकृत 
होता है; परन्तु वह चिन्मय है, अपने स्वातन्व्यके विलास 
एवं आस्मभित्तिस्थ चित्ररूपमें uated है, जडरूपमें 
नहीं । द्वितीय छोकमें कहा है कि यह विश्व आविभाचके 
पूर्व निर्विकल्पावस्थामे वतमान रहता है, यह स्वगतादि 
सेद-कल्पना-विहीन शक्तिमात्र है । जिसप्रकार SUR 
TAWA Ya बीजरूपमें रहता है, इसकी भो ठीक वही 
अवस्था है । पीछे मायाके द्वारा देश और कारके कल्पित | 
होनेपर वह नाना प्रकारके विचित्र आकारोंमें प्रतिभात 
होता है। जो मायाचीके समान, महायोगीके ससान, 
केवल रघेच्छासे इस चैचित्यमय विश्वका विजम्भण करते हैं 
वही areata हैं, गुरुदेव हैं । यहाँ यह जो मायावी और 
योगीके दृष्टान्त दिये गये हैं, प्रत्यभिज्ञा और त्रिपुरा 


दृशनमें भी ठीक यही दोनों were हैँ तथा जगतको 


सृष्टि इच्छाशक्तिमूछक--उपादाननिरपेक्ष-है, इसका 
विचार किया गया है Ut 
प्रत्यभिज्ञाकारिकार्मे उत्पळदेच कहते हैं-- : 
चिद॒त्मैद हि देवो5न्त:स्थितमिच्छादशाद्‌ ates \ 
aia निरुपादानम्थेजातं प्रकाशयेत्‌॥ 
अर्थात्‌ सुष्टि-शव्द्का अभिप्राय है अन्तःस्थित पदार्थका 
बहदिःप्रका्ञ । सभी पदार्थ चिदास्माके अन्तःस्थित हैं, 
केवळ इच्छाबश कभी-कभी ङुछ-कुछ बहिःप्रकाशित होते 
हैं । यह बहिःप्रकाशन ही सश्टिशब्दुका अथे है। सुतरां, 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इसप्रकारकी wer 
उपादानकी अपेक्षा नहीं है। इच्छाशक्तिके झवळम्दनसे 
जब चस्तु-नि्माण होता है तब एचेसिद्ध परमाणका प्रयोजन 
नहीं रहता | Greta थोगाके सुष्टि-व्यापारको प्रत्यक्ष किया 
है वे इस ceat सार्थकता सहज हो जान सकते हैं । 
कोई-कोई यहाँ कह सकते हैं कि योगीकी ae सी 
परमाणुसापेक्ष है--योगी जब इच्छाशक्तिका प्रयोग करते 
हैं तब उनकी प्रेरणासे समस्त परमाण स्वयसेव आकर 
एकत्र हो जाते हैं । परन्तु अभिनवशुस उक्त कारिकाकी 


+ प्रत्यभिश्ञा-दशीनके सिद्धान्तकी आलोचना करते समय इन 


विषयोंका विस्तृत विवेचन. किया जा सकता है । 
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व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसप्रकारकी कल्पनाका 
ह 
= M sy aj शक्यम्‌--परमाणवे! योगीच्छया झटिति 
उंघटिता: कार्यमारप्स्यन्ते इति ॥ ( इंश्वरप्रत्यभिशाविमर्िनी, 
yo १३८ ) 
इसका कारण यही है कि परमाणुवादी साक्षात्रूपसे 
परमाणुओंद्वारा स्थूळ वस्तुकी उत्पत्ति रवीकार नहीं 
करते । वे मानते हैं कि बीचमें अवान्तर अवयवोका 
ब्यवधान होता है । घट-निर्माण करते समय केवळ 
परमाणुसमूहको विशिष्ट संस्थानमें अर्थात्‌ घटाकारमें 
सन्निवेशित करना साक्षात्रूपसे सम्भव नहीं | परमाणुसे 
इृयणुक, इयणुकके सम्मिलनसे त्रसरेणु--इसप्रकार क्रमशः 
स्थूलतर कार्यकी उत्पत्ति होती है। फिर कपाल निर्मित होनेके 
बाद दो कपालॉके परस्पर संयोगसे घटकी सूष्टि होती है। 
केवळ यही वात नहीं । लौकिक AeA अथवा उपादान- 
सापेक्ष सष्टिमें निर्दि सहकारीका आश्रय आवश्यक है, 
शिक्षा और अभ्यासका प्रकर्ष आवश्यक है । नहीं तो वस्तु- 
निर्माण सम्भव नहीं है । परन्तु योगीकी ati इन 
सबकी कुछ भी अपेक्षा नहीं होती । सुतरां, यह कल्पना 
व्यर्थं है कि योगी भी पूर्वसिद्ध परमाणुका अवलम्वन 
करके सृष्टि करता हे qe योगिज्ञानकी ही ऐसी महिमा है 
कि आभास-वैचित्ययय पदार्थसमूह इच्छामान्रसे ही 
प्रकाशित होते हैं । असळ बात यह है कि संवित्‌ 
स्वातन्ञ्यमयी (free) है, जब उसमें इच्छाका उद्य 
होता है तब अग्रतिघातरूप इच्छाके कारण अन्तःस्थित 
अर्थात्‌ शानरूपमें अथवा आत्माके साथ अभिन्नरूपमे स्थित 
पदार्थसमूह LAST अवभासित होते हैं। जो “अहं 
रूपमे FES साथ एकाकार था वही Ee? रूपमें प्रथक- 
रि हो उठता है। कल्पित प्रमाता अर्थात 
X ताद/लयवोधयुक्त द्रष्टाके समीप--परिच्छिन्न 
संविदके सामने--यह पदार्थ बाह्य प्रतीत होता हे । 
अतएव इस विश्वरूप आभास-वेचित्र्यका qu 


* माधवाचार्य सर्वदर्शनसंग्रहरमें 'प्रत्यभिज्ञादरश न? 
शीर्षक रावम (आनन्दाअमसंस्करण do ७८) “ये तु वर्णयन्ति 
नोपादानं विना? इत्यादि वाक्यद्वारा इस मतका उल्लेख करते 
खण्डन कर्त हैं, अर्थात्‌ जो लोग कहते है कि योगीकी S 
परमाणुओंक आकृष्ट होनेसे स्थूळ वस्तु निर्मित होती um 
सिद्धान्तको वे असङ्गत प्रतिपादन करते है । = 
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चिदात्माकी स्वातन्थ्य-दाक्ति है सुरे वराचा न्ड 
xin eru भी इसी प्रकार इच्छाशक्ति hl 
निरपेक्ष सष्टि-सामथ्यंका वर्णन करते है। ३ 
हैं कि विश्वामित्र scat परिपक्तसमाधि क 
उपकरण और प्रयोजनके विना भी केवळ di 
सब प्रकारकी भोगसामग्रीसे परिपूर्ण स्वर्ग लोक पर 
थी | यही योगि-सष्टिका दृष्टान्त है। दसा 
इसी प्रकारकी है, क्योंकि चे स्वतन्त्र और git 
(वातिक ४८) हैं ॥ वे और भी कहते है 

कारक-व्यापारके विना कर्ता, तथा प्रमाण- व्याप? 
wag हैं, क्योंकि वे स्वप्रकाश हैं। उनके m 
mae उनकी स्वातन्न्यशक्तिके ही नामान्तर ह 
इच्छाशक्ति स्वच्छन्द्कारितास्वरूप है, वह बरी 
तथा अप्रतिहत है । इसी इच्छाशक्तिके qeu कि 
edu! और “अन्यथा कक्तु'स्‌? अर्थात्‌ प्रवतं 
और परिवर्तन करनेमें समर्थ हैं, यही eae 
योगी लोग इस इच्छाशक्तिके स्फुरणको ही anm | 

हैं--( दशम ःछोककी २१ वीं कारिका देखिये )। a 
ada आत्मभावका विकास है, जिनकी ww 
हो गयी है वही इसे प्राप्त करते हें । यही परमेश. 

अन्यान्य विभूतियाँ इसकी quem कुछ भी ब 
आत्मा महेश्वर है, इसीलिये वातिंक (१०॥६ y 
कहते $— g 


तत 
ARTI ge ote Ro 


laf 
Wa भासन्ते स एवात्मा ael? 


आगेकी कारिकामें है कि पूर्णाहंता-लाभ a 
ऐश्वयं स्वयं विकसित होता है, इसके छिये सनि 
नहीं करनी पढ़ती । अग्निके साथ-साथ UU 
समान पृथक्‌ रूपसे कोई यत्न नहीं करता | 
स्तोत्रके दशम छोकमें शक्कर स्वयं भी इस | 
अथवा पूर्णाइंताका "महाविभूति? के नामसे १ 
* = a र र 
हं | यही अव्याहत ऐश्वये है, अणिमादि sea 
परिणाममात्र Eq यह “अहं? निर्विकल्प i 
अपरिच्छिन्न ओर पूर्ण है। यह न तो 9 
न मलिन है (४1 ३१ )। नवम और दशम हू 
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के (81२, ९। ४, 1o ३० ) में परमेश्वरकी मूर्तिको 
वे छत्तीस तत्त्वात्मक अर्थात्‌ विश्वात्मक बतलाया गया है। 
योनि wert आवश्यकता नहीं कि ये छत्तीस तत्त्व प्रत्यभिज्ञा 
सेवर ब्षिपुरा-दशनका सुपाराचित सिद्धान्त ह । इन सब- 
कुकी तेर विचार करनेसे यह स्पष्ट प्रतोत होता हे कि शङ्कर 
gu सुरेश्वर इस अन्थमें साक्षातरूपसे आगमका हो 
ay raat करके चलते Eel 
है || पहले जो aR उपादान-निरपेक्षताकी बात कहो गयी 
mj , शाइरवे दान्तमें यहो अभिन्ननिमित्तोपादानवादके नामसे 
gs रिचिंत है। अवश्य हो अद्वेतवाद माननेपर निमित्त और 
रे उपादानके भेदको अस्वीकार करना हो पड़ता है । परन्तु 
शात यह हे कि शारोरकभाष्यमें ब्रह्मके मुख्य wq wl 
स्वीकार नहीं किया गया हे | AEC स्पष्ट कहते हैं कि इंश्वरस्व, 
सै gis ओर सर्वेशक्तित्व वास्तविक नहीं हे, वह अविद्यारूप 
! उपाधिका परिच्छेदनिबन्धन हे, अतः कल्पित É— 
m TARAS सर्वज्ञत्व 
tt पर्वशक्तित्वश्व न परमार्थतो  विद्ययापास्तसर्वोपधिस्वरूप 
gf ARMA उपपद्यते | 
dui ( वेदान्तसज्न २। १। १४ भाष्य ) 
TE इस भाष्यांशसे स्पष्ट समझा आ सकता है कि 
i ) िदात्माका ईश्वरत्व अविद्यासूछक है, स्वतःसिद्ध नहीं। 
GW, सुक्तावस्थामें जब विद्याके आलोकसे अविद्यान्धकार 
तिरोहित हो जाता है तब ईश्वरत्व नहीं रहता । परन्तु 
क्षिणामूति-सतोत्रके दशम छोकमें शङ्कर स्पष्ट लिखते हैं 
[* ईश्वरत्व रहता है, सर्वात्मताखरूप महाविभूति 
[हतो है, पूर्णाइंता रहती हे । क्योंकि यह आत्मखरूपसे 
विलक्षण नहीं है, यह आत्मदेवका स्वभावभूत है, अविद्या- 
e Rea; नहीं । सुरेश्वराचाय भी यही बात कहते हे-- 


vei 
ता (| wha हि तस्य नास्ति पुथक्‌ Rn: | 
सश. पुरुष घावमानेऽपि छाया augue I 


i 


| इँश्रभाव ओर शुद्ध चेतन्यभाव एथक नहीं हैं । 


KIST आत्मज्ञान होनेपर ऐश्वये-काभ अपने आप हो 
& जाता है | 


2 स्वयंप्रकाश, रामतीर्थ प्रति टीकाकारोंने प्रत्यभिशा और 
: सिद्धान्तमें अनेक स्थलोंपर छोक और वातिंककी व्यास्यामें 
रि की हैं। मूलमे जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है, diari 
$ एं आभास भी नहीं है। 


८ त्रिपुर और प्रलभिज्ञा-मतका पारस्परिक्र सस्वन्ध- 
प्रसज्ञतः हमने भ्रत्यभिज्ञाशास्रके साथ त्रिपुरा और 
स्पन्द-मतके घनिष्ठ सम्बन्धके विपयमें कहा 21 जो 
आगम एकका आकर-ग्रन्थ है, दूसरेका भी वहा Ed 
उपासनाकी TEM बचाये रखनेके छिपे अव्य हो 
TAR प्रस्थान रचे गये हैं, परन्तु वे एक ही सूछके ऊपर 


` प्रतिष्ठित हैं । पद्धतिके भेदको छोड़कर तात्त्विक cea 


दोनोंके wed कोई भेद नहीं दोख पड़ता । इसलिये 
हम देखते हैं कि प्राचीन arate त्रिपुरा-सिद्धान्तके 
सम्बन्धमें लिखते समय शिवसूत्र, प्रत्यभिज्ञाहद्य; 
इंश्वरप्रत्यभिज्ञाचिसशिनो, तन्त्रालोक प्रति सुप्रसिद्ध 
शैवअन्थोंसे प्रमाण संग्रह किये हैं इसी अकार दूसरी 
ओर TAS, क्षेमराज, अभिनवगुस, महेश्वरानन्द प्रभति 
शैवाचायोने प्रयोजनानुसार योगिनोहृदय, कामकलाः 
विलास, त्रिपुरसुन्द्रामन्दिर प्रश्वति sedit प्रामाण्य 
स्वीकार किया है । जिसप्रकार सांख्य और योगामें 
निकट सम्बन्ध है उसो प्रकार ब्रिक-मत ओर त्रिपुरा-मतमें 
भी हे । परछुराम-कल्पसूत्र, बिन्दुसूच, तन्त्रराज) 
ब्रिपुरारहस्य, नित्याहूद्य, वामकेश्वर-तन्त्र, परमानन्द-तन्त्र 
सोभाग्यरल्लाकर प्रश्वति त्रिपुरा-मतके श्रेष्ठ अन्थ हैं । 
भास्करराय, कवि रामेश्वर, wala, उमानन्दनाथ, 
AATA प्रति इस मतके SHE व्याख्याता हैं । इस- 
प्रकार पर्यालोचना करनेसे अच्छी तरह समझा जा सकता 
है कि प्रत्यभिज्ञा-दर्शनके साथ त्रिपुरा-सिद्धान्तके दाशंनिऊ 
अंशकी अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डको ऐसो कोई एथकूता नहीं है । 
परन्तु एक बात अवश्य स्मरण रखना चाहिये । दोनों 
हो मतोंमें छत्तीस तत्त्व माने गये हैं । इनके परे जो हे वह 
तत्त्वातांत है । संसार इन्हीं छत्तीस aiet समष्टि है । 
तच्चार्तातसे हो तत्त्वोंका उद्धव होता है, इसलिये दोनों 
qed एक ही हैं । इसोलिये वह परम वस्तु साथ-ही- 
साथ तत्त्वातीत अर्थात्‌ विश्वोत्तोण भी हे ओर सवेज्ञत्वसय, 
अतः विश्वात्मक भो है xs विश्वर्मे पेंतास और छत्तीस 
संख्यक तत्त्व हें । जिसका पारिभाषिक नाम शक्ति और शिव 
हे, वह नित्य है। यहांतक कि इसका आविर्भाव और 
तिरोभाव नहीं है, यह सदा उदित है। इसलिये वाखचमें 
Grae लेकर सदाशिव-तत्त्वतक ३४ हो तस्व विश्वनाससे 
अभिहित होनेयोग्य हैं । अतः सृष्टि-शब्द्से सदाशिव 
प्रसूति तर्वमाळाका क्रमशः आविर्भाव समझना चाहिये | 
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इस आविर्भावका बीज, जिसका क्रमविकास ही विश्व है 
“क्ति? कहछाता है । इस शक्तिके साथ शिव सदा मिलित 
रहते हैं । शक्ति ही wende होनेपर शिव है और 
शिव हो वहिसुँख होनेपर शक्ति हैं। aaga और 
वहिसुँख, दोनों आव सनातन हें, क्योंकि परमेश्वर 
नित्य ही 'पञ्चङ़स्यकारी' हैं । दिवतत्त्वमे शक्तिभाव 
गौण और सिवभाव प्रधान है--शक्तितत्त्वमें शिवभाव 
गौण और शक्तिभाव प्रधान है । परन्तु जहाँ शिव और 
शक्ति दोनों एकरस हैं वहाँ न शिवका प्राधान्य है 
न शक्तिका। वह साम्यावस्था है । यही निस्य अवस्था 
है । यही तत्त्वातीत है । कोई-कोई इसे सेंतीसवाँ तरव 
कहते हें । कोई-कोई कहते हैं कि इसके सम्बन्धमें न 
तो कुछ कहा ही जा सकता है ओर न कुछ सोचा हो 
आ सकता है । यहो सबके चरम लक्ष्य हैं। Wd ये 
परमशिव, शाक्तोंक्ी पराशक्ति और वैष्णबोंके श्रीभगवान 
हैं। परन्तु यह याद रखना होगा कि ये सव नाम भो 
केवळ नाममात्र हैं। व्यवहारकों सुगमताके लिये इनका 
कल्पित व्यपदेश है | 
o S आगम और सूफीमत-त्रिपुरा-मतके साथ प्रत्यभिज्ञा- 
भतका भौलिक अभेद स्थापित किया गया । इन दोनों 
सतोके साथ गोडीय वैष्णव-सम्यदायके सिद्धान्तका 
ऐतिहासिक सम्बन्ध जान पढ़ता है | गोडीय सिद्धान्तका 
विस्तृत वणन करनेके समय कभी इस विषयकी आलोचना 
की जायगी | किन्तु केवळ यही नहीं; हमारे विश्वाससे 
सूंफीमतके साथ भी त्रिपुरादि-सिद्धान्तका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। अबतक इस विषयको ओर किसीका ध्यान ही नहीं 
गया है। इसलिये इस सम्बन्धमें दो-चार बातें कहकर 
अभी इस Saat उपसंहार किया जायगा। 
mae ( Von Kremer), शोज्ञी ( Dozy), साचि 
(Sylvestre de Sacy) sraft आचार्यौका मत है कि 
सूफीलोग अपने सिद्धान्तके लिये चेदान्तदर्शनके — 
ERAT t । जमनीके सुप्रसिद्ध कवि गेटेका भी यहो विश्वास 
था । उसके "West Ostlicher Divan’ नामक ग्रन्थमें 
हया पाया जाता है। दूसरे पक्षमें निकल्सन 
(Nicholson), Rra (Gibbe) ति विद्वान्‌ 
समझते हैँ कि नव-प्लेटोनिक मधति विद्वान्‌ 
"à (Neo-platonic ) मतके 
साथ सूफी-मतका साइश्य अधिक 8 1 इस fug 
सिद्धास्तका सामअर्‍य हो सकता है कि नहीं; ain 
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इनमें कौन-सा सिद्धान्त समीचीन है, किवा WU 
रूपसे अग्राह्य हैं, इन बातोंकी आलोचना य अ 
नहीं है । हमें केवळ यही कहना है कि सुफी पे 
Rara और आचारविशेषके साथ प्रस्यमिश स 
और गौडीय वैष्णवसतका साइस्य परि होता। २ 
सूफीमतके दशनोंमें स्थूळतः तीन ins 
परिचय मिळता है-- E 
reer यह है कि परमार्थ-तस्व fgg 
शक्ति (Self-conscious will) we iu 
उसीका परिच्छिन्न विकास है 1 इस fre ६ च 
का कहना है कि भगवत्प्रासिके लिये कम हो ब्र 
तथा किसरी-किसीके मतसे तो यही एकमात्र शभ 
ज्ञान नहीं | wae निष्ठा, सदाचार तथा ngo" 
से उद्धार Was WA भगवस्संसर्गकी तीत्र। k 
समझनी चाहिये | र 
२-दूसरा यह हे कि परमार्थतत्त्व एक छ ` 
सोन्दर्यखरूप है । चिरसुन्द्रका यह सभावं ` 
अपने wat विभोर होकर विश्वद॒पंणमें wo 
को--आस्मखरूपको निरन्तर ही देखता रहता है| 
जगत्‌ प्रतिबिम्बसान्न है, परिणाम नहीं है। 7 f 
आत्मप्रकाश ही सृष्टिका कारण है--यह बात d 
शरीफने स्पष्ट शब्दोमें कही है। सूफी कविं ६ 
प्रकारका एक हृदीश प्रचलित है 1s È 
. कहा जाता है कि जब दायदने aA २ 
उद्देश्यके सम्बन्धमें प्रश्न किया तो भगवाते | 
दिया— | 
I was a Hidden Treasure, i 
was I fain to be known, and 501 j ; 
creation in order that I should be 


# महस्मदमें प्रकटित देववाणीको KENT 
कहा जाता हे | इस वाणीके वक्ता साक्षात्‌ 
महम्मद केवळ आधारमात्र हैं। अथात र 
अवलम्बित कर, आविष्ट कर भगवान्‌ खय ही १7. 
नक्ता हो सकते हैं । वहाँ इसे tue ° || 
यंदि इस वाणीके यथाथ वक्ता और यन्त्र खय. 
इसप्रकारके इदीशको 'हदीश-ए-शरीफ? कहते 
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d sae आत्मग्रकाशके लिये ate की ।? परन्तु विरोधके 
की, बिना आत्मप्रकाश सम्भव नहीं है। भगवान्‌ अखण्ड 
` "eer, सौन्दर्य और मंगळस्वरूप हैं, वे भावमय हैं । उन्होंने 
। अपने AASIAS एक विरादू अभाव, पक HET 
m t (Not being ) का आविर्भाव किया। इस अभावरूप दपेण- 
feat आवसयका प्रतिबिस्ब पदा । वह अभाव-प्रतिबिम्बित 
आव ही विश्व है। इसो कारण विश्व उभयात्मक और 
व परिवर्तनशीळ है । इसमें भाव और अभाव, दोनोंके स्वभाव 
प ॥ परिळक्षित होते हैं । मनुष्य इस विश्वात्मक-प्रतिबिस्बका 
के geet है । प्रतिबिस्बस्थ चक्लुकी घुतळीमें जिसप्रकार 
हो; दश (Rer) की पूर्ण म्रतिच्छनि देखी जाती है उसी 
र ऊ प्रकार इस अनन्त विश्वमे एकमात्र ATT ही भगवानूकी 
quj पर्ण प्रतिच्छचि वर्तमान है । मनुष्य भो विश्वका ही अंश 
बर । है) इसीलिये TAA wt भाव और अभाव, दोनोंका एक 
साथ समावेश है । इस अभावांशको दूरकर पूर्णभाव- 
sé स्वरूप भगवत्स्वरूपर्मे प्रतिष्ठित होना ही मनु ष्य-जीचनका 
rap उ देश है । परन्तु इस अभावांशको दूर करनेके लिये हमें 
(qp अदं? भावका दमन करना होगा | यह ‘ae? भाव ही 
ठ समख अनर्थौका सूल है । सू कहते हैं कि 
॥ हे भगवान्‌ ही जब एकमाज्न सत्य वस्तु हैं और जब सभी 
` मिथ्या है तो हमें अभिमान करनेका कोई वास्तविक 
` कारण नहीं है । इस अभिमान-निशृत्तिका एकमात्र उपाय 
| है प्रेम । एक बार हृदयमें भगवत्प्रेमके उदित होनेपर 
| em अभिमान गळ जाता है, सारे अभाव मिट जाते हैं, 
से जी मायाका राज्य निसेपसान्नम्रें कहा-का-कह विलीन 
नुरे! हो जाता है, चित्त अद्वैत प्रेमस्रूपमें, पूर्ण सोन्दर्यमें 
विश्राम पा जाता है । यह सौन्दर्यं और प्रेम अनन्त और 
he सुक्त है, इसमें न आदि है और न अन्त, इसमें ऊँच-नीच, 
I " दक्षिण-चासका सेद नहीं है । यहाँ शक्ति और शक्तिमान्‌ 
o kt | अभिन्न हैं ( नसफी-कृत 'मकसदी अकस देखिये) । 
of नसफो कहते हैं कि मनुष्य--जीव पूर्णका ही अंश है, 
' परन्तु अ्रमवश ae अपनी एथकू सत्ता कल्पित कर कष्ट 
अर | पाता है । जन्मसे ही वह पूर्णकी ही गोदरे स्थित है, dt 
al भो सिथ्या चिरहकी चिन्तामें मर रहा है । विरइबोध, 
a E. अज्ञानजनित है; वास्तविक भेद आभासमात्र है, 
| सथा नहीं । 
। उसर Raw, gx तैमिया और वाहिद मासूद 
[6 Walt अहवैतवादके विरुद्ध खड़े हुए थे। मासूदने एक 


सम्प्रदाय saia किया था, महाकचि a उसी 
सम्प्रदायके थे । ये लोग विश्वको नित्यसिद्ध अणुसमष्टि 
मानते थे। किन्तु इनके मतसे ये अणु (आफ्राद) जड नहीं, 
चैतन्यमय हैं--अवश्य ही चैतन्यके विकासका तारतम्य 
होता है । 

३-तोसरा यह है कि परमार्थवस्तु विज्ञान या 
ज्योतिःस्बरूप है । वह एक ओर अभिन्न है, परन्तु इसमें 
चेचिज्य-सम्पादक भेद-प्रतिनिधिभावकी सत्ता है । यह 
स्वरूपज्योतिः नित्य स्वप्रकाश है । इसके सिवा जो कुछ 
है सब इसाके आश्रित है, अधीन है, इसोका शक्तिस्वरूप 
है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । ज्योति भाव है, तम 
अभाव हे--ज्योतिका अभाव या अन्धकार है । इसको 
प्रकाशित करना हो ज्योतिका खभाव है । ज्योति सव 
क्रियाओंका सूळ हे । स्थानपरिच्युति स्थूल क्रिया हे । 
प्रकृत क्रिया स्पन्दात्मक है । इसी स्पन्दूनके qeu अनःत 
रङ्मिमाला Regu निकलकर चारों ओर बिखरती है । 
रङ्मिसे पुनः रश्सिका उद्य होता हे । परन्तु क्रमशः 
van क्षीण होती जातो हे । तब फिर इस क्षीणाचस्थामें 
पड़ी gà रश्मिसे नवीन रदिमको उत्पत्ति नहीं हो सकता 1 
ये रहिसयाँ हो देवता हैं । इन देवताओंके मध्यसे 
ही समग्र जगत्‌ मूछज्योतिसे प्रकाश और aaa 
( चिदानन्द ) प्राप्त करता हे । ऊपर जो तस, अन्धकार- 
अप्रकाशको बात कही गयी है वह प्रकाशकों हो एक ओर 
दिशा है | सांख्यशासत्र ओर अरिष्टदळने जिसप्रकार इसके 
स्वातन्न्यकी कल्पना की है, ये छोग वेसा नहीं करते । 


जो हो, अब इस विषयमें अधिक लिखनेको 
आवश्यकता नहीं | GAIN जो कहा गया है meu 
हमारा वक्तव्य स्पष्ट हो आता है । ऊपर जो तोन सिद्धान्त 
fea गये हैं उनका स्वरूप आगस-शास्रोमें runde 
वर्णित है । तीन मार्ग ही त्रिविध उपायस्वरूप E । क्रमशः 
आणवोपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपायके साथ इनका कुछ 
aint साइइय जान पड़ता है। दूसरा सिद्धान्त भारतवर्षमें 
बहुत दिनोंका परिचित मत है | इस सतसे भगवान 
सौन्द्यस्वरूप और चिर सुन्दर हैं, आनन्दरूप ओर 
आनन्दूसय हैं । सूफी छोग नररूपमें इसकी पराकाष्ठा 
देख पाते हैं । जिन छोगोंने सूफी कवियोंकी काव्य- 
अत्थमाळाका ध्यानपूयंक अध्ययन किया है, वे जानते 
हैं कि सूफो छोग सुन्दर नरसूतिंकी उपासना, ध्यान 
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Eu # भवं 
>>> काका 
और सेवा करना हो परमानन्द-प्रा्िका साधन मानते 
हैं । इतना हो नहीं, वे कहते हैं कि सूति किशोरा- 
वस्थाकी हो तो रसस्फूर्तिमें सहायक होतो हे । किसांके 
waa ger श्रेष्ठ है तो किसांके मतसे रमणा- 
मूर्ति श्रेष्ठ है । परन्तु सूफी छोग कहते हैं कि उस TSH 
प्रकृति-पुरुष-भेद नहीं है, वह अभेद-तस्व है । यही क्यों, 
उनके गजल, रुबाइयात, मसनवो आदिमें जो वर्णन 
मिलता है, उससे किशोरवयस्क पुरुष किंवा किशोर- 
चयस्का xb प्रसङ्गका निर्णय नहीं किया जा सकता UP 
टोकाकारामेंसे रुचिवेचित्यके अनुसार कोई पुरुषभावमें 
व्याख्या करते हैं ओर कोई रमणीभावमें करते हैं | बाह्य 
साधनमें भो यह भेद छक्षित होता है । यह केवल संस्कार 
है; परन्तु सूलवस्तु न पुरुष है न प्रकृति हे, बल्कि वह 
दोनोंका अभेदात्मक सामरस्य है, इसमें किसीको सन्देह 
नहीं । जगतमें जितना aval हे, बह सब उस पूर्ण 
सौन्दर्यके कणमात्र विकासके कारण ही है, वह उसोको 
विभूतिमान्न है, उसको छायामात्र है। वह एक पूर्ण 
Aiea ही मानों अकेला न रह सकनेके कारण कालके 
ऊपर महाकालके ऊध्वंदेशमें प्रस्फुटित हो पड़ा है--वहा 
जगत्रूपमें खण्ड-सोन्द्यंमय होकर विकसित. होता हे। 
अथवा वह मानों अपनेमें ही अपने स्वरूपके प्रतिबिम्बको 
अपने आप ही देखता है, यह प्रतिविम्ब ही विश्व है । 
आगम भी क्या ठोक यहो बात नहीं कहते ? नटनानन्द- 
नाथ Faget या कामकलाकी टोकामें कहते हैं कि Rra- 
प्रकार कोई अति सुन्दर राजा अपने सामनेके दर्पणमें 
अपने हो . भ्रतिबिम्बको देख उस प्रतिबिम्बको "मैं? 
समझता है, परमेश्वर भो उसो प्रकार अपनी ही अधीन 
आत्मशक्तिको देख "मैं पूर्ण हूँ? इसप्रकार आत्मखरूपको 
stus हैं। यही पूणाइंता है । इसी प्रकार परम शिवके 
See पराशक्तिका स्वान्तःस्थ प्रपञ्च उनसे निर्गत होता 
ह । इसीका नाम विश्व है। सचमुच भगवान्‌ अपने रूपको 
देखकर आप ही ge हैं-सौन्द्यका खभाव ही 
यही है। श्रोचेतन्यचरितासचतमें है--. 


' रूप हेरे आपनार इष्णेर खगे चमत्कार 
| आहिङ्गिति मने उठे कॉम VU 


l हि नाच वाका पा क E. J. W. Gibbe का A History of 
Ottoman Poetry, Vol, I, P. -65 देखिये |. 


'इसप्रकारकी पूर्णता घोडशी कळामें हो है वर 


iga EN — 

यह चमत्कार ही पूर्णाहंता-चमत्कार ३ = 
प्रेम इसोका प्रकाश हे । यहां RREO SAC 
प्रयोजक और कार्यस्वरूप है--आदिरस अथवा अँ 
है । विश्वसृष्टिके et ही यह रस-तत्त्व रति 
प्रत्यमिज्ञा-दृ्नमे जो ३५ और ३६ तस्व अवाति 
हैं, आ्रिपुरा-सिद्धान्तमें वही कामेश्वर और का; f 
और गौडीय वेष्णवद्शनमें चहो श्रोकृष्ण dus 
शिव-शक्ति, कामेश्वर-कामेश्वरी, क्ृष्ण-राधा ए | 
अभिन्न हैं, यह सुप्रसिद्ध है । सूफीलोग भो यही का 
हैं। यही चरम वस्तु न्रिणुरा-मतमें "सुन्दरी? n 
सुन्द्री” है। झङ्कराचायंकी सोन्दर्यलहरीमे vui त्यो 
वर्णन है । सोन्दर्यलहरीके १२ वें cated uno 
“पूर्ण सौन्द्यं अनन्त है, उसकी तुलना नहीं है! 
उसका वर्णन नहीं कर सकते, अप्सराओंका eb 
लेशमान्नके बराबर भी नहीं हे । देवाङ्गनाएँ हः. 
दशनके लिये उत्सुक रहती हैं, सो नहीं; समग्र जग 
लिये age है । इसी सौन्दर्यके emn. 
विष्णुने मोहिनीमूतिसे साक्षात्‌ शङ्करको भो मोह 
दिया था । इसीकी कृपासे सदन gR 
मोहित करते हैं OQ सोन्द्येळहरीके Tan Mi 


, वामकेश्वर महातन्त्रकी चतुःदातीमें भी यही वभो 


गयी है । m 

इस सुन्द्राके उपासक इसकी उपासना Wt 
करते हैं । चन्द्रकी सोलह कलाएँ E, सभो कली के 
हैं। इसलिये सम्मिलित भावसे इनका तिस 
नामसे वर्णन किया गया है। परन्तु पहली १५ p 
का उद्य-अस्त होता है, हास-बृद्धि होती ' 
सोल्हवींकी नहीं होता । वहो eager नामको * 
है। वैयाकरणछोग इसीको 'पइ्यन्ती' वाणी न| 
हैं। दशनझाखमें इसका पारिभाषिक नास | 
WAU इसोको अन्त्र या देवताका खरा a 
हे । हम जिसे पूर्णचन्द्र कहते हैं, वस्तुतः - | 
नहीं है, क्योंकि उसका क्षय और उदय ga 
वास्तविक पूर्ण है, उसमें न्यूनाधिकभाव नहीं € 


अस्रतस््रूप ओर ware है | वही मर्द yi 
ललिता हैं, सोन्दर्य और आनन्दका Sd y 
परा कळा चिदेकरसा--आ्राविद्या है.। 1 
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$ श्रीशिव-स्तुति # 


RSET TTT 


और संयोगके फलस्वरूप प्रतिपदा आदि तिथिरूप Ea 
À Agai, नित्य होनेपर भी इनका आविर्भाव और तिरोभाव है; 
s Uu षोडशी कला नित्य ARRAI, सहदल्दळकमलस्थ, 
भी नित्यकलायुक्त, श्रीचक्रात्मक चन्द्रबिम्ब है । इसीलिये 
कैफ ुभगोदयमें कहा है-- i 
Nm) दोडशी तु कला जेया सबिदानन्दरूपिणी। 
: S सरी कारण उपासकके निकट सुन्दरी निस्य घोडश- 
M CE MEN UE C at ठीक यही 
Wing कही गयी है। चे कहते हैं कि श्रीकृष्ण नित्य 
के हबोडदावर्षीय हैं, नित्य किशोर हैं-- 
qui | Rt किशोर एवासी भगवानन्तकान्तकः Y 
i Users ated गोस्वामी अपने भक्तिरसास्तत-सिन्धु 
Te दक्षिण, प्रथमलहरी छोक १७५८ ) में कहते हैं-- 
Zu आपोडशाच कैशोरम्‌ | 
भ तत्पश्चात्‌ जैसे सुन्दरी या ललिता कभी पुरुष है, 
की फभी रमणी है, वैसे ही श्रीकृष्ण भी हैं | तस्त्रराजमें है-- 


E ' कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्नहा । 
di: 


१५ हॅमिणी-सूति अहण करना, मोहिनी मूर्तिमें प्रकट होना भी 


ath काळचक्रके साथ सम्बन्ध हे, जो सूयं और चन्द्रके व्यवधान _ 


हरन-ब्यसन-जन, करन-अमल-मन, भज मन | असरन-सरन अमर-बर | 
"ed बरद, बर बरद प्रनत-रत, हरत जगत-भय, जय जय जय हर ॥ 


A 

त्रिपुरा एवं गौडीय मत और आचारके 3 qikat- 
का साइइय अनेकों विषयोंमें देखा जा सकता 2a 
मत्यभिज्ञा-मतावरम्वी काइमीरीय दौवाचार्य भी परम 
शिवका इसी भावसे ध्यान किया करते हैं । 


तत्पश्चात्‌ तीसरा सिद्धान्त अथवा इशराको-मत भी 
आगममें पाया जाता हे । यह मूळ ज्योति हो चिदात्मा) 
चन्द्रविम्व (अथवा वैदिक मतविशेषमें afer) है । 
सभी देवता उसीकी रङिमि हैं। इन्हें मातृका, वणे, 
कला, शक्ति spar AHA पुकारते हैं इस रश्मिमाला 
अर्थात्‌ वर्णमाला या मातृका-चक्रका बहिविकास ही सृष्टि 
तथा अन्तःसंकोच ही प्रय है | 

अध्यापक शिब ( Gibbe ) भारतीय अह्वैत-प्रस्थानमें 
रस और प्रेमतत्वका सन्धान न पाकर ( Ottoman 
Poetry, vol. 1, p. 64) सूफीमतके ऐतिहासिक सम्बन्ध 
का आविष्कार करते समय नव-झेटानिक (Neo-platonicy 
सतका आश्रय अहण करते हैं । किन्तु भारतवर्षके 
आगममूळक ara और आचारकी वेषणा करनेपर 
जान पड़ता है कि सूफी-सम्प्रदायके मतामतके साथ 
सारतवर्षका जितना सम्बन्ध है उतना अलेक्जेण्ड्याका 
नहीं है। | 

१० उपसंहार-हमने अति संक्षेपमें ग्रत्यभिज्ञा-मतका 
साधारण परिचय दिया। प्रत्यभिज्ञा-शाखकी अन्थावली तथा 
काइमीर और दक्षिणापथमें इसके प्रचारका इतिहास यहाँ नहीं 
दिये गये | आशा है कि पाठकवृन्द भारतीय दशेनके इस 
figa अध्यायका पुनरुडार देखकर प्राचीन गौरवकी 
Sala आनन्द लाभ BLT | i 


SSS 


“a 

श्रीशिव-स्तुति 
अख-हन, भरदन-मयन, नयन नय, बट-तर अयच रजत-परबतपर | 
चरम-बसन, तन भसतम, अमथ-गन, ससघर-घरच, गरल-गर-गरघर ॥ 


-अजुनदास केडिया 
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शिव हाथमें ! 
(छेखक--भिज्ु औगोरीशइूरजी ) 
एक समयकी वात है कि eet 


जिलेके भोवा नामक ग्रामका नम्बरदार किसी दूर 
घर छौट रहा था; परन्तु लौटते समय AN पड़नेवाली 
बरसाती नदी, जो जाते समय सूखी पड़ी थी, एकाएक 
उमड़ आयी। उसे पार करनेका कोई उपाय नहीं या, पर 
घर आना अत्यन्त आवश्यक था । बेचारा बड़े सोच; 
विचारमें पड़कर भगवानको स्मरण करने लगा | इतनेमें 
उसने देखा कि एक जटा-जूट-घारी महात्मा, जो साक्षात्‌ 
शिव प्रतीत होते थे, सामने आ खड़े हुए और अपनी अहैतुकी 
gum वशीभूत होकर, उसके विना कुछ कहे ही बोले 
“क्या, बचा | नदी-पार जाना,चाहता है ! पर करीब दो सो 
कदम चौड़ी गहरी नदीको, नौका आदि साधनके विना, कैसे 
पार करेगा १ 

बेचारा APR आतंभावसे उनके ED ओर 
ताकने लगा । उन परम कारुणिक महापुरुषने फिर उससे 
` कहा--'अच्छा, एक काम कर | अपने दोनों हाथ तो मेरे 
सामने D पथिकने तुरन्त आज्ञाका पालन किया | उसके 
हाथ TERA महात्माजीने उसके बायें हाथमे “शि? और 
दाहिनेमें 'व? लिख दिया और बोले कि “जा, अब दोनों 
हाथांको देखते-देखते चला जा ।' बस, महात्माजीके 
' आदेशानुसार वह ऐसे नदी पार करने लगा मानों साधारण 
मैदानमें जा रहा हो । परन्तु जब कोई दस कदम नदी 
वाकी रह गयी तब एकाएक उसके मनमें यह भाव उठा 
कि अरे ! महात्माने इस ‘fra’ को लिखकर कौन-सी 
करामात दिखलायी ! यह शिव-नाम तो मेरे माता-पिता 
बराबर लिया करते थे। शिवके सम्बन्धमें कथा-वार्ताएँ भी मैने 
खूब सुनी हैं । फिर इस शिवमें और कौन-सी विशेषता है १ 
बस, यह भाव उसके अन्दर उठा ही था कि वह नदीमें 
गोते खाने लगा | मालूम हुआ कि गया । विवश होकर 
उन्ही अशरण-शरणको पुकारा--“भगवन्‌ | मेरी रक्षा 
करो | यह सुनते ही उस पार खड़े हुए महात्माने जोरसे 
TARR कहा--'अरे ! तू अपने उस शिवको छोड़कर 
इसी शिवका ध्यान क्र |? बस, महात्माकी वाणी सुनते ही 
उसका उठा हुआ अविश्वास जहा-का-तहॉ दब गया और 

वह अनायास ही नदी पार कर गया | 
पाठक | जब उस हाथमें लिखे इए 'शिव? के देखने- 
मात्रसे वह व्यक्ति नदी पार कर जे त्व TIN 

शिव-शिव' रटनेसे क्या नहीं हो सकता ? हमें 

कता हमें चाहिये कि 

हम अनवरतभावसे उसमें लग जाय | 

TSS ~ aa a 
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शिवं शान्तं सुन्दरम 
( छे ०-—शीनकिनीकान्तजी युप, Arcee aaa y 


इस चञ्चल विक्षुब्ध जगतूके. अन्तराळ्ये hi 
समाहित स्थिति । | 
सुष्टिका, नानास्वका विचित्र वर्ण-विश्रम À 
होता है एक निभृत श्रेत-झश्न ज्योति-केन्द्रमेंसे। 
प्रकृतिकी उद्श्ान्त cat विधुत E 
निवृत्तिके मध्यमें । 
निखिल Relat राजराजेश्वरी दशभुजाके ay, 
दिगम्बर महादेव | | 
प्रकृतिकी शक्ति विपुल वेगसे दौड़ी जा रही है 
ओर, क्रमागत अपनेको प्रकटित करती हुई, ay 
इसी प्रकार विपरीत दिशामें, उसीके साथ mi 
मिलाकर एक अमित सङ्क्षण-शाक्ति चल ur 
अपनेमें ही सम्पुटित करके, सिकोड़ करके | 
दिवका और एक नाम है रुद्र--वे इस प्रस 
TSAR आकर्षण हैं | 
इसीलिये वे हैँ नटराज | | 
वे रूपको निरन्तर तोड़ रहे हैं, उसे सर्वदा अला | 
याद दिला देनेके लिये, इसलिये कि खण्डित नामः 
कर सत्य कहीं जीणे शुष्क न हो जाय, प्राण नतो 
सङ्कीणेताका, माया-मोहका कपाळ-कङ्काल उसे 
चालित पादविश्षेपसे दलित एवं चूर्ण-विचू्ं होण ' 
शिव हैं सत्यकी ऋजुता--उनकी वही निं 
SR, जो कुटिलको सरल बनाती है, असां 
करती है, द्विधाको स्थिर, निश्चित कर देती दै। | 
ताण्डवकी गति है उपरति, Rafa, sati! 
ओर-_अर्थात्‌ अन्तरतमकी, ऊर्ध्वतमकी ओर। ' 
नाम-रूप, देश-काल उसमें टूंटते-फूटते ee 
फिर उसीमें, उसी कल्याणसे क्रमशः नाम 
होकर संगठित हो चला है, वही सब सृष्टि मूत ह 
जहाँ अधिकतर गोचर हो चला है अन्तरतम, d 
जो रह गया था सबके पीछे घूमकर वरी. 
रहा है विल्कुळ सामने | P 
जो अन्तरतम है वही फिर हो चला दै 
seta है वही आ खड़ा हुआ है अधस्तन 
च्यानके, समाधिके, प्रलयके AT | 
ग्रहण कर रहा है व्युत्थानकी, प्रकाशकी ओर. 
विकसित हो चला है--क्रमशः amer 
और फूल-फलसे रूपवान्‌ होकर | ge 
शान्तम्‌ इसीलिये अन्तमे हो गया eS 
<a St | 
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«dd adra सवं सर्वाचभासकम्‌। 
सर्वावळम्बनं शान्तं शिवं पूर्ण भजाम्यहम॥ 
चिना यस्य कृपां नेव जीवानां सोक्षसम्भवः। 
कथं तं शङ्करं त्यक्स्वा देहं मोहमयं भजे॥ 
मेरी प्यारी वाणी ! क्‍या अब भी 
$3) 3 बनी रहेगी अयानी ? अब तो हे सुमगे! 
2 QIY बन जा सयानी ! त्याग दे विषय-भोगों 
Sq की विषमयी कहानी | गाना आरम्भ 
RS J| कर दे शिवकी सुधामयी कथा सुहानी ! 
५2/4 जबतक. तू जगतूके गीत गाती रहेगी 
AY तबतक तुझे end भी शान्ति नहीं 
~ 7/2 > मिलेगी .! पञ्च-फैसला करना छोड़ 
j| दे, वाद-विवाद करना त्याग दे, तर्क-वितर्क करती हुई 
J| बालकी खाल कबतक खींचा करेगी ! जितना बकवाद 
करेगी, उतनी ही दुखी होगी, सुखी कमी नहीं होगी | 
सुखी तो शिवका गान करनेसे ही होगी | बेकन, स्पेन्सरकी 
| फिलॉसफी पढ़नेसे विक्षेपके सिवा अन्य कुछ हाथ नहीं 
लगेगा, कल्याण तो दिव-ग्रन्थाके अध्ययन करनेसे ही 
होगा | क्या तूने नहीं पढ़ा है कि देवि नारद वेदःयेदाङ्ग) 
इतिहास-पुराण आदि बहुत-से ग्रन्थ पढ़ चुके थे और 
| समस्त विद्याओंमें कुशल थे, फिर भी उनको लेशमात्र भी 
शान्ति प्रास न हुई ? उलटे अशान्ति बढ़ गयी | जब 
उन्होंने भगवान्‌ PAGANS शिव-तत्त्वका उपदेश लेकर 
भूमारूप शिवको भजा, तभी उनको शान्ति प्राप्त हुई | इस 
लिये हे वाणी | अब अन्य सब कथाएँ. छोड़कर शिव-कथा 
= पढ़नेका अभ्यास कर | सब मन्त्राका त्याग करके शिव-मन्त्रका 
| निरन्तर प्रेमपूर्वक आदरसत्कारसहित जप किया कर | 
शिव-मक्तांके पावन चरित्र पढ़ा कर | सब प्रकारके गीतोंको 
तिलाञ्जलि देकर शिवके ही गीत गाया कर | यही कल्याणका 
मागे है, इसके सिवा अन्य कल्याणका मार्ग नहीं है । जो 
शिवको भजनते हैं, ये निश्चय दिवको ही प्राप्त होते हैं और 
जो शवरूप संसारको मजते हैं, वे अन्धकूप deni करोड़ों 
पड़े हुए अनेक प्रकारके कष्ट उठाते हैं | इसमें 
शुति, स्मृति, युक्ति और विद्वानोंका अनुभव प्रमाण È | 
d | विषय-भोगोंका नाम लेना तज दे और 


! 


शिव 


( लेखक-खामीजी औमोळेवावाजी ) 


कल्याणरूप शिवको भज ळे! J नाम Sad खच कुछ 
नहीं है, परिश्रम भी कुछ नहीं है, सहायताकी भी 
आवश्यकता नहीं है, विशेष बुद्धि भी नहीं चाहिये, 
जीम हिलानेका काम है। चिल्लाकर जप, धीरे-धीरे जप | 
बहुत ही धीरे जप अथवा जीम भी मत हिला । मीतर 
ही-मीतर जप | सब प्रकारसे सुलभ है, लाम अक्षय है, सव 
दुःख दूर हो जायेगे, समस्त चिन्ता. कपूर हो जायेगी | 
अद्भुत आनन्द MAM, देहतककी भी सुध भूल जायगी) 
आनन्द-सागरमें AA हो जायगी | इसलिये हे वाणी! शिवः 
शिव-शिव कहती हुई Rad ही लीन हो जा ! 


हे प्यारे हाथ ! अबतक तू लम्बे-चौड़े हाथ मारता 
रहा, पर कुछ भी तेरे हाथ न आया ! कोयलोंकी दलाली- 
में हाथ काले ही हुए, अन्य कुछ सार्थ सिद्ध न हुआ । 
अब तू किसीको हाथ मत जोड़, शिवको ही हाथ जोड़; 
किसीके सामने हाथ मत फैला, शिवके सामने ही फैला; 
किसीका पूजन मत कर, शिवका ही पूजन कर ! बहुत 
चित्र खींच चुका, मिला कुछ नहीं, हाथ ही मलने पड़े; 
शिवका चित्र खींचता तो छोक-परलोक दोनों सुधर जाते! | 
रेखागणित- देखकर अबतक Guru ही खींचता रहा, 
उस बिन्दुको तूने आजतक नहीं जाना जिस fred 
श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य-ये तीन Wer निकलती हैं, 
जिस शिवरूप बिन्दुमेसे समस्त रेखाएं प्रकट होती हैं, उन्हीं 
शाश्वत शिवकी प्रतिमा बनाकर अब तू पूज, तभी तेरा 
कल्याण होना सम्भव है, नहीं तो संसार-चक्रमें घूमता हुआ 
बारम्बार यमराजका ग्रास ही होता रहेगा | शान्ति कभी भी 
नहीं पावेगा, शान्ति तो शिवलिज्ञके पूजनसे ही होगी | 
Saad स्थल-स्थलपर मणि, सुवणोदिका Buses 
बनानेका आदेश दै, फिर भी मिट्टीके लिङ्गका ही सबसे 
अधिक माहात्म्य है, इसलिये मृण्मय रिङ्ग ही तुझे बनाना 
चाहिये | जिस अलौकिक मिट्टीमेंसे त्रासे लेकर स्थावर- 
जंगम समी आङ्तियाँ कल्पनामात्रसे बनायी गयी हैं, 
शैव लोग उसी अद्भुत frets बने हुए शिवलिङ्गका पूजन 
करते हैं । जिस सत्यरूप त्रिकालाबाधित शिवरूप मृत्तिकामे- 
से अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड शरावोके समान बने हुए EQ जिस 
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मृत्तिकाका “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि 
श्रतियाँ वर्णन करती हैं, उसी मत्तिकाका शिवलिज्ञ बनाकर 
“दिव-शिव-शिव” करता हुआ, शिवका आलिंगन करता हुआ 
शिवमें ही लीन हो जा | 
हे प्यारे पैर ! बहुत पैर फैलाये, अब तो मत फैला ! 
बहुत उछला, FA, HAL, घूमा; अब उछलना, कर Na 
फौंदना और घूमना छेड़ दे! दौड़-धूप करनेमें सिवा 
हानिके लाम कुछ नहीं दै; चलना-फिरना क्या है! पैर 
तोड़ना ही है। वे ही अधिकारी ध्न्य हैं, जो कैलास- 
मन्दिरमे जा पहुँचे हैं ! वे ही gata प्रशंसनीय हैं, जो 
Somma मन्दिरमें शिवके साथ निवास करते हे | उर्न्ही- 
का जन्म सफल है, जिनका घर कैलास है, जो खयंप्रकाश 
है, खयंज्योति है और स्वयंसिद्ध है। जिन्होंने उस धामको 
नहीं देखा, नहीं सुना और जो वहाँ जानेका यल भी नहीं 
करते, उनका जन्म निष्फळ है, भाररूप है, माताको उन्होंने 
व्यर्थ ही कष्ट दिया है | मनुष्य-जन्मका यही लाभ है कि 
कैलासकी यात्रा करे, वहॉकी सैर करे, केलासवासी शिवके 
दर्शन करे । वेदवेत्ताआका कथन है कि रुद्र नामक 
परमात्मा सदा ही केवल्यमें अर्थात्‌ अखण्ड एकरस 
आत्मामें विलास करते हैं, उनके भक्त भी सदा ही उसी 
कैवल्यको प्रात होकर स्वयंप्रकाश हो जाते हैं । इसप्रकार 
सदा ही कैवल्यका बिलास बना रहनेसे सकल जगतको 
सुख देनेवाले शम्भुका वासस्थान, सदा ही केलासके समान 
खयंप्रकाशमान बना रहता हे और अनन्त-कोटि भक्तोंकी 
भीड़ हो जानेपर भी वहाँका कैवल्य नष्ट नहीं होता । हे 
पैर ! यदितू सदाके लिये सुखी और खतत्त्र होना चाहता 
है तो उसी कैलासकी यात्रा कर, वहाँ ही जा पहुँच और 
दिव-शिव-शिव कहता हुआ वहीं सर्वदाके लिये ठहर | 
वहा ठहरनेसे ही तेरा चलना समाप्त होगा | 'कोसका चलना 
भी बुरा है”-यह विद्वानोंका वचन है। जबतक चलता रहेगा, 
पैर थकाता और दबवाता ही रहेगा, इसलिये पैर थकाना 
और पैर दववाना अब छोड़ दे और कैलासको ही अपना 
नित्य-घर बना छे, वहीं पैर फैलाकर सदाके लिये सो जा। 


Ra कान ! अबतो छोड़ दे अज्ञान, बन जा सुजान! 
उइल्म मनुष्यःशरीर पाकर भी और सन्त-महात्माओंका 


संग करके भी यदि तू विषय-मोगोकी मरकथा ही सुनता रहा. 


और शिव-पावतीकी अमरकथा नहीं सुनी नो 
तब 
बहिरा ही अच्छा था, संसारियोंकी दन्तकथा a E 
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अन्धकूपमें तो नहीं पड़ता | ——Á 
जिस कानने शिवकी अमरकथा नहीं सुनी, बह्‌ का 
प्रेतांका मकान है और जो कान शिवकी अमष i 
है, वह कान देवताओंके रहनेका दिव्य स्थान है| + ज 
सनने-सनानेके लिये ही अद्वितीय एक ही किक 
मायासे शिव और पार्वती दो रूप धारण करके उन है 
अमरकथा कहते और सुनते रहते हैं, यही उन 
है। वहीं चलकर शिवकी अमरकथा सुन, उसे हे 
भी अमर हो जायगा | यदि तू कहे कि वहाँ as 
नहीं सकता, जो कोई वहाँ जाता है, उसे शिवकर 
देकर पुरुषसे स्री बना देते हैं, तो यह बात ह 
अनधिकारी पुरुष ही शिवजीके शापसे स्त्री हो इ 
अधिकारी पुरुषको शिवजी शाप नहीं देते। वह? i 
ही हो जाता है, यह बात शुकदेवजीके इृन्तते ह 
अमरकथा सिंहिनीके दूधके समान है । जैसे fus 
सुवणेके पात्रमें ही ठहरता है, अन्य पात्रको पोइ 
जाता है, इसी प्रकार अनधिकारी पुरुषके हृदो ज 
कथा नहीं sed, फोड़कर निकल जाती है। माचि 
कि विषयासक्त पुरुष शिव-तत््वको समझ ig 
उसको शिवतत्त्व शून्य और नीरस जँचता diu 
शिव-तत्त्वको न समझनेसे वह भोगांको ही रसरूप ¦ उ 
उनमें ही आसक्त होता है, भोगोंमें आसक्त Uy 
भिन्नता ही रुचती है और भेद-बुद्धि होनेसे Ry 
संसारको ही प्राप्त होता है । भोगोंमें आसक्त हे स 
देखना और जन्म-मरणरूप भयको प्रात EMG 
स्री बन जाना है। विषयासक्त भेददर्शी ही ails 
वह स्री हो या पुरुष | और विरक्त अमेददर्शी प 
है, चाहे ot हो और चाहे पुरुष, इसील्यि NR 
पुरुषको अमरकथा सुननेका अधिकार नहीं £158. 
भाइयोंकों ही अमरकथा सुननेका अधिकार d a 
भाई तो शिव-पार्वतीके क्रीडास्थानमें शु ः 
निःशंक होकर चले ही जाते हैं और अमर = 
अमर हो जाते हैं । संसारियोंको वहाँ जानेते < 
वे अमरकथाके अधिकारी भी नहीं e 
आचायाँने कहा है कि अमयमें मय देखने 
समाधिकी प्राप्ति असम्भव है। हे कान ! 
मवानी-शंकरके क्रीडाख्थानमें जाकर ही. Y 
पान कर ! यदि ऐसा नहीं कर सकता; तो 1 


र्‌ कही हुई अमरकथामें मन छ्गाकर दिव-शिव-शिव' 
कथे खुनता हुआ ताळ, खर और सरगमको लॉघकर n) हो 
sr कृष्ण-कथा और शिव-कथामें मेद नहीं है, शिव ही 
fy कृष्ण हैं और कृष्ण ही शिव हैं, इसमें ख्चक भी सन्देह नहीं 
है। शिवके ही राम, कृष्ण, विष्णु आदि अनेक नाम हैं | 
~ हे मेरी बहिना खाल | कोमल तोशक-गद्दोंपर सो-सोकर 
भे इफूलकर क्यो हुई जाती है were ! स्पर्शके आधार, 
(अधिष्ठान, अवधि शिवकी कर सँभाल ! चाहे जितने कोमल 
क्च दपर शयन कर, चाहे जितने रेशमी वस्त्र धारण कर, चाहे 
Re casita आभूषणोसे अलंकृत हो, रहेगी तो तू 
"चमड़ी ही, सुवर्णकी तो हो नहीं जायगी, फिर कोमले राग 
i Nanc कठिनसे द्वेष क्‍यों करती है! जबतक तू राग-दवोष 
है करती रहेगी, तबतक शीतोष्ण आदि अनेक प्रकारके कष्ट 
R Ragi ही रहेगी । सर्प कोमळ है, फिर भी कोई उसका 
हनीस्प नहीं करता । सर्पका स्पर्श तो एक बार ही मारता है, 
इक संसारकी कोमल qur TIA राग करनेवाला तो करोड़ों 
दया जन्मतक मरता ही रहता है | भगवानका गीतामें वचन है 
| मा कि संस्पशंसे--सम्बन्धसे उत्पन्न हुए जितने भोग हैं, वे 
नही faq दुःख देनेवाळे और आदि-अन्तवाळे हैं, उनमें विद्वान्‌ 
| रमण नहीं करते । इसलिये हे खाल | यदि तुझे पहनने- 
स ' ओढ्नेमे प्रेम हो, तो ज्ञानाभिकी भस्म शरीरमें लपेट छे, 
हेर श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य तीन रेखाओंका तिलक माथेपर लगा È 
USK समदृष्टिरूप रुद्राक्षमाला गलेमें डाल ले, इनके सिवा 
। C समस्त स्पशकी इच्छाका त्याग करके, हे बहिन! अपने 
"seres शिवकी खोज कर और उन्हींका स्पर्श कर । शिवका 
al स्पशे करनेसे तू इतनी कोमळ और चिकनी हो जायगी कि 
fiU पुण्य-पापरूप कर्मका जळ तेरे ऊपर ठहर नहीं सकेगा और 
| RE इतनी कठिन हो जायगी कि जन्म-मरणरूप संसार तुझमें 
विवेश नहीं कर सकेगा | जैसे पत्थरसे लगकर मिट्टीका ढेला 
विर जाता है, इसी प्रकार जन्म-क्मरूप ढेला तुझ शिव- 
जीर poo लगकर चूर-चूर हो जायगा । शिवका 
नया. 5 करनेसे तुझे ऐसा सुख होगा कि उसका वाणीसे वणन 
; £ नहीं हो सकता | फिर तू दमड़ीकी चमड़ी नहीं रहेगी किन्तु 
पावनसे भी पावन और अमूल्य रसायन हो जायगी। 
भगवानका गीतामें वचन है कि जो बाहरके स्पर्श मन न 
MN उगानेवाला आत्माके सुखको प्राप्त कर लेता है, वह अह्मके 
युक्त मनवाला अक्षय सुखको भोगता है । हे प्यारी 
NIS | यदि अक्षय सुख भोगना चाहती है, तो कोमलः 
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कठिन, शीतोष्ण आदि दइन्द्दोको मायामय जानकर परम 
सुखरूप शिवका “शिवं-शिव-शिव' कहती हुई स्पशं करके 
अस्पर्शरूप शिवमें लीन होकर स्पर्शातीत हो जा ! 

हे दिव्यदृष्टिवाली आँख ! इस मिथ्या दृद्यको आँख 
फाड्-फाड़कर कबतक देखती रहेगी ! जहाँ देखेगी, वहीं सृष्टि 
दिखायी पड़ेगी, अन्त कमी नहीं आवेगा ! जहाँ दृष्टि 
रोकी कि सृष्टि समाप्त हुई | “जहाँ दृष्टि वहाँ सृष्टि! यह 
वेदवेत्ताआका वचन प्रमाणरूप है | समस्त पदाथाॉमें लाल 
रंग अभिका है, स्वेत रंग जलका है और काला रंग प्रथिवी- 
का है, इसलिये समस्त पदार्थ अभि, जल और प्रथिवीरूप 
हैं, इन तीनोंके सिवा जगत्‌ कहीं नहीं है, क्योंकि वाणीमात्रसे 
कहनेमें आता है, वस्तुरूप नहीं दै। जेसे सब पदार्थ em 
आदिमें कल्पित हैं, इसी प्रकार अभि आदि सदाशिवरूप 
परमात्मामें कल्पित हैं, इसलिये अभि आदि मिथ्या हैं और 
एक अद्वितीय शिव ही सत्य हें । इसीलिये तत्त्ववेत्ता इस 
जगतूकी इमशानसे उपमा देते हैं और शिवको इमशानवासी 
कहते हैं | जहाँ मृतक रहते हैं उस स्थानका नाम इमशान 
है। इस जगतमें सब मृतक ही रहते हैं, इसलिये जगत्‌ 
इमशान है। इस इमशानरूप sat शिवने अपनी 
सत्तासे व्याप्त कर GAT है, इसलिये यहाँके मुर्दे चेतन 
दिखायी देते हैं । जो आँख इस इमशानरूप जगतूर्मे मी जीते- 
जागते शिवको देखती है, वही सच्ची आँख है और जो आँख 
इमशानकों चेतन करनेवाले शिवको नहीं देखती किन्तु 


' जगत्रूप इमशानको ही देखती है, वह आँख अन्धी आँख 


है अथवा मोरके Taal आँखके समान निरर्थक है | श्रुति 
कहती है कि इंश्वरके देखनेसे जगत्‌ बना है और श्रुति यह 
भी कहती है कि आत्मा आँखमें दिखायी देता है। इन दोनों 
भुतियोसे सिद्ध है कि जगत्‌ ईश्वरकी आँखमें है और ईश्वर 
जगत्‌की आँखमें है । युक्ति भी है कि दर्पणमें पड़ा हुआ 
मुखका प्रतिबिम्ब सुखसे भिन्न नहीं होता किन्तु जल और 
quem समान अभिन्न ही होता है | इसी प्रकार freu 
भिन्न जगत्‌ नहीं है और जगतसे भिन्न शिव नहीं है, फिर 
भी शिवकी मायासे मोहित पुरुषोको मायारूप WU 
पड़ा हुआ शिवका प्रतिबिम्त्र जगत्‌ तो दिखायी देता है 
और बिम्बरूप शिव दिखायी नहीं देते, यह आश्रय 2! 
जगतमें शिवका दशन न होनेसे भेद दिखायी देता है, भेद 
दीखनेसे राग-द्वेष होता है, रागद्वेष ही संसाररूप अनर्थके 
कारण हैं | हे आँख eme उपदेशसे भेद देखना छोड़ 
दे, अनेकमें भी एक शिवका ही दशन कर ओर पश्चात्‌ 
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ननत्य ee. 
देखना छोड़कर एक शिवका ही दशन कर 
सा है। भेददृष्टिवाळे होनेसे ही चन्द्र, 
बायु, अभि और मृत्यु समर्थ देव अबतक चक्रम हैं | ता 
हे आँख ! जगत्‌ देखना छोड़कर 'शिव-शिव-शिव x देखती 
हुई अमि, ud, TANT त्रिनेत्रधारी शिवके tat सदाके 
लिये प्रवेश कर जा | 
हे मेरी प्यारी रसमरी जीभ! तू सब रसोंको जाननेवाली 
है, इसलिये वेदवेत्ता तुझे रसना और रसज्ञा नामसे पुकारते 
हैं। प्रत्यक्ष देखनेमें आया है कि रेवतीवक्लम 4a पचास 
द्रव्योंके बने हुए qui एक रत्ती चूर्णं चलकर पचासों 
चीजोंको बता देते हैं, फिर तेरे रसज्ञा होनेमें क्या सन्देह है! 
फिर भी हे बहिन ! षट्रस पहचान लेनेसे तत्त्वदर्शी पुरुष 
तुझे रसना या रसज्ञा नहीं कह सकते, वे तो तुझे तमी 
रसज्ञा कहेंगे, जब तू रसोंके भी रस शिवको पहचान छेगी। 
श्रुति कहती है कि “रसो वै सः? अथात्‌ रस तो शिव ही हैं, 
अन्य रस तो रसाभास हैं, रस नहीं हैं किन्तु रसके आभास 
यानी छाया हैं। भगवान्‌ गीतामें कहते हैं कि Tet में रस 
हू-मगवत्के इस वचनके अनुसार सब रसोमें शिव ही 
रस हैं | शिवमें और भगवानमें भेद नहीं है, भगवान्‌ कहते 
हैं कि 'रुद्रोंमे में शङ्कर हूँ? इसलिये शिव ही रस हैं, शिवके 
we ही सव पदार्थ Wie प्रतीत होते हैं | शिवविमुख पुरुष 
रसोंको देखकर या चखकर मोहित हों जाते हैं और शेव 
यानी शिवभक्त तो शिवके रसका ही अथवा शिवरूप 
रसका ही सर्वत्र अनुभव करते हैं । हे बहिन जिह्वा | “यथा 
नाम तथा शुणः' इस लोकोक्तिके अनुसार अपना नाम 


सार्थक करले | ईश्वरने तुझे दो शक्तियाँ प्रदान की हैं, रसको - 


तू जान सकती है और उसका वर्णन भी कर सकती है, 
इसलिये हे बहिन ! दिछीके दालमोठ, आगरेका हलवासोहन, 
Met पापड़ और मथुराके पेड़े देखकर लार मत टपकाया 
कर और मुख बना-बनाकर उनकी प्रशंसा मत किया कर, 


४ Nr ae 
सव पदार्थमिं शिव-रस ही चक्खा कर और शिव-रसका ही 


निरूपण किया कर | अन्तमें खानमें, पानमें शिव-रसका 

ह TE 
खाद लेती हुई “शिव-शिव-शिव' कहती हुई शिव-रसमें 
मिलकर सर्वदाके लिये रसरूप होकर मौन हो जा ! 


है सुहानी नाक ! सचमुच तू ही इस शरीरकी नाक है, 


तुझसे ही इस शरीरकी शोमा है, यदि तू न हों तो इस 


शरीरकी सुन्दरता ही न रहे तू शरीरहीकी शोभा 
किन्तु चराचर प्राणियोंकी भी तू ही शोभा है, "Bu 
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वाला ही लोकमें शिष्ट समझा जाता है। जो ५... >- 
होता, उसकी लोकमे प्रतिष्ठा ही बिगड़ जाती ३ मष 
y 
नहीं होती तो मनुष्य भक्ष्यामक्ष्य चाहे जो a 
लगता । जेसे तेरी मा प्रथिवी समस्त विश्वको मा P 
देकर पालती है, इसी प्रकार प्रथिवीकी बेटी तू भी मव 
का ज्ञान कराके छोकोंकी रक्षा करती दै । प्रथम ता 
भोजनके गुण-अवगुण बताती है, पीछे fee 
खाद बताती है, इसलिये तू जिहासे श्रेष्ठ है, द 
महेश्वरने तुझे ऊपर और प्रत्यक्ष wem है और (९ 
नीचे और गुप्त Gat है। जिह्वासे एक गुण ळ्या 
मी अधिक है कि तू वस्तुका गुण दूरसे ही का i 
जिह्वा तो वस्तुसे संसर्ग होनेपर उसका गुण कप 
सारांश यह है कि तू प्राणियोंके बड़े कामकी है diy. 
~ US 
पुरुषोंकी शोमा और प्रतिष्ठा जो कुछ है, तू e. 
नाक नहीं, वह न शिष्ट है, न प्रतिष्ठित है। 
प्रतिष्ठित पुरुष और ज्रियांको उत्तम कर्म करते हु 
नाककी रक्षा करनी चाहिये, यही बात दिसागैूम 
सुमित्रानन्दन रामानुज लक्ष्मणजीने ANEN 
काटकर सबकों शिष्ट और प्रतिष्ठित होनेकी Rem 
वेदवेत्ता तुझे भाण और गन्धवहा नामसे NT 
मैने तो एक विद्वानके waa ऐसा gar ehh 
सुखका है, अक नाम सुखके अभाव यानी gu 
जहाँ अक यानी दुःख न हो, उसका नाम नाक 
अथे मुझे रुचता है, क्योंकि शिवमें दुःख नहीं i 
शिव ही नाक हैं। जेसा कारण होता है वैसा ही कार ji 
इसलिये शिवमेंसे प्रकट हुई तू भी नाक ही है, ह 
ge ही अपनी शोभा समझते हैं । RES. 
शिवकी शक्ति होकर तुझे गन्दी न होना चाशि 
समे तुझे शिवरूप पवित्र गन्ध ही सूँघनी चाहिये! : 
अब तू मायिक गन्धोँका त्याग करके 'शिव रिव र 
हुई शिवमें लीन होकर अक्षय शोभन CH 
लिये हो जा । 1 
हे भाई मन ! क्या तुझे माळूम नहीं है कि p. 
का अंश है ! शिवकी अद्भुत शक्ति है! wmm b 
वचन है कि इन्द्रियोमें मैं मन हूँ | शिवका * & 
तू क्षणभरमें पातालसे सत्यलोकमें "$4 . 
वेदवेत्ताओंका कथन है कि मन त्रिगुणमय अ_ १. 
बिशेषतावाला है | वेदवेत्ताओका यह कथन | 


X 
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Hurt तो तू त्रिगुणमय होते हुए भी तीनों गुणोंसे अतीत है | 
PESE: जड-चैतन्य-मिश्रित है, जब तुझमें तमोगुण 
प्रधिक हो जाता है, तब जडता अधिक हो जाती है और 
layer दमे सत्वगुण अधिक होता है, तव जडता थोड़ी हो 
at है । तेरे जडभागसे मोहमय जगत्‌-भ्रम दिखायी 
; Ku हे और उसी भागसे विषयोंका ग्रहण होता है | जिस 
, _"दार्थको तू देखता है, उसीके आकारका हो जाता है | तमोगुणी 
A दार्थोंका ध्यान करनेसे तू तमोंगुणी, रजोगुणी पदार्थौका 
यान करनेसे रजोगुणी और सत्त्वगुणी पदार्थोका 
Sar करनेसे सत्त्वगुणी हो जाता है । जब तू वृत्तिहीन, 
Agee, शान्त, स्थिर और निर्विषय होता है, तब 
See भी निर्मल सुप्रशान्त महामौनी शिवस्वरूप ही हो 
` पाता है | जब ऐसा है, तो हे मन ! तू त्रिगुणमय कहाँ है! 
Tr तू जगतका ध्यान करता है, तब जगन्मय हो जाता है 
1 Mk जब तू शिवका ध्यान करता B, तब शिवमय हो जाता 
ते हु) जगतूमें अनेक पदार्थ हैं, अनादि काळसे तू जगतूमें 
भूम रहा है, अबतक तुझे शान्ति प्रात नहीं हुई । हो भी 
[हासि ! कहीं ओसमें खान हो सकता है या मरुजलसे 
WAG बुझ सकती हे ! न ओसमें खान हो सकता है, न 
काणेपरुजलसे प्यास बुझ सकती है। इसलिये हे मन ! अनर्थकारी 
ine भोगोंका ध्यान करना छोड़ दे ! विषयोंमें सुख नहीं 
wat सुख और शान्ति तो frat ही है। जिन wares 
हरर ब्रह्माण्ड रुण्डमालाके समान लटक रहे हैं, उन्हीं 
redeo निरञ्जन एक महादेवका ध्यान कर | नाम-रूपको 
SER महेश्वरमें ही रति कर, उन्हींमें प्रेम कर, उन्हीमे gir 
' शम? उन्हींमे Gage हो ! संसार असार है, हरका आराधन 
jl दी सार है ! यदि शम्भुको न भजा, तो जन्म, यज्ञसूत्र, 
Tal और कमण्डटसे क्या लाम है! enu जागतेमें 

हया भ्यान करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 
Bom तर जाता है, इसलिये हे मन ! “शिव, शिव? 
i | i E" ध्यान करता हुआ शिवमें लीन होकर अमन 
i है चित्त | तेरा खरूप चित्खरूप शिव ही है | जबसे 
3 ‘ oo शिवको भूल गया है, तबसे ही तू चित्त 
E चित्त होनेसे तू कभी चित्त और कमी पट्ट होता 
है। जब तू सुषुसिमें चित्खरूप शिवमें लीन हो जाता 

S शवरूप संसार भी लीन हो जाता है, केवल चित्खरूप 
TU शेष रहते हैं | जब तू जाग. जाता है, तब फिर 


E 


RAs 


संसार देखने लगता है, इससे सिद्ध होता है कि केवल शिव ही 
सत्य हैं और यह संसार SAH समान तेरा रचा हुआ होनेसे 
मिथ्या है, क्योंकि तेरे भावमें ही जगत्‌का भाव है और तेरे 
अभावमें जगतूका अमाव है। जबतक तू संसारका ध्यान 
करता रहेगा, तबतक तू जन्म-मरणरूप संसारसे छूट नहीं 
सकता, यह बात सम्यक्‌ सत्य है। गीतामें भगवानका 
वचन है कि विषयोंका ध्यान करनेसे पुरुषका विषयोँसे संग 
होता है, संगसे काम उत्पन्न होता है, कामसे क्रोध उत्पन्न होता 
है, क्रोधसे संमोह होता है, संमोहसे स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति 
भ्रष्ट होनेसे बुद्धिका नाश होता हे और बुद्धिका नाश होनेसे 
पुरुष नष्ट हो जाता है यानी अन्धकाररूप संसारको प्राप्त होता 
है। यह भगवानका वचन नित्यप्रति पढ़ता हुआ भी यदि तू 
विषयोंका ही ध्यान करता रहा, तो तेरे समान मूर्ख कौन 
है ? भगवानका यह भी वचन है कि जब योगाभ्याससे चित्त 
निरुद्ध हो जाता है और आत्मासे आत्माकों देखकर आत्मा- 
में ही सन्तुष्ट हो जाता है, तब योगी उस अत्यन्त सुखको प्रास 
होता है, जो इन्द्रियोका अविषय है और बुद्धिसे ही आह्य है, 
उस सुखको पाकर योगी तत्त्वसे चलायमान नहीं होता, 
इससे अन्य सुखको: सुख नहीं मानता और भारी दुःखसे 
भी चलायमान नहीं होता | यदि भगवानके इस वचनपर 
तूने विश्वास न करके शिवका ध्यान न किया तो जन्म-जन्म 
पछताता ही रहेगा | इसलिये हे चित्त ! - क्षणभंगुर उत्तम 
मनुष्य-शरीर पाकर प्रमाद मत कर और “शिव-शिव-शिवः 
ऐसा निरन्तर चिन्तन करता हुआ उपाधिरूप तकारको छोड़- 
कर चित्तसे चित्‌ होकर चित्स्वरूप शिवमें ही विलय हो जा। 


हे री बुद्धि ! क्या तू “यहाँ भेद कुछ नहीं है? “जो भेद 
देखता है, वह ALAN मरता रहता है? “वासुदेव ही यह 
सब है? “सब क्षत्रे क्षेत्रज्ञ में ही हूँ? इत्यादि भ्रुति-स्मृतियाँ 
पढ़कर भी अपना स्री-खभाव नहीं छोड़ेगी १ भेद देखती 
हुई राग-द्वेष ही करती रहेगी ! तू भिन्नता देखती है, इसीसे 
वेदवेत्ता वेश्यासे तेरी उपमा देते हैं, जबतक तू भिन्नता 
देखेगी तबतक क्षणिक होनेसे व्यभिचारिणी ही कहलायगी 
और जब तू भेद देखना छोड़ देगी, तब तू Sle पुरुष बन 
जायगी और तेरा नाम विज्ञान हो जायगा । Be बुद्धिको 
वृद्ध पुरुषाने विज्ञान ही कहा है | अरी सुबुद्धे ! जेसे शिव- 
रूप बोधम मेद नहीं है, इसी प्रकार शिवरूप ged भी 
भेद नहीं है | जहाँ कहीं मेद दिखायी देता है, वहाँ भोत्रादि 
इन्द्रियोंका भेद है । जब तू इन्द्रियोको अपनी सखी बना 
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लेती है, तब तुझे भेद न होते हुए भी मेद दिखायी 
देने लगता है| जब तू श्रोत्रेन्द्रिससे मिल जाती दै, तब 
रोचक, भयानक शब्द सुनने लगती है। जब तू स्परेन्द्रियसे 
मेळ कर लेती है, तब कोमल-कठिन, शीतोष्ण स्पर्श करने 
लगती है। जब तू नेत्रेन्द्रियसे तादात्म्य कर लेती है, तब नीला- 
पीला, धोला-काला, रूप-कुरूप देखने लगती है। जब तू 
रसनेन्द्रियसे सम्बन्ध कर लेती है, तब मीठा-खट्टा, कड़वा- 
खारी, कसैला-चरपरा चखने लगती है, जब तू नासिकासे 
संसर्ग कर लेती है, तब सुगन्ध, दुर्गन्ध सूँघने लगती है और 
जब तू सुघुततिमें शिवके साथ एकमेक हो जाती है तो 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंका किया हुआ शब्दादि भेद विला जाता 
है, तब भेद सच्चा कहाँ है, भ्रम ही है ! इसलिये हे बहिन ! 
अब तू सब कामनाएँ छोड़ दे, अपने आत्मा शिवमें सन्तुष्ट 
होकर स्थिर हो जा ! दुःखमें उद्विम मत हो, सुखकी स्पृहा 


मत कर और रागद्धेषसे रहित हो जा | शुभाशुभ किसीमें 


स्नेह मत कर । स्नेह ही बन्धन है, मत हषे कर, मत शोक कर | 
अपनी सहेली इन्द्रियांको ala रख, उनकी चेरी--दासी 
मत वन ! इन्द्रियोंके वश हो जाना बन्धन है और इन्द्रियो 


शिवका ही क्यों नहीं अभिमान करता ! जेसे mal 
घटादि पदार्थे मिद्टीरूप ही हैं, SRS कार्य चाह. 
छोहारूप ही हैं और सुबर्णके काये कटक-कुण्डलारि 1 
रूप ही हैं, इसी प्रकार शिवका कार्य तू शिवरूए | | 
शिवसे भिन्न नहीं है, फिर तू अपनेको शिवसे भिन 
क्यों समझता है ? देहाभिमान करना छोड़ दे, रेष 
ही बन्धन है, देहामिमान ही मोह है, देहाभिमान ही a i 
है, देहामिमान ही चिजडग्रन्थि है, देहामिमान ही d ; 
है, सारांश यह कि देहाभिमान ही जन्म-मरण आदि+ 

अनर्थांका कारण है । जो जिसको भजता है, उसीन्े/* 
होता है, यह सनातन मर्यादा है । यदि तू uen? 
रहेगा, तो बारम्बार ऊँच-नीच देहोंको ही प्रात होत र 
और मरता रहेगा, और शिवको भजेगा तो शिक | म 
प्राप्त होगा, तथा शिवको प्राप्त होकर सर्वदाके लिये i 
अमर हो जायगा | भाई | अन्धेके समान अव dh) 
खा, देहको मत प्यार कर, शिवको प्यार कर, शिवदे, 
बना, शिवका भजन कर और “शिव-शिव-शिव 7 
हुआ शिवमें अपनी आहुति दे दे ! 


थ 
3 


को वशमें रखना ही मोक्ष है, इसलिये हे बहिन ! अब oq 
अपनी सहेलियोंको साथ लेकर “'शिव-शिव-शिव” ऐसा 
अनुसन्धान करती हुई, वोधरूप शिवमें लीन होकर अपना 
परिच्छिन्न भाव छोड़ दे और अपरिच्छिन्न होकर सर्वत्र 
फ़ल जा | 
हे भाई अहंकार ! तू शिवका प्रथम विकार है, तूने 

ही चित्त और बुद्धिको धारण कर रक्‍खा है, इसलिये उन 
दोनोंमें तू प्रधान है । तेरे देवता रुद्र हैं, चित्तके देवता 
वासुदेव हैं और बुद्धिके देवता ब्रह्मा हैं | यद्यपि तीनों देव 
खरूपसे एक ही हैं ओर विशेषरूपसे भी तीनों एक ही हैं, 
क्योंकि तीनोंके शरीर शुद्ध wawa हैं, फिर भी अहंकारके 
देवता होनेसे तीनों देवोंमेंरुद्रको त्रह्मवेत्ताओने श्रेष्ठ और 
ज्येष्ठ माना दै | योगियोंका अनुभव है कि प्रथम ब्रह्मग्रन्थि- 
का मेदन होता है, फिर विष्णुग्रन्थिका छेदन होता है और 
अन्ते Baha ट्टती है | इससे सिद्ध होता है कि शिव 
तीनों देवोंमें प्रधान हैं फिर भी मुझे इसमें आग्रह नहीं हे, 
मेरे लिये और मेरी इृष्टिमें तो सभी समान हैं, इस मेरे 
कहनेसे मेरा प्रयोजन इतना ही है कि तू अहंकार शिवका 


ddp होकर ju क्यों भूलता है और मिथ्या संसार- तू शिवकी क्रियाशक्ति है, परन्तु ये दोनों शि 
भटकता है; देहका क्यों अभिमान करता है! भिन्न नहीं रहतीं, साथ-ही-साथ ही रहती हैं। १ 
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जाती हैं तब तू अकेला ही जागता रहता है, vs 
पचाकर सब इस्द्रियोका पोषण करता है, बिना HS 
वर्षतक कालभगवानसे युद्ध किया करता है, र. 
इस पिण्डमें और ब्रह्माण्डमें सबसे श्रेष्ठ है और गरि 
शरीरका राजा नहीं भी है, तो भी प्रधान या मली | Ñ 
ही, इसमें संशय नहीं | कोई-कोई विद्वान्‌तुझे 5 हो 
परन्तु तू जड नहीं है, चेतन ही है। वि, 
तुझे जड बताया है, यह उनका कथन शिव | 
बतानेकी अपेक्षासे है । जैसे सूर्यकी छाया धूप 
उष्ण ही है, इसी प्रकार शिवका इवास तू. ९“ ॥ 

चेतन ही है । महत्तस्व शिवकी ज्ञानशक्ति है आर E 


शरीरोंकों धारण कर रहा है | जब सब इन्द्रियाँ Ui 


eee 


| के ets लिये नमस्कार है। हे वायु ! तुझको नमस्कार है। 
पाडे, e me है। तजे मैं IAA कहता हूँ, सत्य कहता 
| तू मे वी N 

aR Mz ऋत कहता हूँ ।? इस शुतिसे भी तू चेतन है ऐसा सिद्ध 
पर V होता है, इसलिये हे माण ! अब तू संसारकी तरफ वहन 
NG करना छोड़ दे और शिवकी ओरको वहन करता हुआ 

Wh हिव-शिव-द्िव इवास-प्रश्‍वासर्मे बोलता हुआ Rud 
। दीक जाकर ही स्थिर हो जा! | 
ही) 


^ 


आदिश हे targa ! छोड़ दे सब काम, हो जा आत्माराम | 
समने] | सब तज हर भज? यही वेदका सिद्धान्तः है। जो esl 
हरो भजता है; वह देहको प्रास होता है और जो शिवको भजता 
aay कै वह शिवको प्रात होता है | देहको भजनेसे ही तू नौ 

र्क मासतक कालकोठरीमें बन्द रह चुका है और अब सौ qq- 
लिये > की जेल भुगत रहा है| कालकोठरीमें तुझे शिवके अनुग्रह- 
: के से अपने जन्मोंकी स्मृति हो आयी थी और तूने प्रतिज्ञा की 
iil थी कि यदि में इस कालकोठरीमेसे निकल जाऊँ तो शिव- 
= | का भजन करूगा कि जिससे फिर इस कालकोठरीमें न 

| आउ | क्या तू उस प्रतिज्ञाको भूल गया १ माई ! अपनी 
. Sher nt कर, AR Bisex भजना छोड़कर 
We "शिवोऽहम्‌? “शिवोऽहम्‌? भजना आरम्भ कर | तुझमें और 
WS शिवे भेद नहीं है, gait और Rei भेद न हो, 
मह इतना ही नहीं, जगतूर्मे भी भेद नहीं है। समस्त जगत्‌ 
ने | पश्ममहाभूतोंका कार्य होनेसे एक ही है जगत्‌ दृश्य है 
`" आर जगतूका द्रश तू हे । दृश्य और द्रश दोनों मिथ्या हैं, 
क्योंकि परस्पर एक-दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं | दृश्य zer 
SUSI रखता है यानी द्रष्टा बिना सिद्ध नहीं होता और 
To अपेक्षा रखता है यानी दृश्य बिना द्रष्टा असिद्ध 
| इइय और द्रष्टा दोनों ही कल्पित होनेसे मिथ्या 
दृश्य और द्रष्टा दोनों भासते हैं, वही स्वयं- 
पक्ष शिव सत्य हैं, उनके सिवा दृश्य और द्रष्टा 


a | अले i इसलिये भेद सिद्ध नहीं होता | इसप्रकार युक्तिसे 
pa = Sh ओर श्रुतिसे भी भेद सिद्ध नहीं 
जह हे वस तू है? S ब्रह्म हूं? “यह आत्मा ब्रह्म है? “प्रज्ञान 
वढ (द्वितीय सन? अनन्त ब्रह्म है |? eRe पूर्व एक 
दी क या | “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या हे? 
रे | १ र n भेदका निवारण करती हैं, फिर भेद 
i मिर दिखायी देता मायासे मोहित बहिन-भाइयोंको 
IA है, यह उनका दुर्भाग्य ही है | 
ul है, भेद ही जन्म-मरणरूप संसार है, 
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— 
भेदसे ही कतृत्व-भोक्तृत्व है, भेदसे ही जीवस्व है, भेदसे 
ही राग-दव ष है; सारांश यहं है कि भेद ही सव अनर्थोका 
मूल हे । हे जीवाराम ! Hor त्याग दे, यदि भेद- 
इष्टि नहीं त्याग सकता, तो Ae भी यानी अनेकमें भी 
एक अपने आत्मा शिवका ही दर्शन कर, ऐसा करनेसे 
मायाका रचा हुआ भेद विल्य हो जायगा । जैसे ae 
सामने KAN ठहर नहीं सकता, इसी प्रकार शिवके सामने 
माया ओर मायाका रचा हुआ भेद ठहर नहीं सकता ! 
शिव एक हैं, प्रेमखरूप हैं, सबके अपने-आप हैं। देह- 
गेहादि सबमेसे प्रेम हटाकर केवळ Pm ही प्रेम कर। | 
जबतक तू अपना किञ्चित्‌ भी अभिमान करेगा यानी अपनेको 
कुछ भी मानेगा, तबतक तुझे शिवकी प्राति नहीं हो सकती, 
क्योंकि 'प्रेम-गली अति साँकरी तामें दो न समाये ॥ ऐसा 
विद्वानोंका कथन और अनुभव है | इसलिये हे जीवाराम | 
ब्रह्माण्डको, पिण्डको, सूक्ष्मको, कारणकों भूल जा और 
अपने जीवत्वको भी शिवकी भेट करके “शिव-शिव- 
शिव’ ऐसा प्रेमपूर्वक अनुसन्धान करता हुआ प्रेमरूप 
शिवमें लीन होकर शान्त हो जा | 


पाठको ! सुनते हैं कि पूर्वकालमें जीवाराम नामका 
कोई सच्चा शैव उपर्युक्त प्रकारसे शिवका अनुचिन्तन 
करता हुआ, जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूपका 
त्याग करके समुद्ररूप ही हो जाती हैं, इसी प्रकार अपनी 
कलाओंसहित शिवमें मिलकर शिवरूप ही हो गया, फिर 
उसका उत्थान नहीं हुआ | आजकल भी “वसुन्धरा wala 
रिक्त नहीं है-इस लोकोक्तिके अनुसार कोईन-कोई Bed 
लीन होकर शिवरूप होता ही होगा, परन्तु ऐसी गति 
प्रत्येकके लिये प्राप्त होनी कठिन है, किसी बिरळेको ही 
अनेक जम्मोंके पुण्य-प्रमावसे और चिरकालतक आत्मा- 
नुसन्धान करनेसे ऐसा सौभाग्य प्रात होता है, फिर भी 
अपनी योंग्यताके अनुसार सभी इश्वरःभजन कर सकते हैं 
और सबको करना उचित भी है, क्योंकि संसार निस्सार 
है, यहाँकी सब सस्तुएँ नाशवान हैं, नाशवान्‌ वस्तुसे किसी 
प्रकार भी gaat प्राप्ति होना असम्भव है। सुख तो 
अविनाशी वस्तुसे ही हो सकता है। शिव ही केवल सत्य- 
सरूप और अविनाशी हैं, सबके हृदयमें विराजमान हैं और 
सबके आत्मा हैं | श्रुति कहती है कि यह जो कुछ देखने, 
सुनने और जाननेमें आता है और जो कुछ देखने, सुनने 
और जाननेमें नहीं आता-सब ओंकार ही है। जैसे 
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ऑकारकी चार मात्राएँ हैं, इसी प्रकार शिवकी शकार, 


* इकार, वकार और अकार--चार मात्राएँ हैं, इसलिये यह 


सब शिव ही हैं | शकार विराट्रूप है, इकार हिरण्यगर्मरूप 
है, वकार ईश्वररूप है और अकार पखह्मरूप है अथवा 
शकार विश्व है, इकार तैजस है, वकार प्राश है और अकार 
आत्मा है अथवा शकार उत्पत्तिरूप है, इकार स्थितिरूप है, 
वकार प्रलयरूप है और अकार मायातीत है अथवा शकार 
जाग्रत्‌ है, इकार खभ है, वकार suf है और अकार 
तुय है अथवा शकार सत्त्व है; इकार रज है, वकार तम है 
और अकार गुणातीत है अथवा शकार ज्ञाता है, इकार ज्ञान 
है, वकार शेय है और अकार शुद्ध संवित्‌ है अथवा शकार 
आधिभौतिक P, इकार अध्यात्म है, वकार अधिदैव है और 
अकार निरुपाधिक तत्त्व है | इसप्रकार शिव ही सर्व और 


भगवान्‌ शंकर 


( छेखक-वेददशनाचाये मण्डलेश्वर स्वामी औन्गेश्वरानन्देजी महाराज ) 


गवान्‌ शंकर चाँदीके पर्वतके समान 
गोर हैं | मस्तकमें शशिकला शोभायमान 
7 7 o b है। हस्तीके शुण्डके समान चार भुजा. 
O a हैं | उनमें परशु, मृग, वर और अभय- 
A को धारण किये हुए हैं । कटिमें व्याप्र- 
49 चम॑ धारण किये हैं । उन मुक्तिके दाता 

भक्तहितकारी शिवजीके तीन नेत्र और 
पाँच मुख हैं । भगवान्‌ शिवजीका यह 
स्वरूप सृष्टि, स्थिति और प्रलयभावका सूचक और जीवकी 
आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मुक्तिका भी द्योतक है | इतना ही 
नहीं, भगवान्‌ शिवजीके इसी मङ्गलमय खरूपसे तमोमय 
संहारभावको धारण करनेसे रुद्रमूति भी प्रकट होती है । 
इससे स्पष्ट प्रकट है कि भगवान्‌ शंकरमें एक शान्तिमय 
शिवभाव और दूसरा प्रल्यकारी रुद्रभाव विराजमान है | 
वैसे तो reli भगवान्‌ झंकरके अनेक प्रकारके रूप निरू- 
पण किये गये हैं परन्तु वे सब इन्हीं दो भावोंके अन्तभूंत 


oe, 


हैं । भगवान्‌ शंकरकी कृपासे उन्हीके शरीरपर ही समसत 


प्रकृतिका विलास प्रकाशित होता है इसलिये उनका शरीर 
गोर है, पञ्चमुख तथा त्रिनेत्र हैं । उनका शरीर गौर होनेका 
कारण यह भी है कि जिस केन्द्रपर समस्त प्राकृतिक वर्णोका 
विकास होता दै वहाँ श्वेत ही वर्ण होता है। जैसे aa 
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सर्वांतीत, सब विश्वके आधार और fü १ E 
पूजनीय और सबके आत्मा हैं, इसलिये जसे क५) | 
जिस नाम और रूपसे, सगुण अथवा heres 
योग्यतानुसार सबको शिवका भजन करना 
का भजन करनेवाला जहाँ जन्मता है, वही सुकी | 
और अन्तमें अमेददशी यानी समदर्शी होकर हिद: 
को ग्रास होता है । सबका सारांश यह है--- 
कुं०-हर-हर जपिये मन्त्रवर, पढ़िये Rice 
कीजे शंकर चिन्तवन, यह ही aus 
यह ही सच्चा पन्थ, WW शम्मु fy 6 
अधिष्ठान शिव सस, विश्व अध्यस्त fy) 
मोळा । cum wey, THR फिरता ay 
दर्दर अब मत घूम, प्रेमसे भज रे र्त 
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शंकरजीके पञ्चमुख प्राकृतिक पञ्चतस्वोको सूचित 
हैं। भगवानके दोनों नेत्र एथिवी और आकाइके छ| ९ 
तृतीय नेत्र बुद्धिके अधिदेव सूर्य वा. ज्ञानामिका र i 
इसी ज्ञानामिरूप तृतीय नेत्रके खुलनेसे काम uud द 
था | मनका अधिदैवरूप चन्द्र मगवानके मस्तक | 
रहा है | इसप्रकार उनके ईश्वरभावके द्वारा 5 
प्रकाश हो रहा है। इसी इंश्वरमावको लिये हुए १ 
शंकर हाथमें तीनों गुणोंके सूचक त्रिञ्लको धारण! 
हैं | इस त्रिगुणरूप त्रिञ्चलपर जगत्रूप कार्थ | 
मान है | जबतक त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके अ | 
सत्ता रहेगी तबतक जगत्रूप काझीपुरीका | कु 
भगवान्‌ शिव एक हाथमें कामका सूचक 9 || 
हुए हैं, दूसरेमें धर्मका सूचक वर; 
परशु ओर चौथे हाथमें मोक्ष-सूचक अभय + ,॥ हृ 
हैं । इसप्रकार शिवजीके इस खूपसे उन fg 
प्रकट किंया गया है | भगवान्‌ शंकरके UE || क 
दोनों भाव निम्नलिखित रूपसे प्रकट होते él 
शिवभावका रहस्य 
जिस समय परमात्मा तामसिक शक्तिकी 
न्रह्माण्डका नाश कर देते हैँ उसे प्राकृतिक 
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# भगधान्‌ शंकर ॐ 


RR | 


Wm का नाम आत्यन्तिक प्रळय है | इस प्रलयके साथ परमात्मा- 
का खासतौरसे सम्बन्ध रहता है, इसलिये शिवजीका यह 
अख द्वितीय भाव है । प्राकृतिक प्रलय-भावके सूचक रुद्रखरूप- 
परा में शिवजी भूत, भविष्यत्‌ और वतमान-काळके भेदसे युक्त 
Ru! प्रलयकारी कालका सूचक त्रिशूळ हाथमें धारण किये हुए 
विशे हैं; दूसरे आत्यन्तिक neun] भाव-दशामें वही fus 
स्‌ आध्यात्मिक,आधिमौतिक और आधिदैविक डुःखोंका सूचक 
Ra है। क्योंकि त्रिविध दुःखोंसे दुखी हुआ पुरुष ही इस संसार: 
| से मुक्त होनेके लिये भगवानकी शरण लेता है । प्राकृतिक 
| प्रलयकारी रुद्रभावमें शिवजी मुण्डमाली, भस्मावलिप्त, 
pue) सुजङ्गघारी, कमी व्याभरचर्मधारी तो कभी 
कपर्दी, विषपायी और डमरूधारी हैं | जिसप्रकार स्थूल, 
र हे. एम शरीर कार्य संस्कारोके सहित अविद्यात्मक कारण- 
शरीरमें अवस्थान करते हँ, उस कारण-शरीरमें स्थूल और 
| छिज्ञ-शरीरोंका केवळ बीजरूप्रसे संस्कारमात्र अवशेष रहता 
ल. है | यही कारण-शरीर-विशिष्ट चेतनकी समष्टि ही रद्र हैं । 
gui] कारण-शरीर-विशिष्ट चेतन,जो शरीरद्वयके नष्ट हो जानेपर अव-. 
क्प 4 रह जाता है, उन्हीं सब प्रल्यकालीन जीवोंकी स्थिति- 
रा 6 सवक भगवान्‌ शंकरके गलेमें मुण्डमाल पड़ी हुई है। 
ए {| ५ का अन्तिम परिणाम भस्म है | इस स्थूळ ब्रह्माण्डको 
qf - AM ले आनेवाले शंकर हैं | इस भावको सूचन करने- 
ath लिये उनके शरीरमें भस्म लगी रहती है । ag- 
T Rees „ य ही इमशानभूमि है। वही रुद्रजीके 
L सका स्थान हे | काळ भगवानके अधीन है, इस भाव- 
(| वतानेके लिये आप महाविषधर ada धारण किये 
( हैं | अति ane: om 
a शाली तथा बली जीवोंपर शासन करनेमें 
m. A i भावको प्रकट करनेके लिये आपने ब्याघ्र-चर्ग और 
"जारी Te | संसारके अनिष्ट-से-अनिष्ट- 


| सीन कर hw समय जीव अपनी सत्ताको शिवंभावर्मे 
उस समय उस जीवसे इन्द्ात्मक «wu 


SSIS इज 


४७७ 
युक्त प्रकृतिके नाना प्रकारके धर्म अपने आप ही निवृत्त 
हो जाते हैं । सब प्रकारके विरुद्ध धर्म उसके अनुकूल हो जाते 


हैं, इस बातको प्रकट करनेके लिये शंकरजी aa 
अलंकार बनाये हुए हैं। bie 


MMC गहिणी हों, कुबेर जिनके भण्डारी 
हों, ऐसा होनेपर भी आपका इमशानका निवास, शरीरे 
FRAO धारण करना, हाथमें भिक्षापात्र लेकर fuer 
शगना- यह सब आस्यन्तिक प्रल्यके साधनभूत त्याग- 

वैराग्यादिको प्रकट करते हैं | भगवान्‌ शंकर अपने इस- 
प्रकारके आचारसे जीवॉकों बतला We कि जो संसारकी 
सब प्रकारकी विभूतियोंकों छोड़कर हाथमें भिक्षापात्र 
महण कर साधु हो जाता है और वैराग्यके उद्दीपनके लिये 
इमशानोंमें निवास करता है वही मोक्षकों प्रात कर सकता 
है। Hug प्राप्य लक्ष्यभावको सूचन करनेके लिये आप 
दिगम्बर हैं, क्योंकि ब्रह्ममाव सब प्रकारके परिच्छेदोसे 
यन्य है, यही मुमुक्षुका प्राप्य लक्ष्य है। प्रथम रूपमें बह्माण्डके 
साथ कालका सम्बन्ध है। ब्रह्माण्डकी आयुके अनुसार 
महाकाल रुद्र भी परिच्छिन्न हैं, इसलिये रुद्रको व्याघाम्बरः 
घारी कहा गया है। अपरिच्छिन्न ब्रह्ममाव--शिवभाव किसी- 
प्रकारके आवरणमें नहीं आ सकता, इसलिये भगवान्‌ शंकर 
दिगम्बर हैं | Met सत्त्वगुण और तमोगुणको परस्पर 
मिथुनदृत्तिक बतलाया गया है, जगतूर्मे अर्थात्‌ suf 
जिन दो यस्तुओंका खामाविक सम्बन्ध हो वे वस्तुएँ मिथुन- 
बृत्तिक कही जाती हैं | जैसे घमं और अधर्म, दिन और 
रात्रि, मृत्यु और जन्म इत्यादि-ये सव मिथुनवृत्तिक भाव 
कहे जाते हैं | इसी प्रकार सत्वगुण और तमोगुण-ये दोनों 
भी मिथुनदृत्तिक हैँ | दोनोंमें शक्ति भी तुल्य है | सत्त्वगुण 
यदि जीवको उन्नत करता है तो तमोगुण उसी प्रकार देसी 
शक्तिसे ही अधोगतिकी ओर छे जाता है | इसलिये सरव- 
गुण और तमोगुणमें अन्योन्य मिथुन-सम्बन्ध हे । aah 
अभिमानी विष्ण और तमोगुणके अभिमानी भगवान्‌ - 


शंकर हैं | इसलिये इन दोनों देवोमें परस्पर .तन्मयासक्तिका 


भाव विद्यमान है । तन्मयासक्तिका भाव होनेसे ही 
तमोभिमानी झंकरजी गोरे हैं और स्वाभिमानी विष्णुजी 
काले हैं | यदि ऐसा न होता तो भगवान्‌ विष्णु गौर होते 


“और मंगवान्‌ शंकर कृष्ण होते | एथिवीरमे तमोगुणकी 


प्रधानता है; इसलिये eid एथिवीके अभिमानी देव 
भगवान्‌ शंकरकों लिखा गया है। एथिवीका सबसे उच्च 
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१०६ अ भव 


प्रदेश हिमालयपर्वत ही उनका RR & | हिमालयसे 
जगतपावनी पुण्यसलिला भौगज्ञाजीका आविर्भाव होता 
है | इस मावको प्रकट करनेके लिये शंकरजी 
गड्जाजीकों अपने मस्तकपर धारण किये हैं। wwe 
पूर्ण विकास होनेपर ही धर्मका विकास होता है| पशु-जातिमें 
सबसे अधिक सस्वगुणका विकास गो-जातिमें है, इसलिये 


` धर्मकासूचक वैल ही शिवजीका वाइन वषम है। यही 


सब प्रकृति-लीला-निवन्धन-भावोंके अनुसार श्रीशिवजीके 
खरूपका संक्षिप्त रहस्य है | 

अथर्ववेदके ग्यारहवें काण्डके द्वितीय सूक्तमें भी शंकर- 
जीके स्तवनरूपसे उनके खरूपका वर्णन किया गया है। 
पाठकोंके निश्रयके लिये उस qub आदि तथा अन्तिम 
मन्त्रका उल्लेख यहॉपर किया जाता है-- 


भवाशवों wed माभि यातं भूतपतीपशुपती नमो 


चाम्‌। प्रतिहितामायतां मा aag मा नो हिंसिष्ट 
द्विपदो मा चतुष्पदः ust 


नमः सायं नमः प्रातनंमो राज्या नमो दिवा | 
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥१६॥ 


हे भव | हे शर्व ! मुझे सुखी करो । हे भूतोंके पतियों ! 


. मेरे पास cur लिये सब ओरसे आओ । हे पशुओंके 


पतियों | आप दोनोंको नमस्कार है| आप दोनों धनुषोमें 
धरे हुए विस्तृत वाणको मुझपर मत छोड़ो, आप हमारे 
द्विपद मनुष्योंकों और चतुष्पद पशुओंकों मत मारो॥१॥ हे 


wx ! आपको सायंकाल, प्रातःकाल रात्रि और दिनमें भी 


नमस्कार है । में भवदेव तथा रुद्रदेव दोनोंको नमस्कार 
करता हूँ | यहापर वेदमें वर्णित भगवान्‌ शंकरके वही 
दोनों खूप हैं जिनका वणेन ऊपर शिव और रुद्ररूपसे 
किया जा चुका हे | इसप्रकारसे सिद्ध हो गया कि शिवमूर्ति- 
पूजा कोई अशाज्ञीय विधि नहीं किन्तु वेदशाज्ञविद्दित 


सिद्धान्त दै | 
शिवरिङ्गपूजा 
. शिवमूतिके अतिरिक्त शात्रोंमें शिव-लिज्व-पूजाका भी 
वणन पाया जाता है । उसका भी कुछ थोड़ा-सा वर्णन 


नीचे दिया जाता है | 


प्रत्येक पुरुषको अपने अनुभवमें आनेवाली उसकी 


अपनी जाग्रत्‌, खमन, सुषुति--ये तीन अवस्थाएँ हैं | 
तीन अवखाओंमें जागरित अवस्थामें खूळ शरीर, a 
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` का आश्रय है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शिवभाव- 


===) ee MN क 
लिङ्ग-शरीर और सुघुतिमें कारणका स्पष्टरूपसे 


P 
है। स्थूल शरीरोंकी समष्टि विराट है, NA 
समष्टि हिरण्यगर्भ है और कारण-शरीरोंकी qun A 
ऐसा बहुत शासत्रका सिद्धान्त है । जिसप्रकार ap 
स्थूळ और लिज्ञ-शरीर अज्ञसंयुक्त है और onl 
erit रहित है अर्थात्‌ निरवयव-भावमें है, उत, 
विराद्‌ और हिरण्यगर्भ मी अवयवोसे युक्त और ६ ` 
अवयवोंसे विहीन है | तमोगुणके अभिमानी d 
Z| अविद्यामें तमोगुण प्रधान है इसलिये अवित 
चेतन ही ईश्वरमाव है | | 

ü 

| 


कारण ब्रह्म है, शिवभाव है। जिसप्रकार af | 
कारण-शरीररूप अविद्यासे शिवखरूप चैतन्य आए s 
होता है इसी प्रकारसे कारण-ब्रह्मरूप w E 
आबृत है | जीवको उसका अपना निरावृत i 


E 
E 
i 


[ 
i 
E 
E 


सरूप अनभूत है,इसलिये उसमें परिच्छिन्नताका मावव 
है और इसीलिये वह संसारी है। परन्तु gaoia : 
रूप उपाधि होनेपर भी “अस्यतिददशाङ्कुलम्‌? age f 
को अतिक्रमणकर स्थित रहूनेवाळे अपने खरूपका 
ज्ञान है, इसलिये परमात्मा असंसारी हें | व्यष्मावमेंगे 
चेतनसे अभिन्न तुरीयभाव शुद्ध है | उसी प्रकार फे 
ईश्वरमावसे झियमाव-त्रह्ममाव अभिन्न TET, 


निराबृत है और Laura अविद्यारूप sam ut 
माया-प्रकृति अविद्यासूचक जलहरी है। उस © 
मध्यमें आदृत अंश ईश्वर है | जलहरीसे बाहर निब! 
निरावृतभाव शिवका सूचक है | जिस वस्तुके थ| 
न हों वह वस्तु पिण्डीमावमें ही होती है। guit 
प्रतीयमान विशिष्ट आत्मभाव और Paced My 
नहीं, इसलिये ईश्वरभावकी प्रतीक होगी तो पि 
होगी | उस अव्यक्त ईश्वरकी प्रतीकको पिण्डीमावम १ 
ही युक्तियुक्त है | केवल झंकरजीकी ही ईश्वरम, | 
पिण्डीरूप नहीं है किन्तु भगवान्‌ विष्णुकी भी 
अर्थात्‌ अव्यक्त-अवस्थाकी प्रतिमा पिण्डीमार्ष , 
भगवानके अव्यक्तमावकी प्रतिमा शालिग्राम ` ४ 
सत्ताको पाकर प्रकृति खयं ही विकारह 
जगतूको पैदा करती है | इस भावको सचन 

पिण्डीका आश्रय जलहृरी-अघा गोल न gs 
दीष रहा करती है | छिज्ञपुराणमें लिखा है” 


— 4 AL “AY 


गा ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णु खिभुवनेश्वरः | 


Hu i रुद्रोपरि सहादेवः प्रणचार्यः aza: u 
"i लिङ्गवेरी महादेवी छिङ्गं साक्षान्महेश्वरः | 


wl] तयोः सम्हजनान्नित्यं देवी देवश्चगूजितौ॥ 
र frg मूलमें ब्रह्माजी, मध्यमें त्रिलोकीनाथ विष्णुजी 
i और ऊपरी मागमें प्रणव नामवाले भगवान्‌ शंकरजी स्थित 
| हैँ छिङ्गवेदी अर्थात्‌ जलहरी oat महादेवी हैं । किङ्ग 
NN | साक्षात्‌ महेश्वर हैं । लिङ्गवेदी और लिझ्ञ-पूजनसे ud देव 
र और सर्व देवियोंका पूजन हो जाता है | Regum 
| इस उक्तिसे कडषित अन्तःकरणवालॉकी इस 'घारणाका 
ah निराकरण हो जाता दै, जो यह समझते हैं कि लिज्ञपूजा 
Ta! अइछीलमावको लेकर चछायी गयी है | यदि शिवलिज्ञ- 
; d पूजनका भाव अइलील होता तो वेदसे लेकर wd सच्छाज्नों- 
ह में इसका विधान न होता | श्रीमद्वाल्मीकिरामायणके समान 
m प्राचीन meatal भी लिज्ञपूजाका विधान मिलता हे | उपासना- 
dd प्रधान qmi तो सबसे अधिक छिज्ञपूजाके ही लेख 
i मिलते हैं | विस्तार-भयसे उन सब प्रमाणांको यहॉपर नहीं 
«x डिखा गया | वाल्मीकि-रामायणके उत्तरकाण्डमे लिखा है कि- 
॥। wat च याति स्स रावणो राक्षसेश्वरः | 
जाम्बूनदमयं fug तत्र तत्र स्म॒ नीयते॥ 
बाळुकावेदिमध्ये तु तल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः | 
| अचेयामास ara: पुष्पैश्चागरुगन्धिभिः ॥ 


|. - कल्याण के विशेषाङ्क "arem? के विज्ञापन-पत्रके साथ 
SO मने सबसे पहले 'शिव-तर्व” का नाम देखा | 
dii CTT न कर सका | इसप्रकारके अमृतमय qun 
dé ५... दनकी स्पृहाका परिहार न कर सका | में समझता हूँ 


कि यह्‌ स्पृहा, Tg 
अधिक s पद्धुके गिरिलङ्कनकी कामनासे भी 


E. "b चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ।! 

i| i जिसके तत्त्वका निरूपण करनेमे चकित है, मैं 

d लनी aay मनुष्य उसीके तस्वके निरूपण करनेके लिये 

"Bus i हू । यह सत्य ही मेरी धृष्टता है, जानता 
Tt चछती one ( अक्षन्तव्य ) अपराध है | Sect 

BG, नल O हृदय थरथर कॉप रहा है। भय और 

mS TR उल्लास, और आनन्दसे भी | 
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१०३ 
a SMS EE जम 
राक्षसोका राजा रावण जहाँ-जहाँ जाता था वहीं-वहीं सुवर्ण- 
की मूर्ति साथ ले जाया करता था। वाळूकी वेदी बनाकर उस 
मूतिको स्थापित करता, फिर उत्तम गन्धवाळे पुष्पादिसे उस 
मूतिका पूजन किया करता था। श्रीवास्मीकिजीके लेखसे 

यही सिद्ध होता है कि लिझ्ञपूजन-प्रथा अति प्राचीन है । 
इस लिज्ञपूजामें विशेष भाव क्या है! यह बताकर 
इस प्रकरणका उपसंहार करेंगे | झाल्का यह सिद्धान्त है, 


जिसे पहले भी अनेक बार लिखा जा चुका है कि जिससे 


सृष्टि उत्पन्न होती है, उसीका अवलम्त्रन लेकर जीव लयकी 
ओर अग्रसर हुआ करता है । चैतन्यरूप freee और ® 
जगत्‌-प्रसविनी प्रकृतिसत्तासे ही इस ब्रह्माण्डका विकास हुआ 
है । उन्हीं दो सत्ताओंकी प्रतीक रिङ्ग और वेदीके रूपमें 
अघिकारीके लिये स्थापित की गयी है | जब उपासक इसी 
व्यापकभावको अपने मनमें स्थापित करके शिव-पूजन 
करता है तब उसका चित्त स्थूळकी सहायतासे सर्वव्यापक 
परमास्माकी सत्तामें लीन होनेमें समर्थ हो जाता है | अन्तमें 
इस भाव-प्रधान उपासनाकी दृढ़तासे वह अनन्त विस्तारः 
मयी मायाको लीछासे सुक्त होकर अथात्‌ कार्य ब्रह्मकी 
सहायतासे ही कार्य-अ्रह्मसे मुक्त होकर STAT स्थिति 
लाभकर मोक्षलाम कर लेता है | यही लिज्ञ-पूजनका प्रधान 
उद्देश्य है | इसीलिथे arat लिङ्ग-पूजनका महत्त्व अधिक 


वर्णन किया गया है | 
tel ex [Oo — 


—90, 


श्रीशिव-तत्त 


( छेखक---पण्डितवर strata तकरल ) 


हे देवाधिदेव करुणानिधान ! तुम अपने इस दौन दासके 
ऊपर एक बार प्रसन्न हो । 
भवदुपगमञ्चून्ये सन्मनोदुरामध्ये 
: निवसति भयहीनः कासवेरिऩ्िपुस्ते । 
स यदि तव विजेयस्तूण॑मागच्छ suit 
नुपतिरधिरूगव्य कि न कान्तारसेति॥ 
शङ्कर आमार मनो TIA तोमार प्रवेश नाई | 
तव रिपु काम हये निर्भय एखाने VS ताई ॥ 
ताहाके जिनिते यंदि थाके साथ एस हेथा शीघ्रगति | 
श्वापदसंकुरू जने जाय ना कि सुगयाय नरपति ॥ 
@ शंकर | AL मनके किलेमें तुम्हारा प्रवेश नहीं है, 
इसीसे तुम्हारा शत्रु काम निर्भय होकर वहाँ बस रहा है। 
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Nw ec 


न्य“ 


यदि उसे जीतनेकी इच्छा हो तो यहाँ तुरन्त pae आओ | 
क्या शिकारके लिये राजा पशुओंसे भरे जंगलमे नहीं जाता ! 


हे शिव ! तुम्हारे प्रसादसे पवित्र स्पर्श मणिकी प्रभासे' 


मेरी हृदय-गुह्य आडोकित हो, जिससे में उस आलोकमें 
तुम्हारे zia तत्त्वको क्षणमात्रके लिये भी अणुमात्र 
अवलोकनकर कृतार्थ हो जाऊँ | हे महेश्वर ! महाकवि 
कहते हैं--'महेश्वरस्व्यम्बक एव नापरः? | महान्‌ ईश्वर 
परमेश्वर तुम्ही हो; परमेश्वरका तत्त्व ही तुम्हारा तत्त्व है। 
इतने बड़े विशाल भूमण्डलका मानचित्र कितना छोटा 
होता है। घर-घरमें भूमण्डलके करोड़वें भागके एक-एक 
अंदामें वही मानचित्र, लाखोंकी संख्यामें रहते हैं| एक-एक 
क्षद्र मानचित्रमे समस्त भूमण्डळ होता दै । तुम सर्वव्यापी 
हो, तुम्हारी साकार लीळा भी तुम्हारे ही सुगम्भीर 
असीम THAR मानचित्र है | लाखों भक्तोंके हृदयमें 
बही मानचित्र अवस्थित रहता है। तुम्हारी खच्छ BA कान्ति 


' निगुण परमेश्वरके खाभाविक निर्मलत्वकी प्रतिच्छाया है | 


निराकार परमेश्वरखरूपमें तुम्हीं निरावरण हो, इसीसे 
साकासलीछाम तुम दिगम्बर हो । परमेश्वररूपमें तुम्हीं पञ्च- 
ब्रह्मके प्रवतेक हों, इसीसे साकार-लीछामें तुम पञ्चानन हो । 
परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, .इसीसे साकार-लीळामें तुम 
त्रिनयन हो । परमेश्वररूपर्मे तुम भय और अभय दोनोंके हेतु 
हो, इसीसे साकारलीलामें विषधर और सुधाकर तुम्हारे 
भूषण हैं । परमेश्वररूपमें सर्वातिशायिनी शक्ति तुमसे अळग 


. नहीं रहती, इसीसे साकार-लछीलामें सर्वातिशायिनी भवानी 


तुम्हारी अद्धाज्ञिनी है | जो “शान्तं शिवमब्वेतम्‌? दुरवगाह 
तत्त्व है, उसीकों अपने लीझाविम्रहमे चित्रित करके तुम 


. जगतूका कल्याण करते हो । इस विषयक्रे प्रमाण हैँ 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्मयन्ध्यभिसंविशन्ति 1! (तैत्ति० qo ३ y 

‘adedi स भगवान्‌ शिवः (Rate ) 

“सत्यं शञानमनन्तं ब्रह्म? 

आनन्द ब्रह्म' (तैत्ति० ) 

“ईशाबास्यमिद्‌ < स्स्‌? (zo ) 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह v 


qued. farre तम! ( तैत्ति० ) 
इत्यादि श्रुतियाँ dur इनकी व्याख्याखरूप 


पुराणवचन नीचे उद्धृत किये जाते हे-- 
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à vd भवानीसहितं नैमापि s 


यतः dd समुत्पन्नं येनेव पाण्यते हि mii 
यस्मिश्च लीयते ad येन adhi AM | 
aia शिवरूपं हि प्रोच्यते हि सुनीश्वराः| | 
सत्थं ज्ञानमनन्तश्च चिदानन्द्‌ उदाहृत; i | : 
निगुंणो निरुपाधिश्च निर अनोडव्ययसया i 
न रक्तो न च पीतश्च न इवेतो नीळ एव च। प्र 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा aE) | ज 
aya प्रथमं प्रोकं ब्रह्मच Radi |स 
( शिवपु० शान० १६ रू 
अर्थात्‌ जिससे इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन और | 
होता है, जो इस समस्त विश्वरूपमें व्याप्त हैं, हे im 
वह ( वेदमें ) शिवखरूपसे कथित हुए हैं । वही छा अ 
ज्ञानस्वरूप हैं; वही अनन्त हैं, असीम चिदानन्द हूँ i 
निर्गुण, निरुपाधि, निरञ्जन और अव्यय हैं | वह et 
नीऊ, श्वेतवर्ण नहीं हैं | वह तो मन ओर वाणीकी फु. 
परे हैं । वही ब्रह्म पहले शिव-नामसे कहे गये हैं। | 
उभयोवादनाझार्थं यद्रूपं द्शितं पुरा। | i 
महादेवेति facad शिवाश्च नियुणादिहृ। | 
रुद्रो नाम स विख्यातो छोङाचुग्रइकारक। | & 
भ्यानार्थम्चैव सर्वेषःमरूपो रूपवानमूत्‌। | 
स एव च शिवः साक्षात भ क्तवात्सहथकारकः। | 
( शिवपु० शान० ०४ 
निगुण निराकार दिवसे एक अद्भुत रूप उत्प 
है। ब्रह्मा और विष्णुके विवादको नष्ट करनेके लिये शै 
रूपका प्रदर्शन होता है। वह महादेव नामसे AeA E 
उनकी 'समुल-विनिःसृत वाणी है--“में wc (१९ 
संसारके प्रति अनुप्रहशील शिवने रूपहीन होते. 
सबके ध्येय होनेके लिये रूप धारण किया | भ्चवर्त 
रूपधारी रुद्र भी साक्षात्‌ शिव हें । उन € | 
रूपवानमें कोई भेद नहीं है | यजुर्वेद-माथ्यन्दिनीय * | 
सोलहवें अध्यायमें सर्वेखरूप एक जगत्पति रू ॥ 
STRE हुआ | उसका नाम प्रथममन्त्रमे खा / | 
और तृतीय मन्त्रे गिरिशन्त, गिरित्र; चालीस | 
पशुपति, उग्र, भीम; vi acad uxo रि 
मन्त्रमें नील, लोहित; ४८ वें मन्त्रमें कपर्दी; id Y 
मृड वणित हुआ हे । यह सब नाम U^ | 
प्रसिद्ध हे | ५१ बे मस्त्रमे यह प्राथना दै 
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* श्रीशिव-तर्व s 


EAA 
: कृत्तिं वसानः पिनाकं बिअदा गहि v 
Vy 


ii | अर्थात्‌ व्याप्रचर्म पहनकर और पिनाक धारण करके 

a | | आओ | 

qi इन एक साकार शिवकी ही जगतूकी नाना वस्तुओ; 

च। | प्राणियों तथा जातियोंके रूपें वन्दना की गयी है । यही 

ह| / जगत्पतिके नामसे पुकारे जाते ह॑ | निराकार शिव तथा 

ग्रा "साकार शिव एक ही है; यह बात इस अध्यायमें विशद- 

En J रूपसे वणित है l = 

dye BARR ७ वें मण्डळके ५१ वें सूक्तमें इनका त्र्यम्बक 
| क c e 

ay नाम आया है | विदित होता है कि "ug मोचनाथ तथा 

Eu स्थितिके लिये इनका यजन ऋषियोंने किया है । 


R 


i] 
A n 
| 
| 


दह! यह ऋणग्वेदका सुप्रसिद्ध मन्त्र हे-- 

| ; 
wi श्यम्बक॑ यजामहे gaia पुट्टिवद्ध नस्‌। 
ही फु उर्वार्कमिव बन्धनान्स्स्थोमुक्षीय मारतात ॥ 


À रुद्ररचित बहुतेरे मन्त्र ऋग्वेदादि संहिताओंमें भरे पड़े 
q | ६ । इवेताश्वतर-उपनिषदूके तृतीय अध्यायमें इसी एक 
शिव-तत्तका उपदेश किया गया है-- 
‘gat हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँछोकानीशत 
ईशनीभिः v 
पुनश्च 
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगभं जनयामास पूर्वम ।? | 
सर्वाननश्षिरो्रीच: सर्वभूतगुहाशयः । 
सवव्यापी स भगवान्‌ तरसास्सवंगतः शिवः ॥ 


एक अद्वितीय रुद्र अपने शक्तिसमूहके द्वारा सब 


| Em पहले Rare सृष्टि की थी | उनके मुख, मस्तक 
ien. सख्य ह, वह सब प्राणियोंकी हृदयगुहामें 
Sees O ही सर्वव्यापी भगवान्‌ शिव E] इसी 
उपनिषदूने कहा है 
mid a ग्रहीता 
TATUS: स शणोत्यकर्णः | 
--इस्यादि | 
ही, परन्तु वह अहण करनेमें सम हैं। 
फिन दुरगामी हैं; wax नहीं परन्तु स्वेद्रष्टा 
तयापि वह भवणशक्तियुक्त हैं | इन 


& उनके हाथ 


Es के ईश्वर हैं। सवश रु देवताओंके सश और पालक 


१०६ 
TAA 
समस्त भुतिवाक्योंमें शिवके निगुण, सगुण एवं विश्वरूपके 
भाव adr हुए हृ | लीलाविग्रहके अप्राकृत कर, चरण, 
नयन, कणादिको भी भक्तगण देखते हे | केवस्योपनिषद्में 
लिला है-- à 

तमादिमध्यान्तचिद्ीनसेद॑ 

fig चिदानन्दमरूपमङ्भुत म्‌ | 
उमासहायं TAN om 

त्रिलोचनं Rep TAAL 


वह आदि, मध्य ओर अन्तहीन हैं; वह रूपहीन हैं, 
वह एक हँ--अद्वितीय हैं, चिदानन्द हैं, वह अद्भुत हैं, 
देवेश हैं, वही उमासहचर त्रिलोचन नीलकण्ठ परमेश्वर हैं- 
अथांत्‌ जो निराकार हैं, वही साकार हैं। वह साकार 
रूपवान्‌ होकर भुवनमोहन हैं, इसी कारण वह अद्भुत हैं । 
इसी भुवनमोहन रूपकी कथा शिवपुराणके अनेकों प्रसङ्गोमें 
वर्णित हुई है। वही एक अद्वितीय शिव विभूतिरूपमे 
असंख्य हैं| ug यजुवेंद-संहिताके eed अध्यायमें 
इसका प्रमाण है-- 
असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्यास्‌ | 
(मन्त्र ५४) 
नीलग्रीचाः शितिकण्डा दिवं रुद्रा उपश्रिताः d 
(मन्त्र ५५) 
शचौ मन्त्र ५७) 
ये भूतानामधिपतयः' ` "` ` 'कपर्दिनः'-- ( मन्त्र ५९) 


रुद्रोंकी गिनती नहीं की जा सकती, यह सभी 
नीलकण्ठ, भूतोंके अधिपति, कपर्दी, संहारशक्तिमान्‌, झर्ष, 
भूतल, आकाश TIA ही रहते = | एकादश रुद्रकी कथा 
बृहदारण्यक, महाभारत तथा पुराणादिमें वणित है | रुद्र- 
गणोंका उल्लेख ऋग्वेदादिमें भी है | 


संख्याभेदसे जो विरोध या असामञ्जस्य जान पड़ता 
हे, इसकी मीमांसा बृहदारण्यक उपनिषद्में देवता-संख्या- 
विचारके प्रसङ्गमें हुई है जनककी सामे शाकस्य और 
याजञवल्क्यके प्रश्न और TI निश्चित हुआ है कि देवता 
Fa सहस त्रयज्जिशत्‌ शत (३३३३००) हे, 
तत्पश्चात्‌ पुनः TA कहा गया है कि देवताओंकी 
संख्या तैंतीस ही है | इस संख्याविरोधका परिहार इसप्रकार 
हुआ हे--“महिमानमेवेषामेते जयल्िशस्वेव देवाः 
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अथात्‌ प्रथमोक्त ३१३३०० देवता इन्हीं २२ देवताओं- 
की विभूतिमात्र हैं; मूळतः ३३ ही देवता हँ | इन्हींमे ११ 
रुद्र हैं | इन एकादश रुद्रोकी विभूति ११११०० देवताओमे 
है | सबके अन्तमें यह ३३ देवता एक a आणदेबताकी 
विभूति हैं | वह एक प्राणदेवता ही ब्रह्म हे | वतात 
sfr उपनिषदो्मे वही शिव आदि TAA कहे गये E । 
महामारत, रामायण, पुराण, उपपुराण सबमें भगवान्‌ 
शिवका तस्व वर्णित है । उन सबमें उनके निराकार 
और साकार दोनों ही भावोंका निर्देश पाया जाता है । 
उदाहरणार्थं महाभारत और श्रीमद्वागवतसे यहाँ किञ्चित 
प्रमाण उद्धृत किये जाते हैं | महामारतके अनुशासनपवके 
१४ वें अध्यायमें युधिष्टिरके प्रश्नका उत्तर देते gu भीष्म- 
पितामह कहते हैं 
अशक्तोऽहं गुणान्‌ TH महादेवस्य धीमतः | 
यो हि सवंगतो देवो न च aaa cmd 
ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव Wd 
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः qud 
चिन्त्यते यो योगविद्विऋषिभिस्तत्वद्शिमिः ॥ 
अक्षरं बहा परमं असच सदसच यः। 
को हि शक्तो भवं ज्ञातुं मद्विधः परमेश्वरम्‌॥ 
ऋते नारायणात्पुत्र शङ्कचक्रगदाधरात्‌ | 
WAM तु कृष्णेन जगद्व्याप्तं सहात्मना di 
तं प्रसाद्य wed वरयां किल भारत। 
आपत्‌ प्रियतरत्वञ्च सुवर्ाकषान्महेश्वरात्‌ ॥ 
पूणं वर्षसहस्तन्तु तप्तवानेष साधवः | 
असाच वरदं देवं चराचरगुरुं fena 
युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो चे महेश्वरः ॥ 
E 'उन्‌ सव बुद्धिके अधिपति श्रीमहादेवके गुण-वर्णनमें 
मं असमथ हू । वह सर्वव्यापी होते हुए भी सर्वत्र अदृश्य 
cat रहा, विष्णु और इन्द्रादि देवताओंके ष्टा और 
मशु ह ब्रह्मादि देवेसि पिशाचपर्यन्त प्राणी जिनकी उपासना 
S $ E. और पुरुषके अतीतल्प योगमे स्थित 
तत्वदर्शी ऋषिगण जिनका ध्यान करते हैं, जो अक्षर 
परब्रह्म है, जो असत्‌ और सदसत्‌ हैं, उन परमेश्वर भवको 
मेरे समान मनुष्य क्या जान सकता है! केवळ एक ia: 


या वेद 
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क ad भवानीसहितं नमामि # 


चक्रगदाके धारण च के धारण करवले नारायण श॑ नारायण श्रीकृष्ण उनके 
x द्रभक्ति > Aa 
हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुद्रभक्तिके प्रभावसे ही Ww : 
हो रहे हैं । उन्होंने बदरिकाश्रममे महादेवको a 
उनसे प्रियवरत्वरूप वर प्रास किया है। पूर्ण al : 
अर्थात्‌ सहख दिन उन्होंने TTA की थी | ay, 

चराचर-गुरु शिवकी असन्नताकी wf थी | N : 
नाना अवतारोंमें युग-युगमें महेश्वरको Wem अ 


_ किया है।' इसके पश्चात्‌ मीष्मकी प्रार्थनासे भरीकृण à 


गुण-कीर्तनमें सम्मत हो पहले ही कहते हँ | 
न गतिः कर्मणां शक्या चेत्तुमीशस्य तरतव 
हिरण्यगभंप्रमुखाः देवाः सेन्द्रा atte), 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः gaai] 


इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण भगवानने महादेवजी | 


faga महादेव न मे seen q 
ततो waite: प्य कृष्ण घर| 
स्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ सहस 
स्वत्समो नास्ति मे कश्चित्त्रघु लोकेषु वे fim 
ततो5हमत्रवसू स्थाणु स्तुतं ब्रह्मादिभिः gil | 
नमोऽस्तु ते शाश्वत सर्वयोने 
ब्रह्माधिपं agait ay! 

तपश्च सर्वञ्च रजस्तमश्च d 
स्वामेव सत्यञ्च वदन्ति w^ 


EY ° | 
स्वया सूष्टसिदं करस्नं त्रैलोक्यं eU 


f 
i 
i 
I 


श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'तेजःपुज्ञकलेवर „ / 
ama प्रकट हुए । मैं उनको Red स 
उनके तेजसे मेरी efe प्रतिहत हो गयी 
अवस्थाको देखकर देवदेव श्रीमहादेव 5 |. 
कृष्ण! मेरी ओर देखो, और अपनी मनोकामना I 
तुमने मेरी सैकड़ोंसहलों बार आराधना , IL 
ळोकमें तुम्हारे समान प्रिय मेरा कोई नहीं l स्य 
mente देवताओंके वन्य श्रीमहादेवसे मेने यह dy 
पुरुष ! सर्वकारण ! आपको मेरा प्रणाम की ` 
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| = . 
उनके बहते हैं। और भी आपको तप/खरूप, सत्त्व, रज एवं 
WR तमोगुणस्वरूप कहते हैं आप ही सत्य हैँ | (यहाँ सत्य 
ay gan पर अर्थ शुतिसम्मत है ) | आप ही इस चराचर 
i छू समख जगतूके सुष्टिकत्ता हैं ।? ; 

| इसप्रकार महाभारतमें अनेक स्थानोमें शिव-तत्त्वकी 


। भ्र आलोचना की गयी है। भ्रीमद्धागवतके अष्टम स्कन्धके सप्तम 


या अध्याये दै 
रण, स्रं ब्रह्म परमं गुह्य सदसञ्नावभावनम्‌। 
|. न्रानाशक्तिभिराभातस्वमात्मा जगदीशरः॥ 


We) इसी प्रकार इसका qd छोक भी है 


eu गुणमय्या स्वशक्त्यास्या सर्गस्थित्यप्ययान्‌ विभो। 
शिनः | ' we यथा खदग भूमन्‌ ब्रह्म विष्णुशिवाभिधाम]॥ 
के i “तुम निगूढ vong हो, सदसत्‌ समस्त वस्तुएँ तुम्हींसे 


TNE उत्पन्न होती हैं | तुम ईश्वर हो, नाना प्रकारकी झक्तियोंके द्वारा 
। | तुम जगत्खरूपमें प्रकाशित हो रहे हो | तुम अपनी गुणमयी 
हे शक्तिकी सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु और दिव-नाम घारणकर 
| ष्टि, स्थिति और संहार करते हो । तुम खप्रकाश 
| भूसाखरूप हो |? 


यत्तच्छिवाख्यं परमास्मतरवं 
देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते । 
| देव! शिव-नामसे अभिहित स्वयंज्योति परमात्म- 
| त्व ही तुम्हारी नेसगिक अवस्था है |? 
इसके पश्चात्‌ कहते हे-- 
न ते गिरिन्नाखिललोकपल- - 


विरिञ्जवेङुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ | 
ज्योतिः परं यन्न रजस्तमश्च 


सरवं न Taare निरस्तभेदम्‌ ॥ 
QU RRRA ! तुम्हारी परम ज्योति ब्रह्मा, विष्णु, इन 
l i S ; विष्णु, इन्द्रादि 
» Mts लोकपालोको अप्राप्य है | उसमें रज, तम, और 
| 


SUI सम्बन्ध नहीं है एवं वही द्वेतहीन ब्रह्म है |? 


[P और अधिक अवतरण देनेकी यहाँ 
| देनेको यहाँ आवश्यकता 
$ Ex गयी है | समी शाज्ञांमे शिव-तस्व उपदिश हुआ है | 

/ रे कार महर्षि गौतमने वादयुद्धमे शिवको सम्तुष्ट 


A "उनकी करुणासे सिद्धि प्रास की थी । महर्षि कणाद 


१११ 
NR न न rm 
शिवकी झपासे ही वैशेषिक दर्शनके प्रणेता बने हैं 
उपमन्यु, दधीचि, मार्कण्डेय, ऋभु, cie Es 
ऋषिगण शिव-तस्व-सुधाके आनन्द-सिन्धुमें सदा निम्न 
रहते थे | एक ऐसा समय था जब समस्त प्रथियी, यही क्‍यों 
समस्त जगत्‌ (अखिल विश्व), ब्रह्मासे लेकर पिशाच- 
पर्यन्त. समी शिवकी आराधनामें रत थे। आज जगतमें 
उनकी आराधना हासको प्राप्त हो रही है ! 


अब जगद्व्यापी शिवाराधनाके भेदोंका उल्लेख किया 
जाता है | शिवकी आराधना प्रधानतः दो प्रकारकी 
होती है--वैदिक और अवैदिक । देवता, ऋषि तथा 
वर्णाश्रम-धर्मानुयायी मानवगण शिवकी वैदिक आराधना 
करते हैं | इस आराधनाकी तीन पद्धतियां हैं--कर्ममार्ग, 
योगमार्ग और ज्ञानमार्ग | रुद्र-याग प्रभति यज्ञ, स्माते, 
पौराणिक एवं वेदानुमत तन्त्र-सम्मत शिव-पूजा कर्ममार्गके 
amia है | श्रेताश्वतर-उपनिषद्स कथित 
fread स्थाप्य समं शारीरं 
हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य | 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत्‌ विद्वान 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ 


~-योग-साधना योग-मार्गकी है। तथा-- 
तमेव विदिस्वातिसुष्युसेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयभाय | 
--इत्यादि उपनिषदोमें प्रदर्शित पद्धति ज्ञानमार्गकी e | 


पद्धति-भेदसे शिव-तत्वका स्मरण पहले विभिन्न हो 
सकता है, परन्तु wem सभी एक तस्व हैं sum 
उपासनाकी दृष्टिसे भी तीन प्रकारकी पद्धति शिवाराधनाकी 
है, परन्तु उससे वर्णाश्रम-धमका सम्बन्ध नहीं दै | ब्राह्मणादि 
संज्ञा उस सम्प्रदायमें प्रचलित न होनेके कारण वह शैव- 
नामसे ही प्रसिद्ध हैं | यह शैव लोग नाथ-सम्प्रदाय, जडूम- 
सम्प्रदाय प्रभ्रति कतिपय सम्प्रदायोमें विभक्त हें | IAT- 
धर्मवजित वैष्णव भी होते हें । इसप्रकारके AT और 
वैष्णव प्रायः परस्पर विवाद किया करते हैं । स्मति-शास्त्र 
वरर्णाश्रम-धर्म-हीन छोगोंका एथक स्थान निदेश करते हैं। 
मैंने इस निबन्धमें वैदिक उपासनाके अनुकूल ही शिव- 
तस्वकी आलोचना की है। श्रीमद्भागवत uf कतिपय 
पुराणोंमें आया है कि रुद्र ब्रह्माके ललाटसे उत्पन्न हुए हैं । 
कल्पभेदसे परमे&रकी लीला विविध प्रकारकी है | 
ARITA भीकृष्णकों THR कहा गया है | उनके 


5 
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ही त्वा Tr eo वैकुण्ठनाथ नारायणका तथा वामपार्श्वसे 
Screw शिवका उद्भव होता है । दोनों मतसे परत्रह्मका 
संज्ञामेद होनेपर भी साकार शिव-तत्त्व मूलतः एक ही है। 
वैष्णवपुराणोमें अनेक स्यानोंमें शिव विष्णुके उपासकके 
रूपमे कयित हुए हैं तथा शैवपुराणोंमें विष्णु शिवके 
उपासकरूपमें वर्णित हुए हैँ | इसप्रकारके वर्णनका मूळ हरिहर- 
की भेद-लीला है| जान पड़ता है, यही शिव-तस्वका 
चरम सिद्धान्त है। 

इरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययसेदेन रूपभेदोऽयम्‌। 

एकस्यैव नरस्यानेकविधा सूमिकामेदात्‌॥® 

“हरि और हरमें मूलतः भेद नहीं है | प्रत्ययमें ही मेद 
होता है | नाटकमें अभिनेता नाना रूप धारण करता है, परन्तु 
वस्तुतः वह जो है सो ही रहता है। 

हे जगद्गुरु महेश्वर ! एकमात्र तुम्हीं सब जीवोंके 
ज्ञानदाता हो, HA उसी ज्ञानके कणमात्रका अनुसरण कर 
इस get, दुशेय Taal स्वस्पातिस्वल्प आलोचना की 


शिवलिङ्ग और काशी 


( लेखक--पण्डित औभवानीशङ्करजी ) 


श्रीगणेश 


श्च उपास्य cai एक देव श्रीआदिगणेशको 
ag eat सडके meni सृष्टि कार्ये Rm- 
BM बाधाके प्रशमनार्थं अपने साक्षात्‌ अंशसे 
& ` ॐ प्रकट किया, इसी कारण प्रस्येक यज्ञादि शभ 

टकल कायमें प्रथम भ्रीगणेशकी पूजा होती है ॥ 
Aw जव उस महेश्वर परात्पर तत्त्वने व्यक्तरूपमें 
शिवमूति धारण की तो उसी अनादि शैलीके 
अनुसार श्रीगणेश भी उनके यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए 
और गणोंके (देवताओंके) अधिपति अर्थात्‌ सज्ञालक 
बने । इस श्रीशिवांकके निमित्त लेख लिखनेके पूर्व भीगणेश- 
की वन्दना और गुणगान करना आवश्यक है-- 


Y. ~ 
३ देवेन्द्रमौछिमन्दारमकरन्दकणारुणाः | 


fo. KJ) Y 


fü Oaa हेरम्वचरणाम्बुजरेणवः n 


eR ae] दोनो (चबे) को अहि (malls Gey Ge 
“अ? प्रत्यय ) के मेदसे रूपभेद हो जाता है | 
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-थोड़े परिश्रमसे बड़ा कार्य करते हैं । | देर 


प्रकृति ( वास्तविक तरव; cp ag) एक दो है। weg प्रलय (५ | 


हुआ उन्हींकी भाषामें कहता E— 
aka: पाएं ते परमविदुषो 
स्तुतित्रह्मादीनामपि तदवसस्तास्त्वाप | 
अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणामावधि À i 
मसाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद; Wy 
तोमार महिमा सीमा ना जानिया से विषे | 
आलोचने यदि e i | 
रह्मा आदि देवता ओ ताहा हते अव्याहति . | 
नादि A प्रमु ml 
तव दत्त ज्ञानमते ये याहा aR ताह | 
यदि नाहि हय any, 
[E शुद्र आमि aa तोमार कथा | 
बळ केन ना करिब m R 
नमः शिवाय शान्ताय ERRA 
निवेदयामि चारमानं cd गतिः परमेश 


त्त fol जा rey 


H 
ii 


f 


उ 


यह गणाधिप गणेश ज्ञानके दाता हैं, di 
बुद्धिदारा कार्य करते हैं | इनका विशाल मस 
महती बुद्धिका सूचक है | इसी बुद्धिके e$ 
अघोमाग इनके विशाल ऊध्यंभागको सहारा देत! 
परम लघु जन्तु मूषकसे वाहनका कार्य चलता! 
werd यह है कि यदि आम्यन्तरिक ज्ञान और 
रूपमे mm हो तो उसके बलसे बहुत स्य बाह | 
कार्य उत्तमतासे चळ सकता है | समाजमें 
नेता होनेकी योग्यताके साथ जन्म छेते हैं वह १ 
गणेशके कृपापात्र होते है | श्रीगणेश अर्थात 


सु 
एक वार श्रीमदादेवको अपने एक 5 4 जि 
fea देवताओंको निमन्त्रण भेजना था | की / 

काये अवधिके भीतर न हो सका | तब श्रीग 


` vv 
TTT UUU 


“N 


Ty 


| मार दिया गया, किन्ठु उनका वाहन क्षुद्र मूषक था जो 
। = अन्दगतिसे चलनेवाला था । अतः श्रीगणेशजीने 
ही | ‡ किया | भ्रीमहादेवजीमें सब देवताओंका वास 
af, | बुद्धिसे कां 
d है, ऐसा समझकर उन्हींको तीन बार परिक्रमा करके सब 
| 3 ~ 
AE OE UU दिया | परिणाम यह हुआ 
प कि सब देवताओंको यज्ञ और निमन्त्रणकी जानकारी हो 


i M oS A 
| | गयी और सब-के-सब यज्ञमें सम्मिलित हुए | 
| 


परात्पर शिव और आद्या शक्ति 

|  स॒ष्टिम जो परम परात्पर हैं वही शिव हैं । माण्डूक्योप- 
TU erai शिवका यों वर्णन मिलता है-- 

| नान्तःपरज्ञं न बहि'प्रज्ञ॑ नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं 
WW) प्रज्ञं नाप्रज्ञमदृष्टमव्यवहाय॑मआहायमलक्षणमचिन्त्य- 
पञ्चोपशमं शान्तं 


) 
1 


| मव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं 
न Rangi चतुर्थ मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः । 
dud जिनकी प्रज्ञा बहिमुख नहीं दै, अन्तमुंख नहीं है और 

| उमयमुख भी नहीं है, जो प्रज्ञानघन नहीं हैं, प्रज्ञ नहीं हैं, 
| और aa भी नहीं हैं, जो वर्णनसे अतीत हैं, दशनसे 
| अतीत, व्यवहारसे अतीत, ग्रहणसे अतीत, लक्षणसे अतीत, 
| चिन्तासे अतीत, निदेंशसे अतीत, आस्मप्रत्ययमात्र-सिद्ध, 
| रचत, शान्त, शिव, अद्वैत और तुरीयपदस्थितहें वे ही 
| निर्पाधिक जाननेयोग्य हैं | इनका ही नाम “महेश्वर?) 
। खम्भू! और ईशान? है | श्रुति मी कहती है-- 


T. 'तमीश्वराणां परमं महेश्वर 
4 तं देवतानां परमं च देवतम्‌ | 
Ry पति पतीनां quu परस्ताद्‌ 
e cm विदाम देवं. भुवनेशमीड्यम ॥? 
M : यतश्चेदं येनेदं य इदं emi 
af UWS परस्तं प्रप स्त्रयस्सुचम्‌॥ 


'तमीशानं वरद देवमीडय' 

निचाय्येमां शाम्तिमस्पन्तसेति wv 
वे feda भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम 
j देवता, भी परम पति, परात्पर, परम पूज्य और 
d SM जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, 
d Rat ws as विश्व है, जो खयं यह विश्व हैं, जो इस 
के हूँ | उन्हीं E हैं, उन खयम्भू भगवानकी मैं शरण 
जीव PA नि आर वरदाता पूज्यदेवको जाननेसे 

शान्तिका अधिकारी हो जाता है । ` 
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यह सदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते 
है | शवेतास्वतर-उपनिषटूमे लिखा है-- 
सायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
माया प्रकृति है और महेश्वर प्रकति--माया-के अघिः 


छाता, मायी हें । मायाके द्वारा Se अवयवभूत जीवाँसे 
समस्त संसार परिव्यासत हो रहा है। 


इसप्रकार यह अव्यय सदाशिव सुष्टिकी रचनाके 
निमित्त दो हो जाते हैं | क्योंकि सृष्टि बिना द्वैत (आधारः 
आधेय) के हो नहीं सकती p आधेय ( चैतन्य पुरुष ) 
बिना आधार ( प्रकृति, उपाधि ) के व्यक्त नहीं हो सकता | 
इसी कारण इस सृष्टिमं जितने पदार्थ हैं उनमें अभ्यन्तरः 
चेतन और बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात्‌ उपाधि 
(शरीर) देखे जाते हैं । exare सब लोकोंमें इन दोनों- 
की प्राति होती है । इसी कारण इस अनादि-चैतन्य qur 
पुरुष परमात्माकी शिवसंज्ञा Gea न्सुख होनेपर अनादि लिङ्ग 
है और उस परम आघेयको आधार देनेवाली अनादि 
प्रकृतिका नाम योनि है; क्‍योंकि ये दोनों इस अखिल 
चराचर विश्वके परम कारण हैं | शिव लिङ्गरूपमें पिता, 
और प्रकृति योनिरूपमें माता हैं | गीतामें इसी मावकों इस- 
प्रकार प्रकट किया गया है-- 


सम योनिमेहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहस्‌ | 
सम्भवः सवंभूलानां ततो भवति भारत ॥ 
(गीता १४। ३) 


‘agama ( महान्‌ प्रकृति ) मेरी योनि है, जिसमें में 
बीज देकर गर्भका सञ्चार करता हूँ और इसीसे सब भूत्तोंकी 
उत्पत्ति होती है ।' 

इसी अनादि सदाशिव-लिङ्ग और अनादि प्रकृति-योनि- 
से समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। इसमें आधेय बीज-प्रदाता 
( लिङ्ग) और आधार बीजको धारण करनेवाली (योनि ) 
का संयोग आवश्यक है | इन दोनोंके संयोगके बिना कुछ 
नहीं उत्पन्न हो सकता | इसी परम भावका मनुजीने इस- 
प्रकार वर्णन किया है-- 

द्विधाकृतास्मनो देहसद्ध न झुरुषोऽभवत्‌। 

अद्ध न नारी तस्यां स विराजससञजस्प्रसुः॥ 


सृष्टिके समय परम पुरुष अपने ही अद्धां्गसे प्रकृतिको 
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निकालकर उसमें समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं । इसप्रकार 
शिवका लिझ्ञ-योनिभाव और अर्डनारीशवरमाव एक ही वस्तु 
है। सष्टिके बीजकों देनेवाळे परमलिज्ञरूप श्रीशिव जब 
अपनी प्रकृतिरूपा नारी (योनि) से आधार-आधेयकी 
भाँति संयुक्त होते हैं तभी सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं | इसप्रकार श्रीशिव अपनी तेजोमयी प्रकृतिको धारण- 
कर उससे आच्छादित होकर व्यक्त होते हें, अन्यथा उनका 
व्यक्त होना असम्मव है | इसी कारण कहा है-- 

त्वया हृतं वामवपुः शरीरं त्वं शम्भोः । 

अर्थात्‌ 'हे देवि ! आपने श्रीशिवके आधे शरीर-वाम 
भागको इरण कर लिया है, अतएव आप उनके शारीर EU 

यह ळिङ्ग-योनि जिसका व्यवहार श्रीसिवःपूजामें होता 
है, प्रकृति. और पुरुषके संयोगसे होनेवाळी सृष्टिकी उत्पत्ति- 
की सूचक PI इसप्रकार यह परम परात्पर जगत्पिता और 
) दयामयी जगन्माताके आदिसम्बन्धके भावकी द्योतक है | 
अतः यह परम पवित्र और मधुर भाव है | इसमें अइलीलता- 
/ का आक्षेप करना ठीक नहीं | यह अनादि प्रकृति-पुरुषका 


है | अतएव शुद्ध मेथुन, जिसका उद्देद्य कामोपभोग नहीं 
बल्कि पितृऋणसे उद्धार पानेके लिये उत्पत्ति-धर्मका पालन 
| करना है, कामाचार नहीं, परम यज्ञ हे और इसप्रकार 
| विचार करनेसे परम eder सिद्ध होता है | इस दृष्टिसे प्रत्येक 
| जन्तुका परम पवित्र कत्तेव्य है कि वह छिङ्ग-योनिका उत्पत्ति- 
धर्मके पालनके लिये ही उचित व्यवहार करे । और इनका 
यज्ञार्थ-धमीर्थ व्यवहार न करके कामोपभोगके निमित्त 
व्यवहार करना दुरुपयोग है और अवश्य ही पापजनक है | 
इसप्रकार शिवल्ज्ञिका अर्थ ज्ञापक अर्थात्‌ प्रकट FA- 
वाला है। क्‍योंकि इसीके व्यक्त होनेसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई 
है। दूसरा अर्थ आल्य है अर्थात्‌ यह प्राणियोंका परम 
कारण ओर निवास-स्थान है। तीसरा अर्थ है “लीयते 
यस्मिन्निति छिङ्गम्‌?, अर्थात्‌ सब दृश्य जिसमें लय हो जायेँ 
वह परम कारण रिङ्ग हे | लिखा भी है-- 
छीयमानसिंद॑ ad ब्रह्मण्येव हि छीयते । 

छिङ्ग परमानन्दका कारण है जिससे क्रमशः ज्योति 
प्रणवकी उत्पत्ति हुई है | लिज्ञपुराण अ० १७ में i 
f सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मा और विष्णके बीच यह विवाद 


उन्हें एक बृहत्‌ 


चल रहा या कि दोनों में कोन श्रेष्ठ है। इतनेमें 
ज्योतिछिज्ग दिखलायी दिया | उसके मूढ और परिमाणका 
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सम्बन्ध परम सृष्टि-यज्ञ है जिसका परिणाम यह सुन्दर सृष्टि - 


= 
पता लगानेके लिये ART ऊपर गये और e 
दोनामेसे किसीको उसका पता न चला | विण, : 
करनेपर वेद-नामके ऋषि वहाँ प्रकट हुए di 
समझाया कि प्रणवर्मे “अ'कार ब्रह्मा हैं, ep ® 
और 'म'कार श्रीशिव हैं | | 
“मःकार ही बीज है और वही ELE | ° 
परम कारण है | ऊपरकी कथामे विष्णुसे umi | 
तात्पर्य है न कि महाविष्णुसे, जो अनेक ब्रह्माण्ड) | 
हैं तथा जिनमें और सदाशिवमें कोई भेद नहीं है। | 
शिव और मन्त्र उ 
परमपुरुष शिव और उनकी शक्तिके d 
स्पन्दन उत्पन्न हुआ, वही सृष्टिकी उत्पत्तिका "| | 
इसीको शिवका ताण्डव-दृत्य कहते हैं | रसायन: 
सिद्धान्त है कि इलेक्दॉन (electrons) जो ou 
आधेय (position) हैं उनका प्रोटॉन (prota 
प्रकृतिके समान आधेय (negation) हैं, के सा! 
होनेसे जो स्पन्दन (encircling motion) उक ] 
है उसीके द्वारा अणुओंकी उत्पत्ति होती है और su 
से आकार बनते हैं । à 
जब सदाशिव आनन्दोन्मत्त होकर अंथांत्‌ iit हे 
मयीसे युक्त होकर दत्य करते हैं तो उस ae 
से इस सृष्टिके पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है। xw) 
विश्व सदाशिवके aa और नादका परिणाम र| 
सत्यमे बह डमरू बजाते हैं। जहाँ स्पन्दन (Motio 
है वहाँ शब्द भी होता हे । इसप्रकार p 
शब्दसे (जो प्रकृति और पुरुषके सम्मेलनके द्वार 
प्रकट होता है ) व्याकरणके मुख्य ecu E 
हुई । यह शब्द चार प्रकारके शब्दोमें अर्त 
वाकूका व्यक्त रूप है | अतएव WU | 
अक्षरमे शक्ति सन्निहित है । इस शक्तिके क| ` 
न्तरिक षटचक्रोंमे इन अक्षरोंका निवासखान, „| ` 
शिवशक्तिके नादका स्थान खर्गके ऊपरी 
“परा? संज्ञा है। उस पराको alata BAM KG 
देखते हैं, इसीसे उसे "reped कहते हैं | s 
उस 'परा'के आध्यात्मिक रूप हैं जो खमे SM 
जाते हैं। पश्चात्‌ वे मन्त्रमें वैखरील्पसे प्रकट | 
क्योंकि श्रीशिव उस परावाकूके कारण S ard 
मन्त्र आदि समस्त वाक्योंकी उत्पचि इई ९९ R 
शिव wares प्रवर्तक कहे जाते है || 


ञ्‌ 
à 
ज 
B 


| अन्तमं जो TA, BÉ con, गा! ensen शब्दका उच्चारण किया जाता है वह 
और .. प्रणवका ही सुलभरूप है जो अत्यन्त प्रमावचाली है | 


र शि! 


| 
U 


ऊपर सदाशिवका वर्णन हुआ । परन्तु उनका 

! व्यक्तमाव श्रीमहादेव मनुष्यरूप पिण्डाण्डके सर्वोत्कृष्ट 
! उदाहरण हैं । तात्पर्यं यह कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवनमें 
ki ऊँची-से-ऊँची जितनी उन्नति कर सकता है, श्रीमहादेव 
Ri d उसके आदशंखरूप हैं | उन्हींको लक्ष्यमें रखकर साधकको 
है| | उन्नतिके पथमें अग्रसर. होना चाहिये । इसी कारण भ्रीशिव 
| जगद्गुरु हैं तात्पर्यं यह कि उनमें यज्ञ, तपस्या, योग, 


“a आदर्शं और उपदे हैं । शिवका तीसरा नेत्र दिव्य ज्ञानचक्ष 
à "i है जो प्रत्येक मनुष्यके भीतर है, परन्तु यह बिना श्री- 
' जगद्गुरु शिवको सहायताके खुल नहीं सकता | गायत्रीशक्ति 
o सिषके इसी आदर्शकों लेती है और अपने सृष्टि-कार्यमें 


५ का लक्ष्य बनाकर उसी ओर साधकोंको प्रवृत्त करती है। 
| 


ss आध्यात्मिक काशी 

`अ जब साधककी चित्तवृत्ति शुद्ध, शान्त और निःखार्थ 
[ d होकर अपने अभ्यन्तरके आध्यात्मिक हृदयमें. वहाँ स्थित 
SLM है जहाँ प्रशाका बीज होता है तो उसी अवस्थाको 
UP कहते हैं | यह अवस्था परम gah समान 
है | इसमें आनन्दका अनुभव होता है, इसी कारण काशी- 
IP आनन्द-वन कहते हैं | इस काशीमें महाश्मशानकी 
याते (जहाँ शिवका वास होता है) का कारण यह है कि 
पहा शिवके तेजसे विकारोंके दग्ध होनेपर अनात्मरूप 
i छुटकारा मिळता है और अहंकार भी दग्ध 
। गौरीमुखका तात्पर्य यह है कि इस काशी- 


zo याभे साधक दैवी ज्योति और बोधशक्तिके 
^ TEX जाता हे और ज्यों ही उसका आध्यात्मिक 
ath Bg E दारा खुलता है त्यां ही वह त्रिलोकीके 
हि v : री अर्थात्‌ विद्यादेवीको बिना आवरणके 
EN = ü E है । मणिकर्णिका प्रणवकर्णिका 
S चोतक हे. जैसे तीन कर्णिकाएँ चित्तकी तीन अवस्थाओंकी 
gU ( १ जेस 
f (१ साधारण 
" E न Ted , CEU | 
yi ( ` भे ओर दूरभ्रवणकी अवस्था | 


` / भक्ति, ज्ञान आदिकी पराकाष्ठा पायी जाती है | वह इनके - 
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aa काशी इन dhi परे है जिसके लामसे 
होती है । श्रीशिवजी तारकमन्त्र तभी wu eee 
ST साधक हृदयरूप काशीमें ( कारण-शरीरमे ) स्थित 
होता हे और तब वह तारक-मन्त्रके प्रमावसे सदाके लिये 
तुरीयावस्थामें चला जाता है | 
त्रिशूळका भाव है त्रितापका नाश करना अर्था 
त्रितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत्‌, a, mim 
अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुंचना | ऐसा साधक ही 
यथार्थ त्रिशूलघारी है। 
अन्य भाव 
शिवके मस्तकर्मे चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्द्धमात्रा- 
से है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अचन्द्र भूषित 
करता है । योगिगण अपने अभ्यन्तरके चितू-अभिके द्वारा. 
अहंकारको दग्ध करते हैं और उसके साथ उसके कार्य 
TAAN, पञ्चमहाभूत आदि सबको दग्धकर परम शद्ध 
आध्यात्मिक भावमें परिवर्तित कर देते हैं तब वह निर्विकार, 
शुद्ध और शान्त हो जाता है। उसे ही भस्मं कहते हैं। 
उस शुद्ध भावरूप भस्मको धारण करनेसे शान्ति मिळती है। 
आध्यात्मिक गङ्गा एक बड़ा ITS है जो महाविष्णुके 
चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डके नायक श्रीमहादेवके मस्तकपर 
गिरता है और वहाँसे संसारके कल्याणके निमित्त फैलता है । 
इस JIA केवळ महादेव धारण कर संकते हैं, क्योंकि 
शिव और विष्णु एक हैं । भ्रीशिवकी कृपासे इस आध्या- 
र्मिक गङ्गाका लाभ अभ्यन्तरमें--अन्तरस्थ काशी-क्षेत्रमे-- 
होता है । 
शिवके पाँच मुख हें-ईशान, अघोर, तत्पुरुष, 
वामदेव ओर सद्योजात। SAMAK अर्थ हे खामी, अघोरका 
aa है कि निन्दित कर्म करनेवाले भी श्रीशिवकी mum 
निन्दित कर्मको शुद्ध बना लेते हैं। तत्पुरुषका अर्थ है 
अपने आत्मामे स्थिति लाम करना | वामदेव frenis 
नाश करनेवाले हैं । सद्योजात बालकके समान परम खच्छ, 
शुद्ध और निर्विकार हैं। च्यम्त्रकका अर्थ है ब्रह्माण्डके 
त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनोंके अम्ब अर्थात्‌ 
कारण | जीवात्माकी तीत्रभक्ति (सेवा) और मिलनके 
प्रगाढ और अनन्य अनुराग तथा विशुद्ध ear Heu 
शिवप्राति होती है | और वह अनुराग मिलन होनेपर भी- 
शिवके चरण-कमलके emper परम शान्तिमें पूर्णताको 


प्राप्त होता I 
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महायोगीश्वर भगवान्‌ शङ्कर | 


( छेखक--खामीजी श्रीशिवानन्दजी ) | | 


zy गत्पति, जगद्गुरु, त्रिपुरारि (अथात्‌ काम; 
शी क्रोध एवं अहङ्काररूपी तीन नगरोंका ध्वंस 
et करनेवाले ), sam ( उमापति » 
N || ज्योतिर्मय) चिदानन्दमय; योगेश्वर) ज्ञानः 
$| निधान भगवान्‌ शिवको जो महादेव) 


शङ्कर, हर, UG, सदाशिव) रुद्र) झूलपाणि, मैरव, उमा- 
महेश्वर, नीलकण्ठ, rire ( त्रिनेत्र ), ज्यम्बक, विश्वनाथ, 
चन्द्रशेखर, अर्द्धनारीश्वर, महेश्वर, नीललोहित, परमझिव, 
दिगम्बर, दक्षिणामूर्ति इत्यादि नामोसे पुकारे जाते है, में 
साञ्जलि प्रणाम करता हूँ | | 
अहा ! वे केसे दयामय हैं ! केसे प्रेमी एवं कृपासागर 
हैं !! वे अपने भक्तोंके मुण्डोंकी मालाको गलेमें धारण करते 
हैं । वे वैराग्य, करुणा, प्रेम एवं ज्ञानकी मूर्ति हैं । उन्हे 
संहाररूप कहना मूर्खता है। वे तो वाखवर्मे नवजीवनके 
दाता हैं | जब-जब हमारा यह पाञ्चमोतिक देह जरा, व्याधि 
अथवा अन्य कारणोंसे इसी जन्ममें अधिक विकासके अयोग्य 
हो जाता है तव वे इस निकम्मे अशिपञ्ञरकों छीनकर हमें 
दूसरा नया, निरामय एवं बलवान्‌ शरीर देते हें जिसके 
द्वारा हम अधिक शीघ्र अपना रास्ता ते कर सकते हैं । d 
अपनी सारी सन्ततिको अपने चरणपङ्कजकी ओर शीघ्र 
ले जाना चाहते हैं | वे उन्हे शीघ्र ही अपना तेजोमय धाम-- 
शिवपद--देना चाहते हैं | ॒ 


भगवान्‌ हरिकी अपेक्षा ASL] सन्तुष्ट करना सहज है | 
थोड़ा-सा प्रेम एवं भक्ति, उनके प्चाक्षर-भन्त्रका थोड़ा-सा जप 
ही शिवको प्रसन्न करनेके लिये पर्याप्त है | वे अपने भक्तोंकों 
बहुत शीघ्र वरदान देते हैं । अहा ! उनका हृदय कितना 
विशाळ है ! उन्होंने अजुनको उसकी थोड़ी-सी तपस्याके 


a yee cat 


- वदछे सहजहीमें अपना पाशुपताञ्ज दे दिया । उन्होंने 


भस्मासुरको एक दुलभ वर दे डाला | तिरुपतिके समीप 
कळहस्ती नामक नगरमे उन्होंने अपनी मूर्तिके रोते हुए 
«ril स्थानमें अपनी निजकी आँखें निकालकर रखनेवाले 
कण्णप्प-नयनार नामक व्याधको दर्शन दिये | चिदम्बरममें 
उन्होंने TR अन्त्यजजातिके नन्दन नामक सन्तको 
दशन दिये। वे यमराजके अधिकारमें आये हुए. बालक 
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मार्कण्डेयकों चिरजीवी बनानेके लिये बड़े gp 
लङ्काधिपति रावणने Te अपने सामगानसे इ 
लिया। उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन एवं x 
इन चार कुमारांको गुरु दक्षिणामूतिके रूपमे जञा, 
सिखाया | दक्षिण भारतके मदुरा नामक नगरमें ए$३ 
समय वैगाई ( Vaigal) नदीको रोकनेके fed. 
जा रहा था उस समय सुन्दरेश्वर ( भगवान्‌ wg]; 
बालकका वेष बनाकर एक भक्त महिलाके qq. 
सिरपर मिट्टी उठाकर ले गये और इस dm). 
उन्होंने थोड़ी-सी ge नामक मिठाई प्राप्त की। | 
वत्सलता | जब ब्रह्मा और विष्णुभगवान्‌ Reis 

और चरणोंकी खोज करनेको निकले उस uml 

अनन्त, विस्तृत ज्योतिर्मय स्तम्मका स्वरूप धारण 
परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु दोनो हा 
अहा ! वे केसे महानुभाव एवं स्वयंप्रकाश हैं !! वे एं 
भारतमें पत्तिनत्तु ( Pattinattu ) खामीके © 
वर्षोतक उनके दत्तक होकर रहे और अन्तमे छ 
यह लिखकर कि “तुम्हारे मरनेके बाद टूटी सुई म! 
पीछे नहीं चलेगी? अन्तर्धान हो गये । इस पर्चा 
पत्तिनत्तुखामीके चित्तमें ज्ञानका बीज अङ्कुरित है 
इसलिये हे मन ! तू भगवान्‌ शिवका साक्षात्कार | 
लिये इसी क्षण सच्चे मनसे चेष्टा क्यो नहीं करता! | 


हठयोगी आसन, प्राणायाम, कुम्भक मुद्रा | 
द्वारा मूलाधार चक्रमें सुस्त रहनेवाळी कुण्डलिनी 
जाग्रत करते हैं और स्वाधिष्ठान, मणिपूर, AAC | 
एवं आज्ञा--इन भिन्न-भिन्न चक्रोंके मार्गसे उसे D 
ले जाकर मूद्धंदेशमें स्थित TEA कमलपर बा l 
सदाशिवके साथ उसका योग करा देते È 
शिव-ज्ञानामृतका पान करते हैं--जिसे अगर 
जब इसप्रकार शक्तिका शिवके साथ संयोग ही 
योगीको पूर्ण जानकी ग्राति होती है। 

भगवान्‌ शङ्कर ब्रह्मकी संहारमयी m e ! 
अंश जो तमोगुणप्रधान मायासे आवृत है, | 
है) वही सर्वव्यापी ईश्वर हैं और deem. A 
करते हैं | वह ज्ञानके भण्डार हैं । पा 
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क महायोगीश्बर भगवान्‌ शङ्कर # 


| ११७ 
| | = 


| अथवा git विशुक्त शंकर शुद्ध निरुण ब्रह्म | वह अपने 
| ager विशुद भक्तिका सुख देनेके लिये माया-पावेतीके 
| संयोगसे सगुण ब्रह्म हो जाते द । श्रीराम-मक्तोको भगवान्‌ 
१ शिवकी भी उपासना करनी चाहिये । स्वयं श्रीरामने प्रसिद्ध 
के औरामेश्वरघाममें भगवान्‌ शंकरकी उपासना की थी। 
छ| भगवान, शंकर श्रीरामके गुरु ह । भगवान्‌ शिव यतियोंके 
i खामी हैं, योगियोंके ईश्वर है; दिगम्बर हे | उनका त्रिशूळ 
WU जिसे वे अपने दाहिने हाथमें धारण करते हैं सर्व, रज और तम 
m | इन तीन गुणोंका चिह्न है । वह उनके ऐश्वर्या द्योतक है । 
[|| वे इन तीन गुणोंके द्वारा विश्वका शासन करते É | उनके 
Ni ad हाथमें डमरू रहता है जो शब्द-ब्रह्मका मूर्तरूप है | 
W वही “ओम? का व्यञ्जक है जिससे सारा वाडमय निकला 2 | 
WU उन्होंने ही अपने डमरूके शब्दसे संस्कृत-भाषाकी रचना की | 
के; उनके मस्तकपर रहनेवाली शशिलेखा इस बातकी 
1 | द्योतक है कि उन्होंने अपने मनको पूर्णतया वशमें कर रक्‍खा 
A है | भागीरथीकी धारा मुक्तिरूपी सुधाधाराकी द्योतक है। 
© हाथीको अभिमानकी मूर्ति माना गया है। अतः उनका 
IU हसिचर्मको धारण करना इस बातको सूचित करता है कि 
"| उन्होंने अभिमानका दमन कर लिया है | इसी प्रकार 
व्याघ्रको कामका स्वरूप माना है । अतएव उनका व्याप्रचर्म- 
M पर वैठना इस बातको बतलाता है कि उन्होंने कामपर 
के! विजय प्रास कर ली है। उनका एक हाथमें मृगको धारण 
| करना इस बातको व्यक्त करता है कि उन्होंने चित्तकी 
U चञ्चलताको दूर कर दिया है । जिसप्रकार मृग द्रुतगतिसे 
| एक स्थानसे दूसरे स्थानको उछलकर जाता है उसी प्रकार 
qi सन भी एक विषयसे दूसरे विषयकी ओर उछल-कूद मचाता 
é रता है। उनका wit धारण करना उनके ज्ञान एवं 
| बोधक है क्‍योंकि सर्प दीर्घजीवी होते हैं d 
निछोचन हैं, उनके ललाटके मध्यमें उनका तीसरा नेत्र है 
_ See कहलाता है | शिवलिज्ञके सामने बैठा हुआ 
गन्दी प्रणव ( ओंकार) का खरूप है और लिङ्ग अद्दैतका 
। वह इस बातको सूचित करता है कि “मैं एक हूँ, 
E और कोई नहीं है? जिसप्रकार कोई मनुष्य 
अपने दाहिने हाथको अपने 
Eh E मस्तकके ऊपर उठाकर अपनी 
श करता है | 


; H तिब्बतमें EY eT 

I Repas स भामकी एक विशाळ viii है 

(| एवं सुसजित "रक सुन्दर, प्रकृतिके कुडाळ करोसे गढ़ा हुआ 
y Sears शिष्वर है जो बारहों मास रजत- 


d 


NU 


सहश हिमराशिसे आइत रहता है | यह शिखर समुद्रतल्से 
२२९८०, और कुछ लोगोंके मतमें २२०२८ फीट ऊँचा 
है। यह शिखर एक प्राकृतिक एवं विशाल शिवकिङ्ग (विराट 
रूप) के आकारका है । इसकी दूरसे ही शिवके रूपमें पूजा 
होती है। वहाँ न तो कोई मन्दिर है, न पुजारी और 
न दैनिक पूजा ही होती है। २२ जुलाई सन्‌ १९३१ ई० 
को भगवान्‌ शंकरकी ङपासे मुझे श्री केलासके दर्शनका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था | में बड़ी कठिनता एवं परिश्रमसे केलासकी 
उपत्यकातक चढ़कर गया जहाँ सिन्थु-नदीका उद्गम है। 
वह स्थान बड़ा ही रमणीक एवं मनको छुमानेवाला है। 
कैलासकी प्रदक्षिणामें पहला मुकाम दिदिफू गुहा (Didiphu) 
है । वहॉसे चढ़ाई प्रारम्म होती है। केलासश्चङ्गके पृष्ठ- 
भागके पीछेसे हिमकी were बीचमेंसे होकर सिन्धुनदी 
एक छोटे-से नालेके रूपमे निकलती है | यद्यपि भगवान्‌ 
शिवके चित्रोमें उनके मस्तकपरसे गज्ञाकी धारा बहती हुई 
दिखायी जाती है, किन्तु वास्तवमें स्थूल जगतूर्मे तो उनके 
मस्तक ( केलास ) से सिन्धुनदी निकलती है । कैलासकी 
प्रदक्षिणा ३० मीलकी है और तीन दिनमें पूरी होती है | 
ana प्रसिद्ध एवं पवित्र गौरीकुण्ड मिलता है जो बारहा 
मास हिमाच्छन्न रहता है । रान करते समय THAT तोड़कर 
हटाना पड़ता है । 

भगवान्‌ शिवके द्वादश ज्योतिलिङ्ग हैं जिनका 
प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल स्मरण करनेसे ही सात 
जन्मांके पाप नष्ट हो जाते | 

दक्षिण-भारतके मद्रास-प्रान्तमे पश्चमहाभूतोंके नामसे 
पाँच प्रसिद्ध शिवलिङ्ग हैं | तज्ञौर जिलेके श्याली नामक 
स्थानमें परथ्वीरिङ्ग है। त्रिचिनापल्ली जिलेके तिरुवनकोइल 
(Tiruvankoil) नामक स्थानमें अप्पुलिज् है जो 
सदा जलके भीतर रहता है | इसे कुछ लोग जम्जुकेश्वर भी 
कहते हैं । उत्तरीय आकंट जिलेके अन्तर्गत कलहस्ती 
(Kalahasti ) नामक ea वायुलिज्ञ है | उसी जिले 
के तिरुवन्नमलाई (Tiruvannamalai ) नामक स्थान- 
में जहाँ विल्डपुरम्‌ ( Villupuram ) जंकशनसे होकर 
जाना पड़ता है तेजोलिज्ञ (अरुणाचल) है। चिदम्बरम: 
में आकाशलिज्ञ ( नटराज ) है। 

अमो हालमें जब में संयुक्त प्रान्त तथा आ्भरदेशकी 
यात्रा कर रहा था तो वहाँ मु गेरके अखिल भारतीय कीतन- 


` सम्मेलनमे तथा सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, लखनऊ, 
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पश्वाक्षरनामावठी 


(3) शिवाय नमः sif शिवाय नमः | शिवाय नसः uit 


नमः शिवाय ॥ 
(२) शिव साम्ब सदाशिव aa सदाशिव 

साम्ब सदाशिव TH बस्‌ AT | 
(४) हर हर शिव शिव शम्भो 

हर हर शिव शिव 

इर हर शम्भो 

शिच शिव शम्भो 

इर हर शिव fata शम्भो । 

जो लोग भगवान्‌ शिवका दर्शन करना चाहते हां उन्हें 

पवित्रता, भाव, एकाग्र-चित्त एवं अनन्य भक्तिके साथ 


) . निम्नलिखित मन्त्राका पाँच लाख जप करना चाहिये-- - 


देवदेव श्रीमहादेवका योगिराज-विग्रह ओर मदन-दहन-लीला 


(लेखक--महामहोपाध्याय do श्रीप्रमथनाथ तर्कभूषण ) 


quz न्हुओके उपास्य देवोंके नाम, रूप और 
Wats विग्रह अपार और असंख्य हैं | इस 
SON बातकों सभी जानते हैं तथा हिन्दुओके 
हि उपासना-मार्गकी विशेषता भी यही 
E हिन्दुओके ईश्वरोपासनकी 
ae “एकमेवाद्वितीयम्‌? श्रुतिके द्वारा निर्दिष्ट 
hes. सचिदानन्दरसघनःविग्रह एक सर्वेश्वर- 
की गम्भीर उपासनाके रहस्यको जो 
नहीं समझते हैं उनके लिये यह विशेषता उपेक्षा तथा 
अभ्रद्धाके योग्य तथा हास्यजनक हो सकती है, परन्तु इससे 
हिन्दुओंको लजा या अपमान माननेका कोई कारण नहीं 
दीख पड़ता | इसप्रकारके अनभिज्ञ लोगांकी उपेक्षा, 
“कडा तया उपहासको देखकर एक सच्चे हिन्दूको हँसी 
आये विना नहीं रहती, वह मन-ही-मन कहता है-- 
शेत्यमाधुयंगास्भी यवैधु यैमवधार्यताम्‌ i 
नावगाह न चास्वाद्य तरक्षिण्यास्तु तेन किम्‌ ॥ 


“यदि तुमने विना अवगाहन किये तथा बिना आखादन 


किये ही यह निश्रय कर छिया हे कि इसमें न शीतलता है, 
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कलकत्ता, कोकोनडा इत्यादि स्थानोंमें में उच्च खरसे thia 
किया करता था । मेरी तीन छोटी सुन्दर शिवनामावडीपर 
लोग अत्यन्त मुग्ध हुए । उन्ह मैं नीचे उद्‌धृत करता हूँ. शिवाय । ओं नमः शिवाय । ओं नमः शिवाय। | 

| 


PPL LLLP SP SI PG 


पञ्चाक्षर 
(१) ओं नमः शिवाय | ओं नमः शिवाय। 


$33. 


à 
रुद्र-गायत्री 

(२) तस्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि " l 
प्रचोदयात्‌ | 

. अर्थात्‌ हमछोग उन ( परात्पर) xag: 
महादेवका ध्यान करे | वह रुद्र हमें ज्ञानका आलो | ! 


? 
i 


NH 
E शिवकी संहारमयी मूर्ति है।इस विश्वा | 
करनेवालोमे एकादश रुद्र भी हैं। आध्यात्मिक d 
प्राण और एक मन यही एकादश रुद्र È | शह. ; 
शिवके ही रूप हैं । D 
संसारकी उत्पत्ति मुझीसे है; मेरे अन्दर ही 1 ३ 
निवास है; मेरे ही अन्दर सब कुछ लय होता है; ई | 
शिव में ही = | शिवोऽहम्‌ ! शिवोऽहम्‌ !! शिवोष्छा! 


REIS 


i 
] 


क्या हानि होगी १° 


“ईश्वर केवल एक आकारविशिष्ट है और वही उ. 
करनेयोग्य है? इस प्रकार माननेवाळे एक व्यक्ति हि|| वि 
बहुदेवता-विग्रह-वादका खण्डन करनेके लिये «nm ; 
रक्लके समीप आये | उन्होंने उनकी समस्त gre! Y 
प्रमाणांको Stade सुनकर हँसते-हँसते उपर्य || 
सुनाया था | सौभाग्यवश मैं भी उस समय EN 
के समीप ही बैठा था । उनके उस छोकको S 3 
और कोई भी बात कहनेके लिये उन्हें तैयार न देह पि 
विचारार्थी महाशय नाराज़ होकर वहाँसे चल दिये / मः 
जानेके बाद मेरे पूज्यपाद ज्येष्ठ तातने जो उपदेश Ty 
उपासना-रहस्यके सम्बन्धमें दया करके | 
था, उसीका संक्षिप्त मर्म आज “कल्याण! के 
प्रिय पाठकोंको सुनाकर देवदेव » 
विषयमें किञ्चित्‌ आलोचना करूँगा | आशा ह|| 
अरुचिकर नहीं होगा | | 


1 


' area लिखा है— 
Oo हैक निुंणस्याहारीरिंणः । 
| उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना॥ 


| इसका भावार्थ यही है कि जो चिन्तनमें नहीं आ 
है सकते, किसी प्रकारके लौकिक प्रमाणके द्वारा जिनका वर्णन 
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| नहीं किया जा सकता, जो खरूपतः निर्गुण और अशरीरी 
| | हैं वही पर्रम उपासकोंकी मनचाही कार्य-सिद्धिके लिये 
के? रूप-कल्पना किया करते हें । अशरीरी और fide 

। qure रूप-कल्पना अथवा अनन्त रूपके अमिव्यज्ञनके 
[१ दरारा आत्माराम और आसकाम श्रीमगवान्‌ अथवा अद्दय- 
|| तत्व पखह्मका कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं । बल्कि 
हि इसके द्वारा यथार्थ उपासकोंका ही मनोरथ सिद्ध होता है 
| | अर्थात्‌ प्रेमरूपा ऐकान्तिक भक्तिकी परिपूर्णता सिद्ध होती 
है है, यही उपयुक्त शास्त्रीय वचनका गूढू तात्पर्य है । 


; | पूर्व-जन्मोंके संस्कार, देश, काळ और परिस्थितिके 
| अनुसार अवश्यम्भावी विषमताके कारण मनुष्योंमें परस्पर 
| विचारकी विभिन्नताका होना स्वाभाविक है | इसी कारण 
| भीभगवानके एक होनेपर भी उनकी ध्येय-मूर्ति सब 
| उपासकोंके लिये एक-सी नहीं हो सकती | इसी श्रव सत्यकी 
। ढ़ आधार-शिलापर हिन्दुओंका उपासनावाद सुप्रतिष्ठित 
| है। इस विचार-वैषम्यक्ृत अधिकारकी उपेक्षा कर उपासना- 
| प्रणालीके परिवर्तन करने अथवा उसे एकरूपता प्रदान 
T, करनेकी चेष्टा भारतवर्षमें अनादिकाळसे होती आ रही है | 
S] S इसमकारकी चेश सनातन-हिन्वू-समाजमें कमी भी 
४ MIST’ फळवती नहीं हुई तथा आगे कमी होगी यह 
| मव नहीं । अनन्त प्रकारके वैषम्यके रहते हुए ही 
| RT SITS जानने अथवा जानकर प्राप्त 
| नत की उपासकोकी सिद्धिके निमित्त अनन्त विग्रह 
नवाळे श्रीमगवानके प्रत्येक Prager जो उपासक- 


र à उपास्यत्व है, यही हिन्दुः S आंके = 
IN Rx हिन्दुओके उपासना-तस्वका मूल 


यही अन्यान्य उपासनाप्रधान 
है। इसे न जानकर जो 
Sum ; अभ्रद्धा रखते हँ अथवा 
ean T करते हैं, उनके प्रति क्रोध करनेका कोई 

बी M तो प्रत्येक हिन्दू सर्वथा उपेक्षा 


ki फे छोकका att पूज्यपाद ज्येष्ठ तातरचित 


११६ 
LL NE 
नदीके समान प्रत्येक देवता-विग्रहकी उपासना 
शीतलता, मधुरता और गम्मीरतासे पूर्ण है। frd 
हिन्दुओंकी उपासनारूपी इस तरक्षिणीमे कमी अवगाहन 
नहीं किया वही इसमें भ्रान्ति, अन्धविश्वास और नीरसता- 
का दोष आरोपण किया करते हैं | देवदेव श्रीमहादेवकी 


VÀ 


'उपासनामें भी यही तीनों गुण (शीतलता, मधुरता; 


गम्भीरता ) भरे हैं । उनकी जितनी विश्वविस्मयकारिणी | 
लीलाओंका ursi वणन है, उनमेंसे आज मदन-दहन- 
लीलापर विचार करना है, क्योंकि इस मदन-दहन-लीलाके 
अनुशीलनसे अनन्यदेव-साधारण ज्ञान, कर्म और भक्तिके 
एकमात्र आलम्बनस्वरूप देवदेव श्रीमद्दादेवकी योगीश्वरः 
मूर्तिका Tg तत्त्व हृदयङ्गम हो सकता है | 


हिन्दूके लिये निष्काम--अहैतुकी भक्तिके साथ-साथ 
शास्रविहित कर्मोका अनुष्ठान करना भी नितान्त आवश्यक 
है, उनमें भगबदुपासनारूप सर्वश्रेष्ठ कर्मके आलम्बनखरूप 
श्रीमगवद्विग्रहका ध्यान करनेपर भी यदि वह उपासकके 
दयें निष्काम-अदतुकी भक्तिका बीज अङ्कुरित करनेमें 
समर्थ नहीं है तो उस विग्रहकी उपासना त्रिवर्ग अर्थात्‌ 
अर्थ, धर्म, कामरूप त्रिवर्गकों प्रदान करती हुई मी 
परिपूर्ण आनम्दकी अनुभूतिखरूप मोक्षको नहीं प्रदान 
कर सकती है, यही हिन्दुओंके समस्त भक्ति-शाज्ञका रहस्य 
है। भगवानकी मूर्तियाँ अनन्त हैं, उनकी शक्ति भी 
अचिन्त्य है, अपने भक्तोंकी सब प्रकारकी मनोंकामनाकी 
सिद्धिके लिये वह उन्हींकी मनचाही afta प्रकट हो जाते 
हैं, इस विषयमे विश्वासी हिन्दूके aad किसी प्रकार भी 
सन्देहका कोई भी कारण नहीं रहता | इसीसे श्रीमद्भागवतमें 
महामुनि श्रीवेदव्यासजी कह रहे हैं-- 
स्वं सक्तियोगपरिभावितहृतूसरोजे 
आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ ए'सास्‌। 
यद्यद्धिया न उरगाय विभावयर्ति 
WIT: प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 


हे नाथ! प्रेम-भक्तिके साधनस्वरूप श्रवण, कीर्तन, नाम- 
स्मरणादि उपायांद्वारा उपासकोके CARAS जब प्रफुलित 
होते हैं तब तुम उन भक्तोके उस प्रफुलित हृदयसरोजमें 
आविभूंत होते हो । तुम्ह प्राप्त करनेका मागे पहले गुरु 
AT MAH द्वारा प्रकाशित होता है, पश्चात्‌ साधनाके द्वारा 
वह प्रत्यक्ष हो जाता है | भक्तोकी ऐसी अवस्था उपस्थित 
होनेपर उनकी बुडिवृत्तिमे जो आरूढ होती है उसी भक्ताः 
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TTA > 


भीष्टप्रद मूर्तिको हे उरुगाय ! तुम्हीं उनके प्रति कृपा करके 
इस dendi व्यक्त करते हो । 
ans इस भुव सिद्धान्तके अनुसार देवदेव 
ES अपने sfr असाधारण भक्तिमती अपनी ही 
| अर्द्धाक्षिनी भगवती श्रीपार्वतीदेवीके सम्मुख कामविध्वंसकारी 
| जिस अपूर्व योगिराज विग्रहो प्रकट किया था;उसका माहात्म्य 
। महाशिवपुराणादिमे तथा महाकवि कालिदासके कुमारसम्भव 
| महाकाव्यमें अति सुन्दर और विशदमावसे वर्णन किया 
| गया है। उसीके अनुसार आज इस लेखमें किद्धित्‌ 
| आलोचना की जाती है । आशा है, देवदेव श्रीमहादेवके 
| ओगिराज-शरीविग्र हके उपासक मक्तोके लिये यह उपेक्षाका 
| विषय न होगा | 
| देवदेव श्रीमहादेवके प्रति प्रेम-भक्तिकी प्रत्यक्ष IRAT- 
रूपमे जगजननी आद्या शक्ति पहले दक्षप्रजापतिके Wed 
दाक्षायणीके रूपमे आविभूंत हुई थीं। जिस दिन दक्ष- 
प्रजापतिने दाक्षायणीका विवाह सर्वेश्वर श्रीमहादेवके साथ 
किया था उस दिन उन्होंने अपनेको धन्य माना था | किन्तु 
एक दिन दक्षप्रजापति सत्यलोकमें ब्रह्माके सम्मुख सब 
देवताओंके समामें अचानक जा पहुँचे, उनके वहाँ उपस्थित 
होते ही इन्द्रादि समस्त देवता उनके सम्मानार्थ उठ खड़े 
हुए। परन्तु उसी समामें बैठे हुए जामाता देवदेव 
श्रीमहादेव न तो उनकी अभ्यर्थेनाके लिये खड़े हुए और न 
उन्होंने किसी प्रकारका उचित अभिवादन ही किया | 
अपने जामातासे उन्हें इसप्रकारके व्यवहारकी आशा न 
थी, इसलिये इस नूतन व्यवहारसे उनके आत्माभिमानको 
í गहरी चोट लगी | मोहवदा उन्हें अपने जामाताके सवेश्वर 
होनेकी बात याद न रही और वह उनके इस व्यवहारसे 
अत्यन्त क्रुद्ध हो गये तथा उन्हीं पैरों वापस घर लौटकर 
श्रीमहादेबको उपयुक्त शिक्षा देनेका wee शिवहीन 
यशके अनुष्ठानमें लग गये | उसी समय देवि नारदको 
समस्त देव और देवाङ्गनाओंको निमन्त्रित करनेका भार 
दिया गया | परन्तु उन्होंने जामाता भ्रीमहादेबको निमन्त्रण 
DE देनेका या यहाँतककी अपनी परम स्नेहमयी 
| यक्षराज कुबेरको निमन्त्रण 333; 
| 
| 


fea महर्षि नारदको केलासपर्वतपर जाना पड़ा | कैलास 
जाकर देवदेव श्रीमहादेवका दर्शन किये बिना ही लोट 
आना ARAE देवर्षि नारदके लिये असम्भव था | उन्होंने 
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देवाधिदेव श्रीमहादेवकों भक्तिपूर्वक प्रणामकर ष 
जगजननी दाक्षायणीसे प्रणाम करनेके अहे + 
भेंट करके उनके पिताके इस शिवहीन विराट | 
वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी सूचित कर | 
खयं आपको भी निमन्त्रण न देनेके लिये जापति! 
रूपसे मना कर दिया है। देवर्षि नारदके मुखसे NN 
अपने प्राणनाथके प्रति अपने ही पिताके द्वारा al | 
दुःसह अपमानकी बात सुनकर दाक्षायणी अत्यन्त | 
और मर्माहत हो Set | | 
“निमन्त्रित न हुई तो कया हुआ १ - अपमान d | 
weg पिताके घर जाकर समझाकर इस सवक : 
gaat उन्हें निवृत्त करूंगी gan: ! 
करके देवदेव श्रीमहादेवके मना करनेपर भी ] र 


पहुँचते ही उसके प्रति अवज्ञाके साथ-साथ 
da gees प्रल्य-पयोधिके समान उद्वेलित 


अनुकूल विशुद्ध देह प्राप्त करनेके लिये गिरिराज हि 
महिषी मेनकादेवीकी कुक्चिमे प्रवेश किया । उपास 
विद्वेषबुद्धि रखनेवाले दक्षप्रजापतिके साथ सव | 
मायिक सम्बन्ध छिन्न-मिन्न हो गया और देवदेव E 


जगन्माता कात्यायनी यथासमय गिरिराजकेध९ / | 
अवतीर्णं हुई । क्रमशः शुक्कपक्षके | 
पार्वती उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते तारुण्यके आविर्माव म 
और सौन्दयकी जीवन्त प्रतिमाके समान शि I 
सुन्दर प्रदेशोंके भूषणरूपमें सुशोमित o i 
इसी समय भगवान्‌ महादेव भी उसी ” | 
तपस्यामें लग गये । विश्व-तरह्माण्डके समस्त णी È 
प्रकारकी तपस्याका फळ जिसकी इच्छामा ai Alf 
वही देवदेव श्रीमहादेय यह तपस्या * que 
इसका उत्तर देनेकी इच्छा करते हुए qe 
कहते है -- 
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| उसी स्थानमें यथाविधि प्रज्वलित अग्निका आधान 
| कर-- जो अभि उनकी भूमि rate अष्टमू्तियोमे एक 
र (धान मूर्ति है उसी अभिका आधान कर--भगवान्‌ महा- 
E देवने स्वयमेव समस्त तपस्याके फलदाता होनेपर भी न 
जाने किस कामनासिद्धिके लिये स्वयं तपस्या प्रारम्भ की | 
भक्तवाञ्छाकस्पतरु शंकरने आप्तकाम होते हुए भी भक्ति- 
रूपा प्रेममूति पार्यतीकी ही मनोकामना पूर्ण करनेके लिये 
इस मनोहारिणी तपोलीलाको प्रारम्भ किया.था, इसमें 
सन्देह नहीं । उस समय गिरिराजने क्या किया-- 


ml Fir rn 
- SAN म्ही p :. य SRNE 
YEE य्यक व्यक AE ORAL D 


न 


| i अनध्यमध णं॑ तमद्विनाथः 

Me स्वगौकसामचितसर्चयिस्वा । 

J आराधनार्थञ्च सखीसमेतां 

E समादिदेश प्रयतां तनूजास्‌॥ 

i जो सबके पूज्य हें तथा जिनसे पूजाके योग्य अर्घ्य पाने- 


| का किसीको अधिकार नहीं, देवताळोग भी जिनकी पूजा 
d सर्वदा किया करते हैं वह खयं आकर हिमालयपर तपस्या 
| कर रहे हैं, यह देखकरं गिरिराजने उनकी इस aves ही 
| अनुकूल सेवा करनेके लिये अपनी संयतेन्द्रिया कन्याको 


| संखियोंके साथ जानेकी आज्ञा दी | उस समय पार्वतीने 
a क्या किया १-- 


अवचितबरिपुष्पा वेदिसम्मागं दक्षा 
धजलानां बर्हिषां चोपनेत्री । 

गिरिशप्रुपचचार प्रत्यहं सा. सुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छिरश्रन्द्रपादैः ॥ 


` सुकेशी पार्वती पिताकी इच्छानुसार देवदेव शरी: 
NUT पूजाके लिये स्वयमेव पुष्प-चयन करती, i 
और बेदिकाको साफ-सुथरा रखती, पूजा और 
लिये जळ और कुशादि संग्रह करके लाती | 

श्रीमहादेवकी सेवामें निरत रहने 
सेवा Ta वह श्रान्त हो उठती 
; ललाटमें स्थित चन्द्रकलाकी fara 
dà di a जिससे उसका श्रमजनित खेद सर्वथा 


| जब इसप्रकार 
भगवान्‌ शंकरके 


+ देवंदेव श्रीमंदादेवका यो गिराज-विम्रहु और मँदन-द्हन-लीलां # 


| Ee nD nds ३ १२१ 
है | ——M = oe = 
| तत्राझिमाधाय s समित्स eet इसमकार कुछ काल बीत गया | पार्वती अपनी सखी 

| स्वमेव quie :। जया ओर विजयाके साथ पुष्प, समिधा, कुशा तथा 
क्षे! स्वयं विधाता तपसः फलानां जल प्रभृति ES 
N a = dd पूजाकी सामग्री लेकर उस पुण्य-तपोवनमें 
A केनापि कामेन तपश्चचार॥ आतं, देवदेव श्रीमहादेबक्रे बैठनेकी वेदीको यथाविधि 
d y 


परिमार्जित करतीं, समिधा-कुश प्रशृतिकों ययाखान जुटा 
रखती, अपने हाथसे चुने हुए अज्लिपरिपू्ण मनोहर 
सुरभियुक्त कुसुमोंकों उनके चरणोंके उपान्तमें Bu देती, 
और लौटते समय प्रथिवीपर मस्तक टेक वृषभध्वजको 
साशाङ्ग प्रणाम करती तथा उनके विशाल ललाटके ऊर्ध्व- 
भागमें विराजमान चन्द्रकलाकी सुधालवित शीत किरणांके 
प्रवाहमें ज्लानकर समस्त परिश्रमजनित क्लान्तिको दूर 
करके प्रसन्न-चित्तसे यथासमय पिताके भवनमें लौट आया 
करतीं । पार्वतीकी यह प्रेममक्तिपूर्ण सेवा थी | इस सेवामे. 
आत्मभोगामिलाषाकी गन्धमात्र न थी, उसमें थी केवल 
प्रियतम प्राणपति विश्वेश्वरकी तृप्तिमात्रकी अविश्रान्त कामना | 
उसमें न आत्माभिमान था, न विषयमोगाभिलाषा थी | 
इस कपटहीन आत्मसमपंणका किसी प्रकारका बदला अथवा 
पुरस्कार प्राप्त करनेकी लेशमात्र भी अभिलाषा उनके मनमें 
न थी | यदि थी तो केवल यही आशा, यही आकांक्षा 
तथा यही वासना कि मेरी इस निष्कपट सेवासे सर्वभूतान्त- 
रात्मा सच्चिदानन्दघन-विग्रह देवदेव श्रीमहादेव सुखी हों | 
यदि क्षणमात्रके लिये भी मेरे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
आत्माके द्वारा उनकी तनिक भी तृप्ति हुई तो मेरा जन्म 
सफल हो जायगा । में सुख नहीं चाहती, बल्कि उसके 
बदले अपार छ्लेशसमुद्र उमड़कर मुझे अपनेमें डुबा ले तो 
इससे मेरी कोई क्षति न होगी, किन्तु उससे यदि त्रिलोकी- 
नाथ मेरे प्राणेश्वरको अणुमात्र भी तृत्ति हुई, तो वही मेरे 
लिये पर्याप्त सुख होगा और उसीमें मेरे जन्मकी अनन्य- 
साधारण सफलता है। इसप्रकारकी मनोवृत्तिके साथ 
गिरिराजकुमारी उमा देवदेव भीमहादेवकी सेवा करतीं 
तथा सेवोपरान्त उनके शिरस्थित चन्द्रमाकी रश्सियोंसे 
अपनीतभ्रम होकर झान्त और प्रसन्न-चित्तसे अपने पिताके 
भवनमें लौट आती । महाकवि कालिदासकी अमृतः 
निःस्पन्दिनी लेलनीसे प्रसूत उनके अमरकांव्य कुमार- 
सम्मवके प्रथम सरके इस अन्तिम ऋोकमें अति संक्षेपसे 
बड़ी ही निपुणताके साथ देवदेव भ्रीमहादेवकी सेवामे लगी 
हुईं पावतीका जो भक्तिमय चित्र अङ्कित किया गया है 
उसपर विचारपूर्वक दृष्टिपात न करनेसे तृत्तीय np वर्णित 
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मञ्जरी प्रस्फुटित हो उठी, नवोद्वत पलाशकलिकाकी आरक्त 
आमामें दिड्मण्डळ मानो सन्थ्याकी लालिमासे सुशोभित हो 
उठा, सब प्रकारके सुगन्धित सुमनोंके विकाससे और मधु- 
SST भ्रमरावलिके झङ्कारसे समस्त कानन-भूमि सुरभित 
और मुखरित हो उठी, सार्थसिद्धिके निमित्त अत्यन्त 
उतावळे देवताओंके गूढ़ रहस्यमय घड़यन्त्रके परिणाम- 
स्वरूप, काम भी टीक इसी समय, रतिके साथ इस अहैतुक 
प्रेममक्तिकी प्रसादमय लीलाभूमिमें आविभूत हो गया, शुद्ध 
प्रेमलक्षणामक्तिके खच्छ प्रवाहने मानो क्षणमात्रके लिये अशुद्ध 
भाव धारण कर लिया । uim दैनिक सेवार्थं उस 


` तपोंबनमें प्रवेश करनेके कुछ ही पूर्व प्रमथगणनायक 


नन्दीकी दृष्टि वचाकर सम्मोहनादि पञ्चकुसुमवाणसे युक्त 
कुसुमधनुसे कुसुममयी ज्याको आरोपित कर कामदेवने वहाँ 
प्रवेश किया | सामने देखा कि देवदारु-वक्षके नीचे वेदिकाके 
ऊपर देवदेव श्रीमहादेव प्रसंउ्यान-समाधिमें मग्न हो रहे | 
अहा ! केसी सुन्दरता है ! उनका मुखमण्डल असाधारण 
तेजसे पूर्ण है | अपूर्व महिमामूति है | महाकवि कालिदासकी 
भाषामें उसका कैसा सुन्दर भाव स्फुटित हुआ है-- 
पर्यङ्कवन्धस्थिरपूर्घकाय- 
wad सन्नसितोभयांसम्‌ | 


उत्तानपाणिदयसब्षिवेशात्‌ 
प्रफुछराजीवमिवाइमध्ये t 
भुजड्जमोत्तहुजटाकलाप- 
T कर्णावसक्तद्विगुणाक्षसूत्र | 
कण्डप्रभासङ्गविशेषनीलां 
कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं 
किञ्चि्काशस्तिसितोभ्रभातै- TUNE 


. भूविक्रियायां विरतप्रसङ्गैः | 
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| Se y qa भवानीसहितं नमामि ॐ 
| UU MN A 
| “ae à नेन्नेरविस्पन्द्तिपद्ममाल- I 
| मदन-दहन-लीलाका रहस्य हृदयज्ञुम नहीं हो सकता; Phe: | 
| इसी कारण 'अवचितब्रलिपुष्पा? इस GH आवश्यक dre NE 'णमघोमयूते TE 
| व्याख्या यहाँ की गयी है; आशा है; सहृदय पाठक इस EE अपाभिवाधारसलुत्तर | 
| व्याख्याके विस्तारके लिये क्षमा करेंगे । : MING, | | 
| pen गौरीश के ऊपर एकान्त तथा अन्तश्चराणां सरुतान्निरोधा- s 
| य॒के "Te ater E 
| हिमाळयके ग sd "Us अपार्थिव (अलौकिक) ज्िर्वातनिष्कम्पमिच SHUT 
| पुण्यतम काननम प्रेमभक्तिप्रसूत यह अ nid EE | 
सेवा-धर्म इसप्रकार आडम्तरञ्न्य शान्तमावसे जिस सम o fug | i 
अनुष्ठित हो रहा था, उस समय एक दिन उसी पुण्य फिट दा) LT 
P i भुणालसूत्रा repente E 
तपोवनमें अकस्मात्‌ नव-वसन्तका आविर्भाव हुआ, TAA बाळस्य लक्ष्मी क्षपयन्तमिनी ` 
मो -पादपमें नव- Bt ic 
मानो समुछसित हो उठी, प्रत्येक सहकार-पाद मनो नवद्वारनिचिद्धवृत्ति- |: 


हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवर्यम| 
यमक्षरं क्षेत्रविदो faga- 
सात्मानसात्मन्यवरोकयन्त्‌। 


| 
4 
L 
E 


PN 


स्कन्ध समानरूपसे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको an १ 


शरीरका ऊर्ध्वभाग निश्चळ, सरळ और समुन्नत है ? 
TA हुए हैं । जान पड़ता है कि वहाँ एक कमह" 


दोनों कानोंको सुशोभित कर रही है, Uer 
कृष्णवर्ण मुगचर्मंकी इयामता नीलकण्ठकी Tee A ह 
घनीभूत हो रही है । उनके तीनो नेत्र नासिकाके म || 
लक्ष्यकर स्थिर हो रहे हैं उस निस्पन्द और RICE 
राजिसे विभूषित त्रिनेत्रके नासिकाग्रपर खिर % ॥ 
होनेके कारण उनसे नीचेकी ओर एक vs OD 
निकलकर इतस्ततः छिटक रही है । उन्होने E | 
अवस्थामें देहान्तर्चारी वायुसमूहकों निरुद के | 
जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता है कि मानो पै ' 
शून्य तथा जल्पूर्ण बरसनेवाळे एक R 
बादल हें अथवा तरंगहीन प्रशान्त महाप |. 
निर्वात प्रदेशमें निष्कम्प शिखाघारी समु ©) 

उसने और भी देखा कि उस समाधि |. 
ललाटस्थित नेत्रसे एक प्रकारकी ज्योतिशिखा _ | ३ 
समान बाहर निकल रही है, योगमम च (| 
देशसे निकछकर यह ज्योतिशिखा नेत्रपथके di 
निकल रही है एवं उनके शिरस्थित WU | 
कोमल चन्द्रकलाकों मानो झलस रही दै। 


| हद 


RM. | A 
| | योगनिष्ठ त्रिपुरारिने समाधिके बलसे शरीरके नवद्दारोंमें 
॥ | अन्तःकरणको निरुद्धकर उसे हृदय-कमलरूप अधिष्ठानमें 
| अवस्थित कर crar एवं क्षेत्रत जिसे अविनाशी ब्रह्म 
WD कहा करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका वे आत्मामें 
| ही साक्षात्‌ कर d हें | 

R स ध्यानगम्य योगीश्वर-मूर्तिको देखकर क्षणमात्रके 
| लिये मदन किंकत्तव्यविमूढ हो गया, उसके शिथिल हार्थोसे 
El | gem और शरासन गिर पड़ा, अतर्कित waa उसकी 
| अन्तरात्मा कॉप उठी, ठीक इसी समय गिरिराजकुमारी भी 
। | अपनी सखियोंके साथ उस स्थानमें उपस्थित हुई | मदनके 
5 भयभीत आत्मामें नूतन बलका सञ्चार हुआ । हृदयमें 
All नवीन बलके प्रास होते ही असाध्य साधन करनेकी नवीन 
| आशासे कामदेवने हाथसे गिरे हुए पुष्पवाण और qr 
I धनुषको उठा लिया | देवदेव श्रीमहादेवके साथ पार्वतीके 
ह: मिलनके लिये, श्रीभगवानक़े साथ प्रेमभक्तिकी मूत प्रतिमा 
ud श्रीपावतीके चिरकाङ्कित समागमके लिये बीचमें मध्यस्थ 
फो बननेके लिये कामदेव आकर वासना-राज्यकी सृष्टि करनेमें 
N प्रवृत्त हो गया | पर यह कामका राज्य था, यह प्रेमका 


ü क बार भगवान्‌ नारायण अपने वैकुण्ठलोकमें 
j सोये हुए थे । खम्ममें वे क्या देखते हैं कि 
करोडो चन्द्रमाओंकी कान्तिवाले, त्रिञ्चूल- 

आर धारी, स्वर्णामरण-भूषित, सुरेन्द्रवन्दित, 
| अणिमादिसिद्धिसेवित त्रिलोचन भगवान्‌ शिव 

E. प्रम और आनन्दातिरेकसे उन्मत्त होकर उनके 

j सामने नृत्य कर रहे हैं | उन्हें देखकर भगवान्‌ विष्णु es 

f D सहसा शय्यापर उठकर बेठ गये और कुछ 

4 E m बेठे रहे । उन्हें इसप्रकार बैठे देखकर 
a a पूछने लगीं कि भगवन्‌ ! आपके इस- 

४. उनके a यया कारण है ! भगवानले कुछ देरतक 

di | A 3 TAF कोई उत्तर नहीं दिया और आनन्दर्मे 
र इपचाप बैठे रहे । अन्तमें कुछ खस्थ होनेपर वे 


n 


A E TH बोळे--हे देवि, मैंने अभी emi 


22०2 
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et Copa दर्शन किया है । उनकी छबि ऐसी 
देय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी | 
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क भगवान्‌ विष्णुका स्वप्न # 


अर्थात्‌ निष्काम अनुरागका राज्य नहीं था | इस राज्यमें 
कया कभी भक्तके साथ भगवानका मिलन हो सकता है ! 
रीश्रीचेतन्यचरितासृतकार ठीक ही कहते हैं... 
AAA वान्छा तारे बरे काम | 
ऋष्णेन्द्रिय-प्रीति FS तार प्रेम नाम 0 
कामके सम्पर्कसे प्रेम कुषित हो जाता है, हृदय 
भोगमें आसक्त होता है, प्रेम सूख जाता है, भक्त कामुक हो 
उठता है | ऐसी अयस्थामें मक्तके साथ भगवानका मिलन 
कभी भी नहीं हो सकता | इसी कारण श्रीमहादेवका ठृतीय- 
नेत्र पज्यित हो उठा और उससे विवेक और वैराग्यरूप 
ज्योतिःपुञ्ञ निकला और उसने कामको भस्मसात्‌ कर 
दिया | रतिका कछुषभाव दूर हो गया | 
प्रेमरूपा भक्ति पूर्णताको प्रास हुई | इसीका नाम देवाघिः 
srs मदन-दहदन-लीला है | इसके बाद ही 
पावतीके साथ शिवका विवाह, प्रेममक्तिके साथ सच्चिदानन्दः 
विग्रह श्रीमगवान्‌ सदाशिवकी अपूर्व मिळन-लीला होती है | 


- उस लीलाके रहस्यका वर्णन लेख बढ़ जानेके भयसे आज 


नहीं हो सकता | पाठकगण तथा सम्पादक महाशय 
क्षमा करगे । 


भगवान्‌ विष्णुका स्वप्न 


माळूम होता है, TERA मुझे स्मरण किया है | अहोमाग्य ! 
चलो, केलासमें चलकर हमलोग महादेवके दर्शन करें | 

यह कहकर दोनों केलासकी ओर चल दिये | मुदिकल- 
से आधी दूर गये होंगे कि देखते हैं भगवान्‌ शङ्कर खयं 
गिरिजाके साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं | अब भगवानः 
के आनन्दका क्या ठिकाना १ मानो घर बैठे निधि मिल 
गयी | पास आते ही दोनों परस्पर बड़े das मिले। मानो 
प्रेम और आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ा । एकःदूसरेको 
देखकर दोनोंके AAA आनन्दाश्रु बहने लगे और शरीर 
पुलकायमान हो गया | दोनों ही एक दूसरेसे लिपटे हुए 
कुछ देर मूकवत्‌ खड़े रहे | प्रश्नोत्तर होनेपर मालूम हुआ 
कि शङ्करजीको भी रात्रिमें इसी प्रकारका खप्त हुआ कि 
मानो विष्णुमगवातको वे उसी रूपमें देख रहे हैं जिस 
रूपमे वे अब उनके सामने खड़े थे। दोनोंके स्वझका वृत्तान्त 
अवगत होनेपर दोनों ही छगे एक quud अपने यहाँ लिवा 
ले जानेका आग्रह करने | नारायण कहें वैकुण्ठ चलो और 
शम्भु कहें केलासकी ओर प्रस्थान कीजिये। दोनोंके VACA 
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# भवं भवानीसहितं नमामि # 
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SSSI 
इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो 
गया कि कहाँ चला जाय ! इतनेहीमें क्या देखते हैं कि 
वीणा बजाते हरिगुण गाते नारदजी कहीसे आ निकले। 
बस, फिर क्या था ! लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने कि 
कहाँ चला जाय ! बेचारे नारदजी तो खयं परेशान थे। 
उस अलौकिक मिलनको देखकर वे तो खयं अपनी सुध- 
बुध भूल गये और लगे मस्त होकर दोनोंका गुणगान करने। 
अब निर्णय कौन करे ! अन्तमें यह तै हुआ कि भगवती 
उमा जो कह दें वही ठीक है | भगवती उमा पहले तो कुछ 
देर चुप रहीं | अन्तर्मे वे दोनांको लक्ष्य करके बोलीं#-हे 
नाथ ! हे नारायण | आपलोगोंके निश्चल, अनन्य एवं 
अलौकिक प्रेमको देखकर तो यही समझमें आता है 
कि आपके निवासस्थान अलग-अलग नहीं हैं, जो केलास 
है वही वेकुण्ठ है और जो वैकुण्ठ है वही केलास है; केवल 
नाममें ही भेद हे । यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखनेमें दो 
हैं । और तो और, मुझे तो अब यह स्पष्ट दौखने लगा कि 
आपकी भायाएँ भी एक ही हैं, दो नहीं। जो में हूँ वही 
श्रीलक्ष्मी हैं और जो श्रीलक्ष्मी हैं वही में हूँ | केवळ इतना 
ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि आप- 
लोगमिंसे एकके परति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरेके 
प्रति ही करता है, एककी जो पूजा करता है वह स्वाभाविक 
ही दूसरेकी भी करता है और जो एकको अपूज्य मानता 
है वह दूसरेकी भी पूजा नहीं करता | मैं तो यह समझती हूँ 

` कि आप दोनोंमें जो मेद मानता है उसका चिरकालतक 
घोर पतन होता है में देखती हूँ कि आप मुझे इस magii 

अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी परवञ्चना कर रहे हैं, मुझे 


——. 


See ee 
um i DD नाथ ' केशव | मन्ये तया प्रमाणेन न सिन्नवसती gar 
TSS नाथ ! केशव ! भन्ये तया प्रमाणेन आत्मैकोडन्यतनुमिंथः ॥ 


~ c 


या गरीतिदंसिता देव युवाभ्यां नाथ ! केशव | मन्ये तया 


याइशीं दार्शेता प्रोतियुवाभ्यां नाथ | 
याइशी दक्षिता प्रोतिथुवाभ्यां नाथ ! केशव | 
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चक्करमे डाल रहे हैं, मुझे झुला रहे हैं। अव ` | 
प्राथना है कि आपलोग दोनों ही अपने-अपने | 
पधारिये | श्रीविष्णु यह समझें कि हम fea | 
जा रहे हैं और महेश्वर यह मानें कि हम hy 
कैछास-गमन कर रहे हैं । "| 

इस उत्तरको सुनकर दोनों परम प्रसन्न gd 
भगवती उमाकी प्रशंसा करते हुए दोनों प्रणामा 
अनन्तर हर्षित हो अपने-अपने लोकको चले गये | 

लौटकर जब श्रीविष्णु वेकुण्ठ पहुँचे dpt 
उनसे पूछने लगीं कि--प्रभो | सबसे अधिक प्रिय क 
कौन हैं ! इसपर भगवान्‌ बोले[--प्रिये! Ad 
केवल श्रीशङ्कर हैं | देहधारियोंकों अपने देहकी मो | 
मुझे अकारण ही प्रिय हैं । एक बार में और शहर के 
प्रथिवीपर घूमने निकले | में अपने प्रियतमकी खो | 
आशयसे निकला कि मेरी ही तरह जो अपने परिक 
खोजमें देश-देशान्तरोमें भटक रहा होगा, वही मुशेक 
प्रिय होगा | थोड़ी देरके बाद मेरी श्रीदाङकरजीसे #| 
गयी | ज्यों ही हमलोगांकी चार आँखें हुई कि ह| 
पूर्वजन्माजित विद्याकी भाँति एक दूसरेके प्रति आह 
mat । वास्तवमें मैं ही जनार्दन हूँ और में ही ४ 
हूँ । अलग-अलग दो घड़ोंमें GA हुए जलकी मो 
और उनमें कोई अन्तर नहीं है | ugs अति 
की अर्चा करनेवाला शिवभक्त भी मुझे अत्यन्त प्रिय b 
विपरीत जो शिवकी पूजा नहीं करते वे मुशी 
नहीं हो सकते ।? 


शिव-द्रोही वैष्णयोको और विष्णु-द्ेषी a | 
प्रसङ्गपर ध्यान देना चाहिये | 


घटस्थजल्योरिव ॥ 


(suique, Ta", aa 


= नुष्यकी ऐहिक और पारमार्थिक 
। उन्नतिका साधन उसका ASH है और 
| सद्धर्मके विशेष स्वरूपको जानना ही 
= Es SERES] प्रत्येक व्यक्तिका प्रथम ede है | 
0893 ओर इसे भलीभॉति जाननेके लिये 
2936668 एक परम आस पुरुषकी सहायता 
ह आवश्यक है । इस विश्वप्रपञ्चमे 
| अनिमित्त वन्धु परमेश्वर ही परम आस 

— पुरुष हें | क्योंकि सबका हित करने- 
| वाळा उनके बिना दूसरा नहीं है। उस परमेश्वरका हितोपदेश 
| ही RO, 'आगम', “श्रुति’, “समाङ्नाय? इत्यादि aria 
"| सर्वत्र प्रसिद्ध है । वेद ही सत्यधर्मका मूल होनेके कारण 
|| weh खरूपके जाननेमें मुख्य साधन है | इसी अभिप्रायको 
| प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ गौतम सुनिने वेदो धर्ममूलम्‌? 
| इस सूत्रकी रचना की थी | इससे यह सिद्ध होता है कि 
“| सनातन-धर्मके यथार्थ ज्ञानका कारणभूत ( साधन ) वेद 
`) Catt) ही समस्त आस्तिकोंका मुख्य प्रमाण है | 


वेद और श्रुति इन दोनों शब्दोंके एकार्थवाचक होनेके 


| आरण शति ही वेद है--ऐसा अर्थ ग्रहण किया जाता है। 
| पर हारीत मुनिने--- 


Woe st = ® d 


w 
e f 
23 


Tdi 
5 


| _ अथातो धर्म व्याख्यास्थामः । श्रुतिप्रमाणको घर्मः | 
| शुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च ।? 


n भुतिके वेदिक और तान्त्रिक दो मेद प्रति- 
$ इस प्रमाणसे द्विदल धान्यके समान रहने- 
| Bp और तान्त्रिक दो प्रकारके वाझायमे 
Amas + "यय कभी सम्भव नहीं । इसम्रकारसे श्रुति 
| उसि जर तान्त्रिकी दो नामोंसे प्रसिद्ध हुई । भ्रुतिकी 
PA s Aus साथ ही हुई, यह बात उपर्युक्त 
E ती है | इससे जिसप्रकार वैदिकी 
षी n "Gr मानी जाती है वैसे ही तान्त्रिकी 
B. ४ परमेश्वरसे ही माननी चाहिये । 
विशिष्ट | E है! यह सर्वस्व, सर्वकतृत्वादि शक्तिः 
TER da sat EO 
भिन्न-भिन्न नामोसे पुकारा गया है | 
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शेवागम 


( ळेखक--श्रीश्रीशम्सुलिंगजी शिवाचाये महाराज, wea ) 


ते ध्यानयोगानुगता अपइय- 
न्देवास्सशक्तिं स्वगुणे निगूढाम्‌ । 

परास्य शक्ति्िविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 


- इत्यादि उपनिषद्वाक्यासे परब्रह्मरूप परगिवस्वरूपमें 
चन्द्रचन्द्रिकाके समान अभिन्नभावसे रहनेवाली चिच्छक्ति ही 
परशिवकी स्वात्मीयशक्ति जान पड़ती है। सुष्टिके आरम्ममें 
परशिवकी खात्मीय शक्तिके स्फुरणसे जो ईषत्‌ चलन होता 
है वही ‘are’ कहलाता है। इस नादको ही शब्दतत्त्वका 
मूलभूत कहते हैं । इसी अर्थको भीरामकण्ठाचार्यने इस- 
प्रकार स्पष्ट किया है--- 


स सहासायाजन्यो नादः परमार्थवाचको भवति। 
येन स्थूरं wed मन्त्रं तन्त्रात्मकं भवेद्वापि ॥ 


परन्तु शिवतर्वमें तत्खरूपभूत जो अवबोधात्मक विमल 
ज्ञान है वह सबसे पूर्व नादरूपसे सूइमतः आविर्भूत होकर 
पीछे स्थूल शब्दसे मन्त्रततन्त्रात्मकरूपसे प्रसरित हुआ | 
सृष्टि, स्थिति, ल्य, तिरोधान और अनुग्रहस्वरूप TA- 
कृत्योपयोगी तथा पञ्चमन्त्रात्मक परशिव-खात्मीय इाक्तियाँ 
ही परशिवके पञ्चवक्त्र हैं | इन सद्योजातादि पञ्चयक्त्रौसे 
तान्त्रिकी श्रुतिकी उत्पत्ति किसप्रकार हुई, इसे तान्त्रिकी 


श्रुति इसप्रकार प्रतिपादन करती है - 
कासिकाद्यचितान्ताश्च  सधोजातसुखोद्भवाः । | 
दीप्तादिसुप्रभे राख्या वासदेवसुखोद्गवाः ॥ 


विजयाद्यास्तु वीरान्ताः प्चैतेऽघोरवक्तूजाः | 
कारवाद्यास्तु बिम्बान्ताः पुरुषाख्याननोद्भवाः ॥ 
Hasta चेशानाननसस्भवाः । 
अर्थात्‌ सयोजात मुखसे कामिक, योगज, चित्त्य, 
कारण) अचित-यह पाँच आगम उत्पन्न हुए | वामदेवसुखसे 
दीस, सूक्ष्म, HEA, अंशुमत्‌ , सुप्रेद--यह पाच आगम 
उत्पन्न हुए | अधोरसुखसे विजय) निःश्वास) खायम्सुव, 
अनल, वीर-यह पाँच आगम उत्पन्न हुए | तत्पुरुष-सुखसे 
SIA, मधुप, विमल, चन्द्र, ज्ञान बिम्ब--यह पाच आगम 
उत्पन्न हुए | ईशानमुखसे ue, ललित, सिद्ध, सन्तानः 
सर्वोत्तर, पारमेश्वर, किरण, वाठुल--यह आठ आगम उत्पन्न 
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हुए | यह कामिकादि २८ आगम ही तान्त्रिकी श्रुतिकी 
विभिन्न शाखा हैं, इन्हें संहिता भी कहते हें | इनके सबसे 
प्रथम द्रष्टा विद्येश्वर, प्रणवादि दस शिव तथा अनादि र्र 
आदि अष्टादश रुद्र हैं। इनके पश्चात्‌ इन शैवागमोंके प्रवतक 
महर्षि लोग हो गये | इन २८ शैवागर्मोके पूर्व तथा उत्तर दो 
भाग हैं । पूर्वमागमें कर्मकाण्ड और उत्तरमागमें ज्ञानकाण्डः 
का प्रतिपादन हुआ है। पूर्वकाण्डमें सामान्य शैव, मिश्र शैवादि 
qatar प्रतिपादन तथा उत्तरकाण्डमें शिवज्ञान, शिवध्यान, 
शिवत्रत, शिवाचन, शिवमक्ति इत्यादि ब्रह्मविद्योपयोगी 
वीर-शैव-मताचाराका ही मुख्यरूपसे प्रतिपादन हुआ है। 
उपर्युक्त प्रत्येक आगमके पूर्व और उत्तर दो काण्डॉमें क्रिया, 
चर्या, योग और ज्ञानरूप चार पाद अन्तहिंत हैं | 


आगम? तन्त्रको कहते हैं और deme वेदविरुद्ध 
आचारबोधक वाक्य रहनेके कारण वह ग्रन्थ वैदिक लोगोंको 
मान्य नहीं है | इस मान्यताके कारण बहुत-से विद्वान्‌ 
दिव्यागम ( श्रौतागम ) को भी. खीकार नहीं करते | परन्तु 
उनके ऐसा माननेका कारण एकमात्र वस्तुस्थितिके यथार्थ 
ज्ञानका अमाव है | दूसरा एक और कारण यह भी है कि 
वेदविरुद्ध आचारांके प्रतिपादन करनेवाले अनेक वेदवाह्य 
तन्त्र-ग्रन्थ भी आगम” के नामसे खूब Taka हो रहे हैं | 
इसलिये श्रौतागमोंके यथार्थ खरूपका जिन्हें ज्ञान नहीं है 
उनके मनमें “आगम” शब्दके श्रवणमात्रसे तिरस्कारका भाव 
उत्पन्न होना खाभाविक ही है। में समझता हूँ, इसप्रकारका 
भ्रम इस लेखके पढ़नेसे दूर हो जायगा | 


मीमांसादि विभिन्न शास्त्र भी तन्त्र-नामसे प्रसिद्ध हैं । 
इससे श्रोतागमरूप शेव-संहिताआंको भी “शिव-दर्शन! 
game 'शेवागम? 'शेवतन्त्रः 'सिद्धान्तशात्र! आदि 
TAR पुकारते हैं | इन श्रौतागमोमें ब्राह्मणादि चातुर्वर्ण्य 
तथा ब्रह्मचयांदि चतुराश्रमोंक्रे विहित धर्माचार विस्तृत 
रूपसे प्रतिपादित हुए हैं | जो वेदविरुद्ध धर्माचरणबोधक 
कुतन्त्र हव उन अश्रीतागमोंको ही प्रमाण माननेवाले वेदः 
विहीन पुरुष चातुवण्ये तथा चतुराश्रमोंको अङ्गीकार नहीं 
करते तथा षोडश संस्कारोंकों भी वे नहीं मानते। इसी 
कारणसे वेदिक लोग उनके deu दूर रहते हैं | चातुर्वर्ण्य 
तथा astadh माननेवाळे एवं षोडश संस्कारोंका 
अनुष्ठान करनेवाले जो शुद्ध सम्प्रदायी हैँ वे वेद, स्मरति, 
ूत्रादिकोंको जेसे परम प्रमाण मानते हैं वैसे ही दिव्यागर्मो- 


2 En अङ्गीकार करते हैं | दिव्यागमोंकी आज्ञा भी ऐसी | 
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इति वणांश्रमाचारान्मनसापि न vei] | 
at उब ese) दीक्षां शिवास्मिकाए के | 
तस्मिन्नेव स संतिष्ठेत्‌ शिवधमं च पाखेत | । 

इस वचनके अनुसार सनातन-आय gi 
Shia अपने-अपने वर्णाश्रमोंका उलङ्घन AY 
ही शैवागमोक्त-दीक्षा लेकर शिवज्ञान, शिवथ्यान i| 
ब्रत, : शिवार्चन, शिवभक्तिरूप शैव धर्माचरणके 
तथा आन्तरङ्गिक अमेद्यानुसन्धानके Seu कीर i 
अनुसार शिवस्वरूप हो जाना परम कत्तंव्य है। परर 
कालमें द्विज छोगोंने तत्कालीन शोवागम-प्रवर्तक d 
सिद्ध, श्रीउपमन्यु आदि सिद्धाण तथा we 


` महात्माओंसे शिवदीक्षा मासकर शेवमतका अनुसरण 


था | इस freni सिद्धागम, पद्मपुराण और महामह 
प्राचीन ग्रन्थ प्रमाण हैं। श्रीरेयणसिद्धसे अगस्त्यादि मह, 
शिवज्ञानोपदेशको कैसे ग्रास किया-यह चात सिर 
है तथा अगस्त्य मह्षिने श्रीरामचन्द्रजीको शिक 
शिवत्रतादि शैव धर्माचरणोंका उपदेश केसे दिया, झा 
पद्मपुराणान्तर्गत शिवगीतामें है एवं श्रीउपमन्यु ई 
श्रीकृष्णने शिवदीक्षा, शिवत्रताचरणको केसे प्राप्त गि. 
यह बात महामारतके अनुशासन-पर्यमें स्पष्ट लिखी हु 
इससे शैबागम तथा उनमें प्रतिपाद्य शैव घर्माचल ` 
शिष्ट जनसमाइत है यह निर्विवाद सिद्ध है। शी 
शिष्टजन वैदिकी श्रुतिके समान झैवागमरूप त] | 
भुतिको भी परम प्रमाणरूपमें अंगीकार करते हैं। | 
आद ्रीशंकराचार्यने “गायत्रीपुरश्ररणःपदधि १ i 
अपने ग्रन्थमें पुरस्क्रिके मुख्य पश्चाज्ञका EU 
हुए लिखा है-- । 


| 
जपार्चापूर्वको aadi fata 
भूदेवभोजनं चैवं्रकारैपा घुरि || 
इतिं पञ्चाङ्गतः सिद्धि मन्त्री प्रवास. | 
तेजस्वी ब्रह्मवचंस्वी E 


भवेदचिरकालेन सत्यं जानीहि र्व ‘ 
queam S 


इन शैवागम-वाक्योंका उल्लेख करे “| 
उपसंहारमें वत्सरादर्वाक सिद्धिजायते) ds aA 


ऐसा कहकर शैवागम-वाक्योंको. ही SA ८4 
सारांश यह है कि सन्ध्या, गायत्री? 7" 
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ह, शिवलिज्ञपूजाबिधि या अनुष्ठानोंका क्रम- WAIT कत्ता सत्यवतीसुतः 
`= नेवागममें विस्तारसे प्रतिपादन होनेके कारण यह सब कासिकादिग्रभेदानां यथा देवो "iw ! 
क्रिया दैवागमयाक्योके ग्रहणसे साज्ञपूण होती हैं, इससे इस छोककी मध्वाचार्य इसप्रकार 2 
इस दिव्यागमको सर्व दिष्टजनोंके लिये परिग्राह्म होनेमें कुछ कामिकादीनामागमसंहितान E m 
भी सन्देह नहीं रह जाता । श्रीहरदत्त आचायंने- a a त्‌ 
i प्रामाण्ये यथा विश्रस्भः, एवं नारायणावतारेण व्यासेन 
ac E से अणयनात्‌ पुराणे$प्यविशेषः | 
दव्य तवागमसुपांत जनः प्रमाणत | 
x T सुप à T कामिकादि आगम महेश्वरप्रोक्त हैं, इस कारणसे जैसे 
: E वाक्यसे वेदके समान आगमको भी प्रमाण इनका प्रमाण अवाधित है वैसे ही नारायणावतार महर्षि 
: । EU व्यासप्रणीत पुराण भी प्रमाण È | 
TEE EI fam इन २८ आगमोंके वाक्य अनन्तरूप हैं-- 
j i नहि वेदागमयोरत्यन्तविरोधः, परकत्तु कत्वाविशेषात्‌ | विदा वा एते अनन्ता चै वेदाः? 


वेद और आगम-इन दोनोके कर्ता एक ही परमेश्वरके इस प्रमाणके अनुसार आगम मी संख्यातीत हैं| 
होनेसे दोनोंकी समानरूपसे प्रमाणता हे । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ . उनमेंसे आज जो आगम उपलब्ध हैं उनपर प्राचीन आचायांके 
अप्पय्य दीक्षितने 'शिवतस्वविवेक' नामक ग्रन्थमें लिखा है कि- भाष्य, वृत्ति, व्याख्यानादि भी बहुत हें । इनके पठन- 
वेदार्थसारसंग्रहास्मकानां.. eR gage TOTE अचार कर्णाटक, आन्त्र आदि प्रान्तोरमे अधिक है 
| कलुपरहितानां शैवागमानामेव सर्वांगमेभ्यो qaaa- (सान्त और बज्ञाल्आन्तमे मी आगमशाजको 
- । भलीमाँति जाननेवाले विद्वान्‌ अभी मिलते हैं एवं इज्जलैण्ड, 
जर्मन आदि विदेशोंके बड़े-बड़े विश्विद्याल्यांकी 
लाइब्रेरियोंमे भी कुछ आगमके ग्रन्थ विद्यमान हैं जिनके 
अध्ययनसे Ws संस्कृत कृताथे हो रहे हैं। परन्तु 


वेदके ही सारभूत अर्थको क्रमपूर्वक और सुस्पष्ट 
A प्रतिपादन करनेवाले किञ्चिन्मात्र भी दोषसे 
रहित संशयहीन पवित्र शैवागमोंका अन्य आगमोंकी -अपेक्षा हिन्दुस्तानके विद्वान्‌ इन आगम-अन्थोंके जाननेका कुछ 


^ "lg B Em E है । भी प्रयत्न नहीं करते, यह देखकर खेद और साथ ही 
E. UM भी क्ेवागमांका TIA खूब यणेन किया आश्रय भी होता है। अत्र भी भारतवासी विद्वान्‌ पक्षपात- 
| हिर स्कन्दपुराणकी सूतसंहिताके प्रथमाध्यायमें हीन eee तथा निरमिमान-दृत्तिसे शैवागम-वाझायके 

Es रहस्यको जाननेके लिये यत्शील होंगे, ऐसी मेरी आशा है। 


AAA YY 


भगवान्‌ शिव 

!| हत (१) (१) 

| Ea MUSEU, शीशपर, जटा निरति-आकति Qs, सदन den गिरिजा-सुखकर, योगेश्वर, घुतबारूस्वमाच, 
| SRT भार, शुनि तेजराशिमय gees] तब उपासकोंके हित रहता जगमे कोई नहीं अमाद | 
| Sethe विष दवाराकृत सुकण्ठ इयामक, स्वयं जहके तुम खरूप हो. याकि xw अंश प्रधान, 
En सुन्दर ता-सम अति सुडौरु तन गौर सबरु\। अथवा हो आनन्दसिन्चुकी गुरुतम Sed उत्थान 
& जाता जिस समय असंभव जगतीमें दुभोव-दमन, 
TARTS सेचन हैं, चरम क्रोधमय एक अमरू\ करते तब तुझ उसमे हितकर नाश-रूप गुरु परिवर्तन) 
--आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 
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( लेखक--भारत-धर्म- महामण्डलके एक महात्मा ) 


ei mais ब्रह्मादि पिपीलिकान्त अणु-परमाणु- 
4 45 PE N N तक चित्सत्ता सर्वत्र परिव्यात होनेके 
iem = कारण जड एक कल्पनामात्र ही 
रह जाती है । वास्तवमें जड कोई 
वस्तु नहीं, चेतन्यका ही सब ओर 
: अल, eg असित्व हे । यही परामक्तियुक्त 
SERRE सर्वव्यापक ईश्वर-ज्ञानका मोलिक- 
बिज्ञान है । हम सनातनी आस्तिक E और सब ओर 
ईश्वरकी सत्ताको देखा करते हैं, समस्त जगत्को वासुदेव- 
मय देखते हैं, इसका यही रहस्य है । अब ईश्वरततस्वके 
सम्बन्धमें विचार करना योग्य होगा | 


सनातन वैदिक दर्शनोंके विज्ञानानुसार और नाना 


उपनिषदोंके ईश्वर-तर्व-सम्बन्धी रहस्यके अनुसार ईश्वर-तस्व- 
के विज्ञानके अनुशीलनकी पहले आवश्यकता है। वेदिक 
विज्ञानके अनुसार ईश्वर-तच्व त्रिभावोंके आधारपर तीन प्रकार- 
से अनुभूत होता है | त्रिमावोंमें पहला ब्रह्ममाव है। जब सृष्टि 
नहीं रहती अथवा सृष्टिकी गति जहाँ नहीं हे, उस qeu 
अतीत अद्वेत-सत्तारूपी निर्गुणभावको ब्रह्मभाव कहते É | 
दूसरा ईश्वरमाव है--जब ब्रह्मप्रकृति GNU पथक्‌ होकर 
सृष्टिविलास प्रकट करती है और व्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा 
स्वतन्त्र रहकर उसका ईक्षण करते हें उस समय ब्रह्म केवल 
द्रश होते & और ब्रह्मप्रकृति eat सुष्टिस्थिति-लय 
करनेवाळी रहती है। यही सगुणमाव SAONA कहलाता है | 
तीसरा विराड्भाव है--जब्र ब्रह्मप्रकृतिके विछासरूपी अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डमय सृष्टि-प्पञ्चके साथ ईश्वरमावका सम्बन्ध 
बना रहता हो, तब जो स्थूल मूतिमान्‌ भाव दृग्गोचर होता 
है, वही विराटभाव है। ज्ञानी भक्त अपनी शानदृश्सि 
इन्हीं तीनों भावोंमें श्रीमगवानके दर्शन किया करते हैं। 


भ्रीमद्धगवद्वीतामे श्रीभगवानने भगवदवताररूपसे भक्त 
अजुनको इन्हीं तीनों भावोंका उपदेश किया है। आत्माकी 
निलिप्तताके वर्णनके द्वारा ब्रह्मभावका, ्ेत्र-क्षत्रज्ञ-वर्णनके 
द्वारा ईश्वरमावका और विराटमूर्तिका दर्शन कराकर विराट- 
भावका अनुभव श्रीहरिने पार्थको कराया था | इन्हीं तीनों 
भावोमेंसे ईश्वरमावकों मुख्य मानकर Basset ओर 


अनुभवको अग्रसर करनेसे यही प्रतीति होगी कि ब्रह्मप्रकृति 
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E | उन सबमें रुद्रकी उत्पत्ति बहुत ही 


जब स्वतन्त्र होकर दृश्य-प्रपश्चरूपी कार्य wall 
जिसको परमात्मा देखते हँ, उस समय Bama! 
प्रकृतिका त्रिगुणमय स्वरूप स्वतन्त्ररूपसे gy | 
अनुभवमें आने लगता है । l 
इसी अवस्थामें सगुण ब्रह्मके इस मधुर न्ने 
युगलरूप, चाहे जगत्पिता, चाहे जगन्माता कह - 1 
सगुणब्रह्मकी मन, वाणी और बुद्धिसे अगोचर बही ` 
किसी शाञ्जमें महाविष्णु, किसी शाल्लमे wu 
area गणपति, किसी eet सूर्यदेव और किसी p) 
महादेवीके रूपसे वर्णित है । पञ्च सगुण-उपासनाग्र/ 
रहस्य है। त्रिभावमयी विश्वजननी महामायारूपिणीक. 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि, स्थिति और लयके लिये way 
भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिवको प्रसव odi 
त्रिमूति कहलाते हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें qum 
अधिदैव बनकर सृष्टि, स्थिति और लयकार्य अपनी 
साथ सम्मिलित होकर किया करते हैं | semi 
सावित्री, विष्णुकी शक्ति लक्ष्मी और Pract) 
पार्वती कहाती है। ये ही तीनों सशक्तिक देवत! 
ब्रह्माण्डके ईश्वर कहलाते हैं | इन तीनो मेंसे ees 
कर्ता भगवान्‌ विष्णुके सृष्टिसक्षाके लिये रस 
भगवान्‌ शिवके जीवको ब्रह्म भावमें लीन करनेके लि 
हुआ करते हैं । उनकी शक्तियोंके भी ऐसे ही अर 
€ | अवतारोंका प्राकट्य मनुष्यपिण्ड, 
अलौकिक पिण्ड धारण करके होता है। इन "| 
अधीन पुनः अनेक बड़े-बड़े पदधारी देवता / 
गौरवके अनुसार ईश्वरीय शक्तियोंकों घारणकर ई 
करते हैं | इसी नियमके अनुसार भगवान्‌ यम » 
ही प्रथिवीके अनेक धर्माबलम्बी ईश्वर करके 
उनकी बुद्धि ईश्वर-तस्वमे वहींतक पहुँचती है । २ "m 
विज्ञानानुसार मन, वाणी और बुद्धिसे अगोच *ै 
यही संक्षित रहस्य है | I 
त्रिमावमयी विश्वजननी जो ale yal E 
सृष्टि प्रधान है | ऋषि, देवता और पितर ये ¢ 


—Q 


-— » ap ^5 oe 


्रष IMUEBcU mu. TT 


MT] , 


pm 


है | सृष्टिके आरम्ममें यद्यपि ब्रह्मा, FY i 


| Bo o 
| pufi आविर्भाव एक ब्रह्माण्डमें एक साथ ही होता 
| हर तथापि उस समय ब्रह्मा जागते रहते, विष्णु योगनिद्रामें 
| न्वित रहते और रुद्र दोनोंके शरीरोंमें व्याप्त रहते हैं । 
carat सहायताके लिये विष्णुकी योगनिद्रा भङ्ग होती है 
स और अनन्तर रुद्रका प्राकट्य होता है । कोई किसीके पुत्र 
V नहीं हैं। तीनों अपने-अपने अधिकारानुसार सगुण ब्रह्म हैं | 
| आयुमे ब्रह्माकी आयु सबसे कम, विष्णुकी उससे अधिक 


मे| और सरकी उससे भी अधिक 21 देवसे्मिं देवसंघके 
अधिपति भगवान्‌ विष्णु, पितृसंघके अधिपति भगवान्‌ ब्रह्मा 
gj और ऋषिसंघके अधिपति भगवान्‌ रुद्र अथवा शिव हैं । 


t i भगवान्‌ ब्रह्मा इसी कारण आधिभौतिक शक्तिप्रदाता, 


न भगवान्‌ विष्णु धर्मप्रदाता और भगवान्‌ शिव ज्ञानप्रदाता 
| है. । इस कारण प्रत्येक ब्रह्माण्डमें आयुके विचारसे तथा 
TR. ज्ञानप्रदानत्व-शक्तिके विचारसे भगवान्‌ शिवका ही वृद्धत्व 


ai 
a) greta स्वीकार किया गया है | 


[ al 
k प्रत्येक ब्रह्माण्डमें यह हमारा मृत्युलोक एक legs 
री हिस्सेका एक चौथा हिस्सा है। भूर्भुवः आदि सात owed 
jJ लोक और अतल, वितल आदि सात अधोलोक-इसम्रकार 
; j चोदह लोक होते हैं । इन्हीं चौदह लोकॉमेंसे भू-लोकके चार 
4 RA हैं। वही पितृलोक, नरकलोक, प्रेतलोक और मृत्यु- 
J टोक कहाते हैं | इन सबमेंसे केवल मृत्युलोक ही स्थूल लोक 
| » वाकी सब सूक्ष्म दैवी लोक हैं | इन सब दैवलोकोमें ahh, 
, पितर, "edd, किन्नर, असुर, राक्षस, भृत, प्रेत 
d i श्रेणीकी देवयोनियाँ वास करती हैं । असुरोंकी 
jM AC dM पाताहमें है | देवराजकी राज- 
PN RU ced राजधानी frq- 
ANNA S और शिवलोक-ये सब 
एस है। स बढ़े ६। यही सब देवी cera 
) पदधारियोंकी आयु अलग-अलग 
मन्वन्तर अर्थात्‌ एक मनुकी आयुका प्रमाण 
हा गया हे कि, एक चौकडी युग मनुष्यके 
बोका होता है | ऐसे ७१ चौकड़ी युगका एक 


| इस तरहसे 
| ४३२७ ००० 
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+ शिव-तत्त्व ॐ 


१२६ 


सन्वन्तर होता है | प्रत्येक मन्वन्तरे मनुपदधारी देवता बदल 
जाते ह और साथ-ही-साथ देवी शडखछा और अनेक 
दवपदधारी बदल जाते हे | MAN प्रमाण है कि मनुष्यके 


रै११०४०००००००००० qui एक अहझापदघारी देवता 
बदल जाते d | मनुष्यांके ९ २३१२००००००००००००० © 


वषोमें एक विष्णुपदधारी बदल जाते हैं । और मनुष्योके 
२२३९४८८०००००००० ००००००००००० वघोमें एक 
झिवपदधारी बदल जाते हैं | अर्थात्‌ भगवान्‌ शिवके 
्रझीभूत होनेके साथ-ही-साथ एक ब्रहमाण्डका महाप्रलय 
हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ब्रह्माकी 
आयुमें अनेक मनु और अनेक इन्द्र बदल जाते हें । एक 
विष्णुकी आयुमें अनेक ब्रह्मापदधारी बदलू जाते हैं । परन्तु 
शिवकी आयुके साथ ब्रह्माण्डकी आयु लगी हुई है | शिव- 
पदधारी अद्वितीय ही हुआ करते हें । इस विचारसे भी 


प्रत्येक ब्रह्माण्डके त्रिमूतिरूप dates शिवका ही वृद्धत्व 
सर्वशास्रसम्मत 8 | 

अतः सगुण इश्वरत्वके मन-वाणीसे अगोचर ईश्वरपदके 
विचारसे शिव-तस्वका चमत्कार कुछ अलौकिक ही है | वे ही 
पार्वतीपति होनेसे उनका महादेवी-आलिङ्गित जो महादेवः 
रूपका अनुभव है, वह सगुण ब्रहमके अनुभवर्मे बहुत ही मधुर 
रता-उत्पादक है । दूसरी ओर उनके लिङ्गका महत्त्व जो 
लिज्ञपुराणमें वर्णित है, वह महत्व भगवान्‌की विराट मूर्तिका 
स्पष्ट द्योतक है। उनके चिन्मय अनादि अनन्त शिव-लिञ्ञके 
चारों ओर जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भासमान रहते हैं, उस 
शिव-लिज्ञका पता लगाते हुए ब्रह्माजीकी तो बात ही क्या 
है, भगवान्‌ विष्णु भी थककर लिज्ञके आदि-अन्तका पता 
नहीं लगा सके थे। ऐसा रहस्य लिज्ञपुराणमें पाया जाता है। 
सुतरां दसा दिशाओंकी व्यापकतासे अनन्त और संख्यासे 
अनन्त ऐसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोसे परिपूर्ण उनका स्थूल 
देह ही भगवानका विराट रूप है और वह विराट रूप ही 
शिव-लिज्ञका यथार्थ स्वरूप है और यही शिवतत्त्व है। 


Ss FSS 
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शिव-भक्रि-रहस्यं 


( छेखक-श्रीयुत तपोवनखामीजी महाराज ) 


क वलागिरिके समान उज्ज्वल वर्ण भी- 
$ 4 शिवकी सत्तामें अथवा उनके त्रिनेत्र; 
je नीलकमल, भुजगभूषण आदि 
विशेषणोसे विशिष्ट होनेमें तथा उनके 
खरूप-विशेषमें क्या प्रमाण है; यदि 
ऐसा कोई पूछे तो में तुरन्त ही उत्तर 
P RES दूँगा कि इसमें भावपूर्ण ou ही 
मुख्य प्रमाण है | मधुर माव तथा ETT दयसे संस्कारः 
सम्पन्न भक्तगण छोकशंकर भगवान्‌ शंकरको सम्यकूरूपसे 
जानकर उनमें सदा रत देखे जाते हें तथापि उसकी 
प्रामाणिकताका यह कहनेसे निषेध नहीं हो सकता कि श्रुति 
और तर्बप्रमाणसे उसकी सत्ता नहीं सिद्ध होती है । 
क्योंकि arene प्रमाण भी उसकी सत्ताको सिद्ध करते हैं | 
यजुर्वेदके आठ AAA इनका श्रीरद्रदेवके रूपमें 
शुणानुवाद किया गया है-- 

उमासहायं परमेश्वर Te 

त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 

इत्यादि amis द्वारा उपनिषदोमें भी भ्रीगौरी- 
पतिका स्तवन प्राप्त होता है | शिवपुराणादि पुराण-ग्रन्थ तो 
पूर्णरूपेण शिय-तस्तके Wad कतकार्य हो रहे हैं। समुद्रके 
पार जानेकी इच्छासे श्रीरामने शिवकी पूजा की थी, पुत्रोंकी 
इच्छासे भ्रीकृष्णने तथा भीकृष्ण-सखा अजुनने महाज्रकी 
कामनासे भगवान्‌ शंकरकी आराधना .की थी। पुराणांमें 
इसप्रकारके शिव-माहात्म्य जहाँ-तहाँ बहुत करके पाये जाते 
हैं, यह बात पौराणिकोंसे अज्ञात नहीं है । यदि कोई 
ऐसा मानता है कि अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी 
सच्चित्खरूप परमात्मा हैं तो उसे यह भी अवश्य मानना 
पड़ेगा कि गोरीपति श्रीशंकर भी हैं | क्योकि करुणावरुणा- 
ळय परमात्मा भक्तांके ऊपर अनुकम्पा कर उनकी भावनाके 
. अनुसार मनोहर रूप धारण कर उन्हें अनुग्रहीत करते हैं, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । उसी प्रकार “एकमेवाद्वितीयम्‌? 
करके Aida प्रसिद्ध निराकार परमत्रह्मके भी शिव, विष्ण 
- आदि समस्त mache हैं, यह निर्विवाद है | निराकार 
सत्यज्ञान-घन परमात्मा ही साकार शिव हैं | निराकार और 
साकारके नाममेदसे उनमें वस्तुतः भेद नहीं आता | वस्तुतः 
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निराकार ही साकार है और साकार ही निराजन 
कहा भी है-- | 
यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवा 


इस वाक्यके TAMA तथा युक्तिसे इर 
विभिन्न आकारवाले श्रीशिव, विष्णु आदिमं कोई 
भेद नहीं | क्योकि शिवस्वरूप ही विष्णु हैं, पिष 
ही शिव हैं। इसप्रकार Wen रजतके wg 
शिखरपर वास करते हुए एक ही परम शिव सुसंस्कृत? 
जनोंके द्वारा विश्वनाथ, केदारनाथ, रामनाथ इत्यारिर 
से पुकारे जाते हैं तथा उपासित होते हैं | ums 
Ded भगवान्‌ शङ्करमे मेद नहीं उत्पन्न होता hu 
सहस नामासे संकीतित विष्णुकी सहस्र संख्या नही हेर 
है उसी प्रकार विभिन्न नामासे अचित शाम्भु मी oni 
हो सकते । परमात्माके सजातीय-विजातीय-खगतओः 
तथा सत्तामात्र शरीर होनेपर भी मुमुक्षु यदि अपनी हे 
अनुसार उनकी साकार या निराकाररूपमें W) 
करते हैं तथा अनुभव करते हैं तो इससे - यह BM 
जाता है कि उनमें कोई मेद-माव नहीं है। व 
ऐसा होनेपर भी खेदकी बात है कि सुपवित्र सनात | 
we ईश्वरके बहुत्वका आरोपण कर उसमें dH 
दिखलाते हुए पाश्चात्य और पौर्वात्य शिक्षित ढोग | . 
धर्मके aan विषयमें अपने अज्ञानको ही प्रकर * 
इससे हमारे धर्मकी वस्तुतः कोई क्षति नहीं हो ei 


उक्त रीतिसे शिव, विष्णु तथा se | 
देवता अद्वितीय निराकार परमात्माके ही स्प. , 
अन्य देवोंकी अपेक्षा जटा-जूट-घारी परम ge | 
विशेषताएँ हैं | निष्काम भावसे उपासना करू, | 
ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न होकर वह भक्ति, 
प्रदान करते हैं; केवळ यही नहीं, परम 
तपसियों, ज्ञानियों और विरक्तोंके लिये 
हैं यह बात विद्वानांको अज्ञात नहीं | अहा 
करनेवाले, मस्तकपर जटा-जूट धारण 
शरीरमें भस्म धारण किये सपोंको आभूषण 
कपाल लिये हुए, मदनका नाश 
शङ्कर तपस्वियोके भी तपखी, free 
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| qae मी भिक्षुक, योगियोंके भी योगी हैं; फिर उनकी 
| ाद्यताका क्या कहना | यदि मुमुक्षुगण इसप्रकारके 
प विशिष्ट मगवान्‌शङ्करको आदश बनाकर आत्मसाधन- 
| gag इसमें ote नहीं कि वे उत्कृष्ट तपोनिष्ठा और 
। gga वैराग्यको शीघ्र ही प्रात कर लें. 

| निरतिशय त्यागमूति पशुपतिको आदर्श बनाकर 
फ संतत चिन्तन करनेवाले मनुष्यके ृदयमें अपार वेराग्यादि- 
र को उत्पन्न करनेवाली एक विशिष्ट शक्ति आविर्भूत होती 
| ३। अतएव तप, योग और वैराग्यपथर्मे जीवन व्यतीत 
' करनेवाले संन्यासियोंके उपास्यरूपसे हस्तिचम परिधान 
l किये शम्भुकी महिमाका विशद यणेन स्वामी श्रीशंकराचार्यने 
देर किया है | भगवान्‌ शिवके आदर्शकी महिमा अपरम्पार है | 


यह लेखक कुमारायस्थासे ही पतितपावन सब अनथाँके 
| नाशक षडक्षरमन्त्रके जप तथा उसके अभिघेयभूत भूतनाथ 
|| भगवान्‌ शङ्करके स्मरणमें निरन्तर लगा रहता था । तत्पश्चात्‌ 
| ककं तकंप्रधान पाश्चात्य और प्राच्य दरशन तथा जीव- 
| ईश्वर-जगत्‌में मरुमरीचिकाके समान मिथ्यात्वका समर्थन 
=| "Ws वदान्त-दर्शनका भी विशेष अनुशीलनकर ud सब 
| कार्मोको छोड़कर संन्यासनिष्ठामें विचरते हुए मुझे आजतक 
| कमी यह भान न हुआ कि इसप्रकारके तस्वविचार और 
| Rania परस्पर विरोध है इसलिये शिवभक्तिका त्याग 


| ऋणा चाहिये। वस्तुतः भक्ति और ज्ञाननिष्ठामें कोई 
/ पारस्परिक भेद नहीँ है | 


ह... शिवप्रेमकी प्रेरणासे ही हिमराशिको Siga हुए नज्गे 
j परसि मं उनकी पुरी कैलासमें गया | यद्यपि वहाँ उनके 
हि इन चर्मचश्षुओंसे न देख सका तथापि 
| २ भगान्‌ श्रीगिरीशको एवं wd m उनके 
क : orem _ देखकर 'मेरा आनन्द 
ds गया ओर में कृतकाय हो गया | 

| E मेरी शिवभक्ति तनिक भी हासको प्राप्त न हुई, 


॥ ए पका बढ़ती ही गयी 
| एकताका र के र | अहा T ! 
j| ता भल हा हा ! भक्ति और भ्रद्धाकी 


गोणरूपमें रहती है । वही 
तन्मयी होकर अभेदभाव तथा 

भाती है m सुप्रसिद्ध 'परामक्तिर के रूपमें मुख्य 
DX TS यह मुख्यभक्ति अद्वेतज्ञान ही 


_ हैं | भयकी तो कोई बात 
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है, इसमें सन्देह नहीँ | तथापि 
शुष्क हृदयवाळे वेदान्ती 
न जाने क्यों भक्तिके नाम-श्रवणमात्रसे भयभीत हो उठते 


ue त नहीं है, उन्हें सावधान चित्तसे 
चार करना चाहिये और यह जानना चाहिये कि परामक्ति 


ही एक मोक्षका साधन है। यद्यपि “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति? 
इस उपनिषद्याक्यके अनुसार ज्ञानसे ही केवल्यकी. प्राप्ति 
होती है तथापि अद्वितीया पराभक्तिके ही औपनिषद ज्ञान 
होनेके कारण ज्ञान और भक्तिमे भेद नहीं है | भेदके प्रमर्म 
TER लोग अद्वेत्ञानसे भक्तिको अळग बतळाते हैं | 
भेद-भ्रमके दूर होनेपर पुनः ज्ञानसे भक्ति प्रथक्‌ नहीं 
रह जाती | 

यदि प्रसञ्नो भवद्दूभिसेवा- 

रतिं प्रयच्छान्यदद्द न याचे । 
निरस्त भेद अमस॒त्युपाशां Fe 
परां परानन्दकरीं परास्मन्‌॥ 

अपने रचे हुए श्रौसोम्यकाशीशस्तोत्र नामक seni 
मैंने विश्वनाथसे यही पराभक्ति माँगी है | जिसमे 
मृत्युपाशात्मक भेद-भ्रमका लेश भी नहीं है, ऐसी पराभक्ति 
ही मोक्षका एकमात्र साधन है। यही सिद्धान्त मैंने उपर्युक्त 
"ipe निर्धारित किया है । “भक्ति भेदबाधिका (भेदको 
मिटानेवाली ) नहीं है, बल्कि भेद उत्पन्न करनेवाली है,? 
इसप्रकारके NH पड़कर ही शुष्क दाशनिक व्यथ ही 
उसका तिरस्कार करते हैं | ऐसे shia मेरी प्रार्थना है 
कि इस श्रान्तिका त्यागकर नारद-सूज्ञोमें कथित महत्सेवा 
ईश्वर-कारुण्ण आदिके द्वारा हृदयमें भावकी मधुरता 
MAR शुद्ध अद्वेतघन पराभक्तिपदको ग्रास करनेकी 
चेष्टा करं | 

प्रसङ्गवश स्मरणमें आये घन्यवादके योग्य श्रीसौम्य- 
काशीक्षेत्रकी धन्यवादके द्वारा ही सम्यक्‌ आराधनाकर इस 
लेलको समास करूँगा | 


जगत्युत्तरकाशीति सौस्यकाशीति च श्रुतम्‌ | 
क्षेत्र _ गोत्नकुरोत्तंसहिसवन्मध्यसंस्थितस्‌॥ 
पञ्जक्ोशविशंकटं चरुणया चास्या च संवेष्टितं 
सूमञ्गूषणवारणावतनितंबारस्बि यद्‌ आजते। 
रङ्गा यत्र च गायतीव मधुरं सासोिंतुङ्गखने- 
स्तप्यन्ते च तपो वितृषणमतयो यत्रोल्वर्ण साधवः॥ 
( भीसौम्यकाशीसस्तोत्र ) 


* CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


y भवं भवानीसहितं नमामि # 


१३२ 


शरीविश्वनाथका साक्षात्‌. विहारस्थल गिरिकुलभूषण 
हिमालयका हृदयदेशवर्ती, शिवभक्तोके द्वारा अवश्य 
सेवनीय सुप्रसिद्ध उत्तरकाशी नामक सौम्यकाशीक्षेत्र 
जयको प्रास हो । अत्यन्त पवित्र इस झिवक्षेत्रका माहात्म्य 
स्कन्दपुराणमें सम्यक्‌ रीतिसे वर्णित | शिवमजनरसिकों- 
को इस क्षेत्रकी विशेषता सामान्यतः ज्ञात होती ही है। वरुणा 
और असी-इन दो नदियोसे आवेष्टित, पञ्चक्रोशविस्ट॒त; 


| 


हिमालयकी शाखा वारणावत-पर्यंतके Pras. | 

भागीरथीके जलप्रवाहकी दीघंध्वनिसे मश 

समान ध्वनित; शिवभजनमें तत्पर WATS म... 

शिवविषयक तपस्याकी भूमि तथा द्वितीय Sons | 

महिमान्वित यहं स्थान शिवभक्तो तथा कर 

लिये Gorey है ।. | 
3^ शिवम्‌ ! 


H 
t 
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सदाशिव और उनका अमोघ कवच | 


(लेखक-छाला श्रीकन्ञोमलजी THe To ) i 


eS ER गवान्‌ शक्कर नित्यानन्द सुख-सम्पत्ति, 
NS) कडि-सिदि, . qe, खास्थ्य- 
u  नीरोगता एवं लौकिक-पारलौकिक 
` शुभ'फछोंके उदार दाता हें आप 
देवोंमें महादेव हें | अव्यय; अनन्त, 
"YA अटल,अमर, नित्य आनन्दरूप होनेसे 


सदाशिव हैं । आप भयङ्कर रुद्ररूप हैं, तो आप भोलानाथ 
भी हैं। दुष्ट tala संहार करनेमें कालरूप हैं, तो आप दीन- 
दुखियों, अनाथ-दरिद्रियों, भयभीत-सङ्कट-ग्रस्त प्राणियोंकी 
रक्षा कर॑नेमें भी वेसे ही उत्साहसे प्रयुक्त हैं | निष्पक्ष और 
दयाळ ऐसे हैं कि जिने आपको प्रसन्न किया उसीको 
मनमाना वरदान मिला। वहाँ इस बातकी परवा कभी नहीं 
हुई कि ऐसा वरदान देनेसे अपनी और संसारकी हानि 
होगी और दुष्ट ढुराचारियांकी विजय होगी। रावणको 
Bee बळ दे दिया | भस्मासुरको सुर, नर समीको भस्म 
करनेकी सामथ्य दे दी | यदि भगवान्‌ विष्णु मोहिनीरूप धर 
सहायता न करते. तो खयं TEX सङ्कटग्रस्त हो जाते | 
आपकी दयाका आरपार नहीं है। मार्कण्डेयको अपनाकर 
यमराजके दूतोंको भगा दिया आपकी उदारता असीम 
है, आपका त्याग अनुपम है, सदाके भोलानाथ हैं | 
क्या अन्य सब देवता लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अमृत 
छं जाय आर आप अपने मागका हालाहछ खीकृतकर 
संसारकी रक्षाके लिये पानकर नीलकण्ठ बन जायँ ? जिस 
मनुष्यने आपकी मूत्तिके सिरपर पैर-रखकर वृक्षमे अपनी 
जलभरी मशक लटका दी जिसमेंसे आपके ऊपर जलबिन्दु 
टपकते रहे, उसे अपना पूर्ण भक्त जानकर आपने अटल 
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शुभगति दे दी । आप भोलानाथ नही dé 
भगवान्‌ शङ्कर एकपलीव्रतके अद्वितीय, अनुपम, ३ ` 
भव्य एबं देदीप्यमान आदश हैँ | माता सती ही पक 
से आपकी अनन्या पली हैं। इस पदको प्रा 
लिये इस देवीने जम्म-जन्मान्तरोंमें घोर तप क्रि 
भूमण्डलके किसी साहित्यमें Riad ` 
उज्ज्वल उदाहरण नहीं है | सतीके भस्म हो जानेर ' 
अटल, अचल, अटूट समाधि लगा दी। सतीने मी . 
जम्म लेकर कठोर प्रतिज्ञा कर ली कि यदि विवाह ; 
तो महादेवसे ही करूंगी, नहीं तो जन्म 
तपस्या करती रहूँगी जबतक कि यह मनोरय हि| 
जावे | क्या किसी सुर-असुर, नर-नारीकी सामर्थ्य i 
महादेवकी अटूट समाधिको तोड़े ! कामदेव और 
सेना तो अनेक प्रय्न कर हारे, अन्तमें बेचा "| 
भस्म हुआ, महायोगी anger विजय हुई | 


भगवान्‌ शिवका ब्रह्मचर्यं अटल है, आणी 
गज्ञाजळसे कहीं बढ़कर पवित्र है | हिमालयकी | a 
बढ़कर स्वच्छ है | चन्द्रमाकी पूर्ण ज्योत्लासे ai है 
शीतल है | सूर्यके प्रकाशसे कहीं बढ़कर ९ / त 
भगवान्‌ शङ्करके आचरणमें कहीं भी अर्थे च 
नहीं है | आप सनातन आर्यजातिकें ume | है 
देवता हैं । | 
आर्यंजातिकी सभ्यता और संस्कृतिमे ^ in is 
अमूल्य, अदुळनीयं, अद्भुत, अद्वितीय र qu 
सामने साम्प्रतिक सायन्स बोका खेल है af | 
h 


— 4! 4s rc we om 


AM 


जगतूमें तो इसके द्वारा ईश्वरपाति, निर्वाण? 


oo 55 =< 
है और भौतिक संसारमै कोई ऐसी चमत्कारी er नहीं 
M s कोई ऐसी घटना नहीं है जो इसके द्वारा प्राप्त या 
M मव न हो सके | दूरदृष्टि, दूरश्रवणशक्ति, परविचारत्रोध, 
| _विष्यका ज्ञान, आकाश-भ्रमण, भारी-से-भारी हो जाना, 
| हलकेसे-हलका हो जाना आदि आदि इस योग-विद्याक् 
॥ क्षह्माज्ञोकी कि सिद्धियॉ हैं । इस योग-विद्या और ज्ञानके 
| आविष्कर्ता कौन हैं ! वही भगवान्‌ शिव ! 


आप योगियोंके योगी महायोगी हैं | सब योगशात्रका 
चमत्कार आपकी AAN है । योगियोंकी आयु 
| ब्ढ़ानेके लिये आपने पारद-शाल्लका आविष्कार किया 
| है।इस MAH साधनोंद्वारा योगी जव चाहे तब कायाकस्प- 
| कर सहा satan अपनी आयु बढ़ा सकता है | शिवका 
| अथ सुख, शान्ति, ऐश्वये, सम्पत्ति एवं सौमांगल्य है | भगवान्‌ 
ul शंकर इन सबके अटूट, अव्यय, अनन्त भाण्डार हैं | 
j इसलिये सदाशिव कहलाते हैं | कैसा भी शोकग्रस्त, दुःख- 
॥ पीडित, विपत्तिविपन्न, दारिद्रथपूण मनुष्य क्यों न हो, यदि 
¦ इनके समीप श्रद्धा, शुद्धचित्तता और सरळ भक्तिसे पहुँच 
| गया तो उसकी मनस्कामना पूरी हो गयी । यह कहना न 
| होगा कि भगवान्‌ शाङ्कर ही संगीत और ऱृत्यकलाओंके 
| आविष्कता और आय्ाचायं हैं | asa करते समय 
i आपने डमरु बजाया SHAG सात खरोंका प्रादुभांव हुआ | 
| पके ताण्डवर्त्यसे ही उत्यकलाका प्रारम्भ है| इतना ही 
१ ह व्याकरणाचार्योका कथन है कि व्याकरणके मूलतस्वोंका 
लि ES डमरूध्वनिसे है | कामशास्रकी उत्पत्तिके 
c कहा जाता है कि इसका आद्याचार्य नन्दी 
| अनुचर और सेवक था । इसप्रकार कितनी 


Ae d कलाओंके जन्मदाता और प्रवर्तक भगवान्‌ 


यह भी : Reni 
गु स्यार अपकर न रहे कि संस्कृत-साहित्यमे जितनी 


ia rud विद्याएँ---जितना दिव्य ज्ञान और विज्ञान 
|, उपदेश और गुरु महादेवजी ही हैं। मन्त्र, 
ह चेम यही हे n उपदेश हैं | रसायन-शाज्ञके आद्या- 
प oS अल्लशल्ञविद्या भी आपसे ही प्रात हुई 
"e प्राचीन भारतमें अनन्त गौरव था, 
à | जिस धनुषकों भीरामचन्रजीने 
चन्न खः था । अजुंनने अपने अमोघ 
; m प्राप्त 
RR स किये थे | 


f E WS कोई प्रामाणिक ग्रन्थ ऐसा नहीं 
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जिसमें भगवान्‌ | 
ह TE चरित्रका उल्हेज न हो | इनकी 
° चित्र लीला और ज्ञानइयत्ताका वर्णन सभी पुराणों 
इतिहासों और set मिलता है। ay Bat देव महादेव 
आयंजातिके आद्य देवता हैं और जहाँ जहाँ आरय॑-संस्कृतिकी 
पहुंच हुई है atts आपकी स्थापना हुई है | भगवान्‌ 
शङ्करका निज 3 s x E 
स्थान तो केलास-पर्वत है जहाँ आजतक 
किसी माच्य या पाश्चात्य यात्रीकी पहुँच नहीं हुई है; पर 
इनकी मूत्तिकी स्थापना समस्त भारतवर्षम ही नहीं अन्य 
देशोमें मी हो गयी है। नैपाल्में- आप पशुपति महादेव हैं, 
दक्षिणमें आप श्रीरामेश्वर हैं, उत्तरमें केदारनाथ हैं, काशीमे 
विश्वनाथ हैं, उजैनमें महाकालेश्वर हैं, इत्यादि-इत्यादि | 
शिवालय समी देशों और स्थानोमें हैं--पर्वतों, पहाड़ियों, 
गुफाओं, adil, नगरों, ग्रामों, वनों आदिःआदिसें। 
अधिकांश स्थानोंमें आपका लिङ्गखरूप स्थापित है जिसका 
गूढाशय है कि शिव, पुरुष लिज्ञरूपसे इस प्रकृतिरूपी 
संसारमें स्थित हैं | यही सृष्टिकी उत्पत्तिका रूप है | सिवः 
fey और जलहरी गूढाशयसे पुरुष और प्रकृति हैं | 
भगवान्‌ शङ्करको पूजा नितान्त प्राचीन है। ऋग्वेदमें भी 
महादेवका उल्लेख है | 'त्रम्बकं यजामहे? वेद-मन्त्र | इति- 
हास-पुराणेमें शिव-पूजाकी बड़ी महिमा गायी गयी है, 
ऐतिहासिक इष्टिसे सबसे पहले महादेवके मन्दिरका उल्लेख है | 
जब भगवान्‌ रामचन्द्रजीने लङ्कापर चढ़ाई की थी तो पहले 
शिवको स्थापनाकर पूजा की थी। यह स्थान अब श्रीरामेश्ररम्‌ 
कहलाता है। काशीमें विश्वनाथजीकी पूजा अत्यन्त प्राचीन है। 
जो कहते हैं कि, मूतिंपूजन नवीन पद्धति है उनको शिवः 
मन्दिरोकी प्राचीनतापर भ्यान देना चाहिये । यह कहना 
अत्युक्ति न होगा कि यह महादेव ही हैं जो प्राचीन आर्य- 
जातिकी सभ्यता और संस्कृतिके पूरे उदाहरणखरूप = | 
MAT, आयजाति और आयजातिकी सम्यता-इन तीनों- 
हीके मुख्य-सुझ्य लक्षण महादेवकी मूर्तिमें मिलते हैं । हिमा- 
लय-पर्वतपर निवास, जटाआंसे गङ्गाका निकास भारतके 
भौगोलिक संकेत हैं । गौर वर्ण होना आयंजातिका मुख्य 
लक्षण है | तप, योग करना आये-संस्कृतिका प्रधान सिद्धान्त 
और आध्यात्मिक ज्ञान-उपदेश आर्य-सभ्यताका मुख्य तत्त्व 
है | एक-पल्री-त्रत, ब्रह्मचर्य, उदारचित्तता, संन्यास, त्याग, 
eae, वीरता, सङ्गीत-रत्यादि कला-सम्पन्नता-ये सभी 
आये-सम्यताकी बातें हैं और ये सब महादेवजीमें विद्यमान 
हैं । इनके विषयमें कहा जाता है कि, यह सभी प्रकारको. 
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मादक वस्तुओंका सेवन करते हैं | ende ये सब चीजें 
उत्पन्न होती हैं | जो इस देशका पूरा प्रतिनिधिखरूप देवता 
होगा ( जैसे कि महादेवजी हैं तो ) उसमें इनका भी किसी- 
न-किसी रूपमें वर्णन होना चाहिये; अतः महादेवजीके 
सम्बन्धे मी उल्लेख किया गया है; परन्तु पूर्ण गवेषणासे 
ज्ञात हुआ है कि महादेवजीने मदिराका ग्रहण कभी नहीं 
किया | भङ्ग, घतूरा, याँजादि नशीली वस्तुओका उल्लेख तो 
मिळता है, पर इस निन्द्य वस्तुका कहीं नही | (परन्तु ANT 
घतूरे आदिका सेवन सर्वसमर्थ भगवानकी देखा-देखी भक्तो- 
को नहीं करना चाहिये | औशिवने तो लोकरक्षणार्थं विष 
भी पी लिया था।) इनकी पूजामें निर्मळ पवित्र गज्ञाजल, 
बेलपत्र और पुष्पादिका ही प्रयोग है | 
भगवान्‌ शिवकी महिमा अनेक स्तोत्रां ओर स्तवनांमें 
वणित है। इनमें महिम्नसोत्र बड़ा महत््त्शाली है और 
) दार्शनिक विचारोंसे परिपूर्ण है, पर सबसे उत्कृष्ट, तत्कालप्रद 
और माघा-गौरवःसम्पन्न स्तुति शिव-कवच है | कवच क्या 
है ! इसको जानना आवश्यक है । संस्कृत-साहित्यमें कवच- 
रचना एक अद्भुत बात है। इष्टदेवको प्रसन्न करना और 
उसे अपनी रक्षाके लिये उद्यत करना कवच-स्तोत्रोंका मुख्य 
उद्देश्य है | मुख्य-मुख्य देवताओंके कवच-स्तोत्र मिलते हैं | 
जैसे, नारायण-कवच, देवी-कवच, शिव-कवचादि | कवचका 
अर्थ जिरावख्तर है जिसे अज्जरेजीमें Armour कहते 
हैं। जैसे युद्धमें योद्धा जिरावख्तर पहनकर Ta सब 
प्रकारके Tea सुरक्षित रहता है, dU ही मनुष्य इन 
कवच-स्तोत्रोंके पढ़ने और उनके मन्त्रांके जप करनेसे अपने 
लिये सब सङ्कट-प्रहारोसे इष्टदेवकी कृपाद्वारा सुरक्षित हो जाता 
है और जिस विपत्तिमें पड़ा हो उससे मुक्त हो जाता है | 
कवच स्तोत्रोंकी रचनामें मुख्य बातें ये होती हैं-- 
१-कवच-स्तोत्र मन्त्रका ऋषि 
२-उसका छन्द 
३-देवता 
४-बीज-दब्द या मन्त्र 
५-शक्ति 
६-कीलक 
७-ग्रयोजन अर्थात्‌ जिस देवताकी प्रसन्नताके लिये जप 
किया जाता है उस देवताका नाम | 


८-अज्गन्यास जो दो प्रकारके हैं-- 
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' जायँगे, उसके प्रवाहमें आप बहे चले जायगे d$ 


(१) करन्यास-अज्ुष्ठ, तेनी, मध्यमा, अ ` 


कनिष्ठिका) करतरूकरपृष्ठ m 
(२) हृदयादिन्यास-हृदय, शिर, fhe, a 
नेत्र, अन्न | | 
९-दिगबन्ध 
१०-मन्त्रजप 


११-ध्यान जिसमें नियमपूर्यक mania 
और इष्ट देवताके रूपका वर्णन होता है। | 
१२-प्रधान स्तुतिका मन्त्र । | 
१३-कवच-महिमा | | 
१४-सिद्धि अर्थात्‌ जिस उद्देश्यसे कवच-स्तोत्रदी 
हुई है उसकी प्राप्ति | | 
कवच-रचनामें ये सब अङ्ग होने चाहिये । इना. 


साहित्यमें शिव-कवचका उच्चतम स्थान है, वह सब कक. 
शिरोमणि है | भाषा ऐसी ओजस्वी, गोरवशाली, AG 
उत्कृष्ट एवं चमत्कारी है कि आप पढ़ते-पढ़ते त 


जादूका-सा असर होता है । 
यह कवच श्रीस्कन्दपुराणमे ब्रह्मोत्तरखण्ड | 
वर्मनाम द्वादश अध्याय है, इसके उपर्युक्त TAH 
विवेचन देखिये-- 
१-ऋषि-इसके ऋषि योगीइवर ऋषभ हैं | 
२-छन्द-अनुष्डुप है | 
३-देवता-सदाशिव रुद्र हैँ | E 
४-बीज-हां बीज है। बीज वह है ROT 
उदय gl | P 
५-दक्ति-हीं है । शक्ति वह है AE r 
पहुँचनेके लिये बळ-सञ्चार करे | " 3 
६-कीलक-हू' कीलक है। कीक वह ५ 
शक्तिको निर्दिष्ट a |. 
seq रखे । E 
७-प्रयोजन-साम्ब सदाशिवको प्रसन्न क |. 


* सदाशिव 


८-अङ्गयास-(१) FEAT 
१-अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
२-तर्जनीभ्यां नमः | 
३-भध्यमाभ्यां नमः | 
३-अनामिकाभ्यां नमः | 
७-कनिष्टिकाभ्यां नमः । 
६-करतळकरणष्ठाभ्यां नमः | 
(२) हृदयादिन्यास ` 
१-हृदयाय नमः | 
२-शिरसे स्वाहा । 
३-शिखाये वषटू 
४-कवचाय ET । 
६-नेन्नन्नयाय चौषट्‌ । 
६-अखाय फटू 


v-Reru- 3^ ang: स्व” है । इन mum 


| नोट-इन न्यासॉके पहले इष्टंदेवके रूपका मन्त्र बोलते जाते 
वरे हें और तव इनकी यथोचित मुद्राएँ करते जाते हैं, जैसे अंगुष्ठाभ्या 
l नमः कहते समय दोनों हाथोंके अंगूठोंको सिरेकी ओरसे मिलाते 
si हैं, इसी प्रकार अंगूठेको ओरसे वाकीकी चारों अंगुलियोंको । 
¢ ONG नमः न्यासमें दोनों हथेल्यिंको ऊपर-नीचे 
| भरते t । हदयादिन्यासोमें हृदयको छूते हैं, fron अंगूठेसहित 
| चारों ंगलियँ उलटी खड़ी करते हैं, शिखा यानी चुटियापर 
J| SS बॉषकर पर अंगूठेको सीधाकर अंगूठेके बल रखते हें । 
| E ऊपरसे नीचेतक दोनों हाथोको दूरसे फेरनेकी चेष्टा 
E. Be दोनों नेत्रोपर और तीसरे माथके शान-नेत्रपर 
E Sh उसके समीपकी दो अंगुल्योंको खड़ी कर 
z हें। अख्नाय We धीमी ताली बजा झरीरके चारों 

A गोर ee md मुद्रा-चेशठभोंका गूढ रहस्य 
ET MCN Mus सुरक्षित करना | 
MM क कल्पना नहीं है । 
E. Ss i सरण रहे कि करन्यासोंके अन्तर्मे तो नमः 
m a ee CITA अन्तमें दै । पर 
LS M आता Y, शिखाके सम्बन्धमें वषट्‌ , 
T UU नेत्रके सम्बन्थमे dee और अखके 
E MAN = megi शब्द हैं जो शत viti 


. : Waray 


उच्चारणसे चारों दिशाओंको बाँधा जाता 
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उनका अंमीध कंबंच -# 


है। अभिप्राय यह है कि सब मुद्रा-चेशओं- 
द्वारा तो शरीरको सुरक्षित किया जाता हे 
और इन अक्षरोके उच्चारणसे सब दिशाओं- 
में मी अनिष्ट होनेकी रोक कर दी जाती है। 
१०-मन्त्रजप-*३^ नमः शिवाय? मन्त्रका जप है | 
१ १-च्यान-इसके २७ छोक अलौकिक चमत्कारी हैं, 
जिनमेंसे एक ate कहा गया है कि 
ध्यान करनेवाला शुद्ध स्थानमें नियमपू्वक | 
आसन लगाकर जितेन्द्रिय और प्राणायामः 
अभ्यस्त होकर बैठे । ध्यानके कॉम 
महादेवजीके अनेक रूपों और satay 
वर्णन है । बड़े मनोहर, दिव्य और प्रमाव- 
शाली छोक हैं । 
१२-प्रधान स्तुतिका मन्त्र-यह UE मन्त्र है जो 
संसारमरके मन्त्र-साहित्यमें अपनी तुलना 
नहीं रखता | इस पूरे मन्त्रको इम नीचे 
STITH इसका गोर दिखावेंगे। | 
१३-कवच-महिमा-यह महिमा २,२८, २९, ३०,३१ 
और ३२ शोकोंमें वर्णित है जिसका सारांश 
यह है-- 
यह कवच सब NU परम Te है; सब पार्पोको दूर 
करता है, अत्यन्त पवित्र है, जयप्रद है, सब॒विपत्तियोंको 
छुड़ानेवाळा है; सब बाधाऔको शान्त करनेवाला है | परम 
हितकारी है | सब भय दूर करता है | इसके प्रमावसे क्षीणायु 
मृत्युसमीपस्थ; महारोगग्रस्त मनुष्य शीघ्र ही नीरोगता और 
सुख प्राप्त करता है । उसकी दीर्घायु हो जाती है, उसका 
सब दारिद्रथ दूर हो जाता है उसके सोमाइल्यकी वृद्धि 
होती है, वह महापातकसे छूट जाता है और देहास्तमें मुक्ति 
प्राप्त करता है। | 


१४-सिद्धि-कथा है कि इस कवचका उपदेश ऋषम- 


: योगीने एक संकटग्रस्त राजाको किया था । इस कवचके 


प्रभावसे उसके सब मनोरथ सिद्ध हो गये और वह अपने 
राज्यका सुख फिर भोगने लगा । यह उदाहरणके खूपसे 
प्रयोजनसिद्धि बतायी है, जो सभी कवचोमें उत्साहित करनेके 
लिये वर्णित होती है | 


अब सहसाक्षर मस्त्रकी छटा और महत्ता देखिये- 
Sat भगवते सदाशिवाय सकरूतस्वात्मकाय TA 
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१३६ ओ भव भवानीसहितं नमा 


मन्त्रखरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रखरूपाय सव॑- चर्मपाशाङ्ुशाङमर्कर | 
तत्त्वविदूराय अह्मरुद्वावतारिणे नीलकण्ठाय पावेतीसनोहर ETRY TETRA COTTE TG, | 


याय योझिळोचनाय भस्मोद्धळितविग्रहाय wer भीषणकरसहस्सुख दट्राकराळ्वदन विकट 
EUN साणिक्यभूषणाय स्टृष्टिस्थितिप्रलूय रितब्रह्माण्डमण्डळ नागेन्द्रकुण्डल MÜREN wy 
कालरौद्वावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालूभेदनाय नागेन्द्रचमंधघर AGA ज्यम्बक Pang, b 
मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गङ्गाधराय सर्वदेवाधि- रूप विरूपाक्ष. विश्वेश्वर वुषभवाहन विक. 
देवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवगंसाथनायानेककोटि- सवंतो रक्ष रक्ष मा. ज्वळ उवर मह | 
ब्रह्माण्डनायकायानन्तवासुकितक्षकककॉटकशक्ञकुलिकपद्र. भयं नाशय नाशय चोरभयसुत्सादयोस्सादय B. 
महापद्रेव्यष्टनागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशा- भय . शमय शमय चौरान्सारय सारय मम ह. 
याकाशादिक्स्वरूपाय अहनक्षत्रमाळिने सकलाय कलकू- चाटयोच्वाट्य निञ्चळेन विदारय. विदारय कुडे 
रहिताय सकळोकैकरत्रें सकरलोकेकसंहत्रे सकळछोकैक- भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि cauta विपोथय कि) 
गुरवे सकळछोकैकमत्रे सकलछोकेकसाक्षिणे सकलनिगम- सुसळेन निष्पेषय निष्पेषय बाणः सन्ताइय सन 
गुहाय सकळवेदान्तपारगाय सकछलोकैकवरम्रदाय सकछ- रक्षांसि Sikk भीषयाशेषभूतानि विंद्रावय छिः | 
- छोकैकशइराय शशाइशेखराय शाश्रतनिजावासाय निरा- कूष्माण्डचेताळमारीचतब्रह्मराक्षसगणान्‌ सन्त्रासय quo 
| भासाय निरामयाय Refer Petar निर्मोहाय नि- मामभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मासाश्चासयाश्वासय qs 
/ भेदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निराकुलाय निष्कलङ्काय न्मासुडरोढर सञ्जीवय सञ्जीवय gru wmm 
) Raoa निष्कामाय निरुपल्‍्ननाय निरवद्याय निरन्तराय “यायय दुःखातुर सामानन्दयानन्द्य शिवकवचेन माफ़ 
निष्कारणाय निरातङ्काय Renan निःसङ्गाय ieee दयाच्छादय रूत्युअय भ्यम्बक सदाशिव नमस्ते m 
निराधाराय नीरोगाय निष्क्रोधाय निर्गमाय निष्पापाय इस कवचकी प्रशंसा जितनी की जाय गोह 
Rata निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निस्तुळाय सङ्कटग्रस्त मनुष्योके लिये यह अनुभूत योग हे। मे 
निःसंशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय निस्यञ्चद्धबुद्ध- इसके प्रभावका अनुभव किया है ओर इसी कारण प 
परिपू्णसब्चिदानन्दाद्गयाय परमश्चान्तसरूपाय तेजोरूपाय उद्देश्यसे इस Sad इसका विवेचन किया i 
तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव इससे सर्वसाधारणजन लाभ उठावेंगे | इसब |. 
काळभैरव कल्पान्तमैरव कपाळमाळाधर खद्वाङ्गखड्ग- अमोघ है, इससे कभी निराशा न होगी | किमपिक | 


पऱ्या E 


फ़ल 

qa feud gua दळत, पाँय | 

परस ,किएतें पाप-पुज हरि लेत 8! 
जलके चढ़ाएं जम-जातना न पाएँ कहूँ, 

चंदन sem चित चौगुनो सचेत ÈN 
कदत कुमार' कुद कुसुम कनीर कंज, 

कनक चढ़ाएं देत कनक-निकेत है! 
fas चढ़ाएंतें त्रिलोचन त्रितापनकों, 

त्रियुनी त्रिवेनीको तरंगे करि देत है॥ 

—भिवङुमार केडिया gar 
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SER ETT अकारायात्मरूपिणे | उकारायादिदेवाय विद्यादेहाय वै नमः ॥ 
तृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने । सूर्याभिसोमवर्णाय यजमानाय वै नमः || 
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१-लिंगाचेनकी व्यापकता 


हेश्वरलिंगकी अर्चा अनादिकालसे 
oe a d | जगद्व्यापक है । खीष्टीय धर्मके 
॥ प्रचारके पूर्व पाश्चात्य देशोंकी प्रायः 
i सभी जातियोंमें किसी-न-किसी रूपमें 
i o te प्रचलित रही है | 
u j | रोमक ओर यूनान दोनों au 
E क्रमशः प्रियेपस और फल्टसके नामसे 
| हिंगकी ही अचां होती थी । इन दोनों राष्ट्रोके प्राचीन 
धर्मका छिंगपूजा प्रधान अंग था | ww मूर्ति लिंगके साथ 
ही पूज्य थी। पूजाकी विधिमें धूप, दीप, पुष्पादि हिन्दुओंकी 
। ही तरह काममें आते थे | मि्देशमें तो हर और E 
| उपासना उनके धर्मका प्रधान अंग था । इन तीनों zu 
| मायः फाल्गुनमासमें ही वसमन्तोत्सवके रूपमें ठिंगपूजा 
| वार्षिक समारोहसे हुआ करती थी | मिस्रमें ओसिरिः नामके 
ता एथिओपियाके चन्द्रशैलसे निकली हुईं नीलनदीके 
| शता माने जाते हैं । यहाँ केलासके चन्द्रगिरिसे निकली 
| गंगा और नी सिन्धुनद जिसका दूसरा नाम नीळ 
| भी है, सामी भगवान शंकर हैं। “फल्डस' 
| E व्युत्पत्ति कनल टाडके मतसे अद्भुत है । वह 
| ET शब्द संस्कृतके 'फलेश'से निकला है# क्योंकि 
| B यजनका तुरन्त ही फल देते हैं और उन्हे 
i Bane निवेदन भी किये जाते हैं। प्डताकीके 
कि उस समय fred प्रचलित 
पश्चिममें प्रचलित थी | 


| चीन चीन और 
| गवाही जापानके साहित्यमें भी लिंगपूजाकी 
मिलती है और yet मूत्तियांसे यह भी अनुमान 


ताह क 
| पजा EE Ape प्राचीन निवासी भी 


| Bus ` ईसाइयोके ^ हे 
: m दो विभाग हैं। पुराने सुसमाचार नामक 
KS उसाकके पन्द्रहवें अध्यायमें यह कथा है 


an, Vol J, p. 608, | 
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ev 
लग-रहस्य 
( ठेखक--श्रीरामदासजी गौड़ एम० go ) 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च ed चापिं सह दैवतै | अर्चयेथाः सदा लिङ्गं तस्माच्छे तमो हि 
सः॥ 


( महाभारत o 
कि रोके बे 7 अनु० पर्व अ० १४) 
सामने बलि देनेसे रोका था । पीछे उन्होंने क्रोधमे 
आकर उस ल़्िंगमूत्तिको तोड- 
देवता बेलफेगोकी पूजा ea होती à MS 
एक गुप्त मन्त्र था जिसकी दीक्षा यहूदी लिया करते थे। | 
मोयावी और मरिनावासी यहूदियोंके उपास्य Ramp | 
स्थापना फेगोशैलपर हुई थी । इनकी उपासनाविधि 
मिळती-जुळती थी । पहाड़के ऊपर जंगलमे | 
और बड़े इषे नीचे यहूदियोने किंग और gash aR 


स्थापित की, इसपर यहूदियोंके परम पिता उनसे रुष्ट हो _ 
यह बालेश्वर-सिवलिंग पत्थरका बनाते और | 
नामसे ही पूजते भी थे। 


गये थे। 
स्थापित करते थे और “बाल? 
बालेश्वरकी वेदीके सामने यह धूप जळाते थे और fem 
सामनेबाळे बृष ( नन्दी ) को हर अमावास्याको पूजा चढ़ाते 
थे | rer ओसिरिसके लिंगके सामने भी बैल रहता था | 


कर्नल टाडका कहना है कि मुहम्मद साहबके पहले 
लात” नामक अखके देवताकी उपासना लिंग? के स्पर्म 
हुआ करती थी और सोमनाथके शिवलिंगकों भी पश्चिमी 
लोग “लात? ही कहते थे । “लात? की मूत्तियॉ. दोनों जगह | 
बहुत विशाल और रत्नोसे सुसजित dtl यह एक ही | 
पत्थरका लिंग था जो पचास पुरुष या पोरसा ऊँचा था | 
जिस मन्दिरमें यह स्थापित था उसमें इस लिंगको सँमाळने- 
के लिये ठोस सोनेके छप्पन खम्मे थे || महमूद गज़नवी 
इसे ध्वंस करके सोना ढो ले गया | दोनों देशोमे नाम एक 
ही था “लात? या ‘ere’, यह विचित्रता थी | आकार और 
लम्बाईके हिसाबसे “लाट? कहना तो ठीक ही था । परन्तु 
कोषकार रिचडंसन लिखता है कि “लात? अछाहकी सबसे 
बड़ी पुत्नीका नाम था और उसका चिह्न वा मूर्ति रिंगकी 
तरह थी । जो हो, मुसलमानोने लात? का ध्यंसावशेष भी 


न Uu, परन्तु TS तो अबतक लिगरूपमें aad 


+ Richardson's Dictionary (1829) गे देखे 
(लात! शब्द । Te 
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और देशामें भी लिंगरूपक्रे पत्थर स्मारकरूपसे waza 


१३८ 


पधराये हुए हैं | इस मक्केश्वर रिंगकी चर्चा भविष्यपुराण- 

के ब्राह्मपर्वमें आयी है | 
make काले पत्थरका है | इसे मुसलमान 
“असबद' कहते हैं | पहले इसराएळी और यहूदी इसकी पूजा 
| करते थे । मुहम्मद साहवके समयमें इसकी चार me 
| पण्डे पूजाअर्चा किया करते थे । जब काबेमें इसके ल्यि 
- एक स्थान बनाया गया और इसके प्राचीन स्थानसे वहा 
। छे जाकर जब पधरानेका प्रश्न आया तब चारों पण्डोमें यह 
| झगड़ा उठा कि मूत्तिकों उठाकर निश्चित स्थानतक पहुँचाने- 
| का गौर किसे प्रात हो! हजरत मुहम्मद साहबका फैसला 


NS PSU 
ब nn 


सर्वमान्य हुआ और एक चादरपर चारांने उसे थामकर रक्खा 
और चादरके चारों कोनोंको थामकर उस MANS जाकर 
मूत्तिको पधराया। कावेमें इस मूत्तिकी पूजा नहीं होती, परन्तु 
जो मुसलमान हज करने जाता है, इस मूत्तिका चरणचुम्बन 
करके आता है | 

यद्यपि अब पहलेकी तरह पूजा नहीं होती तथापि 


फ्रांसके अनेक प्रसिद्ध स्थानोंमें अवतक लिंग देखनेमें आते हैं । 
गिरजाघरोंमें, धर्म-मन्दिरोंमें, अजायवखानांमे, फ्रांस ही नहीं 


जाते हैं | लिंगपूजाका पाश्चात्य देशोमें इतना प्रचार था 
कि “लिंगाचा? अथवा Phallicism एक सम्प्रदाय ही 
समझा जाता था जिसका अस्तित्व सभी देशोंमें पाया जाता 
था। इसी तरहका “लिंगायत? सम्प्रदाय हमारे देझामें 
भी है। दक्षिणमें इस सम्प्रदायके शैव मिलते हैं जो “जङ्गम'# 
कहलाते हैं और सोने या चाँदीके सम्पुरमें शिवलिंग रखकर 
बाहु या गलेमें पहनते € | एंसाइज्लोपीडिया ब्रिटानिकामें 
Phallieism aeg) इस सम्प्रदायका वर्णन अधिक 
विस्तारसे मिलेगा | 


पणिःजातिके लोगोंकी चर्चा हमारे वैदिक साहित्यमें 
आयी है | यह पाश्चात्य वणिक्‌-समाज था, जिसका आना- 
जाना भारतसे लेकर भूमध्यसागरतक हुआ करता था | 
Taree यही लोग फणिश कहलाते थे और इवरानी-जाति 
welt विकासका फल हुई जिनके यहाँ भारतीय abat 
लिंगकी उपासना विधिवत्‌ होती थी । मन्दिरौंकी बनावट 
भी भारतीय ढंगकी थी, जैसा कि उनके ध्यंसावशेषोंसे 


—— 


a UMS कयी. 
* काशीमें इन्हीं जङ्गमोंके बसनेसे एक पुराना महला 
“जङ्गमवाड़ी' के नामसे प्रसिद्ध है | 
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PIE कहलानेवालोंने यहॉतक अटकलका घोड़ा 


हुई थी और सर्वत्र लिंगोपासनाका प्रचार था । 


S 8 
अवगत होता है । इस बालेश्वरलिंगकों Was ५) 
कहा है। इस घने सादृद्यको देखकर अनेक ॥_* 


साहस किया है कि उनकी दृष्टिमें भारदे ; i 
लिंगोपासना पच्छाहीं देशोके fea, | 
सीखी है | 


अमेरिका-महाद्वीपमें पेरुविया नामक wp! 
प्राचीन निवासी रहते हैं । उनका पुराना राजवंश ए६ 
कहा जाता है और वह 'रामसीतोया' नामका एक a 
भी करते हैं । वहाकी मध्यवत्ती कुछ जातिया N 
rg? कहते & | फ्रीजिया-देशमें जो आसुरिया-देश | 
एशियाका एक भूखण्ड है वहाँके निवासी क्षा 
भिवाजियः’ नामके देवताकी उपासना करते हैं 
समय मन्त्र लेते हैं कुछ ऐसा अनुष्ठान भी करे हैं ६ 
सॉर्पाका भी काम लगता हे । मिख्में भी 'सेवा' क 
साथ सर्पका सम्बन्ध हे । यह व्यालमार्धारी क 
शिवके सिवा और कोई नहीं । | 

इन प्रमाणोंपर विचार करनेसे इस बातमे de 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि लिंगपूजा बहुत x 
और संसारमें साधारणतया किसी कालमें अवश 


EDI 


अब अपने देशकी ओर आइये । हमारे के 
हिमालयमें मानसरोवर और कैलाससे लेकर weg 
रामेश्वरजीतक और अटकसे लेकर कटकतक गि 
शिवाल्यांकी कोई गणना नहीं है। असंख्य गि 
असंख्य शिवालय हैं । यह देश शिवमय ही d | 
वर्त्तमानकालकी बात हुई जब कि एक सुदीर्षकाक ||. 
देश आसुरी माया और संस्कारसे आइत है | प. 
लिंग और शिवालय भारतीय deni a 
चला आया है इस बातकी साक्षी TAA ग. 
छोटी-छोटी Gera, नेवों और कुआँके d | 
अकसर मिलते ही रहते हैं em अभी gi adl | 
चौक बाजारके बीचमें दो-तीन पोरसा नीचे शि i 
मन्दिरका मिलना कोई मूल्य नहीं रखता जी un 
दारो और हरप्पाकी खुदाईमें ऐसी 75 ह 
मिलते हैं जो समयको निकट-से निकट qi i 
कट्टर आनुमानिकोंकी अटकलसे sme i 
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के लिंग-रहंख्य ५ 


: gu —— O 
Wl = भारतीय महायुद्धसे कम-से-कम एक ; 
और भारतीय म हजार TT 


भ ga ठहरते हें | सर जान mais अनेक लिंगोंके प्रादुर्मायसे 
i । कहते E कि शैवधर्म कलकालियिक (Chalcoli- 
thie age) युग या इससे भी पहलेका है और इस सम्बन्ध- 
के अपने अन्थमे उस समयके इन AAA आर्यजातिके 
पूर्वगामी कोई अधिक सभ्य राष्ट्रके मनुष्य ठहराते è क्योंकि 
| उनके मतसे भारतमें तवतक MAN आकर बसे ही न 
३३ थे। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पुरातत्व एवं भूगर्भके 
| खोजी सत्यकी खोजकी उत्सुकतामें समयको सदा सङ्कचित 
करके ही देखते रहे हैं। अतः मेरी समझमें तो मोहं- 
जोदारोके सबसे नीचेके स्तर महाभारतकी लड़ाईके कई हजार 
wi बरस Teen होंगे । इस तरह शिवलिंगकी उपासनाकी 
| साक्षी महाभारतकी ऐतिहासिक घटनासे कई हजार वर्ष 
पूर्वकी पत्थरकी लीक है | मार्शल महोदय यह कहकर मोहं- 
जोदारोकी उस लिङ्गप्रासिको अनाय ठहराते हैं कि “दिव? 
जीका वैदिक विश्व-देवतामें कोई स्थान नहीं है, परन्तु यह 
माशलकी भारी भूल है । रुद्राध्याय तो शिव भगवानक़े 
नामोंसे भरा पड़ा हे | रुद्रकी स्तुतियाँ चारों संहिताओंमें 
€ है | fie नामपर अनेक सन्त्र हैं | कपर्दिन्‌, पशुपति, 
ग्र WT, सथोजातादि अनेक नाम अनेक Wala आये हैं 

और जहाँ इन्द्रद्वारा शिवलिङ्गोपासकोंके प्रति घणा प्रकट 
की गयी हे वहाँ तो स्पष्टतया लिङ्गपूजा प्रमाणित होती Ble 
| अतः लिज्ञपूजाकी प्राचीनतम परम्परा प्रमाणित है | 


| 


Eon 
at २-लिज्ञाचेन-सम्बन्धी साहित्य 
2 | sect लिज्ञोपासनाकी चर्चा जब मौजूद है तब 


: er उसकी चचांका होना कोई विशेष महरुवकी 

| गी समझी जा सकती । तो मी कालक्रमसे वैदिक 

| E | pen RT तथा तन्‍्त्रोंकी गणना की 

PA a साहित्यमे,संहिताओंमे,ब्राह्मणामे,आरण्यको- 

दोमे रुद्रादि अनेक नामोंसे और उमा, विद्या 

नामोसे उमामहेश्वरके प्रसङ्ग आते हैं | पुराणोंमें 

विषयोंकी ही तो व्याख्या है | इतिहासोमे तो 
आती है | वाल्मीकीय रामायण उत्तर- 

= पवणके कथाप्रसङ्गमें आया है-- 

| र च याति स्स रावणो राक्षसेश्वरः । 

/ Rom ततर An _ 


| आद अनेक 
उन्ही वैदिक 


à १०॥९२॥९ १ १।११४। १-४, १० | 


4 * 
él १३६ ॥ सम US 
BE । २४। १ तथा २। ११। २ 


AU 


वेदिमध्ये 
बाळक तु wf स्थाप्य रावणः | 
adama ada पुष्पे श्रासृतगन्घिसि: n 
(३१॥ ४२-४३ ) 
शिवभक्त रावण जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ खणेलिङ्ग भी 
जाता है और बाळूकी वेदीपर पधराकर वह विधिवत्‌ पूजा 
करता है और लिङ्गके सामने नृत्य करता है | 


महाभारत अनुशासनपर्वमें चौदहवें अध्यायसे भगवान्‌ 
महेश्वरका प्रसङ्ग चलता है, जिसके अन्तर्गत शिवसहस्तनाम 

कहा गया है और सोतिकपर्वमे तो अश्वत्थामाकी स्तुतिपर 

रीझकर भगवान्‌ शङ्करने उनके शरीरमें ही प्रवेश किया है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपमन्युसे दीक्षा पाना और भगवान्‌ 
"gd प्रीत्यर्थ तपस्या करना न केवल अनुद्यासनपर्दमे ही 
वर्णित है afta प्रायः समी वैष्णव और शैवपुराणोंमें यह 
कथा आयी है । फिर छिज्ञपूजाकी चर्चा प्रायः समी 
पुराणोमें | पक्षपुराण वैष्णवपुराण है तो मी छिङ्गपूजाका 
कारण उसमें बड़े Mae वर्णित $e | शिवपुराण, 
छिङ्गपुराण, स्कन्दपुराण, मत्स्यपुराण, कूमपुराण और 
ब्रह्माण्डपुराण-यह छः तो शेवपुराण ही ठहरे। इनमें तो 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी कथाका विसार है ही, परन्तु हिन्दू- 
साहित्यमात्रमे जहाँ कहीं सिवोपासनाकी चर्चा है, वहाँ 
बहुधा लिङ्गको चर्चा अवश्य ही आयी है | 


इतिहासा और पुराणोंके सिवा तन्त्रःन्य और 
स्मृतियाँ भी हैं | तन्त्रोकी तो रचना ही उमा-महेश्वर-संवाद- 
पर है | तन्तरोके द्वारा भगवान्‌ TELA अनेक वियाओं और 
रहस्पोंका वर्णन किया है। स्म्ृतियोंमें मी करमकाण्ड-सम्बन्धी 
विषयाँमें शिवोपासनाका विषय जहाँ-तहाँ आया है | वीर 
मित्रोदयमें शिवोपासना ओर लिङ्गाचांका विस्तारसे वर्णन 
है। तन्त्रोमें लिज्ञाचनतन्त्र तो वस्तुतः अचोकी विधिका 


# पद्मपुराणके अनुसार कर्पके आरम्ममें भगवान्‌ ARTA 
दो बार यह शाप मिला है कि आपकी मूत्तिके बदले योनि और 
लिङ्गकी पूजा लोकमें प्रचलित होगी । एक वार जब त्रिमूत्तिमें 
कौन सबसे अधिक पूज्य और श्रेष्ठ है, इस बातकी परीक्षाके शिये 
भृगु ऋषि कैलास गये परन्तु द्वारपर नन्दीगणने रोका कि पार्वती- 
महेश्वर विहारमें हैं । दूसरी बार जब नह्याकी समामें भगवान्‌ 
शक्कर TAA सम्मानमें न उठ खड़े हुए, न प्रणाम किया तब भी 
BIA रुष्ट हुए और Arata MA AT sie गणोंकी ओरसे 
नन्दी दोनोंमें शापाशापी हुई । 
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प्रामाणिक अन्य है । इन सभी धर्म-शाल्नोमे शिव-पूजाको 
नित्यकमैमें रक्खा है और सन्ध्याकी तरह जल ग्रहणके AAT 
इसे आवश्यक कर्म बतलाया है । 

संहिताओंमें तो रुद्रकी स्तुतिमात्र है, परन्तु शतपथ 
arama (६ | १ । ३ । ७-१९ ) और शांखायन ब्राह्मण- 
f में (६।१। १-९ ) भगवान्‌ सुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन 
। प्रायः उसी ढङ्गपर है जिस sgat कि मार्कण्डेयपुराण और 
| विष्णुपुराणमें दिया हुआ है। साथ ही सारे शेवसाहित्यमें 
| भगवान्‌ महेश्वरके साथ-ही-साथ भगवती उमाका भी वर्णन 
| है | वाजसनेयिसंहितामे (अम्बिकाः ( ३ । ५७ ) और 
4 “शिवा? ( १६॥ १ ), तछवकार उपनिषदूर्मे (३। ११-१२ 
|. तथा ४ | १-२) 'ब्रह्मविद्याखरूपिणी उमा हैमवती’ और 
तैत्तिरीय आरण्यकके दसवें प्रपाठकर्में 'कन्याकुमारी” 

“कात्यायनी! ‘em? इत्यादिकी चर्चा है। 


इस तरह प्रायः सारा हिन्दू-साहित्य भवानीशडूरके 
l यशोकीत्तनसे भरा पड़ा है |: 


प्र इसी तरह क्या सारा हिन्दू-साहित्य भगवान्‌ 
विष्णुके उत्कर्षसे नहीं भरां पड़ा है ! कट्टर शैव पुराणोंमें मी 
तो भगवान्‌ विष्णुक। प्रतिपादन है | यह क्या बात है £ ` 

उ०- प्रस्तुत प्रसज्ञमें इस प्रश्नपर विस्तारपूर्वक विचार 
नहीं हो सकता | हम इतना ही कह देना यहाँ पर्याप्त 
समझते हैं कि सृष्टिसे परे परमात्म-सत्ता एक ही है, जिसे 
परमत्रह्म, परमेश्वर या परमविष्णु अथवा चाहे जिस नामसे 
कहें, उसका निराकारत्व एक ही है, परन्तु उसकी सगुण 
सत्ता त्रिगुणात्मिका होनेसे तीन रूपोमें तीनों शक्तियोंके साथ 
व्यक्त होती है । भक्त जिस भावका उपासक होता है वही 
| उसके लिये उत्कृष्ट दीखता है। दूसरे दो रूप उसके अधीन 
| भासते हैं। वस्तुतः सत्ता एक ही है। एकपर दूसरेका 
उत्कष भक्तोके हितार्थं भक्तमावनकी लोलामात्र है। 
यह वात प्रसङ्ग-प्रसङ्गपर अच्छी तरह स्पष्ट शब्दोंमे व्यक्त कर 
दी गयी है कि निमूति एक ही सत्ता है। इनमें भेद मानने- 
बालोंकी अधोगति होती है। इसप्रकार सारे हिन्दू-साहित्यमे 
भिन्न-भिन्न arate एक ही परमात्म-सत्ताका प्रतिपादन है |? 
"एकं सद्विमा बहुधा वदन्ति’ इति श्रुतिः | 


२-सिङ्गका प्रथम प्रादुर्भाव 


छ्ज्गके प्रथम प्रादुर्भावका प्रकरण शिबपुराण और 
-. लिज्ञपुराण दोनोंमें दिया हुआ है । लिज्ञपुराणमें अधिक 


| 
l 
| 
| 
| 
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विस्तारसे है | दोनोंमें पितामह ब्रह्माने ayy 
अपनी बीती सुनायी है । .लिझ्ञपुराणमें qst 
अध्यायमें यह कथा दी हुई है | शिवपुराणमें ४३ ^ 
संहिताके पहले सृष्टिखण्डमें यही कथा दी an N 
स्कन्दपुराणमें इसी कथाको अत्यधिक Reana 
मार्कण्डेय ऋषिको सुनाया है। | 


वतत॑मान श्वेतवाराहकस्पके TÈ इस बह्मा 
समय जब वेमानिकसर्ग अर्थात्‌ देवताओंकी ap, 
हो गयी -और चार हजार mu अन्तमं gh, 
स्थावर-जङ्गम सब सू. गये और पशु, vd. 
वृक्ष, राक्षस, गन्धादि सत सूर्ये तापसे जळ गो! 
सृष्टि जलम हो गयी और सत्र दिशाओंमें अन्न 
गया तब भगवान्‌ विराटको ब्रह्माजीने SIUS! 
सागरमें शयन किये देखा, तो उनकी umm झे 
ब्रह्माने उन्हें जगाया और क्रुद्ध होकर supp 
वह भी उठे और हँसकर बोले Ga, emu 
ब्रह्मणी और Pas कि में जो सृष्टिका पितामह! 
पुत्र कहता है। विष्णु भगवानने समझाया हह 
कर्ता-हत्तों हमी हैं और हमने Te uis लि 
किया है । निदान दोनोंमें घोर वाद-विवाद हुआ के 
प्रलयससुद्रमे बहुत काछतक घोर युद्ध होता WI 
दोनोंका झगड़ा मिटानेके लिये उनके सामने प्रचण्ड 
एक महास्तम्म प्रकट हुआ जो ऊपर-नीचेे ६ 
और अनन्त था। विष्णुने उसे देखकर कहा BU 
तुम्हारा झगड़ा चुकानेको यह लिङ्ग प्रकट हुआ i 
इस ज्योतिलिङ्गके ऊपरका और हम नीचेका पता “| 
विष्णुने वाराहका और ब्रह्माने हंसका रूप पर्त) : 
भयानक SW दौड़ना और seat आस्म ॥ | 
दोनोंने एक हजार वर्षतक परिश्रम किया और FY 
फिर वहीं लौट आये । स्कन्दपुराणमें कथा है | 
बार ब्रह्माजीने ऊपरसे केतकीका एक दल गिरी.) 
उस पत्तेने भगवान्‌ शङ्करकी शक्तिसे पितामहकी © T 


कि हम इस ज्योतिर्लिज्ञके मस्तकपरसे रत jt 


झूठी गवाही दी कि ब्रह्मा लिज्ञके अग्रभागी a 
आये । भगवान्‌ विष्णुने इस मिथ्याको T £ 
उन्होंने सत्यके प्रतिपादनार्थं शिवस्त॒ति' 
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nT 
शर कट हुए | उन्होंने cupere विषय Meca CODD NE विषंयमें मिथ्या साक्ष्यके 
Y अपराधर्मे केतकीको शाप दिया कि अवसे लिज्ञाचेनमें 
] केतकीका फूल न बस्ता जायगा | भगवान्‌ शक्लरने ब्रह्मा 
I और विष्णुके विवादको सृष्टिका यह परम रहस्य बतलाकर 
| निपटाया कि त्रिमूत्तिकी उत्पत्ति प्रत्येक ब्रह्माण्डके लिये 
| aw अंशसे ही होती है । उसीकी शक्तिसे पितामह 
P gor, विष्णु पाता और रुद्र संहत्तां हैं। तीनोंका अधिकार 
he बराबर है, कभी कोई किसीका पिता होता है और कभी 
ay पुत्र | तीनोमें अमेद है, एकता है, परन्तु तीनों महेश्वरकी 
ही मायाके aaah होकर सृष्टि, स्थिति, संहारका काम 
१ विधिवत्‌ करते रहते हैं । 

| तभीसे भगवान्‌ ब्रह्माका एक नाम हंस हुआ ओर 
i भगवान्‌ विष्णुके श्वेतवाराह-रूप घरनेसे वर्तमान कल्पका 
| श्वेतवाराह नाम पड़ा | उसी समय भगवान्‌ महेश्वरकी 
| MMe कल्पकी नयी सृष्टिका ब्रह्माने आरम्भ किया | 


di लिज्ञपुराणके तीसरे ही अध्यायमें कहा है कि भगवान्‌ 
हर "UR अलिङ्ग हैं । प्रकृति प्रधान ही लिङ्ग है, महेश्वर 
ii jul हँ | प्रकृति सगुण है | प्रकृति वा लिज्ञके ही विकास 
aj आर विस्तारसे विश्वकी सृष्टि होती है। सारा त्रह्माण्ड लिङ्गके 
a ही अनुरूप बनता है । ब्रह्माण्डरूपी ज्योतिर्लिंग अनन्तः 
कोटि हैं। सारी सुष्टि लिङ्गके ही अन्तर्गत है, छिङ्गमय है 
| ओरअन्तमे Regii ही सारी सुष्टिका लय भी होता है। इसी 
| परका भाव इस स्कन्दपुराणके 'छोकसे व्यक्त होता है-- 
wert छिक्लमित्याहुः gel तस्य पीठिका | 
H आल्य: सचंदेचानां लथनालिज्ञमुच्यते ॥ 
|| - कोश Tee है, प्रथिवी उसकी पीठिका है, सब 


हि TR | इससे सबका लय होता - 


| होते को लिङ्ग कहा है, यह आधुनिक विज्ञानकी 
Í a ie उक्ति है | सम्प्रति शमेण्य-देशके 
ह्यातच au गणिताचाय अलवत्ते tear यह सिद्ध 
| im है। है. आकाश वक्र है, पर वल्यके-से वक्रके 
| मात्र वक्र है, जो कि लिङ्गका रूप है । 
“इन्हीं तीन पदार्थोंसे यह सारा विश्व 
|% Au D qm M उपादान जब 
AU उपादान J 
। | 'माणुओ और अणुओँसे वज 


US ~~ 


तक o OO 


मात्र है वक्रका | E 
ऐनका सापेक्षाद आज पाश्चात्य विज्ञानपर शासन 
कर रहा है, उसके अनुसार घरतीकी आकर्षण-शक्ति कोई 
वस्तु नहीं है । देशकी वक्रताके कारण ही बस्तुएँ गिरती E 
या छढकती € | वस्तुकी मात्रा जिस Red जितनी ही 
अधिक है उतनी ही चक्रता उस पिण्डमें बढ़ी हुई है 
इसीलिये उसमें उतना ही अधिक खिंचाव देखनेमें आता 
है। वराह भगवानका जोरोसे दौड़ना लिखा है, गिरना 
नहीं। केतकीका पत्ता गिरता है परन्तु अभी उस पिण्डके आघे- 
तक भी नहीं पहुंचा है जिसका विस्तार अनन्त है, जिसकी 
आधीसे भी कम दूरीतक गिरनेमें केतकच्छदको दस कल्प 
बीत गये हें | आकाशकी अनन्तता तो इस fos वा पिण्ड 
की अपेक्षा अत्यधिक होगी और वह भी ‘fea? है। यह 
महान्‌ ज्योतिछिङ्ग तो प्रकृतिका, आग्नेय वस्तुमात्राका एक 
विशाळ समूह है जिसका आकाशकी अपेक्षा आद्यन्त होनेपर 
भी जो ब्रह्मा और विष्णुसमान ईश्वरोंको मी अनादि-अनन्त है | 
निदान अनन्तकोटि विश्व रिङ्गमय है और विश्वोसे परे 
सगुण परात्पर ATH आकार भी छिङ्ग है। अतः सर्व शर्व- 
मय है | 'सर्व खल्विदं ब्रहम’ सिद्ध है। 
लिङ्गका यह प्रथम प्रादुमोव हे । तात्पर्य यह कि 
छिङ्गका प्रादुर्भाव तो अनेक बार अनेक रूपों और बड़ाइयो- 
छुटाइयोमें.हुआ है । यह प्रथम प्रादुर्भाव अद्भुत है। 
पहले तो यह GA आरम्ममें उसके कत्ता और पाताके 
सम्मुख हुआ है। उन लोगोंको इस घटनाद्वारा सुष्टिके विषयमें 
कई बातोंका इशारा मिला है। एक तो यह कि at और 
उसकी रक्षामें अभिमान व्यर्थ है क्योंकि ये दोनों काम उस 
परमातंम-सत्ताकी इच्छापर हो रहे हैं और उसी इच्छाके 
आधारपर कोटि ज्योतिलिङ्गरूप कोटि अह्माण्डोकी रचना 
हो रही है जिसमें कोटिशः निमूतिं उसी तरह काम कर रहे 
& । दूसरे यह कि माहेश्वरी मायासे मोहित होकर aR 
कामको छोड़कर पारस्परिक equ AIS न लगना 
चाहिये । तीसरे यह कि समस्त सुष्टिका रिङ्ग ही रूप है। 
इसी रूपमें सम्पूर्ण रचनाका संविधान करना होगा । चौथे 
यह कि परमात्म-सत्ता जो निगुण, निराकार, निर्विकार है 
विवृत्त होकर इसी वक्राकारसे विकसित होती है जिसे चिह- 
मात्र कह सकते हें और इसी चिके मूलरूपसे अनादि और 
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रूपमें हो सकता है । 
यह लिङ्ग त्रिदेववाले रुद्रका नहीं है । यह परात्पर 
| परतम ब्रह्मका लिज्ञ है देखिये खयं भगवान्‌ विष्णु अपने 
। श्रीमुखसेक्या कहते हैं-- 
कष्टा स्व॑ सर्वजगतां रक्षिता ARTA | 
| इतौ च सर्वभूतानां त्वां विनैचास्ति कोऽपरः॥११॥ 
अणनामप्यणीयांस्त्वं महांस्त्वं महतामपि | 
अन्तबेहिस्त्वमेवैतजग दाकम्य ada ॥१२॥ 
निगमास्तव निःश्वासा विश्वं ते शिल्पवैभवम्‌ | 
| सत्त्वं ada एवासि ज्ञानमात्मा तव प्रभो ॥१३॥ 
अमरा दानवा दैत्याः सिद्धा विद्याधरा नराः | 
नगाः 
प्राणिनः पक्षिणः शैलाः शिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥१४॥ 
स्वगंस्त्वमपवगस्त्व॑ त्वमोड्कारस्त्वंमध्वरः | 
td योगस्त्वं परा संवित्कि स्वं न भवसीश्वर ॥१५॥ 
स्वमादिंध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्सुषामपिं । 
कालखरूपतां प्राप्य कल्यस्यखिळ जगत्‌॥१६॥ 
परेशः परतः शास्ता सर्वानुग्राहकः शिवः | 
स एष मे कथंकारं साक्षाङ्भवति ye: ॥१७॥ 
(ogo १। ३।२।१४) 
शिवपुराणे भी वायवीयसंहिताके पूर्व-खण्डके छठे 
अध्यायमें भगवान्‌ वायु Bate कहते हैं-- 
एक एव तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन | 
संसज्य विश्वसुवनं गोप्तान्ते सब्चुकोच यः ॥१४॥ 
विश्वतश्रक्षुरेवायसुतायं विश्वतोमुखः । 
तथैव बिश्वतोबाडुर्विश्वतःपादसंयुतः ॥१५॥ 
द्यावाभूमी च जनयन्‌ देव एको महेश्वर: | 
eid = “Seal ॥१६॥ 
विश्वस्मादधिको os 
poe GH RRR हि श्रुतिः ngon 
| Lr पुरुष aang HTI 
| Sikora परस्तात्संस्थितं प्रसुम्‌ ॥१८॥ 


Digitization by ०००००००५ कनीसहिंतं VETERE MgE-IKS | prs 


amata परं faam TAR (०८ 
नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूर्णमिद m, i | 
सर्वोननशिरोग्रीचः Sig, | 
adah च भगवांस्तस्मात्सवंगत: fis 
सर्वतःपाणिपादोऽयं aisan | 
ainke सर्वमावृत्य qs 
सर्वेन्द्रियगुणाभासस्सर्वेन्द्रियविवर्जितः | 
ada प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं Sud 
अचक्षुरपि यः पञ्येद्कणोऽपि sper a fr 
wd वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुष Ww | 

अणोरणीयान्‌ महतो wero i 
get निहितश्चापि जन्तोरस्य atx là 
तमक्रतुं mgm सहिमातिशयान्तित्| ह . 
धातुः प्रसादादीशानं चीतशोकः प्रप 


वेदाहमेनमजर॑ पुराणं adi 


x x x- | 
मायी विइवं सुजत्यस्मिन्‌ निविष्टो माययाए दी 
सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश 4 

- तस्थास्त्ववयचे रेव व्यासं adai Ws 

सूक्ष्मातिसूक्ष्ममीशानं कळलस्यापि म उन 
स्रष्टारमपि विश्वस्य वेष्टितारं च तर| ध्या 
दिवमेचेइवर ज्ञात्वा mimari R 
यहाँ इस sig अधिकांश वेदमस्त्रोंकी | at 
दिया है | इसी अध्यायमें-- 
. तमीश्वराणां परमं wis ` | 
तं देवतानां परमं च दैवत | 
पत्तिं पतीनां परमं परस्तात्‌ हीः 
विदाम देवं ape र | कि; 
--इसे महाभारतके विष्णुसहलनामके 
परमं यो महत्तेजः परमं थो 
परमं यो wee परमं यः 
पवित्राणां पवित्र' यो wget 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽय भा 
--और गीताके पांचवे अध्यायके ९ | 
मिलान कर लीजिये | और-- 


| 
l 
l 
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~i --से गीताके-- 

"i न स्वत्समो$स्त्यभ्यचिकः कुतोऽन्यो 

al लोकत्नये5प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 

र __साइश्यको देखिये | दोनोंमें महेश्वर क्या भिन्न हैं ! 


| यहाँ एक-एक अक्षर परतम ब्रह्मके लिये है । हरि-हरमे 
mi ही अमेद नहीं है, हरिहर और परतम ब्रह्ममें भी अभेद है | 
`| शिवसहस्रनाम और विष्णुसह्ननाममें तो इतनी एकता है 
E ^m उसकी तुलना स्वतन्त्र ही छेखका विषय हो सकती है | 
| m सहखनामोंसे भी हरि-हरका परतम ब्रह्मसे अभेद ही 
mi प्रतिपादित होता है । बात यह है कि यह सम्पूर्ण विश्‍व तो 
ree रङ्गभूमि है जिसमें त्रिदेवका वह विशिष्ट अभिनय 
वत! | जो परतम ब्रह्म अपनी त्रिगुणात्मिका मायाके परदेमे 
विविध रूपॉमें करता रहता है | ब्रह्मा और विष्णुकी लड़ाई 
ञी इसी कोटिकी लीला है | भगवान्‌ शाङ्करका बीचमें पड़- 
दि कर मेळ करा देना भी अभिनय है, लीला है । पुराणोमें 
४ | कहीं इरका उत्कर्ष है कहीं हरिका और कहीं महादक्तियोंका 
in उत्कर्ष है और कहीं शक्तिमानांका ही उत्कर्ष प्रतिपादित 
है। वस्तुतः शिव, शक्ति, गणेश, af और विष्णु एक ही 
परमात्माके पाँच सगुण रूपोके नाम हैं । एक ही अन्तर है 
छह गौर वह यही है कि चारोंके रूप, चारोंकी मूर्तिका शङ्गा 


q 


|थान तो ओर है और after रूप fos ही है, फिर चाहे 
i i भगवान्‌ शाङ्करके किसी अवतार या लीलाका क्यो न 
। यह क्या बात है, इसमें क्या रहस्य है १ 


४-मेथुनी ater आरम्म 


i T uf मेथुनी afer विकास पीछेका 
i कि रके अनुसार ब्रह्माजीने पहले मानसिक ufu 
AN USE अपने मानसपुत्र इसीलिये उत्पन्न 
Rn । aA ही बढ़ावें। परन्तु उन्हें सफलता 
(४ पा ' मानसिक पुन्रोंमें प्रजाकी बृद्धिकी ओर 

| नहीं होती थी | भला, प्रजाकी वृद्धि वह क्यों 
उन्हें क्या लाभ १ हानि अवश्य थी कि कर्म- 
देता था, झंझट बढ़ता था, परमात्मासे वा 
rM होता था | सनकादिको पसन्द न 

एक आँख न भाया | उन्होंने देखा कि 


ग बन्धन 


।उनकेउनके ध्यानके अनुरूप है परन्तु भगवान्‌ दिवका . 
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संसार जितना ही बढ़ता है उतना ही भगवानसे दूर होता 
7 परन्तु बर्माका उद्देश्य तो संसारको बढाना ही था | 


वह केसे रुक सकते थे ! उन्होंने सृष्टि-रचनाकी परीक्षा-पर- 


परीक्षा की और पग-पगपर असफल हुए और प्रत्येक 
असफलतापर उन्होने तपस्या की | तपस्या एकमात्र उपाय 
थी | जब जिस किसीको कोई मनोरथ होता उसकी पूतिके 
लिये वह तपस्या करता | तपस्याकी निर्दिष्ट विधियाँ थीं और 
अधिकार-निर्धारण भी था | अविहित तपस्या फलवती नहीं 
होती थी । यह सब सही है, परन्तु विहित तपस्या ही उस 
समय उपाय था। इस प्रसङ्गमें शिवपुराणकी वायवीय 
संहिताके पूर्व-खण्डमें पन्द्रहवें अध्यायमें वायु भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
यदा पुनः प्रजाः WETGD व्यवधेन्त वेधसः | 
तदा सैधुनजां सृष्टि बह्मा कत्तु'ममन्यत ॥ १॥ 
न fud पुरा यस्माज्नारीणां कुलमीश्वरात्‌। 
तेन She सृष्टि न शशाक पितामहः २॥ 
ततस्स विद्धे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌ | 
्रजानासेव बृद्धयर्थं प्रष्टव्यः परमेश्वरः ॥ ३॥ 
्रसादेन चिना तस्य न वधेरन्निमाः प्रजाः | 
wd सञ्चिन्स्य विश्वात्मा तपः ag" प्रचक्रमे ॥ ४॥ 
agm परमा शक्तिरनन्ता लोकभाविनी | 
आद्या सूक्ष्मतरा झुद्धा भावगस्या मनोहरा d Xi 
x x x 
तया परमया शाक्स्या भगवन्तं त्रियस्बकम्‌ । 
सञ्चिन्त्य हृद्ये ब्रह्मा तताप परमं तपः ॥७॥ 
तीध्रेण तपसा तस्य युक्तस्य परमेष्ठिनः | 
अचिरेणैव कालेन पिता सम्प्रतुतोष ह ॥८॥ 
ततः केनचिदंशेन सूर्तिमाविश्य कासपि। 
अर्धनारीश्वरो भूरवा ययो देवस्खयं इरः॥ ३॥ 
d दृष्टा परमं देवं तमसः परमन्ययस्‌। 
अद्वितीयमनिदेश्यमहञ्यमकृतास्सभिः . ॥१०॥ 
सर्वलोकविधातारं सवंलोकेश्वरेश्वरम्‌ d 
सव॑लोकविधायिन्या शक्त्या परसया FAT ॥११॥ 
अप्रतक्यंसमनाभासमसेयसजरं Sum | 
weg निगुंणं शान्तमनन्तसहिसास्पदम्‌॥१२॥ 
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ज 
dd सर्ववं ad सदसदुव्यक्तिवर्जितस्‌ | 
सर्वोपमाननिसुक्त शरण्यं WRAT शिवस्‌ ॥१३॥ 
प्रणस्य दण्डवदू ब्रह्मा समुत्थाय कृताअछिः | 


x x x 
हुशव देवं देवी च qu सूक्ष्मार्थगोचरे : ॥१५॥ 
| x x x 
। सकलभुवनभूत भावनाभ्यां 
| जननचिनाशविहीनविग्रहाभ्याम्‌ । 
| नरवरयुवती वपुधंराभ्यां 


सततमहं प्रणतोऽस्मि ETETA ॥३५॥ 


| जब फिर भी प्रजा न बढ़ी तब ब्रह्माको मेथुनी सृष्टिका 
। ध्यान आया | पहले ईश्वरने alge नहीं पैदा किया था | 
| | यह बात साधारण जीवोंकी समझमें आ ही नहीं सकती कि 
| आस्म्ममें सष्टिके लिये केसी असाधारण बुद्धिकी आवश्यकता थी। 
|. ब्रह्मामे भी वह असाधारण बुद्धि न थी। पूर्वकस्पकी स्मृतिसे 
|... उन्होंने पुरुष और ख्रीकी रचना भी की तो भी उन्हें ठीक 
विधि न सूजी | इसलिये उन्होंने भगवान्‌ शंकरके साथ-ही- 
साथ उनकी परमा शक्तिका भी ध्यान किया और महा घोर 
तप किया | भगवान्‌ सन्तुष्ट हुए और अध॑नारीश्वररूपमें 
्रहमाके सामने प्रकट हुए | ब्रह्माजीने विनीत हो स्तुति की 
और नरूनारीरूप भगवानको साष्टांग प्रणाम किया | भगवान 
ने उन्हें वर दिया और साथ ही अपने शरीरसे देवी-देवकी 
रचना करने लगे । 


ससज वपुषो mmi देवघरो इरः॥ ६ ॥ 


यामाहुब्रह्म विद्वांसो देवी दिव्यगुणान्विताम्‌ | 
परस्य परमा शक्ति भवस्य परमास्मनः॥ ७॥ 


यस्यां न ag feed जन्मसृत्युजरादयः | 
या भवानी भवस्याज्ञात्समाभिरभवत्किळ ॥ ८॥ 
यस्या वाचो निवत्तन्ते मनसा चेन्द्िमेः सह । 
सा aqi भागाजातेव समदृ्यत। ९ u 


| x Xc- x x 

| तां दृष्टा परमेशानीं सचंछोकमहेश्वरीम्‌ | 

| x x x x 

| प्रणिपत्य महादेवीं प्रार्थयामास दे विराद ॥३४॥ 
| X "oc xs % 
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न fid पुरा स्वत्तो नारीणां 
तेन ASS as शक्तिर्मम : 
x x x 
त्वामेव वरदां मायां प्रार्थयासि 

चराचरविवुद्धयर्थंशेनेकेन 
दक्षस्य सम पुत्रस्य पुत्री भव 
एवं सा याचिता देवी ब्रह्मणा 3 
शक्तिमेकां झुवोमेध्यात्सस्जोत्मसमप्रमा 
ameg प्रइसन्प्रेक्य देवदेववरो Ri: 
Fel तपसाराध्य कुरु तस्य यभर : : 
x x x xc 
ब्रह्मणो वचनादेवी दक्षस्य gaa] E 
दस्वैवमतुळां शक्तिं ब्रह्मणे = 
विवेश देहं देवस्य gamana 
Tarra लोकेऽस्मिन्‌ स्त्रियां भोगः प्रतिष्ठित 
maka विनेन्द्रा मैथुनेन ~ 
ब्रह्मापि प्राप सानन्दं सन्तोषं gig 


उस देवीको विद्वान्‌ “ब्रह्मश कहते हैं । (झा 
नामसे पुरुष और प्रकृतिकी एकता स्पष्ट है॥ 
परमात्माकी शक्ति है| परमात्माके सभी विशेष 
लिये उपयुक्त हैं | वह अर्धाक्षिनी देवी जब र| 
ब्रझाजीने स्तुति की और कहा कि इस सिके 
बनाता हूँ पर इनकी बढुन्ती नहीं होती, इसीलिये अश | 
सृष्टि करना चाहता हूँ । आपने पहले नारीकुलं WY 
इसलिये मुझमें नारीकुळ सिरजनेकी शक्ति ग 
सारी शक्तियांकी खानि हैं इसलिये मेरी प्रार्थना LU 
एक अंशसे चराचरकी वृद्धि करो और मेरे ब | 
पुत्र दक्षकी कन्या होओ | इसपर उस wi 


Beh 


हो गयी । जो शक्ति ब्रह्माके लिये ee /| 
भगवान्‌ शङ्करने आज्ञा दी कितू | 
आराधन करके उनके मनोरथाँको पूरा 
भगवान्‌ अन्तर्धांन हो गये | ब्रह्माको मैथुनी 
मिली और तभीसे स्त्री-सम्मोगका 

तभीसे मैथुनधर्मद्वारा प्रजाकी सृष्टि 24 


d 
की safe 
दक्षकी कन्या सती हुई और HAT 


SM aor क 

: ब्रह्माजी अपने शरीरकों ही विभक्त करके दहने 
gee मनु और वायें आधेसे शतरूपारूपसे 
x i प्रकट हुए और मानव-सृष्टिका प्रारम्भ किया। मनु 
W और शतरूपाने भी तपस्या की और तब सृष्टि-कर्ममें 
m I" हुए | 


| 
पि प्रतिसर्गकी कथा कहते हैं। यहाँ वह सब प्रयोजनीय नहीं 
गाए है | हमने ऊपर अत्यावश्यक छोक उद्धृत किये हैं। ऊपर 
ह उसके भाव भी संक्षेपसे दिये हैं | सभी प्रसज्ञोंपर अवतरण 
 देनेसे लेलका कलेवर बहुत बढ़ जायगा। अधनारीश्वरूपका 
लिज्ञ और पीठिकासे घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा आगे चलकर 

| स्ट हो जायगा | È 

4 


| ° Y 
| aka कथा बहुत बड़ी है । सभी पुराण सर्ग और 


idi 
Wy सष्टिके इस प्रसज्ञका महाभारत अनुशासनपर्वके 
= तदहे अध्यायमें इन्द्र ओर उपमन्युके संवादमें उपमन्युके 
= वचनोंसे मिलान करनेपर मैथुनी सृष्टिसे अर्धनारीश्वरका 
` (सम्वन्ध स्पष्ट हो जाता हे | 


i 

"i सुरासुरगुरोर्क्त्रे कस्य रेतः पुरा हुतम्‌। 

(il कस्य वान्यस्य रेतस्तद्येन हैमो गिरिः कृतः ॥२१६॥ 

| दिग्वासाः कीस्यंते कोऽन्यो लोके कश्रोद्ध्व॑रेतसः | 

कस्य चार्धे स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निर्जितः ॥२१७॥ 

x x x x 

अत्यक्षसिह . Quer पश्य लिङ्गभगाङ्कितस्‌। 

देवदेवेन sw सृष्टिसंहारहेतुना ॥२२७॥ 
x x x x 

तयकष "d ते सुरेश विदितं संयोरारिङ्गोद्भवं 

न छोक्यं सविकारनिगुंणगर्ण नह्यादिरेतोद्‌भवम्‌ | 

न 'जहुताशविष्णुसद्दिता देवाश्च दै त्यासुरा 
त्कामसहस्रकल्पितधिय: शंसन्ति यस्मात्परम्‌२२९ 


A x x x x 

| d किसन्यैस्तैरीशः कारणकारणम्‌ । 

E" "ier o Rupe Id सुरे: ॥२३०॥ 

E. x x x 

d itm oe व चापि सह दैवते! [ 

| MM तस्माच्छे तमो हि सः॥२३२॥ 
न चक्राङ्का न वज्राङ्का यतः प्रजाः । 


Rr N 
zum भगाङ्का च तस्मान्साहेश्वरी प्रजा ॥२३३॥ 
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# लिंग-रहंस्य s 


ONIN NN rr का 


देव्याः कारणरूपभावजनिताः wat भगाङ्काः furit 
लिङ्गेनापि इरस्म सर्वपुरुषाः परस्यक्षचिह्णीकृताः | 
योऽन्यत्कारणमीश्वरात्‌ प्रचदते देव्या च यच्चाङ्कितं 
Tn सचराचरे स तु पुमान्‌ सूढो AAT दुर्मतिः २३४ 
पु fer adeta feg विद्धि चाप्युमाम्‌ | 
द्वभ्यां quat व्याप्त fg चराचरमिदं जगतू ॥२३५॥ 


देवों और असुरोंके गुरु अभिके मुखमें आदिकालमे 
किसके वीर्यकी आहुति दी गयी ? वह m किसी औरका 
वीय है जिससे खणे-सुमेरु बना है लोकमें दिगम्बर और 
ऊध्वरेता और कौन है, किसने अपनी ख्रीको अरघोङ्गिनी 
बनाया है और किसने कामको जीता है! देवोंके देव भगवान्‌ 
र्द्र सृष्टि और संहारके कारण हैं, इसीलिये हे इन्द्र ! प्रत्यक्ष 
देख लो कि जगत्‌ लिंग और योनिसे चिहित है | यह मी तुम्हें 
माछूम है कि सविकार निर्गुण गुणयुक्त तीनों लोक, जो कि 
्रह्मादिके रेतसे उपजा कहा जाता है, वह संयोगद्वारा ठिंगसे 
ही उपजा है, क्योंकि ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि और विष्णुके सहित 
सब देवता, दैत्य और राक्षस सहसो कामनाओंसे छन्दितबुद्धि 
होकर यह स्वीकार करते हैं कि भगवान्‌ शंकरसे परे कुछ 
नहीं है । बहुत-सी युक्तियोंसे क्या प्रयोजन है? ईश ही सब 
कारणोंका कारण है | देवताओंके द्वारा और किसीके लिंगका 
पूजा जाना हमने नहीं सुना | ब्रह्मा, विष्णु और समी 
देवताओंसमेत तुम भी सदा जिसके लिंगकी पूजा किया 
करते हो उससे बढ़कर इष्ट दूसरा कौन है ! पद्म, चक्र, वज्र 
आदि कोई ओर चिह्न तो प्रजामें पाये नहीं जाते | प्रजा- 
मात्रमें दो ही चिह्न पाये जाते हैं; या तो लिंग चिह्न है या 
योनि चिह्न है | इसलिये सारी प्रजा माहेश्वरी प्रजा है | देवीके 
कारणरूप भावजनित समस्त fe योनि-चिहसे युक्त हैं 
और सब पुरुष महादेवजीके रिंगके चिहसे चिह्नित हे । जो 
पुरुष शिव-शिवा छोड़ और किसीको जगतका कारण बताता 
है और उनकी उपासनाके चिहसे चिह्नित मही है वह 
दुर्मति चेतन और जडमय इस त्रिलोकीसे पतित होता है | 
चराचरमें पुरुषमात्र हरको और स््रीमात्र गौरीको जानो, यह 
चराचर जगत्‌ इन दोनों शरीरोसे व्याप रहा है 


शैवपुराण तो साम्प्रदायिक AA समझे जाते हैं परन्तु 
महाभारत इतिहास है, उसे किसी साम्प्रदायिक पक्षपातसे 
कोई प्रयोजन नहीं है | उपमन्युका उपाख्यान जिससे कि 
ऊपरके अंश अवतरित हैं महामारतकी विशेषता नहीं है। 
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१४६ 


प्रायः समी guild श्रीकृष्ण मगवानके चरितमे उपमन्युकी ली 3 हे | 
कथा है जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपमन्युसे दीक्षा लीं है; 
भगवान शङ्करके Mat बड़ी उग्र तपस्या की है होक और 
मनोवाडिछत वर पाया है | इसी अध्यायके ये SAAT रोके 
पता देते हैं कि अर्घनारीश्वरने ब्रह्माजीकी मैथुनी सृष्टिमें 
किस तरहकी सहायता दी ! ब्रह्माजीने सारी सृष्टि कर डाली 
परन्तु सुष्टिकी बृद्धिका कोई उपाय न किया। जिनको 
सिरजा वे बने रहे, परन्तु फिर ! उनकी रक्षा मी होती रही! 
परन्तु अपने आप वह सृष्टि बढ़े ऐसा कोई उपाय न था। 
ब्रह्माजी अपनी असफळतापर SATA तो पिशाच, Ser 
उत्पन्न हो गये। क्रोध हुआ तो Valet उत्पत्ति हुई । इस 
तरह विविध भावोंसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती गयी | 
नियमन कैसे हो ! जब उन्होंने देखा कि हमारे मानसी पुत्र 
वैरागी हुए जाते हैं तब काम, लोम, मोह आदि विकार 
उपजाये | जिनकी सृष्टि की उनमें मिलनेकी कामना हुई; 
कलाकी प्रवृत्ति हुई, सुन्दर रचनाओंकी ओर मन लगा, 
प्रकृतिमे, संसारमें सौन्दर्य देखनेकी इच्छा हुई, सुन्दर मणि 
हों, सुन्दर पौधे हों, सुन्दर पशु-पक्षी हों, सुन्दर मनुष्य, 
ऋषि, देवता हों। सौन्दर्यपर मोह हुआ, उन सुन्दर 
वस्तुओंके संग्रहपर लोम हुआ, इसी प्रकार मद-मात्सये 
आदि मी उत्पन्न हुए | परन्तु इनसे भी बृद्धि न हुई । तब 
लाचार हो अर्धनारीश्वर भगवान्‌ AST शरण TÀ | 
उन्होने शक्तिमान्‌ और इक्तिमें मेळका मार्ग दिखाया और 
जननेन्द्रियाँ उत्पन्न की | देश,काल, वस्तुका मूल रूप वक्राकार 
है इसीलिये इन इन्द्रियोंके चिह्न भी वक्राकार हुए | अब 
ब्रह्माजीने जिस काम देवताकी रचना की थी उससे काम 
लिया गया | काम अब मैथुनी सुष्टिके लिये प्रवर्तक हुआ | 
शक्तिने नारीको सुन्दर बनाया और कामने दोनोंकों 
मिळनेके लिये saa frat | गर्भाधानका कारण काम 
बना | यों किसी प्राणीको दूसरे प्राणीसे मिलकर सृष्टिकी 
इदि करनेके लिये मनमें इच्छा ही क्यों होती ! आज 
मी तो बहुतेरे सन्तान होना बुरा समझते हैं और 
विषय-सुख ळूटना चाहते हैं, 
परन्ठु पुराण स्पष्ट कहते हैं कि नर-नारीकी उत्पत्ति बृद्धिके 
लिये हुई; विषयोपभोगके ल्यि नहीं हुई । परन्तु भोगमें 
यदि किसी तरहका सुख न होता Spon प्राणियोंकी 
प्रवृत्ति क्यों होती और ब्रह्माजीका वृद्धिवाळा उद्देश्य केसे 
सिद्ध होता ! अतः काम-देवताने इसमें बरह्माकी सहायता की 
और कामेच्छासे विषयकी ओर प्राणियोंकी 
भा योंकी प्रवृत्ति हुई | नरः 
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नारी मिलते हैं सुखके लिये परन्तु फल 
जिन प्राणियोंमें मैथुन नहीं है, उनमें fe. 
रखा गया है। लिंग और योनिका मेल और a | 
प्रकृति भगवती बाहरी साधनोंसे कराती हैं। .. 
दशामें बाहरी साधनोंका भी विषयोपमोग ही 
पौधोंमें एक ही प्रकारके फूलमें बहुधा [^N 
योनिच्छत्र दोनों ही होते हैं, परन्तु प्रकृतिने REN 
साधन उसके भीतर नहीं रक्ला है और न बहल e 
या स्वाधानको प्रोत्साहित करती है। एक पूज -न 
दूसरे फूलके योनिच्छत्रमे पहुँचानेके बाहरी साझ) उ 
तितळी, कीड़े-मकोड़े, मक्‍्खी-मौरा, हवा-पनी ह| क 
इन पहुँचाने वा मिळानेवाळोको या तो M g 
है और नहीं तो संयोगसे यह मेळ करा देते | नि 
प्रयोजनके लिये साधक काम-वासनाको बनाकर : T 


mU a 


पायी | परन्तु जो ज्ञानवान्‌ योगी यह जानता हह 
प्रयोजन सुख नहीं है वृद्धिदेओरसाथ ही जो ww 
भी पा सके वह केवल Tes लिये मैथुन को अ 
बड़े-बड़े तपस्वी ऐसा नहीं कर सके। AM अ 


अपनी AA इस सम्बन्धमें स्पष्टीकरण a! अँ 
तारकासुरने देवताओंको तंग किया। शङ है 
उसका बघ होना था। वह समाधिस्थ थे। आओ zt 
करें तब तो पुत्र हो । परन्तु देवताओंकी वेल) 7 
पहुँचे कैसे ! कामदेवसे विनती की कि Sm मी 
उपजाबै | कामने यह ढिठाई की और जग “| ६. 
इसका स्पष्ट तात्पय यह है कि इद्धिके लिये वर्ख 
आवश्यकता नहीं है, यदि कर्तव्यपरायण SU 
प्रवर्तिका हो । ब्रह्माने जिन wie 95 
सिखाकर बृद्धि कराना चाहा वह तो बागी "| 
उन्होंने अपना कर्तव्य सुष्टिसे विराग ही प | 
उपदेशोंका उन्होंने आजकलका-सा हीउल्य ७ 
भगवान्‌ शङ्करने कामको जलाकर 5 
पुत्र उत्पन्न करके देवताओंका काम किया | | 1 
बुद्धिसे किया, कामेच्छाकी waite ades 
जानेमें संसारको यही शिक्षा देनी थी ग 
रहस्य है। | 
नर-नारीकों हर-गौरीके चि í 
मिले हैं । इनका प्रयोजन ब्रह्माका Sl 
इस पवित्र प्रयोजनको स्मरण दिशे m 
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# लिंग-रहस्य # 130 
i भगवानके ज्योतिर्लिज्ञकी स्थापना करके उपासना बढ़ते रहते r1 और परमात्माके “एकोऽ . em E ( | 
M. करते हैं और इसीलिये भगवान्‌ कामारि हैं। इसीलिये वाक्यकों चरितार्थ करते रहते हैं । र qi 


te विवाह-संस्कार अत्यन्त पवित्र और प्रयोजनीय है और 
Im! विषयभोगके लिये नहीं; बल्कि “Sha? के लिये होता है। 
ma और इसीलिये माज्नलिक संस्कारोंमें नान्दीसुख आद होता 
: है और 'दृद्धि! मनायी जाती है | हिन्दुओंके किसी संस्कारमें 
RR विषयभोग किसी ध्येयमें सम्मिलित नहीं है | यदि सनकादिक 
फू -नारदादिने ब्रह्माको खिशाया न होता तो वह शायद कामको 
न | उत्पन्न न करते और जितने पुत्र उत्पन्न करते वह सब 
गी ६. कर्तव्य-बुद्धिसे प्रजा-दृद्धि करते । परन्तु विकासका अत्यन्त 
me, सुन्दर क्रम पैदा ही न होता और संसार जेसा है उससे 
ते y नितान्त भिन्न होता, जिस अवस्थाकी हम कोई कल्पना 
R " नहीं कर सकते | 

W ५-बंद्धिकी समस्थापर वैज्ञानिक विचार 


| : जीवित प्राणीका सबसे आवश्यक लक्षण यह है कि 
I 


झे | अपनी परिस्थितिमे जितने रासायनिक उपादान पावे सबको 
पर अपने जटिल साहश्यमें परिणत करनेको पचा डाले । पचाना 
[ | और विसर्जन करना यह दोनों क्रियाएँ बराबर चलती रहती 
हैं; परन्दु विसर्जन या हास जरा देरमें होता है, पाचन या 
उमे इद्धि कुछ जल्दी | इसीलिये बुद्धि प्रबल होती है | परन्तु 
वेल! आयतन जिस तरह बढ़ता है उसी तरह ऊपरी तल जो 
के म जहार पहुचानेका साधन है नहीं बढ़ता जाता | एक हृद- 
हे पक बढ़कर रुक जाता है | इसीलिये व्यक्तिकी वृद्धि अपरि- 
JEN नहीं हो सकती | चींटीसे हाथीतक पहुँचकर व्यक्तित्व- 
(M बढ़ना रुक जाता है। बाहरी तल और आयतनमें, 
xi शरीरके अन्दर, एक ऐसा अनिवार्य अनुपात है जिसके भङ्ग 
E थ रुक जाती है और व्यक्तिगत हास और बृद्धिका 

| समान हो जाता है । बड़े शरीरोमें सब तरहके 
(ण ऐसी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। 
» oe देहघारियोंके सामने, जिन्हें सेल कहते 
की बाद रुक कमी नहीं आयी | जहाँ उनकी इस तरह- 
रो हे गवे बहा वह STR हुए और बीचसे कटकर 
बढ़ जाती र्‌ SN परह आयतन बढ़नेके बदले Vea संख्या- 
थी, बद क्तिया बढ़ जाती हैं । पहले एक व्यक्ति 
अनन्त घोरे S हुई, दोसे चार, चारसे आठ इस तरह 
पंग नहीं है जोर 2g हो जाती [ । इस वृद्धिमे हासका नाम 
PD | अनेक के व्यक्ति पूर्ण है और निरन्तर बढ़ने-बढ़ाने- 
TSS अत्यन्त सूक्ष्म प्राणी इसी तरह 


मिदम्‌? इत्यादिका दृश्य भी देखनेमें आता है । परन्तु शरीर- 
में ज्या ज्या wea आती जाती है इस तरहकी “भेदज' 
उत्पत्ति कठिन होते-होते समास हो जाती है। घटपद या 
अष्टभुज प्राणी इस तरह कट-कटकर बढ़ नहीं सकते | 
Ga सृष्टि इस तरह रुक गयी] | 

अब "अङ्करण' से प्रकृति काम लेती है | इसमें सारा शरीर 
ज्या-का-त्यो रहता है परन्तु उसका एक छोटा-सा अंश कटा- 
सा रहता है और धीरे-धीरे पूरे शरीरका जब छोटा रूप तैयार 
हो जाता है तब अपने पैदा करनेवाले बढ़े शरीरसे बिल्कुल 
अलग हो जाता है और उसका व्यक्तित्व अळगसे बढ़ने 
लगता है | Hild, कुछ विशेष प्रकारके कीड़ोमें और कुछ 
रीढ्वाळे अत्यन्त छोटे जन्तुओंमें भी age होता है | 
परन्तु sia या कङ्कालकी जटिलता बढुतेबढ्ते 
“अडुरज? प्राणियांकी बाढ भी रुक जाती है । यह बृद्धि 
विधि छोटे पौधोंतक पहुंचते-पहुंचते समास हो जाती है | 


बड़े जन्तुओं और पौधोंकी सन्तान enim लिये 
भेदन और अद्भुरण जब काम नहीं देते तब बृद्धि रुक जाती 
है। सृष्टि पौधोतक आकर जब रुकती है तब बड़े पौधों 
और जन्तुओंमें मेथुनका आरम्भ देखा जाता है | मिथुनका 
अर्थ है Ser अर्थात्‌ दो अकेली ae जुड़कर एक सेल 
बन जाती है । इनमेंसे एक सेल “लिङ्ग? वा शुक्र होती है 
और दूसरी “योनि? अथवा fuer | इस क्रियाके लिये दो 
व्यक्तियांके शरीरसे एक-एक जनक और जननी सेलें निकल- 
कर मिल जाती हैं और एक सेल बनाती हैं, यह नयी व्यक्ति- 
का मूलरूप है । अब नयी सेल 'भेदन'की रीतिसे संख्या- 
वृद्धि करते-करते असंख्य सजातीय सेले बनाकर नये स्थूळ 
शरीरका ढाँचा तैयार करती है । 

- भेदन औरअङ्करणवाली विधिमें नर-नारीका कोई भेद 
न था और न इस भेदकी कोई आवश्यकता थी | परन्तु बड़े 
शरीरोमें, फिर वह चाहे चर हो चाहे अचर, यह भेद नितान्त 
आवश्यक हो गया कि नरका वीयाणु हो और नारीका 
डिम्ब्राणु हो। वीयाणुका रूप भी 'लिज्ञ'की ही तरह होता है 
और डिम्बकी अनुरूपता-“योनि? पीठिकासे मिलती-जुलती 
रहती है। चराचर प्राणियोमें great विधिमें इस तरह - 
लिज्ञ और योनि व्यापक हो रहे है | 
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-सी अव्यायु सेलोंवाले छोटे-छोटे ad मेथुनी 
ह कठिनाई होती है, क्योंकि एक नन्ही-सी जननी 
एक बारमें थोडे-से ही डिम्ब उपजाती है। यदि जनकोंकी 
आवश्यकता न पड़े तो दूनी व्यक्तियाँ इडिमें लग सकती 
हैं | इसलिये जहाँ विभाजन या अङ्कुरणके लिये नब 
अधिक जटिल हैं और मैथुनी विधिके सुभीते नहीं हैं वहाँ 
प्रकृति माता 'प्रथा-जनन'की एक चौथी विधिसे काम लेती 
है। इसमें शक्र या लिज्ञवाले जीवाणुके बिना ही डिम्बका 
विकास और uf होती | इसमें शुक्राणुद्ारा गर्भाधान 
हुए विना ही काम चल जाता है। यह डिम्ब ज्यों ही प्रौढृता- 
को पहुँचते हैं त्यां ही इनमें शरीरकी रचना होने लग जाती 
हे | मधु-मक्खीका नर इसी एथा-जननःविधिसे उत्पन्न होता 
है । उसकी माता है पिता नहीं है | परन्तु रानी और काम 
करनेवाली मक्खियाँ वीर्याहित अण्डोसे ही पैदा होती हैं | 
जमनःक्रियाके हिसावसे इसप्रकार चार तरहके प्राणी gu— 


भेदज, ASU, मैथुनज और अनाहिताण्डज | 


भेदज और अडुरज अयोनिज विधियाँ हैँ । इनमें 
लिङ्ग-भेद अनावश्यक है, परन्तु इन विधियोंसे एक कोयल- 
से दो कोयले बन नहीं सकती थीं । फिर यही अयोनिज 
विधि रहती तो जनकके सारे दोष जनितमें पाये जाते। 
मेथुनज और अनाहिताण्डज दोनों योनिज विधियाँ हैं । 
इनमेंसे अनाहिताण्डज विधि अकेली नहीं चलती । दोनों 
विधियाँ मिडी-जुली चलती हैं, परन्तु बिना आधानके भी 
योनिज-सृष्टि हो सकती है | इस तरह आहित और अनाहित 
उभय प्रकारकी योनिज सृष्टि सम्भव हो गयी | 

प्रकृतिमें मैथुनी सृष्टिके चळ जानेसे जीवनका विकास 
सुल्म हो गया, सतत बृद्धि सम्भव हो गयी और कम-से-कम 
चार मुख्य लांभ हुए-- 


(१ ) प्रजाकी उत्पत्तिमे खर्च कम पड़ने 

oc RI पड़ने लगा, सन्तान- 
दाद सुभीतेसे होने लगी | भेदन और अङ्कुरणमे शरीरका 
Ld अंश d था | मैथुनमें तो अत्यन्त सूक्ष्म 
खच होने लगे जो शरीरके भीतर अपरिमित संख्यामें 
रा र्‌ तसं 
(२) मैथुनसे wart बहुत-से नये देहधारियोंकी 
वृद्धि सम्भव हो गयी। यह जीवनके WIS और रक्षाके 
अमावमें बड़े महत््वकी बात थी | 


(३) मैथुनसे जननी और जनकके शरीरोके दोषोंके 
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. हाथ मॉजनेमे लगा दिये । बारम्बार तपस्या al) 
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कैलनेमे बहुत कमी हो गयी और fee | 
बाधाहीन हो गया | Th 
(४) मैथुनकी विधिमें जनन-कण a 
हो गये । प्रकृति या डिम्बाणु अचर हुआ d 
शुक्राणु चर हुआ। अचर 'अन्नपूर्णा! हे, मोब a 
सामग्रीसे पूर्ण है | चर PRT है, WH PNE 
कर डिम्बाणुका qui ही पता लगा छेता Us | 
क्रिया कर लेता है । Ü 
हमने यहाँ शुद्ध वैज्ञानिक खोजकी ay : 
विज्ञान यह नहीं कह सकता कि इस विसि 


As 


v 


मैथुनी क्रिया प्रकृतिमें अपने आप उपजी या मि 
शक्तिवालेने इसका आरम्भ किया । fup | 
है कि पचासों करोड़ TGA धीरे-धीरे विकरा छ 
योनिजसे योनिज सृष्टि होने छग गयी है | विजन ते! 
जानता नहीं | ईश्वरवादी वैज्ञानिकके शब्दोंमें यो झव; 
कि ईश्वरने जीवकी सृष्टिके पचासा करोड़ वर हि 
सृष्टिकी विधि विकसित की । और यह mmis 
क्यों लगे ! क्योंकि ईश्वर प्रयोग-पर-प्रयोग कला 
और बिगाड़ता था, बराबर सीखता था, यहे 
आते-आते मैथुनी सृष्टि आ गयी और उसने ह 
सुखानुभव इसलिये रक्स्वा कि जीवमात्र बृदि | 

अब वैज्ञानिक और पौराणिक इश्वर बहुत | 
नहीं रहा। पौराणिक ईश्वर ब्रह्माने पचासों करेइ 


अर्घनारीश्वरकी ema मैथुनी संश्टिकी उर 
कामदेवकी उन्होने उत्पत्ति की At | वह लामग 
ब्रह्माने किसप्रकारकी रचना मैधुनी सुटे 
विस्तार पुराणोंमें नहीं है। विस्तारकी कमी | 

नास्तिक यह कह सकता है कि यह e 
कल्पना है कि उसने जगतकी प्रदत्त काम» है 
देखकर, समस्त प्राणियोंकों कामम 
योनिकी उपासनाकी नेव डाली; पर IN 
उत्तर à कि लिङ्गकी उपासनाके साथ Al p^ 
कामपर विजय भी यदि उन्हीं ee d : c 
उन मनुष्योने उपासनाकी कोई ui P 
निकाली । फिर यह भी विचार करना ति 
उस कालके लिखे हुए अन्य हं जब कि 


gw 
k a 
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| > crit भी किसीको सूझी न थीं | फिर भी मैथुन- 

ES iate और लिङ्ग और योनिका अंश जो 
| महाभारत और पुराणोमें देखनेमें आता है आधुनिक वैज्ञानिक 
: xa इतना मेळ. क्यौ खाता है प्रथा-जननकी विधिमें 
॥ क्षेबल योनिसे ही उत्पत्ति बतायी है जिसको दूसरे पौराणिक 
| acai हम कह सकते हैं कि केवळ भगवती गौरीकी शक्तिसे 
जनन-क्रियाका सम्भव होना 'प्रथा-जनन! है | 


लिज्ञोपासना सृष्टिके परम रहस्यका साक्षी है,प्रवृत्ति-मार्ग- 
४ का ठीक पता देता है और धीरे-धीरे जब इस उपासनाका 
४ रहस्य उपासकके अनुभवमें आता है तब वह लिज्ञोपासनासे 
# ही निवृत्ति-मार्गपर आरूढ़ हो जाता है | 

३ ६-पशुपति और ठिंग-शब्द ओर लिंगार्चन 
छ भगवान्‌ शङ्करके अनेक नामोमेसे पशुपति और लिंग- 
il यह दो समझमें कम आते हैं। पशुपति शब्दपर शिवपुराणकी 
क वायवीय संहिताके Waves यों लिखा है-- 


ही स पड्यति शरीरं तच्छरीरं तन्न पश्यति। 
| तौ पझ्यति परः कश्चित्ताुभौ तं न पह्यतः ॥६०॥ 
d FNM: स्थावरान्ताश्च पराचः परिकीर्तिताः | 
| TET सर्वेषां प्रोक्तमेतन्निदशनम्‌ ॥६१॥ 
j स एष बध्यते पादैः सुखदुःखाशनः Wu 
| लीलासाधनभूतो य ईश्वरस्येति सूरयः ॥६२॥ 
अज्ञो जन्तुरनीशोञ्यमात्मनस्सुखदु:खयो: | 
इश्वरप्रेरितो गच्छेत्खग वा mata वा ॥६३॥ 
a = (अध्याय ५) 
Nec बहे जीव शरीरको देखता है, शरीर जीवको नहीं 
| <a दोनोंको कोई उनसे भी परे देखता है परन्तु ये 
/ E नहीं देखते | ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सभी पशु 
L. ee ste लिये ही यह निदशन कहा है । 
as बेधा रहता हे और सुख-दुःखरूपी चारा 
(DR Pra oo ( मदारी ) की लीलाओंका साधन 
jn a कहते हैं | यह प्राणी अज्ञानी है, ईश 
fh at SWR और दुःखात्मक है और Seat Roe 
= ee =a है |? इसलिये जीव “पशु! है और 
एक नाम है। टे अहा है, इसलिये “पशुपति? महेश्वरका 


=e 
Ae, 
-— 


c 


Tu 


=z. 


M c 


iis 


> 
या वळ 


* मइतिको, प्रकृतिसे विकृतिको भी लिंग कहते 


lle OS साधारण अर्थ frg वा लक्षण है) 


a Bel लिंग-शब्द शिवजीके! ही। हिंगके 
यह है कि atte प्रतिमाओको मूत्ति कहते हैं, कारण 
1 आकार मूत्तिमानके ध्यानके अनुसार 

होता है, परन्तु Rat आकार या रूपका उल्लेखन नहीं 
d है चिहमात् है और चिह भी पुरुषकी जननेन्द्रियका- 
सा है जिसे लिंग कहते हैं, परन्तु स्कन्दपुराणमें 
ल्यनालिज्ञमुच्यते' कहा है अर्थात्‌ लय या प्रलय होता है 
इसीसे उसे लिंग कहते हैं । प्रल्यसे लिंगका क्या सम्बन्ध है? 

Teast अभिर्मे सभी कुछ भस्म होकर शिवटिंगर्मे 
समा जाता है | वेद-शाज्लादि भी लिंगमे ही लीन हो जाते 
हैं | फिर सुष्टिके आदिमें लिंगसे ही सब-केसब प्रकट होते 
हैं । अतः “लय? से ही लिंग-शब्दका उद्धव ठीक ही है, 
उससे लय या प्रल्य होता है और उसीमें सम्पूर्ण विश्वका 
लय होता है | यह एक संयोगकी बात है कि रिंग-झन्दके 
अनेक अथाँमे लोकप्रसिद्ध अर्थ अश्लील है। वैदिक शब्दो 
का यौगिक अर्थ लेना ही समीचीन माना जाता है। यौगिक 
अर्थम कोई अशीलता नहीं रह जाती | इसके सिवा 
अश्लीलता तो प्रसंगसे आती है। विषयात्मक वर्णनमे जो | 
was और अनुचित दीखता है वही वैज्ञानिक एव 
आध्यात्मिक वर्णनोंमें रील और समुचित हो जा सकता है) 
पशुपति और लिंग-शब्दका भी यही हाल है | 

ठिंगार्चनमें अश्ीलताके भावकी कल्पना परम मूखंता, 
परम नास्तिकता और घोर अनभिज्ञता है । 

हमारे देशमें प्रायः समी जगहांमें पार्थिव-पूजा प्रचलित 
है। परन्तु विशेष-विशेष स्थानोंमें पाघाणमय शिवलिंगकी 
भी स्थापना है। यह स्थावर मूत्तियाँ होती हैं | वाणलिंग वा 
सोने-चाँदीके छोटे लिंग जङ्गम कहलाते हैं । इन्हें प्राचीन- 
पाशपत सम्प्रदायवाले एवं आजकलके लिंगायत सम्प्रदायवाले 
पूजाके व्यवहारमें लानेके लिये अपने साथ लिये फिरते d 
अथवा बॉह या गलेमें बाँधे रहते हैं । 

लिंग विविध द्रव्योंके बनाये जाते हैं । गरुडपुराणमें 
इसका अच्छा विस्तार है। उसमेंसे हम संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं । | 

(2) wafer दो भाग कस्तूरी चार भाग चन्दन 
और तीन भाग कुंकुमसे बनाते हैं । शिवसायुज्याथ इसकी 
अर्चा की जाती है। 
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SO, अयस्कान्तमणिज सिद्धिप्रद, 


(२) पुष्पलिंग विविध सौरममय wed बनाकर 


पृथ्वीके आधिपत्य-लाभके fe पूजते है l 


(३) गोशकुलिंग स्वच्छ कपिलवर्णके गोबरसे बनाकर 
नेसे ऐश्वर्य मिळता है, परन्तु जिसके fea बनाया जाता 


है वह मर जाता है। मिट्टीपर गिरे गोवरका व्यवहार 
वजित है | 


(४) रजोमयलिंग रजसे बनाकर पूजनेवाला विद्याधरत्व 


और फिर शिवसायुज्य पाता है। 


(५) यवगोधूमशाल्जिलिंग जो, गेहूँ, चावलके आदे- 


का बनाकर भ्रीपुष्टि और पुत्रलाभके लिये पूजते हैं । 
(६) सिताखण्डमय लिंगसे आरोग्यलाभ होता है। 


(७) लवणजलिंग हरताळ, त्रिकठुकों खवणमें मिलाकर 


बनता है। इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण होता है । 


(८) तिळपिष्टौत्यलिंग अभिलाषा सिद्ध करता R | 


इसी तरह-- 


(९-१२ ) तुषोत्थलिंग मारणशील है, भस्ममयलिंग 


सर्वफलप्रद है, गुड़ोत्थलिंग प्रीति बढ़ानेवाछा है और 
शकरामयलिंग सुखप्रद है। 


(१३-१४ ) वंशाङ्करमय लिंग वंशकर है, केशास्थिलिंग 


'सर्वात्रुनाशक है | 


(१५-१७) द्रुमोद्धतलिंग दारिद्रथकर, पिष्टमय, 


विद्याप्रद ओर दघिदुर्धोद्धवलिंग कीतिं, लक्ष्मी और - सुख 
देता है | ; 


(१८-२१) धान्यज धान्यप्रद, फलोत्थ फलप्रद, 


धात्रीफलजात मुक्तिप्रद, नवनीतज कीर्ति और सौभाग्य 
देता है। 


( २२-२७ ) दूर्वाकाण्डज अपमृत्युनाशक, 


sis 


मौक्तिक सोभाग्यकर, 


— 


: _खणनिर्मित महामुक्तिप्रद, राजत भूतिवर्धक है | 


(२८-३६) पित्तज तथा कांस्य मुक्तिद, त्रपुज 
RARER NJ 


आयस और सीसकज शतरुनाशक होते E | अष्टधातुज सर्व- 


सिद्धिप्रद, अष्टलौहजात ऊँ४नाशक वैदूयंज ae 
$ TEMIR » वेंदूयेज शत्रदपनाशक 
ओर स्फटिकलिंग सर्वकामप्रद हद | ae ue 
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# wa भवानीसहितं नमामि s 


परन्तु ताम्र, सीसक, रक्तचन्दन, Te, क | 
इन xem लिंगोंकी पूजा कलियुग ह 
शिवलिंग विहित है और aariad देता है। "| 

` लिंग बनाकर उसका संस्कार करना पा ३ 
छोड़ और सब छिंगोंके लिये करना पड़ता है। i 
दूघके अन्दर तीन दिनोतक रखकर फिर "यम 
इत्यादि AAS रान कराकर वेदीपर पार्वती à 
पचारसे पूजा करनी उचित है | फिर पात्रे TRE 
तीन दिन गंज्ञाजलमें रखना होता है। फिर ay 
करके स्थापना की जाती है । 


पार्थिवलिंग एक या दो तोला मिट्टी लेक ऋ | | 
ब्राह्मण सफेद, क्षत्रिय छाल, वैश्य पीली और gy 
मिट्टी लेता है। परन्तु यह जहाँ अव्यवहार्य हो, गे 
हजे नहीं, मिट्टी चाहे जैसी मिले | | 
लिंग साधारणतया अंगुष्ठप्रमाणका बनातेहे। फ़ 
के लिंग मोटे और बड़े बनते हैं । लिंगसे Fie) ६ 
उसका आधा योनिपीठ करना होता है। feuis 
कम होनेसे शत्रुकी इंद्धि होती . है। योनि | 
या मस्तकादि अंग बिना लिंग बनाना अशुभ t 
लिंग अपने अंगूठेके एक पोरवेभर बनाना हेत! 
सुलक्षण होना चाहिये | अलक्षण अमङ्गलकारी हे 
लिंगमात्रकी पूजामें पार्वती-परमेश्वर दोग 
जाती है। छिंगके मूलमें ब्रह्मा, मध्यदेशे i^ 
विष्णु और ऊपर प्रणवाख्य महादेव खि | 
महादेवी हैं और लिंग महादेव हैं। अतः फ. 
पूजामें सबकी पूजा हो जाती है-( लिंगपुराण ) i | 
लिंगका सबसे अधिक माहात्म्य है। E | 
आ कालिका, र शिव, द त्रह्मा-इस तर । 
हें | उसके बने लिंगकी पूजासे, जो जीव 1 
की जाय, तो धन, ज्ञान, सिद्धि और uud js 
यहाँतक तो लिंग-निर्माणकी T. $, E ¢ 
नदियोंमें भी पाघाणलिंग मिलते ह | M 
भुक्ति-मुक्ति दोनों देता है । वाडी € d 
देवोंने की थी | इसकी वेदिका बनाक, हत छ 
"करके पूजा करते हैं वेदी तॉबा, € || 
चाँदी या रूपेकी भी बनाते है | | 


al 


— 7! 


D] ^4 “३३ —» a "m © 


"रहस्ये अ 
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। परु नदीसे वाणलिंग निकालकर पहले परीक्षा होती 
| है फिर संस्कार | पहले एक बार लिंगके बराबर चावल लेकर 


VE वह लिंग उदासीनोंके लिये पूजनीय है--(सूतसंहिता ) | 
E diei कमी-बेशी ही वाणलिंगकी पहचान है| जब वाणलिंग 
` होना निश्चित हो जाय तब संस्कार करना उचित है । 
© संस्कारके बाद पूजा आरम्भ होती है। पहले सामान्य विधिसे 
> गणेशादिकी पूजा होती है | फिर वाणलिंगको स्नान कराते हैं 


ह ज्ञान कराकर, यह ध्यान-मन्त्र-- 


i ( e शक्तिसंयुक्त . . g 

i Saai शक्तिसंयुक्त बाणाख्यं च महाप्रभम्‌ | 

| ` कासबाणान्वितं देवं संसारदहनक्षमम्‌ | 

l अङ्गारादिरसोासं बाणाख्यं परमेश्वरम्‌ ॥ 

॥ -पढृकर मानसोपंचारसे तथा फिरसे ध्यानकर पूजा 


il 

| करनी होती है | भरसक षोडशोपचार पूजा होती है | फिर 
| | जप करके स्तवपाठ करनेका दस्तूर है। वाणरिङ्गकी पूजामें 
| आवाहन और विसर्जन नहीं होता | 


| mss प्रकार बहुत हैं । विस्तारभयसे यहाँ हम 
उनका उल्लेख नहीं करते | हाँ, यह जानना आवश्यक है 
| कि वाणलिज्ञ निन्दथ न हो । कर्कशा होनेसे पुत्रदारादि- 
५ क्षय, चिपय होनेसे UAT, एकपाइवेस्थित होनेसे पुत्रदारादि- 
í A स्फुटित होनेसे व्याधि, छिद्र होनेसे प्रवास 
| और छिज्ञमें कणिका waa व्याधि होती है। यह निन्द्य 
pr इनकी पूजा वर्जित है | तीक्ष्णाग्र, वक्रशीष तथा 
3 few भी वित हैं । अति स्थूल, erar, 
Du ONT मोक्षार्थियोके लिये हैं, गहस्थोंके लिये 


j मेघाम और कपिल वर्णका लिङ्ग शभ है, परन्तु 
JR XU Wy कपिल वर्णवालेकी पूजा न RI 
aus लिज्ञ सपीठ हो या अपीठ, संस्कृत 
भी हो तो शहस्थ उसकी पूजा कर 
(पकी तच प्रायः कॅवळ्गडेकी शकलका होता है । 

लेत, नीला s mE अहस भी होता है। 
IPS NES रङ्गका भी होता है | यही लिख 


ERR 


१५१ ५ 


— E 
तपस्या करके महादेवजीसे वर पाया था कि वे पर्वतपर सर्दा | ` 


लिंगरूपमें प्रकट रहें | एक वाणलिंगकी पूजासे 
i अनेक 
लिंगोंकी पूजाका फल मिलता है | S "s 


पार्थिव-पूजा 


“डेग्ह्राय नमः? मन्त्रे मिट्टी लेकर ‘Srna नमः? 
मन्त्रसे अंगूठेके पोरभरका छिज्ञ बनावे। तीन मागमे बॉटे | 
ऊपरीको fog, मध्यको गौरीपीठ और नीचेके अंशको | 
वेदी कहते हें । दहने या वायें किसी एक ही हाथसे रिंग 
बनावे | असमर्थ दोनों लगा सकता है | रिंग बन जाय तो 
उसके सिरपर नन्ही-सी मिट्टीकी गोळी वनाकर weet जाती 
है। यह वज़ दै पूजनेवाला कोई दूसरा हो तो शिवकेगात्र 
पर हाथ रखकर “३५हराय नमः ओर ५३्महेश्वराय नमः 
कहे | पूजाके समय घोडशोपचारकी सामग्रीमें बिल्वपत्र 
जरूरी है । माथेपर भस्म वा मिडीका त्रिपुण्ड और qd 
यद्राक्षकी माला जरूर होनी चाहिये। आसनशुद्धि, 
जळशुद्धि, गणेशादि देवताओंकी पूजा करके इसप्रकार 
भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करे-- 


३्यायेञ्चिस्यं महेशं रजतरिरिनिंमं चारुचन्द्रावतंसं 
रल्लाकल्पोज्ञ्वराङ्गं परझुरुगवराभीतिहस्तं प्रसञ्ञस्‌। 
पद्मासीनं समन्ताठ्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं 
चिइचाद्यं विश्वबीजं निखिलूमयहर पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
यह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर 
वही ध्यान-पाठ करके लिज्ञके मस्तकपर फूल Ga | - 
तब “3“पिनाकधृक्‌ , इहागच्छ, इहागच्छ, इह तिष्ठ) इह तिष्ठ) 
इह सन्निधेहि, इह सन्निधेहि, इह areata, इह 
सन्निरुद्धथस्व, अत्राधिष्ठानं He, मम पूजां गहाण ।? 
इसी प्रकार आवाहनादि करे। आवाहनादि पाँच मुद्रा 
दिखाकर करते हैं | पीछे “३“्लपाणे, इह सुप्रतिष्ठितो भव? 
मन्त्रसे लिंग-प्रतिष्ठा करे | फिर “३/पशपतये नमः? मन्त्रसे 
तीन बार शिवके मस्तकपर जल चढ़ावे | फिर मस्तकपरका 
वज्र Teal चार अरवा चावल चढावे । फिर पाद्यादि 
दशोपचार 3^ एतत्‌ पाद्यम्‌ 3^ नमः शिवाय नमः ।? 
८इदमध्यम्‌ 3^ नमः शिवाय नमः इत्यादि क्रमसे सन्त्रके 
साथ करे। शिवके अध्येमे केला और बेलपत्र देना होता 
है और स्लानके पहले BYTE | इसके बाद शिवकी 
अश्मूत्तिकी पूजा करनी होती है । epus लेकर पूर्वसे 
लेकर उत्तरावत्ती मासे आठवीं दिशा अमिकोणपर आकर 
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>>>“ €४४४४४४४४ an 
cy गन्धपुष्पे 3 सर्वाय क्षिति- 


होगा | 

a qd) | ते गन्थपुष्पे 3” भवाय m 
नमः? (ईशान ) । “एते mag $^ रुद्राय Se sd 
नमः? (उत्तर)। “एते गन्धपुष्पे S^ उग्राय ये नमः 
(वायव्य) | “एते गन्धपुष्पे 3” भीमाय आकाशमूत्त 
नमः (पश्चिम ) | “एते गन्धपुष्पे 32 पशुपतये यजमान- 
मूतये नमः ( Sar) | “एते. गन्धपुष्पे उ महादेवाय 
सोममूर्तये नमः? ( दक्षिण ) | “एते गन्धपुष्पे 3” ईशानाय 
सूर्यमूत्तये नमः ( अमिकोण ) | इस तरह अष्मूत्तिपूजाके 
अनन्तर यथाशक्ति जप करे, फिर जप और पूजाका भी 
विसर्जन «enger इत्यादि wed करे । फिर दहने 
हाथका अंगूठा और तर्जनी मिलाकर उसके द्वारा वम्‌ वम्‌ 
शब्द करते हुए दहना गाळ बजावे। अब अन्तमें महिस्न- 
सोत्र या और कोई शिव-स्तुति पढ़ना आवश्यक है । अब 
प्रणाम करके दहने हाथसे अर्ध्यजलसे आत्मसमर्पण करके 
feux मस्तकपर थोड़ा जल चढावे और कृताज्ञलि हो 
क्षमा-प्रार्थना करे । 

आवाहनं न जानामि नेव जानाभि पूजनम्‌ 

Radi न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ 


इसप्रकार क्षमा-प्रार्थना करके विसर्जन करना होता 


है | इंशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमण्डल बनाकर . 


पीछे संहारमुद्राद्वारा एक निर्माल्यपुष्प सूँधते हुए 
उस त्रिकोणमण्डलके ऊपर डाल देना होता है। इस घड़ी 
ऐसा सोचना चाहिये कि भगवान्‌ शङ्करने मेरे हृत्‌-कमलमें 
प्रवेश किया है | इसके बाद “एते गन्धपुष्पे ॐ चण्डेश्वराय 
. नमः’ ‘3 महादेव ane’ कहकर शिवको ले मण्डळके 
ऊपर रख देना होता है। 

CM ७-ज्योतिलिड्रानि 

शैवपुराणोम बारह ज्योतिलिज्ञांका उल्लेख है। काशी- 
धामके विश्वेश्वरलिंग इन सबमें प्रधान हैं | इनका नाम 
सबसे पहले लिया जाता है । औरज्ञजेबके समयमे 


£ 9 - - 
NEC नाम सुधासम है 
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शङ्कर 

ई भव-सूति भरे. भव-भावन शङ्कर | 
WET wd यतिं घामहु age पावत 
शकर ही ome हैं धुनि काळ भयंकर लोकवशङ्कर | 
Net सब देव भजे “सरयू? कवि-किङ्करके शिवशङ्कर ॥ 


TT, २-अमङ्गल, ३-कालके भी काल, ४-संसारको बशमें करनेवाले, ५-सेवक | 
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मुसलमानोंके उपद्रवसे वह ज्योतिरिङ्ग नौ 
सुरक्षित रहा | बदरिकाश्रममें केदारेश्वर दर) $ 
तट श्रीशेलपर मलिकार्जुन तीसरे हैं | वही "i | b 
हैं। काइ्मीरप्रदेशके ओंकारमें अमरेश्वर या ^) 


पाँचवें हैं । उजयिनीमें महाकालेश्वर छठे हैं | म. 
मूत्तिको अलतमश बादशाहने शक ११५८. 
था । सूरत या सोराष्ट्रदेशमें सोमनाथके त्ष 
१०८१ में महमूद गजनवीने नष्ट किया और द) | 
यह सातवें हैं | चिताभूम झारखण्डमें Semi] | 


है | औड़देशमें नागनाथ नवें हैं शिवालमों छ 


शैवालमें सुधमेश ) दसवें हैं। el a 
ग्यारहवें हैं । सेतुबन्धमें रामेश्वर AIG = 
उत्तरखण्डके तीसरे अध्यायमें उपयुक्त नाम fd ह 
परन्तु {द्वादश ज्योतिरिंङ्गखतोत्र’ प्रसिद्ध है | खा 
और नमंदासङ्गमपर मान्धातापुरमें sis 
किङ्गको चौथा वताया है। सह्याद्रिकी sine, 
किनारे ज्यम्त्रकनाथका पता बताया है ME COSE 
पता वहाँ भी नहीं लिखते | इलापुरीमें gus 
धृष्णेश्वरको बारहवाँ ज्योतिर्लिङ्ग बताया है। झह. 
ठीक पता लगाना स्वतन्त्र विषय है | | 


लिंगसम्बन्धी साहित्य इतना विश्ञाढ th 
सार भी यहाँ इस लेखमें सम्भव नहीं है, परु रि 
जाननेका शिव-मक्तांको साधारणतया S057 
संक्षेपमें उन विषयोंकी थोड़ी-सी जानकारी | z 
यदि पाठकोंको हो जाय तो इन पंक्तियोंका हे |. 
कृतकृत्य समझेगा | यदि यह कृतकृत्यता si p 
हुई तो इसमें तो सन्देह नहीं कि e | 
मदीयगुरु महेश्वर भगवान, शङ्करे T | 
अलभ्य लाभ और कल्याणके ATT 


का और लेखकका परम कल्याण हुआ | * ||. 


मार BARE ॥ 


3 


qa 


--सरयूप्रसाद पाण्डेय 3 


p" EN 
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गत्‌-खष्टा परमात्माका नाम शिव है, इसका 
RSD अर्थ कल्याण करनेवाला है | जब कल्याण 
| करनेवाले दो पदार्थोका विचार करते हैं 
तब वही शिवतर हो जाता है | सारे ब्रह्माण्डमें 
बही सबसे अधिक सुख-शान्तिदेनेवाला 2 | इस 
कारणसे ऋषिलोग उसे शिवतम कहते हैं 
प. ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः झाङ्कराय 
छ. च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। 

| eS eigen शिवतम दिषो नः gaar भव? 
i (ao qo) 

| ईश्वरका एक नाम रुद्र है क्योंकि दीन-दुखियोंके दुःख- 
è | पर आँसू बद्दाता है तथा पापियोंको रुलाता है | उक्त शब्द- 
| मुद्‌ घाठ है जिसका अर्थ रोना है। वह सुक्तिका स्वामी है। 
“अस्रतत्वस्येश्यानो यदन्नेनातिरोहति ।! 
जात्वा देवं सर्वपाशापहानिः 

| क्षीणे SX जन्मन्रत्युप्रह्मनिः । 
fi (Ho o ) 
|| कोई उसकी इच्छामें विन्न नहीं उपस्थित कर सकता | 
६ ही उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा संहारमें प्रवृत्त 


PL एको हि a द्वितीयाय तस्थु- 
ti ये इमाँछोकानीशत ईशनीभिः 1 
अत्यडूजनॉस्तिष्ठति सळ्वुकोचान्तकाळे 
daa विश्वा भुवनानि गोपाः॥ 
| | ; = (तै० go ) 
| EB. fea सृष्टि होती है | उसमें जीव नाना 
Xon होता s है । उससे सबका छुटकारा केवेल 
| देता है। यह । वह माता-पिताके समान सबको सुला 
ग a परमात्माकी बड़ी कृपा है । कोई-कोई इस 
फिसीक ae SATS कहते हैं | उस समय 
i के नहीं होता | वह सबके दुःखोंको हर 
Dem ९ है, दुःखोका हरण करनेवाला है। जिनको 
२७ T नहीं है वे इस दुःख-मोचन कार्यको 


> 


तमोगुण कहते हैं। उनकी बुद्धिके लिये एक कविकी उक्ति है-- 
'विदन्ति मूढा न सुरूपमव्ययम ।? 

वह [cU है, सभी सत्त्वगुण उसीसे प्रकट होते 

7 सत्त्वगुण स्वच्छ प्रकाशमय है। उसमें जो दोषराहित्य 

है, बही गौरवर्णता है। कुछ लोग कहते हैं कि «TE 

परमात्माके रूप-रज्ञ हिन्दू-धर्म-ग्रन्थोमें विचित्र कया लिखे 

हुए & | विद्वान्‌ छोग उनका यह तात्पर्य बताते हैं । 


वह पापियोंकों आध्यात्मिक, आधिदैविक और-आधिः 
भौतिक चूल--पीडा देता है इसीसे वह Preah है। 
लोहेके Pres कोई प्रयोजन नहीं-- | 


'झूलन्रय॑ संवितरन्‌ दुरात्मने 
frawafta नियमेन शोभसे ॥? 
( शेवासिद्धान्तसार ) 

प्रढयकालमें उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं रहता। 
ब्रह्माण्ड इमशान हो जाता है; उसकी भस्म और रुण्ड-मुण्डमें 
वही व्यापक होता है, अतएव 'चिताभस्मालेपी' और 'रुण्ड- 
मुण्डघारी' कहलाता है न कि वह अधोरियोंके समान चिताः 
निवासी है। 


HAKATA प्रलुटव्कपाछे 
समग्रलोके विपुलइ्मशाने | 
त्वमेकदेवोऽसि तदावश्ि्- 
श्चित्ताश्रयो भूतिधरः कपाली ॥ 
(3to सि० सा० ) 


यह भूत, भविष्यत्‌, वतमान-तीनों कालोकी बातोंकों 
जानता है इसीसे त्रिनयन कहलाता है | जो लोग समझते 
हैं कि उसके तीन आँखें हैं वे भूलते हैं | 

बृष-दान्दका अर्थं धर्म है। वह धर्मारूढ हे तथा धर्मा- 
त्माओंके हृदयमें निवास करता है इसीसे बृषपर चढ़नेबाला 


प्रसिद्ध है, बैलसे कोई तात्पये नहीं-- 
बृषग्रहाणां वृषरक्षको विभो 
gd समास्थाय जगन्ति रक्षसि॥ 


(सुट) 
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१५४ 


wu 


SIS, काने-अन्ये अथवा ऊँची नाकः 
बाळे हैं वे भी उसकी भक्ति करते हैं तो वह उन्हें अपना लेता 
है क्योंकि सब भूतोंका-आणियोंका खामी है। जो उसे 
प्रेतपति मानते हैं वे इस तत्त्वको नहीं जानते 

अन्धाश्च काणा अथवा$वटीटा 


जगतमें जो ळे 


भवन्तु खन्ना उत वा सुरूपाः | 
ये प्राणिनः पादपरागळुब्धा ` 
भूतेश्वरस्वाच्छरणं त्वमेव ॥ 


Saat दो जीमें होती हैं | चुगलखोर भी द्विजिह & | 
उन्हें मी वह गर्दनका हार बना लेता है | पिता अपने बुरे 
छडकोंको भी अपनेमें लिपटाये रखता है। सप-मालाका 
att भाव mama है । पाप और विषमें मेद नहीं | 


E सबके दोषोंको-विषोंको पी जाता है-क्षमा कर देता 


है | इसीसे गरल-पान करनेवाला समझा जाता है । . 


परमात्मा अपनेको पुरुष ओर स्त्री दो रूपोमें प्रकट 
करता है जिससे कि सांसारिक stata माता-पिता दोनांके 
सुख प्राप्त हों उन दोनोंका आपसमें कोई छोकिक सम्बन्ध 
नहीं होता । वे माई-बहिनके समान परस्पर पवित्र रहते हें | 
जगतूके कल्याणके लिये दो रूपोमें ध्यात होते हैं-- 


स्वस्त नो रुद्रः पारवंहसः? मंगल होते है-- 
“गौरीमिंमाय सलिलानि तक्षती’ gaye तस्य गृहे विराजते | 
(ऋग्वेद ) शिवेति वणवि यो हि भं 
SESE 
श्रीशिव 
( लेखक--पं० श्रीहनूमान्‌ रमा ) | 
(१) अमंगळ हुआ 2 । उदाहरणमें दक्षका % | 


ल्याणकारी कल्याणके कल्याणेच्छु 
सम्पादकोने कल्याणजीवी पाठकों- 


कल्याणके प्रस्तुत विशेषाङ्कको 
'कल्याणाङ्क' न कहकर 'श्रीशिवाडू” 
कहनेमे ही कल्याणकी कल्पना की 
Sera है किन्तु स्थूल दृष्टिवालोंको शिवके 
लोकप्रसिद्ध वेश-भूषादिमें कल्याण नहीं दीलता | ठीक मी है- 

नंगा शरीर, सिरपर जटा, TBH मुण्डमाल, Waa 
वास, राखसे रंगे हुए और संहारमे तत्पर कैसा कल्याण 
करते हैं | चरित-चर्चामें भी कई घटनाएँ ऐसी हें जिनमें 
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की कल्याणी कामनासे प्रेरित होकर. 
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शिवजीके लिये वेदोंमें “यम्बक! शब्द भ Y 
षड्विंशब्राहमणमें FTTH यजामहे? की यस 
कहा है--“ल्री अम्मा स्वसा यस्य? अत्‌ 
पुरुष dp edi हैं, जैसे बहिन-माई होते हैं। " 
धृषोदरादि के सहारे “स्त्री” शब्दके : 
वेदमें 'न्यम्बक' का अर्थ निलोचन नहीं बक्ति भ 
शिव है | | 
लोग कहते हैं कि पार्यतीजीकी उत्पत्ति ७ | 
मेनकासे हुई है । वेदिक कोषका नाम निष | ; 
Tae अर्थ आकाश और 'मेनकाःका अ a 
हुआ है । पार्वतीजी आकाशमें सब en ai 
बुद्धिसे जानी जाती हैं । यही उनकी उसपतित्ना |, 
श्रीङ्करचार्यजीने तलवकार-उपनिषद्की rej. 
शब्दका अर्थ ब्रह्मविद्या किया है | उनके wai ; a 
दोनो ज्ञान-स्वरूप सिद्ध होते हैँ | हमारी समन ; 
पिता हैं | लड़कोंके लिये माता-पिताकी गोदे ब ६ 
वस्तु नहीं है। हम उसीके प्रार्थी हैं, वही परस. 
“तद्धाम परमं मम’ | 
जो शिव? ये अक्षर उच्चारण करते हैं THE 


उसका अमंगल किया | इन्द्रादिको इषित 
बीज कामदेवको भस्मकर रतिको wer 
कई वार संहार करके ब्रह्माको निराश किया! 
ऐसी अवस्थामें शिवको “कल्याण क / ` 
कल्पना है | किन्तु en शिव-मक्त शि a 
सदाशिव कहते हैं । और इसीलिये | i 
मिलनेका सफल saa किया गया È | 
| (3) a di 
पुराणादिके पढ़नेसे प्रतीत होता है ; 
बढ़ाने और विनाश करनेवाले P444 
उसको बनाते, विष्णु उसकों बढ़ाते 
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i ETT कई बार हुआ है और आगे भी sued शिवके AGE 
कै संहार करते हैं | ऐसा ई वा S कई होते aM थें शिवके लोकोत्तर गुणोंका विस्तारके साथ 
i विशेषता यह है कि ब्रह्मा कई बार प्रकट होते, वर्णन है | उनमें उनके asst cae os 

|| होगा । विदो ^ x नके अनेकों चरित्र, अनेकों आख्यान ( 
| = रते और शाक्य बनाते E और विष्णु यथावकाश या अनेकों कथाएँ लिखी हैं a a 
M gati fra शिव और शक्ति सोते नहीं, सदा या अजन्मा माना है | प्रसंग-वश यहाँ 

al उपस्थित रहते हँ । उनको कब विश्राम मिलता है, यह काम और चरित्रोंका दिग्दर्शन कराया 
क उनके प्रणेता ( परमेश्वर) की इच्छापर है | ( 

it दिवके अनेकों नाम लिखे हें | वे सब गुण Raa (बिजली X 

, c किने गने i युत्‌ (बिजली) शिवका महण (प्रहार करनेका 
१ | कर्मादिके अनुसार निर्दिष्ट किये गये हैं । अत्यन्त प्राचीन साधन) है | त्रिपुर औ इसीसे 
il “इद्र? नाम था | प्रलयकारी, भयकारी के तीसरे नेत्रसे र और मदनका दहन इसीसे किया था | 
à | कालमें शिवका स्ट sere घ Rh भयकारी, शिवके तीसरे नेत्रसे विद्युत्मवाह निर्गत होता है । अजेय 
i महाक्रोधी अथवा संहारक as देखकर ही इस शनुओंका संहार करना हो तमी उस नेत्रकों खोलते EI 
Ji नामकी कल्पना की im | a अकाफक Aes, सानो वतमान समयके विज्ञानकी विद्युत-बैटरी तीसरा नेत्र है | 
efi या मनुष्य मानते कि प्रलयकाळके अवसरमें जो संहारकारी अवसरोंमें उक्त बिजलीकों sen नियुक्त करके 
| | eiat? प्रज्यळन ase 

| > अनादृष्टि, अभिदाह, , wae भी कई बार प्रहार किया है | Bru और wur उसीके 


an SM 


की अथवा वजपातादि होते हैं वे सब रुद्रके ही प्रतिरूप या सुपान्तर हैं। 

i "M m - wx ही वायु, वहि या इन्द्रादिके शिव अपने सेवकोपर न तो कमी क्रोध करते हैं और न 

‘i Peng उनकी हिंसा । वह सदैव WSR और इपाछ रहते हैं। 
|. कायल और अथर्ववेदे शिवम ईश, इश्वर, ईशान, इसीसे fa नाम सार्थक हो सकता E | शत्रुनाशके लिये 

jns कपर्दी) शितकण्ठ, wm और सर्वभूतेश सदैव धनुष aga रहनेसे 'पिनाकी' और ब्रह्माके मस्तकको 

" आदि नाम निर्दिष्ट किये गये है | साथ ही उनको भयकारी, करमें धारण करनेसे आप 'कपाली' कहलाते हैं। त्ह्माके 
| भयहारी, शान्तिवद्धक, महोषधिज्ञ, ज्ञानप्रद, खर्णसन्निम अनुचित व्यवहारको देखकर तत्काल सिर काट लिया और 

| | और चमकती हुई चाँदीके पहाड़-जैसा माना है। और कई दिनोंतक उसे करें लिये रहे । 


शिवके कुछ नाम; 
जाता है | 


| उनसे सुख-सम्पदा, सन्तान तथा सौभाग्यादि प्राप्त होनेकी आबालबृद्धको आरोग्य रखने, पशुआँतकको TERT 
अ की है | करने और प्रत्येक प्रकारकी महौषधियोंका ज्ञान होनेसे आप 


अकेले ऋग्वेदकी ६०-७० ऋचाओंमें Pah नाम, aa’ कहाते हैं । arya और सुल-सौमाग्यादि देनेसे | 
| गम, प्रभाव और स्वरूपादिका वर्णन है। यजुवेंदर्मे क्रोधित ही इनका 'सदाशिव' नाम विख्यात हुआ है। सदैव अच 
शान्त करनेके लिये शतरुद्रका स्वतन्त्र विधान अटल या स्थिर रहनेसे “स्थाणुः और शीघ्र प्रसन्न gaa 
क्या है | Gut इनको ‘weary “तिग्मायुधः “आशुतोष? कहलाते हैँ | और अम्बिका अथवा पार्वतीके पति 

T आर 'वियुच्छक्ति आदि बतलाया है और AA आपने 'अम्बिकेश्व? नाम पाया है | 
"म इनका अभि? स्वरूप स्वीकार किया है | एक बार पखह्मने खयं अलक्षित रहकर देवताओंको 
WIS, अथव, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर और नारायण विजयी किया था । इससे देवता गर्वित हुए, कि हम सबको 
LIS उपनिषदों एवं आश्वलायनादि vÀ शिवको जीत सकते हैं। goa उनका घमण्ड दूर करनेके लिये 

| TRI 9 Bret, त्रिपुरहन्ता, ताण्डवनतंक, पञ्चवक्त्र) हाथमे एक तृण लेकर अभिसे कहा कि इसे जलाओ, वहन 
1 ee ; a aN, व्याप्रकृत्ति, वृषभध्वज, वज्रहस्त) भिषः जला सके | वरुण (जड) से कहा इसे बहाओ, वह न बहा 

lies. fe पशुपति, औषधविधिज्ञ, आरोग्यकारक, सके और वायुसे कहा इसे उड़ाओ, किन्तु वह न उड़ा 

wr, नीलकण्ठ कहा है और इन सबकी सार्थकता सके । अस्तमें इन्द्र आये TUAE अन्तर्धान हो गये और 
JM भी बतलाये हैं । सुशोभना खणैवणी 'अस्बिका'ने इनको दहन दिये | 
| his बामन और स्कन्द आदि quvi तथा अस्त्रिका metre हैं। वे ही कात्यायनी, गौरी, पार्वती 

SAR, महाभारत और कुमारसम्भव आदि और भवानी आदि भी कहलाती हैं। भगवान्‌ रुद्र अभिखरूप 
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हैं, यह पहले कहा जा चुका है। ami अभिकी सात frere 
बतलायी हैं | वे सब शिवाके नामोमे भी परिणत होती हँ | 
“काळी, कराली; मनोजवा) सुलोहिता; JAT, स्कुलिज्ञिनी) 
विश्वरची--ये सब नाम अभिवणों ढुगाके भी € | जिस 
भाँति शिव अग्निवर्णं माने गये E उसी भाँति शिवा भी 


खयं अभिखरूपा हैं । अतएव-- EG 
अग्निवर्णं रुद्रके ARAM अम्बिका, कल्याणकारी शिवे 
कल्याणिनी पावेती और देवाधिदेव महादेवके देव्यादि- 
पूज्या महादेवी दुर्गा पत्नीरूपमें प्रतिष्ठित है । इससे विदित 
होता है कि शिवने जैसा खरूप धारण किया है-शक्ति भी 
तद्॒पमें ही अवतरित हुई हैं । उमा, कात्यायनी; गौरी, 
काली, हैमवती, ईश्वरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, 
सर्वमज्जला--ये सव शक्तिके ही रूपान्तर हैं । 
(४) 
वासतवमें जिसप्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश एंक हैं 
उसी प्रकार ब्राही, वैष्णवी और माहेश्वरी भी एक हैं | अपने- 
अपने प्रसङ्ग या प्रयोजनवश इनको भिन्न-भिन्न मानते हैं 
अथवा कार्यं और अवसरके अनुसार ये सत्र यथासमय मिन्न- 
भिन्न रूप धारणकर प्रयोग सिद्ध करती हैं । 
इस विषयमे एक बार शिवने बिष्णुसे पूछा था कि 
EH सत्र एक होते हुए भी अलग-अलग क्यों हैं ? इसपर 
विष्णुने उत्तर दिया कि--'संसारमें जिस समय कुछ भी 
नहीं रहता उस समय केवल पर्रम या उनका FIS- 
नामक नित्यखरूप रहता है | Rer, विष्णु, महेश--ये उसी 
पखह्मके रूप हैं ओर ब्राह्मी, वेष्णवी, माहेश्वरी उस fer 
खरूपा ( प्रकृति ) अथवा दाक्तिके रूपान्तर हैं | 
जत्र खशको सृष्टि रचनेकी इच्छा होती है तब प्रकृतिको 
विक्षोभित करके अपने त्रिगुणात्म अखण्ड शरीरको तीन 
मागमे TCH ऊपरके भागको चतुमुख, चतुर्भुज, रक्तवर्ण 
। र erre, rre dm 
SER ene ES म थं 
WE GOES deis त E द्‌ । वही विष्णु? हे | 
EMI TAGE और स्फटिकसन्निम 
THOT परिणत करते हैं | वही “शिव! i 
m $ । इन तीनोंमें 
उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निवत्तिकी शक्ति भी युक्त कर देते हैं 
जिससे ये अपने-अपने कर्त्तव्य-पालनमें See 
और उससे विकास, ehe विनाश सहैद टी जाते हँ 
a ey ATRL सदैव होते रहते हैं । . 
शिवके उपयुक्त नामोंमें एक नाम bpm? भी 
आया है। और wig, सर्वशक्तिमान्‌ या nores है 
Wega हं 
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.का आमास होता है | इसीलिये शिवके enis 


` उसके किस आधारको लेकर उसकी ए 


ही । इन नामोंके तथ्यपर दृष्टि दी जाय m q 
अर्थ पञ्चमहाभूत ( प्रथिवी, अप्‌ , तेज, M R 
अधिपति या उनसे यथारुचि काम SU a 
है । यह स्पष्ट है कि संसारके प्रत्येक प्राणी a 
महाभूतोंसे ही प्रकट होते हैं ओर ý l 
होता रहनेसे ही वे बढ़ते और जीवित vl: 
कदाचित्‌ कुपित भूत बिगड़ जाये तो संसारे E 
और पदार्थका सर्वनाश हो सकता है। i ; 
भूतेशकी इच्छापर है | यही कारण है कि शिर : 
होनेसे ही परमात्मा माने गये E, इसी प्रकार शि 
भी एक नाम “स्फुलिङ्गिनी? है | | 

'स्फुलिज्ञ' का असली स्वरूप प्रसव | 
ज्वालामय शिखाओंके साथ चमक-दमकते ड. 
उड़ती हुई चिनगारियोंके देखनेसे प्रतीत dui 
वेगवान्‌ विजलीके महाप्रवाहमें किसी प्रकारा J 
आनेपर जब यह क्रोधित शक्तिकी तरह तइ" 
और घोर नाद करती है, उस समय भी ता s 


l 


z 
E 
3 
S 


: 
f 
है कि--वह चाहें तो चराचर aia mij 
कर सकते हैं |? अस्तु | 
उपयुक्त विवरणसे विज्ञ पाठकोंकों Rus 
है कि--'शिव क्या हैं, उनकी शक्ति केसी ६7 : 
सर्वनाश या अमिट कल्याण करनेमें ये कहल] 
और प्राचीनकालमें इनका किस eu ओर m 
प्रभाव फेला हुआ था |? 
(५) | 
यहाँ इस बातके विचारकी विशेष आकस 
“शिव जब afaa, वायुमय या हिममय आ T 
पुराणोक्त कथाओंमें इनके aande | 
वर्णन किसप्रकार किया है! इसके AR 
चाहिये कि प्रथम तो सर्वसमर्थ समी $57.07 
जिनमें संसारके बनाने या बिगाड़नेकी ub 4 
संसारी होकर भी सांसारिक व्यवहार बना m 
दूसरे. किसी अप्रकट रूपवाले देव, देवी या 2 j 
की जाय तो सर्वसाधारण उसको कित ° 6 


भक्ति कर सकते हैं १? il 
यह स्पष्ट ही है कि “विश्वास ही 1 
प्रत्येक देवमक्त अपने इष्टदेवसे अभी 


c भभ | SOE 
$ m 
pe ४९४४५४४ 


k à उसकी आराधना करते हैं। ऐसी semi शिव-भक्तोंके 
३ लिये gusti उनके मानवशरीरधारियों-जसे नानाविध 
Mactan वर्णन होना अत्यावश्यक ही है और उनके चारु 
प «Rer पढ्ने, देखने या सुननेसे ही उसकी सेवा, पूजा या 
| उपासनामे vate हो सकती है । 

NI पुराणोमें शिवके अनेक चरित्र वर्णन किये गये हैं और 
[$ उनके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ हैं, जिनसे शिवतत्त्वका 
& ज्ञान होता है और उनमें भक्ति, प्रीति या अनुराग बढ़ता है | 
| यह उसीका प्रभाव है कि भारतमें छोटे-से-छोटे और बड़े-से- 


| बढे असंख्य झिव-मन्दिर हैं और उनमें अगणित मनुष्य पूजा, 

| उपासना या स्तोत्रपाठादि करते हैं | यदि शिव-मन्दिरोंकी 
S गणना की जाय तो उनकी dear छाखोंपर और उनके 
jp उपासकोंकी संख्या करोड़ोपर पहुँच सकती है | 
॥र अति क्षुद्र बस्ती या छोटी-सी erf भी गजभरके 
M fra चिं enfer देखी 
E चबूतरेपर शिव-भूत्ति स्थापित देखी जाती है और उनकी 
ऐ उसी भक्ति-भाव या कामनासे पूजा होती है जिससे रामेशवर, 
i विश्वेश्वर, सोमेइवर या तारकेश्वर आदिकी होती है | अन्तर 
ai यही है कि वहाँ विशाल मन्दिरोंके भव्य आयोजनोंसे हजारों- 

ae उपासक उपस्थित होते हैं और यहाँ संकीर्ण मन्दिरकी 
है मध्यगत मूत्तिको एक, दो, दस या सौ-पचास स्त्री-पुरुष 
१ शिते है | जो फळ सोमेश्वर या विश्वेश्वर देते हैं वही फल 
i. मालेश्वर, जागेश्वर या कामपूर्णेश्वर देते हैं | प्रधानता 
१ है भाव, भक्ति और विश्वासकी और आवश्यकता है एकान्त- 
वास या चित्त-संलग्नताकी | अस्तु | 


d (3) 
» aue गूदाशयगर्भित स्थलोंको साधारण मनुष्य 
"हज ही नहीं समझते ! साथ ही विज्ञानभित्तिपर आरूढ 
इए वणन भी वे नहीं समझ सकते | अधिकांश 
सुनकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं | यथा-- 
IS रिवलिङ्गका पूजन करते हैं और योनिमें उसकी 
पना है और योनिमें उस 
B3 जती 20 यह विषय गहन है, वे जान नहीं 
ka ज्ञोपासकोंके लिये यहाँ इसका किञ्चित्‌ 
जाना अच्छा हे | 
Miel TH चिह् या खरूपका नाम भी 
SS | पञ्चभूतात्मक, स्थावरजंगमात्मक या 
शिवका क्या स्वरूप होना चाहिये ^ इसके 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


a श्रीशिव # 


रूपको “लिङ्गः रूपमे परिणत किया . 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१५७ 


RI fg केसा होना चाहिये यह लिङ्गपुराण और लिङ्गार्चन- 

तन्त्र आदिमें लिखा .हे । (२) aink बाद सम्पूर्ण 

जगत्‌-पिण्ड अण्डाकृतिमें हो जाता है। और उसी अण्डे 

सृष्टि विकसित होती हे । विनाश और विकाससें शिवका 
माधान्य या रूपयोग है ही । अतः अण्डाकृति “शिवलिङ्ग? 

( रिवचिहृ ) सवके लिये हितकर एवं पूजनीय है | 

_ (३) शैवलोग urs त्पादनमें खिङ्गको प्रधान मानते 
६ | उनका कथन है कि प्रकृति और पुरुषके सहयोगसे 


ही सृष्टि आरम्भ होती है | ठीक ही है--मनुष्य ही नहीं, ` 


पशु-पक्षी ओर कीट पतंगादिमें भी सहवासजनक सृष्टिका 
विधान देखा जाता है | प्रकृति और पुरुष शिव और शक्ति 
ह । (४) स्कन्दपुराणमें आकारको लिङ्ग और प्रथिवीकों 


^ a a ` T 
पीठ माना हे | यही सव देवताओंका आल्य है और इसीमें 


सबका लय होता है | इसील्यि इसे foe कहते हैं। (५) 
लिज्ञपुराणमें दो प्रकारका लिज्ञ वतलाया हे | अलिज्ञ ( बिना 


चिह्॒वाले शिवसे लिङ्ग (fea) शिवकी उत्पत्ति. 


हुई है। उसमें शिव लिज्ञी और शिवा लिज्ञ माने गये हैं | 
(६) पद्मपुराणमें शिव-शक्तिकों सहवासमें अवकाश 


न मिळमेसे शुक्राचार्यने शाप दिया है कि तुम योनिस्य 


लिंगके रूपमें पूजित हो सकोगे | (७) शिवपुराणमें लिखा 
है कि एक वार शिव दिगम्वर होकर मुनि-पत्नियोंके समीप 
उपस्थित हो गये | ऋषियोंने शाप दिया कि “तुम्हारा लिङ्ग 
कट जाय* | ऐसा ही हुआ, किन्तु वह पड़ते ही प्रज्वलित हो 
गया जिसके आतपसे संसार भयभीत हो गया। अन्तमें 
शिवाने उसे योनिमें स्थापित कर लिया, तबसे उसी रूपमें 
पूजित होता है। 

(८) अन्यत्र उसी पुराणमें यह भी लिखा है कि 
एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपसमें अपनेको बड़ा 
बताने लगे | उनके बड़ेपनको प्रत्यक्ष करनेके लिये वहाँ 
शिवलिङ्ग उपस्थित हुआ । वे दोनों उसको नीचे-ऊपरसे 
नापने लगे किन्तु किसीको भी उसका थाह नहीं आया, तब 
वे aa: शान्त हो गये | जो कुछ भी हो, era सबके 
लिये हितकर और आवश्यक बतलाया गया है और सर्वाः 
पेक्षा लिज्ञाचंनका महाफल लिखा है । यही कारण है कि 


' भारतवषके अतिरिक्त अन्य देशोमें भी येन केन प्रकारेण 


शिवःकिङ्ग-पूजनका प्रचार पाया जाता है । 
चीनमें 'हुवेड-हिफह'; shea 'फालास',रोमकर्मे 'प्रिया- 
ae और मक्केमे ‘Tea’ के नामसे शिवलिज्ञका पूजन 


HERR. _ 


वा पार 


होता है । इनके सिवा विसमिसके सर्किसमें, इटालीके मन्दिरों- 
में, टेलोसके गिरजामें तथा git aa aaa अब भी 
शिवलिज्ञ मौजूद हैं । विड़ला बन्थुओने विलायतम लण्डनेश्वरकी 
! स्थापना की ही है। अनेक जगह अति विशाल या प्रलम्ब Rra- 
| रिङ्ग भी देखे गये हैं । चीनी परिब्राजक हेनसांगने काशी- 
में १०० हाथ लम्बा 'तॉबेका शिवलिङ्ग” देखा था । अब वह 
नहीं aan होता । ग्रीकलोग विकसदेवके साथमें १२० 
हाथ लम्बा शिवलिङ्ग ले जाते थे और सीरिया-प्रदेश तथा 
बाबिलन-राज्योंमें ३०० हाथ लम्बा शिवलिङ्ग था। अस्तु | 
भारतवर्षीय शिवलिज्ञोंमें द्वादश ज्योतिर्लिज्ञ सबसे 
विशेष विख्यात और सुपूजित हैं । शिवपुराणमें लिखा है 
कि या तो मैं ( शिव ) सर्वव्यापी हूँ किन्तु द्वादश ज्योति- 
festa मेरा विशेषांश विद्यमान है | 
(७) 
शिव-मन्दिरांमें पाषाण-निर्मित शिवलिंगोंकी अपेक्षा बाण- 
लिंगोंकी विशेषता है । अधिकांश उपासक मृण्मय शिवलिंग 
अथवा बाणलिंगकी खतन्त्र सेवा भी करते = | Tei 
अनेक प्रकारके शिवलिंग-निर्माणका विधान, उनकी पूजा- 
विधि ओर तह्लब्ध विविध फल भी लिखे हैं | 


(१ ) 'कस्तूरी' आदिसे निर्माण किये हुए शिवलिंगका 
यथाविधि पूजन करनेसे शिव-सायुज्यका लाम होता है। 
| (3) 'पुष्पमय' लिंगका पूजन करनेसे भूम्याधिपत्य प्राप्त 
| होता $1 (3) bag ( गोबर ) का लिंग पूजनेसे 

ऐश्वयंछाम और जिसके लिये किया जाय उसकी मृत्यु होती 
है | गोबर अधर लिया जाय, प्रथिवीपर न गिरे । (४) 
'र॒जोमय' लिंग पूजनेसे विद्या घारण होती है। (५) 
“धान्य जो, गेहूँ और चावल आदिके चूनसे बने हुए लिंग- 
को पूजनेसे स्री, पुत्र और धन मिलता है। और (६) 
“सिता? ( मिश्री ) के लिंगका पूजन करनेसे आरोग्य-छाम 
id । इसी प्रकार (७) “लवण? लिंगसे सौभाग्य, ( ८ ) 
पार्थिव से कार्यसिद्धि, ( ९ ) raras? से सर्वफल, (१०) 
' शुड़लिंग' से प्रीतिवृद्धि, (११) 'बंशांकुरनिर्मित? लिंगसे 
। शि (१२) 'केशास्थि निर्मित रिंगसे शत्रुनाश, (१३) 
| "gets सेदाखिब,( १४) 'दुग्घोद्धव' से कीर्ति, लक्ष्मी 
| ओरसुख,( १५ ) 'फलोत्थ? से फ़ललाभ,( १६ ) "arde? 
| से मुक्तिलाभ, ( १७) नवनीत? निर्मिते कीति तथा 
सौभाग्य, (१८) 'कपूर' जनितसे ुक्तिलाम, ( १९) 
“स्वणमय से महामुक्ति,( २० ) 'रजतः से विभूति,( २१ ) 


। 


M 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. ते नमामि by MoE-IKS 
i 
% भव॑ भवानीसहितं नमामि 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


hy 


कांस्य? तथा पित्तलमयसे सामान्य मोक्ष, (२२ ) 
से झत्रुनाशं)\( २३ ) 'अष्टघातुज? से सूः 
“मणिजात'से अेभिमाननाश और ( २५ ) धा 
à ç ' ) 
महाऐश्वये प्रात होता है । स्मरण रहे कि हिं: 
और उसकी पूजाविधि सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर 
शिव-पूजन करना चाहिये | उसका संक्षिप्त विधान 
ब्राह्मण सफेद मिट्टीको, क्षत्रिय लाल Pek Y 
पीली मिट्टीको और sr काली मिट्ठीको भिगो्न : 
दो तोला लेकर उसका अंगुष्ठप्रमाण शिवलिंग कै 
दूनी बेदी तथा उससे आधी योनिपीठ ( जलह), 
पाषाणादिका शिवलिंग मोटा और रत्न अथवा v zi 
यथाशक्ति इच्छानुसार मोटा या छोटा भी deg 
लिंग Bele, MAT ओर सुलक्षण होना चाहिये | की 


भी शुभ नहीं । ऐसे लिंग त्याग देने चाहिये | 
लिंगाचनमें 'बाणलिंग'का विशेष महत्त्व मागा | | 

वह सब प्रकारसे शुभ, सोम्य, सुलक्षण ओर HG 

है | प्रतिष्ठामे भी पाषाणलिंगकी अपेक्षा amet: : 

सुगम है | 'नमंदाके सभी कंकर AST माने गे | 


होती.है.। नर्मदानदीमें आध तोला बजनसे लेक | | 
व॒जनतककी मूरत्तियाँ मिलती हैं | वे सव असंल 
सतः प्रात और स्वतः संघटित होती हैं | उनमें #| 
बड़े ही अद्भुत, मनोहर, विलक्षण और सुन्दरे 
पूजनेसे महाफल मिळता है | |" 
मिट्टीकी, पाधाणकी या नर्मदाकी जिस मर अन 
पूजन करना हो, पूजा करनेसे we TD 
शुद्धासनपर पूर्वाभिमुख बैठे । जल, फल, फूट 
आदि यथायोग्य रख ळे | पार्थिव-पूजन कला / a 
हुई मिट्टीका करांगुष्ठके ऊध्वे-पर्व-तुल्य e, x 
उसको जलहरीमें स्थापनकर प्राणप्रतिष्ठा 
षोडश; दरा या पञ्च यथोपलब्ध उपचा 
बाणिंग मन्दिरोंकी चिरप्तिष्ठित मूर्ति 
सो उसमें प्राणप्रतिष्ठा न करे | अस्तु, 
पूजनःविधि अनेक ग्रन्थोमे लिखी दै। उसे दे 


qi २० 
gat) XR 


शिवलिंगके दशनोंसे उनके 


| 
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| | तत्वज्ञ उसमें भूमण्डलके प्रत 
d आमास होता 2 और भूर त्येक गौरीशङ्कर ( एवरेस्ट ) २९००२ फीट हँ | मारतके ब्रह्मपुत्र, 


" अनुभव करते हैं । किन्तु सर्वसाधारणके जाननेके 
i हिमे शिव-पार्वतीकी मानुषी af ही उनके प्रत्येक चरित्र- 
है| को प्रकट करनेवाली होती है। अतः चित्रादियें उनका वही 
V een अंकित देखा जाता है जो उनके चरित्रोंमें वर्णित 
| हुआ है। 
| यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अत्यन्त प्राचीन 
कालमें शिव-मक्त सृष्टिके प्रत्येक पदार्थको शियस्वरूपमें 
| परिणत मानते थे और इस कारण उनको चित्र-प्रतिमा 
१ या छिंग-स्थापनकी आवश्यकता नहीं होती थी | उनकी 
३ | दृष्टिमे सृष्टिका प्रत्येक पदाथ हो शिव था । उनको यदि 
४ उपासना या पूजा करनी होती तो उसीकी करते थे। 
| संसारमे उस प्रकारके 'रुद्र-बन,” “शङ्कर-दावानल,' 'शिव- 
समुद्रः और 'गौरीशक्कर' आदि दृश्य पदार्थ या प्रतिमा 
अब भी ऐसी विद्यमान हैं जिनसे शिवस्वरूप नाम-तुल्य 
| आमासित होता है और वे हजारों-छाखों वर्षोसे शिवखरूप 
| धारण किये हुए हैँ | 
/ wa? उन यूरोपीय सजनोंकों जिन्होंने भारतीय 
 हितू-शात्रॉंके वर्णनोंको प्रत्यक्ष देखनेका सफल प्रयत्न या 
६ प्रयास किया है और धन, जन तथा समयकी अपरिमित 
4 हानि सहकर “गौरीसङ्कर’ जैसे अगम्य और gaba exist 
i देखा है। इस लेखका अंगीभूत होनेसे उसका संक्षिप्त विवरण 
? विदित कर लेना आवश्यक प्रतीत हुआ है । हिमाल्यके 
| | दो अति उच्च शिखर ही Gitte नामसे प्रसिद्ध हैं और 
i उनका खरूप भी शाल्न-लिखितके तुल्य है । 
हिमाल्यकी विस्ठृति चालीस हजार कोस और 
“आठ हजार कोस मानी गयी है | किन्तु आधुनिक 
अभीतक इसका आपाद-मस्तक अन्वेषण कर नहीं 
pee ut नाप-जोखमें चालीस शिखर आये 
i S 
से मानी a ee हजार फीटतक है | 
| EN pue जिन शिखरोंतक जानेका प्रयोजन 
ति, EA उनके नाम और ऊँचाई इस 
ferte, (३) शल १७५७२ फीट, (२) itv 
६६ (4) pe कण्ठ २०१४९, (v) नीलकण्ठ 
नारायण) qid थ २२७९०, (६) बदरीनाथ 
ta १०, (७) Brae २३३००, (<) 
› (९) काञ्चनजङ्गा २८१५३ और (१०) 


सतल्ज, व्यासा, रावी, कोशी घाघरा, चनाव 
गंगादि नद-नदी Sou ही निर्गत हुए T e 


आकाशके अन्वेषकोका अनुमान है कि विष्णुपादाब्ज- ` 


सम्भूत, ससर्षिमण्डलसे गिरी हुई गंगा गौरीराङ्कर 

पर पड़ती है और उसके quei आर आ 
विस्तृत और गहनतम Tete घूमती हुई गंगोत्रीमें पहुँचती 
है और वहाँसे निर्गत होकर भारतके भूभागोंकों तृत और 
पवित्र करती हुई सागरमें सम्मिलित हो जाती है। अनुमानतः 
TRIE और उनके जटाजूट तथा गंगा आदिका अमिट 
स्वरूप इसी प्रकारका प्रतीत होता है | 


(९ 
उपासकोंके लिये इस बातकी नितान्त आवश्यकता 
होती है कि वह अपने अभीष्ट देवके स्वरूपको SSH 
करके उसका ध्यान करें । शिव-भक्तोंने उनके चरित्रगत 
अनेकों खरूपोंकी कल्पना की है और उन्हींका ध्यान करते 
हैं। उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ भी प्रकाशित किये जाते हैं-- 


१-सदाशिव . 


सुक्तापीतपयोदसौक्तिकजवावर्णैसुलैः qaf- , 
स्यक्षेरजितमीशविन्दुसुकरं पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌। 


शूछ  टककूकृपाणवज्रदहनाज्ञागेन्द्घण्राकुशान 
पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वल चिन्तयेत्‌ ॥ १॥ 
२-शिव-पावेती 


वन्दे सिन्दूरवणं सणिसुकुरळसचारुचन्द्रावतंसं 
साळोचच्नेत्रमीशं स्मितसुखकमळं दिव्यभूषाङ्गरागस्‌ | 
वप्रोरुन्यस्तपाणेररुणकुवल्यं सन्द्धत्याः प्रियाया 
वृत्तोतत्ठस्तनाप्रे निहितकरतणं IPREN 
| रे-स॒त्युज्ञय 
चन्द्राकोझिचिलोचनं स्मितसुखं पञ्चद्व्यान्तःस्थितं 
सुद्रापाशस्रगाक्षसूत्रविळसत्पाणि RIPAR I 
कोटीरेन्दुगळत्सुधाप्ळुततनु ë RNE 
कान्त्या विश्वविमोहनं wilt BEd भावयेत्‌ ॥३॥ 
४-महामृत्युञ्ञय 

हस्ताभ्यां करूशद्दयास्ृतरसैराप्छावयन्तं शिरो 
वास्यां तौ दधतं wieder द्वाभ्यां वहन्त परस | 
अङ्कन्यस्तकरद्वयातघरं केछासकान्त॑ शिवं 
खर्छास्भोजगतं नवेन्दुसुकुटाभातं Baa भजे ॥शा 
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५-महेश 3 
ध्यायेन्नित्यं WES रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतस 
रल्लाकल्पोउउवलाङ्ग परझ्ुछगवराभीतिहर्त॑ प्रसन्नम्‌ | 
पञ्मासीन॑ समन्तात्स्तुतममरगणेव्याध्रकृसि | वसानं 
Read विश्ववन्ध॑ निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं ATAA ux 
६-पद्युपति 
agdam uar भीसाइटहासोज्ज्वर्ल 
saat पन्चरगभूषणं शिखिशिखाइसश्रुस्फुरल्मूड जम्‌ | 
| हसताब्जैखिश्चिखं सुसुन्दरमसि शक्ति दधान frd 
denfiaagad पशुपति दिव्यस्वरूपं भजे ॥६॥ 
७-चण्डेश्वर 
चण्डेश्वरं very त्रिनेत्रं caigater हृदि भावयामि | 
eg rae स्फरिकाक्षमाळां कमण्डलुं बिश्रतसिन्दुचूडम्‌॥७॥ 
८-अरद्भनारीश्वर 
नीळग्रचाळरुचिरं विळसत्त्रिनेत्रं 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलछहस्तम्‌ । 
अद्धोस्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं 
बाउेन्दुबद्धसुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥८॥ 
९-पञ्चवक्त्र 
घण्टाकपाळ्रणिसुण्डकृपाणखेट- 
खट्वाङ्गशूलडमरूमभयं THAT | 
रक्ताम्बमिन्दुशकळाभरणं त्रिनेत्र 


पञ्चाननाव्जम रुणांझुकभीशमीडे ॥९॥ 
१०-सद्योजात 
कपू'रेन्दुनिभं देवं सद्योजातं त्रिहोचनम्‌ | 
इरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं म्‌। 
बालेन्दुहेखरोछासिसुकुटं पश्चिमे यजेत्‌॥१०॥ 
१ १-विश्वरूप 


हृदिस्थः सर्वभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः | 
सक्तानामनुकरपार्थं दशेनञ्च यथाश्नुतम्‌॥११॥ 
१२-दिखाह 
कैलासाचलसच्निभं fd ` पञ्चास्यसम्बायुतं 
नीलग़रीवमहीशभूषणधरं व्याघ्रत्वचा TATR | 
अक्षलग्‌वरकुण्डिकाभयकर' ‘att कला विश्रतं 
गंगाम्भोचिछसजटं दशभुजं चन्दे सहेशं परम्‌ ॥१२॥ 
सब भूतों ( प्रथिवी-अप्‌-तेजादि ) के हृदयमें स्थित रहने- 
| वाले विश्वरूप महेश्वर भक्तांपर कृपा करके यथाभ्रत दर्शन 


TORO OF o o Pr m eor 0. ore: - m m nn 


देते हैं देखकर ही उसकी सूचीमात्र 28 
देते है | इसीठिये कल्पनागत z | 
5 | इसीठिये कत्मनागत खरूपका ध्यान किया जाता है। .है और इस हेखको यहीं समासत कर दिया || 
ea 
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आरम्भमें विचार था कि लेलकी समाप्त 
संकलनसे की जाय | किन्तु इसके समाप्त PN 
विचार ही समास हो गया | वेदों, पुराणों, इए. 
पाठ, पूजा और उपासना आदिके विधाने गौ | 
ग्रन्थोके मंगछाचरणोमें शिव-चरित्रका dus, है| ( 


र ( t ) शिव गजेडी, Gr, SE, ३ 
पोस्ती ओर आक-धतूरे खानेवाले हैं । (२) Ty | 
त्यागी, वैरागी, योगी, भोगी, दंयाछ, WU ; 
भोळे भण्डारी हे । (3) समुद्र-मन्थनके ज्ञ 
हालाहल इन्हींको मिला था । (४) ems 
इनसे बड़ी भूल हुई थी । (५) जालन्धरे ua 
उसकी पतिव्रता AA बिगाड़नेका जाल इन्होंने हह. 
(६) त्रिपुर और मदन-दहनका दावानलस्पत्र ह, 
(७) सतीके स्वतः चले जानेसे ug) 
इन्होंने ही करवाया था । ( ८ ) सतीको disi र 
इन्होंने उसे त्याग दिया था ( ९) उसके ami R 
रखकर यह पागलकी तरह फिरते रहे थे (१९ 
परिणयनमें इनके अद्भुत रूपको देखकर सः 


मन्त्र-तन्त्र-यामल और औषधशास्रोंकी A रा 
(१२) शुकदेवने इनसे ही अमर कथा पढ़ी al | 
(१३) हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुम 
और वाणासुरादि इन्हींकी दयासे दिग्विजयी वो 
अपना अमोघ अञ्न अर्जुनको इन्होंने ही दिया प! 
सीताखयंयरका किसीसे मी न हटनेवाला पठ, 
पिनाक था | (१६ ) वृत्रासुरादि अजेय असुर 
संहार किया था। (१७) पार्वतीके पास ज 
गणेशका सिर इन्होंने ही उड़ाया था औरं प 
के लिये पुत्रको गजवदन बना दिया थां। 
(१८) era भीलके जेठे 
बिल्वपत्राको प्राप्तकर इन्होंने ही उसे शि 
(१९ ) मेघनादःजैसे दुधमुँदे eil at at 
बनाया था और ( २० ) ळङ्कासे THR | e & E 
दर्शन करनेवाला विभीषण इन्हींकामक्तया! || 
शिव-चरित्रका इसप्रकार aa a 


भ॑ 


ese, suum शिव अविनाशी, qum, 
] | निर्दोष, wd सुष्टिके स्वामी, निर्गुण, 
अलख, ईश्वरोंके ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ 


LP ANTE NS KI S GENI LA NEC j~ koris 
TA 
PS SUM 


ME ae? A 


परब्रह्म, परतत्त्व, परमात्मा और 
# परज्योति हैं विष्णु और ब्रह्मा उनसे 


d कारण सदाशिव ही हैं | 
। शिवजीकी सर्वज्ञता, व्यापकता अथवा ईश्वरत्वको सिद्ध 
"| करनेके लिये लिज्ञपुराणके अन्तर्गत बीसियों मनोहर कथाएँ. 
हैं। विष्णु और ब्रह्मापर शिवका आधिपत्य कितनी ही 
हैँ मनोरक्ञक कथाओंमें सिद्ध किया गया है। शिव-महस्वका 
| विशद वणन करनेके लिये उनमेंसे कुछ ललित कथाओंके 
| आवश्यक अंशोका aes अनिवार्यतः आवश्यक ud 
i वाञ्छनीय है | 
111 

| है ब्र्माजी ! आप ऐसा न कहें । महादेवजी जगतूके हेतु 
¦| और सब बीज इनके हैं । ये बीजवान्‌ हैं | पुराण- 
j WI परमेश्वर इन्हींको कहते हैं। यह जगत्‌ इनका 
i ET है। बीजवान्‌ ये हैं, आप बीज हैं और हम योनि 


£ *| विष्णुके उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि शिव 
f N ही 
i Tigar हैं । 


लिड्गकी उत्पत्ति 


| SUR विष्णु और ब्रह्मामें इस विषयपर कि परमेश्वर 
as ; चल पड़ा। दोनों ही अलग-अळग अपनेको 
TN ao | sump और विष्णुमें परस्पर कलह 
| एक अति प्रकाशमान ज्योतिर्लिङ्ग 


| A ES । उस रिङ्गके प्रादुर्मावको देखकर दोनोने उसे 
lea कोई निइत्तिका साधन समझ यह निश्चय किया 
LOMA ce अन्तिम भागको स्पश करे वही 
नानी तो हंस ज्ञ नीचे और ऊपर दोनों ओर था। 
R TR लिङ्गका अग्रभाग ढूँढ़नेकी ऊपर 


we अति विशाल एवं geg वराह बनकर 


लिङ्गपुराण और भगवान्‌ शिव t 
( लेखक---श्रीबृन्दावनदासजी वी० ए०, एळ-एछ० dio र 


उत्पन्न हुए हैं । समस्त fx आदि- ` 


एक बार ब्रह्माजीका समाधान करते हुए विष्णुने कहा- ` 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoEJKS | SS eee eee — 


) 


लिज्ञके नीचेकी ओर प्रवेश किया। इसी भाँति दोनों 
हजारों वषतक चलते रहे, परन्तु लिङ्गका अन्त न पाया | 
तब दोनों अति व्याकुल हो लौट आये और वार-वार उस 
परमेश्वरको प्रणामकर उसकी मायासे मोहित हो विचार 
करने लगे कि यह क्या है कि जिसका कहीं अन्त न आदि! 
विचार करते-करते एक ओर cea “ओम्‌, ओरेम! 
यह शब्द सुन पड़ा | शब्दका अनुसन्धान करके fest 
दक्षिण ओर देखा तो Sman खयं शिव दीख 
पड़े | भगवान्‌ विष्णुने शिवकी स्तुति की | स्तुतिको सुनकर 
महादेवजी प्रसन्न हो कहने लगे, 'हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम 
भय छोड़कर हमारा दर्शन करो । तुम दोनों ही हमारी 
देहसे उत्पन्न हुए हो । सब सृष्टिके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा 
हमारे दक्षिण अङ्गसे और विष्णु वाम अज्गसे उत्पन्न ELE | 
हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर माँगो ।? 


विष्णु और ब्रह्माने शिवजीके चरणोंमें eg भक्ति aH | 
पार्वती-खयंबर | 
जिस समय हिमालयने पार्वतीका स्वयंवर किया था... 
उस समय उनके निमन्त्रणसे अनेकों देव, नाग, किन्नर 
आदि इकड हुए | शिव भी एक बालकके रूपमें आये और 
पार्वतीके उत्सद्धर्मे जाकर बैठ गये। बालकके इस उद्धत 
व्यवहारको देख सब देवगण बहुत कुड हुए और एक-एक 
करके उस बालकपर प्रहार करनेको अग्रसर हुए | परन्ठु वह 
बालक कोई साधारण बालक न था | वह तो खयं सदाशिव 
थे | सदाशिवने अपने ओजद्वारा देवताओंके seta 
स्तम्भित एवं अल्लांको कुण्ठित कर दिया | देवताओं- 
के इस पराभवको देखकर ब्रह्माने ध्यानपूर्वक विचार किया 
तो ज्ञात हुआ कि यह बालक खयं शिव है। तब तो वे 
महादेवजीके चरणोंमें लोंट गये और इसप्रकार स्तुति की-- 
स्रष्टा स्वं सवलोकानां प्रकृतेश्च Nada | 
बुद्धिसत्वं ' सरवछोकानामइङ्कारस्स्वमीश्वरः॥ १॥ 
सूतानासिन्द्रियाणाञ्च॒ त्वमेवेश प्रवेकः | | 
तवाइं ` दक्षिणाडस्तात्सष्टः wd पुरातनः॥२॥ ` 
वामहस्तान्महाबाही देवो नारायणः प्रसुः । | 
इयं च प्रकृतिदैवी सदा ते सृष्टिकाण॥ ३॥. —— 
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पक्लीरूपं समास्थाय जगस्कारणभागता | 
नमस्तुभ्यं महादेव महादेव्यै नमो नमः॥ 2॥ 
:। 
प्रसादात्तव देवेश नियोगाच्च सया प्रजा 
देवाद्यास्तु इमाः UE सूढास्स्वद्योगमोहिताः॥ ९ N 
कुरु प्रसादमेतेषां «uud भवन्त्विमे 12 
ब्रह्माजीकी इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर दिवजीने कृपा 
करके देवताओंको पूर्ववत्‌ पुष्ट कर दिया | 
उपर्युक्त स्तुतिसे ज्ञात होता दै कि भगवान्‌ शिवकी 
ब्रह्माजीने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरके रूपमें ही आराधना की है । 
उपयुक्त 'होकोर्मे जिस पुरुषकी वन्दना की गयी है उससे 
Seat एवं उच्चतर कोई हो ही नहीं सकता | सवं लोकोंका 
खश एवं प्रकृतिका प्रवर्तक एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही 
हो सकता है | 


'शिव-विवाहके समय विष्णुके प्रति ब्रह्माजीके निम्न- 
लिखित वाक्य उल्लेखनीय हैं । 


«हे विष्णु | आप और भगवती पार्वती दिवजीके वाम 
aaa उत्पन्न हुए हैं । शिवजीकी मायाहीसे भगवती 
हिमाळयकी कन्या हुई । सब जगत्‌की, आपकी और 
हमारी यह पार्वती माता हैं और शिवजी पिता हैं | शिवजी- 
की मूत्तियोंसे ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | भूमि, जल, अभि, 
आकाश, पवन, सूये, चन्द्र--ये सब शिवजीकी मूर््तियाँ हैं | 
यह पार्वती Ts, कृष्ण, लोहित वर्णोंसे युक्त अजा अर्थात्‌ 
माया हैं और आप भी प्रकृतिरूप हैं | अब हमारे और 
हिमाल्यके वचनसे शिवजीके प्रति पार्वतीजीकों देना 
उचित है।? 

इसपर परम शिव-भक्त विष्णुभगवानने उठकर शिवजी- 
को प्रणाम किया और उनके चरणोंकों धोकर उस चरणोंदक- 
को अपने, ब्रहमाजीके और हिमालयके मस्तकपर छिड़का 
और पार्वतीको शिवजीके अर्पण किया | | 


शरभावतार 
Ts लिज्ञपुराणके ९६ वें अध्यायमें शरभरूप शिवका 
रसिंहरूप विष्णुको परास्त करनेकी कथा बड़ी विचित्र है | 
k4 वध करके विष्णुरूप नृसिंह "TEX 
गजना करने लगे | उनकी FAR गज॑नाके घोर du 
TIAMAT सव लोक कॉप उठे | सब सिद्ध, साध्य 
> ) 


# लिङ्गपुराण पूर्वा १०२वॉ अध्याय । 
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ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता भी अप Y 
लिये भयभीत हो भागे । वे anos तशे! | 
अति विनम्र भावसे र॒सिंहजीकी स्तुति करे d 
उसिंहजी इसपर भी शान्त न हुए। W a | 
अपनी रक्षाके लिये मन्द्राचलमें M 
देवताओंकी दीन दशा देखकर शिवजीने W 
कहा कि हम शीघ्र ही aR sf “i 
देवताओंकी स्तुति सुनकर ससि हन 
करनेके लिये महादेवजीने मैरवरूप अपने अंश ६. 
स्मरण किया | वीरभद्र उसी क्षण उपसि हु; 
जीने वीरभद्रसे कहा--“बत्स ! इस समय देवे. 
भय हो रहा है | इस कारण xf gen ata कै. 
शान्त करो | पहले तो मीठे वचनोंसे समझे, 
समझे तो मैरवरूप दिखलाओ l 
शिवजीकी यह आज्ञा पाकर शान्तरूपसे वीरः 
समीप जा उनको समझाने लगे | इस समयका वीप 
संवाद बड़ा मार्मिक है। इसमें भगवान्‌ विष्णकेअ | 
का महत्त्व भलीमाँति प्रदर्शित होताहै। 
वीरमद्रने कहा, È उसिंहजी ! आपने जग 
के लिये अवतार लिया है और परमेश्वरने मी जाएं. 
का अधिकार आपको दे रक्खा है | मत्यस्प ४. 
इस जगतूकी रक्षा की | कूम और Suet 
धारण किया | इस नसिंहरूपसे हिरण्यकसिपुगा | 
वामनरूप धर राजा बलिको बाँधा | इसपर. 
Sh दुःख उत्पन्न होता है तब-तब आप अ. 
सब दुःख दूर करते हैं | आप सब जीवोकें ue | 
और प्रभु हैं । आपसे अधिक कोई शिवम” 
वीरमद्रजीके शान्तिमय वचनोसे qfi a | 
शान्त न हुई उन्होंने उत्तर दिया, AVA PE | 
है वहीं wer जा |! इसपर P 
विवाद हुआ | अन्तर्मे शिवकृपासे वीर ul 
आकाशतक व्याप्त, बड़ा विस्तृत एव jo 
उस समय शिवजीके उस भयङ्कर e 
विलीन हो गये | इस रूपका आघा T qn 
आधा शरम पक्षीका था | शरम e. al 
रसिंहको लपेटकर छातीमे चाची किरत. 
wal गरुड़ ले उड़े) ऐसे छे 1 
शिवजीसे क्षमा-याचना की और अति par y 
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| 
| सुदर्शन-चक्रकी कथा 

| उम्र तप किया । उस समय उन्होंने 'शिवसहरूनाम-स्तोत्र” 
Lg लिये शिवजीको अर्पित करनेके अर्थ एक wg कमल 


| 


| एकत्रित 

! sy छत कर दिया । जब सहलनामका उचारण समास 
| करनेको हुए तो विष्णुको ज्ञात हुआ कि एक कमल कम RI 
| बस उन्होंने उसके स्थानपर अपना नेत्र निकालकर शिवजी- 
| क्षो समर्पित करदिया। फिर तो देवादिदेवने प्रसन्न हो विष्णु 
६ जीको दर्शन दिया और उनको उनके उन नेत्रोंकी जगह 
: 'कमल-सरीखे नेत्र प्रदान किये | तभीसे विष्णुका नाम 
| पुण्डरीकाक्ष पड़ा | सुदशन-चक्र भी उसी समय शिवजीने 
| विष्णुको दिया । 

| इसी प्रकार और भी कई कथाएँ. लिङ्गपुराणमें ऐसी हैं 


B बड़ा ही आनन्द हुआ | फिर सब 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by 3 


# नटराज-उपाधिके रहस्य d 


LM EG य्य य 3 


RASS 


l भक्तजन लाम उठावे, इसीलिये इसे लिख दिया । 


१६३ 


जिनमें 
जिनमें देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु और ब्रह्मासे शिवका sem 


दिखाया गया है। | 


वस्तुतः एकेश्वरवादपर हिन्दू-सिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट है| 
लिङ्गपुराणमें जिसप्रकार शिवकों Tea परमात्मास्वरूप 
माना है उसी प्रकार अन्य पुराणोंने विष्णु, देवी आदिकों 
सवशक्तिमान्‌ माना है । परन्तु सर्वशक्तिमान, पर्रम; 
परमेश्वरखरूप है एक ही व्यक्ति। किसी भी पुराणमें 
परमेश्वरकी शक्तिका भागीदार नहीं मिळता । पूर्ण पुरुषः 
की ही भिन्न-भिन्न नामोंसे उपासना की गयो है। कहीं उसको 
विष्णु कहते हैं कहीं ब्रह्मा, कहीं शिव और कहीं गणेश | 
जैसी जिसकी रुचि हुई उपास्यदेवका नाम रख लिया और 
OM उसका गुणगान करके अपना जन्म सफल करने | 

हिन्दू-विचारोंका अद्भुत ऐक्य ही हिन्दू-घर्मकी महान्‌ 
विशेषता है | 


नटराज-उपाधिके (en 
( लेखक--श्री “प्रसन्न? ) 


देवोसे, विशेषकर नारदजीसे प्रेरित होकर उन्होंने यह वर माँगा 
कि 'हे देवि ! इस आनन्दको केवल हमींलोग लेते हैं, किन्तु 
एथिवीतलमें एक ही नहीं, हजारों भक्त इस आनन्दसे तथा 
रत्य-दरांनसे वञ्चित रहते हैं, अतएव मृत्युळोकमें भी जिस- 
प्रकार मनुष्य इस आनन्दको प्राप्त करे ऐसा कीजिये, किन्तु 
में अपने ताण्डवको समाप्त करूँगा और “लास्य? करूँगा।? इस 
बातको सुनकर श्रीआद्ा भुवनेश्वरी महाकालीने “एबमस्तु? 
कहा और देवगणांसे मनुष्य-अवतार लेनेको कहा और स्वयं 
श्यामा ( आद्या महाकाली ) श्यामसुन्दरका अवतार लेकर 
श्रीबृन्दावनघाममें आयां और श्रीरिवजी ( महाकाल ) ने 
राधाजीका अवतार लेकर Aa जन्म लिया और 'देवदुलभ 
रासमण्डल? की आयोजना की और यही “नटराज! की 
उपाधि यहाँ इयामसुन्दरको दी गयी | बोलो नटराज 
भगवानकी जय ! 


~ 


--लेखक 
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श्री श्रीसृत्युखजय-शिव-तत्त्व 
औरीश्ञिवरामकिङ्कूर योगत्रयानन्द-स्वामीजीके उपदेशसे ) 


(पूज्यपाद अह्मीभूत भार्गव 
मृत्यु तथा अस्रतत्वका स्वरूप . 
जिजञासु-मृत्युञ्जय शिवका खरूप क्या है और उनकी 


. उपासना केसे की जाती है, इस TAT कुछ उपदेश देकर 


मुझे कृतार्थ कीजिये | 


« बक्ता-जिन्होंने मृत्युपर जय प्राप्त की है; जिन्होंने अमु- 


तत्वका लाभ किया है, वे मृत्युञ्जय हैं | अतः मृत्युज्ञयका 
खरूप जाननेके लिये पहले मृत्यु क्या है और अमृतत्व किसे 
कहते हैं यह जानना होगा | sre श्रीमृत्युञ्जय महादेवके 
ध्यानके जो श्‍लोक मिलते हैं उनसे तथा वेदोक्त श्यम्वक-मन्त्रसे 
मृत्युज्ञय शिवका स्वरूप जाना जा सकता है | उनके रूपको 
पूर्णतया जाननेके लिये श्रीत्र्यम्बकदेवके व्यापक रूपका पता 
लगाना होगा; न्यम्बकके साथ प्रणवका, व्याह्ृतिका तथा 
गायत्रीका क्या सम्बन्ध है, यह जानना होगा और विशि 
साधनाके द्वारा उसकी उपलब्धि करनी होगी | 


जिज्ञासु-तो पहले मृत्यु तथा अमृतत्वके सम्बन्धमें ही 


कुछ उपदेश दीजिये | 


वक्ता-यदि में तुमसे ye कि मृत्यु क्या चीज है, 


मृत्युसे तुम क्या समझते हो, तो इसका उत्तर तुम क्या दोगे! 


जिज्ञासु-मनुष्यकी आयु समाप्त हो जानेपर इस शरीरसे 


उसके प्राण निकल जाते हैं, तब यह शरीर निश्रेष्ट हो जाता 
है, इसके अन्दर चेतना ( Consciousness ) का कोई 


लक्षण नहीं दिखायी देता | उस समय हम कहते हैं कि उसकी 


मृत्यु हो गयी | स्थूल देहसे लिज्ध-शरीरका अलग हो जाना ही. 


मृत्यु है | सुना है, मृत्युके उपरान्त जीव नया शरीर धारण 
करता है। 


वरा-तुमने जो कुछ कहा वह बिल्कुल यथार्थ है। किन्तु 


मृत्युके तत्वको तुमने अबतक भलीमाँति नहीं समझा | 
इसके लिये पहले यह जान लेना होगा कि प्राण किसे कहते 


हैं ओर 
प्रकार होता हे तथा लिज्ञ-शरीरका खरूप क्या है! 

È | इस 
que अभी कुछ न कहकर मृत्यु क्या है, इस Red 
-संक्षेपसे कुछ PRT | पहले हमें यह देखना चाहिये कि 

TÈ समान कौन-सी वस्तु है जिससे हम भलीमोंति 


शरीरके साथ उसका संयोग और वियोग किस- 
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. स्मरण नहीं रहता | हम दिनमें कितने लोगेहे ॥ 


परिचित हैं १ क्या निद्रा aah समान भं 
इन दोनोंकी समानतापर विचार करो। h 
कर्मानुसार ही एक स्थूळ शरीरसे संयुक्त de 
वियुक्त होता है | uem बाद जब जीवात्मा त्य 
प्रवेश करता है तब साधारणतया उसे अपने $ 


* ' 
Alf st AL at AS 


E 7४०0० 


कितने प्रकारके काम करते हैं; किन्तु रात्रिम से इ. 
हम सब कुछ भूल जाते हैं | सबेरा होनेपर जव ge 
हैं तब मानों हमारा नया जन्म होता है | तो पि b 
निद्राको मृत्यु क्यों नहीं कहते ! बात यह Rie 1 
शय्यासे उठनेपर हमें याद आती है कि o " à 
शय्यापर सोये थे और at पिछले दिन अमुक a 
किये थे और हमी अझुकअमुक लोगोंसे मिहे | हु 
निद्रा और मृत्युमें यह अन्तर है कि निद्राके असे| हु 
पर निद्रासे पहलेकी बातें याद आ जाती हैं, कित अ 
बाद दूसरा जम्म TAN मुत्युसे WSR वृत्तात | बा 
याद नहीं रहते । È 
वर्तमान शरीरको त्यागकर शरीरान्तर HU i रे 
भी जिन्हें पूर्व जन्मकी स्मृति बनी रहती है SAE 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके शान (५) : 
ness) की सन्तति (Continuity) ARAT 


e 


PEE 


रहते हैं, मृत्यु इनकी वशवर्तिनी होकर 


मुक्त योगियोंकी यह अवस्था होती है। gf 
“इच्छामृत्यु', 'अमर? इत्यादि «mid qst 
अमृतत्व लाम कर लिया dd quad a 
करनेपर मी उनका ज्ञान तथा पूर्व जसी ली, से 
होती । वे 'जातिस्मर' कहलाते हैं | b. दे 
बन्धनसे मुक्त हो जानेपर भी जीवोकें 

या अधिक बार शरीर धारण करते हँ! aa! 
करते हैं | ये लोग मृत्यु तथा पांग i 


यस्तद्वेद यत आवभूव सन्धान्ज यां ge 
रमते तसिन्नुत जीणे शयाने an 


p" प्या 


| ऋण लज़़र्य्र्स्सस्र्य््-ज 
| एक प्रकारका अमृतत्व और भी है। इसमें योगी. 
* (दा एक ही भावमें रहते हैं (इस भावका कमी परिवर्तन 
| नहीं होता), शरीरसे शरीरान्तरमें सञ्चरण नहीं करते | 
jl यह नित्य, सर्वगत, ज्ञानमय, आनन्दमय भाव है | जिनकी 
| जगतूका कल्याण करनेकी वासना भी नष्ट हो जाती है 
; j वे सदाके लिये इस आनन्दमय अवस्थामें रहते हैं | 
| मृत्युक्षय शिवके ध्यान-वाक्यका अथ; असृतत्व- 
का स्वरूप 
६ gmit कलशद्वयास्तरसैराठ्वावयन्तं शिरो 
ह. द्वाम्यां तौ दधतं सगाक्षवल्ये द्वाभ्यां qued परम्‌। 
WM! उअङ्कन्यस्तकरद्रयाख्तघटं केलासकान्तं शिवं 
'॥ स्च्छाम्भोजगतं नवेन्दुसुकुटं देवं त्रिनेत्र भजे ॥ 
%  अ्यम्बकदेव अष्टभुज हैं | उनके एक हाथमें अक्षमाला 
१ और दूसरेमें मृगमुद्रा है; दो हाथोसे दो कलशोंमें अमृतरस 
V कर उससे अपने मस्तकको rfr कर रहे हैं और दो 
| हाथोसे उन्हीं कलशोंको थामे हुए हैं । शेष दो 
* हाथ उन्होंने अपने अङ्कपर रख छोड़े हैं और उनमें दो 
|¦ अमृतपूर्ण घट हैं । वे स्वेत पद्मपर विराजमान हैं, सुकुटपर 
£ बालचन्द्र सुशोभित है, seen तीन नेत्र शोभायमान हैं | 
ऐसे देवाधिदेव कैलासपति श्रीशङ्करकी मैं शरण अहण 
क्रतां हू | 


६ _ अब इस ध्यानके भावको हृदयङ्गम करनेकी चेष्टा 
# करो | शिवजीके अङ्कपर दो हाथ wa हुए हैं जिनपर दो 


SRM कलश हैं | इसका भाव यह है कि उपर जो दो 
il मारके अमृतत्वकी बात कही गयी है उन दोनोंके ही s 
| शर परम अधिकारी हैं (इस प्रसंगगे पुरुषसूक्तके 'अमृत- 
Seay इन पदोंकी ओर लक्ष्य करो ) । उक्त दोनों 


f N पकारके अमृतत्व इनके करतलगत हैं, उपासककी उपासनाः 


FEU अपने ऊपर अमृत ढाल रहे 
जिसका अर्थ यह है कि हे 
खयं अमृतरूप दीड, वे सदा अमृते सराबोर रहते हैं, 


भभ विशुद्ध सत्व और दोनों ure रज और तम 
विशुद्धसस्वसुम यतो रजस्तमसी? ) यही ब्रह्म अथवा 
या जागतिक रूप है । जो लोग रज 


-शिव-तत्त्व # 


LL 
और तमसे निवृत्त होकर मध्यस्थित विशुद्ध wert पूर्ण 

से आश्रय कर सकते हैं वे ही जगतके परिवर्तन eu 
"RES राज्यसे त्राण पा सकते हे | अज्ञानयुक्त (देहादि 
प्रकृतिके परिवर्तनके साथ मैं भी परिवर्तित हो रहा हूँ इस- 
मकारका ज्ञान ही अज्ञान है) परिवर्तनका नाम मृत्यु 

है और इससे विपरीत ज्ञान (प्रतिके र साथ 
मेरा परिवर्तन नहीं होता ) ही अमृतत्व है। परिवर्तनशील 
“मेर के अन्दर एक नित्य स्थिर db हे जिसका परिवर्तन 
नहीं होता और जो इन सारे परिवर्तनोंका साक्षी है, उन्हे 
परिवतेनरूपसे जानता है (स्थिर पदार्थ ही परिवर्तनकों 
जान सकता है, जो खयं परिवर्तनशील है वह परिवर्तनकों 
नहीं जान सकता) | ^ : 


जिज्ञासु-जछकी धाराके द्वारा इस भावको अभिव्यक्त 
करनेका क्या प्रयोजन है १ E 
वक्ता-जलके प्रवाहके तत्त्वको अच्छी तरह समझनेकी | 
चेष्टा करो | Sere? “नदी? "नाड़ी? आदि शब्द स्पन्दन अथवा ` 


गति किंवा क्रियाके वाचक हैं | जिन दो धाराओके ढास | 


शिवजी अपने मस्तकको सदा sige करते रहते हैं वे | 


गङ्गा और यमुनाके प्रवाहकी, इड़ा और freee | : 


अथवा तम और रज-शक्तियाँकी वाचक हैं ये दो झक्तियौ | 
ही जगतूका, जागतिक फ्रियामात्रका कारण हैं | ये शक्तियां | 
जब साम्यावस्थामें रहती हैं, जब इनके क्रियाफलका एथक- 
रूपसे अनुभव नहीं होता तमी प्रकृतिशानरूप सरखतीका 
प्रवाह इष्टिगोचर होता है; यही सुषुम्णा अथवा विशुद्ध सत्त्व 
है। व्यम्बकदेव इन दो घाराओंकों शुद्धसत्वरूप अपने 
मस्तकपर साम्यावस्थापन्न कर रहे हैं | इसप्रकार वे जागतिक 
मृत्युके राज्यका अतिक्रमकर एक भावसे अमर होकर 
विराजमान हैं le 


ॐ थुति कहती हे-सित (YA अर्थात्‌ TNT) आर असित 


(कृष्ण अर्थात्‌ यमुना) ये दो नदियाँ जहाँपर मिली हे बहाँपर 
खान करनेवाले लोग खर्गलोकमे जाते हे; आर जो भाग्यवान 
ज्ञानीजन वहाँपर शरीर छोड़ते हें वे अमृतत्वको प्राप्त होते EI 
यही आध्यात्मिक त्रिवेणी अथवा प्रयागतीथ ह, इसीका आधि- 
सौतिक रूप बाझ त्रिवेणी अथवा प्रयाग ह-- 
“सितासिते सरिते यत्न सङ्गते तत्र प्छतासो दिवसुत्पतन्ति । 
ये वै तत्त्व Rasta धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते ॥' 


—oo0B80909-— 
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शेव-सम्प्रदाय 


( लेखक--श्रौयुत चिन्ताहरण चक्रवर्ती एम० ८० ) 


शैव-मतके जितने अनुयायी हैं-जो भगवान्‌ शङ्करके 
विविध खरूपों एवं आकारोंकी उपासना करते हैं--उतने 
अन्य किसी देवताके उपासक नहीं हैं | सुदूर अतीत काळ 
में ब्रात्यों अथवा अन्य किसी आदिम जातिके लोगोंमें 
इसकी उत्पत्ति होकर इसके दीर्घ जीवनकालमें इसके अन्दर 
कई परिवर्तन हो चुके हैं । इसके फलस्वरूप बहुत समय 
पहले ही इसके अन्दर कई सम्प्रदायोंकी सृष्टि हो गयी | 
इनमेंसे बहुत-से सम्प्रदाय तो छस हो गये और जो कुछ बचे 
हैं उनके आचारों तथा सिद्धान्तौका निःशेष एवं सविस्तर 
वर्णन करनेवाले ग्रन्थ बहुत थोड़े हें । सच पूछिये तो 
इनमेसे अधिकांश सम्प्रदायांका श्रङ्कलावद्ध परिचय 
तो कहीं मिळता ही नहीं | अवश्य ही सभी पुराणों, तन्त्रो, 
“भरटकद्वात्रिंशिका, श्षेमेन्द्रकृत “नम॑माला,? माधवाचार्यरचित 
waa, इरिमद्रसूरिप्रणीत 'घड़दर्शनसमुच्चय” की 
गुणरत्नविरचित टीका तथा विविध देशी भाषाओंके कई 
अन्थोमें भी इनके सम्बन्धमें बहुत कुछ उपयोगी वृत्तान्त 
इतस्ततः aw हुआ मिळता है | 


हमारा काम यह है कि इन सारे वृत्तान्तोको एकत्रकर 
उनकी छान-बीन करें और उन-उन सम्ग्रदायोंका सुसम्बद्ध 
इतिहास उनके आचारो तथा साधनोंके विशद वर्णनके 
सहित 'कल्याण' के प्रेमी पाठकोंके सामने wea | इससे 


भारतवर्षके धार्मिक इतिहासके अनुसन्धानमें पूरी 
RUM पूरी सहायता 


इस समय इन सम्प्रदायोंकी यह दशा है कि इनके 
आचारों तथा सिद्धान्तोंकी तो बात ही अलग रही इनकी 
निश्चित संख्या, नामों, मूलस्थानों तथा आदि प्रवतंकोंतकका 
पता नहीं है। इसीलिये विद्वानोंमें इनके सम्बन्धे बहुत 
कुछ मतभेद हो गया है । मैं कतिपय विशिष्ट उदाहरण 
देकर अपने वक्तव्यका स्पष्टीकरण करूगा | 

महषि बादरायणप्रणीत दाङ्करभाष्यपर 
वाचस्पति मिश्रने जो "भामती? co लिखी हे उसके 
अन्तरत दूसरे अध्यायके दूसरे पादके सैंतीसवें सूजी 
व्याख्यामें शेव, पाशुपत, कारुणिक सिद्धान्ती एवं कापालिक- 
इन चार शैव-सम्प्रदायोंका उल्लेख किया गया है। उसी 
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तथा शैव-अरन्थांके वैदिक तथा अवैदिक इसपर 


सूत्रकी टीकामें टीकाकार भास्कराचार्यने gre, s | | 
के स्थानमें “काठकसिद्धान्ती” यह नाम दिया ३ k 
सम्प्रदायके अनुयायी श्रीनिवासने अपनी Gels 
नामक टीकामें तथा वेदोत्तमने अपनी पाज) 
नामक टीकामें उसी que व्याख्यामे us 
“कारुणिक” के स्थानमें एक तीसरे ही नाम, 
का निर्देश किया है। ] 
इसी प्रकार AFAT, “लड्डूलीश' इता 
नामाँसे पुकारे MANS सम्प्रदायका असली m 
इसका पता लगाना भी कठिन है। क्योकि d 
शैवोंके अन्दर ही एक विरोधी सम्प्रदाय था f | 
sys’ अथवा “लाङ्गल” इस नामसे निदेश झि। 
है । पता नहीं, इस सम्प्रदायके साथ पूर्वोक्त सप 
कोई सम्बन्ध था या नहीं । | 
इसका भी कुछ पता नहीं कि ऊपर Re | 
इन सम्प्रदायोंकी संख्या चार यह करसे निषा | 
कम-से-कम गुणरत्नविरचित षड्दशंन-समु् | ४ 
तथा अन्यान्य अपेक्षाकृत अवाचीन sedi ||ह 
अतिरिक्त अनेकों दूसरे सम्प्रदायोका उल्लेल मित्ता || 
बातका भी निर्णय करनेका हमारे पास कोई साध y à 


जिसे मध्वाचार्यने meus! नामसे P 
पाशुपत-सम्प्रदायका ही एक अवान्तर सथा | 
अप्पय्य दीक्षितने अपनी “शिवार्कम' dn 
memset hen दूसरे अध्यायके दूसरे E. 
सूत्रकी व्याख्यामें वायुसंहितानामक SFY 
किया है। उसमें तया बैसे ही कतिपय द 
१ इस सम्बन्धमें Indian Historical " a. 
Vol. VIII, p. 221, पर दिया इंभा ले 


चाहिये । _ " 4 ai S 
२ शैवागमो5पि द्विविधः AAE || 


I 


TT 
| किये हैं | सारे शैव-सम्मरदार्योको wuts aw oop LL a दो विभागांमें 
| विभक्त करना सहज कार्य नहीं है | किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
| कि धर्मके नामपर ( नरमुण्डो, चिताभस्म तथा सुरा इत्यादि- 
$| के उपयोगकी भाँति ) विविध प्रकारके बीभत्स आचारोंका 
॥ उपदेश देनेवाले सम्प्रदाय अवैदिक माने जाने लगे | लक्ष्मी- 
क. धरने श्रीशङ्करचार्यःप्रणीत “सौन्दर्यलहरी? की खरचित 
४) टोकामें इसी वातको लेकरं कापालिकोंकी गहंणा की है | 


> | 


इन्हीं सम्प्रदायोमेंसे एक सम्प्रदाय बौद्धोमे fre गया 
V. अथवा was प्रभावित हुआ और उसीसे नाथों तथा 

| जोगियांका सम्प्रदाय बन गया जिसके अनुयायी सारे 
& भारतवर्षमें पाये जाते हैं । भारतके पूर्वीय प्रान्तोमे चैतके 
 महीनेमें 'गाजन' अथवा “चरक? नामसे प्रसिद्ध एक शिवजीका 
त्योहार होता है जिसे नीच जातिके लोग बड़ी धूम-घामसे 


>. रतवर्षके विभिन्न धार्मिक wur 
6 : योंके मूल तथा इतिहासके सम्बन्धकी 
£ स्वोजसे बढ़कर दूसरा रोचक अथवा 
चित्ताकर्षक विषय नहीं है | fa- 
धमं? शब्द बहुत अधिक व्यापक 
a हे, इसके अन्दर इतने अधिक 
| a atts सिद्धान्तो तथा आदशशोंका समावेश है 
i “ठीक उल्लेख भी नहीं हो सकता । साधारणतया 
UE ean इस धमके शेव-मत तथा वेष्णव-मत इसप्रकार 
2 S bg करते हैं | कुछ लोग इनमें शाक्त-मत और 
ह विभाग करते हैं, किन्तु जिन छोगोंने भारत- 
Wm ERO परिशीलन किया है वे इस बातको 
। hi ६ कि शाक्तोंका सत शैव-मतके अन्तर्गत ही 
pup oo आद्य शंकराचार्यने अपनी 'सौन्दर्य- 
e अमर कृतिके निम्नलिखित पद्मांशमें 
भाव N ग्रांशमें इस 
| (रोषि व्यञ्जित किया 3 
| ` RT युक्तो यदिः भवति शक्तः प्रभवितुम? 
अभिमाय यह है कि शिव और शक्ति बल एवं 


4 ! हेसका अभि 
Gee 3 
भी कह id Rus इस युगल स्वरूपको 'सदा- 
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* शैव-मंतको प्राचीनता # 
TTT 


मनाते हैँ । उसके अन्दर शैव 
माळ्ूम होता है | 


शैवोंका एक सम्प्रदाय वैष्णवोंके | 
हुआ, ऐसा प्रतीत होता है | Ma 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी “श्ज्ञासलीछाओंकी माँति शिवके मार 
का भी खूब वर्णन होने छगा | यहाँतक कि कई गरन्थोके 
म्रारम्भम मङ्गलाचरणके रूपमें 
संस्कृतर्म भी जयदेवरचित गीतगोविन्दका अनुकरणकर 
लोगोंने शिवजीके शज्ञारसम्तन्धी काव्यांकी रचना की | 


Ta आपाततः बौद्ध तथा वैष्णव-भावोंसे प्रभावित 
दीखनेवाले इन सम्धदायोके मूळ तथा इतिहासके सम्बन्धमें 
कोई निश्चित मत स्थिर करनेके पूर्व इन सारी बातोंकी पूरे 
तोरसे तथा सूक्ष्म रीतिसे जाँच करनी होगी | 


व एवं बोद्ध भावोंका सम्मिश्रण 


शेव-मतकी प्राचीनता 


( लेखक--श्रीयुत do आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० Wo, लेक्चरर, 


मद्रास-विश्वविद्यालय ) 

“शिव? शब्द व्यापक, सुख एवं शान्तिका वाचक 
वेदोमें उन्हें द्रः कहा गया है। सुद्र और A 
अथवा अभिन्न, इस विषयमें विद्वानोंका परस्पर मतमेद है | 
किन्तु इस समय हम पाठकोंका उसकी ओर wur नहीं 
करायेंगे । प्रारम्भमें ही यह समझ लेनेकी बात है कि आद्य 
शंकराचायसे लेकर (जिनकी गोविन्दभक्तिके सम्बन्धमें किसी- 
को कोई शंका न तो है और न होनी ही चाहिये) आधुनिक 
आचार्यों एवं गुरुओंतक एक प्रसिद्ध आचार्य-परमपराके 
द्वारा वैष्णव-मतका पृष्ठ पोषण हुआ, किन्तु शैव-मतके सम्बन्धः ` 
मे यह बात नहीं कही जा सकती | सच पूछिये तो प्राचीन 
शेव-मत मध्यकालीन कतिपय तामिल सन्तोंको छोड़कर बिना 
किसी आचार्यकी सहायताके ही जगतमें प्रचलित हो गया | 
शिवोपासनाका सबसे प्राचीन रूप लिज्ञपूजा ही माळूम होती 
है। इसका प्रमाण यह है कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
ऋग्वेदसंहिता (७। २९ | ५ एवं १० | ९९। ३ तथा 
निरुक्त ४। १९) में “शिश्नदेवा? इस पदका प्रयोग मिळता 
है | कुछ विद्वान्‌ इस बातको स््रीकार नहीं करते कि इस 
पदका यही अर्थ है जो हमने समझा है । खेदका विषय है 
कि सायणाचार्यने अपने भाष्यमे इस विषयपर qns प्रकाश 
नहीं डाला | किन्तु फिर भी सवंसाधारणकी मान्यताके 
अनुसार इस पदसे यही ध्वनि निकलती हे कि जिस रूपमे 
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TT 

आज मारतवर्षके सारे med लिज्ञपूजा होती दै a 
ङूपमें उस समय मी प्रचलित थी | ( देखिये 3E ० 
श्रीनिवास आयङ्गारकी ‘Stone Age in India’ नामक 
पुस्तक पृष्ठ ४९ ) | 

प्राचीन घटनाओं तथा वस्तुओका, विशेषकर प्राचीन 
भारतके लेखों तथा स्म्रति-चिह्णौका कालनिर्णय करना आसान 
नहीं है। पुरातत्तवेत्ताऑने अपनी खोजद्वारा एक ऐसी 
dig सम्यताका पता लगाया है जो भारतीय इतिहासके ताम्र- 
युग ( Chalcolithie Period) मे Reged we 
प्रदेशमें प्रचलित थी | लोगोंकी धारणा है कि वह सम्यता 
आर्य-सम्यतासे पुरानी थी और वैदिक युगसे भी बहुत पहले 
विद्यमान थी । हमारी समझमें सिन्धुनदके तटप्रान्तकी 
सम्यता, जिसके चिह्न मोह्ञोडाड़ो ( Mohenjodaro ) 
तथा हरप्पा ( Harappa ) इन riti मिले हैं, ऋग्ेदके 
पीछेकी है । क्योंकि ऋग्वेदके परवती काळकी बहुत-सी बातें 
उसके अन्दर मिलती हैं | हमारी यह मान्यता किन कारणों- 
से हुई, इस विषयकी आलोचना हम यहाँ नहीं करेंगे | 
लिज्ञपूजा ऋग्वेदके समयमें भी प्रचलित थी और पञ्जाबमें 
जो प्राचीन स्मृति-चिह्न मिले हैं उनसे भी यही बात सूचित 
होती है। (देखिये Plate XIII in Vol. I of Mohen- 
jodaro and the Indus Civilization, edited 
by Sir John Marshall ) | इनके Brat शिव और 
शक्तिके प्रतीकरूपमें लिज्ञ और योनिके चिह्न मिलते हैं जो 
शेव-मतके प्रधान अंग हैं । ये जीवनके उत्पादक तत्त्योंके 
परिचायक हैं | पुरातत्त्ववेत्ताओंने जो ये चिह्न खोज. निकाले हैं 


° उनसे मी लिज्ञपूजाकी प्राचीनता सिद्ध होती है जो शेव-मतका 


विशिष्ट स्वरूप है | लिङ्गपूजाकी प्राचीनताके अतिरिक्त सिन्धु- 
नदके तरप्रन्तमें मिळे हुए Pag प्राचीन शैव-मतकी एक और 
विशेषताको वतलाते हैं | वह है एक प्रकारका योग जो प्राचीन 
शेव-मतका दूसरा प्रधान अंग है। वैदिक साहित्यमें शिवका एक 
नाम 'पशुपति? भी पाया जाता है| योगका आदिम स्वरूप 
प्राणायाम माळूम होता है जिसे द्विजातिमात्रको सन्ध्योपासन- 
के समय करनेकी आज्ञा दी गयी है। वायुपुराणमें, जो 
पुराणोम सबसे प्राचीन माना जाता है, इस बातका प्रमाण 
मिलता है कि प्राणायामकी यह सरळ विधि 'पाशपत योग/के 
नामसे प्रसिद्ध थी | वायुपुराणमें पाशुपत योगका जो वर्णन 
दिया हुआ है बह योगासनमें स्थित देवताओंकी पाषाण- 


. मूतिसे मिळता है (देखिये R. P. Chanda in the 
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Memoir of Ar. Sur. India Vol. g 
ताम्रयुगके समयमें शेव-मतके दो प्रधान झा? 
एवं योगसाधनाका ईसासे ३००० व्ष hy MO 
नहीं तो कम-से-कम पज्ञाबर्मे अबश्य प्रचार E : 
परवर्ती साहित्यमें | | 
परवती साहित्यमें शिव “योगेश्वर? कहलाने al 
नैषध काव्य १२) ३८, जिसकी व्याख्या de 
इसप्रकार करते हैं-*स्फाटिककिज्ञे योगेश्वर इति N 
भारतके दोनों प्रसिद्ध इतिहास-म्रन्था (mm 
भारत ) में लिज्ञपूजाका स्पष्ट प्रमाण मिलता है।३/ j 
(७। २००, २०१ ) में एक ऐसी कथा ama 
द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाने देखा कि i 
अजुन युद्धम बेदाग निकले जा रहे हैं तब उस्न 
खिन्न होकर व्यासदेवसे पूछा कि इनका ay i 
हुआ ! व्यासजीने उत्तर दिया कि श्रीकृष्ण ह 
पूजा करते हैं और शिवजीके अनन्य मत्त हहे. 
महादेव उनकी रक्षा करते हैं | महामारतके इक 
कुछ लोगोंने दूसरे ही ढंगसे व्याख्या की है। झ' 
उन्हे प्रक्षित मान बैठे हें और कुछ लोगोंका मः 
उनपर किसी साम्प्रदायिक मनुष्यका हाथ उद्या K 
(देखिये J. R. A. 8. 1907 PP, 381% 
ऋोकोमें इसप्रकारकी कोई-सी बात R à 
विषयके साथ उनकी संगति खूब वैठती है| ६ 
सचमुच हैरान हो जाता है और यह जारे मिस 
हो उठता है कि श्रीकृष्ण और अजुनके । | 
होनेका क्या कारण है! उसे जो उत्तर Per t 
युगकी ada बिल्कुल अनुकूल à | 
साम्प्रदायिकताकी कहीं गन्ध भी मादस «d A 
उससे शैव-मतकी प्राचीनता तथा एक 
परिचय मिलता है जो साम्प्रदायिकताके १8, 
दूसरे खड (Urs 
महाभारतके एक ees 
मृत्यु-शय्यापर पड़े gu पितामह d 
सिद्धान्त us आदर्शोका उपदेश देते E if 
कि तुम उदास न हो fad बार x 
उपदेशमे वे शिवजीकी महिमाका तत 
उनके विविध खरूपोंके वाचक नामी 10 
बतलाते हैं | महाभारतमें ; 
दूसरा प्रमाण है | रामायणके E ||| 
इसी प्रकारका निष्पक्षभाव wem | 


अ शिष-सूत्र 


i लक छेडा जे कह ह रावणसे युद्ध करनेके लिये लङ्का जाते समय उस 
| पहुँचते हैं जो आजकल रामेश्वरके नामसे प्रसिद्ध 
| | ३ और बहाँ ठिज्ञकी स्थापना करके उसकी पूजा करते है 
| और इस बातको प्रमाणित करते है कि सारे देवता एक हँ | 
i भी यह भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है और उन्हें 
साम्प्रदायिक अन्थ कहना सरासर भूल है | 

है, शोवमतकी प्राचीनता एक स्वतन्त्र प्रमाणके द्वारा भी 


i 
[| 
Y सिद्ध होती है | तामिल-भाषामें कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें 
९ «ङ्गम्‌? कहते हैं । उनके अन्दर शिव, सुब्रह्मण्य एवं कृष्ण 
| इन तीन देवताओंका वर्णन मिलता है | तामिल-साहित्यमें 
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SS 
शिव तथा उनके पुत्र ges? का प्रचुर रूपमें वर्णन भिलता | 
है जिसके आधारपर विद्वानाने यह सिद्धान्तित किया है कि... 
Ra द्रविडू-जातिके देवता हैं अथवा कम-से-कम आयजाति- 
के देवता नहीं हैं, तथा आगे चलकर उन्हे आयोकि देवता 
MB कर दिया गया | यहाँ हम इस मतकी 
समाछोचना नहीं करेंगे, यहाँ तो केवळ इतना ही कह देना 
पयाँ होगा कि प्राचीन ग्रन्थोसे तथा पुरातस्व-सम्वन्धी 
खोजसे यह सिद्ध होता है कि शैबमतकी उत्पत्ति सुदूर 
अतीतकालमें हुई थी और प्राचीन भारतके इतिहासनिमाता- 
के लिये इसके प्रारम्मका पता लगाना अत्यन्त कठिन है। 


i — eee | 
E na | 
| ।शिव-सूत्रोसे ग्याकरणकी उत्पत्ति 
i ( ठेखक--्रीयुत Sto प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, HEM, एम० wo, पी० आर० एस०, पी-एच० डी० ) 
| यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेश्यो$ईखिलळ जगत । तीन शक्तियोंका समन्वय एवं समस्त ज्ञानका स्रोत माना 


| निमे तमहं वन्दे चिद्यातीथं महेश्वरम्‌॥ 


| 

| अर्थात्‌ वेद जिनके निःश्वास हैं, जिन्होंने वेदोंसे सारी 

3 सृष्टिकी रचना की और जो विद्याओंके तीर्थ हैं ऐसे शिवकी 
| मैं बन्दना करता हूँ । 


पुराणोंमें भगवान्‌ शिवको विद्याका प्रधान देवता कहा 
4 उन्हे A iN 
६ गया है। उन्हें ate? नामसे पुकारा गया है और 


den 


à | : १ सर्वशताकी महेश्वरके छः प्रधान यणोमे गणना की गयी 
LE Lg J 


सर्वश्ता तृप्तिरनादिबोधः 


स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः | 
अचिन्त्यसाक्तिश्च विभोविंधिज्ञा: 


देवदेवं 


" * षडाहुरङ्गानि MT NI 
jo, सिडने T स्वरचित “कातन्त्रवृत्ति' के ager 
; उन्हे सर्वेश MESE E TEC E | 


à भणम्यादौ was सर्वेदशिनम्‌ । 
q ante मवश्यामि व्याख्यानं सावेवर्णिकम्‌ ॥ 
यथा इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । 


1 शानेच्छाक्रियात्मा 
त्मांनो वढीन्दर्कलरूपिण: । 
( शारदातिलक ) 


( तत्त्वप्रकारा ) 


€ Li L] 
ते सवश माना गया है | उन्हें ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया-इन 


गया है | ज्ञानपिपासुओको उन्हींकी पूजा एवं आराधना 
करनेका विशेषरूपसे आदेश किया गया है और भारतके 
व्याकरण-रचयिताओंक्रे कुलगुरु महर्षि पाणिनिके-जिनके 
व्याकरण-सूत्रोंकी हम प्रस्तुत निबन्धमें आलोचना करेंगे-- 
जीवनके महात्रतकी सिद्धि भी उन्हीं देवाधिदेव महादेवके 
कृपाकटाक्षसे हुई । यही नहीं, पाणिनीय व्याकरणकी उत्पत्ति 
भी इन्हीं विद्यानिधान भगवान्‌ महेशानसे मानी जाती है 
जिन्होंने प्रथम fect ब्रह्माको आविभूत किया और. 
तदनन्तर सगके आदिमे उन्हें वेदविद्याका उपदेश दिया | 


वेदोंके छः प्रधान अज्ञोंमे व्याकरण भी एक अङ्ग है; 
यही नहीं, वेदोके अध्ययनमे सबसे अधिक उपयोगी 


होनेके कारण वह सबमें प्रधान है। पाणिनीय व्याकरणको 
ध्ेदाङ्गव्याकरणः इस नामसे निर्दिष्ट किया गया है जो 
सर्वथा उचित ही है। क्‍योंकि इस व्याकरणमें लौकिक 


s यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
a. देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
gagi शरणमहं mAN 
(खेता० ६। १८) 
४ मुखं व्याकरणं स्मृतस्‌-(पाणिनीय शिक्षा) प्रधानज्ञ esta 
व्याकरणम्‌ ( महाभाष्य ) । 
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(साधारण बोल-चालके ) तथा वैदिक दोनों प्रकारके शब्दौ 
का विवेचन किया गया है | : 
पाणिनीय अष्टाध्यायीकी रचना १४ छोटे-छोटे wal 
के आधारपर हुई है जिन्हें माहेश्वर अथवा ITAA कहते 
हैं। इन मूल-सत्नोंके आधारपर व्याकरण-शाज्ञकी रचना इस 
बातको सिद्ध करती है कि मनुष्यकी सारी करामातोंकी 
wat किसी अदृष्ट शक्तिके हाथमे रहती है । इन्दी Ga 
भाँति दूसरे शिव-सूत्र भी हैं जिनका सम्बन्ध काइमीरीय 
शैवागमसे है और जिनकी शैवोके महान्‌ आचाय वसुगुतने 
भगवान्‌ शङ्करकी प्रेरणासे रचना की थी | 
महर्षि पाणिनिने किसप्रकारकी विचित्र परिस्थितिमें 
इन माहेश्वर सूत्रोको प्राप्त किया, इस सम्बन्धका इतिहास 
“कथासरित्सागर,? 'हर्वरितचिस्तामणि,' 'बृहत्कथामज्ञरी' 
तथा नन्दिकेश्वरकी 'काशिकावृत्ति! में उपलब्ध होता है। 
इन ग्रन्थोमें जो कुछ वृत्तान्त मिलता है वह प्रायः. परस्पर 
मिलता-जुलता-सा ही है। मुख्य घटना अर्थात्‌ शिवसे 
पाणिनिके स्चनाशक्ति ma करनेके सम्बन्धमें तो बिल्कुल 
मतभेद नहीं है। पाणिनिकी माताका नाम दाक्षी तथा 
पिताका नाम पणिन्‌ था। इन्होने बचपनमें ही आचार्य 
-उपवर्षके यहाँ विद्याध्ययन प्रारम्भ किया | व्याडि तथा 
वएुचि ( कात्यायन १) इनके सहाध्यायी थे | एक दिन 
पाणिनि व्याकरण-सम्बन्धी शान्रार्थमे अपने सहाध्यायियोंसे 
हार गये जिससे उनके हृदयको गहरी चोट पहुँची | 
भगवानका विधान सदा मङ्गलपूर्ण होता है। उनका शाप 
भी अनुग्रहरूप हुआ करता है। बादमें अपनी बराबरी- 
TRE हारनेके कारण पाणिनिको जो असह्य यन्त्रणा हुई 
उसने उनके जीवनको पलट दिया । व्याकरण-शाल्नमे 
पारदर्शी होनेके उद्देश्यसे तथा बैयाकरणोमें सर्वश्रेष्ठ बननेकी 
Re आजा seh engin सस्ती आराधना 
५ fer महेश्वरः? | “शिवसूत्रमरीरचत? | 

( भास्करानन्द 

६ सवेविद्यामुखं तेन प्राप्त व्याकरण नवम्‌ | i 

( कथासरित्सागर ) 


आराध्य तपसा तत्र विद्याकामः स शङ्करम्‌ | 
आप्य ब्याकरणं दिव्यं स च विद्यासुखं शुभम्‌ ll 
( हरुचारितचिन्तामणि ) 


७ पाणिनिके सम्बन्धमें यह प्रसिद्धि है कि वे बाल्यकालमें 


मन्दबुद्धि थे। 
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S 
आख्यान इसी प्रकार वर्णित है | 


हेतु कठोर तंप आरम्भ किया | à 
अभिलाषा पूर्ण हुई । पाणिनिने अद्भुत मुके j 
एक ऐसे TTS व्याकरणकी रचना भि 
दूसरा व्याकरण भारतीय वाड्ययमें अभीक | | 
बना ही नहीं | इस सम्बन्धमें एक दूसरी आछ | 
प्रचलित है जो इसप्रकार है-- भा | 
प्रयागमें अक्षयवटके नीचे पाणिनि कळे 
रहे थे | उस समय भगवान्‌ झूलपाणि सिद | | 
लिये gu उनके सामने प्रकट gu और हो ण | 
करने | उत्यकें समय भगवानूने Sm 
बार डमरू-ध्वनि की | | : 
इस अपूर्व एवं अलौकिक घटनासे पाणिने 
बार व्याकरण-सूत्र रचनेकी शक्ति प्रा हुई इई 
के द्वारा उन्होंने आगे चलकर “अशध्यायी' a 
निर्माण किया जिसका आज संस्कृत-व्याकरणों इह | 
है। डमरूके चौदह नादोंसे ही चौदह qeu | 
हुई जिनके आधारपर सारी अष्टाध्यायी प्रणीत हुई | ` 
इनको शिव-सूत्र अर्थात्‌ शिवके द्वारा आवि E 
सूत्र कहते हैं, जो सर्वथा उचित ही है। fus 
विन्यास-जिसे “वर्णसमाम्नाय” कहते हैं-इस अ 
अपूर्व कौशलसे किया गया है कि उनके जोड़े 
“इण्‌? इत्यादि प्रत्याहार बन जाते हैं जो ग 
शाञ्जकी मूलमित्ति हैं | इन्हीके कारण शिव 
अधिक माहात्म्य है | यह ब्रात विल्कुल सले" 
संज्ञाओं अथवा. प्रस्याहाराँका ज्ञान मात Ui 
अशध्यायीके तत्त्वकों समझना असम्भव ९ 
संज्ञाएँ शिव-सत्नौंके- अन्तर्गत men है 
पाणिनीय व्याकरणकी उत्पत्तिके की E 
इतिहास अधिक मान्य है | पाणिनीय हि | | 


८ नृत्तावसाने नटराजराजो 
ननाद cui 
sedma: सनकादिसिद्धा- 
जेतद्विमरों ur P E 


९ येनाक्षरसमास्रायर्माधगम्य 
कत्ल व्याकरण प्रोक्तं RA 


| 
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a शिव-समाज # 


ee”, स्स्स 
à | |. नत्दिकेश्वर्ने अपनी “काशिकाइत्ति में इन शिव-सज्ांकी 
| हरप्रकारे व्याख्या की है मानों इनकी रचना शैवागम 
Y तथा शाक्तागमके दिव्य रहस्यका उद्‌घाटन करनेके 
À उद्देदयसे ही हुई थी । उदाहरणतः उन्होंने प्रथम सूत्र 
|| saga? की निञ्जलिलित प्रकारसे व्याख्या की है- 


“a 


क॑ (अः निर्गुण ser वाचक है और “उ? सगुण ब्रह्मका | 
Y | जब 'अ? अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म इ? अर्थात्‌ माया (चिच्छक्ति ) 
R aaa सम्पर्कमे आता है तब वह “उ? अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म 
33 मे Ria 
झे! हो जाता दै | तन्त्रौमें भी इसी प्रकारका सिद्धान्त व 
|| हे । तान्त्रिक सिद्धान्तके अनुसार ater विकास 
| २ 


B 4 Ss = 
` शिव-शक्तिके संयोगका परिणाम है । वर्णांकी दिव्य शक्ति 


ch 


| (मात्रिका वर्ण) को पहले-पहल तानित्रकोंने ददी स्वीकार किया 


र. हो, यह बात नहीं है | वेदिक कालमें भी यह बांत सिद्धान्त- 
ह| Sm स्वीकार कर ली गयी थो | यही कारण है कि प्रणव 
/ (ओंकार) A bt साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप माना है और 
pé उपनिषदोमें भी परब्रह्मके लिज्ञरूपमें शब्दब्रह्मकी उपासना- 
g| का उपदेश दिया गया है। : 
झु. _ इस सम्बन्धमें एक इतिहास और है | वह इसप्रकार d 
कि स्वयं भगवान्‌ शिवने एक व्याकरण-शात्ञकी रचना की। 
ye) जो उदधिके समान विस्तीण और जो area व्याकरण 'के नामसे 


ह जगतूम प्रसिद्ध हुआ । कहा जाता है कि महर्षि व्यासदेवकों 


है ` १० अइउण्‌ 
i अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निरुणः सर्ववस्तुषु | 
WO. Paene समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः ॥ 


1 (काशिका २) 
११ शिवशक्त्यात्मकं विश्वम्‌ । 
| १२ ीमच्छङ्गराचायेने भगवती त्रिपुरासुन्दरीकी स्तुतिमे 
| ow इस अनादि युग्मका (जिसे विज्ञान तथा दर्शन- 
| जड़ तथा चेतनका संयोग कह सकते है) बड़े हृदय- 
आही Rea वर्णन किया है । वे कहते हैं-- 
. शिवः शक्‍त्या युक्तो यदि भवति शक्त: afud 
न चेदेवं देवो न खळ कुशल: स्पन्दितुमपि ॥ 


(सौन्दर्यलहरी ) 
२ महाभाष्यकार महर्षि पतक्षलिने भी वणोको AGA जाज्व- 

a माना * | यथा-- 

SSS बाङ्समाञ्नायः पुष्पितः 


“Weta: 
ASTRA प्रतिमण्डिता AA MET ब्रह्मराशिः ॥ 


१७१ 


——MÀ ज्ल्ल्ल्श्श्स्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्व्य्य्च्ल्ट्ट्टटडडः : 
कि 


इस व्याकरणका ज्ञान था और उन्होने suus बहुत-से 

प्रयोग अपने mAN व्यवहृत किये हैं । छोगोंका कहना हे 

कि माहेरा व्याकरणके सामने पाणिनीय व्याकरण समुद्रके 

सामने एक जल-सीकरके समान होगा | कातन्त्र-व्याकरणके 
सम्बन्धमे मी जिसका वज्ञालमें अधिक प्रचार है, इसी प्रकार- 
का एक आख्यान प्रसिद्ध है । इसे "कलाप? अथया “कौमार 
व्याकरण इसीलिये कहते हैं कि इसका पहला सूत्र 'सिद्धो वर्ण- 
समाञ्जायः' भगवान्‌ शङ्करके मुखारविन्दसे आविर्भूत बताया 
जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता हैकि इसे Igt 
सूनु श्रीकातिकेयने अपने वाहन मयूरके पंखोमे लिखा था | 
कोमार व्याकरणके कातिकेयद्वारा प्रचार होनेका सविस्तर 
वर्णन गरुडपुराण एवं अगनिपुराणमें मिळता है | 


शिव-समाज 


SAN मृगज ae Be «fud, 
"Ed सुरभि बाघ-बालक-बदन हे! 
सिंहनकी सटा Vu करुभ-करनि करि, 
सिंहनको आसन Tah wa È 
फनीके ` फननपर नाचत मुदित मोर, 
क्रोध न बिरोध जहाँ मद न मदन है। 
बानर फिरत डेरे-डेरे अंध तापसनि, 
सिबको समाज Sat ऋषिको सदन है॥ 
--महाकवि केशवदास 


— OD 


१४ यान्युञ्जहार माहेशादयासो ब्याकरणार्णवात्‌। 
तानि किं पदरलानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 
इस शोकको गोपाल चक्रवर्तीने अपनी 'दुगो सप्तशती? की 
Fart squat किया दैः। 
१५ AE HSM अत्वा चैव षडानतः d 
लिलेख शिखिनः पुच्छ कछाप इति BAT I 
१६ अथ व्याकरणं qul कुमारोक्तञ्च शौनक d 


( गरुडपुराण २०८ ) 
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शेव ओर वेष्णवोंका प्रेम - 


( लेखक--राववहादुर राजा श्रीदुर्जनसिंहजी ) 


| adad fra: स्थाणुभूंतादिनिधिरव्ययः d 
सम्भवो भावनो wat प्रभवः प्रभुरीइवरः ॥ 
। अपां निधिरधिष्ठानं gaat जयकाळवित्‌ । ` 
्रलिष्ठितः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो इरिः॥ 
अनादिसूसुंचो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः | 
Rieter Rar सुवीरो रुचिराङ्गदः ॥ 
तत्त्व तस्वविदेकात्मा विशुविंष्णुर्विभूषणः | 
pataa tay जन्सस्रृत्युजरातिगः॥ 


उन अस्थोसे अपरिचित पुरुष, जहाँकी ये नामावलियाँ 
हैं, -इन शछोकोंपर दृष्टि डालते ही तत्काल इसके अतिरिक्त 
दूसरे परिणामपर कदापि नहीं पहुंच सकता कि प्रथम छक 
श्रीशिवजी महाराजकी नामावलिका है और आगेके तीन 
शोको शरीविष्णुभगवाचके नाम ग्रहण हुए हैं । 

वस्तुतः पहला वचन श्रीविष्णुसहलनामका है और 
पिछले तीन “छोक श्रीशिवपुराणान्तगंत भ्रीशिवसहखनामके 
हैँ ( देखो अध्याय ३५ ) | अपरिचित पुरुषका aa निर्णयपर 
पहुंचना आश्चर्यकारक नहीं है क्योंकि क्रिया-गुणादि अथवा 
व्यवहारमें प्रचलित TAR जगतूमें ऐसी विभिन्नता समझी 
जा रही है, किन्तु ऐसा भेद पूर्ण भ्रमात्मक है | इन दोनों ही 
sim कर्ता, जहाँके ये वचन हैं, एक ही श्रीव्यासमगवान्‌ 
हे ओर ये साक्षात्‌ भगवदवतार, Paes महर्षि, पूर्ण तत्त्व- 
वेत्ता हैं। उन्होंने जिस सिद्धान्तके आश्रयपर समस्त पुराणोंकी 
रचना की है उसका तात्य बुद्धिर्मे भेदोत्पादनका कदापि 
नहीं था | उन्होंने उस एक ही भगवतू-तत्त्वको अनेक wah 
"` वर्णन किया है और ऐसी दशामें किसी विशेष रूपके नाम 
किसी विशेष रूपमें और किसीके किसीमें आ जाये तो उसका 
मुख्य प्रयोजन यही है कि उन wi कोई भेद नहीं है 
Sent crate 
2 अब, पूर्णब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, पुराण पुरुषोत्तम 

आदि शुभ नामोंसे प्रकट किया जाता है--यही 
EE UE गा जब 
SSG बहु स्याम इस भ्रुतिके अनुसार इच्छा करता है तो 
अनेक नाम-रूप धारण कर - लेता है और यही सृष्टिकी 
उत्पत्ति है | इत दशामें ये असंख्य नाम और रूप सब इस 
एक ही तत्त्वके हैं और इनमें वास्तविक भेद-कल्पना करना 
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केवल भ्रान्तिमूलक है | किन्तु श्रीमगयानकी | 
इन्द्रियागोचर चेश परम रहस्यपूर्ण हे | इस k 
सृष्टि-रचनाकी क्रिया सामान्यतया तो माया | 
द्वारा ही होती है, किन्तु उस अपरिमेय oH 
अद्भुतताका यह चमत्कार है कि वह जिसको बह. 
जाता है माया बिना भी जो चाहे रचना र d 
इसके प्रत्यक्ष उदाहरणका दर्शन देवडुळम E 
बुद्धिविमोहनशीळा लीलामें होता हे fie i : 
ग्वालबाळ और TS चुरानेपर share ए 
ग्वालबाल तथा बछड़े प्रकट ही नहीं: कर Rip 
सबको चतुर्श॑ज-मूत्ति बना दिया | m 


| 


G | ३ 
इससे सिद्ध है कि भगवानके असंख्य qan . 


A aN ^ >à l | ह्‌ 
और अमायिक दोनों प्रकारसे ही हो सकते हैं। ae रि 
नाम-रूप हैं वे सब गुणातीत, देश-काल और पक a 


रहित तथा अभिन्न हैं किन्तु मायिक mew a 


उनमें ऐसे भी अनेक नाम आये हैं जो GE भ 
द्योतक हैं | शेष विशेषता-परिचायक हँ | यही भ पे 
है और इसीमें बुद्धिके चकरानेसे dad we * 
अवकाश मिल जाता है। ; 


श्रीमगवानके अनेक नाम-लूपांमेसे उरण अ 
किसी एकका ही ग्रहण हो सकता है, क्योंकि *| 
अधिक दोमें भी मनकी स्थिरता असम्भव हैती!) 
अपरिमित नाम-रूपोंका विस्तार है वहाँका 0 |६ 
कया है ! थह तो उपासनाके लिये सर्वया असर ॥ f 
अतः जो मगवत्‌-तस्वको एक समझकर ad हि 
रूपोमेसे एकको उपास्य मानकर 
उसके gend तो अन्य नाम-स्पोके लिये 
आ ही नहीं सकता | fea यह अमिन LUN 
सत्गुणके भी परेसमझनी चाहिये और ईर um 
हो सकता है जो त्रिगुणातीत हो, जिसके m Ü 
MAN अध्यायके अन्तमे इसप्रकार मा 


| मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
स शुणान्समतीव्यैतान्‌ TELAT कल्पते॥ 
went हि. प्रतिष्ठाहमस्त॒तस्थाव्ययस्थ च। 
शाइवतस्य च धरस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ 


|o यह उपासना सर्वोश्च कक्षाकी है। किन्तु सामान्यरूपसे 
aaa गुणमय सृष्टि विभिन्न होनेके कारण जिसकी रुचि 
शे. जिस गुणप्रधान हो उसे उसी गुणप्रधान नाम-रूपकी उपासना 
A अनुकूल हो सकती है । इसी विशेष हेतुको लेकर जिस 
७, गुणप्रधान प्रयोजनके लिये श्रीमगवानके जिस विशेष नाम- 
# ` रूपके आविर्भूत होनेकी आवश्यकता हुई, उस नाम- 
3 रूपको उसी गुणप्रधान मानकर उसीके महत्त्व-वर्णनके लिये 
# पुराणोंकी स्चनाका सिद्धान्त स्थिर हुआ है और ऐसी ean 
ह मेदःभाव होना भी अनिवार्य था । जिस विशेष पुराणम 


x श्रीमगवानके जिस नाम-रूपकी विशेषता वणन की गयी वहाँ 


l 
3 अन्य नाम-रूप स्वतः अप्रधानता या सामान्यताको प्राप्त 


“हो गया क्योंकि ऐसा हुए बिना गुणप्रधान उपासकके 
चित्तस्थिरतानिमित्त कोई सामग्री ही नहीं रहती। यही 
i कारण है कि एक ही तत्त्वके नाम-रूपोर्मे भेद भासने लगा | 
| और भेद भी सीमाके इतना बाहर हो गया कि कहीं 
F aua श्रीशिवजी महाराजकी sga सिद्ध करनेमें अपने 
| सम्मदायकी विजयका डंका बजाते हैं तो कहीं शेव श्रीविष्ण- 
j भगवानकी निन्दाको अपने सम्प्रदायका मुख्य कर्तव्य 
ह| समते हँ । इसप्रकारके उत्कट विरोधपूर्ण भेद-भावका 
6 कारण केवळ अनुचित पक्षपात है जिसको तमोगुणसे भी 
E olas आय ती अनुपयुक्त नहीं होगा ra- 
i यम्‌ के Prefer वचनपर विवरणका 


¢ 
E enn ने कारणम्‌-कर्मपरतन्त्स्वाद्‌ दु:खित्वाचच |? 
tli Tai जो रुद्र है वही जगतूके प्रति निमित्त- 
iss: शपत-मतबाले मानते हैं, एवं कोई 
"Ner S. इस वचनकों लेकर प्रजापति 
ही, क्योंकि j परन्तु इनका ऐसा मानना ठीक 
P Wee हैं आदि कर्म-परतन्त्र एवं दुखी 
at ऐसी लहर R | केवळ मायाप्रधान गुणमयी 
ला कदापि नहीं या महत्ता हो सकती है; परन्तु वहाँ भी 
नित्य ऐसा हे एक बार महत्ता प्राप्त हो गयी 
Nus या. आग हे * क्योकि ऐसी महत्ता वा र्ता 
होती हे | जो एक बार महत्‌ है वह 
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cow प्न.” mm^. 


m P 


अरः z अनिवार्यरूपसे 

a महत्‌ होनेपर अनिवार्यरूपसे स्वतः लघु हो जायगा | 
ही तो कारण हे कि कमी श्रीरबुनाथजी महाराज या 
भ्राकृष्णभगवानूने श्रीशिवजी महाराजको उपास्य मानकर 
उनकी उपासना की है और कमी 


यथावसर श्रीमगवानक्रे उक्त दोनों ही eredi] स्वामी 
मानकर उपासना की है | = 


US अथवा gaat नित्य arash चाहिये 
कि वे श्रीमद्धागवतके चतुर्थ स्कन्धान्तर्गत उस प्रसंगको 
ध्यानसे देखें जहाँ दक्षप्रजापतिके यज्ञ-विध्वंस होनेपर दक्षने 
श्रीरुद्रदेवकी प्राथना की है और पुनः यज्ञकी रचनाके अवसर- 


s EIUS TARR इन स्पष्ट वचनोंका उच्चारण 
या à— 


अहं ब्रह्म a ada जगतः कारणं Wa - 
आत्सेश्व उपद्रष्टा स्वयंगचिश्ेषणः u 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणसयी द्विज । 
सजन रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दध्रे संज्ञा क्रियोचिताम॥ 
तस्मि ब्रहमण्यद्वितीये केवळे परसात्सनि | 
SAO च भूतानि भेद्रेनाजञोऽनुपञ्यति॥ 
यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरःपाण्यादिषु क्कचित्‌ | 
पारक्यबुद्धि कुरुत एवं सूतेषु मत्परः॥ 
ब्रयाणासेकभावानां यो न पश्यति वे सिदास्‌। 
सवंभूतास्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


(ATRIO v । ७। ५०-५४) 


में ही जगतका परमकारणरूप ब्रह्म और शिव हूँ और 
में ही सत्रका साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष आत्मा 
तथा ईश्व हूँ । हे द्विज | वही में अपनी गुणमयी मायाका 
आश्रय लेकर संसारकी सुष्टि, रक्षा और संहार करता हुआ 
कर्मके अनुसार ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ) नास धारण करता 
हूँ । उस अद्वितीय ब्रह्मरूप केवळ परमात्मामें ब्रह्मा, रुद्र 
तथा सभी जीव निवास करते हैं | मूख मनुष्य ही ef 
रखता है | जिसप्रकार पुरुष अपने सिर, हाथ, पाँव आदि 
std कहीं भी परकीय-भावना नहीं करता उसी प्रकार 


मेरे परायण प्राणी भूतोमें प्रथ्खुद्धि नहीं करता। हे. 


ब्रह्मन्‌ ! सब जीवोके आस्मारूप इन ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप 
तीन एकरूप भावांमे जो भेद-हष्टि नहीं करता वही शान्ति 
प्राप्त कर सकता है | 


इस गहरे तत्वको भ्रीगोस्वामी ठुलसीदासजी महाराजने 
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जिसप्रकार स्पष्ट किया है वह उनके हृदयकी अगाचताका 

| qu प्रमाण है। TUUM 

| किसी अवसरपर किसी नाम-रूपमें गुरुता ऑर किर्स 

लबुताका उदाहरण इससे बढ़कर और क्या हो सकता है-- 

सेवक स्वामि सखा सिग पौके हित निरुपथि सबबिधि THA \। 

इसीके साथ मूल-तक्त्वके अनेक नाम-रूपोंमें कोई मेद 

| नहीं, इस सिद्धान्तको निम्नाक्लित दोहेके द्वारा सिद्ध किया 
| गया है- 


cane छ वैष्णव-सिद्धान्तसे अनभिज्ञ व्यक्ति प्रायः 
। 6 £९) यह आक्षेप किया करते हैं कि वैष्णव लोग 
lm Reid होते हैं, परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है 
A कि इसप्रकारका विद्वेष प्रायः संसारके सभी 
KA धार्मिक सम्प्रदायोंके मनुष्योंमें पाया जाता है | 


|. इसका एक विशेष कारण है | वह यह कि संसारका मानव- 
| - समुदाय प्रकृतिकी विचित्रताके कारण भिन्न-भिन्न रुचिका 
| अवलम्बनकर विविध दलोमें विभक्त हो गया हे | देश, 
| WIL वक्ष, आहार और व्यवहारके भेदके साथ-साथ 
। मनुष्योंके मानसिक विचारके अन्तर्गत उपास्य तर्ब एवं 
उपासनाःग्रणालीमें मी अनेक अवान्तर-भेद हो गये हैं | 
1 इन «Sii दो प्रकारके लोगोंका समावेश है---एक सारग्राही, 
दूसरे भारवाही । सारग्राहियोंकी संख्या खल्प होती है, 
ma ही अधिक होते हे | सारग्राही पुरुष उदार होते 
हैं, वे सम्प्रदायभुक्त होकर भी साम्प्रदायिकताके कलङ्कसे 
मुक्त होते हैं। भारवाही मनुष्य अनुदार ud साम्प्रदायिक 
विद्वेषसे युक्त होते हैं। चिह्न-निष्ठा ही साम्प्रदायिकताका 
मूल है परन्तु सारग्राही अपने साम्प्रदायिक चिहर-उपस्करोंमें 
e¢ निष्ठावान्‌ होते हुए भी अन्य सम्प्रदायोंके fae 
उपस्करोंका उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपनोंका 
किया करते हैं | भारवाहियोंकी चिह-निष्ठा अन्धविश्वासमयी 
होती है, जिसके कारण इनका अन्य सम्प्रदायियोके प्रति 
सद्र विद्वेषभाव रहता है। सारार्थं यह है कि aha 
जो कुछ अनर्थ दिखायी देता है वह aq भाखाहियांके 
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वैष्णव-पिद्धान्त ओर शिव-तत्त 


(लेखक--श्रीकृष्णजनकिंकर श्रीवालकृष्णजी ) 


x M AN विरोधी ` nae 
शैवादिमें भी विष्णुविरोधी अनेक मनुष्य देखे जाते हैं । * Seth M 
3 . किसप्रकारसे प्रतिपादित हुआ दै, यही प्रदान त: 


= 


संकर प्रिय मम द्रोही qu. z 
ते नर mE करुपभरि घोर नरका k | | 

a एक गुपुत E E ` | 
संकर भजन बिना नर भगति न पाइ च 
यदि इस सिद्धान्तको समझकर भगवान : 
और रूपकी उपासनामें प्रदत्त हुआ uai 
oN ऐहिक a 
Seat पूर्ण प्रेम बढ़कर ऐहिक और पाहन 
सम्पादनके साथ-साथ देश और घर्मकी पूर्ण us 


| 


o ^L AM . 6 -- 


BIER EL Eth SETI AEE CF 


व्र 


rot We 


कारण ही है, सिद्धान्ततः नहीं | इन ure | 
अपने इश्टमें उतनी नहीं होती जितनी कि नके; 
होती है । सारग्राही पुरुष तस्वज्ञानपरायण होते! 
ज्ञान ही नरजीवनकी विशेषता है | sidus 
सभी सारग्राही एवं तत्त्ववेत्ता थे, अतएव इतके | 


विचार पूर्णतया पवित्र थे । aera fear 


a 


ऱ्या 


प्रबन्धके लिखनेका उद्देश्य है । आशा है, m € 
सजनोंकों यह ज्ञात हो जायगा कि शिव वेण इ 
वस्तु नहीं हैं, वरं परमप्रिय हैं | र 


खतन्त्र तस्व, दूसरे परतन्त्र तत्त्व WU. 
परतन्त्र तस्व अनेक हैँ | स्वतन्त्र तत्त्व 
न इसके कोई समान है और न 
अन्य सब तत्त्व इसके अधीन हैं | अर 
qaaa है । यह परमतस्व री 
सचायुक्त अपने खरूपसे निजधाम र्‌ 
है। यह बात ach इस मस्त्रसे पायी | * 
आकृष्णेन रजसा वत्त॑मानो मिव (१ 
हिरण्ययेन सविता रमेना देवो याति भर 
` अर्थात्‌ जो सवितादेव Ae. 
युक्त है, वह जीव और जड दोनोंकी A 
हुआ, प्रकाशवती लीलाद्वारा GAS b 
उन्हे स्थिर रखता है । | 


1 


|. कृषिर्भूवाचकः शब्दों णश्च frg तिवाचकः | 
i | तयोरैक्यं परं mr कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

| | अर्थात्‌ er घाठुका अर्थ है आकर्षण, इसमें “भू? 
| घाठुका सत्ता अर्थ योग करनेसे यह आकर्षण सत्तावाची 
७. हो जाता है; और “ण” शब्दका अर्थ है निईंति अर्थात्‌ 
| आनन्द, इन दोनोंके योगसे परब्रह्मका वाचक “कृष्ण! 
* शब्द निष्पन्न होता है | 
| | इस कृष्ण-संज्ञक परमतस्वको चिद्विज्ञानवेत्ता विद्वान्‌ 
| तीन रूपसे जानते हैं-ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ । wae 
| व्यापक, सर्वप्रकाशक ब्रह्म इस परमतत्त्वकी कान्ति है जो 
. व्यतिरेक चिन्ताशीळ ज्ञानियोंके चित्तमें प्रतिमासित होती है। 
THAT प्रादेशमात्र परमात्मा इसका एक अंश है जो 
योगिपुरुषोके ध्यानका आधार है और भक्तोंके साक्षात्‌ 
दनका विषय, सर्वेश्वर, स्वैश्वयसम्पन्न भगवान्‌ ये स्यं 
है | श्रीकृष्णमे ही भगवत्ताकी चरम सीमा है। 


cd यह परमतत्त्व अनन्त शक्तियोंका आकर 21 इन 
ह शियोके निदर्शन-स्वरूप एकहीके अनेक em होते हैं। 
धर रे त्‌े एक-एक शक्तिका प्रकाशक रूप ही एक-एक अवतार 
शेता है। इन अनन्त शक्तियोंमें तीन शक्तियाँ प्रधान हैँ 
इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति | इस sf 
| पिना कोई मी कार्य नहीं हो सकता | कर्ता इनका होना 
1 Mel परमतरव स्वतन्त्र कर्ता होनेके कारण स्वयं 
gO है | अन्य रूप इच्छा-सम्पन्न होते हुए भी इनकी 
E" परतन्त्र हैं शानशक्तिका प्रकाश वासुदेवरूप एवं 
ji EN का प्रकाश संकषेणरूप है | इच्छामयकी इच्छासे 
| "Mie = सहारे क्रियाशक्ति चितू-अचित्‌ उभय जगत्‌- 
GM पादन करती है। जगत्‌-कार्यके लिये शक्ति- 
अवतार होते हैं वे छः प्रकारके होते हैं-- 

» लीलावतार, थुगावतार, मन्वन्तरावतार, शक्तया- 
E इनमें शिव गुणावतार हैं । ये 
पूव सदाशिवरूपसे दिवलोकमें अवस्थान- 
a शानदान, sda योग-शिक्षा एवं 
निजाचरणद्वारा म -उपदेश करते हैं, एवं 
आश्रयकर रुद्ररूपसे सृष्टिका संहार-काये 
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परमतत्त्व 


RI निगुण-अवस्थामे ये 
और श्रीकृष्ण एक ही हैं 
निजानन्दः : a 


श्रीकृष्फे साथ शिवका भेदाभेद-सम्बन्ध 


अर्थात्‌ 
CON कल्याण 
: इष्ण ही सदाशिवखरूप 
; और सगुण-दामें भक्तावतार होनेके कारण श्रीकृष्णसे 


peas अतीति होती है । श्रीश्रीकृप्ण चैतन्य महाप्रभुने 
तन गोस्वामीको शिक्षा देते समय यही उपदे 
किया था-- y M 
निजांश कलासे कृष्ण कर तस स्वीकार । 
संहारार्थं मायासहृ ST रूप घार ॥ 
साया सह विकारी रुद्र भिन्नाभिन्न रूप । 
. जीवतत्त्व नहीं है सो ङृष्णांशस्वरूप ॥ 


महाप्रभुके इन वाक्योका फलितार्थ यह है कि प्रधानतः 
अवतार-धारणकी दो रीतियाँ हैं-एक खांशरूपसे होते हैं, 
दूसरे विभिन्नांशरूपसे | भगवान्‌ जब कला या अंश- 
रूपसे स्वयं अवतीर्ण होते हैं, तब खांश-अवतार कहे जाते 
हैं; और जब किसी अधिकारी जीवको शक्ति-सञ्चारकर भेजते 
हैं, तब वह विमिन्नांश-अवतार कहाता है श्रीशिव स्वांग- 
अवतार हैं अर्थात्‌ इनकी गणना ईश्वर-कोटिमें है; जीवः 
कोटिमें नहीं है। 


_ अब यहाँ एक यह प्रश्न उठता है कि शिव यदि ईश्वर हैं 
तो वेष्णव-म्रन्थोमें जो इसप्रकारके वचन पाये जाते हैं कि-- 


` यस्तु -नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः । 

anna वीक्षेत स पाषण्डी भवेस्सदा ॥ 
अर्थात्‌ नारायणदेवको जो ब्रह्मा, रुद्रादि देयताओंके 
समान देखता है यह मनुष्य पाषण्डी होता है-इनका क्या 
तात्पय है ! इसका उत्तर यह है कि यहाँ समान शब्दसे 
प्रथक्‌ LAA अभिप्राय है, अर्थात्‌ नारायणको एक प्रथक्‌ 
ईश्वरं मानना एबं शिवादिको एक-एक पथक ईश्वर मानना; 
यह बहु-ईश्वरवादरूप पाषण्ड-मत है। इसीलिये वैष्णव- 
स्मृति श्रीहरिमक्तिविलासके नामापराध-प्रकरणमें लिखा 


शिवस्य श्रीविष्णोयं इह शुणनामादि सकं 
भिया भिन्न पञ्येस्स खलु इरिनासाहितकरः ॥ 


अर्थात्‌ जो मनुष्य शिव एवं विष्णके गुण-नाम आदि- 
में भेद:बुद्धि रसता है यह हरिनामका अपराधी है | 


क 
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इसके अतिरिक्त उक्त ्रीग्रन्यके शिवरात्रित्रतके प्रसज्ञ- 
भें शिव-महिमापरक और भी कुछ वचन ्रीभगवढुक्तिके 
रूपमें उद्धृत किये गये हैं | यथा-- 

परात्परतरं यान्ति नारायणपराधणाः । 

न ते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति quu, ॥ 

यो मां समचेयेन्नित्यमेकान्तं भावसाश्चितः । 
विनिन्दन्‌ देवमीशानं स याति नरकायुतम्‌ Ml 


रामचरितमानसमें प्रधानतः भगवत्‌-चरित 
S तो है ही, परन्तु उसीके अन्तर्गत पाँच 
Q 4 भागवतांके भी चरित हैं। यथा--( १ ) उमा- 
चरित, (२) शम्सु-चरित; ( ३ ) मरत-चरित, 


AU : (v) हनुमतू-चरित और (५) सुशुण्डिः 


चरित | इनमेंसे उमा-शम्भु-चरितके वक्ता 
र योगी याज्ञवल्क्य और श्रोता भरद्वाज, भरत- 
| . 2 चरितके वक्ता खयं गोखामीजी और श्रोता 

सुसजनवृन्द, हूनुमत्‌-चरितके वक्ता जाम्बवान्‌ और श्रोता 
. श्रीरामचन्द्र और भुशुण्डि-चरितके वक्ता यं भुशुण्डिजी 
/ और श्रोता गरुडजी हैं | 
| 


उमा-शम्भु-चरित ५६ दोहोंमें कहा गया है | जिस 
भाँति Saray अभिन्न हैं, उसी भाँति उनके चरित भी 
| अभिन्न हैं; परन्तु ग्रन्यकारने लोकदृष्टिका अनुसरण करते 
हुए उसे ठीक दो समान भागोंमें विभक्त किया है | 
| FET cle उमा-चरित और अद्टाईस ही दोहोंमें शम्भु- 
' चरित कहा गया है| मेद इतना ही है कि उमा-चरित 
में केवळ एक छन्द है और शिव-चरितमें पन्द्रह छन्द 
आये हैं; दोनों मिलाकर सोलह छन्द हैं । ऐसा क्यों हुआ, 
इस बातको तो छन्दके रहस्य जाननेवाले ही कह सकते ü 
और यहाँ उसके लिये उपयुक्त अवसर भी नहीं 21 यहाँ 

तो इतना ही कहना है कि-- s 


उमार्चरित सुन्दर में गावा | सुनहु सम्भुकर रित सुहावा M 


कहकर अन्थकारने दोनों चरितोंको e यह कि जो तरहमाकी सृष्टि और संहार कर ag 


करदिया 2 | 
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श्रीरामचरितमानसमें शिव-चरित 
( लेखक-पं ० ीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 
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wae: WEAN Fath | 
उभौ तो नरकं यातो यावन्त i 


: e | | 

अर्थ स्पष्ट है । सबका सारार्थं यह दै ` 
सिद्धान्तानुसार, . जिसप्रकार मस्स्य-कूमौदिको | 
श्रीकृष्णका लीलावतार मानकर उनका सम्मान R 
है, उसी प्रकार श्रीशिवको भी गुणावतार जान. 
सम्मान-भाव रखना चाहिये। 1 


1 


शिवचरित कहते हुए गोस्वामीजीने un | 


है कि जिसका रसाखादम सरसचेता पाठक ds 
हैं । सतर्षि कहते हैं--- i 

निगुन निळज कुवेस कपारी ॥ अकुरु अगेह Ae 

कहहु कनन सुख अस वर पाए) भि भूहिहु sts 
सकता है ! जो बरका दूषण है, वही शिवता 
शिव निर्गुण हैं, क्योंकि निष्कल और विरिति 
निळज हैं, क्योंकि “एकमेवाद्वितीयम्‌! हँ | खि 
क्योंकि अनादि और अजन्मा है | शिव t | 
अपरिच्छिन्न € | शिव दिगम्बर हैं, | 
शिव gan हैं, क्योंकि . बैराग्यकी मूति él 
हैं, क्योंकि सनातन हैं । शिव व्याली & 
भिभावक हैं | 

ऐसा होनेपर भी शिव sepu Un à 

अपार लीला है | एक रूपसे शिव निए Frat 
निरञ्जन हैं; दूसरे रूपसे वही be we y 
मृत्युञ्जय, जगद्गुरु, योगीश्वर) Ae ४ 
महादेव हैं और तीसरी मूर्तिसे वही P à 
तारकोपदेशक, परमत्यागी, 
हैं | यथा--- «di 
» जहादेवका कपार हाथमे A itl 


देव है। 


जरत सकळ सुरवृन्द+ विषम-गरक जेहि पान किय t 
तेहि न भजसि मनमंद, को कपार शंकर सरिस ॥ 
जिन शिवका रामसे तादात्म्य है या यों कहिये कि 
` शिव राम हैं और राम शिव हैं; (यदि यह न होता तो 
भ aaa स्वामि सखा सियपीके? ऐसा गोस्वामीजी न रिख 
के सुकते, तादात्म्य बिना सेवक-स्वामी-सखा--इन तीन अत्यन्त 
भिन्न सम्बन्धोंका एकत्र सन्निवेश हो नहीं सकता था ) वही 
| | शिव लोकदिक्षाके लिये श्रीरामचरितमानसमें - भागवत 
| glad शिव आज सतीके विरहसे दुखी हैं, कैलास उन्हे 
/ दूता मालूम होता दै, वहाँ रहनेसे सतीकी स्मृति मनसे 
। ett नहीं, अतः-- 
| जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहेँ-तहँ सुनहि रामगुनग्मा॥ 
ह. कतहु मुनिन्ह उपदेशहिं ज्ञाना कतहु रामगुन करहि बखाना॥ 
à Ree ats शिव विगत मोह-मद-काम । 
ह. . विचरहिंमहि घरि हृदय हरि सकल कोक अभिराम ॥ 


| फिर क्या होता है P भागवतके नेम, प्रेम और भक्तिसे 
१ भगवान्‌ प्रकट होते हैं, सतीके हिमालयके घर जन्म Bar 
| | सदिशा देते हैं, उनकी अति पुनीत करनीकी-भूरि-भूरि प्रशंसा 
र करते हैं और उनके पाणिग्रहणके लिये अनुरोध करते है-- 


9 
अब विनती मम सुनहु शिव जौ मोपर निज नेह! 
| जाइ Amg सेरुज्हि यह AR. Harum 


हॅ. नकी याद दिलाते हैं, याचना करते हैं । भागवत दूसरे 
| संकटे पड़े हैं, उन्हे विरह-दुःख स्वीकार है, परन्तु सीताका 

सतीने धारण किया था, उसका पाणिग्रहण करके 
i मक्तिपथसे विचलित होना खीकार नहीं है। पर भागवत 
SS वचनका मी sega नहीं कर सकता । चाहे 
| ? भगवतूके चाहनेपर भागवतको उसकी चाइ 


र की है | क्या करें, क्या न करें ! खैरं, 'जानि गरुइ 
E विवाह स्वीकार करना ही पडा | - : 

¢ ष न यह नाथ वचन पुनि भेंटि न जाही ॥ 

¢ TS करिअ तुम्हारा परम धरम यह नाथ हमारा 

पर भागवत ना काम कर चुकनेपर भगवत्‌ अन्तर्धान होने लगे, 

“वसर हाथसे क्यों जाने देने ळगे ! शङ्करने 

EXT रख लिया, उसीके ध्यानमें 


समाधि ळग गयी । - 


"San ^. 
eS 
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ER तारकासुरने देवताओंके नाको दम कर रक्खा था 
उसके लिये 'शम्मुशुक्रसंभूत सुत एदि जीतै रन s » 
व्यवस्था थी | संयोग भी अनुकूल आ पड़ा था । पर agt 
की समाधिकी अवधिका ठिकाना क्या ! इसके पहलेवाली 
समाधि ८७००० वर्ष ठहर गयी थी, इस बार कितने 
Wed वर्ष रहेगी, कौन कह सकता है ! यहाँ मास, पक्ष 
बीतना कठिन हो पड़ा था। अब 'समाघिसे इन्हें जगावे 
कोन ! ब्रह्मदेवकी सम्मतिसे इस कार्यके लिये कामदेव भेजे 
गये और भगवदिच्छासे जगानेमें कृतकार्य मी हुए, पर 
शिवजीके क्रोधानलमें पतङ्गं हो गये । जगत्‌-विजयी 
कामको भस्म करनेके लिये महाभागवतकी कोपइष्टि ही 
यथेष्ट थी | wea, सब बना-बनाया काम बिगड़ गया | 
जब काम ही नहीं तो शुक्रसंभूत सुत कहाँसे होने लो! 
पर आशुतोष रतिकी विनतीपर प्रसन्न हो गये । कामदेव 


अतन होकर फिर जी गये, देवताओंकी जान-में जान आयी, 
अव क्या था ! 


सब सुर विष्णु विराचि समेता । गये जहाँ शिव कृपानिकेता ॥ 
पुथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा | भये प्रस्न चन्द्रअवतंसा ॥ 
बोळे कृपा सिन्धु वृषकेतू । कहदु अमर आय केहि हेतू ॥ 
कह निधि प्रभु तुम अंतरजामी। तुदपि मगतिबस Beas स्वामी ॥ 


सकर सुरन्हके हृदय अस संकर परम उछाह | 

निज नयनन देखा Mele नाथ तुम्हार बिबाह ॥ 
स्वामीकी आज्ञा पहलेसे ही हो चुकी थी, «fen 
करनेमें SH ही क्या था ! फिर तो देवताओंने बड़ी शीघ्रता- 
से काम लिया | कहीं फिर समाधिमें न बैठ जाये | तुरन्त 
सप्तषिं हिमाचलके यहाँ भेजे गये, ws ठीक हुई, गणोंने 
वरका VAN आरम्भ कर दिया, देवतालोग बराती बने, 
विष्णुके चुटकी लेनेपर गणळोग भी बारातमें शामिल हुए | 


जस SHE तस बनी बराता | कौतुक निनिध AR मग जाता ॥ 
. - बारात चल पड़ी । . 

ˆ उघर हिमाचलके “यहाँ गहरी तैयारी थी, बारातकी 
आहट मिलते ही लोग अगवानीके लिये निकल पडे, देवताओं- 
का दशेने करके बड़े सुखी हुए, तबतक बारात॒का मूल-भाग 
सामने आ Tet | फिर क्या था ! 


निरि चरे नाइन सब मागे | 
बार्क सन कै जीव परने। भरि धीरज तह रहें सगाने॥ 
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facia करके बारात दरवाजे लगी । सांस परिछन- 
के लिये आयीं, परा | 
निकट बेष जब SAE देखा ASA उर मय AIS विशेषा ॥ 
सांगि भवन पेठी अति त्रासा । गये महेस जहाँ जनवासा ॥ 
घरमे प्रलय मच गया, मैना पहाड़परसे कूदकर प्राण 
देनेपर तैयार हुई । भला; ऐसे वरसे ऐसी रूप-गुणबती 
कन्याका विवाह कैसे हो ! 
अब तो बरपक्षके भी छक्के छूट गये । नारदजीको 
wee जाकर शक्ति-ततत्वका निरूपण करना TET 
मयना सल सुनहु मम बानी | जगदम्बा * तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि शक्ति अविनासिनि | सदा संभु अरघंग निवासिनि ॥ 
जग संभव we रूयकारिनि । निज इच्छा ढीला वपुघारिनि ॥ 
जनमी प्रथम «que जाई \ नाम सती सुंदर तनु पाई 0 
इत्यादि | 
और सरकारकों भी समाजके सहित अपना सहज वेष 
बदलना पड़ा | ब्याह तो ब्याह ही है। चाहे ईश्वरका ही 
क्यों न हो । 
सखि AKG गति qm जानि बड़ सोहर | 
मये सुन्दर सत कोटि मनोज मनेहर 0 
नीर fs छार भइ फनिमनि भूषन । 
रोम रोमपर उदित रूपमय पूषन 0 
गन भये मंगर देष मदन-मन-मोहन | 
सुनत चरे हिय हरखि नारि-नर जोहन 0 
(Wo Ho ) 
बात सब ठीक हो गयी, सहज एकाकीका विवाह हुआ, 
सहज निःसङ्गका नित्यसङ्गिनीसे संयोग हुआ, अब-- 


- EBS 
श्रीहरिहरसाम्यवर्णन 
es उनते कढी है गंग, इनते बढ़ी है गंग, चे हैं जो सुरारी तो पुरारी ए कहावें हैं 
` उनके रमा हैं संग, इनके उमा हैं संग, उतै साँप-सेज, इते साँप ळपटावे हैं । 
नंदःयोद राज वह, नंदि-पीठ eit यह, सीस चंद छावे, चंद सीसपै चढा हैं 
पापके ETT इरि, तापके हरैया हर, एक हैं, ang दोय भक्तनको भावें हैं । 


— uuu uL तान रश 
_ *जगतकी प्रसवित्री होते हुए भी तुमसे प्रसूत, भवानी सदाशम्भुअर्धज्ञनिवातिनि होनेपर भी gi 
शक्ति होते हुए भी तव सुता । भाव यह कि अषरितघटनापटायसी माया हैं | 
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करहि बिबिध निणि मोग निरासा | गणन समेत A 
हर-गिरिजा बिहार नित नयऊ एहि बिधि BRNO 
तब जनभेउ षट बदन कुमारा । तारक असुर सफ $ | 


` 
भाव यह कि भागवतका AoE a i 
कल्याणके लिये ही होता है, नहीं तो जिन्होंने " 
किया उनका भोग-विळास कैसा ! इस ls c 
तत्त्व अन्थकत्तोने खयं मगवतीके मुखसे qs ` 
कहलाया है-- 
तुम जो कहेउ हर जारेउ मारा। से! अति बड़ अधिकेफ . 
तात अनककर सहज gane जिमि तेहि निकट afe. 
गये समीप सो अवसि नसाई | अस मन्मथ मे 
तुम्हरे जान काम अब जारा GRAND सम्मु र्क : 
Sat जान सदा शिव जोगी | अज अनवद्य अका छे 
संक्षेपतः यही शिव-चरित रामचरितमानस 
है; और उसके पाठसे पता चलता है कि शिव d 
निगुण, निष्कल ब्रह्म हैं और उमा ही उनकी फ 
मायी होनेसे वही शिव सगुण, साकार और aT) 
हैं | यथा-- i 
तुम माया भगवान शिव सकळ TTT AG AG 
और वही शिव अपनी माया उमाके साथ st 
होते हैं, कभी वियोगी होते हैं । कमी मगव ह. | 
भागवत होते हैं । कभी राम होते हैं; कमी शा j 
छोकानुग्रहके लिये अनेक प्रकारकी A 
जिसे देखकर गोस्वामीजी-ऐसे महाकविकों A) 
है कि-- d 
= चरितासिन्धु गिरिजारवन वेद न पा 
aA qudm किमि अति मतिमंद र | 


--श्नानन्दलालजीा माथुर 


l 
À 
i 


(लेखक--श्रीहाराणचन्द्रजी अट्टाचाये, 
| अवतरणिका 


| MAEM वनेवेचके विषयमें शिवपुराणादि शास्त्र- 

i M शि A wala विस्तारसे निरूपण है; इसके पूर्व 

| अह अनेक विशिष्ट पण्डित भी विचारकर इस 

| fsa mda सिद्धान्त प्रकाशित कर चुके हैं, तथापि 

| इस समय कुछ लोग शास्रीय सिद्धान्तकी अनमिज्ञताके 

| कारण इस विषयमें भ्रममें पड़े हैं; इसलिये शिवाङ्कमे दो- 

| चचार अक्षर लिल देना कर्तव्य समझता हूँ | 

E शिवनेवेद्य-ग्रहणकी प्रशंसा 

| A शिवपुराण-विद्रेश्वरसंहिताके २२वें अध्यायमें 

| ही प्रशंसा स्पष्टरूपसे लिखी Q— 
qR शिवनेवेग्र॑ यान्ति पापानि दूरतः। | 
Be तु Ra पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ४॥ 
ञं यागसहस्ेण ह्यलं amiki । 
भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुथात्‌ ॥ ५॥ 
आयतं ng शिवनेवेद्य॑ गृहीत्वा शिरसा Oz | 

_ भ Sag शिषस्मरणएचंक म्‌ ॥ ७ ॥ 
न यस्य शिंवनेवेचय्रहणे च्छा प्रजायते । 
ea TRE: Seas यात्यपि aN e N 
= दीक्षाऽन्वितो भक्तो महाम्रसादसंज्ञकम्‌ | 

उपि लिङ्गानां नैवेद्यं भक्षयेच्छुभम्‌ ॥११॥ 

| | m E सहज i | इनमें शिवनेवेद्य-मक्षणकी प्रशंसा 

Es व्यागकी निन्दा है। शिवनेवेद्य-मक्षण करनेसे 

| Reis जाते हैं, पुण्यकी sr होती है । जिसकी 

B र मरत होता र. इच्छा नहीं होती; वह महापापी नरक- 

P. s "यह इन वाक्योंका संक्षिप्त तात्पर्य है | 

४ a 5 

ES e oa शिव-मन्जमें दीक्षा हुई है, उन सबके 
d दीक्षा है उ db विधि है | जिनकी अन्य 

dena. 0. उ घ कहा है । ( शिवपुराण- 


शिव- 


aaa IS Rue ' शिवभक्तिरताऽऽस्मनास्‌ | 
Em भे प्रीव्या शिवनेवेद्यभक्षणे ॥ 
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श्रीशिवनिर्माल्यादिनिणय 


अधानाध्यापक, मारवाड़ी-संस्कृत-कालेज 


, काशी ) 


काइमीरे स्फारिके we ज्योतिरिंङ्गेषु ada: । 
चान्द्रायणसमं प्रोक्तं शम्भोनेवेद्यभक्षणम्‌ | 
अह्महा5पिं झुचिभूंत्वा fated यस्तु are 1 
_ भक्षयित्वा X« तस्य सर्वपापं प्रणश्यति॥ 


_ (१२-१५) 


जिनकी अन्य देवताकी दीक्षा हे और श्रीशिवमे भक्ति 
शिवनेवेद्य 
हे--उनके लिये य-भक्षणका यह निर्णय है 


जिस स्थानमें शाल्ग्रामशिलाकी उत्पत्ति होती है, 
वहाँके उत्पन्न व पारद ( पारा) के छिङ्गमें, पाषाण, 
रजत तथा स्वणसे निर्मित fei, देवता तथा Rats 
प्रतिष्ठित fog, केशरसे निर्मित fugi, साक 
रल्ननिमित fest, समस्त ज्योतिलिज्ञोमें औीशिवका नेवेद्य- 
भक्षण चान्द्रायण-तरतके समान पुण्यजनक है । बरह्महत्या 
करनेवाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिवनिर्माल्य भक्षणकर 
उसे धारण करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है.) 

इन वाक्योसे यह स्पष्ट है कि जिनकी शैवी दीक्षा नहीं 
है वे भी उपयुक्त hes नैवेद्यका भक्षण कर सकते हैं; 
Weg पार्थिवलिज्ञ प्रभतिके, अर्थात्‌ जिनके नास छोकॉमें नहीं 
आये हैं, नेवेद्यका भक्षण न करें । शैवी-दीक्षावाले तो सभी 
Raik नेवे्यका भक्षण करें--यह पहले ses किये हुए-- 


शिवदीक्षाअन्वितों wat महाप्रसाद्संज्कम | 
सर्वेषामपि fugat नेवेद्य भक्षयेच्छुभम्‌ di 


(शिवपुराण-विधेश्वरसंहिता २२1 ११) . 


--इस वचनमें स्पष्ट कहा है | 


ज्योतिलिङ्गोंके नाम तथा नेवेद्यकी ग्राह्यता 


ऊपर उद्धुत किये हुए cud ज्योतिलिज्ञोंका नेवेद्य 
सभीको ग्रहण करना चाहिये यह बताया है। ज्योति- 


लिज्ञोका निरूपण शिवपुराण-कोटिरुद्रसंहितामें इसप्रकार 
किया है और उनके नेवेद्यकों ग्राह्म तथा WAT कहा हे | 
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E ed wa 
UE repens 


सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथ, sted मलिकाजुन; 
उजयिनीमें महाकाल, ओड्कारमे परमेश्वर, हिमाळयमें rei 
केदार, डाकिनीमें HATE वाराणसीमें विश्वनाथ, 
गोमतीतटमें श्यम्त्रक) चिताभूमि (अन्य foals : 

तरह यह भी देशविशेष दै--सुतककी चिता नहीं rt ) 
में वैद्यनाथ, दारुकावनमें नागेश; geni m 
शिवालयरमे GIA द्वादश ज्योतिलिज्ञ है; इनके नेवेद्य- 
का ग्रहण तथा भोजन करना चाहिये । जो इनके नेवेद्यका 
ग्रहण तथा मोजन करते हैं, उनके सारे पाप क्षणभरमे भस्म 


aml . 


श्रीविशेथवर प्रभृति fog नेवेचयकी ग्राह्यता 
काशीमें विश्वेश्वर लिङ्गका नैवेद्य-भक्षण उसके ज्योति- 
fig होनेके कारण समीके लिये पुण्यजनक है, यह शासत्रप्रमाण- 
से सिद्ध है । पहले झिवपुराण-विद्येश्वरसंहिताका जो वचन 
उद्धृत किया गया है, उसमें देवता तथा सिद्धोके द्वारा 
प्रतिष्ठित समी छिङ्गौके नेवेद्यको भक्ष्य बताया है । काशीमें 
THR, बृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर प्रभति जितने पुराणप्रसिद्ध 
किङ्ग हैं, वे समी किसी-न-किसी देवता या सिद्धे द्वारा 
प्रतिष्ठित किये हुए हैं; इसलिये काशीके पुराण-प्रसिद्ध fogi- 
का नेवेद्य शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य-सभीको 
मक्ष्य है । 


श्रीविश्वेश्वर प्रभृति लिड्लोंके खानजलकी महिमा 
स्रापयित्वा विधानेन यो रिङ्गल्पनोदकम्‌ | 
त्रिः पिबेत्त्रिविधं पापं तस्येहाञ्ु विनइयति ॥ 
: ( रिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२ । १८ ) 
जो मनुष्य शिवलिज्ञकों विधिपूर्वक स्नान कराकर 
उस स्नानके जलका तीन बार आचमन करते हें उनके 
शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकारके पाप शीघ्र 


नष्ट हो जाते हैं | श्रीविश्वेश्वरके स्नानके जलका विशेष 
माहात्म्य है-- ' 


जरूस धारण सूझि - विश्वेशस्नानजन्मनः | 


एष जाछन्धरो बन्धः समस्तसुरदुलभः ॥ 
( स्कन्दपुराण-काशीखण्ड ४१ । १८०) 


Ts स्नान-जलको qum] घारण करना, 
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यह योगशाल्नमें प्रतिपादित जालन्धर-बन्धके «l 
जनक है और समस्त देवताओंको दुलभ है। "D 
f 


ELSE 


ऊपर उद्‌धृत किये हुए ream M 
भक्ष्यता तथा शिवचरणोदककी रहाता सिद हेते) ' 
विषयमें कुछ MAFI अन्य प्रकारे भी ay 
पण्डितोंकी परम्पराके अनुसार उन वचनोंकी hu 
जाती है । शुति-वाक्योमें परस्पर विरोध प्रतीत is 
मीमांसा तथा उत्तर-मीमांसाकी युक्तियोसे wies 
किया जाता है mure निवन्धकार काळ! 
वाचस्पति मिश्र, झूलपाणि, रघुनन्दन मचा; 
महानुभावोंने मीमांसाकी पद्धतिसे परस्पर fed 
होनेवाळे शाज््रवाक्योंका अर्थ निणेय किया ps 
निर्णयको सभी .शिष्टजन आजतक मानते आये हँ | E at 
की पद्धतिको न जाननेसे विरुद्ध वचन देखक ap 
भ्रम हो जाता है । इसलिये मीमांसाकी पद्धति a सिर 
दिखाया जाता है-- | 


जिन wei एकवाक्यता सम्भव हैव 

इष्ट नहीं है; ( क्योकि, वाक्यभेद करनेसे अर्ग. 
माननेसे वहाँ गौरव होता है । ) यही m 
मीमांसाका मूल है । सामान्य वचनका j 
संहार किया जाता है अर्थात्‌ विशेष pe ] 
वाक्यकी एकवाक्यतासे विशेष यायक a 
वचनका सङ्कोच किया जाता pt | 
विषयमें नियमित किया जाता है गर्द d 
युक्त सिद्धान्तपद्धति है । कुमारिङ UE ` | 
वातिकमें कही है-- sm 
सामान्यविधिरस्पष्टः संद्वियेतं . itt | 
विधि तथा निषेधोंका "d d 


यह उपसंहार विधिवाक्य प ति e 
माना गया है । 'पुरोडारां n 


| SS ee 
ee ait wot करोति? इस विशेष वाक्‍्यमें उप- 
| E माना गया 2 | इसी पद्धतिके अनुसार--- 

। सहाजुगमनं नास्ति आहाण्या बह्मशासनात्‌ । 
या खी mamaria at पतिमचुत्रजेत्‌ | 
सा स्वर्ग मात्मघातेन नास्मानं न पति नयेत्‌ ॥ 


i 
| न fue समं wat आह्मणी शोककर्षिता । 
| 


न ब्रह्मगतिमाश्नोत्ति मरणादात्मघातिनी ॥ 


o miè लिये सहमरणके निषेधक इन सामान्य 
i | निषेध-वाक्योंका-- 

| ' wm fafa समारुह्य न चिप्रा गन्तुसहति || 

' अर्थात्‌ एथक्‌ चितामें आरूढ़ होकर ब्राह्मणीको सती न 
' होना चाहिये, इस विशेष निषेध-वाक्यके साथ उपसंहार होता 
| ३। यह सिद्धान्त प्राचीन प्रामाणिक मीमांसक शङ्कर महने 
मीमांसावालप्रकाश में प्रतिपादित किया है। वेद-भांष्यकार 
माधवाचार्यने “पराशर-भाष्यमें तथा कमलाकर HEA 'निर्णय- 
Ines इन निषेध-वाक्योंकी इसी प्रकार एकवाक्यता मानी 
ik | अतएव यह सिद्ध हुआ कि सामान्य निषेघ-वचनोंका 
| विशेष वचनोंमें उपसंहार प्रामाणिक ग्रन्थकारोको सम्मत है। 
a पद्धतिसे शिवनिर्माल्यके निषेधक सामान्य वचनोंके साथ 
[Nn वचनोंकी एकवाक्यता करनेसे इस विषयमें कुछ भी 
P नहीं रह जाता । 

ji 


शिवनिमोल्यकी अग्राह्मताकी व्यवस्था 


| शिवनिर्माल्यकी अग्राह्मताके प्रतिपादक वचन ये हैं 
| Rn M qi gd फूं WSL | 
| भाल्यामशिलासक्लात्‌ (स्पर्शात) ad याति पवित्रतास्‌॥ 
E : (शिवपुराण-विद्येश्‍वरसंह्िता २२। १९) 
। IR सम Sad qq पुष्पं फल जलम्‌ | 
॥ हा निवेद्य सकलं कूप एवं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
í (wir रिवोक्तिः ) 
विसलिंतर्य 
| Rid: मे देवस्य गन्धपुष्पनिवेदनस | 
ie NE Wed वस्रविभूषणम्‌॥ 
भपयिस्वा तु ते भूयश्वण्डेशाय निवेदयेत्‌ 


d EN (eat सोक्तिः) ` 
Ree ag रप्यांछुकादिकान्‌ । 


Ww Ratei चण्डेशाय निवेद्येत्‌ d 
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१८१ 


इन TRS यह सिद्ध होता है कि भूमि, qa, 
स्वणे, रौप्य, ताम्र आदि छोड़कर भ्रीशियके चढ़े Eu 
अष्प, फळ, जल-ये सब निर्माल्य अग्राह्य हैं, इन निर्माल्यांको 
'चण्डेश्वरके निवेदन करना चाहिये । यद्रपि ये निर्माल्य खयं 
अग्राह्य ह तथापि शाल्ग्राम-रिला-स्पर्शसे पवित्र--- 
योग्य--हो जाते हैं | = 


इन वचनोंसे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीशिवके जो निर्माल्य 


या नैवेद्य चण्डेश्वरके भाग हैं, उनका ग्रहण निषिद्ध है; जो . 


निर्माल्य या नैवेद्य चण्डेश्वरके भाग नहीं हैं, उनके ग्रहणमें 
कोई दोष नहीं है--उनको अहण करना चाहिये | इसलिये 
शिवपुराण-विद्येश्वरसंहितामें स्पष्ट कहा है जिनमें चण्डका 
अधिकार है, मनुष्य उन निर्माल्या या नैवेद्यांका भक्षण न करें- 
चण्डाधिकारो यत्रास्ति तङ्गोक्तव्यं न भानवः | 
(२२। १६) 
यह भी उसीमें कहा है कि जिनमें चण्डका अधिकार नहीं 
है, उनका भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिये 
चण्डाधिकारो नो यत्र भाक्तव्यं तञ्च भक्तितः। 
( रिवपुराण-विचेश्वरसंहिता २२। १६) 


शिवनिर्माल्य-निषेधका परिहार 


निम्नप्रकारके लिज्ञोमें चण्डका अधिकार नहीं है, इस- 
लिये इन लिङ्गोके निर्माल्य ग्राह्य तथा भक्ष्य हैं-- 


बाणलिङ्गे च लौहे च सिंडलिल्ले खयंसुवि | 
प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डो$घिकृतो भवेत्‌ ॥ 


(Ro go Ño Ho २२। १७) 


बाणलिङ्ग ( नमंदेः्वर ), wig ( खणांदिधातुमय ) 
लिङ्ग, सिद्धलिङ्ग ( जिन लिज्ञोंकी उपासनासे किसीने सिद्धि 
प्रास की है, या जो सिद्धद्वारा प्रतिष्टित हैं), स्वयम्भूरिङ्ग 
( केदारेश्वर प्रभति )--इन fete तथा शिवकी प्रतिमाओं- 
( मूर्तियों ) में चण्डका अधिकार नहीं है | 
RR स्वायस्भुवे बाणे रलजे रसनिसिते । 
सिद्धतिष्ठिते चैव न चण्डाधिक्ृतिर्भवेत्‌॥ 
( निर्णयसिन्युमें उद्वत ) 


इस area 'रक्ननिर्मित तथा पारदनिमित fes भी 


( निणेयसित्युमे Peur) चण्डका अधिकार नहीं है'>-इतना अधिक कहा गया 8! 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि इन fes निर्माल्य या 
नैवेद्यका ग्रहण करनेमें दोष नहीं है | 


नर्मदेश्वरके निर्माल्यकी TTT 


वर्तमान श्रीविश्वेश्वर-लिज्ञ वाणलिज्ञ ( THO a 
इसलिये उनके खानोंदक, निर्माल्य तथा नवेद्यादिमें 
अग्रहणकी शङ्का भी ठीक नहीं है। बाणलिज्ञके सम्बन्धमें 
उपयुक्त वचनके अतिरिक्त Weder ( चतुर्दश पटल ) में 
भी विशेष वचन है-- : 


वाणलिङ्गे न चाशौचं न च निमाल्यकल्पना | 
ed बाणापिंतं ग्राह्य भक्तया भक्तेश्च नान्यथा॥ 
` ग्राह्ा्राह्मचिचारोऽयं बाणलिङ्गे ` न विद्यते । 
add जळ पत्रं Ae प्रसादसंक्षया ॥। 


बाणळिङ्गके विषयमें ग्राह्म तथा अग्राह्मका विचार नहीं 
है। बाणलिज्ञपर चढ़ाया हुआ सभी कुछ (जल, पत्र आदि) 
भक्तिपूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिये-यह 
इस वाक्यमें स्पष्ट बताया गया है | 
सिद्धलिङ्ग तथा खयम्भूलिङ्ग 
शिवपुराण-कोटिरुद्रसंहिता तथा काशीखण्ड sath 
ग्रन्थोके अवलोकनसे प्रतीत होता है कि काशी प्रभृति तीर्थो- 
में पुराणप्रसिद्ध जितने भी fog हैं, उनमें कोई खयम्भूलिङ्ग 
हैं, कोई Rafes हैं। जो लिङ्ग भक्तोंके अनुग्रहके लिये 
खयं प्रकट हुए ह वे खयम्भूलिज्ञ हैं, जो लिङ्ग सिद्ध महात्मा 
जनोंद्रारा प्रतिष्ठित या उपासित हैं वे सिद्धलिज्ञ $—3 
सभी पुराणप्रसिद्ध Él ऊपर उद्धृत किये हुए शिवपुराणके 
वचनके अनुसार पुराणप्रसिद्ध इन लिज्ञोंमें चण्डका 
नहीं है और उनके निर्माल्य या नेवेयके E 
नहीं है; अपित पूर्वप्रदर्शित शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिताके 
वाक्योंके अनुसार उन Sts नेवेद्यका ग्रहण पुण्यजनक है। 


Raber fire विशेष व्यवस्था 


पूर्वप्रदशित जिन eet चण्डका अधिकार है उनके 
विषयमें भी विशेष व्यवस्था है और वह इसप्रकार हे 


छिङ्गोपरि च यद्‌ gaj - तदाह्म' झुनीश्वराः। . 


सुपवित्रं च तज्ज्ञेयं यल्ञिङ्गस्पशेबाह्मतः ॥ 
== : (शि०पु०वि०सं० RR | २० ) 


- ` “जो वस्तु सङ्गे उपर Get जाती है, 


' भक्षण करना शास्त्रविधिसम्मत है। अन्य झि 


जो प्रायश्चित्त aad कहे गये हैं, वे मी स 


. लिये प्रायश्चित्त किया जाता है। विहि 


वह-अग्राह्म . 
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है। जो वस्तु छिङ्गस्पशसे "e 


अलग स्खकर श्रीशिवजीको निवेदित ४ fr 
छिङ्गके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता--वह t | | 
caeci "ls 
तन्त्र--दादरपटलमे भी bà IC 
चढ़ायी हुई वस्तुओको अग्राह्य बताया है... T 
8 pm 

कुरार द र a 
तन्निमांल्यं महेशानि ase’ my भी 

इन वाक्योंके साथ एकवाक्यता क, 
जितने a oS ics ` j% 

है कि जितने शिवनिर्माल्यके निषेधक ay bm 
के ऊपर चढ़ायी हुई वस्तुओंका निषेष sii नि 


शिवनिर्माल्यकी व्यवस्ाका पा © 


. समस्त सामान्य वचनोंके साथ विशेष कं 
वाक्यता करनेसे यह सिद्ध होता है कि- | 
शा 


नर्मदेश्वर लिङ्ग, धातुमय लिङ्ग, catty, jm 
लिङ्ग--इन छिज्ञोंके ऊपर चढाये हुए ie ए 


BOR 3 


चढाये हुए नेवेद्य तथा निर्माल्योंका ग्रहण कल 
AS 24 
नहीं है। शिवनिर्माल्य-ग्रहण तथा Brat 


तथा निर्माल्योंके विषयमे ही | जिन शिवन E 
निर्माल्यका ग्रहण और भक्षण शाज्ञविषितरम i 
ग्रहण तथा भक्षणके निमित्त प्रायश्रित्त ह 
निषिद्ध कर्मोंके लिये areata प्रायश्रित्त को" 
कर्म करनेसे प्रायश्रित्तकी प्राति ही नहीं ९1) 
पाप नहीं होता, अपितु विहित कर्मके e ; 
आचरण और इन्द्रियोंका निग्रह न कर aic m 
होती है; उन्हीं पापोंकी शुद्धिके लिये T |. 
उपदेश किया गया है-- 
चिहितस्यानचुष्ठाना्निन्दिय Uo 
अनिहाश्चन्द्रियाणां नरः qn 
तस्मात्तेनेह कर्तव्यं प्रायि 
एवमस्यान्तरात्मा च 
D (आ 
.. निर्णेयिन्थु तृतीय परिच्छेद E 


# शौशिवनिमोल्यादिनिर्णय 
3 MEE SUE व्यवस्था की है | नर्मदेश्वर- 
Va, घाठमयलिज्ञ, TARO तथा सयम्यू और सिद्धकिङ्ग 
Lf जो पुराणप्रसिद्ध fog हैं ) इन छिज्ञोंमें चण्डका अधिकार 
| होनेसे इनके ऊपर चढ़ाये gu नेवेद्य तथा निर्माल्य 
Jem eT तथा ग्राह्य हैं यह पहले कहा जा चुका है। 
दो वस्तु शिवलिज्ञपर चढ़ायी नहीं गयी हो, किन्तु किसी 
१ १ छिङ्गको निवेदित की गयी हों, वे वस्तुएँ शैवी दीक्षा- 
) | छे मनुष्योंके लिये ग्राह्य हैं । जिन्हें शैवी दीक्षा नहीं है 
९ उनके लिये पार्थिवलिज्ञके निवेदितको छोड़कर और समी 
| छिङ्गोको निवेदित की हुई वस्तुएँ तथा झिवप्रतिमाको 
| निवेदित किये हुए प्रसाद ग्राह्म हैं । जिन शिवनिर्माल्योंके 
| लिये निषेध B, वे भी शालग्राम-शिलाके संसर्गसे ग्राह्य हो 
॥ जाते हैं, यह शास्रमर्यादा है | 


ह शिवनिमांल्य-घारणके प्रायश्रित्तका निर्णय _ 


` प्रायश्चित्तविवेक?, 'तिथितत्त्वः तथा 'निणेयसिन्धु? आदि 
[aedi यह वचन उद्धृत à— 
tag exer rates सवासा (वाससा ) wg: झुचिः। 
i ie ` 
अर्थात्‌ रुद्रके निमाल्यको स्पर्श करनेवाला पुरुष सचेल 
३ We शुद्ध होता है | | 

| 


# | स्डुनन्दन मट्टाचार्यने तिथितस्व-शिवरात्रिप्रकरणमें इस 
H M वचनकी अन्य विशेष वचनके साथ एकवाक्यता 


तना 


rated यो हि मज्ञक्श्या शिरसा घारयिष्यति | 
; । नरः पापसमन्वितः॥ 
i T घोरे तिर्यग्योनौ च जायते ॥. . 
E ( स्कन्दपुराण ) 
E: ET जो अशुचि अवस्थामें शिवनिर्माल्यको 
ir ud उनके लिये पाप कहा है। इस वाक्यके 
प्रदर्शित सामान्य वाक्य भी अशुचिविषयक 


j जो. आम शिवुनिर्माल्यको नहीं घारण करना 
FT है वह बे ua शिवनिर्माल्यको.. घारण 
NA 1 ६; इस पापकी शुद्धिके लिये 
| भायश्रित्त ह| _. = 


: : जादि शुद्ध होकर शिवनिर्माल्यको धारण करनेसे 


& x 
>> मनन य बा १८३ 
renee 
ब्रह्महत्या-जेसे पापतक नष्ट हो जाते e—a शिवपुराणं तथा ._ 
यह fir 
स्कन्दपुराणके वाक्योंमें कहा है-- ues 
म्रह्महापि ginie निर्माल्यं यस्तु धारयेत्‌ | 
भक्षयित्वा मुत तस्य॒ सर्वपापं प्रणऱ्यति॥ 
| ( विचेश्वरसंहिता २२ । १५ ) 
अह्महापि झुचिभूत्वा frater यस्तु IAT | 
तस्य पापं Hest नाशयिष्ये महात्रते ॥ 
( तिथितत्त्वमें उद्धृत स्कन्दपुराण ) 
शिवनिर्मास्य-धारणकी इस विधिके साथ 
अविरोध 
सम्पादन करनेके लिये---इस विधिके अनुरोधसे मी--पूर्वोक्त 


झिवनिर्माल्य-धारणका प्रायश्चित्त अशुचिके विषयर्मे ही 
समझना उचित है | 


शिवनिर्मोल्य-विषयक अन्य वाक्योंकी व्यवस्था 


ऊपर शिव-निमाल्य-ग्रहणके अनुकूल तथा प्रतिकूल 
Taare aed मीमांसक-पद्धतिसे निर्णय करके 
दिखाया.गया है। इस विषयमें इसप्रकारके जितने मी अन्य 
UAT हैं, उन सभीके तातपर्यका पूर्वप्रदर्शित मीमांसक- 
पद्धतिसे निणेय करना Meta पुरुषोंका कर्तव्य है। 
युक्तियुक्त मीमांसा-पद्धतिका परित्याग कर reps 
अनर्थको अर्थकर जनतामें उपदेश देना अपने पाण्डित्यपर 
विज्ञजनांका संशय उत्पन्न कराना ही है । 


भस्मरुद्राक्षघारणकी विधि | 


इस अवसरपर प्रसङ्गवशा और दो बातें कह देना 
अनुचित न होगा | 


कुछ महाशय साम्प्रदायिक आग्रहवश भस्म-तरिपुण्डू 


तथा रुद्राक्षघारणकी ane निन्दा करते हैं। उनसे 


मुझे कुछ कहना नहीं है। जो आग्रही हैं, वे अपना इठ | 
छोड़नेके लिये कमी प्रस्तुत नहीं होंगे--इस बातको में 
निश्चितरूपसे जानता हूँ | इसलिये उन आग्रही महाशयोंके 


fea व्यर्थै परिश्रम न उठाकर में जिज्ञास जनताके लिये 


इस तत्त्वका उद्घाटन करना उचित समझता हूँ । 
बृहजाबालोपनिषदू-पञ्चम ब्राह्मणमें भस्म-घारणकी 
विशेष प्रशंसा है-- 
तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्व॑मदुष्ठितस्‌। 
. येत विप्रेण शिरसि Aga were इतस्‌॥ 
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i 1 
त्यक्तवणीभ्रमाचारो. gi यः | विरो जिता विषय ति स्ति तथा प न 
अतजिपुण्डाधारणात्‌ सोऽंषि पूज्यते ॥ घ हो, उस स्थलमें शुतिवाक्य ql 

IEIRA पुराणके विरोधस्थलमे स्मृति प्रमाण है? 


ये भस्मधारणं त्यक्त्वा कमे कुवेन्ति मानवाः | 
तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः र | * 
B— 
(जिस ब्राह्मणने mem भस्म-त्रिपुण्डू धारण 
किया है, उसने समसत ebur अध्ययन तथा अवण 
किया है-समस्त कर्ततव्यका अनुष्ठान किया. है । जिसने 
वर्णाअमके आचारका परित्याग कर दिया है, जिसकी 
समस्त क्रिया ga हो गयी है--एक बार त्रिपुण्डू धारण 
कर लेनेपर वह मी पूजित होता है | जो मनुष्य भस्मधारण 
न कर कर्म करते हैं, कोटि जन्मोंसे भी उनकी संसारसे 
मुक्ति नहीं होती ।! 
बृहजाबालोपनिषद्में और भी बहुत वाक्य हैं जिनसे 
चारों वर्णोके लिये भस्म-घारण कर्तव्य सिद्ध होता है | 
कालाग्निरुद्र तथा भस्मजाबाल-उपनिषदोमें भी भस्मधारण- 
की विधि विस्तारपूवंक लिखी है | 
रुद्राक्षजाबालोपनिषदूर्मे रुद्राक्षघारणकी विधि $— 
एक मुखसे लेकर चतुदशमुखपर्यन्त रुद्राक्षके धारणका 
फल विस्ताररूपसे वर्णन किया गया है । शिवपुराण- 
विद्येश्वरसंहिता तथा स्कन्दपुराण-काशीखण्डमे भी भस्म- 
द्राक्ष-घारणकी विधि R I 
उपनिषद्‌ श्रुति है; पूर्वोक्त सब उपनिषद्‌ अथरववेदके 
अन्तर्गत हैं | घर्म तथा sp निर्णयमें श्रुति सबसे प्रबल 
प्रमाण दै | महर्षि जेमिनि पूर्व-मीमांसामें लिखते हैं-- 
“विरोधे त्वनपेक्षं areata झानुमानस्‌ v 
(१।३।९३) 
इससूत्नका अर्थ 'कुतूइल्वृत्ति'मे इसप्रकार लिखा है-- 
प्रत्यक्षश्रुतिविरोधे सति अनपेक्षं मूलप्रमाणानपेक्ष 
श्रुतिवाक्यमेव प्रमाणं स्यान्न तु स्म्रतिवाक्यस्‌ । 
जिस खडे प्रत्यक्ष sfr विरोध हो, उस wel 
भ्रुतिवाक्य ही प्रमाण है, स्मृतिवाक्य (मन्वादि धर्मान्न 
तथा पुराण ) प्रमाण नहीं हैं | । 
व्यासस्मृति/में इस बातको स्पष्ट किया है-- 
शुतिस्ट॒तिधुराणानां विरोधो यन्न दृश्यते। 
"T VM रमणं emma ide u 
| (1x) 
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उपरिलिखित प्रमाणोंसे way ४५. | 
प्रबळता सिद्ध होती है । रुद्राक्ष-मस-घाणव। | 
उपनिषदो होनेसे पुराण-बाक्योंसे उस 
सकता; feu उन पुराण-वाक्योको सव, : 
मानकर उनके विषयमें कुछ व्यवसा फल. 
मस्म-धारणकी पौराणिक freres 
मस्के लिये नहीं है; वह निन्दा इमशानमस- 
के विषयमें है । uen सुदराक्षधारणकी uds 
है--उस uel पद्धतिका परित्यागक d 
मनमानी पद्धतिसे यदि रुद्राक्ष धारण करे तो ह| 
उसकी निन्दा करता है । शास््र-ममंज्ञ पराचः a 
इसी रीतिसे UAHA परस्पर विरोधके समे ह 
की है। प्रकृत विषयमें भी प्राचीन आचर = 
अनुसरण करना युक्तियुक्त तथा आवस || 
मीमांसा-पद्धतिपर ध्यान न देकर सारी ai घ 
आलोचना न करते हुए केवल आपात श्र ज 
अर्थ निर्णय करनेका sera भ्रमोत्पादनकी शै ए 
श्रीशिवंजीकी उपार्यता | 
यजुवेदसंहिता-रुद्राच्याय तथा श्वेता | 
रुद्रहृदय आदि उपनिषदोमें उपक्रम) प्र 
एकवाक्यतासे श्रीशिवके सर्वोत्तम) os 
मोक्षदातृत्व, सर्वमयत्व प्रभ्ृतिका bo. | 
शिवकी उपासना श्रु है " 
दीक्षितने 'शिवार्कमणिदीपिका! (२! ९ 4 
किया है| भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धने उप / 
शेवी दीक्षा प्रासंकर i 
साम्ब नामक पुत्रको प्रा er 
अनुद्षासनपंये ' १४ तथा १५ वे T 
है खयं भीकृष्णमगवानने अपने " 
सिक माहात्म्य तथा अप ay if, 
किया है | Regg RT. a ji 
भ्रीकृष्णचन्द्रके शिवाराधन तथा |. 
पुत्रके छामका वृत्तान्त लिखा है! 


'शिवाकमणिदीपिकॉ में“. S 
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भ स अधिकरणमें भीशिवजीको समस्त पुरुषार्थका दाता 
in | प्रतिपादित किया गया है | ieget मोक्षोपदेशात्‌? 
| (१।१।७) "नेतरोऽनुपपत्तेः इन दो सू्चोकी rent 
R आ्रीशिवजीके मोक्षदातृत्वका निरूपण किया गया है] 
M इसप्रकार भौशिवजीकी परम श्रेष्ठता तथा उपास्ता श्रुति 
NE तथा महामारतादि सभी शास्त्रांसे सिद्ध है। 
1४. श्रीशिवजीकी श्रेष्ठतासूचक महामारतका एक वाक्य पाठक 
IE 


N ` श्रीकृष्णकी शिव-भक्ति 


महाशयोंको भेंटकर Sq समाप्त किया जाता à— 
नासि शवंसमो देवो नास्ति शर्वसमा गतिः। 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शवेसमो रणे ॥ 
स 
शिवके समान देव नहीं है, शिवके समान गति 


नहीं है, शिवके समान दाता नहीं है, 
EE नहीं है, शिवके समान योद्धा 


al ( लेखक--महामहोपाध्याय do श्रीहाथीमाई शास्त्री ) 


| 


lf कुछ लोग “श्रीकृष्ण शिव-भक्त थे? इस बातको सुनकर 
रः. बड़े चकित होते हैं । उन लोगोंकी कदाचित्‌ यह धारणा 
के होगी कि dared श्रीकृष्णावतारसे पहले देवाराधन-जेसी कोई 
at’ चीज ही न रही हो । 


|] 


a जगतूके अन्तर्यामी, शिव-विष्णु आदि अनेक नामोंसे निर्दिष्ट, 
।३ एक ही इश्वरतर्वका स्पष्ट उल्लेख कर रहा है। 


| | शानः सवेविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम्‌ ॥ 


‘fle: यह्‌ ऋग्वेदका मन्त्र समस्त विद्याओंके ईशान ( स्वामी ) 
ius अथात्‌ प्राणिमात्रके नियन्ता, ईश्वरशब्दयाच्य 


र महादेवका निरूपण करता है । इसी मन्त्रका प्रतीक लेकर 

होतां भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अजुनकों परम हित- 

ij का उपदेश देते हुए कहते F— 

Em sium इरन eR 

ES सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया M 
शरण ws सर्वभावेन भारत । 

इस Stat Lav gee 


* शवे damas शङ्करश्चन्द्ररोखरः । 


शिव-भक्तिका प्रकृष्ट प्रमाण है, क्योंकि शरण-प्रपन्न अपने 
प्रिय सला अ्जुंनको परम ATE उपाय पूछनेपर वे सिवः 


शरणागतिका उपदेश देते हैं जो उनका खयं अनुभूत किया 


हुआ उपाय है । रही युद्धमात्रमें हिंसाजन्य पापकी आशंका, 
उसका परिहार अजुनके हृदयमें टीक जँचानेके लिये-- 
स्वधर्मान्‌ परित्यज्य was शरणं ब्रज । 
अहं स्वा सवंपापेभ्यो सोक्षयिष्यासि सा grs: ॥ 


इस छोकका अवतरण किया गया है | कुछ महाशय 
“सर्वधर्म? पदका दुनियाँभरके सब धर्म ऐसा अर्थ करते हैं, 
किन्तु यह भगवदाशय नहीँ है। भगवान्‌ यावत्‌ धर्मका 
त्याग करके अपनी शरण लेनेको कहते हैं तो क्या भगवान 
की शरण लेना धमंसे भिन्न (अधमं ) हे सर्वथा नहीं; 
किन्तु यहाँ “स्वधर्म? पदसे सारे धर्मसम्बन्धी ऊहापोह- 
विचारका लक्ष्य कराया गया है; अथात्‌ धर्मांधर्मसम्बन्धी 
सारी शङ्काओंको छोड़कर तू मेरी शरण आ जा, में जो 
कुछ कहूँ उसे करनेको तैयार हो जा, में तेरा परम हितैषी हूँ, 
तेरे हृदयमे पापादिके BAT जो Ase होती हें उन 
सबको छोड़ दे, में सब पापोसे तुझे छुड़ाऊँगा अर्थात्‌ 
तुझे सर्व पापसे बचानेकी जिम्मेदारी में लेता हूँः--ऐसा 
कहकर भगवानने अज्ुनको अपनी शरण लेनेकी प्रेरणा की है। 


इस वाक्यें “माम्‌ एकम्‌? कहनेका तात्पय यह है कि 
पाप-निवारणके लिये सुझ अकेलेकी शरण लेनेहीसे काम 
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परम उपाय है | यद्यपि “मोक्षयिष्यामि? ( छुड़ाऊंगा MÀ आहा. uf ज्याला ममकने लगी र चे यह 


xs छोडनेवाळा कोई अन्य है, में छुडानेवाळा हूँ, ऐसा 
put प्रतीत होता है; तथापि Gy पापमवाप्स्यसि’ इत्यादि 
पापनिर्मुक्तिके प्रकार पहले ही कई बार बताये जा 
चुके हैं-- उन्हींका फिर यहाँ लक्ष्य कराकर “मा शुचः इन 
दो पदोंसे शोकनिवृत्ति कराते दै! ; s 
प्रासंगिक वचनोंका अर्थ प्रसंगानुसार करनेसे ही यथार्थ 
तात्या अहण हो सकता है; आगे-पीछेका प्रसंग छोड़कर 
dum किसी वाक्यलण्डके आपाततः प्रतीत होनेवाले 
अर्थकी कल्पना करनेसे केवल मूल अर्थकी हानि ही नहीं 
होती, अपिठु कमी-कमी अनर्थ होनेकी भी सम्भावना 
रहती है | Do 
. किसी आलिमने शिक्षाके तोरसे अपनी किताबमें लिखा 
--“नमाज्ञ मत पढ़ो' | इसके आगेके “जब कि नापाक हो! 
इस वाक्य-शेषकी ओर लक्ष्य न देते हुए किसी महाशयने 
समझ लिया कि फलानी . किताबमें नमाज्ञ पढ्नेकी 
मुमानियत (fra) की गयी है । ऐसे ही “अणोरणीयान? 
इस उपनिषदू-वचनके आगेके महतो महीयान्‌? इस 
वाक्य-दोषके प्रति लक्ष्य न देते हुए कई महात्माओने 
आत्माको परमाणु मान लिया । इसप्रकार किसी वाक्यकी 
एक टॉग पकड़कर अर्थ करना बड़े साहसका काम है | 
इसीलिये किसी वाक्ये तात्पयंका निणय करनेके लिये 
उपक्रम, उपसंहार आदि मीमांसा-शाञ्रमें माने गये हैं |: 


` अर्जुनको हर एक संकटके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः 
ने शिव-भक्तिका ही उपदेश दिया है और इसीसे: उसके 
संकटकी निवृत्ति हुई है। 'जयद्रथको यदि सूर्यासके पहले न 
सार सकू तो में चिता-प्रवेश करूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा जब 
अजुनने की तब सारी रात भगवानने अर्जुनकों शिव-पूजनमें 
ळगाकर उसे पाशुपताज्ञ पुनः प्राप्त कराया और AR 
रथके आगे यह Papa कोन है !” इसप्रकार अजुनके 
प्रश्न करनेपर “जिसका तू आराधन-करता है वही तेरी रक्षाके 
लिये यहाँ उपत्थित है और उसीके अनुम्रहसे wy तेरी 
विजय होती है! ऐसा उत्तर भ्रीकृष्णमगवान देते हैं। महा- 
भारत द्रोणपर्व अध्याय २०१ में लिखा है कि द्रोणाचार्यकी 
मृत्युके वाद जब अश्वत्थामाने क्रोधाक्रान्त होकर नारायणास्त्रका 


प्रयोग किया तब सारी पाण्डवसेना जलने लगी, चारों ओरसे 
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अभिकी ज्याळाएँ भभकने लगीं और गोर्या | 
पाण्डबोको तथा सात्यकि प्रभृति अपने ee 
लिये अपने-अपने वाहनांसे उतारकर Bs 

दिया । क्योंकि नारायणाञ्जसे बचचनेकरा हे 
FTA होकर भूमिपर खड़ा हो जाना ही है | 
श्रीकृष्ण जानते थे; इस उपायका अनुष्ठान कक | 
इष्टजनोको भगवानने बचा लियां। 


जब नारायणास बहुत-सी सेनाको दष झो, 
हो गया तब अश्वत्थामा पांण्डवों तया ऑड; 
अक्षत देखकर हृदयमे सोचने लगा कि ये लेग $ ' 
निकल गये । इतनेमें उसने व्यासमगवानन्ो ह 
होकर गंगाजीकी ओर जाते देखा। | 


देखते ही अश्वत्थामा रथसे कूदकर बाई 
पहुँचा और प्रणाम करके बोला-भगवन्‌| छ 
मनोगत इस संशयका आप निवारण ARA मे 
मुझे wear सिखानेमें कुछ भेद रख मिः | 
कलिकालके आ जानेसे मन्त्रोंका सामं हँ! 
गया या मेरे अन्दर कोई mW . 
जिसके कारण सेरेद्वारा नारायणाज्नका प्रयोग शि. 
भी कृष्ण एवं पाण्डव आदि बच गये! 


` . तब व्यासभगवान्‌ सुसकराते हुए अश्वतयामो 
तेरे पिताने ठुझे विद्या देनेमे किसी प्रकारा मेद 
यदि कहो कि कलिकालसे कया मन्त्रा सारण ® 
तो श्रीकृष्ण और पाण्डवोके सिवा और सब को 
और तेरे अन्दर आचारवैगुण्यकी भी कोई NO 
है। किन्तु बात यह है कि श्रीकृष्ण और ai 
ज्ञान तुझे नहीं है, इसीसे तेरे मनमे अनेक 1. 
हो रही हैं। इतना कहकर व्यासमुनि भरड | 
परिचय देते हुए कहने लगे-- ` P" 
योऽसौ नारायणो नाम ie "i 
अजायत च. कार्यार्थ gat | 


षष्टिं वर्षसहस्ताणि i 
ततो aa योतिं विसं T a 
admi हर शस्छ l 


` पझाक्षस्तं विख्पा | 
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$5 


Ss 
तस्मै वरानचिन्त्यास्मा नीछकण्डः fuere | 
aga देवसुख्याय मायच्छदषिसंस्तुतः ॥७९॥ 


भगवान्‌ श्रीशिव उवाच 
मत्मसादान्मचुष्येषु देवगन्धर्वयोनिषु । 
अग्रमेयबलात्मा त्वं नारायण भविष्यसि ॥८०॥ 
स एष देवश्चरति मायया WWW जगत्‌। 
तस्यैव तपसा जातं नरं नाम -महामुनिम्र | 
तुल्यमेतेन देवेन तं जानीहाजुन॑ सदा ॥८६॥ 
जन्मकर्मतपोयोगास्तयोसतच च पुष्कलाः | 
ताभ्यां लिङ्गेऽचिंतो देवस्त्वयाचायां द्विजोत्तम ॥९२॥ 


ध्ये पूर्वजोके मी पूर्वज, कमललोचन नारायण भगवान्‌ 
विश्वका काय करनेके लिये धमपुत्रके wa प्रकट 
हुए थे। इन्होने हिमालय-पर्यतपर केवळ वायु भक्षणकर 
६ | साठ हजार वर्षपर्यन्त dla तप करते हुए भक्तिपूर्वक 
* विरूपाक्ष (त्रिलोचन), कपी (जटाधर), रुद्र, ईशान, 
| ऋषम एवं हर इत्यादि संज्ञाओंवाले, विश्वेश्वर एवं विश्वके 
P कारण, जगत्पति भगवान्‌ शम्भुकी स्तुति की। उन 
; | देवताओंमें मुख्य ऋषिप्रवर नारायणकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
| पिनाकधारी, अचिन्त्यखरूप भगवान्‌ नीलकण्ठने उन्हें कई 
| वर दिये | श्रीशिवने कहा-हे नारायण ! मेरे प्रसादसे देव, 
TTT मनुष्यादिकोंमें तुम अप्रमेय बळवाले होगे ।? . 


"i वही नारांयणदेव अपनी मायासे जगतकों मोहिते 
| E SET Sls तपःप्रभावसे इनकी समानता- 
| हुए म नरको तू अजुनरूप॑में जान | जन्म, 
| कमं ओर तपोयोग इन दोनोंका और तेरा भी पुष्कल है 
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| Rae हरार्चन करते हैं, इतनी बात इनके emu 


| br RIS यद्यपि अश्वत्थामा भी शिव-भक्त है तथापि 
| चेन करनेवाले श्रीकृष्ण और अर्जन उसके द्वारा 


um Sm भगवान्‌ . ब्याससुनिने भ्रीकृष्णका 
स्पष्टरूपसे प्रतिपादन किया है | 


| p (पर्वा). के अध्याय १९८ में रिखा है- 
भा भगवांस्तत्र तपस्तप्तुं जगाम ह। 
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| पथापि तुम शिय-मू्तिका पूजन करते हो और ये दोनो 
BE NM M MEC 


इष्टवांस्तन्न d gue . 
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शिव-भक्ति ae 


^ नमश्चकार. d इष्टा धौम्याअजमहो द्विजाः। 
बहुमानेन वे gfe: कृत्वैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५ ॥ 


सस्यावछोकनादेव सुने: . कृष्णस्य धीसतः। | 
` ` नष्टमेव we ad कायजं कर्मजं तथा॥ ६॥ | 
भस्सनोदूधूरनं द्रवा eee 
: तमझिरिति विमेन्द्रा वायुरित्यादिमिः क्रमात.॥ ७॥ « 
दिव्यं . पाद्युपतं ज्ञानं प्रददो प्रीतमानसः | 
: सुनेः प्रसादान्मान्यो$सौ कृष्णः पाझुपते द्विजाः ॥ ८॥ 
तपसा स्वेकवर्षेण इष्टा देवं महेखरस्‌) | 
साम्ब AMOI _ छब्धवान्‌ पुत्रमात्मनः॥ A M 
Teena . तं कृष्णं सुनयः शंसितन्रताः 
दिव्या: पाद्युपताः सर्वे तस्थुः संवृत्य सर्वतः use 


“भगवान्‌. श्रीकृष्ण gam लिये तप aca 
तपोबनमें जाते हैं | वहाँ महामुनि उपमन्युके आश्रममें 
आते हैं तो घोम्यके ज्येष्ठ बन्धु उपमन्युका दर्शन होता 
तब मुनिको प्रणाम करके श्रीकृष्ण तीन प्रदक्षिणा करते 
उन सुनिवर्यके दशनसे ही saws कायज और कर्मज 
मळ नष्ट हो जानेपर युनि उन्हें भस्मोद्धूलन कराते हे, 
उपमन्यु मुनिसे रीकृष्ण शिवमन्त्रौपदेशं ग्रहणकर एक वर्ष 
तपश्चर्या करते हैं | इस तपोष्नुंछानसे प्रसन्न होकर Hea 
श्रीकृष्णको वर प्रदान करते हे इत्यादि? 2 — 

इसी रिङ्गपुराणके “उत्तराळेके ' पञ्चमाध्यायमें Aa 
विष्णुं जब अम्ब्ररीषंकी वर प्रदान करते हें तंब अम्बरीषं 
श्रीविष्णुभगवानसे कहता C | । 

लोकनाथं परानन्द नित्यं मे «dd सत्तिः। ` 

:बासुदेवपरा देव वाढूमनःकायकममिः ॥ 


तथा भवाम्यहं विष्णो qu देव जनादन ` re 
हे छोकनाथ परमानन्दसरूप ! मेरी aft दाणी, | 


मन और शरीरके कर्मासहित वासुदेवपरायण दै । जेसे 


—— पके 


२२ ये छोकसे प्रारम्मकर भीष्मपितामहकी प्रेरणासे स्वयं 
वासुदेव कहते हैं-- 
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न गतिः कर्मणां शक्यां वेत्तुमीशस्य तत्त्वतः | 
हिरण्यगर्भप्रमुखाः सेन्द्रा देवा महषयः ॥२२॥ 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः | सूक्ष्मद्शिनः | 
स कथं नरमात्रेण Meat जञातुं सतां गतिः॥२३॥ 


तस्याहमसुरच्नस्य कांश्चिद्‌ भगवतो गुणान्‌ । 
भवतां कीत्तयिष्यामि ब्रतेशाय यथातथम्‌॥२४ 


वेशम्पायन उवाच 


एवसुक्श्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य महात्मनः | 
उपर्पृक््य शुचिभूत्वा कथयामास धीमतः॥२५॥ 


वासुदेब उवाच 

धदधासं च मे सव॑ साम्बहेतोः सुदुष्करम्‌ | 
इत्यायुपक्रम्य-- 

पुत्रार्थिनी साम्ुपेत्य जास्बवत्याह दुःखिता॥२९॥ 
ध्चया द्वादृशवघोणि ब्रतीभूतेन शुष्यता । 
आराध्य THAT रुक्मिण्यां जनिताः सुताः॥३२॥ 
तथा समापि तनयं प्रयच्छ भधुसूदन॥३४॥ 
ततः कुतस्वस्स्ययनोऽहमगच्छं हिमालयम्‌ | 
क्षेत्रं च तपसां तत्र TETUR nell 
दिव्यं वैयाघ्रपद्य उपमन्योमंह्ात्मनः | 


शिरसा बन्दमानं साझुपमन्युरभाषत ॥६२॥ 
छप्स्यसे तनयं कृष्ण आस्मतुछ्यं न संशयः | 
तपः सुमहदास्थाय तोषयेशानमव्ययम्‌ ॥६६॥ 


TAA पुण्डरीकाक्ष महादेवं न संशयः। 


अचिरेणे 
AIT BWI यथा दष्टो मयाऽनघ ॥३७१॥ 


Sheet वरांश्चापि प्राप्यसि स्वं महेश्वरात । 


सपत्नीकाद्यदुश्रेष्ठ सस्यमेतद्‌ ब्रवीसि ते URW. 


“जिन इंशके कर्मोंकी गतिको तत्त्वसे Roni 


देव और महर्षि भी नही जान सकते और जिनके 

स्थानको 
-सृक्ष्मदर्शी आदित्यादि भी नहीं पा सकते यह सत्पुरुषों- 
द्वारा गराप्य भगवान्‌ शिव नरमात्रसे कैसे जाने जा सकते 


हैं ! उन असुरहन्ता भगवान्‌ महेशके 
निशवाले आपको यथार्थ ER में अत 


रूपसे कहकर सुनाऊँगा |? इतना 


कहकर श्रीकृष्ण खयं आचमन-प्राणायामादिद्वारा पवित्र 
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आराम ( बगीचा ) आदि निमाणरुप १ 


“पहले मैंने अपने पुत्र साम्बके लियेजे 
इसप्रकार प्रारम्भ करके आगे कहने BI! Wh | 
मेरे पास आकर दुःखित होकर कहने ga i | 
द्वादशवार्षिकी तपश्चयासे शरीर-शोषणके e 
आराधन करके देवी रुक्मिणीके गर्मसे पुत्र न | 
वेसे ही हे मधुसूदन ! मुझे भी पुत्र प्रदान Wr 

फिर मैं ब्रा्मणोंसे सस्तिवाचन au ह. 
हिमालयपर झ्या | वहाँ मैंने एक अद्भुत तक. 
और व्याभपादमुनिके पुत्र उपमन्युके दिव्य ङ 
मस्तक नवाकर सुनिका वन्दन किया । ल: 


कहा--हे कृष्ण ! अपने ही समान पुत्री प्रा. 


जरूर होगी? महान्‌ तपोऽनुष्ठानसे महादेवको एक | 
हे पुण्डरीकाक्ष ! थोड़े ही समयमें जैसे मेंने कि ग्र 
किया वैसे ही तुमको भी शिवका साक्षातारहेगा 
महादेवसे १६ और पार्वतीसे ८ ऐसे २४ (पुत्रस) 
यदुभ्रेष्ठ | आपको मिलेंगे, मैं सत्य कहता PU 
वचन सुनते ही मेरे हृदयमें eg विश्वास होगा 
दैत्योंका मदेन करनेवाले, देवोंके ईश्वर ATM! इ 
साक्षात्कार होगा। महादेव-सम्बन्धिनी कथाएं ह 
आठ दिन एक मुहूत्त-जैसे बीत गये | % $ 
उपमन्यु सुनिने मुझे दिव-दीक्षा देकर तपोऽत्र 
कराया; जिसका साम्बादि पुत्रकी Ue " . 
नारायणावतार श्रीकृष्ण-जैसे WU y 
रुक्मिणीको भी शिवाराधन ही निमित्त v 


f 


TAS Dl A ds at 


मद्भागवत (Bio १० उत्तरां अ° ९१ ण 
लिखा. है-- 

ee INT. र : 

आराधितो यदि गदाअज एत्य पि 

Tes से न 

“वापी ( बाबली ), कूप ( कुआँ), » 


इष्ट, अहिंसादि नियम, शिवरात्रि i 
आहण; गुरु प्रश्नतिका पणन सल gt 
द्वारा यदि मैंने भगवान्‌ परेश महार | 
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१८६ 
MM AAA 


1 | $ श्रीकष्णकी शिव-भक्ति # 
ज EA 
be किया हो तो गदाग्रज श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण करें, 


अन्य कोई न करें । आगे भी-- 
| शिशुपालादि न्य कोई न कर | आ 
V | गाया न dT घाता नाजुकूछो RÈM: | 
d देवी चा विसुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥ 
Ry ( अ० ५३ शोक २० ) 


iy i pi 
k | तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः | 
~ अवानीं चन्दयाश्वक्रुभंवपत्नीं भवान्विताम्‌ ॥ 
"t 


| (Ho ५३ शोक ४५ ) 


पा g दुर्भगा (अभागी) हूँ | न तो घाता ( ब्रह्मा ) और 

= नहेर ही मेरे अनुकूल होकर सुझपर कृपा करते हैं, 
* और देवी रुद्राणी गिरिजा सती मी मुझसे विमुख हैं ।? 
मै; इसप्रकार जब रुक्मिणी उद्विम होती है (तब) विधि जानने- 

Wi बाली बृद्ध ब्राह्मण-स्त्रियॉ उस बाला ( रुक्मिणी ) से शिव- 

के । युक्त मवानीका वन्दन कराती हैं और रुक्मिणी स्वयं 

S. प्राथना करती 2— | 

i । नसस्ये त्वास्बिकेऽभीदणं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌ | 

Ji ' सूयास्पतिमे भगवान्‌ कृष्णस्तदचुमोदताम्‌ ॥४६॥ 


|. R अस्विके | तुम्हारी सन्तान गणपति, कात्तिकेयादि- 
E , युक्त तुमको नमस्कार करती हूँ । मेरे पति श्रीकृष्ण ही हों। 
` इस मेरी अभिलाषाको आप पूर्ण करें ।? 

n ! _ इन सब निरूपणोंसे श्रीकृष्णचन्द्रके शिवभक्तत्वके साथ 
A | श्रीकृष्णमहिषी रुक्मिणीकी भी दिवभक्ति स्पष्ट प्रतीत होती है। 


ag भगवान श्रीकृष्ण परम शिवभक्त और शिव-महिसाके 
à जाननेवाळे हैं--यह कूर्मपुराणमें मी लिखा है-- 

y छृष्णद्ैपायनः साक्षाद्विष्ण्रेव न संशयः ॥ 
WU को हान्यसस्वतो op वेत्ति तं परमेश्वरम्‌ 
Eu समः शास्भोभक्तो भूतो भविष्यति । 
unl सत्यवतीसूचु कृष्णं चा देवकीसुतम्‌॥ 

| ne ( व्यासमुनि ) साक्षात्‌ विष्णुरूप ही है, 
' भौर कौन "Él व्यासमुनिको छोड़कर परमेश्वर A 
और दे Tae जान सकता 2! सत्यवतीसुत व्यास 
समान कोई Rae औकृष्ण--इन. दोनोंके सिवा अजुनके 
(शेणा भी नहीं E भूतकालमें हुआ नहीं और fre 


चोद 


NES 
ऐता ह 


योरे श्रीकृष्णका परम शिवभक्तत्व स्पष्ट सिद्ध 


Me शीमहामारतके Red हरिवंशर्मे भविष्यान्तगंत 
pees RE ७३ 3 श्रीरक्मिणीकी प्रार्थनापर 

एष गच्छामि qui Sent पचतोत्तमस्‌॥३२॥ 

WAT महादेवं शङ्करं नीलछोहितम । 

ततो लब्धास्मि gi ते भवाद्‌ भूतहिते रतात्‌॥३६॥ 

तपसा बरह्मचर्येण अवं झङ्करमब्ययम्‌। 

तोषयित्वा विरूपाक्षमादिदेचमजं विभुम्‌ ॥३७॥ 

गसिष्याम्यहमणैव द्रष्टुं शङ्करमन्ययम्‌ | 

स च मे दास्यते gt तोषितस्तपसा मया ॥३८॥ 

“यह लो, मैं Tastee लिये पर्वतोत्तम कैलासकी तरफ 
जाता हूँ और वहाँ महादेवकी उपासना करके (उनको प्रसन्न 
करूगा), नीललोहित अव्यय भगवान्‌ शड्डरसे,जो प्राणिमात्रके 
हितपरायण हैं, तुझे पुत्रलाम होगा | ब्रह्मचयंत्रतपाळनपूर्वक 
तपश्चयासे में उन विरूपाक्ष, आदिदेव, अज, विशु परमात्माको 
सन्तुष्ट करूँगा ! में आज ही अव्यय शङ्करका दर्शन करने जाऊँगा 
और मुझको इद विश्वास है कि मेरे तपसे प्रसन्न होकर वे 
मुझे पुत्र अवश्य देंगे? इत्यादि श्रीकृष्णकृत शिवोपासनका 
यहाँ बहुत विसारसे वर्णन किया गया है | 

महाभारत-सोत्तिकपर्वमे खयं शिवने भी कहा है-- 

अहं यथावदाराध्यः ङृष्णेनाङ्किष्टकर्मणा। 

तस्मादिष्टतसः कृष्णादन्यो सस न AN 

«erige श्रीकृष्ण मेरा यथावत्‌ आराधन करते 
हैं इसलिये कृष्णसे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है 1? 

यह शिवजीका वचन श्रीकृष्णकी शिवःभक्तिके 
परमोत्कर्षको दिखलाता है | 

महासिवपुराण-ज्ञानसंहिता (अध्याय ६१ से ७१ ) में 
इस बातका वर्णन मिळता है कि बड़काचल ( सुदामापुरीके 
पास बरडा पर्वत ) पर सात मासतक भ्रीकृष्णने तप किया 
और वे महादेवको नित्य सह्नामसे बिल्वपत्र चढ़ाते ये। 
उनके तपसे दुष्ट होकर महादेवने See कई वर दिये जिनमें 
पुत्र-प्रातिका वर मुख्य था। भीकृष्ण जिस शिवलिकुमे 
शिवाचेन करते थे वह fog बिल्वेश्वर नामसे अद्यापि 
प्रसिद्ध है और जिस नदीके तीरपर उनका मन्दिर है 
उस नदीका नाम 'बिल्वगज्ञा' है। वराभ्यथनाके समय भीकृष्ण 
महाभारतके आनुशासनिक Het हैं-- 

wi we युधि शत्रुधातं 

wa परमं wes 
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(owe 


= c लामा d 
SIS 


ated तव सन्निकर्ष 
qu सुतानां च शतं शतानि ॥ 


द्विजेष्वकोपं पितृतः प्रसादं 

शातं झुभानां परमञ्च भोगम्‌। 
| कुळे प्रीतिं सातृतश्च प्रसादं 
RAAT प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ 


“ममे मेरी ददता रहे, युद्धमें TAMA, TIGA उत्तम 
यश, परम वळ, योगप्रियता, आपका ( दिवका ) सान्निध्य, 
| दस हजार पुत्र, ब्राह्मणोंमें कोपाभाव, पिताकी प्रसन्नता, 
! सैकड़ों quart, उत्कृष्ट वेमव-मोग, कुलमें प्रीति, माताका 
प्रसाद (अनुग्रह ), suf ( शान्ति-छाम ) और 
|. दक्षता (कार्यकुशछता)--ये पन्द्रह वर श्रीङ्कष्णने मगे और 
महादेवने प्रसन्न होकर दिये |? 


भीकृष्णसे सुदामा केवल्यमुक्तिकी प्रार्थना करता है तब 
श्रीकृष्ण स्कन्दपुराणान्तगत सूतसंहिता यज्ञवेमवखण्डके. 
२५ वें अध्यायमें सत्यसन्धके प्रति खयं विष्णुभगवाननेः 
जो वचन कहे हैं, वही कहते हैं-- 


नाहं संसारमझानां साक्षात्‌ संसारमोचकः | 
अह्यादिदेवाश्रान्ये अपे नेव ` संसारमोचकाः॥३९॥ 
अहं ब्रह्मादिदेवाश्च सादात्‌ तस्य झूलिनः। 
'्रणाइयैव हि संसारमोचका "नान्न संशयः ॥४४॥ 
नासतक्रार्थतश्रापि मदह्दादेचो सहेश्वरः। o 
.तदुन्ये . केवलं देवा महादेवा न तेऽनघ ॥११॥ 
सहदेवं विना. यो मां भजते श्रद्धया सह। 
नाखि तस्थ विनिर्मोक्षः संसाराजन्मकोरिभिः ॥५२॥ 


“संसारमझ जनोंको में संसारसे साक्षात्‌ मुक्ति नहीं दे 
सकता । इसी प्रकार अन्य ब्रह्मादि देव भी साक्षात्‌ 
संसारमोचक नहीं हैं मैं और ब्रह्मादि अन्य देव fag- 
घारी महादेवके प्रसादसे प्रणाडी ( शिवाज्ञा-सम्पादन ) के 
दवारा संसारमोचक हो सकते हैं, इसमें संशय नहीं | हे 
अनघ--निष्पाप ! नामसे और अयसे महेश्वर ही महादेव हैं, 
और सब देव कहाते हँ, महादेव नहीं । जो पुरुष महादेवको 
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eA 


छोड़कर मेरा भजन श्रद्धासे 


E 
zu 


— 


इसप्रकार भ्रीमुखसे स्पष्ट ea करते mul - 
सुदामाको कैबल्यमुक्तिकी प्राप्तिके लिये सिव i 
उपदेश दिया और सुदामाने seas M 3 
खात्मसाक्षात्काररूप कैबल्यमुक्ति pep x 
शिवमहिमाका खमुखसे वर्णन किया | इस वित. 
श्रीकृष्णचन्द्र परम शिवभक्त d रिद ह| 
सूक्ष्म विचारसे देखा जाय तो “यो यद्भक्तःस ए 
वाक्यसमन्वयसे श्रीकृष्ण खयं भी fame वा 
वस्तुतः दोनोंका अमेदभाव परिणत होता है। भ 
में भी Gio v अ० ७ में कहा है-- _ IN 
अहं रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं ए अ 
आस्मेश्वर . उपद्रष्टा enid कि 
आस्ममायां समाविइ्य सोऽहं gni ae 
| 


seen रत्‌ विख erat कोस g 


a ~ » à. 
; `; ऋयाणामेकभावानां यो न प्यति वेमि 
., सर्वभूतात्मनां way स 


À (विष्णु ), ब्रह्मा और शके 
( अभिन्न ) कारण हैं; खंरूपमें रववशो 
होकर भी हम आत्मा, ईश्वर और उप t 
मैं अपनी गुणमयी (त्रिगुणात्मक) मयर 
होकर सुजन, रक्षण और संहार करता EM R 
( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इत्यादि ) धारण 
अद्वितीय-केवळ परमात्मजह्ममें ब्रह्मा, 3f 
अशजन मेदसे देखते है । ब्रह्म वि a 
एकमावापन्न एवं सर्व भूतोंके आत्मभूत * | 
पुरुष भेदभाव नहीं देखता वही NL. 
है।इस वाक्यमें अमेद-भावका पर. || 
है । परममाहेश्वर भट्ट माहेश्वरने कश è L 


neem 
X 7 ये भक्तजना निजेष्टशरणाः श्रेष्ठ सदोपासते 
फ ` न जल्पन्ति शृपान्यदैवतसिदं मन्यामहे नो वयस्‌ | 
| ^ wee ठु शश्ाक्करेखरपददन्द्रेकनिष्ठास्मनां ` 
| wd खल्विदमर्विकेश्वरमयं चित्ते जगद्भासते॥ 
Ih | (sp भक्तजन अपने-अपने इष्टको श्रेष्ठ मानकर 
" | उपासना करते हैं इसमें तो कोई बुराई नहीं है किन्तु अपने 
फे od अन्य देवको जो मृषा कहते हैं यह हमें मान्य नहीं है। 
i 
i 
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क्योंकि हमें तो सर्वदा श्रीचन्द्रशेखरपादयुग्ममें निष्ठा जम 
जानेसे सारा जगत्‌ अम्विकेश्वरमय ही भासता है, सर्वत्र 

a दशन होनेसे इनसे भिन्न कोई पदार्थ ही 
प्रतीत नहीं होता | शिवसे अन्य वस्तु ही प्रतीत न हो, तब 
हम सुषा किसको कहें P 


इसप्रकार सर्वत्र स्वेट भावना हो जानेपर ही शान्ति- 
लाभ हो सकता है। 


शिव-परिवार 


b 3 
d |) ( लेखक---श्रीलालताप्रसादजी रण्डन एम० wo, एल-एल० dio ) 


li | “हक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि--सूज्रानुसार उस मन- 
16 वाणीसे अगम परम तत्त्वकी वस्तुसिद्धिमें केवलमात्र वेद- 
iy भगवान्‌ ही एक पर्याप्त प्रमाण हैं और “शाञ्जयोनित्वात्‌? 
आदि सूत्र इस कथनकी पुष्टिमें उल्लेखनीय हैं | परम तत्त्वकी 

' सिद्धि शब्द ( वेद या आत्तपुरुष ) प्रमाणके अतिरिक्त प्रत्यक्ष- 
फ, अनुमानादि प्रमाणोद्वार आजतक कभी हुई नहीं | कारण 
mi fe 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? | शब्द (वेद) 
[ETERNI सिद्ध . उस परम तत्त्वे खरूप-लक्षण तो 
| संचिदानन्द? 'अस्ति,भाति, Bra? “सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌? 
आदि कहे गये हैं और तटस्थ लक्षण “जन्माद्यस्य यतः? 
Is WE और वेदान्तशास्रवेद्य AR, नेति? प्रक्रिया- 
p हैं। इस मोति लक्षणों और प्रमाणोद्दारा 
às E E मन-वाणीके लिये अगम उस आदि सनातन 
) क भाषामें “ब्रह्म! और पौराणिक भाषामें 
Sony कहते है | इस सदाशिव-तस्वको ही अपने-अपने 
२. तथा इष्टदेवगत आग्रह तथा प्रेमवश कोई 
| DN ae कोई आदिशक्ति, कोई 
हे freres cere तक नागा र 
MT Beca वा के नाम-रूप अनादि- 
रि सदा सवत्र एकरस है और 
त्‌ मी विचिकित्साको कदापि अवकाश नहीं | 


m m M और निरञ्जन हैं और जिनमें 
फेटाति J ण्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ भी 
रोता नहीं, ऐसे FL भासता हुआ 
 घरनापटीर नहीं, ऐसे भगवान्‌ सदाशिव अपनी अघटित- 
i SE इस त्रिगुणात्मक जगतका 
रॉट देते नेकाण्ड-भारको अपनी तीन सगुण 
SS जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश 


कहा जाता है । भगवान्‌ महेश्वर सदाशिव वस्तुतः सदा 
त्रियुणातीत होते हुए भी सगुणावस्थामें तमोगुणको ही धारण 
तथा अधिष्ठित करते हैं क्योंकि तमोगुण आदिगुण है और 
निगुण, अव्यक्त अथवा महत्‌ या प्रधानका एक प्रकारे 
पर्यायवाची ही है । पूर्व-कल्पकी शेष भावना कालवश 
परिपक्क हो प्रधान अथवा अव्यक्तमें जब गुणविक्षोम अथवा 
गुणवैषम्य उत्पन्न करती है तो उस विक्षोमको रजोगुण 
कहते हैं और रजोगुणात्मक विक्षोमका किसी परिमाणः 
विशेषमें किसी काळविशेषतक D रहनेका नाम सस्वगुण 
हे | इस भाँति विचार करते हुए गुणशेष ही तमोगुण सिद्ध 
होता है और शायद इसी कारणवश सृष्टिकी पूर्वावस्था 
‹आसीत्तमः तमसा SEAN’ आदि श्रुति-वाक्योसे वर्णित है। 
ऐसे निगुण तमोशुणको घारण करना भी अतीव दुष्कर है, 
अतएव तमोगुणको त्रिमूर्तिश्रेष्ठ भगवान्‌ शंकर ही धारण 
करते और कर सकते हैं | 

भगवान्‌ सदाशिवकी जगन्निर्माणकत्री इच्छा-शक्तिका 
दार्शनिक नाम “महामाया? और “योगमायाः आदि है और 
पौराणिक नाम 'श्रीदुगा' और ‘strata आदि है। भगवान्‌, 
दिव और उनकी शक्ति भगवती पार्वतीमें वागर्थकी भाँति 
भेदःप्रतीतिकी कल्पना होनेपर भी सम्भावना कदापि नहीं 
है | ऐसे भगवान्‌ शिव और भगवती शिवा इस सम्पूर्ण 
चराचर विश्वके आदि माता-पिता हैं और यह सम्पूर्ण सृष्टि 
उनका सनातन परिवार है | इसीसे कहा है-- 


माता च पाती देवी पिता देवो महेथरः d 

बास्चवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥ 

परन्तु जैसे प्रथिबीका स्वरूप दरसानेके लिये नारंगीकी 
उपमा देते हैं Sa ही इस अपूर्व सिंवन्परिवारका नकूशा 
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शिव-पार्वती और श्रीगणेश तथा भगवान्‌. घडाननके स्वरूपमे 


स्थित है | 

भगवान्‌ शिवका स्वरूप -विराद्‌ पुरुषका चित्र है | 
भगवान्‌ शिव सर्यल्प होनेके कारण अनलात्मक हैं और 
उनके मस्तकपर विराजमान चन्द्रमा सोमात्मक है अतएव 
शरोर शिव अमिसोमात्मक सृष्टि-तर्व हैं| भगवान्‌ शिव 
qd, और उनके मस्तकका चन्द्र सूर्यमण्डलान्तर्गत 
चन्द्रमा (Solar Moon) है और इसप्रकार भगवान्‌ 
शिव सम्पूर्ण सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता आदि-पुरुष हँ | 
भगवान्‌ शिवकी जटाएँ. सूर्यमण्डलकी वे अभिज्वालाणे हैं 
जो करोड़ों कोसांतक लपकें मारती हैं, अतएव उनकी जयए 
तड़ित॒ममासे उपमित होती हैं | भगवान्‌ शिवकी 
जटासे बहनेवाली त्रिपथगा गंगा वह प्राणधारा है जिससे 
चौरासी लक्ष योनियाँ प्राणित होती हैं। भगवान्‌ शिवके 
अंगोंमें लिपटे हुए नाग वे कर्मबन्ध हैं जिनमें जगतूके जीव 
अहनिंश फॅसा करते हैं या यों कहिये कि जगजीवकृत 
कमंप्रताड़ित शक्तिवीचियाँ समुद्रकल्प शिवविग्रहमें adaa. 
क्रीड़ा कर रही हैं | ये कर्म-बन्धरूपी नाग शिवजीके आभूषण 
हैं, वे उन्हें कमी डस नहीं सकते। कारण कि ज्ञानामृत पिये 
हुए भगवान्‌ शंकर कर्मबन्ध या भवचक्रसे सदा परे ही हैं । 
कर्मवन्धका दूसरा नाम कालचक्र भी है और इस तरह वे 
नाग युग-मन्वन्तर, कल्प-कल्पान्तर आदि काल-चक्रोके भी 
सूचक हैं | पूर्वकल्पकृत TAAT ही शेषनाग हें जो भगवान्‌ 
शंकरके सहज यज्ञोपवीत हैं, क्योंकि- 


यज्ञोपवीत॑ परमं पवित्र 
प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ | 

भगवान्‌ शिव अनेक edit सृष्टिको बारम्बार SW 
कर चुके हैं, अतएव वे सम्पूणे सृष्टिको शवमस्ममात्र मानते 
E और अपनेमें जगत्‌का आभास यों अध्यारोपित करते हैं 
जसे कोई अंगमें विभूति धारण करे। आत्मतरव ही एकमात्र 
चेतन सत्ता है और सम्पूणे अनात्म जगत्‌ जड तथा 
शववत्‌ है । अतएव भगवान्‌ शिवकी इष्टिमें जगद्विहरण 
इमशानविहार-तुल्य है और इसीलिये भगवान्‌ शिव “इमशान- 
चारी? कहे जाते हैं । अपनी तुच्छ दैहिक राग-द्वेषात्मक 
इच्छाओंकी पूत्तिके लिये बारम्बार जन्म-मत्यु-चक्रमे फँसने- 
वाळे अगणित जीवात्मा ही पिशाच आदि हैं, जो fra- 
सहचर” कहे जाते हैं। ये जीवात्मा अपने ऐश्र्यके तारतम्यवश 
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.अपने अनुचरों, भक्तां और जगजीबोको 
B सच्चे नायक वा नेताके बड़प्पनका चिह i 
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अनेक ऊँच-नीच पदोंको प्रासकर m 


ण्‌ "ws | 7 
प्रमथनाथ आदि अनेक ऐखवर्य-पदोको hs E 
विख्यात हैं । i. E 

भगवान्‌ शिवका चरितामृत Bs. 
जाति-शासक और कुड॒म्ब-नेताके NUN 
अनुकरणीय है | वास्तवमें जगत-बिश्षाद्षे ह. 


S 


[ 
P 
र्‌ 
| 
: 


E 
` E शुई; d 

शिव सगुण व्यवहार करते | 
गु हँ | भगवान्‌ शिव R : 

Th . 


^ 


उसकी वह भोग-लिप्सा नहीं है जिसकी É 
प्रायः ऐसे लोग कर्मफलका सिंह-भाग अपने B र 
9 


रख लेते हैं बरं ऐसे लोग अपने A 
कारण बड़े समझे जाते हें | वे अपने मागे! 
पड़नेपर भी न विचलित होते हैं, wake. 
हैं। अमृत अर्थात्‌ प्रयत्न या कर्मसे उतत सुह; ` 
शिव-ऐसे wees नेता अपनेसे SED. 
देवताओंका भागधेय निर्णीत कर देते है। के , 
छोटेमें राग, बड़ा विषमक्षी, छोटा अशा A 
ऐसी विभाग-व्यवस्था à वही कुछ, जाति, a ; 
परम कल्याणका माजन होता है | RN | 
इच्छाकर विषका dz छोटोंके गलेके नीचे उत र 
करते हैं वहाँ वह विष छलककर या वमन "T a 
रूपी सम्पूर्ण कर्म-सफलताको अन्तमे विन "1 d 
पीनेको तो बहुत-से लोग विविध कारणोते NT 
हैं, परन्तु वे उसके द्वारा केवळ अपना विग j 
क्योंकि विष पीनेकी सच्ची महिमा तोल 
यह कण्ठसे नीचे जाय न बाहर आवे; ; 
नीचे गया तो, “हृदये ठ CL ii 
और सर्पमे भेद ही क्या रहा और यदि ad 
वमन हुआ तो कोई कैसा भी साधु WU oy 
पास ही कोई न जायगा, उससे लाम 
कहे १ भगवान्‌ शिवके विष-पानका _ a 
इस जगतूके सम्पूर्ण मोगरूपी अगि xd 
seen 


eu D ll .3 £d 4 =p 


छोटे देवताओंको समर्पित कर देते६ «|| 
समुद्र-मन्थन-तुल्य सुष्टिसञ्चालनोतरण y" स 
न तो अपने हृदयतक ले जाते र | ह 
केवळ कण्ठके एक AÑ दबाये Te i 
कण्ठी-सी पहने रहते हैं | इस जीवन. n 


» 
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J EU ल है जैसे रोग होते रोगी uc 

M. नाम ही जगत-परिपालना है । जे n 1 नष्ट होते ही रोगी और भगवती लक्ष्मी दस-दस बार इस भवसागरमें कृदते हैं 

मै. स्थ हों खेलने-कूदने लगता है वैसे ही विष लिंचते ही TIRA कूदते ह 


pam if कल्लोळ करती बढ़ने और फलने- 
७ ger लगती है । जगदुत्पक्न असृतकुम्मके लिये-- 
१ सांसारिक सुख-भोंगोंके छिये--तो छोठे-बड़े देवासुरोंकी 
$: टोळ्या सदा ही लड़ी हैं, लड़ती हैं और लड़ेंगी । परन्तु 
॥ इन अम्रृतलिप्सुओमेसे कभी कोई जगदीश्वर-पदवी प्रा 
छि नहीं कर सकता, क्योंकि जगदीश्वर प्रेमरूप, प्रेम त्याग- 
ण) रूप और त्याग विषपानरूप सिद्ध होगा और ठीक इसके 
ऐ विपरीत अम्रतपान रागरूप और राग उस द्वेषका बीज 
Ri सिद्ध होगा जिसके फलरूप आज भी चन्द्रसूर्यं असे 
र: जाते हैं और देवासुर-संग्रामकी लहरें कमी विश्राम नहीं लेतीं। 


fe | मगवान्‌ शिव सम्पूर्ण विद्याओं और कलाओंके प्रभव 
| हैं | विद्याइद्ध जगन्मान्य होता है न कि वयोबृद्ध | भारतमें 
x ' कोई ऐसा शात्र नहीं, कोई ऐसी कला नहीं, कोई ऐसी 
: विद्या नहीं जिसके आदि-प्रभव भगवान्‌ शङ्कर खयं न 
m & I शाज्ञयोनित्वात्‌? का दूसरा अर्थ यह भी हे कि भगवान्‌ 
| शिव ही सरवशासतरांकी योनि अर्थात्‌ कारण हैं । यही कारण 
है कि भारतीय met, विद्याओं और कलाओंमें वह 
K सिद्धान्तसमन्वय है जिसकी ओर सङ्केत कर “तत्त 
„समन्वयात्‌ सूत्र रचा गया है | अन्य देशोंमें जहाँ वेदवत्‌ कोई 


Cn rd 
j He उपलब्ध नहीं है जिसके मूल-सिद्धान्तांको 
|. टकर अरवतू अन्य शास्र और कला तथा विद्याएँ 


^ 


(E 


M : 1 जा सकें, वहाँ भिन्न-भिन्न शाज्नोंके मूल-सिद्धान्तों- 
६.१ समन्वयके ठीक विपरीत ऐसा घोर अन्योन्यघाती 


f युद्ध वर्तमान 
j चु है और गुरूपरम्परा और शात्र-परम्पराके 
| iem रण एक ही are भिन्न-भिन्न आचारयामें 
"गा मतविरोध है कि विद्यार्थी आजन्म परिश्रम करनेके 
| त्र भिन्न-भिन्न आचार्योंके मतसंग्रह- 
"i का aS ~ z 
y E FRM हो पाता है परन्तु अधिगत- 
j है ही नहीं | नहीं होता, क्योंकि सिद्धान्त वहाँ कोई 


(a any भगवान्‌ : 
“RI जैसे भगवान्‌ z शिवकी ठीक प्रतिकृति भगवती शिवा 
| विष्णुको समर X शिवने जगतका ऐश्वर्य-भोग भगवान्‌ 


j Tepi T d दिया है वैसे ही माई अन्नपूर्णाने भी 
" है। इसी महान्‌ भगवती लक्ष्मीपर निछावर कर दिया 


- A ओर 
२५ भाग और प्रेमके कारण भगवान्‌ विष्णु 


Tee भगवान्‌ शिवको या माई अन्नपूर्णाको जगद्रक्षाहेत कमी 
सा अटल क्षेत्र त्यागने नहीं देते | भगवान्‌ शिव और 
शुका अपूर्व प्रेम ध्यानयोग्य है न कि वर्णनयोग्य | 


ठीक वैसा ही भक्ति ओर प्रेमका सम्बन्ध भगवती अन्नपूर्णा 


और श्रीलक्ष्मीजीके बीच है। माई अन्नपूर्णा अपने मोले 
भण्डारी पतिके आगे जो भिक्षा रख देती हैं त्यागमूते | 
शिव उसीको प्रसाद मान तृत्त हो जाते हैं | अन्नपूर्णाके 
द्वार मिक्षा माँग भगवान्‌ अन्य पुरुषोंकों यह शिक्षा देते 
हैं कि वे अपने बल-वीर्यद्वारा उपार्जित शहस्थीकी सम्पत्तिभी | 
अपनी न समझ ग्रहस्वामिनियोकी ही समझा करें और 
णहस्वामिनी उनके भोजनादिका जैसा प्रवन्ध करें उससे 
सन्तुष्ट रहा करें | ऐसा भाव रखते हुए त्यागरूप पुरुष 
कमी रागी नहीं हो सकता | अन्नपूर्णाके द्वार भिक्षा 
मागकर शिवजी ज्री-सम्मानका अपूर्व आदश अपने udis 
सामने रखते हैं । 


भगवती शिवा नगाधिप हिमालयकी पुत्री हैं | प्रथिवी- 
में सबसे बृहत्‌, सबसे उचच, पार्थिव पदार्थ हिमालय हे; 
अतएव हिमालय सम्पूर्ण पार्थिव वेभवका एक अत्युत्तम 
रूपक दै | उसकी पुत्री पार्वती सम्पूर्ण पार्थिव वैभव, शक्ति 
और ऐश्वर्यका खरूप हैं । ऐसी भगवती पार्वती अपनेः 
आपको बिना शिवकी अर्धोङ्गिनी बनाये सफल-जीवन न 
हो सकी | शिव धर्मरूप हैं और पार्वती शक्तिरूप हैं । 
शिव सत्य (Right) और शिवा शक्ति (Might) 
हैं । fat शक्ति या शक्तिसे शिव-- ether 
right makes might or might makes 
right—ag sa गम्भीर विवेचनापूणं होनेपर भी 
वास्तवमें ठीक नहीं है, क्योंकि शिव-शक्तिमें अभेद सम्बन्ध 
होनेके कारण उपयुक्त प्रश्न बन नहीं पड़ता। यह बात और 
है कि अपनी-अपनी साम्प्रदायिक रुचिवश और इष्टगत 
रूप और प्रेमे कारण कोई शक्तिरहित शिवको शव कहे 
और कोई शक्तिको जड़ और जगजाल कहे और इस 
भाँति दोनोका निरादरकर अपनी तामसी भक्तिका प्रत्यक्ष 
प्रमाण दे, परन्तु वास्तवमें तो वे दोनों सदा अभिन्न ही हैं | 
इन दोनोंको भिन्न देखना या कल्पनामें भिन्न-भिन्न कल्पित 
कर उस भिन्नतापर सिद्धान्तकी भित्ति उठाना तो 
मानो अपने फँँसानेके लिये खयं जाल तैयार करना है। 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने अपने मनमें न उपयुक्त प्रश्न 
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उठाया, न उसका उत्तर हु ढा; वर ot 
गम्भीर अध्ययनकर वे इस सिद्धान्तको पहुंचे कि iid 
शक्ति एक अद्वैतके दो अभिन्न फल होनेके कारण T 
सदा अभिन्न ही हैं, अतएव उनमें पति-पत्षी-सम्बन्ध घ 3 
होता है । इसीलिये भारतवर्ष के ऋषियोने शक्तिका ad 
शिवके और शिवका पाणि शक्तिके हाथमें देकर उन दो 
अभिन्न हृदयोंकों सदाके लिये qaqa कस दिया | इस 
तरह भारतीय विचारानुकूल धर्म कभी निर्भयतापूवक 
ठुकराया नहीं जा सकता और दैवी शक्ति धर्मका सहारा 
लिये विना कभी प्राप्त नहीं हो सकती | 


दिव-शक्तिसम्बन्धका HE व्यावहारिक परिणाम 


नेतिक E 
आज यूरोपकी वर्तमान सामाजिक और नेतिक हलचलसे 


स्पष्टतया हृदयङ्गम हो जाता है | यूरोपीय राष्ट्र संसारको 
जीत और उसे अपने व्यापार-जालमें फँसा और विषय- 
सुखदायी आधिभौतिक सिद्धियो (Sceintific inven- 
tions) को हस्तगतकर इस समय आधिभौतिक सुख- 
समृद्धिके साक्षात्‌ हिमाळ्य बने बैठे हैं। उनकी सर्व 
समृद्धियोंका श्रेष्ठ मूल उनकी वह क्षात्र-शक्ति है जो विविध 
प्रकारके मानवी और दैवी अन्न-शज्जोसे परिबृंहित है | 
उनके अपूर्व बलशाली ASMA इस समय जगत्‌-संहारमे 
सर्वथा समथ हैँ | परन्तु यह सब होते हुए मी आज उनके 
सिरपर मृत्यु नाच रही है। वे देख रहे हैं कि या तो इस 


युवती शक्तिका विवाह धर्मरूपी शिवसे किया जाय, जिसे 


वे अपनी आधिभौतिक भाषामें 'निःशस्रीकरण', 'अन्तजा- 
तीय-संघः,'सार्वमौम-भ्रातृत्व' और 'सार्वभौम-अर्थसंघ” आदि 
नामोंसे पुकारते हैं और नहीं तो यह संहारकाळी रणचण्डी बहुत 
शीघ्र उनकी आधिभौतिक सभ्यताका एक ही ग्रास करनेको 
मुह वाये तैयार बैठी है । इधर चार वर्षोके सतत प्रयत्षपर 
भी उनके यहाँ शिव-शक्तिविवाहोत्सवका शुभ प्रभात उदय 
होता नहीं दीखता और साम्यवादिता आदि कृत्या राक्ष- 
feat निरन्तर अपना निशीथनृत्य किये ही चली जा रही 
है | वर्तमान घटनाचक्र और काठगतिके सुदूर परिणामदशी 
यूरोपीय विद्जन दिन-प्रतिदिन अनियन्त्रित शक्ति-मेंवरमें 
अपनी जातीय सभ्यताका बेड़ा सदाके लिये ZAM अनुभव 
कर रहे हैं परन्तु प्रयत्न करनेपर मी उन्हे कोई "E सुन्दर 
माग नहीं मिळता जिसका अनुसरणकर बे अपनी सञ्चित 
शक्तिके चिर प्रेमपत्र बन सकें। उनकी इस बढ़ती हुई 
निराशाका एक प्रधान कारण यह भी है कि उनकी शक्ति 
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ळा तान होकर whe हेड ख न होकर ममल ह M है ओर wall | 
सम्पत्ति दैवी न होकर आसुरी है। mi $ 
करना नहीं चाहती, फिर उसे शिव Ag. 
भारतीयोंकी देवी सम्पत्तिने गौरीरूप घर ऐसा : 
त्याग किया कि जगजननी गौरीका ape 
गया । इस महान्‌ त्याग और महान्‌ ता 
शक्ति, भारत-माता सदाके लिये शिवकी भ 
हैं । इसका व्यावहारिक रूप और तास agi 
की सभ्यता जो इन शिव-शिवाकी भमि | 
सनातन लता है सदा-सर्वदा हरी-मरी das 
और शाखा-प्रशाजाओंमें फळती-फूलती ही ils 


queue, अभिवर्षा BOT क्यों न spas 


संस्कृतिका, पूर्वीय सभ्यताका, सनातनः ह 
यही हमारी अमरता RO Raami 

A | 
अमर जीवनका गूढ़ भेद है | i 


| 
f 


E 

प्रत्येक मनुष्यको अपना व्यक्तिगत des. 
करनेके लिये, प्रत्येक जातिको अपना बागे! । 
सुखमय बनानेके लिये, शिव-शिवा-विवाह | 
जानना, सोचना और निदिध्यासनद्वारा Gu : 
चाहिये । यदि शक्ति हुई और वह शिवद्वर पाक | 
तो उस अनियन्त्रित जगत्संहारिणी sora 
दृश्य वह चित्र है जिसमें भगवती काली ar 
शिव-वक्षःस्थळपर ठृत्यकर reader 
की वर्तमान परिस्थितिका गम्भीर अध्ययन गाइ 
शक्तिका चित्र खींचते समय शवरूप Reus 
दुर्दम दृत्यका TA स्मरण कराता दै। | 


भगवान्‌ शिव और शिवाके siat | 
भगवान्‌ षडानन हैं । भगवान्‌ षडानन „ 
are चिदाभासके सत्खरूप दै। 3 
जीवात्माके दार्शनिक रूपका शुद्ध हू? 
नन भगवती शिवाके गर्भमें कमी 
शिवका वह शुद्ध वीर्ये हैं कि M 
भगवती शिवाका संगम हुआ | AN oe 
m या चिदामासको अपने > 
सामथ्यद्वार उसके सत्खरूपकी 
भगवद्धावसे च्युत कर दे Ww e 
को अपने गर्भद्वारा अपने A 


सकती अर्थात्‌ जीवात्मा प्रकृति-अंशसे निर्लेप और 
इश्वरका शुद्धांश सदा बना रहता है । भगवान्‌ षडाननका 
अग्नि और गंगाके गर्भमें वास आदि उस सम्बन्धकी सूचना 
देता है जो जीवात्मा और पञ्चतस्वके बीच है। प्रकृतिसे 
सम्बन्धित होनेपर भी जीवात्मा किस भाँति अपने खरूपमें 


pq ईश्वरांश बना रहता है यही षडानन-जन्म-कथाका 
| qg रहस्य है। 


भगवान्‌, गणपति षडाननसे ठीक विपरीत केवलमात्र 


| प्रकृतिके ही अंशसे उपजे हैं । जिस भाँति षडाननमें पार्वती- 
$ weet नहीं उसी भाँति गणपतिमें शिव-शुक्र-सम्बन्ध 
: नहीं । भगवान्‌ गणपति अन्तःकरणका रूपक है | अन्तःकरण 
ह प्रकृतिका शुद्धतम रूप होते हुए भी पार्थिव और जड़ है | 
। बुद्धिके अधिष्ठाता देवता श्रीगणेश पैदा होकर प्रथम कार्य 


यही करते हैं कि शिवको पाार्वतीके पास जानेसे रोकते हैं 


| और जतलानेपर भी केवलमात्र माताकी ही आज्ञा शिरोधार्य 


(| पह अर्थ 


। मान पितासे युद्ध करते हैं । बुद्धि भी प्रारम्भमें केवलमात्र 
| पार्थिव वैमवानुगता होती है और परमार्थसे विमुख हो 
| उसका विरोध करती है | ऐसी स्थूळ पार्थिव बुद्धिका 
) भगवान्‌ शिव Reese करते हैं | तदुपरान्त जब वह 
खे, मरकर पुनर्बार ईश्वरानुग्रहवश जीवित होती है तो ऐसी 
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पारमार्थिक बुद्धि जिसे “समाहित ata’ भी कहते : 
जगत्पूज्य मानी जाती है। श्रीगणेशजीका Rede ^ 
पुनर्वार शिवानुग्रहसे जीवित होना शुष्क 


eS 
iie पार्थिव बुद्धिका 
रान्त पारमार्थिक बननेका एक सुन्दर रूपक है | 


खामी विवेकानन्दका प्रारम्मिक नास्तिक जीवन और 
बादको उनमें स्वामी रामकृष्ण परमहंसद्वारा उस पार्थिव 
बुद्धका संहार हो परमार्थी बुद्धिका पुनर्जन्म और उसके फल- 
सरूप उनका जगत्पूज्यत्व प्राप्त करना उन अनेकों उदाहरणो- 


मेंसे एक है जो श्रीगणेश-जन्म-गाथाका रहस्यो 
[का रहस्याद्घारन 
करते हैं | 


प्रति, अन्तःकरण, चिदाभास और ब्रह्मकी प्रतिकृति 
भगवती पार्वती, भगवान्‌ श्रीगणेश, भगवान्‌ षडानन और 
भगवान्‌ शिव हैं. जिनकी advert sae लता 
यह सम्पूर्ण जड़-चेंतन-जगत्‌ है और यह एक अतीव सत्य 
शिव-परिवार है । 

जिनकी गोद बाळ गणेशसे भरपूर है ऐसी सुस्मिता 
भगवती शिवासे विभूषित अर्धाज्गवाले श्रीसदाशिव अपने प्रेम- 
Gata कैलासपर षडाननको Teeter देते हुए अपने 
परम प्रिय भारतपरिवारकी सदा रक्षा करें, यही बारस्वार 


प्रार्थनीय है |# 


मदेश-माहिमा 


जय महेरा शिव शकर | 

Feat गिरिजा-पति shez, 

जग-गुरु शशिशेखर, 

कर करु डमरूघर- 
ag quae \ 
जय महेश शिव शंकर ॥ 

नन सृत्युञ्जय हर हर, 

AUR वाहून वसहा वर, 
मशान-विभूति दिगम्बर- 
रुद्ररूप प्रकूयंकर | 
जय महेश शिव sear ll 


* 


ऊपर शोक oo महोदयने पुष्पदन्ताचायेप्रणोत AAA संस्कृत और हिन्दी एक बहुत सुन्दर भाष्य लिखा है। 
१ “सेक नीचे अन्वय, संस्कृताथे, wet और फिर विस्तृत wart हे । विविध प्रमाण और थैका-टिप्पणियोंसे युक्त 

देय है। शिव-मक्त और विद्वान्‌ पुरुषोंके लिये बहुत कामकी चीज दै । पुस्तकका दाम १) है और लेखक 

TA श्रीयुत सिद्धगोपारजी रस्तोगी, बो० कॉम०, रोटी-गोदाम, कानपुरको पत्र छिखेसे fus सकती है । 


बहुत ही उप 


WIR अव्यक्त अगोचर, 
भ्रेत-पिशाच-भूत-दर सहचर, 
कटिप्रदेश शोभित बाघाम्बर 

आशुतोष संकटहर | 

-जय महेश शिव शकर ॥ 
शोभित व्यार करार ACAI, 
पाइन जटाजूट गंगाधर, 
तीन लोक इंरवर विद्वम्मर- 

दिव्यमूति मंगरुकर \- 

जय महेश शिव AAT 

जगदीश झा (um 


सम्पादक 
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( लेखक--प० श्रोबलदेवप्रसादजी 


war भोछानाथका जैसा अद्भुत 
परिवार है वैसा शायद ही और किसीका 
` हो | पिता यदि uude थे तो आप 
N aa पञ्चमुख हो गये और पुत्रको छः 
मुखका बना दिया। बनाते-ब॒नाते 
o दूसरा पुत्र बनाया तो उसका सिर 
१५ हाथीका रख दिया । सम्पूर्ण Gadi 
e खामिनी साक्षात्‌ अन्नपूर्णा भवानी 
आपकी अर्दाक्षिनी हैं और आप ! बस कुछ न पूछिये ! 
एकदम भस्माज्ञधारी इमशानविहारी | बहुत हुआ ता बाघ 
या हाथीकी छाल पहन ली, नहीं तो वर्फीले पहाड़ोपर 
एकदम नज्ञ-घड़् ही घूम We | सवारीके लिये रक्खा 
सीधा-सादा बैठ और वह भी शायद एकदम बूढ़ा, परन्तु 
श्रज्ञारके लिये crar सॉप, विच्छू और आदमीकी खोपड़ी ! 
परिजन भी क्या बढ़िया हैं-- 
कोउ मुख-हीन बिपुरू मुख काहू बनु पद कर कोठ बहु TAG ॥ 
निपुर नयन कोउ नयन-बिहीना। रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनु खीना 0 
जिन्होंने बराती बनकर एकदम तहलका ही मचा 
दिया था ! मला और किसीका ऐसा अद्भुत परिवार हो 
सकता है ! 


इतना होते हुए भी भोलानाथ कोरे भोलानाथ ही 
' नही बने रहे । उन्होंने सम्पूर्ण देव सेनाका आधिपत्य अपने 
| एकपुत्रको दे डाला | सम्पूर्ण देवताओमें प्रथम पूज्यका 
। पद दूसरे पुत्रकों बख्श दिया | सम्पूर्ण ऐश्वय और समृद्धिकी 
| अधिषत्री देवीका पद अपनी अद्धाज्ञिनीके लिये Rad 
* कर दिया और खयं देवाधिदेव महादेव बन बैठे अब रह 
| हीं क्या गया ! महादेव वे, महादेवी उनकी relict | 
' विज्नविनाशी प्रथमवन्दय श्रीगणेशजी उनके एक पुत्र तथा 
| सुरसेनानी उनके दूसरे पुत्र | ऋद्धि-सिद्धि उनकी पुत्रवधू 
' और हिमाल्यके समान सर्वोच्च शिखर उनका निवासस्थान ! 
सभी मोचे तो सधे हुए हैं | ऐसी स्थितिमें यदि उनके लिये 
 कविकुछणुरु कालिदासने- 
कस्पेन Gre: शतपत्रयोनिं 
वाचा हरिं वृत्रहणं स्मितेन | 


| 
1 
i 
| 
i 
1 
i 
| 
P 
if 
i 
1 
1 
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दजी मिश्र एम० Fo, एल-एल० बी० ) 


अन्यांश्च देवानवलोकनेन 
सम्भावयामास Bri 


“कहा है तो क्या अनुचित कहा है! उ 
सम्मिलित होनेके लिये आनेवाले Quang सकी 
कैसा बढ़िया सत्कार किया है! 'ब्रह्माजी ai 
सिर हिला दिया | “आइये तशरीफ़ रि 
ज़रूरत न हुई तो फिर उठकर स्वागत Wb 
विष्णुमगवान्‌ आये तो जरा मुँहसे कह लिए 
बेठिये, कुशल तो है P लेकिन फिर भी तारीफ 
न हुए, चार कदम बढ़कर स्वागत करनेकी वात जे 
देवराज इन्द्र आये तो सिफ उन्हें देख! 
दिया । बस, इतनेहीमें उनका सागत हक़ 
अभ्युत्यानकी आवश्यकता, न बोलनेकी उत्र! 
हिलानेहीकी कोशिश | इन्द्रका अहोभाग्य कि जं 
देखकर थोड़ा मुस्कुरा तो दिया | यह क्या बोर. 
बात थी | दूसरे देवताळोग आये तो उनकी का 
नजर फेर दी। बस, इतना ही खागतके भि 
गया | देवगण कृतार्थ हो गये । अपने WW 
देवगणोंका--और सामान्य देवगण नही, e 
विष्णुके समान आमन्त्रित सजनोका--हं i | 
खागत करनेवाला भला और भी कोई हो सर्ट |. 
महामहिम महेश्वरको केबल भोलानायकें 
कितना भोलापन है १ i 

महाराजका ए 

विचित्र तो यह है कि इन महारा ad 
ऐसा ऐश्वर्य व्यक्त होता है और दूसरी P" 
अद्भुत रूप प्रकट होता है कि fee ह | 
iteram? कहना पड़ता है। देखिये a 
कैसे महेश्वर हैं तनमें जब छार E ri 
भक्तनके अभयंकर साथ भयंकर WT हु | 
iac परि जात हैं आप यो. eu xd | 
मेळे सदाशिव क्यो न बनें घर भूरि क a | 
जिन महाशयका ऐसा अद्भत T € 
ग्रह-सामग्री इतनी स्वल्प और TO at at 
आखिर आया तो कहाँसे आया। ६ y 
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sz 
| mmm, 
अपनी बड़ी-बड़ी कल्पना चलायी है । पद्माकरजीका तो 


| कहना है कि यह केवळ गज्ञा महारानीकी कृपा है | देखिये-- 


UL p up SA SENE SE SENSE NE नच 
vee 


aad असम अंग AGA चिताको लाय 
fat लोकनायक से केसेके seat 
कहैं पदमाकर PAG इमि ढंग जाके 
बेदहू पुरान गान केसे अनुसरतो ॥ 
dm जटाजूट बैठे परबतकूट माहि 
। महाकारुकूट कहे केसे के वहरतो \ 
EE NE NE . रहै प्रेतनके संगे 
| ऐसे Ga को नंगै जो न A सीस घरतो ॥ 


| 
I 
E 
| a 
IP 
1 
|) 
I 
i 
1 
f 


Lo परन्तु अधिकांश सजनोंकी यह राय है कि यह सब 
| अन्नपूर्णा भवानीकी कृपाका फल है-- 
| स्वयं पञ्चमुखः पुत्रौ गजाननषडाननो | 

। दिगस्बरः कथं जीवेदन्नपूणो न चेद्‌ ग्रहे ॥ 


| सरकारके तो खयं पाँच मुँह हैं, बचे गजानन और षडानन 
p हैं और पास कपड़ेतक नहीं हैं तब फिर यदि भवानी अन्नः 
पूर्णा न होतीं तो ग्हस्थी चछती कैसे ? शंकराचायजीने भी 
| यही कहा है | देखिये-- 

वृषो बृद्धो यानं विषमशनमाशानिवसनं 

Wa क्रीडाभूसुजगनिवहो भूषणनिधिः | 
समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्मररिपो- 
Ralat तव जननि | सौभाग्यमहिमा ॥ 


i -सवारीके लिये बुद्धा बैल | खानेके लिये जहर। रहनेके 
i EE fod | खेलनेके लिये इमशान और आशभूषणों- 
] ये सॉप | भला इस सामग्रीयालेका यह प्रबळ ऐश्वर्य 


E भगवती जगदम्बिकाके अतिरिक्त और किसी कारणः 
| 


चारता 


—— 
Ss 


D 


TAE 
Sv 


"णा 


MN है ! ऐसी स्थितिमें पार्वतीजीका यह कहना 


— 


R E जश.न संग सखा बहु भूतनके Stat STA | 
m SUN सुसकारन माँग बटेरत ही मरतो 0 
A dens ने अन्म-कथा नर बाहनसें खर ना चरतो | 
= शकरस हम ना बरतीं तुम्हें को बरते ॥ 
x free हुए भी बेचारी पार्वतीजी मुश्किल्से ही 
को गरको संभालती हैं। क्‍योंकि यह परिवार 


| TRIS 
By ही द द। परिवारी व्यक्तियों तो 


अ 


: dos: x > 
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SI 


रहती है कि 


कान उमेठ दिये,कमी खामिकातिकेयजी#गणेशजीके खिलाफ 
यह दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी Wes मेरी आँखें 
गिन डाली | परन्तु उनका ene भी, जहाँ उन व्यक्तिः 
ath वाहन पड़े रहा करते हैं, एक अद्भुत खटपटका क्रीडाः 
स्थल सदैव बना रहता है | सुनिये 
बार बार बेरको निपट up नाद सुनि 
हुंकरत बाच बिरुझाने 
भूधर भनत ताकी बास पाय शोर करि 
कुत्ता ACIS AI TMS 0 
फुंकत LHR दूषक भुजंग तासों 
जंग 
आपसमे पारषद कहत पुर्कारे कळु = 
ररि-सी मची है त्रिपुरारिके तबेरामें ॥ 


TRA \ 


कभी गणेशजी स्वामिकातिकक्रे खिलाफ | 
फरियाद करते हुए कहते हैं कि इन्होंने अपने gun मेरे | 


झुक्यो मोर ea) | 


अर्धनारीश्वर महोदयने आधे अङ्गकी सवारी ul: | 


बैल और आधे अङ्गकी शेर | बेल और बाघ मी कहीं एक = 
नाथसे नाथे जाते हैं ! इसी तरह गणेशजीको दिया चूहा, 


खुद रख लिया साँप और खामिकातिकेयजीको दे दिया मोर | 


अब ये तीनों एकके ऊपर एक क्यो न सवारी कसे १ फिर : 


मज़ा यह कि ज़रा-सी खलबलाहटमें भयङ्कर रूपसे भोकनेवाला 
कुत्ता अपने कोतवाल साहब श्रीमैरवजीको इनायत कर दिया 
है और यह कुत्ता भी उसी तबेलेमें डाल दिया गया है जहाँ 
बैल, बाघ, चूहा, साँप, मोर आदि रहते हैं। अब पाठक 
स्वयं ही अनुमान कर सकते होंगे कि उस तबेलेमें शान्ति- 
स्थापनका काये कितना दुष्कर रहा करता होगा | 


मोलानाथजीको क्या है | जबतक शान्ति रही तबतक 
रही, जहाँ अशान्ति होने लगी कि झट उन्होंने समाधि ले ली। 


ये योगी मी तो अपने घरकी इसी गतिको देखकर हुए है. 


आपुको बाहन बेक बरी बनिताहूको बाहन सिं्घहि पेखिके । 
GUN बाहन है सुत एकके AT पच्छ बिसेखिके ॥ 


भूषण है कवि चैन फनिन्दके बेर परे सबते सब IN 


ang aes ईस गिरीस सु जोगी मये चरकी गति देहिकि॥ 


परवाह तो असल पार्वतीजीको है, जिनके भरोसे सारी | 


ग्रहस्थी चलती है।जिस समय गजानन मोदकके लिये a x 


a RTT E - 
at हेरम्ब किमम्ब रोदिषि कथं कणों ठठत्यापिभूः 


किं ते स्कन्द विचेष्टितं मम पुरा संख्या इता WTC 


2745 
eri 


Sens 
क 
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eS वान 
मचलते हैं, उस समय साक्षात्‌ अन्न पूर्णाके सामने भी अर्थः 


सङ्कट आ उपस्थित होता है-- 
आप AES मैया षटमुख राखे, देखि 
EE TX बस बास EE 
मतनेक छेया आस-पासके रहेया और 
EE T EGER 
चैक बाघ बाहन बसनकों गयन्दखारु 
माँग औ घतूरेक पसार देत अचले 
घरको wae dk संकरकी बार कहे 
राज रहै कैसे पूत मोदकको मचरै N 
परन्तु THY वसुन्धराके सर्वोच्च आधारस्तम्मकी एक- 
मात्र कन्या होनेके कारण पार्वतीजी उन साधनोंको जानती 
हैं जिनके द्वारा वे इस विचित्र परिवारके प्रत्येक व्यक्तिका 
पूणे सन्तोष कर सके | साथ ही उन्होंने सुयोग्य शहस्वामिनी- 
के समान यह चतुरता भी कर weet है कि ऋद्धि और 
सिद्धिको अपनी पुत्रवधू बना छोड़ा है । बस, अब उनके 
सहारे इनकी अर्थसमस्या वहुत कुछ सुलझ गयी है | इतना 
होते हुए भी उन्होंने सबसे बड़े मार्केका काम यह किया है 
कि अपनी यह अद्भुत weet हिमाच्छादित पर्वतमालाके 
सुदूरतम शिखर केलास-पर्वतपर जभायी है, जहाँ आस-पास 
केवल बफ-ही-बफ दिखायी पड़ता है | माँग तो वहाँ पैदा 


~ GSS 


श्रीउमा-महेश्वर-स्तुति 


es re 
— 


होती है कि जहाँ tae LU है कि जहाँ मोंगनेयोग्य ayy a 
अथवा जहाँ तबीयतमें किसी M i 
शीतलतादायक हिमराशिके अतिरिक्त a M 
नहीं, इसलिये यह निश्चय हे कि इतनी M 
SEAR व्यक्ति तथा वाहनोंके ङ हो 
पड़ जायँगे और वित्तसे बाहर दान दे Sm, 
दानीजीके पासतक पहुँचनेका दुस्साहस vl 
उत्साह भी ठण्ढा पड़ जायगा | इस wah, 
ठिकाना है ! | 


: | रहे 
क्यौ न हो, आखिर महामाया ही ते बा. 
तो जगदगुरु शङ्कराचायंजीने कहा है 


— 
er 


q 
is 
q 
a 
q 
जा 
ज 
a 


" 


ic 
"m 


पुराणोऽपि स्थाणः फलति किल 


2 


अनेकगुणविस्तृत सपणा ( = 
आश्रय US ही कोई ले, परन्तु dui. 


घिरकर पुराना हूँठ भी ( स्थाणु-शिव) गोले! १ 
लगता है | S 


( लेखक--पं० ओलक्ष्मण नारायणजी गदे ) 


. उमादेवी गुरुमाता हैं और श्रीमहेश्वर 
g Ka सद्युरूनाथ हैं | इनकी क्या स्तुति 
v करू १ बिना इनकी कृपाके एक अक्षर 
À i भी तो नहीं लिख सकता | वेद, शास्र 
CF ओर पुराणोंमे सवत्र इन्हींकी महिमा 
222. गायी गयी है, पर में तो न उसकी भाषा 
Sx ही a तरहसे समझ सकता हूँ, न 
भाव ही | कभी इन अलौकिक अन्थोंका 
अध्ययन भी नहीं किया, अनुभव करना तो हता परकी 
बात है | यह तो उनकी झपा है जो उनका नाम प्यारा 
लगता है ओर इसील्यि कुछ न जानते हुए भी कल्याणके 
इस श्रीशिवाडुमे कुछ लिखनेकी इच्छा होती है। ज्ञान या 
विज्ञानकी कोई बात में नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी 
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कोई वस्तु मगवानसे मुझे नहीं मिली र 
भगवानका क्या दोष ! अपना अशर 2 
ज्ञानको कमान्वित करनेसे दूर होता ८ UR 
दूर होना ही तो ज्ञानका प्रकट होना d P 
असीम कृपा है जो योग्यता कुछ भी ग ६ m 
अपना नाम दे दिया और वह नास 
मी तो उसीकी कृपा है।यह रा जी 
दयामयकी आनन्दमय लीला & 
अज्ञानियोंकों बड़ी ही निर्दय जान 
सुखपूर्वक सब प्राणी der 5 "i 
वह उन्हें मार डालता है; यह क्या i ET 
होता है, हमें कुछ माळूम नहीं ! at | 
ही जाना पड़ता है! जो कुछ के | 


b. 
! QIN 
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श्रीडमा- 


Ry 


Y | पड़ता है । जो कुछ हा कक eqs gs- 

| त्यागकर जाना पड़ता है! यह शरीर जिसे अन्तिम क्षणतक 
भी; योसा, जिसीका भरोसा किया, जिसके विना एक क्षण 
s भी रद सकनेकी कल्पनातक नहीं की, emu यदि कमी 
ar gere जान पड़ा तो मारे भयके REST गये और 
I कर उसे टटोलने लगे, उस शरीरको भी छोड़कर 
के जाना पड़ता है। आँखें लगी हुई हैं अपने शरीर और 
गृ Wi अपने ही जैसे अन्य शरीरोंकी ओर और वे at छूटे जा 
| हैं आँखोंसे moist असहाय व्याङुलता अश्रुधारा 
i बनकर बाहर निकल रही दै, उसे देखकर सब रो रहे हैं और 

प्राणी रोता हुआ इस मोह-पिज्ञरको छोड़कर चला जाता 
` है! यह क्या है! क्या यह निर्दयता नहीं है? हाँ, हँ, 
झे यह उस दयामयकी आनन्द-लीलाका रुद्ररूप है | संसारके 
Fur महायुद्ध seis रुद्ररूप EO घर-घरमें लगी हुई 
ह gmat SE रुद्ररूप है | पद-पदपर प्राणियोको 
ae जो भय होता है वह उन्दींका रूप है। जो कुछ भयानक 
) * है, जिसे देख, सुन या सोचकर मनुष्य या कोई भी प्राणी 
| jp मीत होता है वह रुद्रभगवानका ही रूप है इमशान 
E अधिष्ठान है, शव उनका आसन है, माया-ममताकी 
चाह AT गं ये 

ग उनके ललाटकी शोभा है, महासप॑ उनका आभूषण 
के है, व्याप्राम्वर उनका परिच्छद है, कालरूप जो कुछ है 
X समग्रका समावेश किये हुए वह महाकाल हैं ! समग्र 
ससारका विष उनके कण्ठमें है; पर उनका मस्तक शान्त 
है | त्रिपथगामिनी भगवती mgd उन्हींके मस्तकपर 
गिरती हैं, संसारके उत्तापको शान्त करनेवाले 
जमा उन्हीके मस्तकपर शोभा पाते हैं, क्योंकि उनका 
| के द्य शिव दै, कल्याणमय--मङ्गलमय है, यही सुना है । 


ors शिव-हृदयका यह खभाव है कि वह 
j ii i प्रममय, दयामय हे । स्नेह, दया और Hen 
द ज जो कुछ है उसका वह घोर तिरस्कार करते हैं और 

= ` ण महार करते हैं कि एक «mu दो टुकड़े हो 

7 मद, मात्स्यं, मोह, अज्ञान आदि उन्हें एक 
NU नहीं । इनपर उनकी भ्रकुटि सदा ही चढ़ी 

तिरस्काररूप धनुकी क्रोधरूप प्रत्यञ्चाको जरा 
hr m dans बाणोंकी वर्षो 
के अन एण्डमे प्रतिक्षण हो रही है, इसलिये 
हमान प मद दूर हो, गर्व चूर हो, लोम Pas 
भ रूप जलकर शुद्ध हौँ | मत्ये मरकर 
असत्‌ जलकर सत्‌ हो जाय। उनकी 


js = V 
E 


| 
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भीषण निर्दयता उनके दयामय हृदयकी अखण्ड शिव- 
कर्मधारा PI उनका यह रुद्ररूप सहसा कोई देखना 
नहीं चाहता, पर कहते हैं कि जो अविचलित प्रेमसे देखता 
है, स्थिर होकर भक्तिपूर्वक शरण जाता है, उसके लिये 
वह आशुतोष हैं । क्रोध मी उन्हें जल्दी आता है, दया 
भी तुरन्त आती है | दयाका अवसर लानेके लिये हीतो 
सारा क्रोध है । शिव-हृदयके अनन्त आनन्द-समुद्रमें 
अवगाहन करानेके लिये ही तो यह रुद्ररूप है | यह रुद्ररूप 
मङ्गलमय शिवका रूप है। 

श्रीउमा-महेश्वरके तीन रूप हैं-महेश, विष्ण और 
ब्रह्म | ये तीनों अपनी शक्तियोंसहित सच्चिदानन्दखरूप 
श्रीउमा-महेश्वर हैं | तीनोंमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है। तीनों 
उसी एककी महाशक्तियाँ हैं | इनमें महेश यदि महादेव हैं 
तो विष्णु देवाधिदेव हैं और ब्रह्मा सब देवताओंके पूज्य 
गणपति हैं | कारण, तीनों एक ही हैं । 


प्रकृतिकी जो नित्य-साम्यावस्था है वही परात्परा महाः 
शक्ति उमादेवी ह | यह महेश्वर-परात्पर पुरुषसे भिन्न नहीं । 
यह उमा-महेश्वर अद्धनारीनटेश्वर हैं | दोनों एक साथ हैं, 
एक हैं | परा-प्रकृतिकी इस नित्य-साम्यावस्थामे सृष्टि- 
निमित्त जो संकल्प उठता है, वह त्रिगुणका संघष है; संघर्ष 
सृष्टिका आद्य रूप है ओर संघं ही युद्धरूप दै । उस युद्ध 
अर्थात्‌ मूल रुद्ररूपकी कल्पना त्रिगुणमें बैठकर नहीं की 
जा सकती । इतना ही कहा जा सकता है कि इस 
त्रिगुणात्मक संसारमें ज्ञानमूलक या अज्ञानमूलक जो कुछ 
संघ, कलह, युद्ध, समर और मयंकरता है वह उसी 
मूलके फैलावका विकृत रूप है | रुद्ररूप इसप्रकार मूलरूप 
होमेसे इस रूपमे भगवानको महादेव कहा गया होगा, जैसे 
महाकाली आद्याशक्ति कही जाती हैं | हिन्दुओंका युद्धघोष 
भी 'हर हर महादेव? ही है | इस युद्धघोषमें जो भयंकरता 
है उसका हृदय शान्ति है, यह प्रत्येक हिन्दूको घोषके 
अनुभवसे ही ज्ञात है । “इर हर महादेव? घोषकी शान्ति 
और किसी भी युद्धघोषमें नहीं है। “हर हर महादेव? 
युद्धम रक्ततर्पणकी सूचना है; उसी प्रकार सकल संसारतापः 
हारिणी गंयाके, भूतभावन भगवानके मस्तकसे, भूतलपर 
गिरनेके कलरवकी भी शान्त, स्वच्छ, सुशीतल मधुरं ध्वनि 
है | युद्धघोषमें जो रुद्ररूप है वही Jan फलरूपमे शिवरूप 
है | कारण, परात्परा प्रकृतिका सुष्टिसंकल्प संघषेयुक्त होने- 
पर भी उसका मूल और उसका फळ मंगलमय आनन्द 


\ 


- 


२०० 
बिल्ला य 


है | रुद्ररूप शिवखरूप न्यान नाज हृदय, इसीलिये कहते 


. हूँ कि विष्णु हैं और विष्णुका हृदय शिव & | 


सृष्टि कर्म P, कर्म ज्ञानका रूपात्मक ad & | P 
रूपात्मक जगद्रूप जो कर्म हो रहा है उस कमस आयन्त 
व्याप्त जन ही गणेश हैं। इमारी-आपकी बुद्धिके द्वारा जो 
ज्ञान आता है वह उन्हीं गणेशके शञान-समुद्रका अज्ञलिमर 
जल है इसीलिये गणेश बुद्धिविनायक कहाते & | सष्टि-कमके 
मूलम जैसे delet शिवद्ददय रुद्र E, संकल्पधारक और 
कर्मपालक विष्णु हैं, वैसे ही कमसाधक श्रीगणेश R | ये 
त्रिदेव हैं-ये ही ब्रह्मा-विष्णु-महेश E | तीनों ही एक साथ 
हैं, एक हैं; पर अज्ञानी AT भिन्न-मिन्न हें | अमेद- 
बुद्धिमें भीउमा-महेश्वर हैं | 


श्रीउमा-महेश्वर ही तीनों रूप घारणकर तीनों लोंक प्रकट 

करते हैं। ये त्रिदेव नाम-रूपात्मक जगतूके परे हैं | नाम- 
रूपात्मक जगतमें हम सत्त्व-रज-तमके चक्रमे घूमते रहते हैं ! 
ये चक्क मायाचक्र हैं-त्रिगुणात्मक मायाके अधीन सब 
प्राणी हैं, उन्हें कोई भी खतन्त्रता नहीं है । प्रकृतिके गुण 
धक्का देकर जिधर ले जाते हैं उधर ही प्राणियांको जाना 
पड़ता है | सुख, दुःख और सुखकी आशाके चक्करसे उनका 
छूटना बड़ा ही कठिन होता है। इस चक्करसे छूटनेकी 
इच्छा भी सबको नहीं होती | gad मनुष्य अपने आपको 
भूल जाता है, दुःखर्मे घबरा जाता है और सुखकी आशामें 
फॅसा रहता है । उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि यह सुख 
क्या है, दुःख क्या है और gaat आंशा क्‍या है? वह 
अज्ञानमें रहता है। अज्ञान तमोगुण है, पर यह तम 
सहसा दूर नहीं होता है । जब कोई भयंकर आघात होता 
है तब तमका नशा कुछ उतरता है। यह आघात रुद्रका 
रहार है और इसका हेतु नशा उतारना है. रुद्र महादेव 
इसलिये भी हैं कि यह वेरियोंका नाश करनेवाले हैं---अपने 
अन्दरके वेरी और बाहरके भी । आदिमें वही रुद्र हैं, 
अन्तमें भी वही रुद्र हे. और उनके साथ विष्णु भी हैं और 
ब्रह्मा | कारण, महेशके रुद्ररूपकों देखनेके लिये sta. 
स्थित विष्णुका प्रेम और आज्ञाचक्रस्थित 2: 
नेत्रकी स्थिर दृष्टि 


चाहिये | नाम-रूपात्मक जगतूके परे ये तीन आत के 
विस गा i त्मखरूप 


ये भाव श्रीउमा-महेश्वरकी उमा-शक्तिमें हैं | 
ब्रह्मविद्या हैं और महेश्वर परब्रह्म हैं । ue SoN 
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PUTS ज्ञान-कम-भक्तिका जो सो 
करानेवाला श्ञान-कर्म-भक्तिका जो सोपान M a 


विद्याके बिना नहीं हो सकती | और 
रहती है ( ब्रह्मणि विद्यते या सा र्या l 
परात्परा उमा-महाशक्ति। परात्पर परम धाम M 
लिये मनुष्य जो कुछ मन्त्र-स्तुति करता b | 
करता है, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है ङ M : 
तपमें, उस ज्ञानमें उन्हींकी सत्ता है | त 2 


स्तन-पान है | ब्रह्मविद्या STRE S 
हैं, तीनों वेद हैं, तीनों भाव हैं और तीने | 
इन तीनोंके परे निरालम्बखरूप परह eh 
हैं उन्हें प्रात करनेके लिये जो साधक qu 
अर्थात्‌ जो भक्त भजन करते हैं, जो गि! 


करते हैं, जो मुमुक्ष कर्मांचरण करते हैं वे बा i 
कि उनका भजन, उनका ज्ञान और उन्न 


और महाप्रलय भी ac 
आनन्द-लीला-विळासके शटरगारदवारप्रतीत शो | 
में अलौकिककी प्रातिकी साधनारूप जो US 
यही कहते हैं कि उमा-महेश्वरके पास ढे 
आद्यन्तव्यापिनी सत्ताका प्रथम परिचय | | 
ब्रह्मविद्या कहते हैं, वह इसप्रकार अखिल 
निराकार निर्गुण और साकार गुणमयी उग. j 
माता हैं इसलिये रोते हुए TAH तरत F | 
खयं महेश्वरसे भिन्न नहीं, इसलिये 
महेश्वरके चरणोंमें ही sem «C 
नहीं मानता उसके कर्मोका | 
सामने आता है; आता है जगानिके AM. | 
लिये | साधारण मनुष्य उस " i 
जाता है; पर धार्मिक और ति 4 
चिन्तन करते हुए रुद्रमगवानका * ई 
उमा माताकी गोदमें बैठकर sr. . 
आनन्दमय सत्ताको प्रां होते है । ° | 


4 
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Wu = या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 

i ! यां जाग्रति भूतानि सा निशा पड्यतो सुनेः ॥ 

k a मेरेजैसे लोग जिस दुनियामें रहते हैं वहाँ तो 
| । अलौकिक शाश्वत जगतूकी ये बातें aaa समान ही हैं, 
जे फिर भी aa यह लिखा उन संयमी मुनियों-सिद्ध और 
"| सांधकोके चरणोमें अपनी श्रद्धाञ्जलि अपण करनेके लिये जो 


i | 
v 


i 


il परात्पर शिव 


लयका अवसान होनेपर पुनः सृष्टिके प्रारम्मके पूर्व 
AY जव परब्रह्म स॒ष्टय्‌न्मुख होते हैं, तब वे परात्पर 
Y 6 Uf सदाशिव कहलाते हैं, वही सुष्टिके मूल-कारण हैं | 
sae मनुस्मृतिमे इन्हें “स्वयम्भू? कहा गया है | यथा- 
VA ततः स्त्रयम्भूभंगवानव्यक्तो Susp | 
सहाभूतादि वृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनु इः ॥ 


सिसक्षया पुरा$वयक्ताच्छिवः स्थाणुरमहेश्वरः | 
सक्कार्यकारणोपेतः स्वयमाविरसूत््रसुः ॥ 
E. ( Alo Ho Ho ३०१।८) 
Seal श्रीमद्धगवद्रीतामे महेश्वर-संज्ञा दी गयी है | 
उपद्रष्टाब्युमन्ता च भर्ता भोक्ता महेइवरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहदेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
(१३।२२) 
Ji ie दितोपदेष्ठा, पोषक एवं भोक्तारूप जो महेश्वर 
h 3€ इस शरीरमें परम पुरुषकी भाँति है | शिव- 
ETN E है कि शिव प्रकृति और पुरुष दोनोंसे परे 


( बा० Ño Yo sto २८। ३३ ) 


अलौकिक जगत्में ही रहते हे 

X ही रहते हैं और काम-क्रोधके इस जगत्को 
anger दुखते हैं, क्योंकि उनके आझीर्वादसे इस अवोध- 
को कुछ बोध कभी हो सकता है। 


eer अन्तमें उन नित्य, नवभाव, नवरूप, नवरस, परम 
पुराण, STAT, भगवती-भगवान्‌ श्रीनारायणा pros 
नाम श्रीउमा-महेश्वरके चरणोंमें प्रतिपद प्रतिक्षण प्रणाम है । 


—o0701:9100— 


शिवपुराणमें शिव-तत्त 


(लेखक---चौधरी ओऔरीरथुनन्दनप्रसादर्सिहजी ) 


यह महेश्वर अपनी इच्छा-शक्तिद्वारा सुष्टिकी रचना 
करते हैं श्रुतिका वचन है--'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं 
ठु महेश्वरम्‌ |? शिवकी यह शक्ति दो रूपें कार्य करती है- 
(१) मूल-प्रकृति और (२) दैवी-प्रकृति। गीतामें मूल-प्रकृतिको 
अपरा-प्रकृति कहा है जिससे पञ्चभूत और अन्तःकरण आदि 
Ry पदार्थोकी उत्पत्ति हुई | परा-प्रकृति चैतन्य-शक्ति है 
जो इस अपरा-प्रक्ृतिको नाम-रूपमें परिवर्तित करती दै | 
अपरा-प्रकृतिको 'अविद्या' ओर पराको rer कहते हें | परा- 
प्रकृतिको “पुरुष! भी कहते € | इन दोनों प्रकृतियोंके नायक 
और प्रेरक श्रीशिव-महेश्वर हैं | 


क्षरर्त्यविद्या ह्यस्तं विद्येति परिगीयते । 
ते उभे इंशते यस्तु सोऽन्यः खलू महेश्वरः॥ 
साया प्रकृतिरुददिटटा पुरुषो साययावृतः | 
सम्बन्धो सळकमेभ्यां शिवः प्रेरक seat ॥ 


शिव त्रिदेवसे पृथक हैं 


` सगुण अर्थात्‌ मायासंबलित ब्रह्म जिनकी पुरुष-संज्ञा 
है, शिवकी इच्छाके अनुसार गुणोंक्रे AAS रजोगुणसे ब्रह्मा, 
सस्वसे विष्ण और तमसे रुद्ररूप हुए d ये तीनों ब्रह्मण्डके 
त्रिदेव हैं और शिव अनेक कोटि ब्रह्माण्डोंके नायक हैं। 
शिवपुराण re do So २ का वचन है-- 
पुरुषाधिष्टित रू्वसब्यक्तादीश्वराज्ञया \ 
बुद्धघादयों विशेषान्ता विकाराश्चासवन्‌ क्रमात ll 
ततलेभ्यो विकारेम्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः। 
` जगतः कारणस्वेन त्रयो देवा विजज्ञिरे « 
सिस्थितिल्याल्येचु wig fig aI ` 
्रसुस्वेन सहैतेषां प्रसीदति सहेश्वरः॥ 
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प्रथम ईश्वरकी आज्ञासे पुरुषाधिष्ठित अव्यक्तसे क्रमशः 
बुद्धिसे लेकर विशेषपर्यन्त विकार उत्पन्न EF | उनमें ब्रह्मा, 
विष्ण# और रुद्र-ये तीन देव जगतूके कारणरूप = 
हुए । ये तीनों कमशः ui, स्विति और लयके काय 
महेश्वद्धारा नियुक्त हैं | इन Pid परस्पर कोई 
भेद नहीं है। तीनों एक हैं. और तीनोंका E काये भिळकर 
होता है अर्थात्‌ तीनों ही एक दूसरेके कार्यम सहायता देते 
हुए usu होकर कार्य करते हैं । जो इन तीनोंमें भेद 
समझता . है, एकको बड़ा और दूसरेको छोटा कहता 
है वह शिवपुराणके निम्नलिखित वचनके अनुसार राक्षस 
अथवा पिशाचके समान है, इसमें सन्देह नहीं | शिवपुराणमें 
लिखा है-- 

एते परस्परोत्पञ्चा धारयन्ति RERA | 

परस्परेण A परस्परमनुब्रताः॥ 

eaan कचिद्विष्णुः कचिदुदः प्रशस्यते | 

नानेव तेषामाधिक्यभैश्चयंज्चातिरिच्यते॥ 

अयं परस्स्वयं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः । 

यातुधाना भवन्स्येच पिशाचा वा न संशयः॥ 


चतुर्यूह 


शुणत्रयसे अतीत भगवान्‌ शिव चार व्यूहे विभक्तहैं 


१-ब्रह्मा, HS, ३-रुद्र और ४-विष्णु | शिव सबके 
आधार हें और शक्तिकी भी उत्पत्तिके स्थान हैं, जैसा 
कि शिवपुराणके उपयुक्त प्रकरणमें लिखा है-- 


देवो गुणत्रयातीतश्चतुन्यूंदो सहेश्वरः । 
सकळः सकलाधारः क्तेरुत्पत्तिकारणम्‌॥ 
सोऽयमास्मत्रयस्यास्य Ed: पुरुषस्य च। 
लीलाकृतजगत्सृष्टिरी इवरत्वे व्यवस्थितः ॥ 
यः सर्वेस्मात्परो नित्यो निष्कळः परमेश्वरः । 
स एवं तत्तदाधारस्तदात्मा तदधिष्टठितः॥ 
Tune प्रकृतिः पघुरुषस्रथा | 
सदाशिवो भवो froma ह्या सव॑ शिवास्मकम्‌॥ 


त्रिदेवान्वर्गत रुद्र गुणातीत शिवसे स्वरूपतः 
पृथक्‌ हैं 


«__भ्रीशिय अह्माण्डके अधिष्ठाता त्रिदेवोंके अन्तर्गत ua 


tae 


z : Re 
+ महाविष्णु भोशिवके समान ब्रिदेवान्तर्गत विष्णुसे उच्च हैं 


भोर बही वेष्णवोंके इष t SUR अवतार औराम और औक हुए। 
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एथक्‌ हैं | इसके और भी प्रमाण ae) 
यथा-- ig 


दक्षिणाङ्गान्महेरास्य जातो 


3 

ब 

. वामाज्ञादभवद्धिष्णुसतो Rig, IT 
हृदयान्ीकरुद्रो$भूच्छिवस्थ NE 
«a 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि ७८ 
रुद्र देश अतएव रुद्र एक ÉD qe गए 


कारण उनके ग्यारह काम और ग्यारह ui 


शिव-सिङ्ग केवल चिन्मय है, सा; | 


दाशिवसे EN T 
स॒ जो चैतन्य-शक्ति sgia त 


जो चिन्मय आदि पुरुष हुए, वही यथा * 
हैं, क्योंकि उन्हीसे चराचर विश्वकी उत्पति 

fog अथवा कारण हैं और se Ra $ 
शिवपुराणमें लिखा है कि समस्त रिङ्गण 
अर्थात्‌ प्रकृति पार्वती और लिङ्गको चिस पु 


शिवपुराणमें शिवके वाक्य हें हि! क 

( महाचेतन्य ) को संसारका मूल-कारण ate पू 
जगत्को रिङ्गमय ( चैतन्यमय ) um] 
इष्टिसे लिङ्गकी पूजा करता है वही मेरी य| 
है । यथा-- E. 
योऽर्च॑याऽर्च॑यते देवि get ह. 
लोकं लिङ्गात्मकं seat foit योऽ | 

, नमे तस्मार्म्रियतरः प्रियो वा | 
age tT 


शिवपुराणके अनेक ret m | 
sto २७) और लिज्ञपुराणमें मी T e s 
आदिमे अथात्‌ किसी sums. gle 
विष्णुको लिज्ञके दर्शन हुए) जि 
नही पाया | उसके बाद उस खिग "| 
हुए | प्रणवके अक्षरौके प्रकट T. | 
शब्द-अह्षका प्रकट होना है जो i 


j 
+ 
; 
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b आदि-कारण है। ये विष्णु और ब्रह्मा उस ब्रह्माण्डके त्रिदेवा- 
k aja ब्रह्मा, विष्णू थे न कि महाविष्ण, जिनमे और 
| cared मेद नहीं दै | fos तात्पय यहाँ महाचैतन्यमय 
M आदिपुरुषका है जिसके संकल्प अथवा इच्छा-शक्तिमे 


| 


ui सम्पूर्ण विश्व निहित है और उसीसे इस विश्वकी 
A उत्पत्ति हुई | 


m qa ओर अष्टमूति 
1 | द्विवपुराणकी सनत्कुमारसंहिताके छठे अध्यायमें 
Me ला हे कि शिवकी प्रथम मूर्ति क्रीड़ा करती है, दूसरी 
| y तपस्या करती है, तीसरी लोकसंहार करती है, चौथी प्रजा- 
ip की सृष्टि करती है और पॉचवीं ज्ञान-प्रधान होनेके कारण 
CTE सम्पूर्ण संसारको आच्छन्न कर रखती है | वही 
नह RD सबके प्रभु, se वर्तमान) सृष्टि और 
a प्रल्यकर्ता और सबके रक्षक हैं | उनका नाम ईशान है । 


फ उक्त पुराणकी वायवीय संहिताके चोथे अध्यायमें लिखा 
ॐ हे कि श्रीरिवकी ईशान नामकी परमोत्तम प्रथम मूर्ति 


fe प्रकृति-भोक्ता, क्षेत्रज्ञ पुरुषमें अधिष्ठित रहती है | 
|स अधिष्ठित हे । तीसरी घोराख्य मूर्ति धर्मादि अष्टाङ्गः 
संयुक्त sted अवस्थित रहती है । चौथी मूर्ति जिसे वामदेव 
कहते हैं अहङ्काकी अधिष्ठात्री है और पाचवी सद्योजात 
भूति सनकी अधिष्ठात्री है। औशिवकी अष्टमूर्तियाँ-- 
श यव, भव, रुद्र, उम्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव 
mi {मशः थिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य 
AM चन्द्रमें अधिष्ठित रहती हैं | 
अद्धेनारीश्वर 

"i रणको यायवीय संहिता (पूर्बभाग ) के 
- Jj > १४ वे अध्यायमें कथा आती है कि जब ब्रह्माकी 

ier सहसे. प्रजाकी वृद्धि न हुई तब उन्होंने प्रजा- 
| किया उपाय जाननेके लिये तपस्या करना प्रारम्म 
Mex. UT कारण ब्रह्माके na आद्याशक्ति उदित 
) करेगे sae शक्तिके आभ्रयसे ब्रह्मा ञ्यम्बकेश्वर शिवके ध्यान 
दारी ai । भ्रीशिव ध्यानके प्रमावसे सन्तुष्ट होकर 

| (किव) के Sii आधी ख्री (शक्ति) और आधे पुरुष 
4 ओर उन, C TAR प्रकट हुए । ब्रह्माने शिव 
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शिवपुराणमें शिव-तरव # 


प O 
भीशिवने अपने शरीरसे एक देवीकी उत्पत्ति की जिनकी 


केक, तत्पुरुष नामकी दूसरी मूर्ति सत्त्वादि गुणाश्रय, भोग्य प्रकृति- 


दोनोंकी स्तुति की | सतुतिसे प्रसन्न होकर 


२०३ 


संज्ञा परमा शक्ति थी | ब्रह्माने उक्त श्रीदेवीसे कहा AS | 
अबतक मनद्वारा देवतादिकी उत्पत्ति की है किन्तु वे वार | 
बार उत्पन्न होकर भी वृद्धिंगत नहीं हो रहे हैं । अतएव 
अब म मथुन-जन्य सृष्टिद्वारा प्रजाकी वृद्धि करना चाहता 
हू । इसके पूर्वं आपसे अक्षय नारी-कुलकी उत्पत्ति न हुई 
जिसके कारण में स्त्रीको नहीं बना सकता | अतएव आप 
कुपाकर मेरे पुत्र दक्षके यहाँ कन्यारूपमे जन्म लीजिये |? 
ऊपरकी कथासे तीन परमोत्तम सिद्धान्त प्रकट होते हैं । 
एक तो यह कि शिव-लिज्लरूपमें संसारके समस्त चराचर 
प्राणियोके साँचे हैं और जो साँचेकी भाँति संकल्पः 
रूपें लिङ्गके अन्दर नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होसकती | . 
दूसरी बात यह है कि परात्पर शिवकी प्रासि उनकी शक्तिसे 
सम्बन्ध होनेपर ही होती है, जेसे ब्रह्माको हुईं | तीसरी यह 
कि संसारकी मानवी प्रजाका कारण अद्ध नारीश्वर होनेसे 
सभी पुरुष शिवरूप और सब asi शक्तिरूपिणी हैं, जैसा 
कि शिवपुराणमें लिखा है-- 


शाङ्करः पुरुषाः सर्वे faa: सवा अहेश्वरी। . 
(alo Ño Yo Ho Y | ५५) 


शिव जगदुरु 


श्रीशिवका एक बृहत्‌ परम कल्याणकारी कार्य इस 
ead जगदुरुके रूपमें नाना प्रकारकी विद्या, योग; ज्ञान, 
भक्ति आदिका प्रचार करना है, जो बिना उनकी कृपाके 
यथार्थ रूपमें प्राप्त नहीं हो सकते । श्रीरिव केवल 
जगद्गुरु ही नहीं हैं किन्दु अपने कार्य-कछाप, आहार विददार 
और संयम-नियम आदिद्वारा जीवन्सुक्तके लिये आदर्श हैं | 
लिङ्गपुराणके अध्याय ७ और शिवपुराणकी वायवीय संहिता 

e - ALS योगाचाय 

पूर्व-मागके so २२ में शिवके योगाचार्य होनेका ओर 
उनके शिष्य-प्रशिष्योंका विशद वर्णन है | शिवपुराणका 
कथन दै-- 

gus शिष्ये योगाचार्यस्वरूपिणा | 

aa तत्नावतीणेंन शिवेनैव प्रवत्तेते ॥ 

संझिप्यास्य मवक्तारश्चस्वारः परसपेयः । 

ररुद॑धीचोऽगस्त्यश्च उपसन्युसेहायशाः ॥ 

ते च पाशुपता ज्ञेयाः संहितानां प्रवत्तकाः। 

तत्सन्ततीनां गुरवः शतशोऽथ सहस्रशः d 
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~ e शिवकी | 
प्रति युगके आरम्भमें श्रीशिव योगाचार्यके रूपमें अवतीण यदि साधकपर शिवकी कृपा हुई तो LINT 


करते हें । चार बड़े ऋषियोने उपदेश भी करेंगे । 


होकर शिष्योंकों शिक्षा प्रदान करते | E 

इस (Amana ) को संक्षेपमें वर्णन किया | उनके नाम पाशुपत-योग 
) न्यु हैँ । ये 

zs, दघीच, अगस्त्य और महायश उपमन्यु हैं | इसका विस्तारपूर्वक वर्णन शिव 


पशुपतिके उपासक और पाशुपत-संहिताओंके प्रवत्तक हुए । संहिताके अ० ५६से ५८ तकमे है, जिसका, । 
इनके बमं कड हजारों गुर उत्पन्न हुए | शिवपुराणकी ia इसप्रकार È | आत्माकी m x 
वायवीय संहिताक्रे उत्तसभागके १० वें अध्यायमे इन कता करके इन्दियोंका निग्रह करना a 
योगाचायों और उनके शिष्य-प्रशिष्योंका सविस्तर वर्णन है करना है, क्योंकि श्रीशिवजीने दरा 
और उनके नाम भी वहाँ दिये गये है dou Xe us TES उपासना जदा 
A Ro RM E. यथार्थ ज्ञान, योग, क्रियानुष्ठानकी प्राति sq 
9 = द RI , cC ox सर्वतो | 

= सनन्दन) सनातन, कुथुमि, मित्रक आदिके भी नाम S DE dus, qi न 
हैं | लिखा है कि संसारकी मज्ञल-कामना ही इनका त्रत आणण्यावर ER = SN m Ü = 
है | इस अध्यायके अन्तका निम्न-छोक बड़े महत्त्वका है, SAT STATS सन SEIT ह 
वह इसप्रकार है-- 

स्वदेशिकानिमान्‌ मत्वा नित्यं यः शिवमर्चयेत्‌ | 


स याति Raag नात्र कार्या विचारणा ॥२८॥ भूतोंके आधार सोमका पर्यटन करे | वह अमक, र 
अर्थात्‌ जो इनको अपना सद्गुरु मानकर शिवकी उस नाड़ीद्वारा तपित होकर बृद्धिको प्रा कखँ, ग 
उपासना ध्यान करता है, वह अनायास शिवकी साक्षात्‌ जीव मध्यगत शिराकों आहान करता है। शप 
प्राप्ति करता है, इसमें कोई सन्देह नहीँ | ऊपरके वाक्योसे जब-जब सोम-शिखाद्वारा तर्पित होते हैं, तमीक है 
यह सिद्ध है कि ये सद्गुरु इस समय भी वर्तमान रहकर सुप्त-अवस्थाकों जीतकर अजाग्रत्‌-अवखागे घार च 
योग्य साधकोंकी AEA अथवा दृश्य-भावसे सहायता कर uu लय होते हैं । ५८ वें अध्यायमं भह यु 
इशन्मुख और शिवोन्सुख करते हैं और साधक इनमेंसे किसी व्याससे जो कुछ कहा उसका संक्षेप यो दै ए क 
` एकको अपना सद्गुरु वरण करके साधना करमेसे अवशय | जानकर, मेरेद्वारा कथित विद्याका अभ्यास करे 
इका लाभ करता है। इन URNA किसी एकको सद्गुरु अधिकार करके और प्रथक होकर THE N 
वरण किये बिना कोई अपने इष्टकी उपासनामें सिद्धि प्रात लाम करे। श्वास और नाड़ियोंको जीत हि 
नहीं कर सकता | भाव यह है कि जगद्गुरु श्रीशिवकी इच्छा- आत्मा हृत-पद्मकी कर्णिकामें है उसमें मनी हु 
Ser उनके युत्रकी मॉति ये योगाचाय॑ और उनके शिष्य स्थित होवे | योगी विद्या-शक्तिके आशे ह स 
प्रशिष्यगण ज्ञान, योग, भक्ति आदिके प्रचारमें सदा प्रवृत्त दर्शन करके अभ्यन्तरमें परमात्माका दर्शन पी 
| Sm हैं और योग्य साधकोंकी अदृद्य-मावसे सहायता करते gal 
| है | हमलोगोंमें जब कभी सद्वृत्त, सद्विचार, सत्‌-कामना, ऊपरके कथनमें एक बहुत विशेष | 
| उत्तम साधनोमे प्रबृत्ति, भक्ति-माव, सत्य-ज्ञानका अनुसन्धान दै कि श्रीसनत्कुमारने व्याससे कहा Rum n 
| आदि सद्भाव और wp प्रात होते हैं अथवा भविष्यमे इस योगे प्रवृत्त होना चाहिये 6 gt 
| ्रमशःहोगे वे सब इन्हीं सदूगुरुओंकी कृपाका फल है। PR सत्य है। यथार्थ उच्च आध्यारि के 
अतएव इनकी असीम कृपापर ee विश्वास रखकर तथा श्रीसनत्कुमार आदि अदृश्य सहुरुगण है ह 
इनके प्रत्यक्ष न होनेपर भी इनको सदगुरु मानकर इनमें ETE साधक उन्नति 7 040 
' मक्तिऔर श्रद्धा करनी चाहिये एवं इनका स्मरण भी करना योगाभ्यासकी दैलीका f क. 
- चाहिये | ऐसा करनेपर ये विशेष सहायता आ R eM e: dem |. 
'कर सकेंगे ओर विना ge बतलाये उसे कोई समझ न 
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S आरती s 


| 
I Ne e e e स्य य्य य 

"P यथार्थ साथककी ओर अपनी इपा-ृष्टि रखते हैं जैसा 
| qp कहा जा चुका है । प्रत्येक साधकको इन्हे सद्गुरु मान- 
(| कर और इनपर श्रद्धा-विश्वास-मक्ति रखकर अपनी साधना- 

| al 3 प्रवृत्त होना चाहिये | ऐसा करनेसे अदृद्य-मावसे किसी- 


क, र 


a की Rae दूर हो जायेगी । 
| पूजा और ध्यान 


शिवपुराणमें शिव और पार्बतीके संवादमें पूजाका 
। क्रम विस्तारसे दिया हुआ है । संक्षेपमें मुख्य साधनाका 
a, प्रकार यह है कि खान करके शिव, शिवा और गुरुका 
ai! चिन्तन करे | पश्चात्‌ एकाग्रचित्त होकर पूर्व अथवा उत्तर- 
p सुख बैठकर दहन-छावनादिसे पद्नतस्‍्वॉकों शुद्ध करना 
à d चाहिये । अङ्गन्यास, मन्त्रन्यासादि करके देवताङ्गमें षडङ्ग- 
A त्यास करना चाहिये | इसके वाद विद्या-स्थान, खकीय 


jr रप, ऋषि, छन्द, अधिदैवत शक्ति और वाच्य आदिका 


क्त सरण करके पञ्चाक्षर-मन्त्र जपना चाहिये | जपके साथ-साथ 
gi प्राणायाम करना चाहिये अथवा शिव और शिवा दोनोंकी 
मूर्तिका ध्यान करना चाहिये । प्राणायामयुक्त जप उत्तम 
: है किन्तु प्राणायामके साथ चार सौ बार मन्त्रःजप करना 
m 


i चाहिये | इसप्रकारके पाँच प्राणायाम यथेष्ट हैं | प्राणायाम- 


दुःख ae इस लोकमें निन्दित होकर eH बहुत 
i & | अतएव अवश्य अवश्य अवश्य 
| एदाचारवान्‌ रवान्‌ होना चाहिये | 


¦ नःकिसी सदूुरुसे साधककों सहायता मिलेगी और साधना-- 


स्मरण रहे कि साधनामें ध्यान मुख्य है और इसके 
द्वारा इष्टकी प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है। शिवपुराणकी वायवीय 
संहिता, उत्तर भागके अ० ८ में लिखा है कि पञ्चयज्ञ ध्यान 
और ज्ञान-यज्ञ मुख्य हैं | जिनको ध्यान और ज्ञानकी प्राप्ति 
हुई, वे ही मव-समुद्रसे उत्ती हुए हैं-ऐसा जानना चाहिये। 
हिंसादि दोषवर्जित, विशुद्ध, चित्तको प्रशान्त करनेवाला 
आर अपवग-फल-प्रद ध्यान-यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ टे । कर्म- 
यज्ञ-कर्ता तो राजभवनके वाह्य कर्मचारीके समान हैं जिनको 
अल्प फल मिलता है | ध्यानीकों ईइवर-विग्रह प्रत्यक्ष भासता 
है और कर्मयोगीके लिये ईश्वर-देह स्थूल मिट्टी, काष्ठादिद्वारा 
कल्पित होता है | इस कारण ध्यान-परायण पुरुष Rel 
यथार्थरूपसे जानते हैं । इसीलिये वे पाषाणमय अथवा 
मृण्मय मूर्तिपर निर्भर नहीं रहते | हृदयस्थ शिवको 
छोड़कर जो वाह्मरूपमें ही शिवकी पूजा करते हैं वे मानो हस्त- 
गत फलको त्यागकर अपनी कोहनीको चाटते हैं | ज्ञानसे 
ध्यान और ध्यानसे ज्ञान एवं दोनोंसे मुक्ति मिलती है, 
इसलिये ध्यान-यज्ञका कभी परित्याग नहीं करना चाहिये। 
शिवपुराणकी सनत्कुमारसंहिताके अ० ३८ में लिखा है 


पुरुषं शाश्वतं सूक्ष्म॑ द्रष्टव्य ध्यानचक्षुषा। ` 
यतते ध्यानयोगेन यदि waa पझ्यति॥ 


ध्यान हृदयमें ही होना चाहिये | शिवपुराणके अनेक 
weld उछेख है कि शिवका वास हृदयमें है और हृद्य 
हीमें ध्यान करना चाहिये | यथा-- 

परमात्मा हृदिस्थो हि स च सव॑ प्रकाशते। 

नाभिनाडीभिरत्यथं क्रीडामोहविसजनप्त्‌ ॥ 

स नाडीतोऽथ मन्तव्यो येन विश्वं हृदि ब्रजेत्‌ । 

quier हृदि Reia तभ्मनस्तस्परायणाः ॥ 

स्देहायतनस्यारतचिंचिरत्य शिवसस्बया | 

हृत्पद्मपीठिकामध्ये ध्यानयज्ञेन पूजयेत्‌॥ 


OWA 


| i |: | 

षी आरती 

W दर दीपक, घजाचें संख सुरपति, गनपति काँ, भैरों फालर भरत हैं। 

i नारद्के कर बीन, सारदा जपत जस, चारि मुख चारि बेद बिधि उचरत Èn 


ररत agaga सिव सिव, 


: सनक सनंदनादि Waa परत हैं। 
बालछष्णः तीनि लोक तीस और तीनि कोटि एते सिंव संकरकी आरती करत हैं॥ 


"बालकृष्ण 
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संस्कृत-साहित्यमें शिव 


(छेखक--साहित्याचारय do थमधुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, ae) 


[१] 

स्कृतका साहित्य आध्यात्मिक 
ware पूर्ण और बड़ा विस्तृत 
है। इसी साहित्यसे अनेक भाषाओं- 
के साहित्यांका विकास और पोषण 
हुआ है यह कौन नहीं जानता ! 
इसमें अन्यान्य विषयोपर 'तो 
गभीरतम गवेषणाएँ. हुई ही हैं, 
: = परन्तु अध्यात्म-विषयोपर तो इतना 
विचार हुआ है जिसकी हद नहीं | इस अध्यात्ममयताके 
कारण ही बहुत-से पाश्चात्य विद्वान्‌ इस भाषाको “अध्यात्म- 
भाषा? तक कह गये हैं । आयंदशन प्रत्येक पदार्थको 
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इन तीन रूपोंमें 
व्याख्या करके समझाया करते हैं । 

भगवान्‌ शिवका संस्कृत-साहित्यमें बड़े व्यापकरूपसे 
वणन है | वेदसे लेकर अर्वाचीन लेखकतक शिव-वर्णनपर 
नाना प्रकारसे लिख गये हैं और बहुत कुछ लिख गये हैं । 
यजुवेदकी रुद्राशध्यायीसे दार्शनिक विद्वान्‌ और भक्त 
दोनों ही अपना-अपना अभीष्ट अर्थ निकालते हैं | 
दाशनिकगण शिवतत्त्वकी बड़ी गभीररूपसे व्याख्या करते 
हं तो भक्तःसमाज भगवान्‌ शिवके मनोहर चरित्र वर्णन 
करके उनकी महिमा सर्व-साधारणतक प्रकट करना चाहता 
है | उपनिषत्‌ “सत्यं frd सुन्दरम्‌? कहकर आध्यात्मिक 
पद्धतिसे हमें शिव-रहस्य समझाना चाहते हैं तो पुराण 
शिव-माहात्म्य-वर्णन दूसरे ही प्रकारसे आरम्म करते हैं 
पुराणोमे भगवान्‌ शिवका स्वरूप, उनकी क्रीडा, उनका 
निवास-स्थान, उनके गण, उनके सेवक, उनका TFN, 
उनके चरित्र, उनका खभाव--यों कहना चाहिये कि उनके 
सभी परिकर अद्भुत-अद्भुत बतलाये गये हैं। जबतक 
उनका असली तत्त्व समझमें नहीं आ जाता तबतक मनुष्य 
अपनी रुचिके अनुसार इनका अनेक तरहसे आलोचन- 
विवेचन किया करता है | 
जटाओंमें ग़ज्ञाधारण तथा कण्ठमें हलाहलस्थापना 

इन्हीं दो विषयोँको ले लीजिये । इन्हीपर Shik अनेक 
` भावनाएं हैं । कोई कहते हैं कि भगवान्‌ शिव विष्णुके 
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अनन्य भक्त हें अतएव अपनेको पवित्रके | 
चरणग्रक्षालनोदकस्वरूप भगवती a Ry 
मस्तकपर धारण करते हैं | इसी तरह कोर वाळे S 
है कि भगवान्‌ शङ्कर तामसखरूप हउ | 
आक इत्यादि पदार्थ ही अच्छे लगते हें; he | 
रुचिसे ही भगवान्‌ शिवने विष-पान किया है| 
Ti | 
दोनों ही बातोपर दूसरे पक्षका दूसरा EN 
दीक्षित कहते हे-- | 
गङ्गा छता न भवता शिव पावनीति 
नास्वादितो मधुर इस्यपि हह | 
च्रैलोक्यरक्षणकृता भवता | 
quad कलितसेतद्नन्यसाधा | 
“हे भगवन्‌ ! पवित्र करनेवाली है' इस dis 
गङ्गाको नहीं धारण किया है तथा आपको ws 
इसलिये विषका भी पान नहीं किया है। छि 
त्रिलोकीका रक्षण करनेवाले हैं, अतएव CRUS 
रक्षाके लिये यह दोनों बड़े भारी कार्य घो भो | 
बड़े देवताओंसे नहीं बन सकते थे आपने fi i | 
अस्तु, भगवान्‌ शिवसे सम्बन्ध हेव | 
पौराणिक विषयोंका वर्णन भी यद्यपि उपर 
sw अच्छी तरह समा र x 
“संस्कृत-साहित्य शब्द व्यापक है p^ jJ 
पुराणादिप्रोक्त शिव-वर्णनके निव 
अलग-अलग गिनाये गये दै इसलिये wl 
चहारदीवारीकों दूर छोड़कर a P (क 
कवियोंके वर्णनको ही लेना चाहिये | P 5 
शब्दसे यहाँ केवल TUER oa रत 
वक्ताका प्रयोजन मालूम पडता है, ह " 
«dor, “साहित्यकी परीक्षा' 
लिया जाता है | 7: 


——— «tt A US 


2! d A ^ 4 यथा o co. 


टन लो vs sen कुछ हैं, किए लत मा तो कवियोंका भक्तिमाव कुछ 

मंगवान क होता है । 'विद्याकामस्तु गिरिशम्‌? 
तीत हाता 

बढ़ा-चढ़ी सी A 


| 2 आस्था मालूम होती है । दक्षिण- 
पर कवियोंकी an agaa, जगन्नाथ NRI तथा 
à | मारतके Ud जीवगोखामी, जयदेव maf 
प pus sat छोड़कर और-ओर देशोंके प्रायः समी 
1 deren अपने-अपने ग्रन्थोंके आदिमे शिव-विषयक 
| ans अप 
करते हैं, भगवान्‌ शिवके 'चरित्रोसे अपनी 
| दुकतसरिताको पावन करते हैं । 
| कास्मीरकोंका दावा है कि हमारे देशको छोड़कर 
| कविता और केसर हो ही नहीं सकतीं | PUT कहते É— 
सहोदराः कुछुमकेसराणां 
भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
न शारदादेशमपास्य येषां 
Wasa इष्टः Sat प्ररोहः ॥ 
| ञ्चे मालूम होता है, कि कविता-विलास और केसर 
॥ ये दोनों सहोदर भाई-भाई हैं क्योंकि शारदा-देश अर्थात्‌ 
| सरखतीके देश--इस कदमीरको छोड़कर और कहीं भी मैंने 
| इन दोनोंका उत्पन्न होना नहीं देखा ।? सोचिये तो सही, 
कितनी गवंभरी उक्ति है ! जैसे केसरकी खेती कइमीरको 
| dec और कहीं हो ही नहीं सकती बैसे ही “कविता? जिसे 
@ भतह वह कश्मीरको छोड़कर दूसरी जगह देखी ही नहीं 
४ जाती, यह तो कहा ही है; किन्तु साथमें कवि एक बड़ी 
वात कह गया है। बह कहता है कि सरस्वतीका देश 
| Es गर कोई है तो--यह है। अस्तु, 'टकसाली कविता 
E है! यह काश्मीरदेशवासी विहण कवि 
= परन्तु इससें वाद-विवादके लिये बहुत 
j| हे t कवितामें “बैद्मी रीति? सर्वप्रधान मानी 
ह प दी देख लीजिये विदर्भ” कब्मीरकी 
) मीमांसा इस = सामनेकीमें १ खैर, इस वाद-विवादकी 
तरं यही है कि जो नहीं करनी है। यहाँ तो कहनेका 
अद्वितीय समझते ई काइमीरके कवि अपनेको कवितामें 
LM गाते हे वह भी सब-के-सब भगवान्‌ शिवकी 
TR Wer कौन | जगद्धरकी “स्तुति-कुसुमाज्ञलि! से 
विर NT शिवविषयक काव्य होगा, जिसे 
भक्तिकी कसोटीपर जॉचिये, 
जगद्धरकी शिवविषयक सूक्तियाँ 
विषय हैं जिसे यहा में नहीं छू रहा 


अद्वितीय उत्तरेगा 
NN i | 


b 
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हूँ, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि काइमीरके कवि इसमें पूर्णतया 
सफल हुए हैं। 


काश्मीरकोंकों छोड़कर और आगे चलिये । महाकवि 
कालिदास जो कनिष्ठिका अँगुलीपर प्रथम-प्रथम गिने जाकर 
आगे अपने बराबरका कवि न मिलनेके कारण दूसरी 
-अंगुलीको यथार्थ ही “अनामिका? बना देते हैं, यह भी 
अपने प्रत्येक अन्थमें भगवान्‌ शिवका ही मङ्गलाचरण 
करते | यही क्यों, भगवान्‌ शिवके चरित्रोंका चित्रण जो 
उन्होने “कुमारसम्भव” में किया है उसका मुकाबला आप 
किसी मी अच्छेसे-अच्छे काव्यमे नहीं पायेंगे। पार्वती और. 
बडुवेषधारी श्रीशिवका संवाद संस्कृत-साहित्यकी एक 
परिगणनीय चीज़ है। पार्वतीका मनोभाव जाँचनेके लिये 
भ्रीशिवकी निन्दा करता हुआ बड़ कहता है 

वघुर्विरूपाक्षमळ्ष्यजन्मता 

दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु | 
वरेषु यद्वालरूगाक्षि ! gun 
किमसि तद्ववस्तमपि त्रिलोचने ॥ 

शरीरमें सबसे पहले. नेत्रांपर ही नेत्र पहुँचते हें । 
रदिमन कहते हैं “बड़ी वडी अँखियाँ निरखि अँखियनको 
सुख होत ।? सो उन्हींकी तरफ देखो कि विकृत रूपवाली 
तीन उनके आँखें हैँ । यह तो सौन्दर्यकी बानगी हुई । 
अब लीजिये कुल--सो यही किसीको पता नहीं कि किस 
कुलमें कब जन्म हुआ है  धनकी बात सुनो तो यह हाळ 
है कि पहननेको लेंगोटीतक नहीं जुटती, नज्ञा फिरता है । 
TH रूप, कुछ, धनादि जो कुछ देखे जाते हैं वे सब 
तो न सही उस महादेवमें क्या उनमेंसे एक भी है १ लोकमें 
प्रसिद्ध हे कि-- | 


कन्या वरयते रूपं साता वित्तं पिता gaz । 
बान्धवाः कुछमिच्छन्ति सिष्टान्नसितरे जना: N 


“वरके अन्दर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या तथा 
बन्धु-बान्धव अच्छा कुछ IW देखना चाहते हैं. किन्तु अन्य 
आदमी मिठाइयोंपर नजर रखते हैं । अब तुम ही देखो, 
उस विरूपाक्षमें इनमेंसे कौन-सी बात है १ | 


भ्रीपाव॑ती उत्तर देती है 


अकिञ्चनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदां z 
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स भीमरूपः शिव इद्युदीयंते 
न सन्ति याथाथ्यंविदः पिनाकिनः॥ 

“बह खयं अकिञ्चन हैं किन्तु ब्रह्माण्डकी सब सम्पत्तियाँ 
उन्हींसे उत्पन्न हुई हैं । वह इमशानमें रहते हे fei diii 
लोकोंके खामी हैं । वह मयङ्कररूप हैं तो भी शिव अथात्‌ 
कल्याणकारी सौम्यमूतिं कहे जाते हैँ । शिवके वास्तविक 
तत्त्वको समझनेवाला कोई है ही नहीं! इत्यादि | 

शिव-विवाह पुराणोंमें यद्यपि पूरा मिलता है परन्तु 
कालिदासकी कलमसे निकला हुआ वह एक अद्भुत वस्तु 
हो गया है । रक्रपरीक्षक महाकवि तुल्सीदासजीने उसे 
स्थान-स्थानपर लिया है । जहाँ कहीं कालिदासकी सूक्तिका 
अविकल अनुवाद आ गया है, वहीं कविता चमक उठी है | 
वास्तवमें कालिदासका शिव-चरित्र-चित्रण उनके योग्य ही 
हुआ है, परन्तु कवियोंमें जो एक तरहकी लहर हुआ 
करती है उससे वह भी नहीं बच पाया है। कविका जिस 
समय सूक्तिप्रवाह चलने लगता है, उसके अन्दर जिस समय 
कल्पनाकी Ke उठने लगती हैं उस समय वह सब कुछ 
भूल जाता है । उसे एक अलौकिक भावावेश-सा हो जाता 
है जिसका उसे भी पता नहीं रहता। इसीलिये कइयोंने 
कहा है कि “प्रतिभा एक तरहका पागलपन है |? बस यही 
कारण है कि जो कालिदास-- 


स हि देवः परं ज्योतिस्तमःपारे व्यवस्थितम्‌ | 
परिच्छिन्नप्रभावद्धिंन मया न च विष्णुना ॥. 


“वह महादेव तमोगुणातीत परात्पर ज्योतिःस्वरूप हैं, ` 


परमात्मा हैं; उनके महिमातिशयको न विष्णु जानते हैं न 
में जानता हू' यों जगतूके विधाताके द्वारा भी जिन 
शिवका-- 

यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह 


--के रूपमें वर्णन कराते हैं उन्हींका स्वयं इतना स्फुट 
TAR वर्णन कर डालते हैं कि जिसके कारण उनपर 
“पित्रोः सम्भोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम? की दफा साहित्य- 
निवन्धकारोंकों छगानी पड़ती है | i 

| [३] 
अकेले कालिदास ही नहीं, संस्कृत-साहित्यके अनेक 
अच्छे-अच्छे कवि भगवान्‌ शिवका अनेक प्रकारोंसे वर्णन 
करते हुए RTM इतना बह जाते हैं कि 
जिस विषयको लेकर वह कविता करने बैठते हैं उसतकको 
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भूज जाते € | शिव-विषयक भक्तिको ३. `| | 
की कविता आरम्म करते हैं और खे 
श्रीशिव . सब अमङ्गल-नित्ृत्ति e 5 
ओचित्यकी सीमातक आ टकराते : [ à y 
भगवानका किसी भी भावसे भजन करो E | 
भव्य ही करते हैं, इसमें सन्देह नह क 
भवानीपति तो भोलेनाथ हैं। भला वह मोर | 
भावना भी कर सकते हैं ! जो “बम्‌ C 
खुश हो जाते हैं, भळा उनकी aree कह 
परन्तु कवि अपनी कल्पनासे बाज नही आहे : | 
कुछ उपज जाती है उसे कहकर ही दम लेते |! 
मङ्गलाचरण करते हैं- | 
भस्मान्थोरगफूत्कृतिस्फुटभवक्वाठस्थवशार | त 
ज्वालास्विज्नसुधांझुमण्डलूगलत्पीयूपधारए । त 
सपझ्ञीवद्रजचर्मगर्जितभयश्राम्यद्यूपाकंश: |g 
व्यासक्तः सहसाद्विजोपहसितो नमो हरः wn 
“शिवके शरीरसे झड़ी हुई मस se 
कारण गलेमें लिपटा हुआ सर्प, न दिखलायी ay 
कर बड़े जोरसे FS करता है। उन WU 
नेत्रका अभि प्रज्वलित हो उठता R 
पसीजकर मस्तकस्थित चन्द्रमण्डलसे अमृत Uf 


भगवान्‌ शिवके सपे; IM, = “ 
ऐसे विचित्र हैं जिनके परर ३ | 
कलना बा लेते है । एक न प | 
कौपीनं परिधाय चर्मकरिणस त £ 
दृष्टा विष्णुरथं सकम्प og FE: 
कृत्ति्चिस्खलिता हिया 2 » | | क 
बाच शे SOE m) d 
सुना किं शीघ्रतासे सपके L 


की... emet वह Eo oam उनके सामने आये) त ६ a उनके सामने आ tad) ql UR MN | 
| af E विष्णकी सवारीके गरुडको देखा qu ही 
| Rm i. हुआ सप डरके मारे जमीनमें गिरा कि 
| E ue टिकी हुई छँगोटी भी खिसक गयी, शिव 
| E पढ़े | वही लजावनत-सुख भगवान्‌ शिव आपकी 
3 रक्षा क्रें 'H 

क$. ganah भक्तिप्रषण होकर भगवान्‌ शिवका 
| ques नं किया हो सो बात नहीं । वह जिस समय 
ह| हवविषयक रतिमावसे अनुप्राणित हो जाते हैं उस समय 
भे gaan: प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः’ होनेवाळे वही 
| है अर्थात्‌ उनको रोमाञ्च हो उठता हे आँखोंसे प्रेमका 
| प्रवाह वह निकलता है, किन्तु जिस समय वह कविताकी 
| तरज्गमे बहने लगते हैं उस समय शिव-विषयक भावना 
| पीठे रह जाती है और कल्पनाकी लहर उन्हें आगे ले 
| जाती है | 

संस्कृत-साहित्यमें शिव-विषयक वर्णनपर क्या-क्या 
i नवीन कल्पनाऐ हुई हैं उसकी बहुत संक्षिप्त कुछ वानगी 
॥ नीचे देना चाहता हूँ, परन्तु फिर भी कहीं Sa विस्तार 
| नहो af इस भयका भूत बेचारे उत्साहको क्षीण किये 
ह डालता हे | 


[४] 
| काव्यकी आत्मा Wr हैं। वह रस किसी अर्थगत 
| चिमत्कारके बिना नहीं रह सकता । इसीलिये चमत्कार- 
1 BIO नवीनता छानेके लिये कविलोग अनेक कस्पनाएँ 
# लेप र द यदि वह “औचित्य? की सीमाको न 
r पनरे of. कविको पूर्ण स्वातन्त्र्य है । 'अपारे 
| अशे विधाता प्रजापतिः ।? अपार इस काव्य-सृ्िमे 
ners है । सामाजिकोके अनुरझनके लिये “यथा 
चलो जार MR कवि देव-चरित्रोंका भी. मानुष- 
कर fet किया करते हैं । इसी आधारसत्रको 


Bl 
j| vet, पेणनपर भी कवियोंकी नाना कल्पनाए 


WE उन्हें सामान्य गर्भिणीकी भाँति 
= भोगना पड़ा । न भगवान्‌ शिवके 
SAC एक संकट-सा ही रहा कि देखिये 
TR बैठे घरके लोग और नौकर- 
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२०६ 
NNN NNR RR PRR NP 
चाकर इस तालाबेलीहीमें रहे कि देखें देवीको पुत्र होता 
है कि कन्या । सामान्य-सी सिद्धि रखनेवाठेतक जब यह बता 
देते हें कि पुत्र होगा या कन्या, तब क्या शिव-परिवारकों 
यह बात मी विदित न थी ! यहाँ तो तारकासुरके विजयके 
लिये देवताओंने भगवान्‌ शिवकी पुत्रसन्तति पहलेसे ही 
निश्चित कर Get थी, बल्कि उसीके लिये शिव-विवाहका 
आयोजन ही किया गया था | किन्तु चमत्कारके लिये कवि 
ग्रहस्थके घंरका-सा चित्र यहाँ उपस्थित करता है | इसीलिये 
ऐसे कवि “अर्थकवि” कहलाते हैं | इसका कुछ परिचय 
नीचे देखिये । 

कल्याण” के उद्देश्यसे लेखके समी उदाहरण 
आश्षीवांदात्मक मङ्गलाचरण ही चुने गये हैं । 

[५] 

ards प्रसवका समय है। सम्पूर्ण शिव-परिवार 
‘evs बाहर ही उपस्थित दै | किसीका किसी कार्ये 
मन नहीं लगता | सबको यह प्रतीक्षा है कि देखें पुत्र होता 
दै या कुमारी | बधाईकी आशा करनेवाले लोग पुत्रोत्सव- 
की उमंगमें वहीं आ जुटे हैं | जनानेकी ड्योढीपर कड़ा 
पहरा है किन्तु उसके बाहर ही गणोंकी भीड़ लग रही है। 
सबकी टकटकी SASH दरवाजेपर बँध रही है कि देखें 
कब और क्या खबर आती है! इधर गण और उधर 
“मातृगण? बड़ी उत्सुकतासे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 
बधाईका संवाद आते ही दुतरफा संगलोत्सव शुरू कर 
दिया जाय, रुत्य-गान आरम्म हो । ऐसे उत्सुक प्रतीक्षाः 
कालमें यकायक दरवाजेका परदा हटता है और इर्ष- 
सम्भ्रमके कारण घबराये ETS भृङ्गिरिटि (गणप्रधान) 
बाहर आकर हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि 'देवीके पुत्र 


' जन्म हुआ है । गणो ! अब बैठे क्या देखते हो १ नाच 


शुरू होना चाहिये ।? वह यह कह ही रहे थे कि 'मातृ- 
मण्डल? की तरफसे चामुण्डा बाहर आती हें । “आहा ! 
देवीके पुत्र जन्म हुआ है? इसी वाक्यको हर्षसे दुहराती 
हुई प्रसन्नताके कारण शङ्गिरिटिका आछिङ्गन करती हैं। 
यह भी बधाईकी Gala उनका आलिड्जन करते हैं। याँ 
उन दोनांके परस्पर बारम्बार आछिङ्गनके समय und 
धारण किये हुए पुराने बड़े-बड़े अस्थि (हड्डियों) जजर 
होते हुए आपसमें खड़खड़ाकर टकराते हैं जिसके घोर 
शब्दमें देवताओंकी तरफसे बजायी हुई दुन्ढुभियोका नाद 
भी दब जाता है | वही शब्द आपलोगोंकी रक्षा करे-- 
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देवी पुत्रमसूत wen गणाः किं तिष्ठतेसयुङ्कुज 
हर्षाद्सङ्गिरिटाबुदाहृतगिरा चासुण्डयाछिङ्गिते | 
पायाद्वो जितदेवदुन्दुभिघनध्वानप्रग्ृत्तिस्तयो- 

रन्योन्याङ्कनिपातजजेरजरस्स्थूलास्थिजन्मा रवः ॥ 


भगवान्‌ शिव अकिञ्चन हैं, किन्तु साथ ही अत्यधिक 
उदार भी हैं । आपने जैसे ही पुत्रका जन्म सुना वैसे ही 
बधाई उपस्थित करनेवाले ब्रह्माजीको समुचित पुरस्कार 
देना चाहा । चारों तरफ नजर फेलाकर देखा | अपरिग्रह 
भगवानके यहाँ हो ही क्या सकता था ! किन्तु बधाईमें 
दुशाला, कडे, मङ्गलके लिये कुङ्कुम-विलेपनादि होना 
तो आवश्यक ही था । बस, आपने अपने नीचे बिछे हुए 
सिंहचर्मकों दुशाला बना डाला, अपने हाथके कड़े (सर्प ) 
उनके हाथमें डाल दिये | साथ ही सम्मानके लिये समीपमें 
रक्खा हुआ भस्म Baga विलेपन कर दिया | अपने घरकी 
बधाईकी इस उदारताको सुनकर गिरिराजनन्दिनी एकदम 
हँस पड़ीं। वही गिरिजाका हास्य हमें पवित्र करे | 
श्रवा पडाननजनुमुंदितान्तरेण 
पञ्चाननेन सहसा चतुराननाय | 
शादूलचर्म भुजगाभरणं सभस्म 
दत्तं निशम्य गिरिजाइसितं पुनातु ॥ 


जिस विधाता? ने आत्माराम भगवानको इस गहस्थाश्रम- 
कें पंचड़ेमें डालकर तपश्रयासे हटाया उसके लिये यही 
उचित भी था कि “छो, हमें तुम ग्हस्य बनाते हो तो तुम 
राख रमाकंर भजन किया करो |? 


यहाँ क्रमसे षडानन, पञ्चानन, चतुराननकी zar 
चतुराई भी कविकी दर्शनीय है। 
x x x 

_नटरोजरांजं भगवान्‌ शिव देवीको नाञ्चकी शिक्षा दे्‌ 
RE | नाचते संमय किस भावके अभिनयके लिये हाथ 
कहा ओरं केसे रहना चाहिये, अङ्ग किस तरह रहे, 
चरणको किस तरह टेढा करके रखना चाहिये, यो एक्टिज्ञ 
और उसकी पोजीशन सिखला रहे हैं | इस निभृत 
विनोदके समय किसी भी सेवकको पास नहीं GT गया 
है । और तो क्या, साथ करनेके लिये मुदङ्गवाला भी पास 
नहीं Gat गया है। उसका काम मी आप ही कर रहे 
हैं । आप बताते हैं Sat इस भावपर हाथको याँ ऊँचा 
उठाओ |! किन्तु जिस समय मनके माफिक काम होता 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Ma a २० ५०४० ४० ४० ५८ ९० ७० rr 
VU per ur p कनल काकर SE ESI SE SENE NE NINE NINE eS MÀ Me 
"२७४० ७ ७७४४७ ७४ So 
~ 
~ 
~. 
vw 


am’ <a ^N 
देवीके न्ने 


f 


उठकर अपने हाथसे 
दिखलाते हें कि-- 
देखो ! बाहु-छताको यो उठाये a 
अपने अङ्गको GA । हूँ, हूँ देखो m why 
«m कुछ नीची हो जाओ ह ३ | 
को कुञ्चित कर लो |? नयी सीखतर ty | है 
ठीक नहीं बैठता तब आप कहते हैं Ga Wal 
E Y Wi 
में कैसे खड़ा हूँ? यों सयं अभिनय करते त 
आप श्रीपार्वतीको नचा रहे हैं और ५७ 
> 3 wy b [1 
uid अपन मेघगम्भीर-ध्वनियुक्त मुँहसे प्क 
है | सम! पर ठीक-ठीक विश्राम होता जाइ 
अपने हाथासे आप “ताल? भी देते जे 
नवशिक्षिता होनेके कारण देवी जब (ede 
जाती हैं तब आप भी “लय? को तोड़कर विर! 
तालिका देने लगते हैँ । वही भगवानकी ताक 
की रक्षा करें-- | 
| 
एवं धारय देवि बाहुळतिकामेव gum 
मा$त्युच्चेनेम कुञ्चयाग्रचरणं मां प ताह 
देवी नतंयतः स्वचकत्रसुरजेनाम्भोधरणाि ; 
शम्भोचंः परिपान्तु लम्बितलयच्छेदाहतातर्ति 
जय © X z 


त्रिलोकवन्दनीय भगवान्‌ शिव अकश 
लोकातिशायिनी सम्पत्तियाँ उनके परमं गोळ! त 
समय वह बैळपर सवार होकर बाहर Fel] देर 
जो इन्द्र “इदि परमैश्वये' अथात " 5 
खामी है, वही मद झरते हुए ETT R x 
बड़े सम्भ्रमके साथ उसे छोड़कर मग | 
अपना मस्तक टेकता है और pU 4 
पुष्पोंके परागसे उनकी चरणा 
असम्पदस्तस्य वृषेण Me 
प्रभिन्नदिग्वारणवाई" 
पादाबुपगम्य 
चिनिद्रमन्दाररजीऽ 


परन्तु कवि शिवकी XU तीहि | 
कल्पनाएँ जमाते हैं। कोई कहता देखकर गे «| 
आतो गयीं परन्तु | 


e 


करोति 


ee ee BESINI SESI SEESE ४ ४४७४ ४०४४४४५४७७” 


| वे देखती लिये छटॉक-छटॉक भर भी qu देना पड़े 


एकएक cm मन होता 2 | स्वामी भी gut 


h | पाँच dene हैं । पुत्र भी दो हैं, जो दोनों ही 
WE समय पँसेरियांसे बात करते है | एक छः सुवाला 
न हाथीके emer! घरमें आमदनीका यह हाल 


M sg रोज भीख मॉगनेसे काम चलता है। अब किस 
Wi T काम चलेगा ।? यों पार्वती जिस समय फिक्रके कारण 
क; दीप निःश्वास लेती हैं उस समय भगवान्‌ शिव मन-ही-मन 
: हँसते हैं यद्यपि वह हास्य उनके मुखपर झलके बिना नहीं 


| खता, वही शिव हमारी रक्षा करें-- 
:|| aa नागः प्रभुरपि मतः aaga: 
षडास्यो इन्तैकस्तनय इतरो वारणझुखः | 
गृहे भैक्ष्यं शश्चस्प्रभवतु कथं adaa 
श्वसस्यां पाव॑त्यामथ जयति शम्भुः स्मितसुखः ॥ 
एक कवि कहता है कि शिवने देखा कि अपने घरमें दो 
| प पालना मुश्किल पड़ेगा, इसलिये पहलेसे अपने ही 
QJ आधे अङ्गमें पत्नीकी रख लिया जिससे एक पेट भरनेसे 
|| भी काम चल जाय । यदि यह बात नहीं है तो उनका 
वेया अबतक क्‍यों कुँआरा Seat है-- 
। उदरइयभरणभयादद्धाज्ञहितदारः | 
यदि नेवं तस्य सुतः कथमद्यापि कुमारः ॥ 
एक कवि कहता है कि पार्वती इस भिक्षा-व्यवसायसे 
Sw Pn शिवजीको खेतीका धन्धा चलानेकी सलाह 
TM i AM घरके काम-काजसे निबटकर 
dae ot हुई शिवजीके साथ मनसूबा बाँध 
[Mn 
/ सुना है दे रहे हैं 
1 थोड़ी जमीन मोगा ae ee 
लोड जाय me | यदि तुमसे इसके लिये भी मुँह न 
EM गत साथ वहाँ चले जाओ और 
धनपति से बीज m T ( माचय णिजन्त है; इसलिये ) | 
MM d ले लो । बलरामसे थोड़े दिनके 
डाओ | अब रहे बैल, सो एक तो 
दूसरेके लिये और न हो तो धर्मराज- 
> किसी तरह दोनोंसे काम चल 


पुराने हलमें यदिः ¢ 5 
Bs ae फाल' की जरूरत 
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Sous SYST 
तुम्हारी रोटी पहुँचाना मेरे जिम्मे रहा । अब जानवरोंको 
चरानेकी रही, सो यह इतना वड़ा लड़का ( स्कन्द ) यो 
ही मारा-मारा फिरता है; यह ढोरोंकी रखवाली कर Sarr | 
मैं तो तुम्हारे इस भीख मॉँगनेसे तज्ञ आ गयी, अब तो 
खेती कर लो? | यह गौरीका वचन तुम्हारी रक्षा करे 
रामाद्याचय मेदिनीं धनपतेर्बीजं «euge 
भेतेशान्महिषं तवास्ति ur: फाळं Ree तव । 
शक्ताऽहं तच चान्नदानकरणे स्कन्दोऽस्ति गोरक्षणे 
faase हर भिक्षया कुरु कृषिं गौरीचचः पातु वः ॥ 
पावती देखती हैं कि घरमें चारों तरफ खोटी-ही-खोरी 
सङ्गति है-- ° 
? “गङ्गा है तो वह खभावसे टेढ़ी और “सन्ध्यारागवती है, 
साझ होते ही उसपर wa ही दूसरी चढ़ जाती है| सॉप 
तो 'द्विजिह प्रसिद्ध ही हैं | चन्द्रमा, वह मलिन (कलङ्की) 
और बड़ा टेढ़ा है। और नन्दी बन्दरमुँहा हे । बैल सो 
बैल ही set । दुजनोंसे मरे इस wa अब निर्वाह केसे 
होगा? यो चिन्ता करती हुई, नरकपाल हाथमें लिये वही 
श्रीगोरी आपकी रक्षा करें ।? 
सन्ध्यारागवती स्वभावकुटिला राङ्गा द्विजिहृः फणी 
वक्रोऽह्ैमँछिनः शशी कपिसुखो नन्दी च मूर्खा TT । 
इत्थं gig wage वस्तव्यसेतत्कथं 
गौरीत्थं नुकपालपाणिकमला चिरतान्वित्ा पातु चः॥ 
शिवके घरमें अहर्निश कलह-ही-कलह होता दीखता है-- 
“गणपतिके वाहनको क्षुधातुर भुजङ्ग लीलना चाहता 
है, और जैसे ही वह मूषकपर टूरता है वैसे ही खामिकार्तिकः 
का मोर AIT झपटता है | इधर पार्वतीका सिंह गजानन- 
पर नजर बाँधे रहता है। इनसे निबटते हैं तो इधर गौरी 
और गङ्गाका सौतियाडाइ चला ही करता है। और तो 


` क्या, कपालवाला मस्तक समीपके चन्द्रमापरही दात पीसता 


है। यों रात-दिनके कुटुम्ब-कलहसे dg आकर भगवान्‌ 
शिबने भी set पी लिया ।-- 
अत्त वान्छति वाहनं गणपतेराखुं Bara: फणी 
तं च क्रौ़पतेः शिखी च गिरिजासिंहोऽपि नागाननम्‌ । 
गौरी जह्ू.सुताससूयति कलानाथं कपालाननो 
निर्विण्णः स पपौ ङुटुम्बकलहादीशोऽपि हालाहलम्‌ ॥ 
“जहर पीकर भी वह क्या बच जाते, परन्तु--पाव॑ती' 


देगा | दोपहरको खेतपर at उत्पन्न हुई, “अपर्णा? जिसमें पत्तेतक नहीं, उसे हस 
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PIII ILI IIIS 


ny — 


एक अद्भुत ओषधि समझते हैं, जिसके प्रभावसे जन्मसे “शूली? जळमेंसे निकला हुआ 


झूलरोंगी, शिव हछाहल पीकर भी मृत्युञ्जय हो गये !--' 
.पार्वतीमौषधीमेकामपर्णा सृगयामहे | 
झूली हाळाइळं feat यया AJANSA U 
“अपर्णा, बिना ही पत्तेकी इस अद्भुत छताका समश्चदारों- 
को सदा सेवन करना चाहिये जिसके “वरण? करते ही, 
( आवरण करते ही ) पुराना 'स्थाणु' ( शिव, सूखा $e) 
` भी अमृत-फल पैदा करता है-- 
अपणेंच wat सेव्या विद्वद्भिरिति मे मतिः । 
ययावृतः घुराणोऽपि स्थाणुः qusud फलम्‌ ॥ 
Ex x x 
बालक कार्तिकेय और गजानन दोनों ही भूखके मारे 
खानेकी तलाशमें इधर-उधर देख रहे हँ “पिताजीके 
जटाजूटके अन्दर गङ्गामें तैरता हुआ चन्द्रमा दिखायी पड़ता 
है। खामिकातिंक तो मठेके अन्दर फडकती हुई मछली 
समझकर लालच-भरे चञ्चल नेत्र डाळ रहे हैं और गणेश 


| — OER 
विद्या ओर सम्मदायके आचार्य श्रीसदाहिव | 
( लेखक--गोस्वामी औळक्ष्मणाचायंजी ) | > 


विद्याकामस्तु गिरिशम्‌ । ( भीमद्भागवत) 


अर्थात्‌ जिसको विद्या-प्रासिकी इच्छा हो वह श्रीशिवकी 
उपासना करे, क्योंकि भ्रीशिवजी विद्याओंके आचार्य हैं, 
उत्पादक € | "अइउण्‌? आदि चतुदश सूत्र जो पाणिनीय 
व्याकरणके मूल हैं वे भी श्रीशिवजीके डमरूसे प्रकट इए हैं, 
यह बात सभी. जानते हैं | इसके अतिरिक्त “सङ्गी तरल्लाकर'मे 
लिखा है-- is 


सदाशिवः शिवो ब्रह्म भरतः कइ्दपो gR: । 


x Xx-— x : 
भद्वाभिनवगुप्तश्र श्रीमत्कीतिंघरो$परः | 
wt च बहवः पूर्वे ये सज्लीतविशारदाः ॥ 
उपयुक्त TaN संगीताचायोमे सर्वप्रथम श्रीसदाशिवकी 
गणना की गयी है । इसी प्रकार समस्त विद्या और कला- 
आकि मण्डार--तन्त्र-शात्ञके आचाय भी सदाशिव ही हैं | 
“र्द्रयामल”में लिखा है-- nc 
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` श्रीशिवजी सब विद्याओंके आचार है | 


c i सफेद io | 
बढ़ाना चाहते हैं | वही R WT 
दूर करे शिवका केश Mal 
vis केशबन्धः STRAN: कह... 
ate चीक्ष्य गज्ञाजलभरललित 
` करौञ्चारातिश्च ween 
` सद्यः प्रोच्न्मणालीग्रहणर स 
LSK x - 
अस्तु-- 
पिनाकफणिवालेन्दुस्मसन्द | 
पवर्गरचिता सूतिरपवगंप्रदासु : ; 
“पिनाक ( धनुष ), फणी, arem, ह| 
मन्दाकिनी ( गङ्गा ) इनसे संयुक्त अतएव gi 
ब-भ-म’ इस पवर्गसे संघटित भी ole | 
लोगोंके लिये अपवग ( मोक्ष ) प्रद हो| | 


| 

qns. | 
LEN 

5 | 
dla | 


x | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


आगसं निगमल्चैव तन्त्रशाखं SU 
महेश्वरेण  यत्प्रोक्तमागमं af 
यही क्यों, साक्षात्‌ श्रुति कहती है- J 
Sera: सर्वविद्यानाम्‌ इश्वरः सभूति | | 
पतिब्रह्मणोऽधिपतिब्रहमा शिवो मे अस्तु सदा 7 
यहाँ स्पष्ट ही भ्रीसदाशिवकी स्व í 3 
(खामी) बताया गया है | इससे यह `| 


= 
९ 
p 


इसी प्रकार भ्रीशिवजी सारे NW 
हैं | वेष्णवोमें प्रधान es | 
माने जाते हैं भ्रीविष्णुखाम ना 
और श्रीमध्व | इन्हीं चार d 


AN qt 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध है; Ws MA । इ ॥ 


आचार्यचरण हैं यह बात el. 
सम्प्रदायोंकों जो काल-म Be PS 
पुनः प्रचखित.किया.दै। १ 


Y आ II ee e m 
| p par, भीसनक, श्रीलक्ष्मी और श्रीब्रह्मा दै | 
h | जैसा पद्मपुराणमें feat है 

। VEU वैष्णवाः क्षितिपाचनाः à 


तथा 
D सरणीं पतो 
'रामाचुजानां सरणी रम 
गौरीपतेविंष्णुमताचुगानाम्‌ i 
तिम्बाकंगाना सनकादितश्च 


सध्वादिगानां परसेछितः सा॥ 


इससे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीविष्णुखामीका 
| स्रदाय श्रीशिवजीके द्वारा ही प्रवर्तित हुआ है। npe" 


रमापद्धतौ भाति रामानुजाख्यः 

शिवे Regd: पुनः स्वासिनासा। 
स निम्बाकंनामा सनानां चतुष्के 

स waa चतुर्वक्त्रमागे ॥ 


वेदमें भी लिखा है-- 
स्यस्वकं यजामहे gute युष्टिवद्ध नम्‌ | 


पुराणोमे स्पष्ट कहा है--. 

N E 'तीर्थानि न देवो शुच्छिछामयः॥ 

A " E और शिलामय Sa? नहीं होते। 
कहना पडेगा... ९ पदे मशन खाभाविक है । निस्सन्देह 


# | सव्यक साथ-साथ बदलती हें तो 
| गागा देव EN होगा कि उसी एक sma ही 
E संक्षेपमें शिवमहिस्नकारने 

Ju | S regen i 
t Treats टलनानापथजुर्षा 


S पयसासणंच इच I 
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इस मन्त्रमे शिवजीको (पुष्टिवर्धन? कहा है। इसका अर्थ 
है--“पोषणं पुष्टः, पोषणं तदनुग्रहः? अर्थात्‌ पुष्टिका अर्थ | 
हे पोषण और पोषण भगवानके अनुग्रहको कहते हैं। | 
जिस मार्गमें केवळ भगवानके अनुग्रहका ही ae हो. 
उसे युष्टिमार्ग कहते हैं, उस पुष्टिके बढ़ानेवाले शिवजी हैं। 
अथात्‌ श्रीशिवजीके द्वारा जीवॉपर भगवानका अनुग्रह होता 
है। श्रीविष्णुस्वामिसम्प्रदायके अन्तर्गत औीवलमाचार्यका 
सम्प्रदाय पुष्टिमार्ग ही है। वेदके अनुसार उस giani? 
प्रधान आचाय भगवान्‌ शिवजी ही है | 
x शाण्डिल्यसंहितामें भ्रीशिवजीके भगवानसे दीक्षित 
नसे लेकर श्रीविष्णुखामी, भी वकमाचारय॑पर्यन्त गुरुपरम्परा- 
को लिखते हुए अन्तमें लिजा हे-'इत्येवं हि समाख्यातः 
सम्प्रदायः पुरद्विषः । इत्यादि | इसी कारण परमवेष्णवतन्त् 
“गौतमतन्त्रःमें प्रातःकाल गुरुभावनासे शिवजीके ध्यान 
करनेकी आज्ञा है। 
शिवेनेक्य' agda ध्यायेस्परगुरु धिया । 
'मानसैरुपचारेश्न aad मनसा सुधीः ॥ 
इसी कारण श्रीविष्णुखामि-सम्प्रदायको 'औरुद्रसम्प्रदायः 
भी कहते हैं | 


— eis 2६ ० माडा 
शिवके प्राति भक्ककी भावनाएँ 
( झेखक---पं० औजयदेवजी शमी विद्यालड्वार ) 


हे देव ! सरळ और कुटिल नाना मार्गोका सेवन | 
करनेवाले मनुष्यांकी रुचियाँ विभिन्न--नाना प्रकारकी होनेसे 
ये नाना पन्थ चले हैं; वस्तुतः समुद्रके समान तू ही सबका 
एकमात्र गम्य, ध्येय, उपास्य, अन्तिम लक्ष्य है | 

इसी एकताके भावको दूरदर्शी विद्वानोंने अपने हृदयमें 
सृष्टिके आदिमें भी इसी प्रकार अनुभव किया था । वेदसे 
भी कहा है-- 


इन्द्रं मित्र वरुणमपिसाहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुस्मान्‌ d 
एकं सद्दिप्रा बहुधा az- 


न्स्यझिं यमं सातरिश्रानमाहुः ॥ 


(Ho १। १६४1 ४६) 
इन्द्रको ही मित्र, वरुण, अभि कहते हैं; वही दिव्य 
SM) गरुत्मान्‌ है | एक सत्‌ पदार्थको ही विद्वान, पुरुष | 
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कमम TTT क्क 


बहुत प्रकारोंसे कहते हँ,-उसीको अभि, यम और मातरिश्वा 


ene IAI 


कहते हैँ | 
तदेवाझिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव ge तड़ह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ 
(यजुरवेंद ३२। १) 


“वही अग्नि, वही आदित्य, वही वायु, वही चन्द्रमा, 
बही शुक्र, वही ब्रह्म, वही अपू और वही प्रजापति dU 

तब उस प्रभु परमेश्वरकी उपासना करते हुए रुचियों- 
का वैचित्र्य किस cea हो सकता है, यह बात बड़े ही 
कौतुककी है । पाठकोंके मनोरक्षनाथे हम यहाँ शिवको 
लक्ष्य करके एक कविकी नाना भावनाआंके कुछ नमूने 
दिखलानेकी चेष्टा करेगे | 


महामहोपाध्याय श्रीगोकुलनाथ आजसे एक-दो सदी 
पूवे मिथिलाके एक अच्छे विद्वान्‌ हो गये हैं, उन्होंने 
शिवशतक नामकी एक लशु पुस्तिका बनायी है। उसमें 
- अपने मक्तिग्रवाहमें बहकर शिवके प्रति जिन eom 
और हृदयग्राही भावनाओंको प्रस्तुत किया है वे बड़ी ही 
उपादेय हैं | आपने भक्तिकी अलौकिक भावनामयी चित्र- 
तूलिकासे शिवके अनेक प्रकारके चित्र खींचकर दिखाये हैं | 
यदि उनको वास्तविक स्थूल चित्रोमें चित्रित करें तो 
उनका चित्रण करना भी कठिन हो । वाणीसे ही उनका 
चित्रण केवल मानसी भित्तिपर हो सकता है और उसका 
सम्यग्‌ दर्शन भी मानसी ee ही हो सकता है। अब 
उन भावनामय चित्रोके नमूने भी देखिये-- 


१-शिव कुलाल 
अविरतपरिवृत्तदण्डकाष्ठा- 
कुलमतुलव्यतिवत्त मानवेगम्‌ | 
अमयसि जगदण्डगोळमाला- 
करूशकलाप ! कुलाल | कालचक्रम्‌ ॥ 
Feasts बहुत-से गोलोंकी मालारूप घड़ोंके बनाने- 
वाले हे कुम्हार ! तू निरन्तर घूमते दण्डकाष्टसे घूमनेवाले 
और बड़े मारी वेगवाळे काळ्चक्रको घुमा रहा है |? 
एक ही ब्रह्माण्डमें नाना सूर्य, प्रथिवी आदि गोलोंको 
घटवत्‌ मानकर शिवको कुलाळ कहनेवाळी इष्टिसे भी कहीं 
अधिक व्यापक इष्टि नाना ब्रह्माण्डरूप घरोंकी कल्पनामें 
है । उन सबके व्यवस्थापक एकमात्र दण्डसे महान्‌ FTS- 
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a 


चक्रको चलानेवाला वह 


परमेश्वर 3 | 
सहृदयगम्य है | ma VR | 


भ्र 
amfa mre T i । 
सयपटचानविधानतननुा | 

“यह विशाळ जगत्‌ एक बड़ा मारी ae) | 
चर्खा भगवान्‌ शिव चला रहे E | भुव ही उसो | 
है, भगवान्‌ शिव मायामय परके बनानेके झि M 
में अति चतुर जुलाहेके समान हैं। वे उस EN 
लोकमें समयरूप सूत्र कात रहे हैं |? | 


३-शिव gw 
निगमवनवनस्पते | mq 
कति जगदण्डमयान्युतुमतरा। 
दधति बहलजन्तुजालमन्तः 
पुनरपि तानि छय॑ त्वयि प्रयागा 


2 emere बनके महावृक्ष | मो ! ah 
ब्रह्माण्डरूप ऐसी गुलूरियाँ पैदा करते हो, जिन 
मरे हैं और वे सब भी पैदा होकर फिर तुमे है ख 


४-शिव बूढ़ा परब्र 


प्रविशति मम चित्तवेइम सर्वे- |. 
स्व्रियविकलः afe 
विधियुतिलविन्दुजाखब्दी | 
afsaag: प्रपितामहः ` |, 
“समस्त प्रजाओंके pS 7 | 
aed प्रवेश करते है । वे सब dm 
कन्या उनका रास्ता बतलानेवाली "Lu d 
चुका है, ब्रहाण्डरूप तिलबिन्दु उन ॥| E 
हैं|? बूढ़े आदमीकी fan | 
रास्ता नहीं सूझता, उसे कोई ze 
ले जाती है। उसके शरीरपर D. 
जाते हैं | 'सर्वेन्द्रियविकल' है Ta ji 
नहीं है; और उनतक ur eu 
इसलिये भी वे 'सर्वेक्रियविकळ ` ® | 


क पहुँचनेका मार्ग बतलाती है, इसलिये 
| S तििष्यमाणवर्त्मा? EQ भगवानके देह नहीं है 
| Ta धालितवपु? हैं । 'छ षच्त्तिसे ये सब विशेषण बूढधो 
[ES तथा शिव दोनोंका वर्णन करते हँ । प्रजाओंके 
। तो amr कहाते हैं; परन्तु “शिव” उनके भी पिता 
| है, इसलिये 'प्रपितामह” कहा । 
| ५-शिव वानर 
विषमनिगमकाननान्तश्चाखा- 

ततिषु निलीय पराक्निरीक्षमाणः | 
परिणतिविदलज्जगत्कपिंत्थ- 

अ्रसनकपे ! सुचिरान्षिरूपितोऽसि॥ 
| भक जानेपर फूटे हुए जगत्रूप कैथके फलोंको खाने- 
| वाढे हे वानर ! बड़े गहरे शास्रवनकी सिद्धान्त-शाखाओंकी 
| में छिपकर दूसरोंको देखते हुए तुझे मैने बहुत gui 
। मापा है |! 

वानर प्रायः बृक्षकी डालियोंमें छिपकर दूसरोंको ताकता 

है कैयके फल जो पकपककर आप-से-आप चटक जाते हैं 


- भगवान्‌ शङ्कर निरु 

| ण 
] OREN na ह । 
We 


निर्विकार, गुणातीत और 


पहायंभआहामलक्षण 


मचिन्त्यमव्यपदेश्य- 
TIE शान्तं fraud चतर्थ 
स विशेष: । त॑ चतुर्थ 


TET, शान्त, अद्वितीय 
चतुर्विध पुरुषार्थः 


TER रुद्र-संज्ञा है अर्थात्‌ 
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२१५ 
ee AAA AAT NN 
उन्हें खाता है, cat छिपा हुआ वानर सहजमें नहीं 
दीखता | इसी प्रकार कालामिसे परिपक्क ब्रह्माण्डोंका 


संहार करता दै, उनको खा जाता है । जैसे वदान्तसूत्रमे - 


लिखा है-- 
अत्ता चराचरगहणात्‌। 


परमेश्वर “अत्ता? अर्थात्‌ खानेवाला है, क्योंकि वह 
चराचर संसारको अपने भीतर ले लेता है | उस भगवानका 


q ~ 
दशन भी सहजमें नहीं होता | उसका स्वरूप नाना शास्त्र- 
शाखाओंके सिद्धान्त-जालोमें छिपा रहता है। 


इसी प्रकार उक्त विद्वानने शिवका वर्णन ma- 
प्रतिपादित सिद्धान्तोंकी इष्टिसे नाना प्रकारे किया है। 
उदाहरणके तौरपर शिव मूर्ख किसान, शिव सूत्रधार, शिव 
स्वामी, शिव थानेदार, शिव बेटीका am, शिव अनाथ, 
शिव दरिद्र, शिव पहरेदार, शिव मिक्षु, शिव कवि, शिव 
असृत, शिव भूतनाथ, शिव sea, इत्यादि नाना प्रकारसे 
उपास्यदेवपर विचार प्रकट किये गये हैं, जिनको कभी 
अवसरानुसार “कल्याण A पाठकोंकी सेवामें TEST जा सकेगा | 


-ण*-9९७-3---.. 
महारुद्रोपासना 
E. (छेखक--ज्योतिविंद्‌ do श्रीशिवलालजी शास्त्री मेहता ) 
T y महेश्वर ~ ~ 
सीश्वराण : Dum महेश्वर रुद्र, महादेव, शङ्कर ये समी नाम शिवके वाचक हें । 
Du. परमञ्च दैवतम्‌ | Wise सोलहवाँ अध्याय 'रुद्राध्याय” कहलाता 
PE रस्तातू है | इस अध्यायमें Ceres शिवकी उपासनाका 
| सुवनेशमीड्यम्‌ ॥ प्रतिपादन किया गया है। रुद्राध्यायके प्रत्येक मन्त्रका 
(mo ६।७) अनुष्ठान stra अपने :स्द्रभाष्य' नामक semi 


लिखा 2) उसमें Sx? शब्दका महत्त्व तथा उसकी 
रहस्यात्मक व्याख्या विस्तृतरूपसे लिखी गयी है। 


१-रुद्र' शब्दका अर्थ महान्‌ और प्रशास्य है | 
२-इसका दूसरा अर्थ भयङ्कर है | SRI 
नस उग्राय च भीमाय च | 
(RATA मन्त्रं ४० ) 


यहाँ उम्र का अथ श्रेष्ठ है, क्योंकि caret 
लिखा है-- 


उग्रः श्रेष्ठः, 
RRA’? 


sai गमेरुदच्छतीत्यस्मिन्नरथे 
इति उणादिसूत्रेण CU प्रत्ययः | अत एव 
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— T S” py त यव | 

: इति सन्त्र तानहं द्विषतः करान्‌ संसार 1 
tgsisqpiüsd wg WET E । EX dux OV 
ज्ञातिश्रे छयप्रशंसाविषये स्वस्मिन्‌ 'उग्र'शब्दः Age | क्षिपाम्यजस्रमञ्चभानासुरी्े | 
सर्वश्रेष्वत्वरूपं विश्वाधिकरवं सिद्धयति | | ! | 
un 


भीमो wage: “भीषाऽस्माद्वातः पवते’ इति श्रुतेः । “संसारमें अशुभ आचरणवाहे क्र EN 

तथा च महाजुभावानिन्द्राग्न्यादीन प्रत्यपि भयझरत्वेन मैं बार-बार आसुरी योनियोमें डालता ईं 

तश्ियन्तुभंगवत; सर्वोत्तमत्वमिति भाव इत्यादिः | ५-हिलब्रॉ साहब eq” शब्दका " 

` छ मयङ्कर हैं पर्द अत्यन्त gum और मोले हैं। कटिबन्धकी गर्मी बतलाते हैं। यथा-- | | 

नामानेदिषठके यजञमें रुद्र कृष्ण-वसन परिधान करके आये | आतप्याय च नमः । (Fo १९1१८) | i 
उनके हाथमे खडा था, और यशवेदीपर आकर घोर “आतप, धूपखरूप रुद्रको नमस्कार! 


गर्जन किया | परन्तु रुद्रका वह रूप संहारक नया | 
उन्होंने प्रसन्नतांपूर्वक नामानेदिष्ठको अखिल Cat प्रदान 
कर दिया। यह रुद्रकी परम SSM और भोळापन है। 


qaia नमः । (यजु० १९1४५) | 
“हाप्रलूयकी अभिमे विराजमान ilm 


(ऋग्वेद मण्डल १० | १०) नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः । (edil 

A e | | 

) ३-पाश्वात्य पण्डित रुद्र-शब्दका निम्नलिखित अथे यह स्तुति AST रुद्रकी है गीताक्रे- 

| करते हैं--रुद्र--विद्युत्‌का देवता ( मंकडॉनल ) तपाम्यहम्‌ (९ । १९) । 

नमो विद्यत्याय । ( रुद्राध्याय Ho 34) अर्थात्‌ आदित्यरूपसे में a t = 
- नमस्ते अस्तु विद्युत । (यजु० ३६। २१) भी यही अभिप्राय झलकता है | 


४-भाडर ( 8179006) साहब ‘ax? शब्दका अर्थ mE 
प्रेतगणका नेता मानते हैं, परन्तु यह अर्थ समीचीन नहीं | मिन nm देवता रुद्र नहीं है 
इसमें निम्नलिखित प्रमाण है refe? 'सुुम्णा'को वेष्टित किये हुए 1 : 
Se प्रकर्षेण गच्छत । सेनानायक FST रुद्रः । अधिष्ठात्री शक्तिका नाम “डाकिनी? शकि 3 
(ago १७॥४६) स्वामी महेश्वर हे । इस चक्रम ध्यान 


qme 
“प्रः उपसर्गपूर्वक गत्यर्थ ‘go धातुके भूतझदन्तरूप सर्फ हो जाते हैं, अतएव 


“इत? शब्दसे Ga? शब्द निष्पन्न होता है। इसप्रकार "UE! > याल #4) 
इहलोकसे गया हुआ प्राणी 'प्रेत? कहलाता है इस प्राणीका ७-पिशल और ग्रासमैन aaa परी 
नियमनकर्ता यम है और यमदेवका अधिपति रुद्र दै । प्रकाश बतलाते हैं। SS, | 
नसो याम्याय पापिनां नरकार्तिदाता रुद्रः। qd ब्रह्म है; संत र्यी ff a 
CEOS) ताण होता दे तथा SS | 

x? शब्द TARY अर्थम भी आता है | (यजु० १६१४७) उद्यन्तमस्त eese 


A अतोऽ j 
"gU शब्दः कुत्सितवाची, स्सितां गतिमापयतीति विद्वान, सकल क | 
द्रापिः । 'द्वा कुत्साया गतौ a’, द्रापयतीति द्रापिः, पाप- प्रदः परमेश्वर एव 


कारिणः gaai गति नयतीस्यर्थः। (शां० भाष्य) | सर्वेम्योन्तःस्थानेम्यो E 
अर्थात्‌ पापियोंकी ढुगंति करनेवाले और नरक देने- प्रकाशः । (भ ध्यान 
बाळे रुद्र | अर्थात्‌ सबके e pet 


- मवान्‌ गीतामें अपने श्रीसुलसे कहते हे-- . प्रकाश( ज्योतिः ) ast 
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रविरंशुमान्‌ d 
( afto 2012 १) 
| यास्काचार्य “सुद्र? शब्दसे वर्षा और 
PUT UE अथे लेते हैं । 
eat वर्षाय ( यजु० १३।३९) 
quie रुद्रको नमस्कार | 
Á अहं वर्ष निगृह्णाम्युस्सजामि 'च (गीता ९।१९) 
| र DU ही वृष्टिको रोकता हूँ और मैं ही मेघरूपसे दृष्टि 
poser | 
नमो वात्याय रेष्म्याय च । 
प्रलयकाळके पवन और वर्षाके देवता रुद्र हैं | 
मरीचिमेरुतामर्मि, पवनः पवतासस्मि-- 
: (गीता १०1 २१, ३१ ) 
o ९-सायणाचार्य कहते हैं कि “सद्र? शङ्करका नाम है और 
| इसका अर्थ है रुळानेवाला | यथा--- 
` स्छवाणां शङ्करश्चास्मि (गीता १० । २३ ) 
| १०-कतमे र्द्रा इति दशेमे gee प्राणा आत्मैकादशस्ते 
| गदखाच्छरीरान्मर्त्यांदुस्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयस्ति 
| Targa इति । (3o उ० ३।९।४) 
P शाकस्यका उत्तर देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य 
E Sd रहनेवाले दस प्राण और ग्यारहवाँ 
3 Wm समय S शरीरका त्याग करते हुए 
i TWR है इसीसे इन्हें “Gy देवता कहते हैं । 
जस प्राणा उस्क्रामन्ति रै च सन्‌ ब्रह्माप्येति | 


(8o उ० Y-Y-& ) 
RRR अभ्रविमोच्चः 

i REDE घातुसे “णिच्‌? प्रत्यय करनेके 

Sian Ru उणादि सून्नके अनुसार रक्‌ 

और णिचूका लोप हो जानेसे “इद्र? 


| शब्द 

| E LN i | 'यः रोदयति अन्यायकारिणो 
qi अन्याय ( पापकर्म ) करनेवार्लोको 
Wigs =e 

= oe च नसः 


| (यजु० १६। ४६ ) 
| X खिचे दैन्यं 
| Tw खेदयति पापिनः दैन्यं 


करोति अभक्तानाम्‌ | 
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">> नल 
यथा-- 
दण्डो दमयतामस्मि (गीता १०1 ३८) 
दमन करनेवालॉमें में दण्ड हू l 


योऽभियातो ` निलयते at रुद्र निचिकीपंति । 


ae (अथवेवेद 2212192) 
दका आज्ञा भज्ञ करनेवालोंको रुद्र (भगवान्‌ 
दण्ड देते हैं । E 


१२-सायणाचाये रुद्रके दो खरूपोंका वर्णन करते हैं- 
एक शान्त और दूसरा घोर। यथा-- 

& fè ae तनू तथा चोपरिशदान्नायते । रुद्रो चा 
एप यदभिसस्येते तनुवौ घोराऽन्या शिंवाऊयेति । 

उनमें घोररूप अभि है और झान्तरूप शिवजी हैं | 

अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ate: 
सवंरार्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

“सस्वशुणयुक्त होनेसे अघोर ( ara ), राजस होनेसे 
घोर और तामस होनेसे घोरतर स्वरूप धारण करनेवाले तथा 
ग्रलयमें जगतका संहार करनेवाले रुद्रको नमस्कार है ।? - 

१३-भट्टमास्कर इस शान्तरूपके भी दो भेद 
बतलाते हैँ 

ara तनूरद्विविधा-सायुधा निरायुधा च | तत्र 
मथमानन्तरेण wan प्रतिपादिता, इतरा तनुरनेन 
प्रतिपाद्यते । 


अर्थात्‌ शान्तरूप दो प्रकारका है--सायुघ और निरायुध। 
रुद्राध्यायमें इन दोनों प्रकारके खरूपोंकी सतति की गयी है। 
इन्हें ‘For और “सगुण” नामसे भी पुकारते हैं | यह खरूप 
च्यम््रकरूप है | व्यस्बक-शब्दका विस्तृत विवेचन विस्तारः 
भयसे यहाँ नहीं किया जाता | 

१४-तापन्नयास्सक॑ संसारदुःखं रुत्‌, ggat 
रुत्‌ । रुदं द्रावयतीति रुद्रः । 

(आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन 
तीन प्रकारके सांसारिक दुःखका जो नाश करता है वह 
wx है।' तीनों दुः्खोके निवारणके लिये भगवान्‌ ect 
Bras धारण किया है-- 

ञ्रयीझूङनिसूंशनं झलूपाणिस्‌ 

“भगवान्‌ शङ्कर तीनों झूलोंके निमूंल करनेवाले है PP 
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१५-रुद्‌ दुःखं दुःखहेतुर्वा द्रावयत्येष नः THe । 
रुद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम्‌ ॥ 
“दुःख अथवा gre कारणको “रुद्‌? कहते । उस 
रुद्को भगवान्‌ शिव दूर करते हैं इसीलिये ( ) 
आदिकारण भगवान्‌ शङ्करको “रुद्र' कहते हैं OU 
easa च ग्रथमाय च नमः (Fe १६॥ ३० ) 
तेन पापापहानिः स्याउ्ज्ञात्वा देवं सदाशिवम्‌ । 
( जाबाल्युपनिषद्‌) 
सदाशिवको जाननेसे पापका नाश होता है तथा भोक्ष- 
की प्राति होती है । 
१६-अज्ञभं द्रावयन्‌ रुद्रो यजहार एुनर्भवस्‌। . 
ततः स्म्ृताभिधो रुद्रशाव्देनात्राभिधीयते॥ 


“( जीवन-कालमें प्राणीके ) सब अशुभो ( अनिष्टो ) 
को दूर करते हैं और ( शरीर-परिस्याग करनेपर उसे ) मुक्ति 
प्रदान करते हैं, इसी कारण भगवान्‌ शिवका नाम “रुद्र” है।? 

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमस्यन्तसेति। (so ४। १४) 

कल्याणरूप TN जाननेवाले अत्यन्त शान्ति 
अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हैं | गीतामें श्रीभगवानने 
कहा है-- 

ततः पदं तत्परिमागितव्यं 
यस्मिन्‌ गता न निवतंन्ति भूयः | 


(१५।४) 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा gra: ॥ 
(१८ । ६६) 


“मं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त करूँगा, सोच न करो |’ 


नमः Way च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च 
सयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय an 


| (यजु० १६। ४१ ) 

कल्याणस्वरूप, संसारके लिये सुखस्वरूप, लौकिक 
सुख देनेवाले, मोक्ष प्रदान करनेवाले, परम कल्याणरूप 
ओर भक्तोके अत्यन्त कल्याणकारक तथा. See निष्पाप 
THANG रुद्रको नमस्कार हो, नमस्कार हो ! इस ne 
भगवान्‌शाङ्करका परम कल्याणमय मङ्गलखरूप प्रतिपादन 
ETT है, इस मन्त्रकी उपासनासे अखिल प्रेमकी प्राप्ति 

E 
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१७-रुव्या वेद्रूपया घम) ` | | 
tra | 


“वेदकी ध्वनिद्वारा धर्मादिकोका 
TAFIA नमः ( यजु० १६ | E 


इलोका चैदिकमन्त्र यशो q 


अर्थात्‌ वैदिक मन्त्ररूपी यञ 
विषय) wx हैं | 


d : 
jt | K 


समीप पहुँचानेवाले रुद्र हैं । 
ओमिति ब्रह्म (तै० ९1८) 


` Segre उच्चारण करता हुआ तयात हि 
स्मरण करता हुआ जो पुरुष देशको सरण || à 
वह परम गतिको प्रास होता है | " 
श्रीरुद्र " i 
तस्योझारः egdb नाम e | § 
(व 
i a > 
Jop नामसे स्मरण करनेपर T hs 
महर्षि पतञ्जलि भगवान्‌ भी 
तस्य वाचकः NU 


CE 

मात्माका वा qj 
परमकल्याणरूप पर qu ॥ 

डकार PIA’, “BA” इत्यादि X 


EN5ÁTA.—————— — — "IM कटी 


और Sra आकारमें ही लिज्ञा- 


नमखाराय (Te १६ । Y? : 
तारयति संसारमिति तारः | तारः e: तद्र पाय 

i aa: | संसारसागरादुत्तारक AE (aio भाष्य) 
| दारे तारनेवाले ॐ“काररूप रुद्रको नमस्कार हो | 


SIG SRI | 
(गीता 23 19) 
|| पार्थ! मैं उनका शीघ्र ही ager संसारसागरसे 
* उद्वार करता हूँ | 
| द रॅन्कारस्तार इति प्रस्तुत्य स एको रुद्रः ख ईशानः | 
( अथर्वशिरउपनिषद्‌ ) 
१९-रोधिका च बन्धिका शक्ती रुत्‌ । तस्या द्रावयिता 
भक्तेभ्य इति वा विग्रहः d 
E 'रेधिका' और “बन्धिका? दो प्रकारकी शक्तियाँ हें । 
E मोक्षम आवरण डालती है जिसके कारण 
d दीख पड़ता | दूसरी बन्धिका-शक्ति 
| मोक विक्षेप डालती है जिसके कारण मोक्ष-प्राति दुष्कर 
शे जाती है । मक्तोसे इन दोनों प्रकारकी शक्तियोंको दूर 
| Ra शङ्कर “a? हं । इन शक्तियोंके निरोध करनेके 
d 5 ~ Q 
T श्वरपणिधानाद्वा' ( योगदर्शन १। २३ ) इस सून्रका 
| ET ES शरण ग्रहण करनी चाहिये | “Satish 
थि ` ® "Y A 
E cons (१२ l ५ ) का वाक्य हे और अविद्यादि 
( आव बाधक है | इन अविद्यादि gata नाश 
| sar E ro | के वे छेश-कमांदिसे रहित और जीवोंका 
IM dm ६ | ( देखिये योगदर्शन १। २४) 
| धान करना चाहिये | 
1 श्न्स्त्‌ शब्द ; दाह T 
' ददातीति ws ‘ शब्द्‌ चेदात्मानं ) कल्पादो 
n भगवान्‌ शहर भाको वेदरूपी शब्द(का उपदेश) देने- 
E. रुद्र हें | यथा--- 
£| pry प्रतिश्रवाय 
` पोहा च नसः । ( रुद्रा० Ho ३४) 
| ह नोति 
गश सुसुक्षुवे शरणमहं प्रपञ्चे ॥ 
(to So ६। १८) 


agent 


ब्रह्मणे 
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MM c 
e जो पहले ( सृष्टिके प्रारम्भमें ) ब्रह्माको उत्पन्न कर उन्हें 
वेदोंको प्रदान करते हैं, उन रुद्रभगवानकी मैं मोक्ष-प्रातिके 
लिये शरण ग्रहण करता हूँ । 

S^ तस्माचज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
(यजु० ३१।७) 
ar, 
सवात्मस्वरूप पुरुषके मानसिक यज्ञसे वेद उत्पन्न हुए। 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः | 
(यजु० 3& 13) 
संसारमें मुक्तिसुखको देनेवाली ऋग्वेदादि वाणीका 
उपदेश करू | 
२१-रुत्या वाररूपया HTed प्रापयतीति रुद्रः । 


वाग्‌ (वाणी)के द्वारा ( “कारके जपसे ) प्राप्त होनेवाला 
रुद्र है | यथा--“शम्मोः प्रणववाच्यस्य । उं+कार वाचक है 
और शङ्कर वाच्य हैं | ( लिङ्गपुराण ) 

तज्ञपस्तदुर्थभावनस्‌। ( योगदर्शन १। २८ ) 

वह प्रणवके यथावत्‌ उच्चारण और ध्यानसे प्राप्त होता 
है | इसीलिये प्रणवके जपसे पुरुष-तत्त्वका साक्षात्कार 


होता है ओर अन्तरायोंका नाश होता है | ( योगदर्शन 
१।२९) 


नसः शङ्गवे च ( रुद्रा० Wo xo ) 

शां सुखं गमयतीति शङ्कुः, सुखरूपा गावो वाचो 
वेदरूपा यस्येति। (AT) APSS र 

कल्याणरूप वेद ही जिनकी वाणी है ऐसे रुद्रदेवको 
नमस्कार हो। C 

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदाससि । (मन्त्र ४ ) 

हे वेदवचन अथवा कैलासमें शयन करनेवाले | मंगलमय 
स्तुतिरूप वाणीसे तुम्हें प्राप्त करनेकी हम प्रार्थना करते हैं । 

गिरिरूपा वेदा उच्यन्ते । रिरि प्रतिज्ञारूपायां 
वाचि Rereat लोकाना शं सोक्षसुखं तनोतीति । (VAT) 


वेदरूपी वाणीमे स्थित होकर भगवान्‌ TEX मोक्षःसुख 
प्रदान करते हैं । ग 


यशेन वाचः पद्वीयमायन्तामस्वविन्दनूषिषु MAST | 
(WAT १०। ७१।३) | 
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eS ictus जतो यस्तात ¬ वाणीरूप वेदको अधिकारी प्राज्ञ पुरुष असो यस्ताञ्रो अरुण E | 
वभुः 


सम्पादन करते हैं | 
२-स्ट्रो रौतीति रोरूयमाणो द्रवति प्रविशति 
मत्यानिति er 
“जो घोर शब्द करता हुआ मनुष्योंमें प्रवेश करता है 
उसीका नाम fex? 8 ।? यथा- 
` भ्रज्ञापतिइचरति गर्भे अन्तरजायमानः 
(wg: ३१। १९, Waldo २।७) 
सर्वात्मरूप प्रजापति erum स्थित हुआ प्रत्येक 
THA प्रविष्ट होता है | 
अहं चेश्वानरो wear प्राणिनां देहमाश्रितः । 
(गीता १५। १४) 
में वैश्वानर अभि होकर प्राणियोंके देहमें प्रविष्ट हूँ । 


R- तेजः adega रुद्रस्तेजस्वीति । 
rell रुद्रः । 
«x देदीप्यमान तेजखी हैं, यथा--- 


भातंण्डकोटिप्रभमीश्वर॑ हरम्‌ | 
“शङ्कर कोटि सूर्यके. समान तेजसी हैं ।? 
सुनि्मलमिमां प्रातिसीश्यानो ज्योतिरव्ययः | 
(श्रेता० ३। १२) 
(Cag परमात्मा ) अतिशय निर्मल, आनन्दका निया- 
भक और ज्योतिःखरूप अविनाशी है ।? 
तेजस्तेजस्विनामहस 
“म ही तेजखियोंमें तेज हूँ ।? 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः 


(गीता १० 1 ३६) 


परसुच्यते 
(गीता १३। १७) 
वह स्वयंप्रकाश और अज्ञानसे परे है | 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिछम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि «uut wast विद्धि सामकम्‌ 
(गीता १५।१२) 


जो तेज आदित्यमें, चन्द्रमामे और अग्निम हे उसे 
मेरा ही समझो | 
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इस मन्त्रमें प्रत्यक्ष सूर 
Ral 


| सूयसहदा उ 
आदित्यके समान ui E 
२४-रुत्‌ संसारदुःखं 
भगवान्‌ रुद्र संसारके दुःखका नाश 
9^ sata यजामहे० n 
यह मर | 
ल्यि Nene i = हि) 
महादेवं विजानाति gen ae, | 


"p 
wat शरणं गच्छ सव॑भावेन ml 


तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थामं प्राप्स्यंतिशकर 
(गबर | 
“सब प्रकारसे उसीके शरणमें जाओ, Be 
शाश्वत परम शान्तिके स्थानको प्राप्त होगे।' 
ज्ञात्वा शिव शान्तिसस्यन्तमेति। || 

“शिबको जानकर परम शाक्त प्रात कत 
शिव एव सदा ध्येयः dde 


तमेवं 


संसार-सागरके परम पार sit p 
और अति मन्त्र जपादिके बी 


अथवा उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानके à 
करनेवाले भगवान्‌ शंकरको नमस्कार ¥ 


ज्ञात्वा देवं सुच्यते «desi: ( 

२५-हतिं शब्दं राति e 

प्राणदाता भगवान्‌ शंकर E 3 | 

प्राणो ब्रह्म ति ब्यजानाव | p al | | y 
4 


NN. ——  — —  — c "p SE ELE 


TTT 
> aga Aua EX EE 

Ti बाव ज्येष्ठश्च gum (Blo ५।१।१) 
| E. प्राण ज्येष्ट और श्रेष्ठ है, उसको जाननेवाला 
i ष्ठ और श्रेष्ठ बनता है j 
i gagi प्राणतेजसा 


रुद्रोऽसि परिरक्षिता | 
(म्रक्षो २1९) 
प्राणस्येदं वशे सवं त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 
EDT तेव पुत्रात्‌ रक्षस्व श्रीश्च ्रज्ञाञ्च विधेहि न इति u 
(sto २। १३) 
“समस्त त्रिलोकी प्राणमें स्थित हे और सब प्राणके un 
m| हैं। हे प्राण ! माताके समान पुन्ररूपमें हमारी रक्षा करो 
छ और हमें सम्पत्ति तथा बुद्धि प्रदान करो।' 
॥ ध्य एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद’ (uso ३। ११ ) । इस- 
| प्रकारसे प्राणको जाननेसे मोक्षकी प्राति होती है । 
प्राणा ब्रह्मच सन्‌ ब्रह्माप्येति | (eo ४।४।६) 
Jic KA ATH दुभ्खका नाश करनेवाले 
| wil 
सत्वानां पतये नमः ( रुद्रा० o २०) 
शरणमें आये हुए प्राणियोंके पालक तथा भक्तवत्सल 
| भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार हो | 
अनन्याश्रिन्तयन्तो सां ये जनाः पयुपासते | 
पपा निस्यासियुक्तानां योगक्षेसं चहास्यहस्‌॥ 
(गीता ९।२२ 
दढ धारणासे उपासना करनेवाले भक्तजनका में um 


क्षेम्याय चमः । (Wo Ho ३ ३) 
भक्तका क्षेम करनेवाले ~ i 
E. करनेवाले रुद्रको नमस्कार हो ।? 
| बली S मारम्ममें प्रजापति ब्ह्माजीने जन्म-मरण- 
= sa च | इस प्रजाकी अवस्था देखकर भगवान्‌ 
| उन करो a और बोले कि हम ऐसी प्रजा नहीं 
| बारे c Wee लेकर प्रलयकालपर्यन्त जीने- 
| Fry उद्धार केर तथा गुरुरूपसे स्थित रहकर हम 
| x सबके गुर हैं ( सूतसंहिता ) | इसलिये भगवान्‌ 
2 wy 

पि Ue कालेनानवच्छेदात्‌ 


|| फाले परिच्छेद - (गदशन १। २६ ) 
T परिच्छेद न होनेके कारण 
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भी उपदेश और गुर हैं। 
शिव एव झाचायरूपेणानुगुह्णाति ( श्रुत्ति ) 
'परमास्मा शिवजी आचार्य और गुरुरूपेण अनुग्रहीत 
करते है ।? 
S^ नमः शिवाय गुरवे सञ्चिदानन्दुसूत्तये t 
E " ( निरालम्वोपनिषद्‌) 
सच्चिदानन्दमूर्ति, सद्गुरु शिवजीको नमस्कार हो |! 
जगदादिगुरः ra: | 
“शंकर जगद्गुरु हैं ।? 
२८-आद्रांके मेघको रुद्र? कहते हैं । यथा-- 
सोऽरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुदरस्वस्‌। तस्माद्‌ बर्हिषि 


Ne 


रजतं न देयम्‌ | ( श्रुति) । 


निरुक्तकार यास्काचायका मत है कि आर्द्रा-नक्षत्रके मेघः 


का नाम “यद्र? है। यह मेघ चातुर्मासके प्रारम्भमें दन द्रवति? 
e - E 
गज करके बरसता है । यही स्द्रके अभु हैं, जिनसे रजत. 


(चाँदी ) उत्पन्न होता है। इसलिये यज्ञमें ऋत्विजांकों 
दक्षिणामें रजत नहीं देना चाहिये बल्कि सुवर्ण दान करना 
उचित है | 

नमो वर्षाय । नमो मेध्याय । ( रुद्रा० मं ३८ ) 

नमस्ते स्तनयित्रवे | ( यजु० ३६॥ २१) 

गजेनरूप रुद्रको नमस्कार हो | 

२९-'रु गतौ-ये गत्यथास्ते ज्ञानाथाः | रवणं रुत-- 
ज्ञानम्‌; भावे क्विपू , तुगागमः। रुत्‌ ज्ञानं राति ददातीति 
रुद्रः | ज्ञानप्रदो मोहनिवारकः परमेश्वरः | 

भगवान्‌ शङ्कर अधिकारी BATA ज्ञान प्रदान करके 
अविद्यारूप अन्धकारसे मुक्त करते ह । अथात्‌ शिवकी विद्या- 
शक्तिके प्रकाशसे अविद्यान्धकारका नाश होता है। भगवान्‌ 
गीतामें ज्ञानका वर्णन करते हुएअजुनसे कहतेहें कि तू 
उस ज्ञानको प्राप्तकर, तुझे फिर इसप्रकार मोह न होगा और 
उस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण प्राणियोंका अपनी 
अन्तरात्मामें और उसके पीछे मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 
साक्षात्कार करेगा | ( गी० ४ । २५ ) 

पञ्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ( गीता १५। १० ) 

ददासि बुद्धियोगम्‌ ( गीता १० । १०) 
—— “सै उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्रात करनेमें 
समर्थ होते हैं | A उनके अज्ञानजन्य अन्धकारको ज्ञानरूपी 
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D देवोंके प्रकाशयुक्त दीपके नष्ट करताहूँ |? (गीता १० | ११) | 


dk Wa भवा 


सोहं मार्जय तामुपाज॑य रतिं चन्दरार्धचूडामणौ 
( वैराग्यशतक ५८ ) 


मोहका त्याग करके चन्द्रचूड शङ्करकी उपासना करनी 
चाहिये जिससे मोह और शोकका नाश होता है। 
भिद्यते हृदयम्रन्थिडिछद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे पराचरे॥ 
(सु०२।२।८) 
“परमात्माका साक्षात्कार होनेसे देहादिक बन्धन, सर्व 
संशय तथा समस्त कमंसमूह नष्ट हो जाते हैं ।? 
३०-पापिनो जनान्‌ दुःखभोगेन सोद्यतीति रूद्रः । 
जगच्छासकः | 
“रद्रदेव पापीजनोंको उनके BAHT फल देकर रुलाने- 
बाळे हैं तथा जगतूके शासक हैं ।? यथा-- 
अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ 
“वे सबके cara स्थित होकर शासन करते हैं ।? | 
गोसा चैव जगच्छास्ता शक्तः Gal महेश्वरः | 
( कूमैपुराण ) 
SURAT महेश्वर जगतूके पालन करनेवाले तथा 
शासन करनेवाले हैं |? > 
 ३१-रोदनं MEG द्रावयतीति ` रुद्रः । 
'मक्तके दुःखोका नाश करनेवाले देव wx हैं | य॒था-- 
कस्य ते रुद्र सळयाकुईस्तो यो अस्ति भेषजो sere: 
( ऋग्वेद २। ७ ) 
हे रुद्र ! आपका वरद सुखदायी हाथ कहाँ है, जो 
सबको सुखी करनेवाला है ! उससे मेरी रक्षा करो | हे पापोंके 
विनाशक ! मुझ अपराधीके अपराध क्षमा करो | 
“विक्षिणस्केश्य:'--विविध॑ क्षिण्वन्ति हिंसन्ति पापस्‌ 
( रुद्रा० मन्त्र ४६ ) 
रद्र भक्तोके विविध पार्पोके दूर करनेवाले हैं |? 
` १२-पको हि रुद्दो न द्वितीयाय (अथवेशि० उप० ५ ) 
वह एक ही देव है जो रुद्र कहलाता है | बरहमवेत्ताजन 
इस देवको मानते हैं | रुद्रदेव अपनी नियामक शक्तिसे इस 
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लोकको नियममें रखता है | वह देव सन A | 
पालन और संहार करता है | ( NE येके ` 
शिच एको ध्येयः शिवङ्करः | ( क | 
कल्याणकारी शिव सदा ध्यान Sis | 
एको देवः (Xo ६1११) एक a ad | 
एकमेवाद्वितीयम्‌ (urs ६। a | 
यो वै ar: स भगवान्‌. जैमिनौय E " 
जो रुद्र हैं वही भगवान्‌ है | E 
विवध ब्रह्मका परिचय दिया हे । वह नि a] 
निरुपाधि और सोपाधि, निर्विशेष और dsl 
गिर्विकल्य और सविकल्प हैं। जो tat | 
WRAL, महादव, महारुद्र, ब्रह्मण्यदेव, vg alea 
यस्मान्‌ महत इंझः शब्दध्वन्या qmm | 
महत इंशते तस्मादुच्यते महेश्वरः । ( शाम्त 
योगवाशिष्ठके निर्वाण-प्रकरणमें महष व्र 


| 
x: 
Lr 
| 


T. 
sii ok 


रामचन्द्रजीके प्रति कहा है-- | 
शिवं सवंगतं शान्तं बोधास्मकमजं gl 
तदेकभावनं रास | ७७७७ ७ 09७७ | 


“हे राम | सर्वगत, शान्त, अज, आनन्द बेर 
सरूप शिवको जानो | क्योंकि वही एक तत || 
भावना करनी चाहिये ।? | 

EIE EE EL देवानाम्‌ 

( कौषीतबिजाह्षण २५१ तः 

IS X dl 

सर्व देवाँमें अग्न, ज्येष्ठ, पुराणपुरुष गी. | शु 

«x ही हैं यथा-- 3 

DE 

asi पुरुष महान्तम्‌ ( Fale १ । B 

z , (खर 

नमो gga च वर्षीयसे च नमः (च 
नमोऽडय़ाय च ( मन्त्र ३० ) 
नमो ज्येष्ठाय । (मं० २२) 

A at sa | a 

बयोविद्याश्रमादिभिरधिक 

surat भवः | (ato भाष्य) E al 

वय और विद्या, आश्रम पार 


Sx 


=p e 


M 


यर्थ” || 
प्रथम ( आदिकारण ) होनेसे दड t afi | ` 
aca: tea स्वशासा ` (|| 


y 


NN 


| ध्दााधधिधितान 
|| ` ही एक सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ RI 
हिरण्यगर्भ जनयामास ada (इ२वे० 21v) 
३४-अभिवें eg: । ( शतपथ Alo ) 
अग्नि रद्र है। 
ast रुद्रः ( अथवेशिरउपनिषद्‌ ) 
; सवं एतान्यौ अग्निरूपाणि ( शतपथ १६-१-३-१८) 
ML _३५-मवदार्वौचिमं met रुद्रः पञ्चुपतिश्च यः | 

( अथर्ववेद ११॥ ३ । ६। ९ ) 


पापका प्रणाश करनेके कारण दार्व “रद्र? कहलाता है | 
भवाय च शर्वाय च नमः । (यजु० १६। २८) 
संसारपाशवद्धत्वेन प्राणिनां पशुस्वम्‌ | 
्रह्मा्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य झूलिनः | 
पशवः परिकीर्यन्ते संसारवशवर्तिनः ॥ 
तेषां पतिस्वाद्‌ देवेशः शिव: पञ्चपतिः eure: | 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तान्‌ TT बद्ध्वा महेश्वर: N 
mite: पतिदेवः कायं कारयति स्वयम्‌ | 
स एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः ॥ 


Eu ( कू्मपुराण ) 
TART: | (Ño go ६। १६ ) 


संसार-बन्धनमें बँधे . होनेके कारण समस्त भ 

| नुष्यादि 

| 7 दवा हैं। ब्रह्मादि देवोंसे लेकर स्तम्बपयेन्त 

| पाशसे बद्ध है, इसलिये TIRT है | उसका 

E n Eo है। यह महेश्वर सब देवताओं 

a उपासनाके द्वारा उपासित होकर 

| क्त करता है, कैवल्य (मोक्ष) देता है | : 

| i ES ) संसारके मोक्ष, स्थिति एवं बन्धका स्वरूप 
, पमस बन्धनांसे मुक्ति होती हे. ` 

TSG ada: | 


( Ho So 4123 »>&1 १३ ) 


इति श्रुतिः । तारयतीति 
( र केस च | तारकं च aKa इति 


स्र 
अपार ससारसागरसे तारनेवाले हैं | 
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TA 
ame ME | 
२७-रुत्रो झे घेतल्सवंस्‌( बोधायनसूच ) 

“सद्र सर्वस्वरूप हैं ।? 

रुद्रो वे सर्वा देवताः ( अथ्ेसिखोपनिषद्‌ ) 

“सद्र सर्वदेवमय हैं ।? 

शिव एव हरिः साक्षाद्धरिरेव सिवः ea: | 
(Zo Alo Yo १४। २) 

शिवस्य हृद्यं विष्णुविष्णोश्न हृदयं शिवः | 

सवंदेवात्मको रुद्रः सवंदेवाः शिवात्मका: । 

( रद्रहृदयोपानिषद्‌) 
इति विष्णः । सर्वाणि 
छकान्‌ व्याझोति व्यापनाद्‌' व्यापी 

( अथवेशिखोपनिषद्‌) 

सवं देवोंका निवास-स्थान होनेसे अथवा सब Jaa 

स्थित होनेसे वह विष्णु है | सबसे बृहत्‌ ORR वह ब्रह्म 

ओर सब SH व्यापक होनेसे महादेव कहा 

जाता हे | भगवान्‌ शरीकृष्णने भी स्पष्ट कहा है---“रुद्राणां 

Tecate’ | इस स्पष्टीकरणसे यह भी निश्चय हो जाता है 
कि शिव और विष्णु एक ही हैं। 


३८-यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्न 
; विश्वाधिपो रुद्रो सहर्षिः। - 
Reward जनयामास पूची 
स नो बुद्धया झुभया संयुनक्तु॥ 
(श्वेता० ३1४) 
विश्वके अधिपति ae रुद्रने सब देवोंको उत्पन्न 
करके Se धारण किया है, उन्होंने हिरण्यगर्भको पहले 
उत्पन्न किया है--वह हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करे । 
हिरण्यगर्भः समवतंतामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
(We १३।४) 
पिताइमस्य जगतो माता धाता पितामहः | 
. (गीता९॥ १७) 
समग्रदेवानामसुरस्वसेकम्‌ (RU Wo ३ ) 
समस्त देवोंका उद्धवस्थान वही एक है | 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते । (Auto gic) 
न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः। ( श्रेता० ६1५९ ) 
वे सबके कारण तथा कारणके भी कारण हैं, रुद्रदेवका 


wd देवाः संविशन्ति 
बृंहयतीति mat | सव 
सहादेवः | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri agd aris सहित n नमामि DEMoE-IKS 
"मव भवानीसंदित नमामि ॐ 


२२४ 
ट्स 
उत्पादक या पालक कोई दूसरा नहीं है। 
परमं महेश्वर A 

d देवतानां पर मञ्च quu, | 
पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌ 


विदास देवं भुवनेशामीडयम्‌॥ 
(Io & 1 ७) 


तमीश्वराणां 


इस श्रतिमें एक बहुत ही उत्तम तत्त्व प्रतिपादित है। 
aq नियन्ताओँके महान नियन्ता, सब देवताओंके 
परम दैवत, प्रजापति ब्रह्मा आदिके सामी, स्वयंप्रकाश- 
स्वरूप, सब sins नियन्ता एवं पूज्य, सबसे महान्‌, 


“oss ana 


शिव 


( लेखक--श्रीटेकनारायणजी तर्कवागीझ ) | 


y, विकार, निराकार, सच्चिदानन्द, परब्रह्म 
(NAS परमात्माका वैदिक नाम शिव है। 
SS m $ act शिवका वर्णन है, दिवकी 


E है। वेद ईश्वरप्रोक्त है, इसलिये शिव- 
SS की उपासना साम्प्रदायिक नहीं है 
* और न कोई मनुष्य इसका आचार्य 
है | वेद और विद्या दोनों शब्द fae’ घातुसे बने हैं जिसका 
अर्थ जानना या ज्ञान है । वेद सत्‌ विद्याओका भण्डार है, 
वेदके नहीं माननेवालेको महाराज मनु नास्तिक कहते $— 
“नास्तिको वेदनिन्दकः? | विद्या और वेद दोनों ईश्वरकी 
महिमा प्रकट करते हैं, वेदके बिना शिवका ज्ञान नहीं 
होता,शिव ज्ञान स्वरूप या ज्ञानेश्वर हैं और ज्ञानियोंके एकमात्र 
उपास्य देव हैं | श्रुति कहती है-“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः? 
अर्थात्‌ बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती । 
शुकदेयजी कहते É— 
तीर्थे dui fui summed 
` Wed बुन्दे तरवचिन्ताञ्नुवादः | 
वादे वादे जायते तत्त्वबोधो 
बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः ॥ 
अर्थात्‌ data निर्मळ ज्ञानियोंके ges रहते हैं; और 
Bs TIT वाद हुआ करता है; उन sa 
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महेश्वर, महारुद्र भगवान्‌ Wb 
इसप्रकार “रुद्र? शब्दके 

रुद्रोपासना यजुवेदके रुद्राध्याय १ 
सी नामोंका उल्लेख है, इसीलिये इसे 
इसमें समस्त वेदादि शास्त्रांका निचोड ^| र 
शतरुद्रीका माहात्म्य और Tn 

महिं याजञवल्क्यने राजा | 
उपासना सिद्धि प्रदान करनेवाली है । U 
उपासना करते हुए पाठकगण आसः 
लाभ कर॑--यह शुभ कामना करते 3 
है | 3^ तत्सत्‌ शिवो३म्‌ | क. 


| wi | EE 


| है 
| ty 
L 
तस्वशान होता है और तत्त्वशानसे ug 
चन्द्रशेखर शिव भासते हें | इससे सिद्ध होता ऐके 
के उपास्य शिव E. श्रुति भी setius 
शान्तिमत्यन्तमेतिः अर्थात्‌ शिवके शानसे e नः 
मोक्षकी प्राति होती है । | 
शिव प्रणवखरूप हैं, प्रणवके RUER T 
के कारण प्रणव चन्द्रशेखर है, इसीसे real | a 
कहते हैं । प्रणव वेदका बीजमन्त्र है gd 
ऋग्वेद, सामवेद और TI A TE 
छेकर प्रणव बना है; इसीसे वैदिक ५ 
प्रणवखरूप लल A 3 | 
परमाराध्य हैं। श्रुति 
परमात्माका अनुपम नाम है। मत इसे bo 
EHE EEUU 


न 


( डॅ०) परम ब्रह्म है । NETS 
बेद Aiat सर्वोपरि प्रधान Td íá व 
उपासना चली है। ; B 
की उपासनाके ६६ UE त eet म्यो 
उन सब मन्त्रांको पूरी = onl 
बड़ा हो जायगा, इसलिये हि | 
और कुछ संक्षि व्याख्यासहित P 
नमस्ते रुद्र मन्यव É 
ga ते नमः ॥ १ ॥ | 


ls —————————————————— 

अलग-( है ) HA मन्यवे नमः, ते इषवे नमः ते 

[ नमः || 

ul E. प्रथमो देव्यो भिषकू । sua 
^ है na यातुधान्यो$घराचीः परासुव ॥ ५ ॥ 
| (है रू ! धर्मोपदेश करनेवाले श्रेष्ठ वक्ता ! ( अर्थात्‌ 

| ser |) और आदि दिव्यचिकित्सक ! ( वेदर्मे आयुर्वेद- 
८. कट करनेवाले वैद्यनाथ ) समस्त रोगोंको नाश करके 
D e गति प्रात करानेवाले राक्षसों अर्थात्‌ अधार्मिक 
| गसनाओंको नष्टकर हमलोगोंकी रक्षा करो |? 
| रीर और आत्मा दोनोंके संयोगसे मनुष्यकी स्थिति 
॥ है इसलिये दोनोंके कल्याणार्थ अर्थात्‌ आत्मिक उन्नतिके लिये 
| ध्वमोपदेहकः कहकर और शारीरिक उन्नतिके लिये “दिव्य 
। चिकित्सक? कहकर शिवसे प्रार्थना करते हैं । 
| नमोऽस्तु नील्मीवाय सहस्राक्षाय मीहुषे । 

अथो ये अस्य सत्वानोऽहन्तेभ्योऽकरचमः॥ ८ ॥ 
“नीलकण्ठको नमस्कार, असंख्य आँखवालेको नमस्कार, 
| बढे परक्रमीको नमस्कार, सद्गुण और बलके अधीश्वरको 
| नमस्कार और कर-रहितको नमस्कार |? 

| नमो fore? सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो 
॥ नमो बकषेभ्यो हरिकेशेभ्यः पञ्ूनां पतये नमो नमः । शष्पि- 
| जराय स्विपीसते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोप- 
| TE पतये नमः ॥१७॥ र 
M] us ऋः हिरण्यबाहवे नमः, सेनान्ये नमः, दिशां पतये 

| Jer नमः हरिकेशेभ्यो नमः पञ्चूनां पतये नमः, 

| ae त्विषीमते नमः, पथीनां पतये नमः, हरि- 
| पतये नमः s ( सुत्रधारीको ) नमः, पुष्टानां 
चमः 


क सभापतिभ्यश्च वो नमो नमोऽइ्चेभ्योऽश्व- 
Ds नम आव्याधिनीभ्यो विविद्धयन्तीभ्यडच 
TUUS < इतीभ्यश्च वो नमः NVM 

नमः समापतिभ्यो नमः eset 

; आव्याधिनीभ्यो नमः विविद्धयन्ती- 

S ^ नमः तृंहतीभ्यो नमः ॥ 

र | आकाश, D ( ब्रह्माण्ड ) सभामण्डप है, जिसका 


| E पिर्‌ समा e a और नक्षत्र रोशनी 
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२-इस विराट समाके सभापति qure परमात्मा शिव 
हैं जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सर्व- 
हितकारी, अलख; अगोचर, अज, अविनाशी, अचिन्त्य 
समस विद्या ओके wer, सचिदानन्द और अनन्त RR 
नियन्ता हैं| यह सारी विराट्‌ समा उनके अधीन है | 


३-वेद सभापतिका भाषण है (जिसमें समस्त विद्या- 
ओंका बीज है), जिसमें मानव-जीवनके लिये विद्यानुकूल 
परमोपकारक कतंव्य-कार्योका वर्णन है और जो पक्षपात- 
हीन तथा सारे जगतूके लिये परमोपयोगी है | 

४-वैदिक ऋषियोंने समापतिके भाषणको नोट (हृदयः 
पटपर) किया था अर्थात्‌ भाषणके TRIG अंशा 
(वेदकी ऋचाओं) को समाधिस्थ होकर धारण किया था 
जिनका वेदव्यासने उन लोगांसे संग्रह करके समस्त 
भाषणका संकलन किया । 


५-समाका मन्त्रिपद प्रकृतिको प्राप्त है; सभाका सारा 
कार्य उसके अधीन है, कोई काम उसकी आज्ञा विना 
नहीं होता । मन्त्रीकी योग्यता और कार्यदक्षता अनुपम है 
और उसकी कार्य-कारिणी-शक्ति वर्णनातीत है | सभापतिने 
समाका पूर्ण अधिकार मन्त्रीको दे रक्‍खा है, इसीसे वह सर्व 
गुणसम्पन्ना और अदम्य शक्तिशालिनी है । सूर्य और qu- 
में जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध सभापति और wed है | 


६-शास्रकार ऋषिलोग उपदेशक हैं और शास्त्र सब 
उनके उपदेश (व्याख्यान ) हैं | 

७-पञ्चमहाभूत (प्रथिवी, जल, अग्निश वायु और 
आकाश) विराट समाकी कार्य-कारिणी समितिके सदस्य हैं 
और प्रकृति सभापति है | प्रकृतिकी आज्ञासे ये पाँचों महा- 
भूत विराट्‌ सभाका सारा काये सदा किया करते हैं | 


८-सभाकी नियमावलीका नाम मानव-धर्म-शाञ् है, 
यह नियमावली मन्त्रीके अनुकूल और समापतिके भाषणके 
आशयके अनुसार महाराज मनुने बनायी है | इसमें सब भ्रेणी- 
के मनुष्योको जन्मसे मरणपयन्त क्या-क्या काये कब और 
कैसे करने चाहिये इसका वर्णन है, जिससे सभाका सदा 
शान्तिमय अधिवेशन होता रहे | 


९-ऋत सत्र (वसन्त, ग्रीष्म, पावस, शरद्‌, हिम 
और शिशिर) स्वयंसेवक हैं | समयानुकूल आवश्यक 
कार्योको करना तथा खाद्य और पेय पदाथांका आयोजन 
करना इनके अधीन है। कार्य-कारिणी समितिकी 
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oe 
सम्मतिसे अपने अधिनायक ( Captain) के आज्ञानुकूल 
सब स्वयंसेवक सदा सभाका काम किया करते R | 
१०-सूर्य खयंसेवकोके अधिनायक ( Captain of 
the volunteers) हैं | वह खयंसेवकोंके साथ सभाकी 
शान्तिरक्षा और खास्थ्यरक्षाका काम करते हैं और सब 
स्वयंसेवक सदा सूर्यके अधीन काम करते हैं । 
११-त्रृथियी भण्डारी है, खाद्य द्रव्यादि समाकी सारी 
आवश्यक सामग्री इसके अघिकारमें रहती है; यह समया- 
नुकूल समामें समागत प्राणियोंके खान-पान आदि 
आवश्यक वस्तुओंका आयोजन किया करती है। 
१२-मेघ पनभरा है-समस्त जळपात्रोंको पानीसे भरना 
इसका काम है | 
१३-जलाइय सत्र जलपात्र हैं, जिनमें सभाके लिये 
जल रहता है। | 
१४-अण्डज, पिण्डज, स्थावर और जज्ञम--ये सारे 
समागत; विराट्‌ सभाके सभासद हैं--इन्हींके कल्याणार्थ 
सभाकी सारी तैयारी है | 


१५-सद्विद्वानूलोग समाके मुख्य सदस्य हेये लोग 
समय-समयपर सभापति, मन्त्री, sum उद्देश्य और 
नियमके विषयमें लोगोंको ज्ञान कराया करते | 


१६-नियमके विरुद्ध काम करनेसे सभासदोंको दण्ड 
होता है । समापति त्रिश्नूलधारी हैं-आध्यात्मिक) आधि- 
भौतिक और आधिदैविक तीन प्रकारके शूळ (दुःख) 
उनके TH हैं अर्थात्‌ उनके अधीन हैं; Bas (इन तीनों 
दुःखों) के द्वारा दण्ड होता है | 


१ ७-विराट्‌ समाके मुख्य कारण सभापति हैं और इस 
समाका सुछ्योद्देय भी केवळ वही जानते हैं | इसका 
आभास उनके भाषणमें पाया जाता है, और यह आमास 
अध्यात्मविद्याद्वारा मनुष्य कुछ समझ सकता है। 


१८-सभाका अधिवेशन सदा ब्राह्मदिवसमें होता है 
ओर ब्राह्मरातरिमे सभा विसर्जित रहती है । 


समा-स्थापन करनेकी प्रथा पहले-पहल वेदसे चली; 
ऐसी अनुपम सभा ओर ऐसे अद्वितीय समापतिको कौन 
नहीं प्रणाम करेगा ? सभाके सदस्यको सभ्य कहते हें, 
ओर सभ्यके गुणको सभ्यता कहते हैं; संसारमें पहले-पहल 
वेदसे ही सभ्यताका प्रचार हुआ है | 
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नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च à 
ब्रातपतिभ्यश्च वो नमो नसो ms भे; 
नमो नमो विरूपेम्यो विसय क्ण 

रया नमः, गणपतिम्यो द | 
ब्रातपतिभ्यो नमः, रत्सेभ्यो नमः 
पेम्यो नमः, विश्वरूपेम्यो नमः | ? | 

इस मन्त्रमे शिवका नाम पापा). ३ 
शिवको कोई पुत्र-कलत्र नहीं | t m 

नमः इवभ्यः इवपतिभ्यश्न वो नमो 
रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च 
च शितिकण्ठाय च ॥२८॥ 


अन्बयः-श्वम्यो नमः, श्वपतिम्यो नमा, क्र पे 
रुद्राय नमः, TAT नमः, पशुपते नम ई 
नमः, शितिकण्ठाय नमः ॥ | 
नमो दृस्वाय च चामनाय च नमो बृहते र 
च नमो UD च सवृधे posu 


च ॥३०॥ 


& 


प् 


ke 
"i wj 


अन्वगः-हुखाय नमः, वामनाय नम, RN] दु 
नमः, वृद्धाय नमः, ATA नमः, अग्रथाय RA 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च ममः || दृः 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय ell ः त 
अन्बयः-दाम्मवाय नमः, मयोमवाय र| गो 
नमः, मयस्कराय नमः, शिवाय नमः, RISUS] 
याते रुद्र शिवा तनूः शिवा विवाहा मे a 
रुतस्य भेषजी तया नो se जीवसे esl Me T 
qux | तम्हारी शक्ति सदा WT D 
हारिणी और पीड़ा दूर करनेवाली G आशी, 
कारिणी शक्तिसे युक्त रोगहर्ता | हमलोगा ६ ४ 
हमलोग सुखसे जियें | (“शिवा का si i h 
: | 
ये भूतानामधिपतयो विशिख | 


_सह्तयोजनेश्व धन्वानि efi d घन्वानि तन्मसि ॥९४ 4 N 

नोट-गीतार्म लि | 

अर्थात्‌ सब भूतो ( पदार्थों के इद” ` gla 
x 


सारे पदार्थ महाभूतोंसे उत्पन्न हद 


इसलिये समस्त भूतोंका खामी हता है! a 
“भूतानामधिपतिः अथौत्‌ भूतनाथ * 


भूत-प्रेत नहीं दें | 


| E — wo. OON भूतनाथ अर्थात्‌ ब्रह्माण्डके समस्त 
हह a art और अप्राणी ( अण्डज, पिण्डज, 
और जंगम ये सब भूत हैं) सबके खामी हैं, 
नहित संन्यासी ( परम त्यागी ) और जटाधारी 
री (व्योमकेश अर्थात्‌ आकाश ही जिसकी जया है ) हैं; 
| हिंगे प्रार्थना है कि हमछोगोंसे सह योजन दूरपर उन 
| के धनुष खुल जाये अर्थात्‌ दुःख देनेवाले रुद्रांशयुक्त 
मि सब हमलोगोसि दूर ar 

| नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । तेभ्यो 
| दश प्राचीदंश दक्षिणा दृश प्रतीचीद॑शो दीचीदंशोध्वाः | 


| उन्बो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो खडयन्तु ते यं द्विष्मो 


"b 
e 


"m 


| उन र्द्रोको, जिनका निवास आकाशमें है और 
॥ घरकी झड़ीके समान जिनका बाण है, कर जोड़कर 
J| पूर्वकी ओर दस बार, पश्चिमकी ओर दस वार, SAAT ओर 

दस वार, दक्षिणकी ओर दस बार और ऊपरकी ओर दस 
| बार प्रणाम | वे हमलोगोंकी रक्षा करें और gf तथा 


नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां चात इषवः तेभ्यो 
Maier दक्षिणा gar प्रतीचीदंशोदीचीद॑शोध्वाः | 
| तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो wearg ते यं द्विष्मो यश्च 
Teh तमेषां जम्भे द्मः evn 


उन SN प्रणाम जिनका नि : 
= at T निवास अन्तरिक्ष 
| er हे और वायुप्रबाहके समान जिनका 
६ जाइ? SUN रीतिसे उनको प्रणाम ! वे हमळोगोंकी 
E E. इणित तथा दुःखदायी दुष्टोंका संहार करे | 
m Een ये प्रथिव्यां येषामन्नमिषवः । तेभ्यो 
Ims TAN दश प्रतीचीरदसोदीचीदशोध्वाः | 
LET छ ते sag ते नो सुख्यन्तु ते यं द्विष्मो 
4 प्न TAR SR दध्मः ॥६६॥ 
TA स्द्रांको 
NM मोत सच जिनका निवास प्रथिवीमें है 
St प्रणाम | स बाण है-- पूर्वोक्त रीति- 
Siami 7 हमलोगो SEE करे और gia 
5 re सहार करें \? 
शा à प्रम Te Dc 
अन्य है, और a S है क्योंकि वेद शेव अर्थात्‌ 
| शेवोंका परमोपास्य ueri 


— 
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SSS, 
क्योंकि इसका पहला अक्षर चन्द्रशेखर ( प्रणव ) है, जो 
Me है | निकालसम्ध्याकी उपासना व्यम्बककी 
पूजा है। 


जगन्मान्य AAR परम पूज्य पचमन्दिरा 


à पञ्चदेवताके पाँच सम्मिलित मन्दिरोंको “पचमन्दिरा? 
कहते हैं | चार बाहरके मन्द्रोमें चार देवता और पाचे 
भीतरके मन्दिरमें'उन चारोंके अधीश्वर महादेव रहते हं! 


प्रत्येक मनुष्यको पञ्चदेवताकी उपासनाके लिये 
परमात्माने जो पचमन्दिरा दिया है, वह मनुष्यके Red 
है । वह अक्ृत्रिम पचमन्दिरा सदा मनुष्यके साथ रहता है | 
सिरमें पाँच देवताओंके पाँच मन्दिर या स्थान हैं-एक 
देवता ( अभि ) का मन्दिर आँख है, दूसरे देवता (वायु) 0 
का मन्दिर कान है, तीसरे देवता (वाग्देवता ) का 
मन्द्र मुख है, चौथे देवता ( प्रथिवी ) का मन्दिर नाक है 
ओर Wat देवता जो इन चारोंके अधीश्वर होनेके कारण 
महान्‌ देवता (महादेव) कहलाते हैं, उनका मन्दिर 
कपाल ( Brain) है | कपालस्थ देवताको "कपाळी? कहते 
हैं और महादेव और कपाली शिवकरे नाम हैं। शिव 
ज्ञानेश्वर हैं और कपाळ ज्ञानका स्थान है (Brainis the | 
seat of wisdom ) अर्थात्‌ दिमाग़में अक्क रहती है | 


परमात्माने समस्त प्राणियोंमें मनुष्यको श्रेष्ठ बनाया 
है और मनुष्यकी श्रेष्ठता केवल ज्ञानपर निर्भर है जो कपाल- 
का विशेष गुण है। 
आहारनिङ्राभयसैथुनञ्च 
समानमेतत्‌ पञझुभिनराणाम्‌ । 
ज्ञानं हि तेषामधिको AAN 
ज्ञानेन हीनाः Wu समानाः॥ 


“आहार, निद्रा, भय ओर मैथुन ये चार बातें मनुष्य 
और TTA बराबर होती हैं; सनुष्यमें ज्ञान विशेष है और 
ज्ञान न होनेसे मनुष्य और पशु दोनों समान हैं ।? 


आँख, कान आदि जञानेन्द्रियाँ कपालके अधीन हैं, 
कपालमें किसी प्रकारका विकार होनेसे सारी ज्ञानेर्द्रियाँ 
शक्तिहीन और निष्फल हो जाती हैं; इसलिये कपालकी 
सेवा-पूजा परम कतव्य है | | 


कपाल असली ( प्राकृतिक) शिवालय है, जिसमें c 


कपाली या कपालेश्वर शिवका आमास होता हे जिससे ` 
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ज्ञानका स्थान है, इसलिये शिव कपाली हैं । जैसे नेपालके 
रहनेवालेको नेपाली और बज्ञालके रहनेवालेको बङ्गाली 
कहते हैं यैसे ही कपाळ अर्थात्‌ जगत्‌-कपालमें रहनेवालेको 
कपाळी कहते हैं, जो MAH समस्त कपालोंका कपालेश्वर 
8 | इसप्रकार शिव कपाली हैं । 


असली पचमन्दिरा शिर है | लोग जो पचमन्दिरा बनाते 
हैं वह शिरःस्थ पचमन्दिराकी नकल है और कपाळ असली 
दिवाळय है | शिवकी असली पूजा ( मानसिक पूजा ) और 
शिवका ध्यान इसीमें होता है । सन्ध्या-पूजामें गायत्रीका 
सर्वोत्तम जप ( मानसिक जप ) इसी शिवाल्यमें होता है | 
कृत्रिम शिवालय सब इसीके अनुकरण हैं । इसका महत्त्व 
अकथनीय है | 

प्राचीनकालमें आर्यलोग असली पचमन्दिराकी सेवा- 
पूजाका महत्त्व और उसकी विधि पूर्णरूपसे जानते थे और 
इसी पचमन्दिराकी सेवाकी बदौळत वे लोग जगत्‌-पूज्य थे 
और सर्वत्र राज करते थे। इसकी सेवा-पूजा उठ TAS सारा 
देश विपन्न हो गया और आज हिन्दुओंकी घोर दुर्दशा उपस्थित 
है। ज्ञानद्दीन होनेके कारण पिता-पुतरमें, भाई-भाईमें, माँ-बेटेमें 
और पति-पत्नीमें सर्वनाशक विरोध फैल रहा है। वेद (विद्या) 
विरोधी नाना प्रकारके सम्प्रदाय चल रहे हैं, देश रसातलको 
जा रहा है और घोर अनर्थ हो रहा है | 


जिस पचमन्दिराके प्रसादसे भारत अनुपम विद्या-बुद्धि 
MAR एक दिन सारे जगतूका परम पूज्य गुरु था, आज 
ज्ञान (aq) विरोधी wath पचड़ेमें पड़कर दूसरोंका 
गुलाम हो रहा है। कपालकी यथार्थ सेवा नहीं होनेके 
कारण आँख, कान, मुख आदिका रोग फैल रहा है और 
मस्तिष्ककी निर्बलता और धारणशक्तिका हास हो रहा है; 
मारतके अइष्टाकादामें घोर अन्धकार छा रहा है| 


कपालके विशेष गुणका नाम बुद्धि ( ज्ञान ) है | वैदिक 
उपासनाका मुख्य उद्देश्य निर्मल बुद्धि (ज्ञान ) का प्रास 
करना है | आर्योके महामन्त्र या द्विजातियोंके परमोपास्य 
गायत्रीका निचोड़-'घियो यो नः प्रचोदयात्‌? प्त्यक्षरूपसे 
सिद्ध करता है कि बुद्धिसे बढ़कर संसारमें कुछ नहीं है। 


योगकी समाधि कपालके द्वारा होती है, कपालके 
m सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है, कपालहीके बलसे 
वैदिक ऋषियोंकों वेदका ज्ञान हुआ था, सारी विद्या 
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रह मोर ene (उप और यपर)... REN 
जानका विकास होता है | शिव ज्ञानखरूप हैं ओर कपाल (परा और अपरा ) कपालहीके im 


कपिल, कणाद, जैमिनि, quus, i 
ये सब कपालहीके प्रमावसे wind 
बड़े आदरकी वस्तु है । परमात्माने ७७.) . 
बनाया है । मन कपालमें रहता à NC? 
गम्भीर विचार करता है | कपालमे afin भः 
मखिष्कमें बुद्धि रहती है । sateen | | 
कठिन-से-कठिन विद्या या परमात्माकी झा cs 
जों कुछ ज्ञान प्रात किया वह सव भाक "o. 
इसलिये कपाल परम सेव्य है | || क 
A ~ शैवोंका | t 
up कालमें SISIST बड़ा पुल या-क वे 
वघ नहीँ वरं भारतवषके बाहर मी, el अ 
अभीतक वतमान हैं | आणे ऋषि पू) गि 
एशियामें घूमा करते थे, इसलिये इसका नार ना 
हुआ और कालक्रमसे आपसे 'आर्पिया' ओर द 
गया जो आजतक प्रसिद्ध है । पुराने इतक 
एशियाको Country of the एणाक् - 
है, जो आर्षदेश ( ऋषियोंका देश ) का अप [|| 
के सबसे बड़े देशका जिसको आजकल फ 
( Siberia ) कहते हैं, प्राचीन नाम "हि| 
शैव ऋषियोंके कारण उसका नाम सिसे || 
“बेरिया? शब्द स्थानवाचक है, जैसे पै "| | 
वेरिया और कर्णवेरिया और बज्ञालमें गा : | 
उसीके पास कश्‍यपीय समुद्र कर्यपक्रपिके P 
“कददयपियन समुद्र” ( Caspian 3७) * || 
कट 
कश्यपीय समुद्रके पास “वाकू एक M à | 
Wo आई० $o अपने ग्रन्थ MEUS TS d 
हिन्दु ढा ‘|b | v 
हैं कि cara? महाज्याठामुखी, हिड". | 3 
वहाँ सफेद पत्थरका बहुत बडी अ 
छोटी-छोटी बहुत-सी कडि ब al | 
उसको घीसे meme S MEM EC 
निकलती रहती B, जला देते पहुँचती i 
है उसकी रोशनी एक मील ms 
a बसाया E aft Rr 
मङ्गोलिया दोवोका बी” S. i ! 
दे t | 


- 
4 


z 
[ 
: 
s 
f 
z 


नाम मज्ञल-देश है। (यज i. 
शिवका नाम gage? है और B 


ee vw 


ट्ट 


आर्यलोग नौकापर पारस और eren 


के किनारे किनारे लोहितसागर ( Red Sea ) 


| समुद्र 
| __ पश्चिमके देशम व्यापार करने जाते थे | उस समय एक 
= 
: हणने उन छोगोंके साथ जाकर अरवमें शेव-उपासनाका 
p: कालके अनुसार उसने एक छोटा-सा 


क्रिया था | देश Fe 
E. भी वहाँ स्थापन किया था, t आजकल 


वाले 'काबादरीफ़' कहते हैं। उसके भीतर एक अण्डाकार 


as 


BRS, है जिसकी लम्वाई नौ इञ्च है। जो लोग हज 


M करे जाते हैं वे लोग उस मन्दिरकी सात प्रदक्षिणा करते 
॥ इ । अखी माषामें शब्दोके पहले 'अलिफ लाम? लगाकर 


v 
ere 
a —À— nd 


à | aaa कायदा है, जिससे ब्राह्मण शब्दका अरबी रूप 


|| अल्ब्राह्मय हुआ और प्रायः 'लाम'का उच्चारण नहीं होता 


H 


| नाम अब्राहम? (Abraham) लिखा है | कुरानमें लिखा 
ell है कि हज़रत अब्राहीमने काबाशरीफ्‌ बनाया था | 


कण्ठ कहाँके निवासी और किस 
2 } कालमें विद्यमान थे एवं कहाँ और 
bes वी) किस कालमें उन्होंने ग्रन्थ-रचना 
ई की; इस सम्बन्धमें कोई बात निश्चित 
| रूपसे ज्ञात नहीं है । तथापि इतनी 
JT Qu | वात तो प्रायः निश्चित-सी ही है कि 
|a = उनके जीवन-कालमें दक्षिण भारत- 
एक जोर तो = के बीच झगडेका सूत्रपात हो चुका था। 
माच्या पर sh कहा जाता है कि हरदत्तने श्रीकण्ठके 
es यह A fedt और दूसरी ओर अप्पय्य 
| रए एक ब्राह्मण कि श्रीकण्ठ हरदत्तके परवर्ती थे | 
| पे एक a. लक थे। तंजोर जिलेके कंसपुर नामक 
ANA उनका जन्म हुआ था | किन्तु वे 
अनन्य भक्त हो गये और एक 
coe oe बैठकर शिवकी अन्य सारे 
i अपने एक पॉल करने लगे | उन्होंने 'पश्चरत्रमालिका! 
किया UE CET सिद्ध 
कुलोत्तुज्ञकी सभामें इन्हीं 
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२२६ 
Too 
चन्द्रबिन्दु चन्द्रशेखरकी निशानी है, कावाके मानने- 
वाळे अमीतक सिर॒पर ( टोपीमें ) चन्द्रविन्दु धारण करते 
द । लोहितसागरमे दो द्वीप हैं, एकका नाम रुद्रके नामसे 
SE था जो आजकल ‘tga’ (Rhodes) और दूसरेका 
नाम शिवके नामसे शिवपर्श था जो आजकल “साइप्रस? 
( Cyprus ) कहलाता है | शैव-आयोने वीरमद्रकी एक 
बहुत बड़ी प्रतिमा अष्टयातुकी इन द्वीपॉपर स्थापन की थी 
जिसका एक पाँव रोइसपर और दूसरा पाँव साइग्रसपर था 
और उसके हाथमें तिल था | उसके दोनों पॉर्वोके बीचसे 
जहाज जाता-आता था | वह आँधीमें समुद्रमे गिर गया, 
अब उसका उठानेवालछा कोई नहीं है । fas और 
अष्टधातुका उत्पत्ति-स्थान विचार करनेसे शैबोका भारत है। 
पूर्वोक्त विषयोंका पूर्णरूपसे प्रभुत्व और महत्त्व प्रकट होता है। 
शिव और शैवका विषय ऐसा गम्भीर है कि हजारों 
पृष्ठोंमें दृढ़ प्रमाणोंके साथ लिखा जा सकता है | 


hr 
श्रीकण्टीय शिवदर्शन 


( छेख़क--श्रो्ुत एस० एस० सूर्थनारायणजी शास्त्री, रीडर, मद्रास-विश्वविद्यालय ) 


युक्तियोका आश्रय लेकर अपने सारे प्रतिपक्षियोंकों यह 
स्वीकार करनेके लिये वाध्य किया कि दिवसे परे कोई 
देवता नहीं है और जब भ्रीरामानुजके शिष्य कूरेशने इस 
बातको खीकार करनेसे इन्कार किया और इस अपराधमें 
राजाने उनकी आँखें निकलवा लीं उस समय इन्होंने 'क्रेश- 
विजय” नामक अपने ग्रन्थमें उन्हीं युक्तियोंका खयं क्रमशः 
खण्डन किया | हरदत्त श्रीकण्ठसे पहले हुए अथवा पीछे, 
इस सम्बन्धमें जो कथाएँ प्रचलित हैं उनके अतिरिक्त इन 
दोनों विद्वानांके सिद्धान्तामे भी पर्यातत समानता है। Sue 
श्रीकण्ठके विषयमें जो enger ग्रन्थ लिखा है उसके परिशिष्ट 
भागमें हरदत्तरचित 'श्रुतिसूक्तिमाला' तथा भ्रीकण्टीय AT- 
भाष्यकी परस्पर fred तुलना की गयी है। वेदोंके टीकाकार 
भट्टभास्करके--जिनका काल दसवीं शताब्दी माना जाता है 
सिद्धान्त भी भ्रीकण्ठके सिद्धान्तोसे मिलते हें | इसलिये यह 
धारणा युक्तिसङ्गत प्रतीत होती है कि श्रीकण्ठ उसी याता- 
वरणमें रहते थे | उनके लिये यह एक विशेष गौरवकी बात है 
कि उन्होने औचित्यका ही पक्ष लेकर अपनी सारग्राहिताका 
परिचय दिया | साम्प्रदायिक दुराग्रहके प्रवाहमें उन्होंने 
अपनेको नहीं बहने दिया | भीकण्ठ TAIN समन्वयवादी 
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२३० + wa भवानीसहितं 


MEE E LL qui uen. 7 : v 
` हैं अथवा लाक्षणिक अर्थका बोष का O 


थे; उन्होंने वैदिक सिद्धान्तोंकी आगमिक सिद्धान्तोके साथ, 
शैव सिद्धान्तांकी वैष्णव सिद्धान्तोंके साथ, यहाँतक 
कि दा्शनिकोंके कट्टर एकेश्वखादकी ब्रह्मवादके साथ 
एकवाक्यता की है | 
आस्तिक हिन्दूमाज विवादग्रस्त विषयोंमें शब्द अथवा 
श्रुतिको ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं | शब्दके सहायकरूपमें 
अनुमान भले ही कुछ कामका हो, किन्तु स्व॒तन्त्ररूपसे वह 
हमारे किसी प्रयोजनका नहीं हो सकता | मानव-जगतूके 
कार्य-कारण-मावको दृष्टान्तरूपसे सामने रखकर हम भले ही 
विश्वके कारणका अनुमान कर ळे, किन्तु उक्त दृष्टान्तके आधार- 
पर हमारे लिये किसी एक एवं सर्वज्ञ हेतुका अनुमान करना 
कदापि युक्तियुक्त नहीं हो सकता; केवल शब्द-प्रमाणकी 
सहायतासे हम इस निश्चयपर पहुँच सकते | | और शब्दके 
भी हम आगम और निगम ये दो स्थूल विभाग कर सकते 
हैं | हमारे लिये दोनों ही इसलिये प्रामाणिक हैं कि दोनोंके 
ही प्रवतंक भगवान्‌ शिव हैं जो सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं, जो नित्य आत्तकाम हैं और जिनका संकल्प सर्वदा सत्य 
है। शब्द अथवा आस्तवचन तभी अप्रमाण हो सकता है जब 
वक्तामें किसी प्रकारका दोष हो । किन्तु शिवमें तो किसी 
प्रकारके दोषकी कल्पना हो ही नहीं सकती | वैदिक तथा 
आगमिक aaa केवळ इतना ही अन्तर है कि gehn 
अध्ययनका अधिकार केवल द्विजाति-वर्णोंको है, किन्तु 
आगमका अध्ययन चारों Dum लोग कर सकते हैं | 
सारे ही शैवागम, जिनकी संख्या अद्ठाईस है, स्पष्ठरूपसे 
. इस बातका प्रतिपादन करते हैं कि शिव ही परमेश्वर हैं । 
वे ही इस ब्रह्माण्डके रचयिता, पालनकर्ता एवं संहता हैं, 
वे ही जगतूके अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण हैं, वे ही 
निज शक्ति मायाके द्वारा त्रिगुणात्मक जगतूके अन्दर ओत- 
गोत होते हुए भी स्वरूपसे त्रिगुणातीत हैं, वे ही समस्त 
जीवोके नियन्ता, प्रेरक एवं परम गति हें | वेदो तथा 
उपनिषदोंके वाक्य भी, जिनमें अनिर्देश्य ब्रह्मकी सत्ता 
प्रतिपादित की गयी है, शिवपरक ही माने जाने चाहिये । 
PIC, ATER, अथर्वशिख इत्यादि कतिपय उपनिषदोंमें 
स्पष्टछपसे शिवकी महिमाका वर्णन किया गया है | अतएव 
उनके और आगमोंके प्रतिपाद्य विषयमें कोई भेद नहीं है | 
सुबाळ आदि जिन थोड़े-से उपनिषदोंमें विष्णुकी महिमा 
गायी गयी है उन्हें आद्योपान्त पढ़ने तथा उनके अर्थपर 


विचार करनेसे यह पता छगेगा कि वे या तो अप्रामाणिक 
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महानारायणोपनिषद्का एक Us. LONG 
यणानुवाकके नामसे प्रसिद्ध है iex uri 
भरा हुआ है। किन्तु उक्त उपप Bw 
अन्तके मन्त्रांको देखनेसे WE पता भारि, भे 
उपनिषदू शिवकी ही प्रधानताका प्रतिपादन T 
यह समझमें आता है कि नरव भवा ` 
विषय भी यही होना चाहिये | रय i. 
यही होना चाहिये कि ब्रह्म ( अर्थात्‌ S 
परे ~ ट त्‌ शिव ) गए | 
(अथात्‌ श्रेष्ठ ) हैं। 

वही ब्रह्म जो इसप्रकार aT! * 
अभिन्न सिद्ध होता हे, जगतूका अभिन्न pal P 
कारण है | उपादान (कारण) होनेपर भी ws 
नहीं है; जिसका परिणाम होता है वह उत्र! 
है। किन्तु शक्ति और शक्तिमानमें परस को 2 
कारण ब्रह्मकों ही उपादान-कारण कहते है| E 
उत्पत्ति नहीं होती, वे नित्य हँ we निल | ह 
यह दोष आवेगा कि उनकी उत्पत्ति और बाहेत a 
कृत-कर्मोका नाश USTED प्राति म] दे 
भौतिक सुष्टिका उद्देश्य जीवोंको कर्मे RUD हि 
जिसके द्वारा वे अपने अन्तःकरणके wA 
जगत्‌ na विल्कुल असार ANI बा 
छुमावना और सारवान प्रतीत नहीं होता र्फ | ह 
कर्ममें प्रवृत्ति नहीं हो सकती | ईर | चा 
उसके असली स्वरूपको छिपाये रखते १। | 
तिरोमावरूप व्यापार है | जब समय TH 
प्राप्त हो जाता है तब वे उसपर दया ka 
से मुक्त कर देते हैं। यहीं उनका भ Ae 
रुद्ररूप होते हुए भी वे हमारे परम पह उत 
हैं । उनकी संहार (प्रलय) लीलां मी aU 
क्योंकि उसका उद्देश्य भवाटवीं dc 
हुए जीवोंको विश्राम देना E13 % edle. 
हें कि वे दुःखको दूर मगा देते. m 
यतीति ) 

शक्तिके बिना शिव et 
उनके साथ सर्वेश, सशि | 
भी विशेषणका प्रयोग नहीं ही 


शक्ति नहीं रह सकती और 


TES PIPERIS TN 


q 
b 


nS 
A 
` X À 
RI : 
d 
iN 
id 


N coo iri ANG eiat e o GAS D NC बीचमें शक्ति मानो एक 
M gq सकता | चित्शक्तिके माननेसे ही, जो 
| gere भित होनेपर भी भिन्न है, एक और अनेक 
सोपाधिक तथा निरुपाधिकताके प्रश्न सुगमता- 
हों जाते हैं । जीव शिवसे न तो सर्वथा 
| `हे और न नितान्त भिन ही है और न उनके 
per भेदामेद-शब्दसे ही व्यक्त कर सकते हँ | 
fissa चितशक्तिसे अभिन्न होनेके की परम्परासे Rra- 
Ps frr और अमिन दोनों ही él अधिकारी जीव वेदों 
N एवं आगमोंका अनुशीलन करते है; उनके seit मनन 
|| aa हैं, उनमें बतायी हुई ध्यानकी प्रक्रियाऑमेंसे 
|| क्रिती एक विधिका अनुसरण कर अन्तसे ब्रह्मका 
"M murat कर लेते हैं । परम तत्व अर्थात्‌ शियका 
| साक्षात्कार हो जानेपर वे चाहे स्थूल जगतको देखते रहें किन्तु 
|| वह उन्हे फिर जगत्रूपमें नहीं भासता | वे आनन्दार्णवमें 
"| fra हो जाते हैं और उनकी RÀ सारा दृश्य प्रपञ्च 
"| आनन्दल्प, शिवरूप हो जाता है । जीय स्वरूपसे अणु 
WW मी (यहाँ यह आश्रर्यकीसी बात है कि 
Wet पाञ्चरात्र तथा विदिष्टाक्वैत सम्प्रदायके 
वेशबोका सिद्धान्त अहण किया है) मुक्त हो जानेके पश्चात्‌ 
बिधु हो जाता है, खयं आनन्दाम्बुधि बन जाता है | वह 
बड जीव नहीं रहता, वह दोषसे सर्वथा निर्मुक्त हो 


साथ हल 


aie ALI 
TEREP 


प्रि 
» रै ET अपने ही पूर्ण erem प्रकट हो जाता है | 
| EN एवं सकळ शुभ गुणोंका आकर बन 
id 3€ सर्वेज्ञता, तृति, स्वतन्त्रता, अनादि-बोध, 
Hes ae शिवजीके आठ गुणोंकों प्राप्त कर लेता 
SÍ वह विधि भगवान्‌ भी Ferr नहीं रह जाते, 
| a नेषेधकी सीमाको sie जाता है | किन्तु 
| errs केवल आनन्दोपमोगको तथा 
(| Fm ss =< की आवश्यकता है उनको 
PW खा cae «4 कर दै । fracta 
| काय तो खयं शिवके ही हे | 


ERT le 


ces अन्तिम अवश्ये भी शिव और मुक्त जीवमें 
शिवः SINT है, फिर भी मुक्तिका साधन तो 
et ही मानी गयी है । साधक 
६ › (पमे ही है।” वह यह नहीं 
अरा अथवा अङ्ग या किङ्कर 
कहीं अद्देतका सपष्ठरूपसे खण्डन 
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MMC 
किया है फिर भी उन्होने इतने etait तो पूर्ण अभेदको 
कार किया ही 8, जिसका आगे चलकर विना किसी बाधाः 
के अद्वेत-वेदान्तमें पर्यवसान हो सकता हे । एक स्थानपर 
निरवयव अर्थात्‌ निरुपाधि ae उपासकांका उल्लेख करते 
इए कहा गया है कि निम्नश्रेणीके साधकोकी भाँति ये लोग 
SAMY गमन नहीं करते | अप्पय्य दीक्षितने अपने 
शिवाद्वेतनिणेय नामक aÀ उपयुक्त तथा इसप्रकारके 
अन्य वचनोंकों लेकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि 
श्रीकण्ठ हृदयसे अद्वेतकों माननेवाले ये । और जहाँ उन्होंने 
परम तत्वका सुगुणरूपसे वर्णन किया है और चराचर 
जगतूको उनका शरीर बतलाया है वहाँ उन्होंने केवळ मन्द 
अधिकारियोंके हितको दृष्टिमें रखकर ऐसा किया है | 


भीकण्ठके ग्रन्थमें जो साम्प्रदायिक कट्टरताका अभाव 
इडिगोचर होता है उसपर भी अप्पय्यने विशेष ध्यान दिलाया 
है और उससे अपने सिद्धान्तकी पुष्टि की है । जत्रतक मनुष्य 
किसी एक देवताकी उपासना करता है और उसका एक विशिष्ट 
खरूप मानता है तबतक उसकी एक खरूपके प्रति अन्य 
स्वरूपोकी अपेक्षा अधिक भद्धा होना अनिवार्य है | यहाँ- 
तक कि जब वह आगे बढ़कर सात्त्विक, राजस एवं तामस 
इन तीनों रूपोसे अतीत ईश्वरकी कल्पना करता है तव मीं वह 
उन्हें उसी नामसे पुकारता है जिस नामसे वह गुणात्मक 
स्वरूपको युकारता है | उदाहरणतः भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप 
शुद्ध सात्त्विक माना जाता है, AE स्वरूप शुद्ध राजस 
और रुद्रका स्वरूप शुद्ध तामस माना जाता है | ईश्वरको 
त्रिगुणातीत एवं त्रिमू्तिसे परे माननेवाला उन्हे frere. 
ही मानता है । यही बात शिव-भक्तोंके सम्बन्धमें पायी 
जाती है | त्रिमूत्तिसे परे जो सगुण ब्रह्म है उसे भी वे रुद्र 
ही कहते हें । त्रिदेवांमेसे तमःप्रधान देवताको वे उससे 
भिन्न मानते हैं और संहाररुद्र कहते हैं । किसी भी 
आस्तिक सिद्धान्तमें साम्प्रदायिकताकी इतनी मात्रा 


`'अनिवार्यरूपसे रहती है | किन्तु साम्प्रदायिक sec 


की यहीं समाति नहीँ हो जाती | उसकी मात्रा आगे 
चलकर इतनी बढ़ जाती है कि फिर इतर सम्प्रदायोंके 
सिद्धान्तोंकी निन्दा होने लगती है और हँसी उड़ायी जाती 
है। वेष्णवलोग शिवको भिखमंगा तथा diet उनका 
भूषण और इमशानको उनका लीला-निकेतन कहकर 
उनकी दिछगी करते हे | इधर शिवोपासक विष्णुके सम्बन्ध 
में यह कहकर उनका उपहास करते हैं कि उन्हें विवश होकर 
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संसारमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है और उनमें एवं जीव- 
में कोई अन्तर नहीं है | शैव वैष्णव-आगर्मोंकी और बेष्णव 
ज्ञैव-आगमोंकी अवज्ञा करते हैं | श्रीकण्ठके sed इस- 
प्रकारके दूषित भाव नहीं मिलते | उनकी दृष्टिमे विष्णु 
शिवसे नीचे अवश्य हैं, क्योकि शिव तो सर्वोपरि ठहरे 
परन्तु वे शिवसे ही नीचे हैं और किसीसे नहीं । वे चित्‌: 
शक्तिकी मूल अभिव्यक्ति हैं | वासुदेव पुरुष हैं और पुरुष 
एवं quisi कोई भेद नहीं है। “पुरुषो वे रुद्रः ।? 
पाञ्जरात्र आगमको. भीकण्ठने भ्रमपूर्ण बताया है, उनकी 
इस मान्यताके कारण बेदान्तसूत्रमें दिये हुए हैं । किन्तु 
उन्होंने विष्णुकी उपासनाका निषेध नहीं किया है, क्योंकि 
उनकी उपासनासे मनुष्य समय पाकर व्रह्मका साक्षात्कार 
कर सकता है । अप्पय्य दीक्षितने भी अन्य देवताओं तथा 

अन्य udi प्रति सम्मानका भाव प्रदशिंत किया है | जो 
लोग विष्णुको जीव सिद्ध करते हैं उनकी युक्तियोंका विस्तृत- 
रूपसे उल्लेख करते हुए श्रीकण्ठ लिखते हैं कि हमलोग 
यदि इधर-उधरसे चुनी हुई युक्तियाका आश्रय लेकर इन 
नास्तिकतापूर्ण सिद्धान्तोंको अङ्गीकार करें तो हमारा सिर 
फूट जायगा | उनके मनमें शिव, शक्ति और विष्णु ये तीन 


ne 
श्रीरिव ओर श्रीराम-नाम 


( केखक-महामद्दोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा, एम० Vo, डि० लिटू०, एल-एल० 


पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय ७२, SETS ३३५) 
में यह कथा है-- 


एक दिन पार्वतीजीने महादेवजीसे पूछा-*आप हरदम 
क्या जपते रहते हैँ १ 


उत्तरमे महादेवजी विष्णुसहस्तननाम कह गये | 


अन्तमं Wadia कहा-“े तो एक हजार नाम 
आपने कहे । इतना जपना तो सामान्य मनुष्यके लिये 
असम्भव है । कोई एक नाम कहिये जो सह्या ani 
बरावर हो ओर उनके स्थानमें जपा जाय |? 


इसपर महादेवजीने कहा-- 
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रत्न ( रत्नत्रय ) हैं | परमेश्वर ही 


मायाके कारण देखनेमें Jagd जो... गे! 

ff ~ निमित्त म और dl २ 

धर्मी निरपेक्ष निमित्त-कारण है | AE 

क्रियाशक्तिका नाम धर्म है। यही an 53 

RI शक्ति आ 

और पुरुषके रूपमें द्विविधा हो जाती है। >) 

अखिल विश्वका उपादान-कारण है रन “| 

है eus स्त्रीरूपमें वह उस मूल कारणकी सह| 

अम्बिका अथवा उमा weis id 

र 
अपित धर्मे भी Senet ही werd | क| 
e 

इंदवरत्य अक्षत है । उन (विष्णु) को प्रन 

उन अव्यय, आद्य, आनन्दमय पुर्ने | 

सकती है जो ज्योतिःस्वरूप हैं और जो देव a 
देवों तथा पुराण पुरुषोंके द्वारा उपास हैं। 

प्राप्य कृत्वैच तस्य प्रप इनमसुतस्याद्मान 

स्थानं भर्गस्य जुष्टं तदस्ततनगैदेवदेवः | 

( d 

भारतीय दर्शनके समन्वय-सिद्धान्ता अर्ज! 

इन mù वर्णित है ओर श्रीकण्ठीय Be 

वास्तविक स्वरूप भी यही el | 


a) E 
॥ W 
राम रामेति रामेति रमे रामे मत 
सहस्रनाम ag ae 
राम राम शुम नाम रि, सवस i भूत 
सहस नामके तुल्य 5 T नी E 
फिर इसी पुराणके उत्तर खण्ड, र 
vox शिवजी भीरामजीसे FEE S १ à 
मुमूर्षोमणिकर्ण्या उ t a“ 
अहं ददामि ते मन्त्र प ae Ww 
y À 
अर्थात्‌ मरनेके समय मी en 
मनुष्यका शरीर गड्जाजलमे पी Ti 
तारक-मन्त्र देता हूं 


RD 75 OS 


स्त Reed क्या कोई हिन्दू-नाम-लेवा है 
२९११ ७ जिसकी हृदय-वीणा अहोरात्र बजती हुई हो 


है 179 bay: 
(2 


क se समाजकी दशा दिनोंदिन एक जरद्ववकी-सी 
RAS हो रही है। आज एक अङ्ग टूटता है तो 
| Y कल दूसरा | सिरको पैर काटनेकी सूझती .है 
ह तो पैर ठिरको चकनाचूर किया चाहता है | इसका एकमात्र 
| क्षरण यह है कि हिन्दू-संसारमें सचे आराध्य देवकी 
| हो गयी है। इसे तो प्राचीन कालसे इस बातका 
Cl तदेग्रदंसनीय गर्व था कि इसके पास परमात्माके अक्षय 
M जन-मण्डारकी get है। परन्तु अनेक कारणोंसे यह उस 
"il अनमोल रक्षको खो बैठा है। 


| पिपीलिकासे लेकर ब्रह्मातककी यह सहज मनोमिलाषा 

दकि स्वोच्च गति मुझको ही प्राप्त हो । परन्तु ज्ञानके 

| तातमयसे सर्वोच्च कोटिके आदर्शका खरूप भिन्न-भिन्न है | 

इसी तत्तका दर्शन यत्र-तत्र वेदके मन्त्रोद्वारा हमें 
मिळता है | 


y सेनेम्यः सेनानां पतये च उः \ 
ET EUN जय हो चोरोंके सरदारकी ।? 
| ना ता सरदारकी जय पुकारी है वहीं यह 
|| c 8 
E गोपा WRITE: । उतैनं विश्वा 


e 


n tnt > 
ay ae देखा है | इसे जीवरनियोंने भाला है | 
E र्‌ इष्टिगोचर किया है |? 
a ia है कि जीव ae करता है कि 
Eom rr त्रके पाससे 
में बन्द होकर सदैव 
तकी गडि ऐसी है कि छिपाये fri 


योने, gwt और अभियुक्तोने 
डाली है। और उच्चखरसे 
किया है-- 
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शङ्कर ओर शङ्करकी उपासना 


(लेखक--पं० थीमधुसूदनजी कौल शाखी Go ए०, एम० 


ओ ० एछ० ) 


येव चिदूगनाभोगभूषणे आति भास्करे 
l 
धराविवरकोशस्ये सेव चित्कीटकोद्रे ॥ 


जिस चिद्कंका प्रकाश अति fira 

त नमस्तलमें 
जाज्वल्यमान हे उसीकी चमक पृथ्वीके Ve कोनेमें 
बसनेवाळे कीड़ेके उदरमें है। att quu विद्यमान 
पुरज्ञे-पुरज्ञेमें चमकते हुए चिदकंकी द्रशओंने frets 
नामसे, “हरि हृयश्व' से और “तह्ममानु! से अभिधेय ओर बोध्य 
किया है | स्थूळ आकाशमें इसके रहनेकी गुंजाइश नहीं | 
यह तो उमा आकाराका प्रतितिम्त्र है जिस आकाइमें 
हमारे चिदक परमात्मा अथवा परम शिव अथवा नारायण 
अथवा TH शयन करते हैं | 


9^ नसः परमाकाशशायिने परमास्मने। 


जिस विश्वशरीरकी जीवनाड़ीके पास, जिस तरेलोक्यः 
नगरके मूलस्तम्मके समीप wea मन और sf 
घोड़ोंकी दोड़ नहीं है उसका शब्दोंसे चित्रण करना 
समुद्रको SA भर देना है | परन्तु यह जानते gu भी 
हम अपरिमितकी ओर पहुँचनेके निमित्त परिमितकी ही 
शरण लेते हैं। क्योंकि इम खयं परिमित हैं। परिमित 
होनेका मूलकारण केबल अन्तसत्त्वकी ओरसे मुख मोड़ना 
ओर बाह्यकी ओर ही सर्वथा झकना हे। बाहा जगत्‌ 
नामरूपके वृत्तमे बंधा हुआ हे | अतएव हमने उस निःसीम 
शानराशिका भी नामकरण “परम शिव', “परम विष्ण? या 
Tae के नामसे कर छिया है | नामोंके साथ ही रूप- 
रूपान्तर भी जोड़े हैं। एक झूलपाणि हैं तो दूसरे गदाघर 
हैं | एक उमा-रमण हैं तो दूसरे रमारमण | एक बृषवाहन 
हैं तो दूसरे गरुडयान और तीसरे हंसारूढ | परन्तु इस- 
प्रकारके असंख्य नाम और रूपोंद्वारा सवोंपेय एक ही 
भगवानका परामश किया जाता है और एक ही भगवानकी 
उपासना की जाती है | यह पथ प्राणिमात्रके तल्लीन होनेका 
पथ है। इस पथपर स्टेशन बहुत-से हैं | uem 
एकको गमन करना है | परन्तु गम्य स्थान सब यात्रियोंका 
एक ही है। 


इस अमरनाथ-यात्रामें वण और आश्रम, जाति और 
पॉतिका कुछ विचार नहीं है। राजासे रङ्गतकको इस 
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यात्राका अधिकार है। इस अमरनाथकी गुफाका द्वार 
नहीं है । arate ताले नहीं लगे हैं । हॉ, एक वस्तुकी 
. आवश्यकता है । वह क्या है? वह लगन है | लगन र 
तो तुम्हारे मगवान्‌ अमरनाथ तुम्हारे ही पास हैं, नेत्रोंके 
निकट हैं | अद्द८ लगन होनेपर अमरनाथकी गुफा ERIT 
ही दीखेगी, जिसमें भगवान्‌ शङ्कर प्रतिक्षण दीपककी नाई 
चमकते रहते हैं जगद्धर भडने इस जगद्धासक दीपकका 
gar ही मनोहर सजीव चित्र अपनी “स्तुतिकुसुमाञ्ञलि' में 
खींचा है। 


इद्गुहागहनगेहशूहितं भासिताखिलजगत्त्रयोद्रम्‌ | 
कन्दकन्द्रदरीमुखोह॒तप्राणमारुतक्ृतस्थिरस्थितिम्‌ ॥ 
स्यक्तसवंद्मक्षयोदयं रूपवजिंतमभित्तिसंश्रयस्‌ | 
यं निरञ्जनमनक्षगोचरं दीपमद्भुतसुुशान्ति तं स्तुमः ॥ 
“हम उस अद्भुत दीपको प्रणाम करते हैं जो हृदय- 
शुफाके तंग कमरेमें आच्छादित रहता है, जिससे तीनों 
लोक प्रकाशित हैं, कन्द-स्थानके रन्प्ररूप qud मुखसे 
निकलते हुए प्राण-वायुसे जिसकी स्थिति स्थिर है, जिसकी 
कोई दशा वा बत्ती नहीं, जिसका बुझना-जळना नहीं, जो 
रूपरहित है, जो किसी स्थानका सहारा नहीं लिये है, जो 
मायारहित अथवा जिसका काजल नहीं, और जिसका ज्ञान 
इन्द्रियाँसे नहीं होता।? 


इस दीपकरूपमें होनेके कारण भगवान्‌ शङ्कर हर एक- 
के मूलधन हैं । वैष्णव हरि-पूजनसे, बौद्ध बुद्ध-पूजनसे, 
जैन जिनःपूजनसे, यहूदी जिहोयाके पूजनसे, किरिस्तानी 
जगत्‌ःपिता लाडके पूजनसे और मुसल्मान अल्लाहके 
पूजनसे इसीको पाते हैं | प्रत्येक मतानुयायी अपने ही 
शरीरके मन्दिर, चैत्य, पगोडा, चच अथवा मसजिदमें अपने 
इष्टतम भगवानको पाता है | शोवसर्वशिरोमणि पवित्र 
sed इसी मानसिक पूजाके गीत गाये गये हैं । 


आत्मा स्वं गिरिजा सतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम्‌ 


"मेरी आत्मा तू है, मेरी बुद्धि पार्वती है, मेरे प्राण 


तेरे साथी हैं, मेरा शरीर तेरी कुरिया है |? 


इस इष्टतमको पुं-रूपसे मानो तो परम शिवका ध्यान होता 
है, ल्लीरूपसे मानो तो पराशक्तिका भास होता है । शक्ति 
ओर शक्तिमानका अभिन्नमाव त्रिकाळ-सिद्ध है । शक्तिकी 
सत्ता शाक्तिमानके विना हो नहीं सकती, इसी प्रकार 
शक्तिमानका अस्तित्व शाक्तिसे रहित नहीं हो सकता | 
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उपनिषदांमें इस नमा बेरी | 
ह|| ` 


रुद्रो यज्ञ उमा freed तसै a | ir 
रुद्रो वह्विरुमा स्वाहा तस्मै तल स 
oft वेद उसा शाखं तस्मै तस नोक 
रुद्रो UN उमा वल्ली तस्मै तसै mim 
रुद्रः पुष्पसुमा MIRA qu ata 
रुद्रोऽ्थः अक्षरा सोमा तस्मे तसै wall 
wit लिङ्गसुमा पीठं at तसै सोका 
शैवोंने इसीके आधारपर प्रत्येक पदाने | 
शक्तिके समष्टिरूपसे देखा है। | 
यस्य यस्य॒ पदार्थस्य या या sd 
सा सा सर्वेश्वरी देवी स स wd qu 
“जिस-जिस पदार्थेकी stat qul] 
बस्तु-शक्ति देवी है और वह-वह पदार्थं शिव | 
है तो वृक्षता शक्ति | मनुष्य शिव है तो मु 
शिवकी अनुत्तर अवस्थाको 
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T 


a G 


शिवके शक्तिमदू-भागको स्थूल : | क 
विमर्श शक्ति-भागको | बारम्बार इत प्र 
कि शक्ति और शक्तिमानके 


जिज्ञासुके जाननेके निमित्ती है | इस mak : 
से नामान्तर हैं जिनमें मुख्य पयाय TO adl] 
“अस्ति? रूपमे प्रकाश है और.'माति ९ | 
आम्तरीय जगत्‌ अथवा बाह्य Ri A i 
कारण शिव-शक्तिमय RON TU || 
की जाती है वह तो ऐसा है E 

यस्य रूपं शरीरं वा नाखि ब ae) भ 


a M nt a 
dq चणो न वा शब्द aa ^ 


सर्वभूतान्तरचरो 
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qi T न कछारूप | केवळ परमानन्दरूप है और रजोडपे जन्मनि eere 


ql a ही रहता हुआ सूरज है। न इसका कमी E स्थितौ mat रये तमे | 

॥ अस है और न कमी उदय | न यह शान्त है और न यह पय सरगस्थितिनाशहेतवे 

| पाता है। समी id S wa Tina Regma नमः ॥ 

2 विद्यमान है I स्थूल-जगतू_ --सूय अथवा - “उन्हीं जन्मरहित, सृष्टि, नैर सं 

wf S दीपक--श्षेत्रशके Omm केन्द्र भी भर्ग-नामसे त्रिमूतिरूप, त्रिगुणात्मा ee | 
mi अङ्कित मगवान्‌ शङ्कर ही है। जगतूकी सृष्टिके समय रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, 

a तस्सचितुर्वरेण्य॑ भगो देवस्य धीमहि ॥. पानके समय सत्वगुणकी और संहारके समय 


(उस सूर्यमगवानूके तेजका हम ध्यान eae पमोशुणकी।? भगवान्‌ प्रमथनाथके एक गण पुष्पदन्तने 


"EEUU! शड्डूरकी क्रीड़ा प्रतिक्षण होती रहती है | यही al तको अस 
| क्रीडा पाँच कृत्यां अथवा क्रियाओंमें विभाजित की गयी बहररजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। 
iuf खिति, संहार, ल्य और अनुग्रह | चिद्रुपका जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ Bet नमो नमः ॥ 
सम्बन्ध अनुग्रहसे दै, आनन्दरूपका SU और इच्छारूप, प्रबछतससे तत्संहारे इराय नसो aA: | 
| शनरूप और क्रियारूपका सम्बन्ध सृष्टि, स्थिति और प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ 
a) Sus है। इन्हीं पाँच रूपोंके कारण भगवान्‌ शङ्करके पाँच 'जगतूकी उत्पत्तिमें रजोगुणप्रधान भगवान्‌ मवदेवको 
| नाम इशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात 1 मणाम हो । जगतूके सुखके निमित्त सत्त्वगुणप्रधान भगवान्‌ 
|| तुयांतीत और ठय-दशाकी व्याति ईशान और तत्पुरुषसे सृडको प्रणाम हो, उसके संहारमें तमोगुणप्रधान भगवान 
i" SUR. “सद्योजात?, “वामदेव और रको प्रणाम हो इन तीन गुणोंसे अतीत महाप्रकाश-स्थान- 
T sient पाँच महाभूतोंकी व्याप्ति इनसे पर स्थित भगवान्‌ शिवको प्रणाम हो | : 
AIN | सद्योजात ब्रह्मदेव हैं, वामदेव विष्ण देव हैं ने 
र अघोर रुद्रदेव हैं | : Ue कल दो ias हे--एकका 
| REM 7 नाम मूतोपासना है, दूसरेका नाम अमूतोपासना | अमूतो- 
RR इन पार्चो कारणोंको ‘Tee? पासना मूर्तिमान्‌ मनुष्यके लिये अत्यन्त कठिन है। अतएव 
Beer पारा कै नामसे भी पुकारते हैं, इन पाँच भगवान्‌ शङ्करके मूर्ति-अष्टककी पूजा यत्र तत्र वर्णित है । भूमि, 
JR ey सदेव स्थित रहती R प्रेतताका जल, अभि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा और यजमान-- 
"| सेती, इसका = Frei अवस्था मृतकी- यह आठ मूत्तियों हैं । भूमिरूप परमेश्वरका आवाहन शर्व- 
€ सा पाया जाता रे T आर शव! दो शब्दोंके रूपससे नामसे होता है, जलरूपका भव-नामसे, अभिरूपका रुद्रः 
रके न aaa ज इसके होनेसे शिव शिव हैं और TAA, वायुरूपका . उग्र-नामसे, आकाशरूपका भीम- 
शिका बोधन xd D" इच्छा-शक्ति अथवा सामान्य नामसे, सूयरूपका इंशान-नामसे, सोमरूपका महादेवः 
= = . नामसे और यजमानरूपका पशुपति-नामसे होता है।परम शिव- 
भक्सा युक्ती यदि भवति are: sug के तीन व्यूह हैं और इकतीस src । तीन व्यूहोंके नाम 
न शिव, सदाशिव और महेश्वर हैं । शिवको एकरूप साना है, 


खलु कुशल: स्पन्दितुसपि । ज ल 
यादे शक्तिके सहित हों तो करने नवा सदाशिवको पञ्चरूप माना है और महेश्वर पदञ्मविशतिरूप हैं | 


हो सकता है। अन्यथा वह चेष्टातक शिवसेक विजानीयात्सादाख्य पञ्चधा ‘wag 
WIT Waa पत्चविशतिसेदकः d 


k Si शिलाम 
EE णि महाकवि बाणभइने त्रिगुणरूप शानी पुरुष चिदूदेवकी पूजा अपने दृदयमें ही करता है, 
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डा चो सलनाल. । ` रे पवनस्य, 7 5 ६ 


— 


अशो तिष्ठति विप्राणां हृदि देवो मनीषिंणासू। ` “तुम्हारे पूजनरूप, अजर और | 
प्रतिमास्वल्पबुद्धीनां ada विदितात्मनामू u सदैव उस-उस इन्द्रियके द्वारा cd | 
“ब्राह्मणलोगांका देवता अभिमें रहता है । बुद्धिमानोंका पियालॉमेंसे पीता हुआ मैं उन्मत्त हो M pl 
हृदयमैं, aaia प्रतिमाओंमें और आत्मज्ञानियोका अपने नास्यका म्म यों बताया ह ENG 
हर जगह ।? नित्यमात्तकरणक्रमोन्मिषदरि | 
शिवके पानेके मार्गपर पहळेपहल पग रखनेवालेको निष्क्रियो संयम. | 
साकार झङ्करकी पूजाका अवलम्बन करनेमें ही श्रेय और ` «मैं सबसे उत्तम नार्यका a A र 
प्रेय है। क्योंकि साकार मूर्ति भो भगवान्‌ शङ्करका एक अपनी करणेश्वरीरूपी नटियांको नचाता iN 
fug है, एक चिह्न है, एक Symbol है । शङ्करकी मूर्तिकी देवियाँ सदैव अपने दृत्तिक्रमके पार uf 
जटाएँ सागर और समुट्रमय भगवानका बोधन कराती हैं। अद्भुत और भिन्न-भिन्न कारके मायके तस | 
इनके सिरपर एक शङ्गा कया तीन गङ्गाएँ हैं । यहीं त्रिवेणी- जिस चिताभूतिसे भगवानकी काया निति | कु 
सङ्गम है, क्योंकि यही स्थान तीन नाड़ियोंका eget वह भस्म नहीं है, वह सर्व-संक्षयर्प qd. 
है। इडा यमुना है, पिज्जा गज्ञ है और सुपुम्णा सरखती हे- संवितकी दष्टिसे पॉचों ही महाभूत भस - | 
गङ्गा तु पिङ्गला नाडी यसुनेडा प्रकीतिता । पादन निम्नलिखित मन्त्रसे स्पष्ट होता ह - | 


सरस्वती सुघुम्णोक्ता" ०००००००० ०००००००० ०००००००॥|| ; अञ्चिरिति भस्म चायुरिति Eu an | 
घोडशी कला जो भगवानके किरीटपर विराजती है स्थलमिति अस्म व्योमेति अस्म। | : 
परमामृतरूप दहै, उसीसे जगत्‌का आप्यायन होता - भगवानका जप जिस मालासे किया mii 


है। भगवानके तीन नेत्र हैं जो सूय, चन्द्रमा, अभि तथा सौ दाने हें । वर्णमातुकाके एक-एक अकषले 
मान-मेय-मातृरूप हैं । निरावरण होनेके कारण भगवानको ` प्रतिनिधि हैं | वर्णोंकी संख्या पचास है Ku, पर 
दिगम्बर कहते हैं | इनके करकमलका त्रिद्वूळ तीन शक्तियाँ शक्ति और शक्तिमत्रूपसे दो प्रकारा है| स 
` हे-इच्छा, ज्ञान और क्रिया । शुद्ध संत्त्वगुणको sah अक्षमाळाके नामसे पुकारनेका कारण ह Re 


छानेवाली यही तीन शक्तियाँ भगवानका 'खट्वाज्ञ! है। प्रथम वर्ण अकार है और अन्त्य वणे बवा! 
इच्छाज्ञानक्रियारूपाखिशूल शक्तयो मताः । - भूषण नाग हें---यह विषयरूप é m he ; 
उक्तासा एव Gea शुद्धसत्त्वप्रवर्तिकाः qo. करना इस बातका सूचक है कि संसारी पश af re 


Rea भगवान्‌ सवार होते हैं वह स्फटिकके डरता है उन्हींसे भगवानका DC qu | "s 
समान निर्मल धर्म si - : ` भगवान शङ्करके Het ei "m 

शुद्धस्फटिकसङ्का्ो धर्मरूपो qe: स्मतः । स्य मिथ्या हे | oos 3 
` भगवानका मिक्षाटन करणईशवरयोंद्वारा भोग्य ` ` बह प्रति प्रातःकाल यह प्राथना ee 
जगतूके अमृतका अन्वेषण करना है । इनके सहचर--वेताळ यो देवानां प्रभवशयोद्भवश्च विश्वा 
संकल्प-विकल्परूप हैं| इमशान अथवा परेतभूमि इनका हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स deem CET 


efi " गै 


ववत gat) ची 
न है। इमशान 'शमशयन? का संक्षित्त रूप है। यह महर्षि भगवान्‌ रुद्र हमारे अ. fl) me 
इसका अर्थ शान्तिड्य-स्थान है | परेतभूमिसे de धामका करें जो देवताओंकी महिमा और तत उत 


अभिप्राय है, जिसमें भगवान्‌ परेत हैं अर्थात्‌ पराशक्तिसे जगतसे उत्तीर्ण हैं और जिन्होंने nu 
जुड़े हुए हैं । इनके हाथका कपाल 'वेद्य जगत्‌ दै? जिसमेंसे किया । क्‍योंकि उन प्रमि 3 


भगवान्‌ अमृतका पान करते B | शङ्कर.इस रूपके हैं » 
दिस्द्विंयमु NEN D E e यः ad vill n A 
तत्तदान्द्र॑यसुखन सन्तत युष्म दच॑नरसायमासचसू. || यस्मित्र ad qa: ga m uem 


संवंभावचपकेषु पूरितेष्व[पित्रज्नपि भवेयमुन्मदः ॥ . wa airi gd 
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यातो ब्राह्मण अपनेको 'स्वमावतः दैव बतलाते 
| उपसत हिन्दु ओमे अनेक देवताओंकी उपासना होते हुए 
Al | शिवगौरीकी उपासना अत्यन्त लोकप्रिय है और एक 
Ne rata विद्वानके इस वाक्यको चरितार्थ करती है कि 'हम- 
Bess इश्ररकी आवश्यकता नहीं है, हमको ऐसा 
h Sac चाहिये जो हमारे बीचमें एथिवीपर रहे ।# कालिदासने 
ह| दुमारसम्मव काव्यमें लिखा दे 
A, प्रयुक्तपाणिग्रह्वण॑ यदन्यद्‌ : 

| वधूवरं पुष्यति कान्तिसम्याम्‌ । ` 
सान्निष्ययोगा दनयोस्तदानीं ; 

किं कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य ॥ 


| घेरे निकट जो जारि अनूपा । केहि मुख कहै तासु छनि EUR 

(Ho स० भा० ला० सीतारामङ्कत) 

|| अर्थात्‌ "जिस शिव-पार्वतीकी जोड़ीके पास रहनेसे संसार- 

| के वधूवरोकी शोमा बढ जाती है उस जोड़ीकी शोभाका 

ह "बहना P कालिदासके समय विवाहमें शिव-पार्वतीका 
4| भान होता था, अब गौरी-गणेशकी पूजा होती है। c 


i गौरी विवाहकी देवी है और सोहागकी रक्षा करती 
| * | हरितालिकाजत गौरीका ब्रत हे 


de लामकी उपेक्षा | 
का भूषण है। हमारी. स्वर्गवासिनी 
E थी कि विधवा ख्जीका जीवन 


a महमेंभी रहने न पायी, यद्यपि 
सम्राट हो गया था। | 

i. ७ mura SETS ए बढ़कर और 

Mint कि o 
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शिव-पावतीकी पूजाकी लोकप्रियता 


(लेखक--रायबद्दादुर अवधवासी लाला श्रोसीतारामजी बी० uo “मूप?) 


क्या कारण हो सकता है ! यह कोई न कहे कि शिव-पूजा बड़ी 
सुगम है। रान करके एक लोटा पानी शिवल्ज्ञपर चढ़ा 
दिया, चन्दन-फूछ मिला तो थोड़ी-सी और पूजा हो गयी-- 
मुह बजा दिया या बम-बम्‌ कह दिया और भोलानाथजी 
प्रसन्न हो गये | शिवजी tom चहुते हैं, डमरू बजाते हैं, 
सिंहकी खाल और कमी-कभी नाग ( हाथी ) की खाल ओढते 
और नाचते हैं, dia खाते और मस्त रहते I 
शिवभक्तके लिये किसी बातका निषेध नहीं है। एक साल 
पानी न बरसा तो गाँववालोने शिवलिङ्गको उठाकर qned 
फेक दिया । इस रीतिसे महादेवजीको दण्ड भी दिया 
जाता है। _ | 


- ऐसा बिरला ही कुआँ या जलाशय होगा जिसके पास 
एक चोतरिया बनाकर दो-चार गोल पत्थर न रख दिये, 
और शिवजीकी स्थापना हो गयी | जो नहाता है वह एक 
लोटा पानी डालकर पूजासे निवृत्त हो जाता है। 


गौरी शिवजीसे भी बढ़कर हमलोगोंके बीचमें आ गयीं, 
नीचे लिखे प्रसिद्ध पद्यमें वह साधारण स्जीकी भाँति अपनों 
दुखड़ा रो रही है--- र - 
बाळः कुमारः स छ सुण्डधारी 
उपा अहीणा इसु एक नारी। 
अहर्निशं खाइ विषं भिखारी 
रातिभचिंत्री किर का इमारी॥ 
“लड़का है, उसके छः मु ह हैं | एक e को खिलाना 
कठिन है, छः मुँह कैसे खिलाये जाये ! खामी भिखारी है 
सो भी दिन-रात विष खाया करता है | न जाने हमारी क्या 
गति होगी !? 
यह जगदम्बा अन्नपूर्णा कह रही हैं, कैसा विचित्र है १ 
एक और गीत हमने अपने लड़कपनमें सुना था, वह 
भी कल्याणके पाठकोंके विचाराथे अथवा विनोदार्थं लिखा 
जाता है-- र 
AAA बइठि गौरा बटिया निहारे 
कब sé qud हमार रे। 
su suu जब लोटे महादेव 
के राये दुसरा बियाह रे) 
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NS 


की रे महादेव Cam चुकी 
की घोंटनमें माग 
ना तुम गौरांदेई सेवामें चूकी 
ना तुम ew भाँग रे) 
होउ न उदास गौरा मनमें नाहीं 
हम तो करि लाये दुसरा बियाह रे \ 


X\ 


_ शिव नीलकण्ठ 


( लेखक--रूसी ऋषि श्रीनिकोलस रॉयारिक ) 


, पोनिष्ठ ऋषियोंकी प्यारी आवासभूमि हिमालय- 
o के एक गगनचुम्बी शिखरपर गन्धो-लाका 
$ प्राचीन मन्दिर है। उसके नीचे उपत्यकामें 


CS 


ES है। quot कलियुगके अन्तके saga जिन 

9  नदियोंका अभिप्राययुक्त वणेन मिलता है, क्या 
ये वे ही नदियाँ तो नहीं हैं £ निज मन्दिरके मध्यमागमें 
अवलोकितेश्वर महादेवकी एक प्राचीन कोरी हुई सुन्दर 
मूतिका शिरोभाग विराजमान है। इस प्राचीन मूतिके 
विषयमें एक बड़ा अपूर्वं इतिहास है। वहाँके पुजारी 
बतलाते हें कि कई बार कुछ लफज्ञोंने इस निधिको वहाँसे 
उड़ानेकी चेष्टा की, किन्तु प्रत्येक बार वह अलौकिक du 
मन्दिरमे वापस लोट आयी । अवलोकितेश्वर भगवान्‌ 
शङ्करके अत्यन्त चमत्कारी विग्रहोंमेंसे एक = | इस महान्‌ 
क्षेत्रपालके चन्द्र-भागा-नदीके तटको छोड़कर अन्यत्र कहीं 
न जानेमें कोई हेतु अवश्य होगा | 


इसी नदीके किनारे-किनारे यात्री लोग त्रिलोकनाथके 
प्रसिद्ध मन्दिरको जाते हें । अनेकां योगी तथा साधु 
MAT अपने-अपने मस्तकोंको विविध प्रकारसे resi 
मण्डितकर इस सिद्धपीठकी ओर अग्रसर होते हैं | sade 
कई कूळूके प्राचीन नगरसे, कई आर्यावर्तसे, कई emm 
पर्वतीय प्रान्तसे, इसप्रकार भारतके दूर-दूर स्थानोंसे आते 
हैं | केवल भारतवर्षसे ही नहीं, अपितु लाहुल (Lahul), 
स्पीती (Spiti), sara (Ladakh) और तिब्बतसे 
लामा लोग Fae, घण्टा और डमरू लिये हुए इस शान्ति- 
निकेतनमें आते हैं | ये सारेके-सारे यात्री भगवान्‌ शङ्कर-- 
अवलोकितेश्वर महादेवके मन्दिरकी ओर ही जाते हैं। उनमें- 
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` हैं | भगवान्‌ शाङ्करके अतिरिक्त और किसके इहे 


नम 


E-IKS 
i 


eee a or लेह 


इसमें शिवजी दूसरा ब्याह कर ह 
समझा रहे हैं कि हमारी 


से जो अधिक साहसी एवं उत्साही होते : | | 
पर्वतके दूसरे शिखरपर स्थित भगवान्‌ शङ्के र 
शाली विग्रह-महाकालकी ओर अपनी idi 
| | 


खरूपोंका वर्णन मिलता है ! | 
उपनिषदोंमें शिवके रुद्ररूपको इश्वर ऋः, 


महिमा गायी गयी है और उसके समनं हि | 
है कि वैदिक परम्परासे अभिज्ञ प्रत्येक आपन र| 
करनी चाहिये । ऋग्वेद तथा em शिवे | 
मङ्गलमय कहा गया है, सारे frak 
रूप माना गया हे । fem संयोगरे of 1 
मरुद्रणोंकी उत्पत्ति कही गयी दै। अयव | 
भव (शङ्कर) ही गगन-मण्डळके अधिप 
मण्डळके स्वामी हैं | वही विस्तृत वा e । 
शिवसे ही नादका सम्बन्ध दै- जिसते 4 
वाले सारे पदार्थौके नामोंकी कल्पना e d 
मी--जिससे सृष्टिका प्रादुभाव होता i «id 
21 कार्य-कारण, योगविधि; ur । 
शिव ही हैं । शिव योग-प्रवत्त॑क, शान! pP 
सत्य एवं सुन्दर तथा us 

परिभाषा करें तो उनके वा ई 


eredier ही वर्णन होगा | 
्िमूर्तिके सिद्धान्तको 

प्रायः संहारकारी कहते दै 

संहारकारिणी € fred 


ayaa 
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नी नखि 11 EE है कि उसकी ध्वंसक शक्ति 
ru प FD उसकी रचनाशक्ति स्थूलरूपसे 
pe नहीं है। छोगोंकों यह बात विशेषरूपसे युक्तिपूर्वक 
| fet आवश्यकता है कि उनकी प्रकृतिके अनुसार अभि 
| jouent गति है | क्या कोई सदूयेद्य रोगीसे घृणा 
| सकता है! अथवा जिस सिपाहीका दिल मारे भयके 
| ताहो क्या वह संग्राममे विजय ग्रास कर सकता है ? 
PET हम अपने सामने सबसे ऊचा MET रक्खेंगे ओर 
नीतिते हमें अनित्य-पद्धतिका पता लगेगा । पहले तो 
तते मी तत्व हैं, वे सब भये शून्य हैं। एक क्षणके 
| जे मयको दबा लेनेका अर्थ उसको निर्मूळ कर देना नहीं 
है। हमें उन छोटे बालकोंका-सा व्यवहार नहीं करना 
चाहिये, जो आज तो साहससे भरे हुए हैं किन्ठ॒ दूसरे ही 
| दिन एक कल्पित पदार्थके भयसे कॉप उठते हैं । 


हमें उन रगरूटोंका-सा काम नहीं करना दै जो आज 
किसी gine विजय प्राप्त करनेको इसीळिये प्रस्तुत हैं कि 
| ह वे सुखपूर्वक कोमल-कोमळ TA जाकर TS रहेंगे | 
| मविष्यसे भयभीत नहीं होना चाहिये, क्योंकि सारे 
हभत अग्नि ही एक ऐसा तत्त्व है जो भयको सहन नहीं 
| E m शुण संहार न समझकर रचना मानना 
[SIS अमिके इन दोनों स्वरूपोंसे मानव- 
असही परीक्षा हो सकेगी | p 
| TUS है कि पार्थिव Ae इस महान्‌ तत्त्वकी 
र E पता ळगाना कठिन है | uf निमित्तकों 
Sidi होता है उसके विकास-क्रममें भी संहारसे 
TA x है और eer वे लोग अनुभव 


| 


fret है लेता है कि अभिका सम्बन्ध 
हं a ek सारी शुभ शक्तियाँ gst 
b. à TC भाव-ून्य नहीं हो गया है, 
5 à aT War 


रचनात्मक विधानके 


hn नेत्रकी उत्पत्तिके रहस्पको-स्मरण 
ra इतिहास यह कहता है कि 


१ अपितु उन सारे पदार्थाकी . 
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` बह घटना हिमाळयमें हुई थी जो सारी महान्‌, उदात्त एवं 


महिमान्वित वस्तुआँकी खान है | वहाँकी निधियाँ दिव्य 


समुद्रमन्थन यहीं हुआ था । इसी जगह सू्योदयसे पूर्व 
एक वायु सञ्चरित होकर क्षीरसागरको आन्दोलित करने 
लगी | तेजस्त्री देवताओंने वासुकि नागकी पूँछ पकड़ ली 
और मन्यन प्रारम्भ हुआ | कारागारकी मग्न दीवारोंकी 
भाँति मेघमण्डल विशीण होकर गिरने लगे | सचमुच ही 
तेजोमय देव आ पहुंचे | किन्तु बात क्या है! हिमराशि 
शोणित-वर्ण हो रही है | मेघमाला मयावना रूप धारणकर 
एकत्र हो रही है ओर अभी एक क्षण पहले जो देदीप्यमान 
एवं सुन्दर था वही एकदम काला हो जाता है और युद्धका 
रुधिर-साव अन्धकारसे आच्छादित हो जाता है | देवासुरं 


संग्राम छिड़ जाता है, चारों ओर विषकी ज्वाळाएँ कै 


जाती हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो प्रलय होने- 
को है | किन्तु शिव--नीलकण्ठ--अपनी कुछ मी परवा न 
करके और हमारे सामने त्यागका महान्‌ आदर्श उपस्थित- 
कर उस विषको चढ़ा जाते हैं जो संसारका नाश करनेको 
प्रस्तुत हो रहा था । यह सृष्टि हमें भगवान्‌ शाङ्करके 
इस महान्‌ त्यागपूर्ण कार्यका सदा स्मरण दिळाती रहेगी 
कि उन्होने frase संसारकी wit लिये खयं विषः 
पान कर लिया और जब कमी हम उनके “नीलकण्ठ इस 
नामको सुनते हैं हमें अवश्य ही उस महान्‌ वीरोचित कार्य- 
का स्मरण हो आता है जो aa आदिमें हुआ था और 
जिसे सुनकर मचुष्यका हृदय अदम्य उत्साइसे भर जाता 
है । इस सुन्दर घटनाका सुन्दर हिमाल्यके साथ कोई-न- 
कोई सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये, क्योकि सबसे ऊँची 
एवं सवोत्कृष्ट वस्तुओका परस्पर चुस्बक और लोहेकाःसा 
आकर्षण होता है | तिब्बतमें कुछ ऊँची भ्रेणीके लामा- 
लोग इन वातोंको जानते हैं कि सारे Webb ऊपर एक 
महती एकता है जो कुछ इमे-गिने लोगोंको ही उपलब्ध 


होती है। लामालोग समष्टिःशरीरको धर्मकायके रूपमे 


मानते हैं | महान्‌ आस्माओंके सबसे ऊंचे सम्बन्धको पहाड़ी 
wmm eges (Dorjepundsk) कहते है | 
वास्तवमे प्रत्येक महान्‌ सत्य सिद्धान्त अन्तःकरणको एकता: 
की ओर, वीरतापूर्ण कायोंके प्रति, सौजन्यके प्रति एवं 
आध्यास्मिकताकी ओर उन्मुख कर देता है | यदि किसी 
विवादके कारण मतभेद अथवा संघर्ष हो जाता दै, तो उससे 
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यही समझना चाहिये कि उस सिद्धान्तपर उचित रीतिसे 
तथा मौलिक दृष्टिसे विचार नहीं किया गया | महानाद--- 
सबका समन्वय करनेवाली ऑकार-ध्वनि--प्रकृतिकी उस 
अमोघ शक्तिशालिनी तन्त्रीको हिला देती है, जो वेदों, 
“वाव? को तथा अन्य सभी उपकारी ग्रन्थोंको ज्ञात थी। 
कलियुगके अन्तके अन्धकारपूर्ण काळमें भी मनुष्य यदि 
किसी महान्‌ आदर्शका अवलम्बनकर सौन्दर्य, आनन्द 
एवं एकताको प्राप्त हो सके तो यह एक महान्‌ गौरवकी 
बात है | वह सचमुच धन्य है जो इस सार्थपरायणताके 
युगमें ऊँची-ऊँची भावनाओंकी ओर अग्रसर होकर आत्मो- 
्सर्गके सुन्दर कायाँसे शक्तिका अर्जन करता है। वह भी 
धन्य है, जो आत्माके इसप्रकारके विकासको उत्तेजना 


शिवके अठारह नाम 
(लेखक---भीग्रेमी महाशय ) 


E FES गवान्‌ शंकरके बहुत नाम हैं | उनमें एक 
£ भी निरथक नहीं, सब सार्थक हैं। प्रत्येक 
छ| नाममें नामके गुण, प्रयोजन और तथ्य भरे 
N & | यदि उसका अर्थ सोचा जाय, या उसके 
BASN प्रचार होनेका मूल देखा जाय तो अधिकांश 
नामोंसे भ्रम-निवृत्ति, मोह-नाश और सौमाग्य-लाभादि हो 
सकते हैं | भक्तांके हित-साधनार्थ यहाँ शिवके अठारह 
नामोंका उल्लेख किया जाता है। 


[acess t 
ENTE SA 
३ 


( १ ) ‘Raat समस्त कल्याणोके निधान हैं और 
भक्तोंके समस्त पाप और त्रितापके नाश करनेमें सदैव 
समर्थ हैं, उनको 'शिव' कहते हैं । 

(3) 'पशुपति'-ज्ञानञ्चन्य-अवस्थामें सभी पशु माने 
गये हैं ( ज्ञानेन हीनाः पशुभिस्समानाः ) | दूसरे जो सबको 
अविशेषरूपमें देखते हों, वे भी पशु कहाते हैं | अतः ब्रह्मा- 


से लेकर स्थावरप्यन्त सभी पशु माने जा सकते हैं और . 


शिव सबको ज्ञान देनेवाले तथा उनको अज्ञानसे बचाने- 
वाळे हैं, इसलिये वह “पशुपति? कहाते हैं |# 


# ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पराव: परिकीर्तिताः । 
तेपाम्पतिर्मद्ददेवः स्मृतः पशुपतिः su 


(चिन्तामणि sto ). 
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कहलाने लगे | « E 


देता है | इस बातका पता ल्याने ae SN 
है, और कहाँ आत्माके नित्य दिव्य y 
अपनी निधियोंका ज्ञान होना आक el | 
के लिये दी भगवान्‌ TES विषका र 
तेजोमय निकेतनमें अमरनाथकी We Sy 
को एक महान्‌ ज्योति प्रात TS (च 
प्रति अपनी श्रद्धा एवं उनकी आदश का S 
गीत मस्त होकर गाते थे। उपमति नाग | 
अपने 'तिरुळ-अरुळ्यायान? (edis ú 
प्रन्थके निम्नलिखित ओजस्वी वाकम | 
मुक्ति मिळनेका तथा अनस्तताके दिव्य परह 

--“मगवानका धाम वहाँ है जहाँ खोज हद 


br पा जि ta DILE EN 


(३) 'मृत्युक्षय'-यहृ सुप्रसिद्ध m 
कोई जीत नहीं सकता | खयं ब्रह्मा भी गतं 
कन्याके द्वारा ब्रह्ममें लीन होते है | 8 
बार लीन होनेपर शिवका एक बार hela 
अन्यथा अनेक बार मृत्युका ही पराजय हेत 
यह 'मृत्युज्ञय' कहलाते हैं । 


(४ ) Barras बार मगवात्‌ शि | 
हुए थे। उसी अवसरमे हिमाद्रितनया Ee | 
विनोदवश होकर पीछेसे दोनो नेत्र २६ लि à 
शिवरूप त्रेळोक्यके चन्द्र और D. | की 

ही विश्वमरमें अन्धकार छार AT 
S | तब शिवजीके ललाटसे s || क 
तीसरा नेत्र प्रकट हुआ । 
प्रकाशित हो गर्यी, अन्धकार es > 
जैसे पर्वत भी जलने लग गये । ay 4 


4 y ay o4 


f 
d 
| 


(५) efe 7 eU. "B 
हो । ऐसे ewe शिव D 


| E — — incus) QOEM आवश्यकता हुई थी, इसकी स्कन्दपुराणमें 
| EU. act लिखा है कि जिस समय महादेव 
शश खेश्वरका माहात्म्य सुना रहे थे उस समय महिषा- 
"n2 पुत्र गजासुर अपने बळके मदसे उन्मत्त होकर शिवके 
रि. agp दुख देता हुआ शिवके समीप चला गया | 

" के बरसे वह इस बातसे निडर था कि 'कन्दर्पके वश 
| gaara किसीसे भी मेरी सत्य नहीं हो सकती |? किन्तु 
hi उ बह कन्दर्पके दर्षका नाश करनेवाले भगवान्‌ शिवके 
Mi सामने गया तो उन्होंने उसके शरीरको त्रिञ्चळमें टॉगकर 
$) आकाशमें लटका दिया | तब उसने वहींसे शिवकी बड़ी 
Hapa स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वर देना 
a) चाहा | इसपर गजासुरने अति नम्र होकर प्रार्थना की, कि 
| ९ दिगम्बर ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपाकर मेरे 
| चमकी धारण कीजिये और अपना “कृत्तिवासा” नाम 
| रहिये, जिसपर शिवजीने “एवमस्तु? कहा और वैसा ही किया। 


| (६) 'पश्चवक्त्र*-एक बार भगवान्‌ विष्णुने किशोर- 
fig अवस्थाका अत्यन्त मनोहर रूप धारण किया । उसको 
| देखनेके लिये ब्रह्मा-जेसे चतुर्मुख तथा अनन्त-जैसे बहुमुख 
हे SR देवता आये और उन्होंने एक सुखवालोंकी अपेक्षा 
| अषिक आनन्द लाभ किया ।.यह देखकर एक मुखवाले 
Ug Resist बहुत क्षोम हुआ | वह सोचने लगे कि यदि 
'भेरेभी अनेक मुख और अनेक नेत्र होते तो भगवानके 
JE किशोर रूपका सबसे अधिक दर्शन करता | बस फिर 
E 3 या; इस बासनाके उदय होते ही वह पञ्चमुल at 
A D Es नेत्र बन गये । तमीसे 
On 
j E CEN zd समय बदरिकाश्रममें नर और 
| PN m | उसी समय दक्षयज्ञका ध्वंस 
| छोड़ा था। देवयोगसे वह frs 
E भी ae गया और 
im व क्रोधित हुए और 
के समीप गये, तब उन्होंने शिवका 


| Wen यह “शिति (नील) कण्ठः 
1 ) 


a अवसरमें नरने परशुके 
(| Bey EN और शिव ईषिकास्रसे अभिसन्त्रितकर 
EE वने उसका अपने महत्ममावसे 
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खण्ड कर दिया था | तवसे यह “खण्डपरशु? भी कहाते है | 
(९ ) 'प्रमथाधिपः-कालिकापुराणमें लिखा है कि 
३६ कोटि प्रमथगण शिवकी सदा सेवा किया करते हैं | 
उनमें १३ हजार तो भोगविमुख, योगी ओर इरष्यादिसे 
रहित हैं । शेष कामुक तथा क्रीड़ा-विषयमें शिवकी सहायता 
करते हें । उनके द्वारा weet किसीका कुछ अनिष्ट न 
होनेपर भी उनकी विकटतासे छोग भयकम्पित रहते हैं | 


(१०) 'गङ्गाषर'-संसारके हित और sqb 
उपकारके लिये भगीरथने त्रिभुवनव्यापिनी गङ्गाका 
आवाहन किया, तब यह सन्देह हुआ कि आकारासे अकस्मात्‌ 
एथिवीपर प्रपात होनेसे अनेक अनिष्ट हो सकते हें | अतः 
मगीरथकी प्राथनासे गौरीसाङ्करने उसे अपने जटामण्डळमे 
धारण कर लिया | इसीसे इनको “गङ्गाधर? कहते हैं । 


(११) 'महेश्वर-जो वेदोंके आदिमे आकाररुपसे 
माने गये हैं और Farad निरुंणरूपसे स्थित रहते है 
वे महेश्वर कहाते हैं । अथवा सम्पूर्ण देबताओंमें प्रधान - 
होनेसे भी “महेश्वर? नामसे विख्यात हैं| 


(१२) 'रुद्रः-दुःख और उसके समस्त कारणोंके 
नाश करनेसे तथा संहारादिमं क्रूर रूप धारण करनेसे शिवको 
fug? कहते हैं | 


(33) 'विष्णुः-प्रथिवी, अप्‌, तेज, यायु, आकाश 
इन पाँच महाभूतोर्मे तथा जड-चेतन्यादि सम्पूर्ण सुषम 
जो सदैव व्यास रहते हैं उनीको विष्णु कहते हैं | यह 
गुण भगवान्‌ fre संदा विद्यमान रहता है। अतः 
शिवको “विष्ण? कहते हैं | 


( १४) 'पितामहः-अयमा आदि पितरोंके तथा इन्द्रादि 
देवोके पिता होने और ब्रह्माके भी पूज्य gaa शिवजी 
“पितामह? नामसे विख्यात ही] `: 

( १५) 'संसारवैद्य--जिसप्रकार निदान और चिकित्सा- 
के जाननेवाले Tart उत्तम प्रकारकी महौषधियों और 
अनुभूत प्रयोगोंसे संसारियोंके समस्त शारीरिक रोगोंको 
दूर करते हैं उसी प्रकार शिव अपनी खामाविक दयाङतासे . 
संसारियांको भवरोगे Hela हैं | अन्य वेदादि ame 
यह भी सिद्ध किया गया हे कि भगवान्‌ शिव अनेकों 
प्रकारकी अद्भुत, अलौकिक और चमत्कृत ओषधियोंके 
ज्ञाता हैं । उनके Wee अनेको पकारकी महोषधियाँ 
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प्रांत हो सकती हैं । और वे मनुष्योंके सिवा पशु, पक्षी 
और कीट-पतज्ञादि ही नहीं, ख्थावरजज्ञमात्मक सम्पूर्ण 
aia प्राणिमात्रकी प्रत्येक व्याधिके ज्ञाता और उसके दूर 
करनेवाले भी हैं | इसीलिये वे 'संसारवैद्य सिद्ध हुए हैं | 


(१६) 'सर्वहः-तीनो लोक और तीनों काळकी सम्पूर्ण 
बातों ( जिनको अन्य लोग नहीं जान सकते ) सदाशिव 
अनायास ही जान लेते हैं । इसीसे उनको wd कहते हैं । 


(१७ ) 'परमात्माः-उपयुक्त सम्पूर्ण गुणोंसे संयुक्त 


OU 


श्रीवह्लभाचायेके हृदयमें श्रीशिवका स्थान 


( लेखक--देवर्षि do श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


ü अतएव पुष्टिमार्गके आचार्य श्रीवऴमा- 
0 चाय हैं । लोकाज्ञातहितकर वैदि- 
१ कार्थको प्रकाशमे SAAS महापुरुष 
अ आचार्य कहलाते हैं। भरीवळभाचार्य- 
EMO, जीके ग्रन्थ दो तरहके हें, परोक्षपरतन्त्र 
और प्रत्यक्षपरतन्त्र | सुबोधिनी, अण- 
भाष्य, पुरुषोत्तमसहखनामादि ग्रन्थ प्रत्यक्षपरतन्त्र ग्रन्थ 
हैं और wads, Seas प्रभति परोक्षपरतन्त्र ग्रन्थ 
हैं | दोनोंमें उन्होंने कहीं भी भौशंकरकी निन्दा नहीं की 
है | प्रत्युत अपने परोक्षपरतन्त्र ग्रन्थोमें भ्रीशिवकों सर्वोत्तम 
मान दिया है | 
षोडश अन्थोमें सर्वप्रथम “तत्त्वग्रन्थः में श्रीवळभाचायं 
_कहते हे-- 
ada: स्थितिसंहारो कार्यों शाख्प्रवतेको | 
ब्रह्म व ताइशं यस्मात्‌ सर्वात्मकतयोदितो u 
निर्दोषपूर्णणुणता तत्तच्छाखे तयोः कृता | 
भोगमोक्षफळे दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि॥ — 
भोगः शिवेन सोक्षस्तु विष्णनेति विनिश्चयः । 
अतिग्रियाय तदपि दीयते क्कचिदेच हि। 
हितीयार्थे महाब्छूमः Il 


ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन देवता निर्गुण हैं 
क्योंकि निगुण श्रीपुरुषोत्तम परब्रह्म ही प्रकृतिके तीन गुणों 
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. किसी लेखमें विदित हो | 


'मय एवं sme 


होने और समस्त | 


कहाते हैं | जीवोके झला m 


( १८ ) कपाळी*-ब्रह्माके 
कपालको कई दिनोंतक धार 
कहे जाते हैं | TÀ 

आध्यात्मिक दृष्टिसे ऐसे 
कथाओंका कुछ और ही EU खँ 

इसप्रकारके विश: नि 
ME 


रक्षक और विश्वेश्वर 
करना चाहिये । 


को अधिष्ठेयत्वेन ( नियममें रखनेकी val) : 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप हो गये di 
श्रेताश्वतरीय एवं कैवल्य आदि उपनिषदे है 
महानारायणादि उपनिषदोंम विष्णुका VUE] बात 
भी है ही | इसीलिये शिवशाल्लांमे seg] पा 
विष्णशास्त्रांमं श्रीविष्णुको STRIS आर qued 
गया है | श्रीशिव और विष्णु दोनों dd 
वाले हैं | तथापि दोनोंने दो कार्य एयक 
इसलिये दोनों-ही-दोनों पुरुषाथाका दान 
करते। श्रीशिव सर्वदा मोक्षका मोग करे | 
कहा है-- 


इसन्ति यस्याचरितं हि gam 
मारतस्याविदुषं 
यैर्वज्माश्याभरणाचुलेप 
श्वभोजन सी 
आस्मारामोऽपि TAT 
शक्त्या युक्तो 


लोकमें यह बात सिद्ध है 
उपभोग करता है उसे अन्य 


IDA ELM 
a p" 
2 


— 


नियतरूपसे नहीं देते | us 
सात्त्विक जगतूके नियाम 
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] TT uu जगतके नियामक हें । यही 
| ओवल्लभाचार्यने अपने सिद्धास्तम॒क्तावली अन्थमें कही है- 
» -— प्रोक्त ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः | 
इ agen 
जगत राजस, ARTF ओर तामस तीन प्रकारका 
bay agr, विष्णु और शिव उक्त तीनों प्रकारके जगतूको 
| ei रेके लिये d ब्रह्म होते gu भी उस-उस 
| जाके उपास्यदेव करे गये हैं | 
ऐसी अवस्थामें श्रीशिवजी सर्वसाधारणरूपसे मोक्षका 
तन नहीं करते | इस बाल्बोधमें भ्रीवळभाचायका श्रीशिव- 
| ga विषयमे आशय देखा जाय तो यही निकलता है कि 
| औरशिवजी निगुण परञ्रहमके अवतार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं, निर्दोष 
| है तामस जगत्‌के अधिष्ठाता हैं, सश्टिसंहारकर्ता हैं, उपास्य- 
| देव हैं, जगतके हितकर्ता हैं, मोक्षशा्लके प्रवत्तंक हैं, मोक्ष 
i देनेकी सामथ्य रखते हैं और मोक्षदाता भी हैं । 
| भीवल्लमाचार्यजीका एक पत्रावलम्बन-नामक ग्रन्थ मी 
है| यह ग्रन्थ आचार्यपादने उत्तरावस्थामें बनाया था, यह 
| वात प्रसिद्ध है | इसमें भी श्रीशिवजीके विषयमें श्रीवळभा- 


स्थापितो ब्रह्मवादो हिः सर्व वेदान्तगोचरः | 
काशीपतिस्निलोकेशो महादेवस्तु तुष्यतु ॥ 
|| R rer जह्मवाद मैंने स्थापित किया है, इससे 
‘| Nee नन औमहादेव मेरे ऊपर प्रसन्न हों? 
y a प ea ae हुई | प्रत्यक्ष 
i सुबोधिनी श्रीभागवतकी टीका ( भाष्य ) 
| उका अवसर ही कहाँ है ! यहाँ तो 
| ग अवर 34 मिलेगी, निन्दा नहीँ । अणुभाष्यमे 
आही अति संक्षेप | पुरुषो्तमसहखनाम भी भ्रीसद्धागवत- 
Es अन्य है | उसमें शिवकी निन्दा कहाँ ! 
rome दायको प्रकाशमें छानेवाले मूलाचार्य 
a किसी अन्थमें भी शिवनिन्दा नहीं है। 
I परत्युत co तो वह की जाती है, यह कैसे कहा 
ति तो यह सिद ih मूलाचाय श्रीवकृभाचार्यके 
दम खान ह दि उनके pen dien 


है eres 
जीके अन्थोमे तो दिवनिन्दा नहीं 


शिवका सम्मान यथावत्‌ 
› यह क्‍यों ! 


०%/“श्रीयंसाचायके rerit औक स्था ¡° 


२४३ 
RRR RRR 5532 
यह क्यों ! इस प्रश्नका उत्तर यह - 
अपनी प्रकृति ही इसमें कारण है | a 2 
बाज होती है। सत्त्व आत्माका यथाथ प्रकाश कराने- 
अधिक ep o E 
आत्माके स्वरूपको पहचानने 
लगता हे और आत्माकी तरफ अपने-आप खिंचता 2 | 
किसीकी भी निन्दा करना उसे नहीं सुहाता, तव शिवजीकी 
निन्दा तो वह करेगा ही कैसे ! वस्तुके स्वरूपको अयथार्थ- 
खूपसे प्रकाशित करना ही निन्दा कहलाता हे | wg 
तमोगुणका है--'गुरु वरणकमेव तमः |? अतएव जिनकी 
Nei तमोगुण होता है वे ही किसीकी निन्दा करना 
पसन्द करते हैं और वे ही शिवजीकी निन्दा भी करते होंगे | 
प्रकृतिका ठेका सम्प्रदाय किंवा आचार्यने नहीं लिया है। 
अच्छा, आपने जो शिवजीकी सेवा नहीं करनेके 
विषयमें कहा सो ठीक है। इसका उत्तर देना उचित प्रतीत 
होता है | प्रथम तो प्रकृतिके त्रिगुणात्मक होनेसे मनुष्यमात्र- 
की रुचि भिन्न-भिन्न होती है । अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार ही मनुष्य वस्तुपरिग्रह करता है । अपनी प्रकृतिके 
अनुसार यदि कोई शिवजीकी सेवा न करता हो तो वह 
शिवद्वेष करता है या उनकी निन्दा करता है यह कहना 
या समझ लेना सर्वथा बेसमझी है। यदि एक qun 
परिग्रहमात्रसे अन्यका निन्दक किंवा द्वेश गिना जाय तो 
फिर सारा जगत्‌ ही द्वेश और निन्दक ठहरेगा | क्योंकि 
सारा जगत्‌ सारे जगतूका परिग्रह या सेवन नहीं कर 
सकता | इसीलिये तो परब्रझने अनेक अवतार धारण किये 
हें जिससे कि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सत्र लोग उनका 
भजन कर सके 
Tas जगत्रूपी कार्यके लिये प्रकृतिके सत्त्व, रज, 
तम्‌--इन तीनों guber करणरूपसे ही ग्रहण किया है | 
निरन्तर तथा waar लिये ग्रहण किया है, इसलिये वे 
उनकी उपाधि हो गये | अब जत्र कोई चारमुख, हंसवाहन 
१-तथा चैते gm: कार्यार्थं करणत्वेन ग्रहोता अपि 
निरन्तरमहणादुपाधिरूपा जाताः ctt] तत्रैवं निर्णयः । 
सेव्यः सेवकं यावृशरूपं VAST स्वस्यापि ताइशं रूपं सम्पादयति । 
साधनानि च तानि यद्यपि अपहतपाप्मानं भगवन्तमन्यथाकतु 
न शक्युवान्ति तथापि जीवमन्यथा ङुर्वन्त्यपि | ततश्च याइशेन 
रूपेण साधनेन वा नान्यथामावस्ताइशरूपवानेवेश्वरः सेव्यः, 
नाशशङ्काऽभावात्‌। यदि पुनः सेवकस्य बुडिनोपाधिपर्यवसायिनी, 
तत्र AT कचित्‌ सेवायामपि न काचिच्चिन्ता । यथा ब्रह्मविदः" ` ॥ 
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आदिका वर्णन करता है तो अन्रह्मवेत्ता ( अनात्मग्राही ) 
लोग ब्रह्माको ही समझ लेते हैं | जब कोई सॉप, बिच्छूके 
गहनों, भस्म-धारण, गङ्गाधर आदि वर्णन करता दै तो लोग 
शिवको ही समझते हैं | इस तरह सब-का-सब भजन उपाधि- 
पर ही आकर ठहरता है, परत्रझपर नहीं | यदि सेवककी 
afk उपाधियोँका ग्रहण न कर केवळ परब्रह्मका ही ग्रहण 
करती तब तो कोई हानिकी सम्भावना ही नहीं थी, किन्तु सो 
तो है नहीं । यथा-तथा प्रक्ृतिवाले सेवकलोग अनात्मदृष्टि 
Baa अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उपाधिमें ही आसक्त 
होते हैं। इसलिये जिस रूपके और जिन साधनोंद्वारा सेवन 
करना अच्छा लगे, Vea करना ही उचित है। उन्हींसे उसे 
उच्चगतिकी प्राप्ति होती है और नाशकी शङ्का भी नहीं रहती | 
इसलिये कोई शिवजीका और कोई विष्णुका ही भजन करता हो 
तो कोई दोष नहीं है | 
एक दूसरी बात और है। भजन दो प्रकारसे होता है- 
TARTS ओर भजनरूपसे | अपने पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये 
( खार्थके लिये ) विधिके परवश होकर जो भजन किया 
जाता है वह TARTA भजन कहा जाता है और जो सेव्यके 
सुखके लिये, पुरुषार्थबश नहीं, किन्तु प्रेमपरवश होकर सेवन 
किया जाता है वह भजनरूपसे सेवा कही जाती है । यथार्थ 
खरूपका यथार्थ ज्ञान न होनेसे और प्रेमके भी न होनेसे 
आजकलका भजन केवल धमरूपसे ही होता है इसलिये 
वह उपाधि-पर्यंबसायी होता है । ऐसी अवस्थामें अपने 
प्रकृतिगुणके अनुसार खरूपमें उन-उन साधनोंद्वारा भजन 
करना ही श्रेयस्कर होता à | और भक्तिमार्गमें तो, विशेषकर 
पुष्टिमागरमे, सेवाका विषय सेव्यरूप ही प्रधान रहता है, 
साधन और प्रयोजन दुर्बळ रहते हैं snm हर किसी 
रूपका भी सेवन करना भयावह नहीं हो सकता | 


इसलिये TIA अधिकारानुसार परब्रह्मके उन- 
उन खरूपोंकी सेवा करनेका मियम कर दिया गया है | 
उनके लिये उन नियमोपर चलना ही उचित है। अतः 
भ्रीकृष्णमार्गीय जीव यदि श्रीशिवकी सेवा न करे तो उस- 
पर श्रीझिवद्वेषकी आशङ्का करना बेसमझी है और श्रीश्िवभक्त 
यदि श्रीकृष्णकी सेवा न करता हो तो उसपर श्रीकृष्ण- 
aval कलंक भी नहीं लग सकता | 


नेदं भक्तिमागंभजनं, किन्तु खपुरुषारथ सिद्धये धर्ममार्गेण | 


सक्तिमागें तु विषयस्य प्राथान्यात्‌ प्रयोजनस्य दुबेलत्वात्‌ स्बाण्येव 


रूपाणि भजनीयानि । ( सुबोधिनी ) 
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यह तो नित्यसेबन- | 
सेवनकी बात दूसरी है। a ते ह +| 
वह नेमित्तिक पूजन कहा जाता र नि 
महाकालका पूजन किंवा MN Ni 
विवाहमें गणपतिका किंवा Resp, णे 
( कर्तव्य ) रूप है, इसलिये seid Ri | 
मार्गी हे उसे विष्णु-पूजन और जो तिच e 
शिवका पूजन करना ही उचित है, a | e 
है । तीर्थादि are सामान्य हैं अतएव स 
को मान्य हैं, और कर्तंव्याकतंव्यमे शत्र iml m 

तस्माच्छाख्रं प्रमाणं ते कायाकाय E 


कितने ही मनुष्य भाव-चोर होते ह व! ii 
पुरुष सभी न होते हैं | उनके विषये hj 
नहीं है क्योंकि “परस्वभावकर्माणि न पश 

एक सजन धनिक गणपतिका पूजन झह 
पूज्यदेवको TA पहनानेका समय आया तो अक्षर 
बोले कि ^er अक्षतान्‌ समर्पयामि | a छल 
कि “महाशय | अगर आप खान करे iii 
खड़े हों और आपका नोकर यदि एक me निर 
सिरपर डालकर कह दे कि ren अक्षर T 
तो कहिये कैसी बने ? इसपर उन्होंने उत्त (| है 
साहब, ये तो देवता हैं, ed ester 
तो हमें देते हैं, इनके यहाँ वल्लकी wall a 
प्रकार बहुत-से लोग कह बैठते हैं कि अनै स | 
क्या विष्णु, भगवान्‌ तो सब एक हं। बत] 
ळोगोंकी बुद्धि इस तरह सहजमें ही नि 
हो चुकी है तो उत्तम है, अन्यथा उनके” अन 
कहना नहीं चाहते | पाठक स्वयं अपनाअ C 
कर सकते हैं | Pe r 

हम तो इतना ही जानते हु T " 
आचायंगण भगवानके अवतार प a 
त्व होते है और eee ह| 
होते हैं; इसलिये उनके AE | 


है। वे तो सबको ब्रह्मरूप ale 


| 
| 


रा! 


VIR 
^24] 
N >. 
fo 
iz 
| NJ ! 
No 


Ly 
हे 


श्रीवछमाचार्यजीके ृदयमें i 
उत्तम स्थान है यह हम ss e al 4 
हैं। ईश्वरके लिये जो स्थान होना | 3 
के लिये उनके हृदयमें है | | 


8696 खशनियोंने अपनी अगाध भद्धा और 

Ga ® अन्तर्मुखी शुद्ध बुद्धिके द्वारा पिण्ड-ब्रह्माण्डमें 

॥| @ ` ® ओतप्रोत तथा उससे भी परे स्वतन्त्र, स्वयम्भू, 

30089 संवेद्य तत्वका अनुभव करके Stat चोट 

||, दिया है कि वह Pra, निराकार, सयंव्यापी, अनानन्त, 

lake, CHOTA परम तत्त्व अपनी महिसामें 
| प्रतिष्ठित “एकमेवाद्वितीयम्‌? है | 


qai उस परमात्मा भगवानका वर्णन महर्षियोंने 


| वह सगुण होकर भी निगुण है, साकार होकर भी 
ह| रकार है, अपाणिपाद होकर भी ग्रहण और गमन करने- 


" 
y 


: अनित्य शब्द उस नित्यका निर्वचन नहीं 
| an कर 
| Be शान्नौने यह कह दिया कि परमात्मा 
Bie झो निरवयव, निर्विकार, ‘aed , 
Petr नो लेते ह m 
jc = अनिवचनीयत्व दिखळाकर 
३ ul m कि परमात्मा मनः-बुद्धिका विषय 
et “न चक्षुषा Ted नापि वाचा? है। 
Toner निर्वचन नहीं हो सकता | 


अनादि, अनन्त और अव्यय है । 
जा सकता, क्योंकि “विज्ञाता- 
केवल शानी और भक्तजन शुद्ध 

झारा अन्तञान प्रास करके उसका 


रहित ° स्पश, रूप, रस और गन्ध _ 
जाना 
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ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी एकता 


( ळेखक---पं० श्रीनित्यानन्दजी जोशी, साहित्यश्ञाखाचाय ) 
नमः सवित्रे जगदेक'चक्षुपे जगरप्रसूतिस्थितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणास्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मने ॥ 


“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? रूपमे अनुभव करते ŽI यह बतलाने- 
की वस्तु नहीं है, वह तो ter गुड़ है | 


उसी अचिन्त्य परमेश्वरकी अतक्ये ळीलासे साम्यावस्थाः 


4 स्थित त्रिगुणात्मक प्रक्तिमें गुण-क्षोभ होकर सूक्ष्म-स्थूळ, 


निरिन्द्रिय-सेन्द्रिय, तैजस-तामस, cesta, चर-अचर, 
देव-दानव, पशु-पक्षी और मनुष्यादि विविधरूपसे विभिन्न 
सृष्टिप्रवाह उसके रजोगुणप्रधान रूपसे होता P] उस 
समय नानाविध शक्तिसम्पन्न वही परब्रह्म सगुण होकर 
या ब्रहमदेवके नामसे प्रसिद्ध होता है | gh 
कहा $— 


uand: समवत्तताथ्र 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

इस भाँति जत्र सुष्टिका नानाविध प्रसार होनेपर उसका 
पालन या रक्षण अत्यावस्यक हो जाता है तब बही भगवान्‌ 
सत्त्वगुणप्रधान विष्णुरूपसे इसका पालन करते हैं। 
अन्तमें प्राणिमात्रकी मङ्गलमय कामनासे परमेश्वर तमोगुणः 
प्रधान शिवरूपमें प्रकट होकर इसका संहार करने लगते हैं। | 
इसी अभिप्रायसे कविकुलगुरु कालिदासने भगवानकी इस- 
प्रकार स्तुति की है-- 


नसो विश्वसुजे vd विइवं तद्नुबिञ्रते। 

अथ विइवस्य ded तुभ्यं त्रेघास्थितात्मने॥ 

अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति, संहाररूप काये करनेसे ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवरूपसे स्थित हे परमात्मन्‌! तुझे नमस्कार है | 
जिसप्रकार जळती हुई लालटैनमें हम क्रमशः तीन तरहकी 
लाल, सफेद और काली-चिमनीको लगाकर देखें तो मालूम 
पड़ेगा कि चिमनीकी विभिन्नतासे प्रकाशर्म कुछ भेद अवश्य 
प्रतीत होता हे किन्तु ज्योतिकी खरूपावस्थितिसें कुछ भेद 
नहीं है | ठीक यही दृष्टान्त त्रिगुणसम्पन्न दीखनेवाले 
frati है । 

एक ही परमेश्वर इस विश्वमें विविध गुणसम्पन्न होकर 
कहीं किसोका आविर्भाव और तिरोभाव अथवा उत्कषां 
पकर्ष करके अनेक लीला करता हुआ अनेक नाम, रूपसे 
पुकारा जाता है, किन्तु इससे उसकी खरूपावस्थितिमें 
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तनिक भी भेद नहीं पड़ता। अजुंनको 'रुद्राणां शङ्करश्चास्मि’ 
या ‘ore विश्वतोमुखः या 'विष्टम्याहमिदं mE- 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌? ऐसा केवळ मौखिक उपदेश ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने नहीं दिया; बल्कि उसकी द्रष्टुमिच्छामि 
ते रूपमैश्वर पुरुषोत्तम’ इस minn विश्वरूपदर्शन 
कराके उसीके मुखसे-- 
पञ्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्कान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
uim सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 


-कहलाकर उसे सन्देहमुक्त कर दिया। 

विष्णुसहसनाम सोत्रकी भगवन्नामावळीमें भी “सर्वः 
wd: शिवः स्थाणुः’ 'हिरण्यगर्मों भूगमों माधवः? या 
Tava) dear इत्यादि देखकर यही निर्णय 
किया गया है कि त्रिदेवोंमें गुणानुसार दृष्टिमेद होनेपर भी 
वस्तुतः एकत्व है | 

किन्तु, कुछ लोग अभाग्यवश इस विषयको अच्छी 
तरह न समझकर ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें भेद-भावना करके 
बड़ी भारी भूल करते हें | इसी कारण भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय- 
के छोगोंमें मनोमालिन्य एवं द्वेष दिखायी देता है। ऐसे 
लोगोसे हमारी प्रार्थना है कि वे साम्प्रदायिक दुराग्रहमें न 
पड़कर ज्ञान और उपासनाकी Ewa समन्वय करके 
शात्रावलोकन करें | 


इस RATIA यह स्पष्ट है कि ब्रह्मात्मेक्य आनन्दमय 
स्थितिका अनिर्वचनीय अनुभव होनेपर मनुष्यको “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म या “नेह नानास्ति किञ्चन’ इस अद्वैत-सिद्धान्त- 
में सन्देह नहीं रहता, किन्तु द्वेतीप्रदेशमें प्रवेशकर जब वह 
विचार करता है तो उसे प्रतीत होता -है कि वही परम 
कारुणिक परमेश्वर असंख्य विचित्र शाक्तिसम्पन्न होकर 
प्राणियोंके उद्धारके लिये गुणात्मक और लीळात्मक अनेक 
अवतारोंको धारण करता है। तब उस विचित्र नटकी 
“अघटनघटनापटीयसी' मायाके चक्करमें फँसकर यदि मनुष्य 
श्रमवश उसमें अनेकत्व देखे तो कोई आश्चर्य नहीं । 
क्योंकि बड़े-बड़े लोग भी इस चक्करसे न बच सके । दक्ष- 
प्रजापति-जैसे प्रजापतियोंको भी विष्णु और शिवमे भेद- 
भावना हो गयी थी, किन्तु भगवत्कृपासे उनका वह अज्ञाना- 
rae थोड़ी ही देरमें दूर हो गया । भगवानने 
भीमद्भागवतमें खयं श्रीमुखसे उन्हें उपदेश दिया है-- 
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किसी एक देवतामें 


B 


अहं बरह्मा च qda जगतः 


आस्मेश्वर  उपद्नष्टा QUA, 
आत्ममायां समाविइग् ds | 
सजन रक्षन्‌ इरन्‌ विश्व दभन संत 
S मऋह्मण्यद्वितीये CN 

AAT च भूतानि 
अथा Sa स्वाङ्गेषु शिरः ण्या इ 
TRATES कुरुत एवं ay | | 
त्रयाणासेकभावानां यो न पर्यत दे |. 
SAAN ब्रह्मन्‌ स शान्तिमा || 
अर्थात्‌ मैं, ब्रह्मा और शिव त्रिगुणा | 
सृष्टि-स्थिति-संहाररूपी कार्य करनेके काण ७, 
प्रतीत होते हें । यथार्थमें हम एक हैं | झा फ 
जानकर ही अज्ञजन WAIT हममें भेद! ह| 
किन्तु ज्ञानी पुरुष जिस भाँति अपने atest} 
देखते उसी तरह वे प्राणिमात्रमें EET 
जिनका यह भेद-भाव छूट जाता है वे ही 
Ma करते हैं। यही बात अक्षरा! Pye 
अङ्कित है | यथा-- | 
त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णु | 
सर्ग रक्षाळ्यगुणेः fessi सदा all 
अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो aid | 
एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च ee अ 
RU 

बहुत छोगोंकी यह मी धारणा है कि || 

मनोमालिन्य एवं द्वेष तत्त gu. x 
अन्य देवांकी न्यूनता वर्णन n d và 
इसका उत्तर यही है कि जिसप्रकार | 
जैमिनिने ब्रा्मण्न्थोमें कर्मकाण्ड विष d 
एकवाक्यता करके मेद मिटा दिया * शी 
निषदोंके असामञ्जस्यकारके उसी परक id | 
व्यासने अपने हममे कर दिया त अर 
पुराणांकी एकवाक्यता ee अप 
होगा कि उपासनाकी इषित id | 
आस्मोद्धार करना चाहिये gi i & 
देवकी महिमा | 
जन एकबारगी भग 
उपासना नहीं कर 
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AR पते afl च्यावन ooo EL x 
| ui विषय होता तो महामारतमें wea व्यासदेव ही अलौकिक शक्तिका भिन्न-भिन्न नामे noi 
| ` भ्यां वेदं समुपब्रंहयेत? ऐसा न कहते। और, है । मार्कण्डेय पुराणका भी वचन इसी बार T जाता 
शरि | E और आत्मानुमवके द्वारा महर्षियोंने उपनिष- प्रकट करता है। प्रकारान्तरसे 
क| "= eat मलीमाँति छानबीन करके अम्तमें एक ही तत्त्वके 6 i 
Wh | Pa सिद्धि की दै तो फिर यदि व्यासदेव प्रत्येक पुराणके hg orn £ : Pond रा भम कुलज व्यवस्थिता ।? 
M oe देवको अज, अनादि और स्वतन्त्र : miken सब॑भिदं जगत्‌ ।! 
IU qudm देवको ही स्वयम्भू, 7 ta युवतयः 
a | m e यु यः सदः पुरुषत्व प्रपेदिरे i 
A और विभिन्न मानते तो वह युक्ति, तक, भगवद्धक्त और eimai नेते 
Ril agii अनुभवके प्रतिकूल होकर कल्याणजनक नहीं होता दो जनाः ॥! 


और उपनिषदादि म्रन्थोकी महत्ता और व्यासजीके प्रति अर्थात्‌ एक ही महाशक्ति आधार-भेदसे भिन्न-भिन्न 
| aeri इतना आदरभाव भी न पाया जाता | और तो क्या, शक्तिरूपर्मे प्रकाशित हो भिन्न-भिन्न कार्य करती है। वह 
ad) rege ्रज्रका भी कमीका तिरोभाव हो गया होता । अचिन्त्या होनेपर भी पुरुष और स्री दोनों रूपोंको घारण कर 
छ Reg व्यासजीने प्राणिमात्रके उपकारके लिये ही पुराणोंका लेती है । इस तत्वको fed शानचशुवाळे भाग्यवान्‌ ही 
| निर्माण किया है, जिनमें बाहरी मेद दीखनेपर भी भीतरी समझ पाते हैं| भगवती भुतिमें तो कहीं पुरुषरूपसे पुरुष 


dy 


ह| उपासना और ज्ञानकी दृष्टिसे समन्वय करनेपर अपने आप पवैद सर्वे "ud यचच भाब्यम्‌? तो कहीं “विश्व भूतं 


i| एक ही तत्व अवशिष्ट रह जाता है | चाहे आप उसे ब्रह्मा, नं चित्रं बहुधा जात जायमानं च यत्‌ । सों होष aay? 
पिष शिव आदि कुछ ही नाम दे डालिये । शिवरूपसे एक ही परमात्माका विवेचन है | 
उपयुक्त श्रीमद्भागवत तथा शिवपुराणसे भी यह स्पष्ट इस संक्षित विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, 
vi कि ब्रिदेवोमे गुणजन्य भेद होनेपर. भी वास्तविक अभेद विष्णु और शिवमें त्रिगुणात्मिका मायासे ही केवल माया- 
| यही बात विष्णुपुराणसे भी पुष्ट होती है-- मोहित जीवोको वैचित्र्य और विभिन्नता प्रतीत होती है, 
Ree afana यथार्थमें कुछ भी मेद नहीं है | इसलिये इस विषयमें जो 
स संशां याति भगवानेक पुव जनादंनः॥ साम्प्रदायिक मनोमालिन्य और असहिष्णुता देखी जाती 
i a (0-0 eer or जोर ee है वह कदापि शान्ञानुमोदित नहीं कही जा सकती | 
ya Eu नामको प्रास होते हें । यही इस विषाक्त महान्‌ अनर्थकारी साम्प्रदायिक द्वेषको 
il र उपनिषतूमें भी लिली 2 समूल नष्ट करनेके लिये ही गोखामी तुलसीदासजीने 


| भथ पुरुषो ह वे बाळकाण्डमें भगवान्‌ TSH 

| पारा ब यत पजा! ate | “मुनि धीर जोगी सिद्ध Bin मासा 
| एवं सव यद्भूतं . रायणाडुङ्गो जायते, नारायण TENE 
/ तं यच भव्यम्‌ | निष्कलङ्को निरञ्जनो गान कर रक्षाकाण्डमें रामेश्वरकी स्थापना करनेपर 
Em eds We देव एको नारायणी न मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचम्द्रजीसे कहलवा दिया-- 


| HMM संकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास | 
f| in भोर नारायण अनिर्वचनीय लीलासे ही सब कुछ ते नर करहिं करुपर्मरे, घोर नरकमहे बार ॥ 


J ea eae है। यहीकथन नरिदेवोकी एकतापर इसी प्रकार बहुत-से प्रमाण दिये 
E ed e. जा सकते हैं | परन्तु लेखके बढ़ जानेके भयसे यहाँ ही विश्राम 
a र PUR a fem: 1 किया जाता है । 
B8 | ऐमादि देवमजरं त्‌ 
| Ni केचिदाहुः es u स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
jm V सदा सस्यं mmi नदूरे स एव विष्णः स प्राणः स कारोऽझिः स चन्द्राः ॥ 
d 3 परबरवासी स एव सवे यद्भूतं qq भव्यं सनातनम्‌ । 
ओर समस विश्वं ओतप्रोत एक शास्वा तं सुत्युसत्येति नान्यः पन्था विसुक्तये ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


वेदोमें रुद्रस्वरूप 


( लेखक--स्वामी श्रीशङ्करानन्दजी गिरि ) 


नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य n 
am: किमासीद्वहनं गभीरम्‌ ॥ 
( ऋरसंहिता १०। १२९-१ ) 


“उस महाग्रळयमें मायारूप कारण ( असत्‌) न था 
और न सूत्रात्मारूप काये (सत्‌) था, यह अधोमागवर्ती 
रजतकपाल न था और न मध्यभागवर्ती अन्तरिक्ष था | उस 

` आकाशसे परे वह प्रकाशयुक्त ऊर्ध्वकपाल जो दुर्गम और 
अगाघ है क्या था! यह जगत्‌ किससे ढका हुआ था, किस 
अवस्थामे था और किसके आधारपर था १? 
a ggu न तहिं 
न रात्र्या ag आसीस्प्रकेतः | 
आनीदवातं स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास M 
(spar १० 1 १२९ । २) 


उस समय मृत्यु और जीवन नहीं था, रात्रि-दिवसका 
विभाग करनेवाला सूर्य भी नहीं था | तब उस प्रलयमें क्या 
था १ उस समय समष्टिसवरूप सूत्रात्मा, श्वास-प्रश्वासरूप कल्प- 
सृष्टि ओर प्रलय आदि व्यवहारसे रहित, शान्त समुद्रके 
समान, रुत्‌-दान्दवाच्य ऋत्‌-खयंप्रकाशी चेतन और द्र? 
शब्दवाच्य अनन्ताकाशरूपिणी नित्यज्ञानशक्ति उमाके साथ 
एक अखण्ड, परिपूर्ण रुद्र अस्तित्वरूप क्रियावाला था | 
उस रुद्रकी अनन्त शक्तिके किसी एक भागमें माया बीज- 
रूपसे थी । जैसे वटवृक्षकी शक्ति अपनी उत्पत्तिके पहले 
वटबीजमें रहती है वैसे ही अव्यक्तशक्ति suni रहती है | 
बीजशक्ति नित्य sare भिन्न नहीं है, क्योंकि उमा आगन्तुक 
अवस्थारूप मायासे पथक्‌ है । 


उमा नित्य ज्ञानस्वरूप हे ज्ञानका रूप नहीं तो चेतन- 
का रूप कहसे होगा ? इसीलिये रुद्र ज्ञानस्वरूप निराकार 
है और अपरिणामिनी उमाके परिचयको देनेवाली 
परिणामिनी बीजशक्ति R- यदि इस बीजकी सत्ता अनादि: 
सान्त प्रवाइसे न होती तो जगत्रूप saat उत्पत्ति और 
प्रलय कैसे होता ! तथा अनन्त शक्तिरूप रुद्रकी महिमाका 
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. दूसरा हुआ,-न होगा | 


गुणगान कोन करता ! 
यही लिङ्गरूंप जाह बे Y i 
शक्ति एथक्‌ नहीं होती, वैसे ही ‘tara à 
शक्ति एथक्‌ नहीं होती | ibi 
t mem समाधिमें उस xe m 1 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमाँछोकानीशत ऐक! 
mag जनॉस्तिष्ठति सब्चुकोचान्तकाहे | 
dama विश्वा भुवानि गो) 
- Qj "i E 
“इन ब्रह्माण्डवर्ती भुवनोपषर US) 
हुआ और उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक शरीरे मही 
रूपसे विराजमान तथा प्रलयके समय कोपं 
करता हुआ एक अद्वितीय सद्र ही अ ३ 
उमाके साथ स्थित है, उससे एथक दूसरा git] 
यदा quem दिवा न रात्रि- 


d सन्न aeg à 
( xn ("n 


“जब प्रल्यरूप समाधिमें दिनरति 2 | 
कारण नहीं था, तब सब प्रकारे M 
स्वरूप एक रुद्र ही था । जब सब प्रपञ्च » 
जाता है और प्राणशक्ति निर्वि का 
होती है--कार्य-कारणसे रहित शवकी तर | 1 
इमशानमें शयन करती दै? तब p pe j 
व्यापी एक रुद्र ही अवशिष्ट रता D 


go ४ | 
TEC HEN X 
स्वघया RY à Ti L 


| act qn पूर्व बीजशक्ति चेतनके जितने खरूपमें स्फुरित 
| राके (चेतनका ) उतना ही भाग नीळकण्ठ होता 


| git NM मायाजलको मायिकने अधिष्ठानरूपसे 


fri जलम्‌ | ( ऋक्संहिता १० | ८७। १८) 
seat नाम विष है और माया, अव्यक्त शक्तिका 


च शितिकण्डाय च। 
( यजु० संहिता १६। २८ ) 


। नीलकण्ठ और श्वेत कण्ठवाले रुद्रके ग्रति मेरा बारम्बार 
| प्रणाम है।” सष्टिक समय चेतनके एकभागरूप कण्ठमें बीज- 
१ शक्ति मायाके रूपमें भासती है और प्रलयके समय यह 
॥ माया वीजशक्तिके रूपमें रहती है। इसी अभिप्रायसे रुद्र 
|| नीलकण्ठ और श्वेतकण्ठ हैं | 
md सत्यं परं ब्रह्म ged कृष्णपिङ्गस्‌ | 
wed विरूपाक्षं विइवरूपाय चै नमः ॥ 

( तैत्तिरीयारण्यक० १०। १२) 


उत्तमखरूप ऋतम्‌ ( रुद्र ) ही सत्यम्‌ ( ब्रह्मा ) है । 


li Wed मायारूप तमको घारण किया हे और वाम 
मामे उमाको धारण किया है | उस परिणामरहित, त्रिपाद- 


नमो नीलग्रीवाय 


P his: Py gem यो 
1 वस्य क्षयति भेषजस्य | 
f ML. MET ॥ 
1 ( ऋक्संहिता ५ । ४२ । ११) 


( ता सुन्दर धनुष बाणको धारण 
भोक्ता और प्रकाशरूप अमृत है 
ता न कारम मृत्यु है | प्राणशक्ति- 
त्र जगाम STARE और क्षर है। ) इस 
वह तीसरा अक्षररूप उत्तम घनुषमें धारण 

र › समस्त ब्रह्माण्डके परम 


|. मेरे चञ्च सब प्रपञ्च दुःखस्वरूप 
Lo "SR इहलोक और enis फलके 


BD MEE EE o 
| sheer, नीलकण्ठ और ठरीयस्वरूप है” भोगकी इच्छा है तो यशोके 


› समस्त जगतूके आकारमें विवर्तरूप- 
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द्वारा उसकी पूजा कर तथा 
गायत्री आदि मनन्‍्त्रोंसे उसकी प्राथना कर अथवा परम मुक्ति- 


रूप उत्तम शान्तिके लिये निरन्तर उसका 


अमेदभावसे 
ध्यान कर | वही प्राणादि-व्यापारसे रहित तथा प्राणशक्तिका 
मरक स्वयंप्रकाश और शुद्ध शानखरूप है | 


क्षरं प्रघानमसताक्षरं इरः 
क्षरात्मानावीशते देव पुकः | 
तस्यासिध्यानायोजनात्तरवभावा- 
सू यश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ 
(Raro. १। १०) 
आवरणात्मक आधार-मृत्युशक्ति क्षर और प्रकाशाः 
त्मक आधेय-आम्यन्तर प्राण ही अक्षर है। घोर और 
अघोरमय शरीरोंको धारण करके ब्रह्म और जीवरूपसे 
समडि और व्यषटि-ज्रहमाण्ड और पिण्डका शासन करने- 
वाला एक अद्वितीय रुद्र ही देव है। उस रुद्रका अभेद 
चिन्तन करनेसे खस्वरूप-साक्षात्कारके साथ समष्टि-व्यष्टि- 
मायारूप उपाधि विलीन हो जाती है | जिसप्रकार wmm 
पदार्थ जाग्रत्‌ अवस्थामें विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार अपरोक्ष 
ज्ञानमें माया अदृश्य हो जाती है। 


प्रातः सोमसुत wq हुवेम 
(ऋक्सं० ७ । ४१। १) 
रुद्वस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे (जाबालो० ) 


रुद्र तारनेवाछे ब्रह्म हैँ, ज्ञानीको देहत्याग करते समय 
रुद्र भगवान्‌ ३“कार-मन्त्रका उपदेश करते हैं | 


य ऊकारः स प्रणवो यः प्रणवः स स्वब्यापी यः ad- 
ब्यापी सोऽनन्तो योऽनन्तस्तततारं uum तस्सूक्मं TERT 
तच्छुझं WS dad iud तत्परं ब्रह्म, स एको रुद्रः, 
स ईशानः, स भगवान्‌ सहेश्वरः, स महादेवः | 

(अथवोशेरोप० २। x) 


“जो ॐकार है वह प्रणव है, जो प्रणव हे वह सर्व- 
व्यापी है, जो सर्वव्यापी है वह अनस्त-शक्तिसरूप उमा है । 
जो उमा है वही तारकमन्त्र ब्रह्मविद्या B, जो तारक है वही 
सूक्ष्म ज्ञानशक्ति है, जो सूक्ष्म है सही शुद्ध है, जो सुद्ध है 
वही विद्युत-अभिमानी उमा है, जो उमा है वही परसन्नह है, 
वही एक अद्वितीय रुद्र है, वही ईशान है, वही भगवान्‌ 
महेश्वर है, वही महादेव 2 
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m 


सर्वोननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः | 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सवंगतः शिवः M- 
(श्वेता० ३। ११) 


“बह रुद्र भगवान्‌ समस्त प्राणियोँके सिर, ग्रीवा आदि 
अङ्कवाले हैं और सबके हृदयमें कषेत्रज्ञलूपसे शयन करने 
याले हैं। वह सर्वव्यापी, सब ब्रह्माण्डमे स्थित हे;-- इसी 
कारण वह सुखखरूप शिव हैं|? 

सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 

स भूमिं विश्वतो वृत्वाइत्यतिष्ठदशाजुःलम्‌ ॥ 


अनन्त प्राणियोंके सिर, नेत्र, मुख, पेर आदि सब 


अङ्ग aan ही हैं, अर्थात्‌ सब उसकी सत्तामें ही कल्पित 
हे,--उसे सब rri भीतर शयन करनेसे पुरुष कहा 
जाता है। वह रुद्र समष्टि-व्यष्टि--ब्रह्माण्ड-पिण्डको अपनी 
सत्तासे घेरकर सववत्र सामान्यरूपसे व्यापक होता हुआ भी 
द्शदिशाव्यापी ब्रह्माण्डके शिरोभाग--सत्यलोकमें विशेष 
ब्रहमरूपसे स्थित है | यही ब्रह्म सूर्यमण्डलमें भर्गरूपसे 
विराजमान है और सूर्यमण्डल अभिमानी, चेतन रुद्र-- 
पुरुष ही दश-प्राणयुक्त व्यष्टि-शरीरमें ग्यारहवें जीवरूपसे 
प्रविष्ट हुआ है। 

Gala रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । पुरुषो वे रुद्रः 
सन्महो नमो नमः । विश्वं भूतं सुवनं चित्रं बहुधा जातं 
जायमानं च यत्‌। सवों हा ष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ! 

( तैत्तिरीयारण्यक ० १० । १६) 


जों रुद्र उमापति हैं वही सब शरीरोंमें जीवरूपसे प्रविष्ट 
हैं, उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो । प्रसिद्ध एक अद्वितीय 
wx ही पुरुष है; वह ब्रह्मलोकमें ब्रह्मारूपसे, प्रजापतिलोकमें 
ग्रजापतिरूपसे, सूर्यमण्डलमें वेराटरूपसे तथा देहमें जीवरूपसे 
स्थित हुआ है-उस महान्‌ सचिदानन्दखरूप रुद्रको बारम्बार 
प्रणाम हो | समस्त चराचरात्मक जगत्‌ जो विद्यमान है, हो 
गया दै तथा होगा वह सब प्रपञ्च रुद्रकी सत्तासे भिन्न नहीं हो 
सकता, यह सब कुछ रुद्र ही है, इस सद्रके प्रति प्रणाम हो | 


आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र' होतारं सत्ययजं रो दस्योः। 
अझिं पुरा तनयिल्लोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥ 
(सामवेदीय कोथुमीय संहिता १। ७ | ७) 


“अपने पत्ती-रूप अव्याकृतके मध्यमे पूज्य ब्रह्माको 
प्रकट करनेवाले, Tu प्रतिपालक, ज्योतिःखंरूप (अभि ), 
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व्यापक, स्वामी रुद्रकी, ays. 
अपनी रक्षाके लिये सब मनुष्य करे n ८ 
SRI अचां कर | | 
रोदसी रुद्रपली- i (nd | 
UELLE C Sn 


: wi 
हिरण्यगर्भ जनयामास त 


Qn; 
सब प्राणियोंके पहले नित्य, शद, 
रुद्रने ब्रह्माको प्रकट किया। — EU B 
SA समवतताधिः E. 

मनसो रेतः प्रथमं wm 

सतो बन्धुमसति निरविन्द्न्‌ 
हृदि प्रतीष्या कवयो wy 
(ऋग्‌० to 1i] 


प्रलयके पूर्व सृष्टिके जीवोंके ded 
शिष्ट रहते हैं उन्हीं miè संख शी. 
«uni प्रल्यरूप और परिपक्कदशामे उत 
हैं । यही कर्मसंस्कार बीजशक्ति है| p 
बीजशक्तिका सृष्टि-संकल्परूपसे, सण ह 
उस संकल्पमें ज्ञानखरूप चेतन उस जड़ रंगत 
का प्रेरक, बीजी होता है। मायिक बीजीते Ld 
रूप माया अव्याकृतके रूपम प्रकट 
उत्पत्तिके पहले जिस चिदाभासको मेषे 
प्राणशक्तिमें स्थापन किया, वही d 
भगवान्‌ ब्रह्मा हुए) यही ब्रह्मा pe | 
कारण स्थूळ विराट्के कारण A 
अन्ती दत्ते द्वारा विचारकर हप » 
Tea खस्वरूपसे जाना | 1 
ant wt यो आस | 
d zad ओषधं र | 


य इमा fen सुवनानि च अर्ल 
तस्मै ww Nc E 


अभि, arg, fro प d ae 
जो रुद्र पुरुषरूपसे प्रविष्ट हला j = 


| ह वाक रदा कठ णोर o E हृदय, कण्ठ और 


नति अन्तर्गत अन्न, घास आदिमें स्थित 
मरक समस्त चराचरको उत्पन्न करके पालन 

Queue. i नेमें जो समर्थ हे 

| दले तथा अन्तकालमें इनका संहार कर 

| उद अद्वितीय व्यापक «zx लिये नमस्कार है | 

| स॒तसिन्नेवाकाशे खियासाजगास बहुशोभसाना- 

| gi हेमवती तां होचाच किमेतद्यक्षमिति । 

(केन० ९ 1३ | १२) 
उस इन्द्रने पूज्यखरूप रुद्रके अन्तर्धान होते ही उस 
| नर्मल आकाशमें प्रकट हुई, प्राणशक्तिकी अधिष्ठातृ-देबी, 
| असंख्य रुपोंकों प्राणशक्तिरूप मायाके द्वारा धारण करने- 
| वाली, अपरिमित शोमासे शोभायमान, हिमालयकी पुत्री और 
| eat अङ्गिनी, प्रसिद्ध जगन्माता उमासे पूछा कि वह 
पूज्यदेव जो अदृश्य हो गया, कौन था ! 

अस्बिकापतय उमापतये नमो नमः 
( तैत्तिरीयारण्यक० १०॥ १८) 
जगन्माताके स्वामी, ज्ञानरूपिणी उमाको अद्धाङ्गमें 
4 धारण करनेवाले रुद्रके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार हो | 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ | 
तसिन्यद्यक्षमात्मन्वत we ब्रह्मचिदो fag: ॥ 


|| _नवद्वारवाळे स्थूलदेहके मध्य हृदय-कमल है | उसमें 
|| OUR अमेदरूपसे अपने व्यापक खरूपमें मानने- 
jl Mw है, यही जीव मायाके त्रिद्॒तरूपसे ढका 
is AS सत्रात्मा, अव्याकृत यह तीन आवरण 

| = = स्वूळ, सूक्ष्म, कारण देह यह तीन आवरण 
| के हँ | आवरणरहित तुरीयखरूप जीव और प्रसिद्ध 
अभेदरूपसे वेदके जाननेवाले ही 


ज्योतिहरः (निरुक्त ४। १९) 
इरः 


NET (Ro १०1 २५८२) 
ous NS हर हे 
Bus Nini स हे ; । जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 


पश्चात्ता 


"पात । सदिता त्सविता उरस्तास्सवितोत्तरात्तास्सविता- 


त सुवतु सवतातिं सविता नो रासतां 


(कग० १ । ३६। १४) 
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SS 
"wx पीछे है, हर आगे है, सविता दक्षिण ओर है 


ईशान उत्तर ओर है। सविता हमारे लिये सब gaat ( 
मेरणा करे, रुद्रदेव हमारे लिये दीर्घ आयु प्रदान करे |! 
इन्द्रं fet चरुणमझिमाहु- 
5 रथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा az- 
स्त्थझिं यमं मातरिइ्वानमाहु: ॥ 
(ऋग्‌० १। १६४। ४६) 


इस Wen अमि-शब्द दो वार आया है, एक बार 
देवताके लिये और दूसरी बार रुद्रके लिये | जो एक रुद्र है 
उसे ही बहुत प्रकारसे मन्त्रद्रश ऋषि वर्णन करते हुए. 
इन्द्र, वरुण, मित्र, अभि, यायु, यम और उत्तम प्रकाशः 


. युक्त, उदय-अस्तरूपसे गमन करनेवाले, सूर्यरूप पक्षी इत्यादि. 


नामोंसे पुकारते हैं । 
अञ्चि चे देवानां प्रथमं यजेत्‌ 
(ifto mo ३। ७। १। ८) 
सब देवताओसे पहले अझिकी पूजा ( अर्थात्‌ अग्निः 
होत्र) करनी चाहिये | 
afta देवानां प्रथमः (Ùo Alo २०।१।१) 
अझिसुंखं प्रथमो देवतानास्‌ 
(ऐत० ब्रा 21312) 
सब देवताओंका मुख प्रथम अभि है | अग्निमें हवन 
किये हुए हविको अभिमुखसे ग्रहणकर देवता तृस होते हे | 
जिसप्रकार हमारे मुखद्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरको 
पुष्ट करता है उसी प्रकार अभिमें हवन किया हुआ हवि भी 
सब ब्रह्माण्डवर्ती देवताओंकों gu करता है | 
सुखं देवानासभिः | सुखत एव प्राणं दधाति । 
(कपिष्ठल कठसे ० ३१।२० ) 


“देवताओंका मुख अभि है, अभिरूप मुखसे ही सब कोई 
प्राण-घारण करते हैं D 


ग्राणे निविष्टोऽसुतं जुहोसि । शिवोसाचिशाम्रदाहाय । 
(तैत्तिरीयारण्यक० १० । ३४). 

R हुत द्रव्य ! में तुझे पाँच A आहुतिरूपसे हवन 
करता हूँ । तू शिवरूप होकर मेरी भूख-प्यासके शमनके | 
लिये मेरे शरीरे प्रवेश कर |? pow 


>>> 
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अर्यमणं पुष्यति नो सखायं केवछाधी भवति करता वह केवल पापी है 


केवलादी | 


(To १०॥ ११७।६) 


“जो द्विज रुद्रखरूप सविताको और पापके हरनेवाले द्विजातियोंमें चली आती है, Sd NUN 
अतिथिको हवनके सहित प्राणाहुतिसे तथा भोजनसे qu नहीं. एक सर्वव्यापक स्वरूप है | BLA । 


उपनिषदामें Exo 


(केखक-पं श्रीजोहरीलाल्जी-दामो सांख्याचार्य ) 


` आनन्दाभिलाषी जीवको संसार-सागरसे पार उतारनेके 

. लिये शिव-तत््वावगमन ही सुदृढ़ पोत हे | उपनिषदामें 

विशद्रूपसे इस derer विवेचन है, उसीका सारांश यहाँ 
दिया जाता है | 


केवल्योपनिषदूर्मे-- 


अचिन्त्थसब्यक्तमनन्सरूपं 
शिव sere ब्रह्मयोनिम्‌ | 
तमादिमध्यान्तचिहीनमेकं 
fig चिदानन्दसरूपमङ्ध॒तम्‌॥ 
उमासहायं परमेश्वर प्रभु 
feted fears प्रशान्तम्‌ | 
ध्यात्वा सुनिंगंच्छति भूतयोनिं 
समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात ॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट । 
« स एंव विष्णः स प्राणः स कालोऽञ्चिः स चन्द्रम u 
स एव सवं यद्भूतं wu भव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा तं सृत्युसत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ 


(१।६-९) 

इसप्रकार समी चराचर जगत्‌ एबं अपने आपेको 
ीसदाशिवमें विराजमान जानकर विद्वान्‌ शिवरूप हो जाता 
@ | आत्मा (आपे )को अरणि और ॐ शिवको उत्तरारणि 
बनाकर इस ज्ञाननिर्मन्थन करनेके अभ्यासे बुद्धिमानके 
सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव-तच्वकी प्राति होती है । 
भगवान्‌ शिव ही निज मायाके कार्य -अन्तःकरणमें प्रति- 
fad जीवरूपसे प्रकट हैं| वही तदंश जीव शरीर 
घारणकर जाग्रदवस्थामें कऊत्र-अन्नपान आदि नाना भोगः 
विळास-पदार्थासे qu होता दै, खप्तके कल्पित सुख-दुःखोकों 
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- मेरी शक्ति अचिन्त्य है-- 


= हम —— | 
वाला है |? n Tw मेक || 


इसप्रकार अभिरुपमें 


भोगता एवं सुषुसिकालमें तमोगुणसे अभूते 
अनुभव करता है और जन्मान्तरके काह | 
जन्मादि महणकर तीनों अवखाओ हु 
कीडा करता है | शिव-तत्त्ववेत्ता जीव aad 
कर लेता है कि जाग्रत-सप्न-सुषृत्ति आदरही २ 
भगवान्‌ प्रकाशित कर रहे हैं वह सदाहि | 
तब वह संसारके सब बन्धनांसे छूट जाता है। ३ 
जो-जो भोक्ता, भोग्य, भोगपदाथ हैं, edo 
चेतन में सदाशिव हूँ | जिसमें यह wem 
होता है, जिसमें प्रतिष्ठित है एवं जिसमें ord a 
वह अद्वितीय सत्‌-चित्‌-आनन्‍्दखरूप खि | 
सब-गुण मुझीमें विद्यमान हैं--- 


अणोरणीयानहमेव qe | 
न्महानहं विश्वमहं पिरि | 


पुरातनोऽहं Her | 
ae | 
इन्द्रियरहित होकर भी उनके fi R 


aaia | 
- पश्याम्यचक्ष! स॑ f 


aara वेषे | 


uii M 3 
मम च E 
न पुण्यपापे br | 


न j 


>) _ — —— —-  — DNL LETTE 

| EX न च afecte 
| M न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरव््च | 
परमात्मरूपं 


परमास्मरूपस्‌ | 


| इसप्रकारजों पुरुष “तरुद्विय” का अध्ययन करता हुआ 

रेको मायासे परे; अद्वय शिवखरूप समझता है वह 
fig, THE होता है और ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण- 
| हेय, semper आदि TÈ छूटकर पवित्र हो जाता 
| एवं संसारके जन्म-मरण-चक्रसे परे होकर शिव-सायुज्यको 


| भगवान्‌ शिवके महादेव, भव, दिव्य, TE, शम्भु, 
| उमाकान्त, हर, um, नीलकण्ठ, iun ईशान, महेश, 
J| महेश्वर, परमेश्वर, भग, शव; रुद्र, महारुद्र, कालरुद्र, त्रिलो- 


b नारायणोपनिषदूर्मे आपको अनेक नामोंसे नमस्कार 
| क्रिया गया है- 


'शिवाय नमः, शिवलिङ्गाय नमः, भवाय नमः, भव- 
E शवाय नमः, ARRA नमः, बराय 
| D नका नसः? sels एवं 'अघोरेभ्यो$थ घोरे- 
| ma: सर्वेभ्यस्सर्वशचें 
E चवरशवभ्यो नमस्ते अस्तु 
tum सर्वविद्यानामीइवरः सर्वेभूतानां ब्रह्माधिपति- 
शिवो से अस्तु सदा शिवोम्‌ । 


" TR Ruaa हिरण्यरूपाय 
m a TT उमापतये पञ्ुपतये नमो नमः | 
भौर विराररू on * भगवान्‌ शिवकी सर्वव्यापकता 
: enr वणन है, यथा— 
END NN सर्वभूतगुहाशयः | 
^o M भेगवास्तस्पात्सवेगतः शिवः ॥ 
E Rm? mA = महर्षिः । 
m पूर 


अनो rt संयुनक्तु ॥ 
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ERR 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
; ये इमाछोकानीशत इंदानीसिः | 


Peerage:  विडवतोसुखो i 
fgat बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रै- 


द्यौवाभूमी जनयन्देव एकः ॥*** 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌ 1 
सवंतःश्रुतिमछोके adaa तिषठति॥ 
Waal भगवान्‌ रुद्रसे अपने आरोग्य, आयुद्ंद्धि 


माता-पिता, पुत्र-कळत्र, मित्र-सेवक, सैनिक तथा पदा 
आदिकी रक्षाके निमित्त प्राथना-- » 


याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा 
शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहिं। यासिंुं गिरिशन्त हस्ते 
Raa शिवां रिरित्र तां कुरु माहि<सीः पुरुष 
जगत्‌ | प्रजां मा मे रीरिषः lage नुचक्षसं त्वा 
इविषा विधेम। aq यत्ते दक्षिणं सुखं तेन सां पाहि Feng | 
मा नो महान्तसुत मा नो अर्भकम्मा न उक्षन्तसुत मा न 
उक्षितम्‌ | मा नोऽवधीः पितरम्मोत मातरम्मा नः प्रिया 
स्तन्वो रुद्र रीरिषः । मा न स्तोके तनये सा न आयुषि सा नो 
my मा नो अइवेषु रीरिषः सानो वीरान्‌ रुद्र भामिनो$वधी- 
इंविष्मन्तः सद्सित्‌ त्वा हवामहे | 
शिवजो सर्वोत्तम देव हैं--संसारमें शिवजी ही सब 
कुछ हैं-- 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌। 
इन्हीं देवके ज्ञानसे मुक्ति होती है-- 
चिइ्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति । 
नारायण और जाबाल उपनिषदोमे रुद्र-गायत्री- 


तर्पुरुषाय विहे महादेवाय धीमहि qut रुद्रः 
प्रचोदयात | 

नारायणोपनिषदूमें मृत्युका जीतनेवाला 
प्रसिद्ध WIAA सन्त्र : 
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IT e भ m E N यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवद्ध नम्‌ | उर्चारकमिव 
बन्धनान्सत्योसुक्षीय AUTA | 


जाबाल और रामोत्तरतापिनी-उपनिषदोंमें---भगवान्‌ 
रुद्र ses MAR अन्तसमय तारक-मन्त्रका 
उपदेश देते हैं जिसके द्वारा जीव अमर होते- मुक्ति पाते हें--- 
अन्न (कुरुक्षेत्र ) हि जन्तोः प्राणे पूस्क्रममाणेषु 
रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावस्रती भूत्वा सोक्षी भवति | 


बृहजाबाल और रुद्राक्ष-जाबाल उपनिषदोंमें--शिव- 
माहात्म्य एवं शिव-स्मरणपूर्वक भस्म और रुद्राक्ष धारण 
करनेसे शिव-सायुज्य-प्राप्ति वणित है | 

यज्ज्ञानासिः स्वातिरिक्तश्रमं भस्म करोति तत्‌ | 

बृहजाबालनिगमशिरोवेधमहं महः - ॥ 

रुद्राक्षोपनिषद्वेद्यं महदारुद्रतयोउऽचलम्न्‌ 1 

ग्रतियोगिचिनिसुंक्तं शिवमात्रपदं भने ॥ 

“Rta शक्तिभ्यां नाव्याससिह किञ्चन । 

" ` 'शिवसायुज्यमाझोति | 


गर्भोपनिषद्में--गर्भस्थ जीवकी दुःख-निदृत्त्य्थ भगवान्‌ 
महेश्वरसे प्राना - ` 


जब जीव माताके TH आता हे और नवम मासमें 
इसके अज्ञ-प्रत्यज्ञ पूणं हो जाते हैं, ज्ञान-सामग्री ( इन्द्रिया, 
मन, बुद्धि ) के उदय होनेसे इसको पूवजन्मोंमें किये 


शुभाशुभ कमांका स्मरण आता है, तव यह पश्चात्ताप और इसको mih सङ्कटसे मुक्त giat 


"णण"०>१-५>9९६००--- 


शिव भक्तिका फल 
बाहर ait भतिर कलंकको रहे प १% 


(१६) 

कोळ शत्रु सामने न आवे न सतावै as 

जतन बिना बिपत्ति सारी भारी भागे जाय | 
जाचे बिना BANS द्वारपर ठाढ़ी रहे, 

आपे आप IRA रमाह ग्रेम परि जाय l 
हार्था-रय-घोड़ाकी सवारी अधिकारी रहे, 

नाती ओर पोतन ते पूरो भाग जागि जाय | 
WIE बातर्का कर्मा रहे कहूँ न “विष्णु” कवि, . 

जोपे सांची लगन दिगम्बर ते लागि जाय N 
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धर्मराज दूरही ते ae है क 
दान अरु धर्मके बिना ही जप प y 


तीनौ ताप पास मैं न आवे कई 
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करता है Seis 13 पु 
मकारके भोजन-पान किये, अने Rir Bi 


पया, अनेक बार जन्मा ओर 

पालन-पोषणके ल्यि मैने emi ib. 
वे प्यारे mee तो खा-पीकर सु Tni 
किन्तु पापोंका फल- दु: में PS । 
इस Ses समुद्रमे पड़ा हुआ में नरकग 
हू | इससे छुटकारेका मुझे कोई wa 
क्या करू ! कहाँ जाउँ ! हे महेश्वर! m 
रक्षा करो | यदि इस योनिसे हू a 
पापोके नाश करनेवाले, Aad ae | 
आपका भजन करूंगा, आपका ध्यान कहा | 


D 


Wa योनिसहस्ताणि दृष्टा चैव ततो | | 
आहारा विविधा सु क्ताः पीता na 


जातश्चेव gaia जन्म चेव पुः छ| 
यन्मया पारेजनस्याथ कृतं कम FATA) 
एकाकी तेन दह्योऽहं गतास्ते wel 
अहो दुःखोदधौ मग्नो न पड्यामि प्रति|| 
यदि योन्याः प्रसुच्येऽहं dum um 


| 
l 
अश्युभक्षयकत्तोरं फलपुक्तिप्रराक 


भक्त-वत्सळ भगवान्‌ सदाशिव जीव | 


(२०) 


पराति अपे 
gat 


देखत ही weet gen 


घारणाके (sr! विज 


IKS 


oE- 
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पाशुपतास्र-दान 


imum Summit mme 
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(yang TTL. 


WATER Ww a rai ntt ८ ६४६५५१५१९१ 
2 Jada 


ह बात निर्विवाद है कि धनुर्वेद 
"g यज्षरबेंदका उपवेद है। परन्तु इस 

d a विषयमें मतैक्य नहीं है कि इसका 
२१ आदि-उपदेष्टा किसको माना जाय ! 
| कुछ लोग ब्रह्मको इसका आदिः 

SEX प्रकाशक मानते हैं | इस मतके 
| ` परिपोषक steer 
(| aan कहना है कि-“अनादि ब्रह्मसे सम्भूत और rnt 
(| (aa, अर्थ और काम) के फलके साधक यजुवेंदका उपवेद 


वेद कहलाता है lë 


नीतिप्रकाशिकाकार वेशम्पायनका इससे भिन्न मत 
है। इनकी सम्मतिमें dud शत्ना ज्ञ-विभागका सर्वोत्तम 
आयुध खड्ग है और इसके आदि उपदेशक ब्रह्मा हैं | 
शिव तो इस सम्प्रदायके चेले हैं | इस बारेमें इस पुस्तकमें 
हिला दे कि खडगका उपदेश सबसे पहले ब्रह्माने शिवको 
टया, शिवने विष्णुको, विष्णुने मरीचिको, मरीचिके बाद 
कमपे हाथ उपदेश लगा । ऋषभने इन्द्रको, इन्द्रने लोक- 
पढ़ भोर दिकृपालोंको और इन SR सूर्यपुत्र मनुको 
ES किया | तभीसे अत्याचारियोंसे न्यायकी रक्षाके लिये 
E. E मानव-जाति या मनुष्य-समाजमें इसका 
hr है| samt धनुवेदके प्रारम्भिक उपदेशक 
धनद UN अन्य मतांसे अधिक हें | 
3 ही आया है कि परशुरामको, 


द्वापर और जेताके प्रसिद्ध ~ Se 
hans. h ड धनुवंदज्ञ थे, घनुवेंदका उपदेश 


EL TTE 


jiener via rnt Cry tg 


mm hif — me 
| nina Steine । 
| ` थ धनुवेंदो निगयते ॥ 


Ue वसिष्ठमभ्युपेत्य 
iam (शिष्याय ge- 
| 58 NT अह्मांपेप्रवरो वसिष्ठः) ^W 

NIS धनुविद्यां भगवान्‌ सदाशिवः 
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_ शिव और घनुवेंद _ 


( छेखक--पश्रीमहेन्द्रकुमारजी वेदशिरोमणि ) ` | 


लिये धनुव॑द-प्राप्तिकी कामना करते 
तपस्या की । इस घोर queam s त 5 
हुए और वस्याचनाको कहा । विश्वामित्रने साङ्ञोपाङ्ग, 
सरहस्य और सोपनिषद्‌ Tales माँग पेश की तथा यह भी 
कहा कि देव, दानव, महर्षि, यक्ष, end और राक्षसे 
पास जो-जो reme हैं, वे सब मुझे प्रा हों। इसपर 
वर-दाता शिव “एवमस्तु? कहकर अन्तित हो गये । ऋ 
महामारतमें एक जगह शिवजीद्वारा अर्जनको महा 
प्राप्त होनेकी कथा इस बातको पूर्णतया प्रमाणित करती है 
कि - शिव धनुवेदके अद्वितीय पारगामी ये, क्योंकि 
अजुन जयद्रथ-बधके लिये कोई उपाय न पा सके, तब हारकर' 
वहाँ गये थे | किराताजुनीयका मिलछ-वेशमें अर्जुनके | 
घोर युद्ध भी शिवकी उत्कृष्ट धनुवेंदशताका सूचक है । 
शिवका मुख्य आयुध पिनाक है, जिसके कारण इनका 
नाम “पिनाकपाणि? पड़ गया है। इस पिनाक-शज्ञकी रूपः 
रेखाका उल्लेख हमें नीतिप्रकाशिकामें देखनेको मिल सकता 
है। { वहाँ लिखा है कि इसके तीन रिरे होते हैं । यह 


परशुरामायोवाच तामेव वच्मि ते हिताय, alam | 
- रक्षणाय च यजुर्वेदाथवसम्मितां संद्वितास्‌। 


वास्मीकि-रामायणमे लिखा है कि वशिष्ठसे बदला a M 


(ato धनुर्वेद्‌ १) : = d | 
अ यदि तुष्टो महादेव | भनुर्वेदो समानघ | p. 


साज्गोपाज्गोपनिषदः सरहस्यः अरदीयतास॥ 

यानि देवेषु arent दानवेषु महर्षिषु । : 
गन्धर्वयक्षरक्ष:स॒ प्रति मां तु ममानघ ooo 
तव असादाद्‌ भवतु देवदेव wife; | 


एवमस्त्विति देवेशो वाक्‍यसुक्‍्त्वा गतस्तदा ॥ 
(बा० रा० १॥५७११६॥१८) | 


t किराताजुनीय (सगे १६) 
I Rama Patt: सवत्‌ सिताः करलोचनः । | 


ar 1 sit E3 Se. ५1२७-३६ 


२५६ 
अग्रभागमे श्वेत और भयङ्कर) आँखवाला कसेका बना 
हुआ, les सिरवाला, चार हाथ लम्बा होता है | इसके एक 

` तरफ रीछके बालोंका गुच्छा और पीतलके छल्ले vend 
रहते हैं | इसके चळानेकी दो गतियाँ हैं-धूनन और त्रोटन | 
इस आयुधको Aag भी कहते हैं | इसकी गणना 
arai है । शिव-धनुषका नाम भी पिनाक है |# 


वीरमित्रोदय और नीतिप्रकादिकाके अध्ययनसे विदित 
होता है कि शिवने घनुर्वेद-शाख्रकी रचना की थी। वीर- 
मित्रोदयके अनेक MSN त्र्यम्बक-धनुर्वेदके उद्धरण उपलब्ध 
होते हैं | यह ग्रन्थ प्रशोत्तरकी रीतिपर कहा गया है | इसमें 
gaat शिवःपार्वतीके पुत्र खामिकात्तिकेय हैँ और 
उत्तर देनेवाले महादेव हैं । † 


NNN AA AA AAAI IIS 


भगवान्‌ भूतनाथ और भारत 


( ळैखक--पं० भीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय ‘etsy’ ) 


भदे पैसे कहा जा सकता है कि भारतके 


य E 


६3 आधारसे ही भगवान्‌ भूतनाथकी कल्पना 
fici है ? वे असंख्य ब्रह्माण्डाधिपति और समस्त 
सष्टिके अधीश्वर हैं, उनके रोम-रोममें भारत- 

A. s जैसे करोड़ों प्रदेश विद्यमान हैं | इसलिये यदि 

= कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है कि 
उस विश्व-मूत्तिकी एक sga मूर्ति भारतवर्ष भी है। 
वह हमारा पवित्र और पूज्यतम देश है.। जब उसमें हम 
भगवान्‌ भूतनाथका साम्य अधिकतर पाते हैं, तो हृदय 
परमानन्दसे उत्फुल हो जाता है। उस आनन्दका भागी 
आज हम आपलोगांको भी बनाना चाहते हैं। 


भूत शब्दका अर्थ है पञ्चभूत अर्थात्‌ __भूत शब्दका अथ दै पञ्चभूत अर्थात्‌ एथिवी, जल, की व्यापकता उतनी न ही? TE 


या त अधात्‌ थिवी). we, की व्यापकता deno or 


# पिनाकोऽजगवं धनुः ॥ (अमरकोष ) 
पिनाकोऽलली शूङ्शङ्करथन्वनोः ॥ ( अमर० ) 
पिनाको रुद्राङ्कुशः 


1 नीतिप्रकाशिका अ० १ श्लोक २३। 
पञ्चाश सदद्नाणि रुद्रः संक्षिप्य चाजवीत्‌ ॥ 


I एतत्ते रुद्रावसं तेन परा मूजबतोऽती हि । अव ततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा 


$ इस पुस्तकको एथक्‌ प्रो० राजारामजीने लाहौरमें छपवाया है। j b 
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(उव्वटमाष्य यजु० ३। ६१) 
पिनाकाख्यं त्वदीयं धनु:( मद्दीधरभाष्य यजुः ३। ६१) 


नीतिप्रकाशिकाके प | 
कुछ प्राचीन me oe Wl 
अध्याय-संख्या भी दी गयी है; जिससे विर "B 
पचास सहन्त अध्यायोके quies = à | 

PRELE] तीसरे Try | 
रूपमे शिवका स्मरण forme M 
हे रुद्ररूप सेनापति | अपनी रक्चाहे छ | 
पर्वतको पार करके गमन कीजिये | धनुपको U | 
से रक्षणीय हमारी हिंसा न करते हुए, wl | 
इए और शिवशुणको धारण करके जाइये rf H 

उपयुक्त उड्रणोंसे स्पष्ट विदित हैकिशिक 
से गहरा सम्बन्ध है | | 


hU 
| 


a 
a 
ति 
मा 
वे 
स 
जञ 
ना 
वि 


|R 
॥ m 
भी 
अभि, वायु और आकाश । उसका दूसग आ बार 
समूह अथवा समस्त सजीव-सृष्टिजेसा कि raid जो 
प्रकट होता है-- | 
सवंभूतहिते रतः। 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः qu स प à 
भूत शब्दका तीसरा अर्थ QU 
सत्ता मनुष्य-जातिसे भिन्न है और जितकी 78 | मरा 
वेतालादि state कोटिमे होती है। T si * 
हम भूतनाथ कहते हैं तो उसका e Jm 
पञ्चभूतसे लेकर 'चींटीपर्यन्त समख i^ l 
मारत भी इसी ordi भूतनाथ दै। चा m 
की व्यापकता उतनी न हो; बहुत ही ८ 3 


S i. a PR 


| Eeee iiaeaae ana. पेज NE भूतनाथ है | क्योंकि पञ्चभूतके अनेक 
| , S tus बहुत बड़े विभागपर उसका 
Y अंगों और है। यदि वे शशिशेखर हैं, तो भारत भी 
है | उनके ललाट-देशमें मयङ्क विराजमान है, St 
[UE अभागे | यदि वे सर्यशशाळूयहिनयन हैं, तो 
॥ उसके भी ऐसा ही है | क्योंकि उसके जीवमात्रके नयनोंका 
| दिनम सूर्यं और रात्रिमे शशाङ्क एवं अभि (अर्थात्‌ 
Y EL. समस्त आलोक) & | यदि भगवान्‌ शिवके 
: Ber पुण्यसलिला भगवती भागीरथी विराजमान हैं, तो 
माका शिरोदेश भी उन्हींकी पवित्र घारासे छ्लावित | यदि 
[amener Cot greg गौर शरीरपर विभूति 
| अर्थात्‌ मभूत विलसित है, जो सांसारिक सर्वविभूतियोंकी 
जननी है, तो भारत भी विभूति-भूषण हे-उसके end 
| नाना प्रकारके र ही नहीं विराजमान हैं, वह उन समस्त 
विभूतियोंका भी जनक है जिससे उसकी भूमि स्वणे- 
| सिनी कही जाती है | यदि वे मुकुन्द-प्रिय हैं, तो भारत 

भी मुकुन्दप्रिय है। क्‍योंकि यदि ऐसा न होता. तो वे 
| arcam अवतार धारण करके उसका भार निवारण न करते 
ह| और न उसके भक्ति-माजन वनते । उनके अंगोंमें निवास- 
| कर यदि ase वक्रगति भयङ्कर जन्तु भी सरल गति 
| बता और विष वमन करना भूल जाता है, तो उसके 
| ud m. o वक्रगति-प्राणियोंकी भी यही 
||, SS होती हे | भारतकी अज्ञभूत आर्यधर्मा- 
PE ET अनेक विदेशी जातियाँ इसका प्रमाण हैं | यदि 
| E. उजज्ञभूषण हैं, तो भारत मी ऐसा ही है 
[mus SUN नाग इसके उदाहरण हैं। यदि वे 
| भी ऐसा होनेका गौरव प्रा 
E : और उसका समस्त 


Is || भारत 


कामना प्रत्येक तम- 
E मा ज्योतिगंमय” वेद- 
[p TH विकास ^ शिसे शक्तिमान्‌ है जिस 
ON NRI ओर SN भी नहीं हुआ था, अज्ञानका 
LOW l हुआ था, उस समय भारतकी 
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शक्तिसे ही धरातल झक्तिमान्‌ डुआ। उसीकी श्रीसे श्रीमान्‌ 
एवं उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान वना | उसीने उसको पुष्टि 
दी, उसीकी लक्ष्मीसे वह धन-घान्य-सम्पन्न हुआ और 
उसीकी सरस्वती उसके अन्ध नेत्रोके लिये ज्ञांनाज्ञन-शळाका 
हुई । चारों वेद भारतवर्षकी ही विभूति हैं | सबसे पहले 
उन्होंने ही यह महामन्त्र उच्चारण किया-- 

'सत्यं वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः | Wn 
देवो भव, पितुद्रेवो भव, आचायंदेवो भव ।' धते 
ज्ञानाज् युक्तिः।? “भा हिंस्यात्‌ सवंभूतानि’ इत्यादि | 

प्रयोजन यह कि जितने सावभौम सिद्धान्त ( Unive- 
7891 Principles ) हैं, उन सबकी जननी वेदप्रसव- 
कारिणी शक्ति दी है। यह सच है कि ईश्वरीय ज्ञान बोके 
एक-एक पत्तेपर लिखा हुआ है | दृष्टिमान्‌ प्राणीके लिये 
उसकी विभूति संसारके प्रत्येक पदार्थमे उपलब्ध होती है । 
किन्तु ईश्वरीय ज्ञानके आविष्कारकोंका भी कोई स्थान है। 
वेद-सन्त्रोंके द्रश उसी स्थानके अधिकारी हैं | घरातलमें 
सर्वप्रथम सब प्रकारके ज्ञान और विज्ञानके प्रवत्तंकका पद 
उन्हींको प्रास है, उन्हींके वंशाजोमें बुद्धदेव जैसे भारतीय eal 
प्रचारक हैं कि जिनका धर्म आज भी घरातले बहुत बंडे 
भागपर फैला हुआ है | वतंमानकालमें कवीन्द्रःरबीनदर 
SUS मन्त्रांसे अभिमन्त्रित होनेके कारण घरातळके सर्व- 
प्रधान Na पूज्य-दृष्टिसे देखे जाते और सम्मानित होते 
हें । यह मेरा ही कथन नहीं है; मनु भगवान्‌ भी यही 
कहते हैं 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाइादग्रजन्सनः | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः N 

अनेक erst विद्वानोंने भी भारत-शक्तिके इस उत्कर्षको 
स्वीकार किया है और पक्षपातहीन होकर उसकी गुरुताका 
गुण गाया है । इस विषयके पर्याप्त प्रमाण उपस्थित किये. 
जा सकते हैं, किन्तु व्यर्थ विस्तार अपेक्षित नहीं । सारांश 
यह कि भारतीय शक्ति वास्तवमे उमा-खरूपिणी है। उन्हीके | 
समान वह ज्योतिर्मय और अलौकिक कीतिंशालिनी है | 
Seta समान सिंह-वाहना भी । यदि धरातलमें पाशव- 
शक्तिमें सिंहको प्रधानता है, यदि उसपर अधिकार प्रास 
करके ही उमा सिंह-वाहना है, तो अपनी शान-गरिमासे 
धराकी समस्त पाशवशक्तियॉपर विजयिनी होकर भारतीय 
मेधामयी शक्ति भी सिंह-वाहना है। यदि उसा ज्ञान-गरिष्ठ 
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गणेशजी और दुष्ट-दलन-क्षम, परम पराक्रमी स्वामिकार्तिक- 
जैसे पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं, तो भारतकी शक्तिने भी 
ऐसी अनेक सन्तानें उत्पन्न की हैं जिन्होंने ज्ञान-गरिमा 
और दुष्ट-दळन-शक्ति दोनों बातोमें अलौकिक कीर्ति प्रात 


की है । प्रमाणमें वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, व्यास-जैसे महर्षि ` 


और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और श्रीक्ृष्णचन्द्र-जैसे लोकोत्तर 
पुरुष उपस्थित किये जा सकते है । 
भगवान्‌ शङ्कर और मारतवर्षमे इतना साम्य पाकर 


= (sage धट — 


शिव ओर अर्थशास्र 


( ळेखक--श्रीमगवानदासजी केला ) 


ae QR व एक प्राचीन, अलौकिक और 
की) भारतीय विभूति हैं. तथा अर्थशास्र 
È WE अपने आधुनिक रूपमें एक नवीन, 
me sies तथा पाश्चात्य विद्या है । 
(e SENT Yo) परन्तु यह विरोधाभास होते हुए भी 
A ell ) इन दोनोंमें एक समानता है । शिव- 
> ५६ का अर्थ कल्याणकारी है और अर्थ- 
शास्त्र भी मानव-समाजको कम-से-कम भौतिक सुख प्रदान 
करनेका दावा रखता है। इस Saad हमें यह विचार 
करना है कि शिवजीके जीवन तथा विचारोंमें ऐसी कौन-सी 
बातें हैं जिनसे जनताका ऐसा हित हुआ हो या होता है 
जैसा कि अर्थशासत्रसे होता है या होना चाहिये। विषय 
महान्‌ है, हमें कुछ नमूनेके उदाहरणोंसे ही सन्तोष कर 
लेना होगा | 


हमारी आवश्यकताएँ या धनोपभोग 
(Wants or Consumption of wealth) 


मानव-समाजमें धन या अर्थसम्बन्धी विविध प्रकारकी 
क्रियाएं. इसीलिये होती हैं कि मनुष्योंको बहुत-सी चीजोंकी 
जीवन-निवाह या भोग-विलासके लिये या अपनी क्षमता- 
की वृद्धिके लिये जरूरत होती है । अतः अर्थशास्त्रका 
मुख्य विषय “मानवी आवश्यकताएँ? हैं | आधुनिक अर्थ- 
शात्तियोंका विचार है कि नित्य नयी आवइयकताओंकी 
बृद्धि करते रहने और फिर उनकी पूर्तिके प्रयत्न करनेमें 
आर्थिक उन्नति है | परन्तु इस “उन्नति” से मानव-समाजको 
अथश्ाल्रका अभीष्ट सुख कहाँतक प्रास होता है, यह 
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-अधिकाधिक होती जा रही है। इसके je 


» 


कौन ऐसी भारत-सन्तान है कि à | 
न हो P वास्तवमें बात | 


Tae होंगे । क्योंकि भारतवर्ष एक ५२. 
वह उन ईश्वरीय सर्वोविभूतियोसे = a Sis 
घरातलके किसी अन्य देशको प्रात नहीं hu | 


एक प्रश्न ही है। सर्वत्र असन्तोष दत इ 

सभ्यताका स्वरूप बहिमुंख है। घन-वैमवबी ज्ञ | 
वृद्धि होती है, उससे कहीं अधिक हमारी ब 
बढ़ जानेके कारण अभाव-जनित दुःखी मा 


शिवका आदर्श है अपनी आवश्यकताएं नूः ' 
रखना; वन्य पदार्थ, seges ues र 
आदि पहनना; अपनी rush हश: 
उपभोगार्थ वितरण कर देना; SAU ६ 
gad और वैमवका त्याग। ऐसे आदण्फ | दे 
जीवन आजकलकी अर्थशाल्नमाषामे १९१ | ` 
और जंगली कहा जायगा; veg क्या श T] ५ 
और उन्नतिसे बाज़ न आवें जिससे ओरड . ह 
जीवन ऊँचे स्टेण्डडंका होते हुए मी ६ ) ९ 
भार-खरूप हो रहा है! क्या MN _ 
कुछ su “आशुतोषः बननेका ui 3 
केवल जिह्वाको अच्छा m EN 
मसालेदार भोजनोंका परित्याग a $8 s 
मोटे-झोटे, परन्तु शुद देशी ad T 
मानेंगे और रंगविरंगे; मुटाय 7 # हा 

s. से al itl) =. 
प्रदर्शन बन्द करेंगे ! बया _ ` iE 
होगा १ भगवान्‌ [ 
भार अपने मस्तकपर धारण 
और तपका जीवन A 
सकते हें, भोग-विलासमें 


Nl eevee) पिरिश URGERE T of wealth ) 
आवश्यकताएँ परिमित न होंगी और 
बढती रहेंगी) हमें दिनरात उनकी पूर्तिके लिये 
| amc eif m रहना होगा; हमें हर रोज नयी-नयी 
| rent होंगी; इम कभी भी सुखकी नींद न सोयेंगे; 
हाय जीवन हर घड़ी हाय-हाय करते बीतेगा । परन्तु 
| _क्रविपरीत यदि हम भगवान्‌ शिवके रहन-सहनसे थोड़ी- 
| ` शिक्षा लेकर अपने भोजन-बल्लादिकी आवस्यकताओं- 
| को परिमित रखनेकी चेष्टा करेंगे, तो उनकी पूर्ति बहुत 
| go तो ग्रइतिरत पदार्थोंसे ही हो सकती है और जो योड़ी- 
॥ ती कमी रहेगी, वह सहज ही थोड़े-से समयमें हमारे श्रमसे 
|| पूरी हो सकती है । इसप्रकार हमारे जीवनका शेष समय 
|| विविध प्रकारके ज्ञान-विज्ञानके उपाजन और नेतिक तथा 
॥ आध्यात्मिक विषयोंके चिन्तन और मननमें लग सकता 
atl आजकल धनी और उन्नत देशोंमें भी पॉच-दस 
॥ फी सदी व्यक्तियोंको छोड़कर शेष सब जीवन-निर्वाह- 
jg सनी संषर्षमें ser हैं इस रोगका निवारण करनेमें 
[hw सम्यता नितान्त असमर्थ प्रमाणित हो रही है; 
| क pen शिवजी अपने उदाहरणसे अनुपम शिक्षा 
| 3 । ऊँचे और शान्तिमय विचारोंके लिये सादगीका 
प्न, EN ! मोतिकवादके नशेमें उन्मत्त तथा 
है| रह आशा p idee on 
Ha, soc वह इस उपदेशपर अमी सम्यक्‌ ध्यान 
गी । - Se सावचेत होनेपर विवश 
it x E. EX विचारोंमें आमूल क्रान्ति 
trae. षे ओर आतिशबाजीका सामान 
है एसी सा “घनोत्पत्ति? का काम 
हि रे. sts चिले मभ 
TOR उन्हे उपभोग? से उनको कुछ मी 
शग हो ats = शारीरिक, मानसिक या नैतिक 
i hà EA शिव या my कमी वह समय न आयेगा 
| भोति कहा ह करनेवाली वस्तुओंका निर्माण 
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शास्र अ 


विनिमय और व्यापार (Exchange) 


आज दिन हम quiu छल-कपट, मिथ्या व्यवहार ( 
करनेमें गोरव अनुभव करते हैं। दूसरोंका घन अपहरण 
करनेमें अपनी आर्थिक कुशलता समझते हैं | हम चाहते 
हैं कि सबका घन हमारे कब्जेमे आ जाय | अपरिमित 
संग्रह करते रहनेपर भी हमारी तृत्ति नहीं होती | भगवान्‌, 
शिवकी भाँति हम स्यागके geet प्रासति कब करेंगे १ 
अपना सवख औरोंको देकर, औरको घनी देखकर उनके 
आनन्दसे हम कब आनन्दित होंगे ! जबतक ऐसा न होगा 
कोई देश आन्तरिक शान्ति नहीं पायगा और अन्तराष्ट्रीय 
व्यापार सदैव कलहका कारण होगा, चाहे व्यापारिक 
सन्धियाँ और समझौते कितने ही क्यों न हो जाये | हमें 
दूसरोंके हितमें अपना हित समझना चाहिये । इसप्रकार 
शराव, अफीम, शोकीनीके सामान बेचना तथा qum 
व्यवसाय-घन्धे नष्ट करके जबरदस्ती अपना कोई भी माळ 
बाहर भेजना और वहाँ उसकी माँग बढ़ाना सब अनीति- 
पूर्ण व्यापार हैं | शिवके अनुयायियोंको चाहिये कि जहाँ 
यं स्वावलस्त्री हों, वहाँ दूसरोंको भी व्यापारिक दासतामें 
FAAS न बनें | 

उपसंहार 

इसी प्रकार अर्थंशा्नके अन्य विषयोपर विचार किया 
जा सकता है | भगवान्‌ शिवकी पूजाका अभिप्राय इस 
तत्त्वको ग्रहण करना होना चाहिये कि जिस अर्थशासत्रके 
सिद्धान्त वास्तवमें हमारे एवं quum लिये कल्याणकारी 
न हों, उसे अथात्र ही समझा जाय | इसके लिये 
आवस्यक है कि हम इन्द्रियोके दास न होकर भगवान्‌ 
शिवकी भाँति संयमी जीवन व्यतीत करनेवाले हो और 
हॉ, हम समाज-शा्रके इस अङ्गपर केवल बाहरी chee 
न देखकर तीसरे नेत्र ( विवेक-बुद्धि ) से देखनेवाले हों । 
उसीसे हम “काम? पर विजय पा सकते हैं और अपने 
आपको एवं दूसरोंको सच्चा सुख प्रदान कर सकते हँ । 
ओरेम्‌ शिवम्‌ 


— SRE 
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शिवत्व 


(लेखक-पं० श्रीशिवरलजी शुक “सिरस? साहित्यरत्न ) 


कास-प्राप्त सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
ब्रह्मा और विष्णु देवता हें । 
शिवजी तो रुद्ररूप हो उसका 
'संहार ही करते हैं । उनसे सृष्टिसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है | प्रश्‍न होता 
है कि क्या त्रिदेव व्यक्तिरूपसे भिन्न 


जेसे समुद्र एक है पर उसके नाम भिन्न-भिन्न हैं---अरबका 
समुद्र, प्रशान्त महासागर, भारत-सागर इत्यादि | उसका इन 
नामोंसे पुकारा जाना विशेष गुण तथा देशके कारण है, 
और ऐसा होते हुए भी वह ज्यों-का-त्यों समुद्र ही है । इसी 
प्रकार त्रिदेवोंमें भिन्नता होते हुए मी ऐक्य है। यदि कोई 
भारत-सागरको समुद्र माने पर अरब-समुद्रको एक झील 

. समझे, तो क्या उसके समझनेसे सागरके गुणोंमें न्यूनता 
भा सकती है ! यदि नहीं, तो यदि कोई विष्ण-उपासक 
महादेवजीसे ATS, तो उसके ऐसे विचारकी पहुँच 
श्रीशिवजीतक नहीं हो सकती । नदीका सम्बन्ध समुद्रसे 
अवश्य है; पर जिस नदीमें नितान्त जल धारण करनेकी 
क्षमता नहीं है, समुद्र अपनेको उसके समान शुष्क नहीं 
कर लेता ; वरं उसको उस नदीकी किञ्चित्‌ चिन्ता भी 
नहीं होती कि वह सूख गयी है और वह उसको जछकी 
सहायता करे अथवा वह खयं शुष्क हो जाय। वह 
ज्या-का-त्यों सजल एकरस रहता है | उसी भाँति विष्ण 
अथवा महेश अपने किसी भक्तकी विद्देष-बुद्धिके कारण 
अपनेमें भेद नहीं छाते इसको हृदयमें अंकित कर लेना 
चाहिये कि द्वेषबुद्धि जबतक हृदयमें बनी है तबतक किसी 
देवताकी भक्तिमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । ` 


लोग पूछते आये हैं कि इन त्रिदेवोमें कौन बड़ा है ! 
कोई विष्णुको और कोई शिवको बड़ा मानते हैं। पर 
छोटा-बड़ा मानना भेद-बुद्धिके कारण है | इनमें कोई न 
छोटा है और न कोई बड़ा । यदि कोई मनुष्य विभिन्न 
भावोके साथ विभिन्न कायाँको करता है तो क्या उसके 
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. विरोध हुआ जाता 


j b. 


£ 


व्यक्तित्वमें भिन्नता आ 
न्रिदेवोंमें भिन्नता क्यों ना १ E 
ब्रह्मा हैं जबतक सुष्टि-रचना करते हैं। Rr 
ही तक विष्णु कहे जायेगे और महादेवजी | 
करनेतक रुद्र नामसे पुकारे जायेगे | A 
एकरूप हो जाते हैं, अतएव उनमें rg i 
भी, भिन्न रूपोंके अनुसार ue मित्र 
Bae बरह्मामें ब्रह्म-विवेचन, fieri WW 
पाळन और शिवमें सृष्टि-उपरामता तथा dey 
नाश-गुण विद्यमान हें । शिवजी Regg 
सम्बन्ध नहीं रखते, क्योंकि इसके mpi qud वि 
आदिसे अन्ततक कष्ट ही मिलता है| may 7 
निवासका प्रधान कारण यही है कि वह पर| 
कायसे सम्बन्ध नहीं रखते | ओर wp" 
बचनेहीके लिये दिगम्बर हो इमशान-खानं Re] ति 
हैं। ब्रह्मलोक तथा वेकुण्ठका वणन UG 
है, पर शिवजीके तो एक झोपड़ी मी नहीं? बाग 
यहाँ अप्सराएँ और TAHT सेवा GE 
यह कि जैसे करील बसन्त-कऋतुमें qae 
करता उसी भाँति सृष्टिके [uem मि 
कुण्डलवत्‌ घनत्व दशको प्रात रहते t 
ऐसी क्यों रहती है! उत्तर है कि वह 
रस, नित्य रहते हैं | वह सृष्टिके स्थूळ तथा षै 
भी मतलब नहीं रखते | क्योंकि em | 
सदा agaa और प्रसारणरूप शत M 
| ५ 
अतः उसकी रचना अर पाळनसे 
प्रत्युत वे उससे सदैव विरत रहते 


apa सम्बन्ध न «qim भी i 
कर्म-नाश करनेमें सदैव Sd Ur 
यदि शिवजी अकारण कम-नाश Qi | 


उतत ad 


छुटकारा कैसे मिळे जायगा 


L 
; 
3$ 
q 
प्र 
f 
3 
$ 
E 
मो 
उ 
ज़ 
वि 
सः 
न 


È 


| थक जाता हो उसके मातापिता ED ७) ७ ७ क मत गिरा... Se उसके माता-पिता 
| gan चढ़ा लेते है फिर बालकको मार्ग-कष्ट 
| a उसके स्यानमें पिताको कष्ट होता है । मार्ग 
| N pe ऐसा करनेसे ae नहीं पड़ता, 
| (बल्क कश्से बच जाता है | उसी भाँति सर्वसामथ्य॑वान्‌ 
| a dex क्टोंका खयं वहन करके सृष्टिकी विधि- 
कि रियाको ज्यों-की त्यों रख उसे सुखी कर देते हें । ऐसा 
Leder कारण यह है कि वह माया-विस्तारकी व्यवस्थामें 
होई भाग नहीं लेते प्रत्युत उसे कष्टप्रद समझते हैं | यदि 
| खर खींचकर पतली न की जाय तो वह अपनी प्राकृतिक 
॥ प्रोटईरूपमें रहे यदि चाकू सानपर न TT जाय तो क्‍यों 
४ उसमे चिनगारियाँ उठने लगें और यदि वायु अपने आघातोंसे 
ud जल्में लहरे न उठावे तो जळ प्रशान्त रहे | इससे इन ari 


id विकार उत्पन्न होता है और सम्बन्ध रखनेयालेकों उसका 


बालक ana 


by स्तक कष्ट ही मिलता है | इससे वह विकास-दशासे 
ह|| वित रते हैं वरं समय आनेपर उसका संहार करते Š | 
A ET विकास दशामें जो जीव उनके waa आता 
११ १! उसे कमभोगसे मुक्त मी कर देते हैं, उसके स्थानमें 


I ~ 
“केट सहन करते हैं । और यही कारण है कि वह 
S उदासीन, eaten, संसारसे अलग रहते हें । 


IE A 
अव्‌ यहद शंका उत्पन्न ` A ~ M 
ES होती है कि यदि जीवके स्थानमें वह 


केया वह जीवकोटिमें नहीं आ 


i ES हा & | E यदि कोई डूब रहा हो 
Duos "HS लहरोंद्वारा उसे किनारे पहुंचा दे 
R _ कया विकार उत्पन्न हो सकता 
खने ए भतिक्षणका कार्य है । जब शिवजी 
TRN नाझ कर सकते हें तब किसी 

नाश क्यो नहीं कर सकते ! 

Ew SF दाना सरसों नहीं है तो उसकी राशि 
ES जा सकती है? यदि विशेष जीवके 
रन rr हो सकता तो सारी सृष्टिका 
जा सकता | अतः वह कर्मो- 
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का नाश कर सबके दः 
E diee : और सबके दुःखोंको सहन करते हुए | 
क्या शिवजी जीवोंके estat स्त्रं सहन न करके ऐसे ही í 
उनका नाश नहीं कर सकते ! कर सकते हैं, पर वैसा करनेपर 
उसीके साथ सृष्टिका नाश हो जाय | जैसे सूतके वण्डलका एक 
भाग अरझ गया है तो उसे सुल्झाना पड़ेगा और उस सुळझाने- 
में सुलझानेवाळेको कष्ट सहन करना अनिवार्य होगा | यदि 
वह ऐसा नहीं करता वरं उसे तोडता है तो सूतके वण्डलमे 
कमी आनेसे उसके द्वारा निश्चित कार्यका सम्पादन न होगा । 
अतः दो बुराइयोंमेसे कम बुराईको चुनना अच्छा है) जीवः 
विशेषके sete लिये सृष्टिका नाश नहीं किया जा सकता । 


यदि एक और उदाहरण देनेकी अनुमति दी जाय तो 
निवेदन किया जाता है कि मोटर अपनी गतिके पूर्ण वेगके 
साथ चल रही है। इतनेमें देखा गया कि उसका मडगाई 
पहियेकी ओर इका जा रहा है | यदि चतुर ड्राइवर अपनी 
हस्तलाघवतापूर्वक रस्सीसे उसे गमन-दशाहीमें बाँध देता 
है तब तो ठीक है, अन्यथा उसे मोटर रोक देनी पड़ेगी, 
और उसके रोकनेसे निश्चित समयमें वह अमीष्ट स्थानपर 
नहीं पहुँच संकता | 
इसीके साथ एक और शङ्का है कि यदि सुष्टि-विकाससे 
शिवजी सम्बन्ध ही नहीं रखते तो उसके जड़ और चेतन 
पदाथाँसे उनका सम्बन्ध कैसे रह सकता है ! उत्तर है कि 
TAT We लहरें उठती हैं और समुद्र-प्रात्त जलको 
SUF लहरावली क्षुब्ध रखती हैं, किन्तु जब पर्वतकी WERTE 
पास पहुँचती हैं तब वह उन्हें रोक देता है, आगे 
अधिक बढ़ने नहीं देता | उसी भाँति यदि कोई जीव शिवजी- 
के सम्मुख जाता है तो वह उसके डुःखोंको दूर कर देते 
& | शङ्का होती है कि जीवमें इतनो साम्यं कहाँ कि वह 
दिवजीके निकट पहुँच सके। उत्तर है कि नीरव आकाश 
तथा महाकाशमें प्रतिध्वनि सुनायी पंडृती है, वायुः 
लहरोंद्वारा समाचार और चित्र wed कोस भेजे जाते 
हैं, तब दूरस्थ जीवकी आत्त पुकार महादेवजीतक क्यो 
नहीं पहुँच सकती P प्रश्‍न होता है कि जब वह संसारसे 
सम्बन्ध ही नहीं रखते, तब वह संसारमें मम्र जीवके ऊपर 
कृपा-हष्टि ही क्यो करने लगे ! और यदि करते हैं तो aS 
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सम्बन्ध हुआ जाता है | उस दशामें महादेवजीका असम्बन्ध 
सम्बन्धमें परिणत हुआ जाता है। निवेदन है कि 
जैसे गेंद प्रथिवीसे प्रथक होकर विरुद्ध क्रियाके साथ 
ऊपरको फेंका जाता है उस समय पृथिवी शान्त रहती 
है। पर 38 ही उपाधिरूप विरुद्ध क्रियाकी शक्तिका 
अन्त होता है त्यां ही प्रथिवी अपनी आकर्षण-दाक्ति- 
द्वारा उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अस्तु; 
जवतक जीवमें अहंभाव रहता है तबतक वह भटकता 
फिरता है और अपने आज्ञानके कारण क्लेश पाता 
व्याकुळ होता है । व्याकुलतामें अहंता दब जाती है 
तब उसमें दीनता प्रकट होती है | यदि भाग्यवशात्‌ उसने 
- एक बार भी श्रीशिवजीका स्मरण कर लिया तो वह तत्काळ 
उनकी अकारण कृपासे घिर जाता है । जैसे दीवाळके गिर 
जानेसे WIE Bold सूर्यप्रकाश चारों ओरसे 


पहुँच जाता है, उसी प्रकार शिवजीकी कृपा दीन बनते . 


ही उसे शान्ति प्रदाम करती है। दूसरे, जैसे चन्द्र-चाँदनी 
परथिवीको इवेत चादरसे ढक देती है पर उससे सम्बन्ध नहीं 
रखती, अर्थात्‌ उसके गुणागुण ग्रहण नहीं करती, उसी 
भाँति शिवजी, दीन-दुखी जीवोंका कल्याण करते हुए सृष्टि- 
से सम्बन्ध नहीं रखते । 


श्रीझिवजी आशुतोष नामसे महादयाछ होनेके. लिये 
प्रसिद्ध हैं । देखिये, जिनसे सब घृणा करते हैं उन्हींको वह 
अपनाते है--जैसे सपे, भूत, पिशाच। वह अपमानितको मान 
देते हैं, जिनको कहीं ठिकाना नहीं, उनको अपनी कृपा- 
कोरसे अनेक ठिकानोंका खामी बना देते हैं | 


बहुधा लोग कहते हैं कि दिवजीके उपासकोंको धनकी 
कमी नहीं रहती। ऐसा होनेका क्या कारण है ! जो शिवोपा- 
सक इस वासनासे शिवकी उपासना करता है कि बह धनी 


होकर विषयादि सुखांको भोगे, तो उसको शिवजीकी ओरसे . 


धन प्रदान नहीं किया जाता | हाँ, उस भक्तको अवश्य 
धनी बनानेमें उदारता दिखायी जाती है जो शद्धान्तःकरणसे 
सात्त्विक जीवन-निर्वाह और दीन-दुखियोंकी सहायताके लिये 
घन चाहता है। शिवजी उसे धन अवश्य देते हैं, क्योंकि जिस 
धनसे बुराइयोंके होनेकी सम्भावना अधिकतर रहती है उसी. 

से उनके UGA सङ्कल्प मलाई करनेका है, तो वह प्रसन्नता- 
पूवक उसके मनोरथको पूण करते हैं | शङ्का की जा सकती 
है कि कया शिवजीके पास कोई धनका कोष है जिससे वह 
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पा होती है उसको eb * at 


निकालकर याचकोको 


ह 

कोषरूपमें यहाँ किया उत्तर हैदि 
जैसे कुण्ड अथवा | po. "| 
होता है, क्योंकि उनके पास ख़त साने 
पर प्रपातको कया आवश्यकता है कि "n 
उसके यहाँ तो सदैव रात-दिन b 
वेगपूवक बहता रहता है। उसी भाँति Pr 
कोष रखनेकी आवश्यकता नहीं है। किसे 
ही खर्णका है उसके छिये घन सञ्जय सहा || 
है | दूसरे, जिस पाषाणको नदीके तर mint A 
प्रास हे उसका पादप्रक्षालन धाराका प्रे 
आगे बढ़ता है। जहाँ एक आगे वहा नहह 
पहुँचता है, इसी प्रकार उसकी in 
रहते हैं । अतः जो मनुष्य शिवजीकी aves 
पूर्वक सात्त्विकी भावके साथ करता है उसे मे 
कमानुसार धन-प्राप्तिकी सीमा नहीं रहती पश. 
सम्पत्तिका स्वामी बन जाता है। यदि कक वि 
दिया जाय तो जलका बहाव सतः होने ह| a 
नाली आदि खोदनेकी आवश्यकता नहीं ii | 
भक्तके भाग्यमें दरिद्र अथवा न्यून धनका है! 
वह यदि न चाहे तो दूसरी बात हे, च| हू 
दियकी कृपा-बाढ़ उस CAAA THE | छू 


इन सब Tata सुनकर मनमें खत P 3 
कि शिवजीकी भाँति अकारण BT विष्णु dt 
करते अवश्य हैं, पर जीवके कर्मोका था N 
हैं । जैसे किसी arem फोडा हुआए 
वेदना हो रही है। वह ee 
dk डालना निश्चय कि 
दिया । फोड़ेकी चीरकर पट्टी बॉ Fe 6 
दुःख रोगीको नहीं हुआ क्योकि E í 
था । अतः श्रीविष्णु कम in Rr 
हैं । हॉ, यह बात अवस्य होती ६. ae 


q 


सम्बन्ध . 
करनेका कारण उनका qid H 


-चक्तकी 


किन्तु शिवजी 
जीवके ऊपर छुपा 


| eT ला आल्य Red m अता या जास कीजिये कि एक स्त्री चकीमें 
| १ त रही है। इतनेमे एक दूसरी ख्री आयी, उसने 
| ह. एक मोटी और ऊँची लोहेकी कील gue दी 
| सते ऊपर और नीचेके तलेमें अन्तर पड़ गया, पर चक्की 
| gaat गमनशीळ È | इतना अवश्य है कि उस कील- 
M ८ रगड़ लगती है पर वह पूर्वकी भाँति चल रही है। इतनेमें 
.१) वो गेहुँका घान चकीके भीतर है, किसी पदार्थद्वारा बाहर 
| हच ल्या और कीलको भी इटा लिया । इसी प्रकार 
Weeds कृपा विशेषरूपसे होती है और संसारचक्रमें 
| tara नहीं पढ़ती । | 


| यद्यपि नाम 'शिव' है तथापि उनमें संहारक-शक्ति ही 
Wi विशेष है और उसी शक्तिके कारण वह संसारमें सबसे 
i | अधिक प्रसिद्ध देवता है । 

Ay UR We नहीं, लॅंगोटीके लिये कपड़ा नहीं। जब 
i कोई मिलने जाता है तो नीचे सॉपको लपेटने लगते हैं | 
| सपर विभूति, गलेमें अस्थिपञ्जर अथवा कंकाल, निवासके 
| शान, ऐसा तो रुद्र रूप fer नाम देखो तो “शिव? | 


4 8 
eM 


# Vim, AAR कहलाते हैं । भूत, 
P भविष्य तीनों काछोंकी बातको आप जाननेवाले हें-- 
ह i samara! यजामहे? 

; =R वेदमन्त्र प्रसिद्ध ही है 

E l 

M 


La Ree पढ भयहर रूप भी है सही, 
जिस इनत नहीं है, यह TI 
í का शिवरूप न होता तो वेदमन्त्र-- 
पा ते रद्र शिवा तनूः 


MEETS 
र शिव कर जो शिव-कस्याणकारी शरीर हैं, रूप हैं उनसे 
ऐसी प्रार्थना क्यों करते १ 


qwe 
|| ऐकि जब 'शिव' अपने ससे 
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अन्तमें इस शंकाका समाधान किया जाता 
शिवजी मुक्ति दे सकते हैं ! उत्तर है कि दे a = 
देते हैं । पर मुक्ति देना विष्णुका काय है| जबतक जीव 
विष्णुका भजन नहीं करता तबतक वह मुक्त नहीं हो 
सकता | अतः शिवजी अहनिश विष्णुका भजन करते रहते 
हैं। और ऐसा करनेका कारण यही है कि वह उन 
जीवांको जिन्होंने विष्णु-भक्ति नहीं की ओर जो मुक्तिके 
अधिकारी नहीं हैं, उनको अपने विष्णु-मजनका फळ देकर 
मुक्ति-लाम कराते हैं | 


लेख बढ़नेके मयसे अधिक नहीं लिखा जा सका। 


संहारमें कल्याण 


(लेखक---पं ० औनरदेवजी शास्त्री Fads ) 


लीन होते हैं तब वह सौम्य रहते हैं, जब संसारके अनथाँपर 
दृष्टि डालते हैं तब भयङ्कर हो जाते हैं, और उस «uri कवि 
शङ्करके Teal कहना पड़ता है कि-- 


शकर तू यदि शंकर है, फिर क्यों विषरीत भयंकर है | 


संसारमें ईश्वरका सर्वश्रेष्ठ नाम है 3० | उसमें हैं तीन 
अक्षर 'अ, ऊ, म वे हैं तीन शक्तिके योतक | अ-उत्पत्ति- 
शक्तिका योतक ( प्रजापति-बह्या ), sae अर्थात्‌ 
स्थिति-शक्तिका द्योतक (विष्णु), neq अर्थात्‌ संहारक- 
शक्तिका द्योतक (रुद्र) | तीनों शक्तियोंका पुञ्ज ही परमेश्वर 
है। वेदिक रुद्रीमें रुद्रकी समस्त संहारक. शक्तियोंका 
विस्तृत वर्णन है । उसकी संहारक शक्तिमें ही संसारका 
कल्याण है | यदि रुद्रमें संहारक शक्ति न हो तो असंख्य 
जीवात्माओके अदृष्ट अथात्‌ Taras अनुरूप समयपर 
और तत्त्वोके क्रमपूर्वक सृष्टिका संहार कौन करे! सृष्टिका 
संहार न हो तो फिर अदृष्ट चक्रके अनुसार प्रजापति भी 
बैठा-येठा क्या करे, विष्णु भी क्या करे! संहारक शक्तिके 
कारण ही शिवजीकी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक 
पूजा होती है | पौराणिक गाथा भी, चाहे किसी रूपमे प्रथित 
हो, इसी तत्वका बोध कराती है | शिवजीके संहारमें ही 
संसारका कल्याण है । 


वेसे शिवजी योगविद्याके आद्य sate साने गये E | 
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Saad, हिमालयकी गोदमें रहें और योगके निगूढ तत्त्वों को 
भी न जानें तो वहाँ क्या करें ! शिवजीने खयं कहा है-- 
चिचिच्य सर्वशास्राणि विचायं च पुनः पुनः 
इद्सेकं सुनिष्पन्नं योगशास्रं परं RITAN 
“मने समस्त mener विवेचना की, उन West 
बार-बार विचारा और में इसी निश्चयपर पहुँचा हूँ कि योग- 
शा्रसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है I? 


वैसे शिवजी बृत्यविद्याके आद्य प्रवतंक थे और उनके: 


MN MR ME 
डमरूसे I AEST, BUH CAS, Usa, 
SE eS — ९ 
द-य-व-स्ट, ल-ण, अञ-म-ड-ण-न- , झ-भ-ञ, घ-ढ a4, 
h> ee 93 
ज-ब-ग-ड-द-श; ख-फ-छ-ठ-थ-च-ट-त-य्‌, क-प-य्‌, रा-ष-स-र्‌ 
ह-छ--यह व्याकरण-शाञ्नके मूल १४ सूत्र निकले | 


योग-विद्याके प्रवतक, उत्यविद्याके उत्पादक, व्याकरण- 
Mar सञ्चालक शिवजीका बाहरीरूप भले ही भयङ्कर 
हो, किन्तु उनकी सब कृतियाँ शिवकारक ही हैं | इसीलिये 
परिणामवादको लेकर रुद्रजी शिव ही हैं-चाहे पौराणिक 
शिव हों, चाहे वेदिक शिव हों, चाहे परमपदको प्राप्त 


| aC CC, 


शिव और शक्ति 


( लेखक--पं० शीरामदयालजी मजूसदार. एम० To ) 


१-उपक्रम 
gie, व और शक्ति क्या हैं ! पहले इनका 
SA परिचय देना आवश्यक है । क्‍योंकि 
Oy “देवे परिचयो नास्ति बद पूजा कथं भवेत्‌?- 


c4 P Laat हुआ तो फिर पूजा केसे होगी ! 
(81 | परन्तु उनकी कृपाके बिना उनका परिचय 
go 2 किसको मिल सकता है! यदि उनकी कृपासे 
P^ किसीको उनका परिचय मिल जाता है तो 

। फिर “पूजामपि न काङक्षति?, अर्थात्‌ वह पूजा भी नहीं चाहते | 
दोनों प्रकारसे पूजा कठिन हो जाती हे | तथापि उनके 
समझनेकी जो चेश है वह उन्हींकी करुणा-प्राप्तिकी चेष्टा- 
मात्र है ) यह आज्ञा भी उन्हींकी है। 


शिव-शब्दका धातुगत अर्थ कयाः है ! 'शीड” घातु- 
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' जाता है, स्मरण किया जाता है सब PT 


®, 


योगाचार्य शिव, नत्तंकाचा 
ये शिव अधो 


प्रवतेक शिव हां | 


उस परमपिता प्रभुसे 


भुते इ ८-८ 
करते हैं — S TRR tps 


नसः TRAM च, सयोभवाय इ 
सयस्कराय च, नमः शिवाय च; जि... है 


क्यों १ 


इसलिये कि सांसारिक इसे र हैं एस. 
अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, 
धनञ्जय--ये दश और मुख्य प्राण quits 
उपयुक्त दश मेद हे | शरीर-यन्त्रको यही चके à 
ये ठीक-ठीक चलें तो मनुष्यका सब शिवस n 
नहीं तो यही रुद्र रुलानेवाळे बन जाते हैं। way 
गति भी बिगड़ी तो शरीर निकम्मा वना eitis 
एकादश प्राणोंकों TA रखता है, मित gy 
योगाभ्यासद्वारा, वही सुख पांता है। ve eed 
रुद्रोंकी प्रसन्न करो | NI 


का अर्थ है शयन करना | जिसमें ल 
हैं. बही शिव हैं । अनन्तकोटि 

अनन्तकोटि विश्व कहाँ शयन करता j 
सागरके वक्षःस्थल्पर विश्व 
रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं । जो कुछ देखा 


शयन किये हुए हैं । तब वह शिव 
यत्परं ब्रह्म स एकः) य ५ et! 


jure, q Sara: a भगवान ( on 
स्कन्दपुराण भी इसी spa 
$^» एक ब्रह्म च पनि 


है Mu eir emu um wR hw RR WE ET IIT एक, अद्वितीय, परम पुरुष 
i एकमात्र सत्य वस्तु हैं । नानारूपमें जो देखा जाता 
| a है, वह मिथ्या है--वह है ही नहीं। 
| a गौडपाद अपनी माण्डूक्यकारिकामे देहके सम्बन्ध- 


आदावन्ते च यन्नास्त वर्तमानेऽपि तत्तथा । 


॥ यात्‌ जो वस्तु न आदिमे है न अन्तमें, वह वर्तमानमें 
| ॥ नहीं हो सकती । गीतामें भी यही बात कही गयी R- 


गासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 


गो अर्यात्‌ जो असत्‌ है उसकी विद्यमानता ही नहीं होती 
ह| और जो सत्‌ है उसकी अविद्यमानता भी किसी कालमें नहीं 


|| शिव ही सत्य हैं एवं यह नाम-रूप-विशिष्ट जगत्‌ शिव- 
seri प्रवाहित होता हुआ वैसे ही सत्य-सा प्रतीत हो रहा है, 
HRA ferr सपे। पूर्ण सत्यकी अनुभूति मनुष्यको हो 
व नी सकती, इसीलिये मिथ्याकी किञ्चित्‌ सहायतासे वह सत्य 

ERIS धारणा कर सकता R | आइवलायन ऋषिने नाम-रूपके 
| शित अवळम्बनके द्वारा सरखतीकी उपासना कर ज्ञान प्रास 
| शा यह सरखती-रहस्योपनिषदर्मे पाया जाता है। अद्वय 
| 6 तत्त्व है। बही सत्य है-और सब मिथ्या 
. E 2e किरणें जब आकाशमें प्रसरित रहती 
M na i नहीं किन्तु दीवालपर प्रतिबिम्बित 
D. , इसी मकार सत्य वस्तुका प्रतिबिम्ब 

होनेपर विश्वके रूपमें प्राप्त होता है । 
न, ES प्रकाशके लिये कोई स्थान ही 
। थ्या सृष्टिकी आवश्यकता है। 
था सिद्धि है, द्वेत-उपासना उसी 


साधन है। श्रुतिने इसी 2 
आवर A प्रकारसे ERI 
पकता दिखलायी है | taana 


(खो उस डय शानको ही 
षत भगवान्‌ तत्त्व कहते हैं। वही 
[esi य वै 
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wa हि gaha भवति तदितर gaz à: 
तदितर इतर प्यति, तदितर इतरं नो वि सर 
' तदितर इतरं मनुते, तदितर इतरं विजानाति । 

यत्र वा अस्य सवंमास्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ जिघ्रेत्‌, तत्केन 
कं TAT, तस्केन क॑ MTI, da क॑ अभिवदेत 
तत्केन क॑ मन्वीत, तत्केन क॑ विजानीयात्‌ | a 


येनेदं ad विजानाति d केन 
मर : विजानीयात्‌, विज्ञातार- 


जिनमें सब वस्तुएँ शयन करती हैं वही शिव हैं| वही 
अद्वय ज्ञान हैं, यही निरुंण ब्रह्म हैं। शिव जब अपने 
स्वरूपमें रहते हॅ, जब वह अपनी शक्तिको कोड़ीभूत करके 
( गोदमें Sax) एक होकर रहते हैं, तव सृष्टि नहीं होती । 


वह जब अपनी मायाको, अपनी शक्तिकों अङ्गीकार करते - 


हैं उस समय अपने खरूपमे स्थित रहते हुए ही सगुण-भाव 
धारण करते हैं | सगुण-अवस्थामे वही विश्वरूप हो जाते हैं । 
इस विश्वरूप-अवस्थामें, जगतमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जों 
भीतर चैतन्यसे विधृत न हो और बाहर शक्ति क्रीड़ा न करती 
हो | समस्त देवता यही शिव-शक्ति हैं, स्थावर-जज्ञम समस्त 
वस्तुएँ. इन्हीं शिव-शक्तिकी मिलित अवस्था है। जिनको समस्त 
देवताओंमें अमेद-विचार रखनेकी शिक्षा नहीं मिली, उनकी 
शिक्षा कुशिक्षामात्र है | सभी देवता वही एक परमात्मा हैं, 


तथापि गुरुने जिनको निर्दिष्ट किया है वही विश्वरूप होते 


हुए ही शिष्यके लिये edu हैं। शीमहावीरजीका यह 
कथन एकमात्र सत्य है-- 


श्रीनाधे जानकीनाथे अभेद्‌ः RARAN | 
तथापि मम ada रामः कमललोचन:॥ 
लक्ष्मीपति, परमात्मा श्रीविष्णुमे और सीतापति भीराममें 
कोई भेद नहीं है तथापि मेरे सवख तो कमल-लोचन 
भीराम ही हैं | स्वयं श्रुति कहती है-- 
Rat अक्षरे परमे MAT 
यस्मिन्देवा अभिविइवे निषेदु॥। 
यस्तन्न वेद Rear करिष्यति 
य miga इसे समासते ॥ 
(to Ho 21313?) 
“ऋग्‌ आदि वेदप्रतिपाद्य शब्द-रूप जिस परम 
salad वेदस्तुत निखिल देवता निवास करते हैं; उस 
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verse जो नहीं जनता, wn गनत उसका m ` शतके अतिरिता qa A 


परम व्योमको जो नहीं जानता, ऋगादि मन्त्र उसका क्या 
करेंगे ? जो उसको जानते हैं वही मोक्ष लाभ करते हैं।?: 


शिव; दुर्गा, काली, राम, कृष्ण; गणपति; सूर्य, विष्णु- 

इनमें जो किसीको छोटा, किसीको बड़ा समझते हैं उनकी 

कहाँ गति है ! शाज्र भी ऐसा ही निर्देश करते हैं मुण्डमाला- 
qe लिखा $— 


रुद्रस्य चिन्तनाठुद्रो विष्णुः स्थाद्विष्णुचिन्तनात्‌ | 
दुर्गायाश्रिन्तनादुदुर्गां भवत्येव न संशयः ॥ 
यथा शिवस्तथा दुर्गा या दुर्गा विष्णुरेव सः । 
अन्न यः gM भेदं स नरो मूढदुर्सतिः ॥ 
देवीविष्णुशिवादीनासेकस्वं परिचिन्तयेत्‌ । - 
agaa याति रोरवं नान्न संशयः ॥ 


मुण्डमाला-तन्तरके ये शब्द . श्रुतिकी ही प्रतिध्वनि हैं । 
्रह्ृदयोपनिषद्में शिव-शक्तिके सम्बन्घमें जो कहा गया है; 
सीताराम, राधाकृष्ण--सभी शक्तिजड़ित इक्तिमानके 
सम्तरन्धमें भी वही बात पायी जाती है। श्रुति कहती है-- 
` सवदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः | 
रुद्रस्य दक्षिणे पाइवें vase ASRA: N 
वामपाइवे उमा देवी विष्णुः सोमोऽपि ते त्रयः | 
या उमा सा स्वयं विष्णुर्या fren: स हि चन्द्रमाः ॥ 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शाङ्करम्‌ । 
येऽचंयन्ति gf भक्त्या तेऽच॑यन्ति वृषध्वजम्‌ n 
ये द्विषन्ति विरूपाक्ष' ते द्विषन्ति जनार्दनम्‌ | 
ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥ 
रुद्रात्‌ vada बीजं बीजयोनिजेनार्दनः । 
यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ॥ 
अह्मविष्णुमयो रुद्र अझीषोमास्मकं जगत्‌। 
js सर्वमीशानं खीलिङ्गं भगवत्युमा ॥ 
उमारुद्रास्मिकाः सर्वाः प्रजाः स्थावरजङ्गमाः | 
व्यक्त संमुमारूपमच्यक्त तु महेइवरः ॥ 
उसाशङ्करयोयोगः स योगो विष्णरुच्यते । 
यस्तु तस्मै नमस्कारं कु्याच्छक्तिसमन्वितः ॥ 
आत्मानं. परमास्मानमन्तरात्मानमेच च । 
ज्ञात्वा न्रिविधमास्मानं परमात्मानमाश्रयेत्‌ ॥ 
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इसके अतिरिक्त शति NINE 
कुछ देखा जाता है; सुना जाता हे th in| 
सभी शिव-शक्ति है | रुद्र नर हैं m GNI 
d उमा वाणी हैं; रुद्र विष्ण है ES भह, | 
& उमा छाया हैं; रुद्र सोम हैं, के ie tal 
उमा रात्रि हैं; रुद्र यज्ञ हैं, उमा वेदी iwl 
साहा है; sx वेद हैं, उमा शाह, छ M 
हैं; रुद्र गनब हैं, उमा पुष्प हैं; रू al is ls 
«x लिङ्ग हैं, उमा पीठ हैं | श्रुति स्तर di 3 


मं ऐसी माग 


तस्यै नमो नमः ।? जो पुरुष हृदय 
waa “नमो नमः? कर सकते हैं वही नई], 
अथ श्रुति करती है--न मम | मनुष्य पर 
घोर नरंकमें पड़ता है; जो "मेरा कुछ नहीं ब 
है, सब तुम्हारा है? कहते रहते हैं वही अनागा 
भवार्णवसे पार हो जाते हैं | शिवके समा 
gazai नास्ति तस्य॒ wade, 
आकाशमेकं सम्पूणं कुत्रचिन्नैव quil. 
शिव पूर्ण चैतन्य हैं, वह कहीं भी गरब अ 
आकाशके समान वह पूर्ण हैं, वह सवत है || 
श्रीरामके सम्बन्धे भी यही वातहै- || : 
रासो न गच्छति न तिष्ठति un [om 
त्याकाड क्षते त्यजति नो न करोति|| 
आनन्दसूतिर चलः || प्‌ 
मायासुणानलुगतो हि तया र| 
जो शिव निर्गुण ब्रह्म और दुरीय | 
सगुण और विश्वरूप हे यह ङ्का १९. 
आत्मा हें | अब अधिक न लिंशकर Ta E 
eat अवतरण देकर आगे बढ़ गग | हे 
वर्णन करते हुए भगवान. शङ्कव à 
कहते &— P, 3 
आत्मा त्व॑ गिरिजा मतिः jt qa 
qur ते विषयोपभोगरचना Qi e. 
सञ्चारः पदयोः T n qi i TR 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिल É a 
शिव जिसप्रकार ae itil P 
सम्बन्धमें भी gama 7 
भज्ञनस्तोत्रमें कहता de 


WT 


; | | ed rien हुतवहरत्वं जगद्वातरूपा 

| oy काशों नश्च प्रकृतिरपि महर्इरविकाऽहङ्ङतिश्च 1 
एवासि मातः परमिह भवती त्वत्परं मेवं किञ्चित्‌ - 

genet मेऽपराधः प्रकटितवदने कासरूपे कराले ॥- 


| जो एक ही कालमें निर्गुण) सगुण, आत्मा हैं, वही 
| ज्वी समय अवतार भी हैं। अवतार न da RIETI 
m i वित्तगुद्धि किसी प्रकार भी नहीं होती । चित्तशुद्धिके विना 
i | ज्ञान होना सम्भव नहीं है। 


२-आर्थना 


इसका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है | परन्तु अपने ही पुत्र- 
|| कन्याओंका मस्तक चर्वण करना, उनके उष्ण शोणितसे 
|| अपने देहको आष्ठावितकर ऱ्य करना, अपने ही बनाये हुए 
अपने अत्यन्त प्रिय जीवोसे पूर्ण अनन्तानन्त ब्रह्माण्डको 
WOR प्रल्याहादमें मझ होना क्या है, केसा है १ इसका 
| कारण ने न जाकर मन-ही-मन इसकी भावनामें चित्तको 
| झे उ MED करना ही अच्छा है। वशिष्ठदेव 


| E सुडिम्बं पच पच सहसा झस्य झम्यं प्रझम्यं 
dl E शब्दवाद्य: Sag शिरःशेखर ताक्ष्यंपक्षेः | 
a sls यसमहिषमहाशज्ञमादाय पाणौ 
/ भानः प्रलयंमुदितिया भैरवः कालराड्या N 
dj E ( यांगवाशिष्ठ ७ महा० नि० उ० ८ 21 202 ) 
f rum Sia कपिळपुरूजटामण्डळ॑ पद्मयोनेः 
page नजसुरसि शिरः शेखर meda 
ie m SR शेखरं Trea: | 
LM UNE जगदिदं साद्रिभूपीठमाद्यं 


NA केविइचा 

dN 

| "जहा करिततुङता पातु नः पालनीयान्‌॥ 
Ro उत्तर १३३ 1 ३०) 


( योगवाशिष्ठ ० 
परिचयके 
| चेश सा T आोकों 
ALES “साय इन छोकोंका अर्थ समझने- 
IN चित्रे? "IST चित्स्वरूपा, निखिल 
NER ` ऐदीप्यमाना Bran 
1 EN dn. A ? विद्याके बलसे अविद्याकी 


TAN छ, प्रशान्त आकाररूपवाली, 
अनन्त आकारको परिव्याप्तकर 
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A 
अत्यन्त भयङ्कर रूपवाले कल्यान्तरुद्रके सामने नृत्य कर 
रही हैं और कल्मान्तरद्रके ललाटस्थित aha निखिल 
विश्वरूपी वनभूमि दग्ध होकर स्थाणुमात्र अवशिष्ट रह 
गयी हे । वह अत्यन्त amd TIS आवेशमें 
मळ्य-पवनसे प्रकम्पित वनराजिके समान नाच रही हैं और 
नृत्य करते SX आकाशवत्‌ भयङ्कर शरीरधारी कल्पान्त रूद्र- 
की अचना करती हैं | साथ-ही-साथ कस्पान्त रुद्र भी देवीके 
समान विशाल शरीर धारणकर नस्य कर रहे हें । यह दृश्य 
साघकके आभ्यन्तरमें जययुक्त होवे | 


हे श्रोतागण | जो देवी रक्त और मादक द्रव्योसे पूण 
यममहिषके Hesse हाथमें घारणकर डिम्ब-डिम्व-सुडिम्ब, 
पचपच, झम्य-झम्य-प्रझम्य इत्यादि तालव्यज्ञक शब्द 
करती हुई नाच रही हैं, जो देवी गलेमें मुण्डोंकी माला पहने 
हुए शोभायमान हो रही हैं, जो देवी गरुडके पक्षद्वारा अपने 
मस्तकको विभूषित कर रही हैं, प्रल्यमे जगतकों मक्षणकर 
जो देवी कालरात्रिखरूपिणी होकर प्रल्यानन्दमे fags हो 
रही हैं, वही देवी त्य करती हुई जिन महामैरवकी अर्चना 
कर.रही हैं, कालरात्रिके द्वारा वन्दित वह कालरुद्र, तुम्हारे 
शानप्रतित्रन्ध्रक दोषको दूर कर तुम्हारी रक्षा करें | 


हे भेरव ! हे कालरुद्र !! तुम सव प्राणियोंके डिम्ब, 
अर्थात्‌ अनर्थकारी भोगोंके उपाधिखरूप इस स्थूल शरीरादि 
मञ्चको भक्षण किया करते हो । पश्चात्‌ दूसरे डिम्ब अर्थात्‌ 
सूक्ष्म शरीरादि प्रपञ्चको भक्षण करते हो। पुनः सुडिम्त्र 
अर्थात्‌ कारणःशरीरको भी चरम साक्षात्कारे तत्त्वतः 
आविभू त करके प्रझम्य अर्थात्‌ सम्यकू रूपसे भक्षण कर 
जाते हो | सबको खा-पीकर पञ्चमादि ( मकारादि ) योगः 
भूमिकाका आरोहणकर सहसा अति शीघ्र 'पच-पच? सप्तम 
भूमिकापर्यन्त अच्छी तरह पचा जाते हो। कालरात्रि 
सुवनेश्वरी-कतूंक विदेह कैवल्यके द्वारा तुम स्तूयमान HDI 
महारृत्यपरायणा कालरात्रिक्रे सहित हम तुमको नमस्कार 
करते हें । तुम हमारे ज्ञान-प्रतित्रन्धक सब दोषांको qum 
हमारी रक्षा करो । 


सवशरण्या कालरात्रिरूपी मयूरी महाप्रलयमे कोटि 
ब्रह्माण्डरूपी विषधरोंके समूहको भक्षण करती हुई जब्र de 
करती है तब उसका रूप केसा भयङ्कर होता है! जो देवी 
महाकल्पान्तमे संहृत ब्रह्माके पिङ्गलवणे उस जटामण्डलको 
aana VA बाँघती हैं, जो देवी देत्योंके मस्तकोंकी मुण्ड- 
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माला गूँथकर गलेमें लटकाये रखती हैं; जो देवी dea 
गरुडके पक्षद्वारा सिरका शङ्गार करती हैं, जो देवी विश्वके 
प्राणिमात्रको भक्षणकर पर्वत और Sh साथ समस्त 
जगतूको चट कर जाती हैं, इसप्रकारकी सर्वनाशकारिणी 
होते हुए भी जो निष्कलङ्का हैं, दोषलेशसे uer हैं, शुद्ध 
चिन्मात्र खभाववाली हैं; जो देवी हमारे ऊपर अनुग्रह 
करनेके लिये सुन्दर तनुलता-कल्पित सञ्चारिणी लताके 
समान अति मनोरम शरीर धारण करती हैँ-अहा | हरि-हर- 
्रह्मादिद्वारा वन्दित वह देवी समस्त देवीरूपमें अवश्य ही 
पाळनीय-हमारी रक्षा करे | 


३-शक्ति क्या हे ? 


शिव “इ? कारशून्य होनेपर शव हो जाते हैं और 
शक्तिका अस्तित्व भी शिव अथवा चेतन्यके बिना नहीं रह 
जाता | शक्ति जब शिवके साथ मिल जाती हैं तब वही ब्रह्म 
और वही ब्रह्ममयी हैं | ऐसी errem शक्ति शक्तिमानसे 
अभिन्न हैं | शक्ति आस्माकी अस्पन्दस्वरूपिणी हें | शक्ति जब 
स्पन्दखरूपिणी होती हैं तब वही जगतका आकार 
धारण करनेवाली विश्वरूपिणी बनती हें | इसप्रकार शक्ति 
स्पन्दखरूपिणी हैं और अस्पन्दस्वरूपिणी हैं । wee 
- स्वरूपिणी महामाया ही जगतूको मोहग्रस्त करती हैं और 
'सेषा प्रसन्ना वरदा TI भवति मुक्तये-? वही महामाया 
प्रसन्न होनेपर वरदा होकर मुक्ति प्रदान करती हैं | 'श्रीश्री- 
चण्डी? में शक्तिके सम्वन्धमें छः प्रश्न किये गये हैं--- 


भगवन का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ | 
- अचीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज॥ 
यत्स्वभावा च सा देवी यस्स्वरूपा यदुद्भवा | 
तस्सवं श्रोतुमिच्छामि स्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥ 
“श्रीचण्डी? में इन छः प्रश्नांका उत्तर दिया गया | 
विस्तारभयसे सत्र बातें नहीं कही जा सकीं । त्रझाकी 
स्तुतिमें कहा गया है-- 
यच किञ्चित्‌ चिद्वस्तु सदसद्वाईखिलात्मिके | 
तस्य सव॑स्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे त दा ॥ 
“हे अखिलाम्बिके सर्वरूपे | जगतूमें नित्य या अनित्य 


जो वस्तु जिस किसी स्थानमें हैं उनके समुदायकी जो शक्ति 
है वही तुम हो, अत्र तुम्हारी अधिक स्तुति क्या करें ! 
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.३४ ये छोकमें 


अथात्‌ तुम्हारे विना जब और कप हे 


स्तवन कोन कर सकता है ? Wla गृ, 5 |. 


शक्तिको “माया? कहा 
शक्तिमान्‌ परमेश्वरमे मिलकर 
लिये हं! ऐसा भी नहीं कहा जाता को 
प्रवेश कर जानेपर वह अलग दिखायी क अ 
हे यह भी नहीं कहा जा सकता दिड 
अभिव्यक्ति किसप्रकारसे होगी ! जो क | 
कहकर मान लेना ही मायाका कायं १ | ह | 
शानके साथ यहाँ कोई विरोध नही हेता। | 

“देवीभागवत? मे शक्तिकी उपासनादे सब्र 
और मीमांसा की गयी है वह भी यही Re i 
है | शक्ति प्रश्‍न करती É— | 


भगवन्‌ देव देवेश hem मायेति in 
तस्याः कथसुपास्यस्वं AYTAN 
श्रद्धा न जायते क्कापि मिथ्यावसतुनि ge) 


| 


जाता है |. | 
फ़ Wl 
एक हो P 


देव्या उपासना चेयं श्रुता मायाश्रिता गो 


E 
भगवान्‌ महेश्वर इसके TAA कहते | 
नाहं सुसुखि सायाया suu ह 
सायाधिष्ठानचैतन्यं उपास्यत्वेन Gu 


. शैवागमर्मे जो शिव हैं) welt e | 
भागवतमें राधा-कृष्ण और a s | 
Se TU a M s | 
at सीतेत्यभिजानासि qd | 
काळरात्रीति at विद्धि सी 1 t 
को “महामाया”, काली इत्पादिना «tl 
गया है और म । 
है-रामों ज्ञानमयः शिव क à 

विखारमयसे अव ता] ` 
कहनेकी इच्छा नहीं होती Nie y 7 
जिन मधुसूदन सरस्वतीने अर ह| 
है, वही ऋषियोंका पदानुसरण 


| E aer dui e na आ तज्निगुंणं निष्क्रिय 
ज्योतिः किन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। 
अस्माकं तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाच्चिर 

9 कालित्दीपुलिनेष यत्किमपि तज्ञीलं सहो धावति॥ 


| शसम को खुपति-जत-घारी । निनु अघ तजी सती-असि नारी 0 

|  औरामचरितमानसकी इस चौपाईमें ग्रन्थकार श्री- 
M गोखामीजीने महर्षि याशवल्क्यके प्रवचनके द्वारा भगवान्‌ 
| शिव और माता सतीदेवीकी असीम महिमा बड़े ही सुन्दर 
| दसे प्रतिपादित की है | प्रथम चरणमें 'शिव-सम को? और 
| द्वितीय चरणमें 'सती-असि नारी” पदके द्वारा दम्पतीकी 
॥ महिमाकी गम्मीरता पराकाष्ठाको पहुँचा दी गयी PI 
| भगवान्‌ शिवके लिये 'रघुपति-ब्रत-घारी' विशेषण ही उनके 
| तकी महत्ताको प्रकट कर रहा है, क्योंकि संसारमें सब 
pj धमाका सार, सब तत्त्वांका निचोड़ भगवत्प्रेम ही निश्चय किया 
_॥ ग्या है। भगवान्‌ verni eg निष्ठाका हो जाना ही 
| pou धर्म है और भगवान्‌ शिवने तो अपने अनुभवसे 
E | EUM जगत्को निःसार निश्चित कर लिया 


/ | स्मा कहं चौ. 
म अनुभव अपना | सत इरिभजन जगत सब सपना 0 


d भावकी महिमासे सती-ऐसी नारीमें भी 
a d न थी । जिस समय नरेतायुगमें कुम्मज 
d नह सतीके साथ केलासको लौट रहे थे, 
j | ९ण्डकारण्यमें सीताहरणके कारण पत्नीवियोगमें 


| दुखित 
॥ हुआ M eS उन्हें दर्शन 
| उनको प्रणाम किया जय सच्चिदानन्द परघामा' कहकर 
"| हना कि xum या । इसपर सतीको यह सन्देह उत्पन्न 
RRS क्यों णास किया y सचिदानन्द .परधामा? कहकर सर्वज्ञ 
Suet बात =~" ` णवान्‌ शिवने सतीको मगवत्‌- 
| गोष न M मकारसे समझायी, परन्तु उन्हे 
| Wr 
EM S सदपि कहे शिव बार बहु । 
गड महेश, हरिमायाबरू जानि जिय 0 
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प 

योगाभ्यासमें चित्तको वशीभूतकर निर्गुण 

em भूतकर निगुण, निष्क्रिय 

ज्योतिःस्वरूपको जो सव योगी मनमें घारण करते E 

अदो नुक eed देखते ह ह देले, पर 
तों का लिनविहारी “चमत्कार 

इयामसुन्दर-मू्तिके पीछे ही दोड़ता हे । ' ten 


शिव ओर सती 


( लेखक-श्रीजयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 


शिवजीने अपने हृदयमें ध्यान धरकर देखा कि “इसमें 
हरिमायाकी प्रेरणा हो रही है, क्योंकि जब 'मोरेउ कहे न 
संशय जाहीं? तब प्रभुकी जो इच्छा है उसीमें सतीको प्रेरित 
कर देना हमारा भी धर्म है |? इसलिये उन्होंने कहा- 
जो तुमरे मन अति सन्देहू \ तौ किन जाय परीक्षा RN 
तबरुगि बैठ अहों बट SU | जबरुगि तुम हो मोहि पाही ॥ 
यद्यपि. भगवान्‌ शिवके विषयमें यह प्रमाण है कि 
“भाविउ भेटि सके त्रिपुरारी तथापि जिस भावीमें हरिकी 
इच्छा शामिल है उसे हृदयमें विचारकर भगवान्‌ शिव 
कदापि उसके मेटनेकी इच्छा नहीं करते, बल्कि वैसा ही 
होनेमें आप भी सहायक हो जाते हे 
हृदय निचारत शम्भु सुजाना | हारे इच्छा मावी बरुवाना ॥ 


--सच है, सुजान भक्तोंकी भक्तिका इसीसे परिचय 
मिलता है । 
यही मर्म श्रीगुरु वशिष्ठजीके इस वाक्यमें भरा हुआ है- 
सुनहु भरत भावी प्रबरु, Hae कहेउ मुनिनाथ | 
क्योंकि जब अगाध-हृदय श्रीमरतजीने कहा कि- 
सो गोसाई बिधि गति जहि छेकी। सकइ को टारि टेक जो टेका 0 
FAI मोहि उपाय अब, सो सन मोर AAT N 
तब वशिष्ठजीने स्पष्ट कह दिया-- 
तात बात BL TASTE । रामजिमुख सिधि सपनहु नाहीं 
वस्तुतः बात भी यही है, भगवान्‌ शिव तथा भीवशिष्ठ- 
जीको मावीके मेटनेकी सामथ्ये भी तो राममक्तिके प्रताप- 
से ही मिली थी | नहीं तो- | 
कह मुनीश हिमवन्त सुनु, जो बिधि लिखा c । 
देव दनुज नर नाग सुनि, कोड न मेटनहार 0 
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c पयाय अथवा सुनि वशिष्ठजी अपने देवपन या 
मुनिपनके बलसे विधि-अंकके मिटानेकी सामथ्य तो रखते 


नहीं थे । यह अघटित सामर्थ्यं भगवानकी दयासे ओर 


भगवत्‌-मक्तिके प्रतापसे भक्तोंकों ही हो सकती है | अत 
उन भक्तांका यह सिद्धान्त रहता है कि 'हम तो तुम्हारी खुशी- 
में खुश हें और कुछ नहीं चाहते'-- 


uA हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रजा है! 


सतीको परीक्षा लेनेका आदेश करते समय भगवान्‌ 
शिवने इतना चेता दिया था-'कीन्हेउ यतन विवेक बिचारी? 
परन्तु सतीने परीक्षा लेनेके लिये श्रीसीताजीका ही वेष 
धारण किया, जिसमें शिवजीने अपनी स्वामिनी और माता- 
की eg निष्टा कर रक्खी थी | अतः- 


सिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शङ्कर परिहरी \ 
क्योंकि उनकी यह निश्चित भावना थी कि-- 
जो अब करों सतीसन प्रीती । मिटे भगतिपथ होइ अनीती ॥ 


बल्कि शिवजी सतीको सदाके लिये त्याग देनेका 
चिन्तन कर रहे थे, इससे उनके हृदयमें अत्यन्त सन्ताप 
हो उठा-- 


परम प्रेम नहिं जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पाप । 
प्रगट न कहेउ महेश कछु, हृदय अधिक सन्ताप OM 


परन्तु भगवद्धक्तोंकी भगवानकी शरण ही प्रत्येक Hur 
की अवस्थामे आधार रहती है और उन्हीं 'योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌? रूप विरदके पालनेयाले प्रझुसे प्रदान की हुई 
बुद्धिके द्वारा सदेव शरणागतोंकी रक्षा हुआ करती है, 
क्योंकि “ददामि बुद्धियोगं तम्‌? भी प्रभुकी ही प्रतिज्ञा 
है | अतएव जब भगवान्‌ शंकरने ऐसे समयमै प्रतिपत्ति 
ली, जैसे 


तब शकर प्रभुपद शिर नावा। सुमिरत राम हृदय अस आदा ॥ 
यहि तनु सती भेट माहि नाहा । 

¬ पब भगवान्‌ भक्तवत्सलने उनकी बुद्धिमें प्रेरणा की 

कि सदाके लिये त्यागकी -ज़रूरत नहीं है। केवळ इसी 

जन्मे सतीको त्याग करना ठीक है, जिसमें उन्होंने सीताका 

वेष धारण किया है । अतएव ऐसा ही सङ्कल्प भगवान्‌ 

 शिवने किया | जिससे दोनों काम हो गये; न तो सदाके 
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ba Md 0 a, S 
लिये सतीका त्याग करना पड़ा भर, चे 
ही रक्‍खी गयी | 3 ur | 


समस भक्तजनोंको ( à 
शिरोमणि भगवान्‌ शिवके Xu c | 
हे कि जब कोई धर्मसंकट आ पड़े तो RM 
करनेसे ही उसके निर्वाहकी राह निक 2 । 

अतएव जब केवल एक जसाके हिये | 
गया तत्र सतीको अपनी करनीपर n i 
हुआ और उन्होंने मी उन्हीं परमप्रथु ie, 
प्रतिपत्ति ली और कहा fg आरतिहण |} | 
मेरा यह शरीर शीघ्र छूट जावे जिससे मैं ८ m 
कर पुनः भगवान्‌ शिवजीको प्रात कर सू. | 


कहि न जाइ कछु हृदय गानी । मनमहँ रह ats: 
जो प्रभु दीनदयाऊ कहावा । आरतहरण o: 
तौ में विनय करों कर जोरी | छूटे वेगि देह इ 
जो मोरे शिव चरण सनेहू | मन क्रम वचन स 
तौ सबदरशी सुनिय प्रभु, करो सो वी आ | 
होइ मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह वि | 


भगवत्कृपासे योग लग गया और अपने ति 
यज्ञमें जाकर योगानळसे शरीरको त्यागकर स] 
के घर पार्वतीके रूपमें पुनर्जन्म धारणकर UU 
पुनः पतिरूपमें प्राप्त कर लिया | | 
हि 

प्रणकरि रघुपति मगति देखा । शिवसम के is J 
अस प्रण तुम बिन करे को आना। रामम al 
-— fan 

__ इसप्रकार भगवान्‌ शिवने जो 4 


सीताका dw धारण करनेके er 
दिया था यह उनकी मक्तिकी प 


fra अघ तजी सती अति नारी! 


शब्द आया 2 | अघ और | 
2) अघ उस दुष्कर्मको m A 
होनेपर भी जान-बूझकर नहीँ हो C 
हैं | अतः वह क्षम्य प 
अवश्यमेव भोगना पड़ता रे 
कहते हैं, जो सदा क्षम्य होती S 


या कुवासनाके 
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or 
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सिका प्राकट्य 
सकल मख हाहाकारा ॥ 


fi 
भयड स 


सती-शरं 


व्म्य्य्य्य्य्ख्ध्ह्प्पख्््््य्प्ट्ट्ल्ध््प् 


७७ ७ ७. ७ ७ ७ ४७ ७ ७ ७ ७ ७ ७५ ७ ७७ ७ ७ ७७७ ७ ७७ 3७७ ७५७ ७७७ ७७ ७७ 3७७ ७३ ७ ७ ७ 8, ७.७ anaes ७७% पा 


SSS 
an - 
[रसं यागा 


अस कहि जोग-अगिनि तनु जारा | 


NOS # ८“ Aaa AM 


6 
Cr 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


'(स्ट्र ७७७5 SSN 


EE? 
[RAB A TT 


LC 
PITT TTR LRG 


Eoi QD 


कल्याण [ण नक्कल by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ध्य्य्य्य्््््य्य्य्य्य््ट्य््य्य्य्टव्य्य्य्य्ट्य्च्य्ग्य्य्प्य्य्प्च्ऊ्य्य्््य्य्ट्प्8्य्््ट्््््य्य्य्य्य्ट्ट्य्य्प्प्य्ट्््ट्स्श 


Dds SANS AAAS SSSA SSS SNS SESS SAAS SSSA SESS SSS SSS 


SSS 
> “००५२५० > “>> 


WEN MENS 
TZZZZIZ22222222 2 E SSS E 


CLADE DPIIP- PPD 


` 
ee) 


Digitization by न«शिकशौरु सत्ती पक Funding by MoE-IKS 


: ; ; E लासा २७१ | 
| mere 
E E Sq धारण किया था उसमें T सती बसहिं कैरास तब, अधिक कोच wig | | 
T i ida | उसका उद्देश्य तो केवळ यही जाच स्मे न कोई जान कळु, युगसम दिवस ; j 
| कोई कुवासगा a सचमुच ही सच्दिदानन्द ब्रह्मके तथापि उन्होंने पतित्रतघर्मकी व! पराकाष्ाको | 
i. £ : तथा उर LJ 
‘ a des राजपुत्र हँ | केवल भगवत्स्वरूपके me प्रमाणितकर-- m 
E Ps करना 'अघ' नहीं कहा जा सकता | ओर WR au ; 
il ve ome ही कारण हो सकता है । परत. > hb s 
| नीका र "को चरितां कर दिया | इसी कारण आपको ऐसा 


Es जानेपर, जो क्षम्य भी हो सकता है, 
: ea र क्षमा न कर उपासनामें विरोध पड्नेके 
1 से याग दिया । भगवान्‌ शिवकी इस रुपतित्रतनिष्ठाको 
qat! 

||| onda चौपाईमें कोई-कोई अर्थ करनेवाले 'बिनु अघ 
i एदको विशेषण मानकर “अनघ शिवजी? ऐसा अर्थ करते हैं, 
"weg सतीको यदि अघयुक्त माना जाय तो उसके त्यागसे 
|| goti रुपतिब्रतनिष्ठाका महत्त्व ही नहीं रह जाता | 
!॥ फ़िर जिस मुख्य विषयके उद्घाटनके लिये इस चौपाईकी 
i-e की गयी है उसका महत्त्व ही नष्ट हो जायगा | यदि 


|| बहतो अघ था | इसका उत्तर यह है कि उसे तो शिवजीने 
AACA प्रेरणा समझकर उसपर कुछ ध्यान ही नहीं 

॥ दिया था-- 

| Af राम-मायहि शिर नावा । HE सतिहि जेहि झूठ कहावा 0 

| ET न्यम भी सतीत्यागका कारण झूठ बोलना नहीं बल्कि 
: वेष धारण करना ही लिखा गया हे और उसे अघ 

|| 8K अपराध ही बतलाया गया है 

i E r पिये स्ती 

1 ष सती जे. कीन्ह तेहि अपराध इकर परिहरी ७ 

OE ey 

| SOR SH और परम पुरुषार्थ जो भगवद्भक्ति है 
"n Ee SIT समान कोन aÀ हो सकता है! 

(क इस पदका अभिप्राय तो eae हो गया । अब 

Sg अधि नारी? पदके IA 
CEA अभिप्रायकी आलोचना करनी है। 

गदश नारी थीं, इसका प्रमाण उनके इसी 

दिया जा सकता है कि जब शिवजीने अपनी 


E १ अनन्या सतीको, अपराध > 
Bon क्षम्य होनेपर भी, 


Stats. 
गे महान विपत्ति उसे त्याग ही डाला तब सतीका 
E. मे पड़े गयां-- 


i . È 
M m Ram हदय दुख भारी ७ 


* NUR VS दुखसागर पारा 0 


|| कोई शंका करे कि सतीने दिवसे मिथ्या भाषण किया था, : 
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पद प्राप्त हुआ कि-- 


पतिदेवता Ae, मातु प्रथम तव रेल) 

महिमा अभित न कहि सकहिं, सहस शारदा शेष ए 

सांसारिक fuf सार्थपरायणा होती हैं, 
पतिने किसी-उचित बातपर भी उन्हें रोका तो वह d 
मेकेकी राह लेती हैं और वहाँकी सहायतासे लड़ाई ठान | 
देती हैं। बेचारे पतिको नाको चने चबाने पड़ते हैं और | 
अन्तमें अनुनय-विनय करनेपर ABA वह लौटनेके 
राजी होती हैं. तथा पतिको सदा हुकूमतमें रखती हैं । पर 
पूजनीया माता सतीकी पतिनिष्ठाको तो देखिये कि अकारण 
त्यागे जानेपर भी-- 
जो मेरे शिवचरण सनेहू | मन क्रम वचन सस जत TEN 


saat मगवानकी प्रपत्तिमें इसप्रकारकी शच 
लगा रही हैं | तथा पतिदेवकी आज्ञा रासकर जब दक्षयज्चमे 
जाती हैं तो वहाँ अपने पतिदेवके अपमानको अवणकर 0 
पेन्िक सम्बन्धको ठृणवत्‌ समझ इसप्रकार त्याग कर देती है... 
कि साता-पिताकों ममता तो क्या, पतिके प्रतिकूल होनेवाल 
पिताके झुक्रसे उत्पन्न अपने शरीरसे भी अपनी आत्माको 
अलग कर देती हैं । अनुकूल पतिमें मी ऐसा प्रेम वी 
ही नारियोंमें पाया जाता हे और इधर तो पतिदेवने र S 
होकर सतीसे सम्बन्ध हीं विच्छेद कर डाला या | तयापि 
शिवअपमान न जाइ सहि, हृदय न होइ भ्रबोच। | 
सकल THE हठि हर्टके तब, बोली बचन सक्रोध ॥ 
जगदातमा महेश पुरारी । जगत-जनक सबके हितकारी! | 
पिता मंदमति निन्दत तेही । दक्ष शुक्र सम्भव यह देही | 
तजि तुरत देह तेहि हेतू Sea ANS RA ॥ 
अस कहि योगअगिन तन जारा | भयउ सकरू मख हाहाकारा। 
नारी! पददियागयाहे। | 
इस संसारमें fat उद्धारका सः 


२७२ 


मार्ग केवळ पातित्रत्य-घर्म ही शात्रसम्मत है | 'नारिघर्म 
पतिदेव न दूजा ? इसकी शिक्षा संसारभरकी Reiter 
सतीसे लेनी चाहिये तथा मनुष्योंके उद्धारका सर्वश्रेष्ठ और 
परम सुलम मार्ग केवल भगवद्भक्ति ही है, यह बात भी 
सर्वशञाञ्जसम्मत तथा निर्विवाद है और पुरुषमात्रको ऐसे 
परम पुरुषार्थकी प्रातिके हेतु भगवान्‌ शिवजीका अनुसरण 


करना चाहिये । प्रेमपथकें अद्वितीय आचार्य भगवान्‌ 


शङ्करका अनुसरणकर अनायास मनुष्य संसार-सागरको 
पार कर सकता है । 

इसप्रकार भगवान्‌ शिव और माता सती अपनी निष्ठा 
और सदाचारके द्वारा समस्त जीवोंके उद्धारका मार्ग निश्चय 
करा रहे हैं तथा उसे अपने चरित्रद्वारा स्वयं दिखला रहे 
हें | दम्पतीका युगल विग्रह जगतूमात्रके कल्याण और 
उपकारका हेतु है | भगवान शिवका चरित्र जीवोंके उपदेश- 
के लिये ही है, आप साक्षात्‌ भगवद्रुणावतार È | आपकी 
गिनती जगतके stata कभी नहीं की जा सकती, आप ईश्वर- 
कोटिमें हैं और tas कस्याणार्थ आविभूंत होते हैं | 
श्रीरामचरितमानसमें भी sane विग्रहका ऐश्वर्य-- 

नमामीरामीशाननिर्वाणरूपं 

fasi व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्‌ | 


ट्र NE $ 1 


एक और अनेक रद्र 
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Eo ee 
मवभमव-विभव पराभव-कारिणि | 
\ Rafig e 


"इत्यादि पदमे परिक्षित है। 
मानसग्रन्थकारको लीला E 
कैकेयीके सम्बन्धमें ER 
कारण बहुत कुछ बुरा-मला कह देना wr} | 

सती कीन्ह चह तहां दुराऊ दसु M 
तथा कैकेयीके निमित्त-- |: 


वर मागत मन भई न पीरा | गरिन जहे; | 

परन्तु इन FI गोप्य Qe. | 
श्रीगोसाईजी अवसर पाकर महर्षि ये| 
‘fry em! सतीके लिये तथा उनके fel ६ 
भरद्वाजके मुखसे-- | 


तात कैक दोष नहि, गई गिर म क 
कैकेयीकी निर्दोषताको सूचित कर दिया है| 
शिव और सतीकी महिमाको इदमित्पम sity 

है L इनका नाम ही 'कल्याण' और 'सत्सला'। 
भगवान्‌ शिव और सती माताकी जय हो 


( लेखक-श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) . JN 
६६ दों और पुराणोमें रुद्र देवताका वर्णन है अथवा इसमें कोई विशेष गूढ € ऐक 


s Coe बहुत हे । उस सारे वणनका संग्रह 
ANE ओर यथोचित वर्गीकरण करके 
| रुद्र देवताके स्वरूपका निश्चय करना 
Me बहुत ही बोधप्रद है। परन्त उक्त 

र Pee काय बहुत विस्तृत होनेके कारण 

| ( S उस छोटे-से लेखमें होना असम्भव 

है, अतः उसके छोटे-से विभागका संक्षेपसे विचार करनेका 
संकल्प इस San किया गया दै | वेदमें “रुद्र एक है? ऐसा 
भी वर्णन है और “अनेक रुद्र हैं,” ऐसा भी है। जो 
एक होगा उसका अनेक होना सम्भव नहीं और जो अनेक 
होगा उसका एक होना सम्भव नहीं, सामान्यतः ऐसा समझा 
जाता है | रुद्रके विषयमें यह सामान्य नियम लागू हो सकता 
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विचार करना आवश्यक RS L 

करनेके पूर्व जिन Tal सरके एक अ | 

निर्देश है उन वचनोपर हम पक बि || 
एक एव «gae १ || 
असंख्याताः सहस्राणि ये pat! 3 


= ca.) DEM तस्थुः 

Qo do १1८॥६॥ १) 
gu न द्वितीयाय तस्मै० । (अथर्वशिरस्‌ ५) 
खमेकत्वमाहुः शाश्वतं à छुराणम्‌ । (अथर्वशिरस्‌ ५) 
इन वचनोंमें fex एक है, दूसरा रुद्र नहीं DES 
है। इन बचनोंके पश्चात्‌ पाठक निम्नलिखित 


एक 


pe eger ये रुद्रा अधिसूम्याम्‌॥ 
(यजु० १६ | ५४) 

(असंख्य और हजारों रुद्र भूमिके ऊपर हँ | 

के ये दोनो प्रकारके वचन एक रुद्रके वाचक हैं अथवा 

के) eu विभिन्न रुद्रोका बोध होता है, यह प्रश्न यहाँ 


| हित वचनोंपर भी ध्यान देना चाहिये । 

wj रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे (Xo १० | ६४ | ८) 
शं नो at रुद्रेभिर्जलाषः ॥ (To ७। ३५ | ६) 
रो रुद्रेभिदेंवो सळ्याति नः ॥ (xo १०। ६६ | ३) 
खं Hirer वहा बृहन्तस्‌ ॥ (ऋ० ७। १० | ४) 


इन वचनोंमें कहा है कि एक रुद्र अनेक रुद्रौंके साथ 
एत है) यदि ये ऋग्वेदके वचन सत्य मानते हैं तो इनके 
| भर यह मानना पड़ेगा कि एक रद्र भिन्न है और 
| P Ee | यदि ऐसा न माना जाय तो 
le | EU है? इस कथनका कोई 
| ke fs ee इतनी खोजसे यहृ बात 
[ PM Pid अनेक रुद्र-ये परस्पर भिन्न 
| S इनका स्वरूप क्या है ! इस 
l न्ने मननपूयक देखने चाहियें-- 
हि भेण क प्रभवश्रोद्धवश्न 
ग Reni E. sa महर्षि: । . 
स नो बुद्धपा भया संयुनक्तु ॥ 
(Ro ३1४) 
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केळे. 
Mum ` पितरं गीमिंरामी . 
wx दिवा वर्धया 
E SEALED gga- 1x 
ang कविनेषितासः ॥ 
(Eo ६ | ४९ | १० ) 
“(यः रुद्रः ) जो रुद्र ( देवानां प्रभवः ) f 
PE d >) अग्नि आदि 
न्य देयोंकों उत्पन्न करनेवाला, ( विश्व-अधिपः ) विश्वका 
एकमात्र स्वामी, ( महर्षि: ) महाज्ञानी, अतीन्द्रियाथदर्शी, 
“हिरण्यगर्भको उत्पन्न करनेवाला है, वह हमें शुभ बुद्धि दे। 
जो रुद्र sf, wed, ओषधि-बनस्पतियोंमें है और जो 
सव सुवनोंको निर्माण करता है, उस तेजसी रुद्रकों हमारा 
नमस्कार हो। (water पितरं रुद्रम्‌) सब भुवनोंका रक्षक 
रुद्र है, वह ( वृहन्तम्‌ ) बड़ा, ( ऋष्यम्‌) ज्ञानी, प्रेरक, 
( अजरम्‌ ) जरारहित है, उसकी हम दिनमें और राज्िमे 
प्रशंसा करते हैं ।? | 


एक रुद्रके स्वरूपका निश्चय करनेके लिये इतने 
मन्त्र पया हैं । जो एक रुद्र है उसका यह खरूप है। 
वह सब जगतूका उत्पत्तिकता, पालनकर्ता, उस जगतूमें 
व्यापक और महाज्ञानी है | पाठक विचार करेंगे तो उनको 
स्पष्ट बोध होगा कि यह तो परमात्माका वर्णन है| परमात्मा 
एक और अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं 
है। इसी परमात्माको रुद्र, इन्द्र आदि अनेक qn 
पुकारते हैँ 


एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। (Ho १।१६४।४३) 


अतः यहाँ उसी परमात्माका वणेन “रुद्र? शब्दद्वारा 
किया गया है और जहाँ-जहाँ (एक एव रुद्रः) एक ही रुदर है- 
ऐसा वर्णन होगा, वहाँ-यहाँ रुद्र-शब्दसे परमात्मा अर्थ 
लेना उचित है | यह अर्थ लेकर ueber अर्थ किस प्रकार 
होता है इसपर विचार कीजिये-- 


gem wit 
ने चा s योषड्ुद्राद्सुयंस्‌। 


(ऋग्‌० 313314) 


इंशानादस्य 


“इस भुवनके महान्‌ स्वामी रुद्रदेवसे अथात्‌ परमात्मासे 
उसकी महाशक्ति कोई छीन नहीं सकता ।? उसकी शक्ति 
उससे प्रथक्‌ नहीं हो सकती । इस रुद्रकी खोज भक्तजन 
अन्तःकरणमे करते हैँ-इस विषयमे निम्नलिखित मन्त्र देखिये-- 
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२७३ 
अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं. परो मनीषयां। 
(To ९। ७३।२ ) 
कुमुक्षुजन (d रुद्रम्‌) उस रुद्रको अर्थात्‌ परमात्माको 
(जने परः अन्तः मनीषया इच्छन्ति ) मनुष्यके अन्तःकरण- 
मे बुद्धद्वारा जानना चाहते हैं |? अर्थात्‌ इसकी खोज 
अन्तःकरणमें की जाती है और मुमुक्षुजनांको वह अपने 
हृदयमें प्रास होता है | इसप्रकार यह रुद्रका वर्णन परमात्म- 
परक है--इन Waal मनन करनेसे यह निश्चय हो 
जाता है। इस निश्चयको मनमें स्थिर करके अर्थात्‌ एक. 
रुद्रको परमात्मा मानकर जब हम “अनेक रुद्र' कोन हैँ इस 
विषयपर विचार करते हैं, तब हमारे सम्मुख निम्नाङ्कित 


— = PPP LI III III LILLE LI II III ७४७५५५० E >> RE a a 
SSS 
Ve 


कोष्ठक आता है-- 


एकः रुद्रः अनन्ताः रुद्राः 
अद्वितीयः रुद्रः सहस्राणि SEAM रुद्राः 
जनकः, पिता, रुद्रः पुत्राः रुद्राः 

व्यापकः रुद्रः अव्यापकाः रुद्राः 

$al: रुद्रः ` अनीशाः रुद्राः 

उपास्यः रुद्रः उपासकाः रुद्राः 

एकः परमात्मा अनन्ताः जीवात्मानः 


इनमेंसे कई शब्द पूर्वोक्त wa आ चुके हैं 
और कई शब्द अर्थके अनुसन्धानसे लिये गये हैं | यदि यह 
कोष्ठक पूर्वोक्त वचनोसे सिद्ध हो गया, तो फिर “एक रद्र? 
परमात्मा है ओर “अनन्त रुद्र’ अनन्त जीवात्मा हैं इस 
विषयमें कोई सन्देह नहीं रह जायगा । अब इसके लिये कुछ 
प्रमाण देखने हे-- 


रुद्रस्य ये Hage: सन्ति gat: । (ऋ० ६।६६। ३) 

“दाता रुद्रके ये अनन्त रुद्र पुत्र हैं।? रुद्रके पुत्र रुद्र ही हो 
सकते हैं, इसमें किसीको सन्देह नहीं होना चाहिये । जैसे परम- 
आत्माके पुत्र अणु-आत्मा (जीवात्मा) हं, वैसे ही व्यापक रुद्रके 
पुत्र अनन्त रुद्र किंवा अव्यापक जीवात्मा हें । इन पिता- 
पुत्रौका वणेन वेदसे इस तरह मिलता है-- 

wage अकनिष्ठास एते d आतरो वावृधुः 
सौभगाय । युवा पिता स्वपा eq पुषाम्‌० ॥ 

_ (०५।६०।५) 

“इनका पिता रुद्र तरुण है और ये अनन्त रुद्र आपसमें 
भाई हैं | इनमें न तो कोई श्रेष्ठ हे और न कनिष्ठ ही है, 
अर्थात्‌ ये सब आपसमें समान अधिकारवाले हैं। सब 
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जीवात्मा आपसमे ऐसे ही भा ig. SN 
और कोई छोटा नहीं है p ई हैं, fig EN 
इसप्रकार 'एक ur कोन है झी, ; 
इस बातका स्पष्टीकरण किया e Sei 
को ज्ञात होगा कि 'जीव और शिक' a LM 
द्वारा वेदमन्त्रोंमे बतायी गयी है | बंप | 
एक हे । जीव कमी-न कमी शिव भ 


तत्त्वदष्टिसे जीव और शिव एक ल ? 
ही दोनोंका नाम एक रक्खा गया है| na i 
जीवाः शिवः 
रुद्रासः uz: 
आत्मानः आत्मा 
अजाः अजः 
enm: अग्न 
इस तरह दोनोंके एक प्रकारके नाम wj 


बेद-शास्त्रमें बतायी गयी है-- 

* जीव शिव 
पुरुष पुरुषोत्तम 
आत्मा पराल | 
ब्रह्म hot | 

नारयण || 
नर | 
पिण्डव्यापी m | 
ax 
इन्द्र RA 


नर ही नारायण बनता d po qii E 
बननेका दै | शब्दमेद होनेपर Wo art I 
शब्दोद्वारा एक ही आशय ब ul 


| Teaco M A SOR eter, a E | इसीलिये कहा है-- 
M क मत fh 


ccm (mo Fo $13 1 १५) 
जी dicia aa: (गीता १५। १५) 
७. बेदोके दारा आत्माका ही ज्ञान होता है।? 
EC i वेदमन्त्र एक अद्वितीय आत्माका बोध कराते 
(sii अनेक नामेंसे एक ही सत्य वस्तुका वर्णन किया 
| नयाहे। पर्व डुःखकी बात है कि आजकल यह रहस्य बहुत 
महुष्यौंकों विदित है । इसलिये विद्वान्‌ लोग भी यही 
` | तेह कि वेदम अध्यात्म-विषय नहीं है, वह केवल बेदोंके 
| (खर्ती उपनिषदों और गीता आदि seh है। eg सारे 
॥ द जिस एक आत्मतत्त्वका वर्णन करते हैं वही सत्य वेद- 
| विद्या है। वह जिस रीतिसे जानी जाती थी उसका थोड़ा- 
सा विवरण इस लेखमें किया गया है और यह बतानेका भी 
| य॒ब किया गया है कि रुद्रसूक्तामें आत्माका ही बहुत अंशॉमें 
! वर्णन है । 
| यहापाठक शंका करेंगे कि क्या “रुद्र! शब्द आत्मा- 
| पक है ओर है तो वेसा अर्थ इससे पूर्व किसने माना है ! 
॥ इस विषयमें हम भाष्यकारोंका ही प्रमाण देते . हैं, जिससे 
| पाठक जान सकेंगे कि भाष्यकारोंकी सम्मतिमें भी रुद्र-शब्द 
| आत्मावाचक हे 
श्रीसायणाचार्यका अथे 
AT परमेश्वरस्य । ( ऋ० ६) २८ | ७ ) 
VW संहृतौ देवः । (aio १ । १९॥ ३) 
pe सव जग इचुप्रविषटः रुद्रः ।(अथर्व ० ७।९२।१ ) 
Bm ॥ ( अथवे० २१।२।३) 
a oe अर्थ श्रीसायणाचार्यजीने मी 
AN | अन्यान्य आध्यकारोंकों भी यह अर्थ 
| सूक्तम भी यही अर्थ स्पष्ट बताया 
SEI OI 
ह|| Ra: ॥४॥ - UUW सोथ्यंसा “स रुद्रः स 
| पच चन्द्रमा: SOT रक्षः `` स रुद्रः ॥२६॥ 
E ` ॥२८॥ (अथव० १३1६) 


3 विधाता. > 
S चन है]! पा eM मृत्यु; रक्षस्‌ है, उसके 
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Aan pm स्पष्ट है कि ax’, “महादेव? आदि शब्द यहाँ 
प्रयुक्त हुए हैं और वह अर्थ मुख्यतया 
परमात्मा है। क्योकि बही घाता-विधाता है। इस रीतिसे वेदने 
भी अपना अर्थ खयं प्रकट किया है | 
जेसे भीमकणगवद्गीतामें भगवानके ras दर्शनका 
वणन है वैसे ही rq रुदरखरूपी परमेश्वरका विश्वरूप 
कहा गया है। विश्वरूपदर्शनके प्रसज्ञको लेकर श्रीमद्धगवदीता 
आर. रुद्रसूक्तकी समानता है । रुद्रके विश्वरूपके प्रसमं 
विद्युत्‌, अभि, वात, वायु, सोम, ग्रत्स, पुलस्ति, मिषक्‌, 
सभा, समापति, वनपति, अरण्यपति, पत्तीनां पति, स्थपति) 
क्षेत्रपति, गणपति, ब्रातपति, शूर, रथी, अस्थ) आशुसेन, 
सेनानी, असिमान्‌ ; इषुमान्‌, धन्वी) सु-आयुघ, कवची, 
अग्रेवध, दूरेवघ, अश्वपति, वाणिज, अन्नपति, वृक्षपति, 
पशुपति, शिल्पी, रथकार, तक्षा, क्षत्ता, सूत, कुछाल, 
निषाद, परिचर, स्तेन--ये सब रुद्रके रूप हैं, Dar ea 
कहा है। श्रीमद्भगवद्गीतामें केवल योड़ी-सी विभूतियाँ कही 
. हैं, रुद्रसूक्तमें उससे कई गुना अधिक वर्णन है और अधिक 
व्यापक भी है। इन दोनों वर्णनोंकी तुलना करनेसे पाठकों- 
को पता लगेगा कि भ्रीमद्भगवद्गीतामें आत्मा, ब्रह्म, भगवान्‌, 
अहम्‌ आदि शन्दोंद्वारा जिस आस्माका वर्णन है, उसीका 
वणन वेदके "रुद्र? Bald रुद्र-शब्दसे किया गया है | 
इसप्रकार तुलना करके देखनेसे रुद्र-देवताका 
आध्यात्मिक स्वरूप Aad आ जाता है | 3ed 
देवताओका जो वर्णन है; वह आध्यात्मिक ज्ञान बतानेके 
उद्देश्यसे ही है। यदि उस वर्णनका आध्यात्मिक भाग न 
देखा जाय तो वेद TEAS कोई लाम नहीं होगा। वेदमें मी 
यही बात कही 
wur वेद किसचा करिष्यति ( अस्वेद) 

“जो आत्माको नहीं जानता वह वेदमन्त्र लेकर क्या 
करेगा £ अथात्‌ जिसको वेदमन्त्रोमें आत्माका ज्ञान नहीं 
दीखता उसको वेदमन्त्रोसे कोई लाभ नहीँ होगा । हमारे 
धमका मुख्य धर्मग्रन्थ वेद है । उस वेदके अध्ययनके 
विषयमे इतनी अनास्था है कि आध्यात्मिक ee कोई 
उसका अध्ययन नहीं करता | यह दोष दूर होना चाहिये | 
आशा है कि विद्वान्‌ छोगोंका चित्त इस ओर आकर्षित 
होकर इस विषयमे अनास्था शीघ्र दूर होगी और वेदिक 


| ह सहचारी "TT सहादेववाचक अनेक शब्द धर्मका ससुपब्र हण उपनिषद्‌, इतिहास और स्मृतिशासत्रोके 
a रक्षसू और चन्द्रक भी इस सूक्ते . द्वारा होगा । 
न 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


र्‌ > 
पञ्चाच्तरःस्तात्र 

( अनुवादक-श्रीचन्दूलोळ TARTS परेल वी० ए० ) 
3 नमः शिवाय 


जिन रुद्रभगवानने नागोंके इन्द्रका हार धारण किया 
है, जिनके दो नहीं बल्कि तीन-तीन नेत्र E, जिनके शरीरमें 
हीरा, माणिक और जयाहरके बदले भस्मरूपी विभूति सुशोभित 
हो रही है, जो ईश्वर ही नहीं, बल्कि महा ईश्वर-महेश्वर 
माने जाते हैं तथा जो देवोंके भी अधिदेव हैं उन 
“न? काररूपी रुद्रभगवानकों नमस्कार है । 

जिन रुद्रपंदके गजचर्मका Senex है, जिनकी 
समस्त वाणी तथा गणलोग पूजा-अर्चा कर रहे हैं, जो तीनों 
लोकोंके नाथ हैं तथा जिन्होंने त्रिपुर-जैसे असुरका संहार 
किया है, उन “म? काररूपी रुद्रपदकों नमस्कार है | 

जो शिव पार्वती-जञेसी सतीके मुखकमलको विकसित 
करते हैं, जों शिव सतीके मान-रक्षार्थ दक्ष-जैसे शक्तिशालीके 


ee — 


श्रीशिव-गीता 


कह 
( लेखक--श्रीमोतीलाल रविशंकर घोड़ा dro To, एल-एल० बी० ) षः 


जिसप्रकार महाभारतमें भगवद्गीता है वैसे ही Ta- 
पुराणमें यह श्रीशिव-गीता हे | इसमें सोलह अध्याय हैं | 
भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने अर्जुनकों तत्त्वज्ञानका 
उपदेश किया है, उसी प्रकार इसमें श्रीशिवजीने श्रीरामचन्द्र- 
जीको तत्त्वज्ञान बतलाया है | 
इस ग्रन्थमे विशेषता यह है कि वेदान्तकी कितनी ही 
) ` शङ्काओंका इसमें बहुत ही अच्छी तरहसे समाधान किया 
| गया है। यह ग्रन्थ अध्यात्मप्रधान जान पड़ता है | परमात्म- 
प्रकाशी अविनाशी शिव ही विश्वविलासी हैं | नाम-रूप 
धारण करके वही LNT होकर अनेकरूप हुए भासित हो रहे 
| वही अन्तर्यामी प्रभु अनेक AANS हैं । वह सर्वेश्वर, 
सवश ह । गुरुरूपसे सिद्धान्त ग्रहणकर उपदेशके द्वारा 
सुमुक्षके संशयोको दूरकर, पापोँसे छुड़ाकर, मूल अज्ञानका 
नाश करते हैं | 
TAIT सोलहों अध्यायोंमे प्रत्येक इलोकमें शिव 
दिखलायी देते हैं | प्रथम अध्यायमें सूत और शौनकका 
संवाद है और उसमें भक्तिकी चर्चा की गयी है | द्वितीय 
अध्यायमें श्रीअगस्त्य मुनि श्रीरामचन्द्रजीको समस्त पदार्थों- 


A 
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“सको भङ्ग करनेवाले माने जाते है 
वेश्वानर नामक अभिरूपी तीन 
सौम्य शिवको नमस्कार है | 
st शिवपद वरिष्ठ, अगस्य, गोसा a 16 
rat द्वारा वन्दनीय हैं, जो प्ते ९ 
हिमाळयका अधिष्ठाता हैं, जो मुस b 
हलाहरूं विषको पीकर पचा जानेवाले deni 
जिनकी ध्वजामें बृषभका fag है उन प IE 
शिवपदको नमस्कार है | | 
जो यक्षका स्वरूप माने जाते हैं, जिनेव्हा! के 
है, पिनाकरूपी धनुष जिनके हाथमे ह बे छ 
नित्य हैं, शुद्ध हैं-उन “य° काररुपी सिक 


भने 


) | 
न नेत्र हृ wb. 


का ज्ञान देते हैं । तीसरेमें श्रीरमचद्रबी H शा 


` ` 


शिवजीकी शरण ग्रहण करते है। WU jg 


श्रीरामचन्द्रजी सर्वदेवोंके आयुध तथा 
करते हैं | छठेमें भीशिवजी अपनी min j| 
हैं और इसे सूतजी शौनकजीसे f 
श्रीशिवजी श्रीरामचन्द्रजीकों fragt wl 
ames देहोत्पत्ति-विभागके साथ ne a 
हैं । नवेंमें देहके खरूपका बोध के. हह 
खरूपका वर्णन करते दै । ग्यारह 
निरूपण करके उपासनाकी मतिका d 
में उपासना तथा 4 
अपरोक्ष-ज्ञानका उपदेश करते Qu» 
होती है | चौदहयेमें किसप्रकार , . ब 
यह बतलानेके लिये “कोसि n QS 
हे । पन्द्रहवमे suu e ae | 
उपदेश दिया गया है। औ er qu 3 
सब प्रकारसे विचारकर पूजा Rl 
इसप्रकार यह अन्य ' 


9000 वतत अर्थात्‌ b ci abis मूलतत्त्व परम 
18 ^ D प्रकाश | जिसप्रकार अभितस्व विभुरूपसे शमी, 
4 & अरणि आदि पदार्थोमें गुप्त है उसी प्रकार 

9 मी चित्खरूपमें प्रकाशमय होते gu भी 
| gari निगूढ है । यह निगूढ चिति-शक्ति अर्थात्‌ एक 
| दिय अप्रकट बल ( Divine Potential Energy ) है। 
| pamm उत्तर और अधर अरणिके मन्थनके द्वारा 
| गुप्त अग्न प्रकट होती है उसी प्रकार Rane “तपस्‌? 
QJ के प्रमावसे उसमें मन्थन शुरू होता है और आश्याशक्ति 
= महाविस्फुलिज्ञके रूपमें प्रकट होती है । 


तपःकला--आस्मपरामर्शकी बृत्ति 
p सल्पोन्मुखी has उद्भवको विमर्श अथवा शाक्ति-प्राकऱ्य 
= "^ E 
| कहते हैं | दूसरे शब्दोंमें कहिये तो निगूढ़ अप्रकट बळ 
| (Potential Energy) क्रियारूपर्मे--प्रकट बलरूपमें-- 
॥ Saws रुपमें प्रकट (Kinetic) होता है | शिवतत्त्व 
J| RRITET है | 

| उसमें 
fi | am जाननेकी इच्छा होती है, आत्मपरामर्स- 
» a उद्भूत i है। इस संकल्पके उद्धवके साथ 
१ | बनता हे (स ऐक्षत ) और विमश्-रूपमें 

| ओर faal- 

NN ) और विमश-रूपमें शक्ति 


[l : 4 
| य केल्य तित है अर्थात शिव 
LL T है । शिव और शक्ति अविभक्तरूपसे 
ही wx दो महास्वरूप हैं । 


री किक नहीं। चैतन्यके बिना चिति 
- पस्मज्ञान-प्रकाशके बिना 
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शिवतत्त्व आर शक्तितत्त अथांत्‌ साम्ब सदाशिव 
( लेखक--श्रीसुन्दरलाल नाथालाल जोशी ) 


जगते किसी पदार्थकी प्रतीति नहीं होती | चितिप्रकाशके 
बिना चेतन्य मी क्रियाशील-अवस्थामें आ नहीं सकता । जैसे 
चितिके बिना चैतन्य नहीं, वैसे ही शिवके विना शक्ति भी नहीं | 
ऐसा होनेसे चैतन्यके बिना, तपस-ईक्षणा-आत्मपरामर्दा 
अथवा विमश-शक्तिके बिना, परम प्रकाश शिव, खयम्भू 
ज्योति जिसका लिङ्ग अर्थात्‌ चिह्न है वह ज्योतिलिङ्गूप 
चिति, प्रकाशरूप शिव, अनुभवगम्य नहीं होता | 

शिवके खरूपको समझनेके लिये “शक्ति” की उपासना 
अनिवार्यं है और “शिव? के सान्निध्यके बिना “शक्ति? की 


` उपासना भी नहीं फलती, साध्य नहीं बनती। इसीळिये 


मन्त्रशाञ्जमे भी साधकोंने “शक्ति? की साधनाके लिये “शिवाः 
लय! में--“ज्ञाननिष्ठा'में साधन सिद्ध करनेका आदेश किया 
है | तान्त्रिक भी इस परम रहस्यका ही अनुसरण करते हैं ! 
शिव ओर शक्ति अविभक्तरूपमें ही भजनीय हें, 
साम्ब सदाशिवके WIA ही चिन्तनीय हैं, अद्वनारी-नटेश्वर- 
रूपमें ही व्यवहरणीय हैं lara सदाशिव ही विश्वरूपमें 
विराजते हैं, प्रकाश और विमशरूपमें विलसित होते हें) 


विश्वमात्र चिन्मय 2, चितिमय है | 

चितिका प्रकट स्वरूप चेतन्य है | 

चिति निष्कलस्वरूपमें शिवतत्त्व हे, स-कल स्वरूपमे 
शाक्तिरूप है | निष्कलरूपमें निरुपाधिक चितितत्त्व स-कलरूप- 
में सोपाधिक चेतन्यरूपमें भासित होता हे । चिति चैतन्य 
बनता है | शिवरूप-अध्यात्मशक्तिरूप अधिदेव बनकर 


विलास करता है | जगत्मात्र सास्ब सदाशिवकी लीला दै, 
अद्धनारी-नटे्वरकी TIBET है । 


वस्तुतः चिति-चेतन्यमे अभेद है । शिव ही जीव है, जीव 
और शिवमें अभेद है । 


शिव-शक्तिकी जय हो ! साम्ब सदाशिवको नमस्कार हो!! 
3^ नमः शिवाय शक्तिरूपाय ! 


—— Sw Y ——— 
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बह्मका विश्वनृत्य 


( लेखक--पं० श्रीजनार्दनजी मिश्र एम० yo, साहित्याचार्य ) 


88680 som नाम “नटराज? या “महानट? है। यह 
ह 3t S विश्व ही उनकी रुत्यशाला है । अपनेको 
0000 नाना रूपमें प्रकट करनेवाली शक्ति अर्थात्‌ 
मायाको साथ लेकर वे er करते हैं । इसका मनोहर 
वर्णन प्रदोषस्तोत्रमें पाया जाता है, उस स्तोत्रके कुछ छोक 
इसप्रकार हैं-- 
कैछासशैलभुवने श्रिजगजनिन्नीं 
गोरीं निवेइय कनकाचितरल्पीठे | 
नृत्य विधातुमभिवान्छति ञ्ूलपाणो . 
देवाः प्रदोषसमये चु भजन्ति सर्वे ॥ 
चाग्देवी uaga शतसखो वेणु दधस्पङ्कजं 
तारोन्निद्रकरी रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता | 
विष्णुः सान्दररृदक्कवा दनपडदेवाः समन्तारिस्थिताः 
सेचन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं स्ुडानीपतिम्‌॥ 
गन्धवंयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य- 
विद्याघरामरवराप्सरसां गणाश्च d 
येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः ` 
TS प्रदोषसमये हरपाइवंसंस्थाः ॥ 


नटराजकी मूर्ति अनेक स्थानोंमें पायी जाती है । पर 
मद्रासके अजायवघरमें एक बड़ी सुन्दर मूति है | इसमें 
प्रमामण्डके भीतर नटराजका नृत्य दिखळाया गया है | 
प्रभामण्डल मायाका संकेत है | ब्रह्म इसे अपने हाथों और 
GUS स्पर्शकर शक्तिसञ्चार कर रहा है | एक हांथमें सृष्टि- 
सूचक डमरू और दूसरेमें प्रलयसूचक अभि है । ये दोनों 
क्रमशः रजोगुण और तमोगुणके द्योतक हैं | उठा हुआ 
पैर जीवको मुक्ति देता है। वरद इस्त उसी पैरकी ओर संकेत 
कर रहा है कि इसके शरणमें जा, रक्षा होगी अभय हस्त 
मा मैषी* द्वारा अभयदान दे रहा है। ये तीनों, स्थिति 
अथात्‌ सत्त्वगुणके द्योतक हैं | कटिवल्ञ दिक्‌ और कमरमें 
रगा हुआ Wd काल है | प्रभामण्डळके चक्रके साथ “अर? 
वर्तमान हैं, ये महत्‌ या प्रकृतिसे बुद्धि, मन, अहंकार, 
पञ्चतन्मात्र आदि सुष्टिकी सूक्ष्माबस्थाके द्योतक हैं | चक्रसे 
लगे हुए पाच-पाच स्फुलिङ्गके शुच्छक सृष्टिकी स्थूळावस्था 
अर्थात्‌ पञ्चतत्तके संकेत हैं| सारांश यह कि संसारमें अणु- 
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` क्रियाएँ हैं ।? 


परमाणुसे लेकर बड़ी-से-बड़ी शक्ति | 
पड़ता है वह महानटका नृत्य है | a HH 
डाक्टर आनन्दकुमार खामीने इस 
व्याख्या की है । उसका कुछ अंश MAL. 

“ईश्वर नतंक है जो I | 
चेतन और अचेतनमें अपनी शत्तिका z | 
उन्हें नचाता है ।? | | 

Ha यथार्थमें ईशकी Taen ३ | 
स्थिति, संहार, तिरोभाव और Ec UEM 
अलग ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ater गोह. 


] 
i 


“उनका स्वरूप सर्वत्र है, उनकी " | 
है। शिव ही सब कुछ हैं, ऱ्य 
मङ्गलमय नृत्य सर्वत्र दृष्टिगोचर Halla), 
प्रकारके TI सकल और निष्कलं | 
पञ्चनृत्य उनकी पञ्चक्रियाएँ, हैँ | अपनी मइ] 
से वे पञ्चकम करते हैं | यही उमासहायक् लि 
वे जल, अभि, वायु और आकाशे साथ वाच] 
प्रकार हमारे प्रभु अपने प्राङ्गणे सवदा | 
हैं| प्रभुका यह अनादि ओर अनत ४, 
दिखलायी पड़ता है जो मायासे ही ih 

iv | 
ऊपर उठ चुके हैं | = (मे | 

“शक्तिका स्वरूप आनन्द है i 
सम्मिलित आनन्द ही उमाका n à 
(सगुण ) खरूपका 
aa है |’ eae 

उनका शरीर as Rai | 
“अपस्मार? पुरुष है । TT 
तीनों ज्योति उनके ATT a 
विकास कर हमारे शरीरकी a 
करते udi 


Cag झाङ्करका द्य 
तब होता है जब यह 
लगता है।' 


a 


qe 
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erick tment qui व ईश्वरके सिवा और सभी 
M डाळ डालना ही पड़ेगा, जिसमें केवळ 
॥ वही तिवासकर इत्य कर सके l 
| हरकती हैं और श्मशान उन्हे प्रिय है। किन्तु 
E किसका S हैं ! कल्पान्तर्मे वे केवल “ावा- 
E! तीका ही संहार नहीं करते वरं उन बन्धनोंका भी संहार 
| (ते हैं जो प्रत्येक आत्माको df रहते है । शमशान क्या 
| है और कहाँ दै ! यह वह स्थान नहीं है जहाँ हमलोगोंका 
| व शरीर जलाया जाता है, बरं यह भक्तोंका हृदय है 
| नबीरान और उजाड हो गया है | इस स्थानसे उस स्थान 
| बादद्याका बोध होता है जहाँ उनका अहंकार अथवा 
| गाया और कर्म जलाकर भस्म कर दिये जाते हैं| यही 
| शान है जहाँ नटराज जत्य करते हैं । इसीलिये इनका 
| बाम इमशानवासी नटराज है ।? 


| नटराजकी मूतिके साथ पञ्चाक्षर-मन्त्रकी तादात्म्यता 
| इत्र दिखछायी गयी है-- — 


उनके चरणोमें “न”, नाभिमें “म?, स्कन्ध-देशमें fr, 
ames “व! और मस्तकमें *r है ।४ 
VETUS ध्यानकी दूसरी रीति यों है-- 


| 'डमल्वाळा हाथ a, फेला हुआ हाथ ^, अभयः 
Ae, अभिवाला हाय “न? और अपस्मार पुरुषको 
Bom पैर “म है, E अर्थ क्रमशः 
ae m तिरोमाव और मळ dp यदि इन 
त का भ्यान किया जाय तो आत्मा उस 
ae जायगा जहाँ न प्रकाश है और न अन्धकार। 
: लय हो जायगा |? 


NL 
DN NEIN जब मातूरूपर्मे की जाती है तब महा- 


ONE स्मशान रत्य होता है [T त्याग- 
PT है एकक विषय-वासनारहित, wer हृदय ही 
59 "एठा सोअं कालीकी सतुति की गयी है-- 


: कालिके | तुम्हें इमशान प्यारा है, 
EE परम्‌ z 

ET Rrra, its ney पद ३३-३५ 1) 

DL EMIL क्या है! 


E E 
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इसलिये अपने हृदयको मैंने इमशान बना लिया है। वहाँ 
तू अनादि और अनन्तः नृत्य कर | 


“मॉ ! मेरे हृदयमें -और 
ताडित कुछ नहीं है | दिन और रात 
भस्म मैंने चारों ओर बखेर 


बन्दकर में तेरा दशन कर सकूँ |? 


AGS AH और रूपकी जो कुछ अनुभूति हमारे हृद्‌य- 
में होती है उसके दो रूप हैं सोम्य और घोर IE अबतक 
केवळ घोररूपका वर्णन हुआ है। जब सौम्यरूपमें इम 
उसको कल्पना करते हैं तब वह महानट नटवर, सुरलीमनोइर 
रुप घारणकर अपनी बंशीकी तानसे हमें पागल बना 


देता है | Tegra अर्थात्‌ सुष्टिका संकेत, महानटका डमरू, 
नटवरके हाथमें मधुर मुरलीका रूप धारण कर लेता है। | 
महानटके माया-चक्रमे पञ्चमहामूतोंके जितने cies स्‍। 
वे गोपियोका रूप धारणकर वंशीकी तानपर थिरकने लगते 


& | यहाँ पाठकोंके मनोरञञनार्थ मैं अपने (विद्यापतिःका कुछ 
अंश उद्धुत कर देता हूँ | 


“जो शङ्करके रत्यका सिद्धान्त है, वही रासउत्यका मी |. 


सिद्धान्त है | शङ्करके रूपमें ब्रह्मके डमरूकी आवाजसे योग- 
माया आकृष्ट होती है और HOH रूपसें वंशीकी as 


आकृष्ट होकर असंख्य जीवात्मा गोपियोंके रूपमे उसके 


साथ नाचने लगते हैं | शङ्करमूतिंके रुत्यमें ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, लक्ष्मी, गन्धवाँदि समी साय देते हैं। कृष्णरूपमे उन 
लोगोंके काये गोपियाँ ही करती हैं । शङ्करके मङ्गलमय 


Tad महानकी विशालता ओर हृदयको दहलानेवाळे | 
TASH आडम्बर है, और मदनमोइनकी मूर्तिके साथ 


कोमलता, सुन्दरता और इदयको feo कर art 
व्याकुलता है | रासके विषयमें श्रीमद्भागवतमें लिखा है-- 
भगवानपि ता रात्रीः शरवोत्फुमछिकाः | 
वीक्ष्य रन्तुं सनश्रक योगमायाझुपाश्चितः ॥ 
(१०।२९।१) 


tcf. Nature, alma mater; nature red in 


tooth and claw. 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते | 
यानि चात्यर्थघोराणि तेः रक्षासांस्तथा झुबस्‌॥ 


IR शुमागमनके fe चिता- | 


र रका है| मृत्युक्य महाकालके | 
ऊपर रत्य करती हुई तू मेरे हृदयमें प्रवेश कर, जिसमें आँख ) 
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शरद्‌ ऋतुकी रात भगवानको बहुत अच्छी लगी | 
देखा, मल्लिकाके फूल चारों ओर खिले हुए हैं | उनके मनमें 
इच्छा हुई कि योगमायाके साथ विलास किया जाय। “योग- 
माया? शब्दके प्रयोगसे ही स्पष्ट है कि विश्वरत्यका अर्थ 
अपेक्षित है | यही शङ्करके रत्यका भी रहस्य है। उस TA- 
में भी ब्रह्मका ही विलास है, जिसमें माया साथ देती है | 
qum सम्वन्धमें ही आगे चलकर शुकदेव सुनि कहते é— 


अव्यय, अप्रमेय, निगुण और गुणोंकी स्थितिके भी 


कारण, भगवान्‌ मनुष्याँके कल्याणके लिये कोई रूप धारण 
( व्यक्ति ) करते हैँ | काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य, मित्रता 
आदि जिस किसी भी हुदयके भावके द्वारा उसपर ध्यान 
जमाया जाय उसी रूपमें उसमें तन्मयता प्रास्त हो जाती 
है ।? # रासके लिये आयी हुई गोपियोंको भगवानने कहा कि 
आपका घर्म पति-पुत्रादिकी सेवा है, आप घर ST | उन 
Ghia विकल होकर उत्तर दिया-- 


“बिभो | आप ऐसी कठोर वाणीका प्रयोग न 
करें | समी विषयोंका परित्याग कर (अर्थात्‌ हृदयको 
इमशान बनाकर) हम आपकी भक्ति कर रही हैं । 
इसलिये हमलोगोंके प्रति आप अपना हठ परित्याग 
कर दें। हमलोगोपर आप वैसी ही कृपा करें जैसी + BAT 
आपर आदित्रह्म किया करते हैं । आप धर्मज्ञ हें । आपने 
कहा कि पति, अपत्य और सुद्ृदोंकी अनुवृत्ति करना तुम्हारा 
घमं हे | हे ais | | आपसे हमारा यह प्रश्न है कि आप ही 
बताइये, आप शरीरघारियोके आत्मा और प्रियतम बन्धु हैं |. 
अथवा नहीं ! § यह काब्यकी अलङ्कारयुक्त भाषा है । 


x नृणां निःश्रेयसाथोय व्यक्ति्भगवतो नृप | 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः ॥ 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहदमेव च । 
निरं इरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां fg ते ॥ 

( थीमङ्ा० १० । २९ | १४-१५ ) 
† नटराजके नृत्यके सिद्धान्तसे मिलाइये | 
1 seb सवेभूतानाम्‌। ( गीता ) 
§ मेवं विभोऽहवेति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 
सन्त्यज्य सवेविषयांस्तव पादमूल | 
भक्ता भजस दुरवग्रह | मा त्यजासान्‌' 
देवो यथादिपुरुषो भजते सुसुक्षून्‌ ॥ 
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यदि अलङ्कारको छोड़ | 
परमात्माका--माया और i Hw 
सामने घूमने लगता है र मे | 
दो नाम और रूप हैं | अपनी E i 
अच्छा लगता है वह उसीको 7 ॥ 
महात्मा दादूदयाल कहते i Ni | 
काया माहई VTE फाग | काया Wim | 
काया माहई खेरूइ रास | काया माहि || 


दादूदयाळका यह सिद्धान्त 
रृत्य-सिद्धान्तके अनुकूल ही है | 


महामहोपाध्याय महाकवि विवाति क| 

वणेन किया है । कविका एक पद इसन 

बाजत द्रिगि घोट्रिम झला | 

नटति कलावति माति इयाम हँग 

कर करतार प्रबन् || 

डग्‌ मग StH डिमिकि डिमि मादर l | 

रुनु osi wk 

किङ्किनि रण रणि वळ्याकनरकाने || 
निधुवने रास Gy का 

वीण खाद मुरज स्यर-मण्डल | 

सारिगमपघनिसाकुक्षिश | 

चेता घेटिता grace | 

र नश्च स्वर-मण्डर भः 
गहित कबरी युत | 

श्रम मर ग pe^ जे Que? E 

ण्स वर्णन | 

समय बसन्त pes FTU 


TW | 


a 
यह मत्त रासका वर्णन है ee 
ध्यान देनेयोग्य है| यह AT 


qag erai ate 
POTT i र 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे p 

Tet «aie til E n 4 


| 
j 
E 
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| UC EE भय जग रासका मधुर और कोमळ और गति है 
Ny निम्नलिखित पद वही नटराज या नटवरका | 
Ry गया t पो or कर देता है । पद इसप्रकार — और समझनेके लिये साधनाकी आ : i SES | 
द्‌ | 
| 3 ऋतु मधुकर-पौति । मघुरकुसुम-मधु-माति ॥ नटराज और नटवर, डमरुधर और वंशीधर, हरे : 
In म” अन्म । get रस-राज॥ और हर, जगत्पिता और जगन्माता कोई अन्तर नहीं है | 
: मधुर युवति-गन-संग १ सधुरःभधुर रस-रंग ॥ "च 
| यन्त्र रसाळ | मधुस्मधुर FT ॥ “अस्ययभेदाद्विभिन्नवद्गाति’ है 
Ra मधुर नटन गति-मंग । मधुर नटिनि-नट संग ॥ तो भी-- 
> | घुर मघुरुरसपान । भुर सापि i उमा राम-गुन गूढ़ पण्डित-मुनि पाहि बिरति । 
भे अणुया परमाणुसे लेकर महानसे महानसें भी जो स्पन्दन पाहि मोह विमूढ जे इरिःनिमुख न wah 
| — Sh 
न| ON 
+] योगके प्रवर्तक शिव 


( लेखक--स्वामीजी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती ) 


GO. "WD हठयोग, लययोग और राजयोग- - नामसहित नादानुसन्धान श्रेष्ठ है। साक्षात्‌ श्ीशिवरूप 
=, इन चारोंके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ शिवजी ही शङ्कराचा्यजीके योगतारावली sep स्पष्ट लिखा है कि 

VN हैं । शिवजीके उपदेशामृतसे MARIM, _ 

गोरक्षनाथ, शावरनाथ, तारानाथ और Sarees) सपाप 


221” 


| गैनीनाथ आदि अनेक महात्मा योगबलूसे हयावधालानि वचत्त लोड 
मह o" सिद्धिको प्राप्त हुए हें । चित्तकी वृत्तियोंके merase 

| निरोषको योग कहते हैं| श्रुति कहती है “मनोनाशः परमं मन्यासहे सान्यतमं रुयानाम्‌॥ 
VS मनका नाश ही परमपद है | कठोपनिषदूमें भी है- नादाचुसन्धान | नमोऽस्तु तुभ्यं 

| यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | त्वां मन्महे तत्त्वपदं SATA | 


भवत्प्रसादात्‌ j 
न चिचेष्टति तामाहुः परमां रतिम्‌ u सादात्‌ पवनेन साकं 


S विलीयते विष्णुपदे सनो 
मनो जानीहि संसारं तस्मिन्‌ सति जगस्त्रयम्‌ | aay ferus ड 
पिन्‌ क्षीणे जगत्‌ क्षीण तद्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥ TUSCE 


Eta E न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो FAN 
|| स भोर S योगबळसे पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ, छठा सर्वचिन्तां परित्यज्यसावधानेन चेतसा d 
Al si बुद्धि सब शिवपदर्मे ल्य हो जाती हैं, aq एवाचुसम्धेयो योगसाज्नाज्यमिच्छता ॥ 


र ee अमनस्क और सदाशिवजीने मन ल्य होनेके जो सवा लाख साधन 

लय होता है |! जगतूका उदय और बतलाये हैं उन सबमें नामसहित नादानुसन्धान ही परमोत्तम 
` योगी जिसको है । हे नादानुसन्धान ! तुम्हें नमस्कार है | तुम परमपदसें 
For कहते ह भनहृद शब्द कहते हैं, वेदान्ती उसीको खिति कराते हो। तुम्हारे ही प्रसादसे मेरे प्राणवायु और मन 
| E EN w शुद्ध वेद कहते हैं, यह विष्णुपदमें लय हो जायेगे | सिद्धासनसे श्रेष्ठ कोई आसन 
hi > fie और अनुवाद है। नाममे अनन्त नही है | कुम्मकके समान बल नहीं है, खेचरी सुद्राके तुल्य 
है, R T mj जो पुरुष नाम-जप सुद्रा नहीं है । मन और प्राणको ल्य करनेमें नादके तुल्य 
AS oo सुक्तिको पाता है । शिवजीने कोई सुगम साधन नहीं 21 योग-साम्राज्यमें स्थित होनेकी 
E R ख साधन बतलाये हैं, उनमें इच्छा हो तो सावधान होकर एकाग्र मनसे नादको सुनो | 
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_ है अगो! नेर वित्त आपके नवसरे दय शे LN प्रभो ! मेरा चित्त आपके चेतनस्वरूपमें लय हो 
जाय, यही वरदान चाहता हूँ | शिवजीकृत ज्ञानसङ्कलिनी 
semi fear है कि-- 

दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव tuum, 

arg: स्थिरो यस्य विना निरोधात्‌ | 
चित्तं स्थिरं यस्य विनावळम्बात्‌ 
स एव योगी स शुरु स gem ॥ 


अन्त ल्य बहिइ'ष्टिनि मेषोन्मेषवजिता | 
एषा सा शाम्भवी समुद्रा घेदशाख्रेषु गोपिता ॥ 


जिस महापुरुषके नेत्र और Wed SAAT आश्रय न 
लेकर भी स्थिर हैं, निरोधके बिना वायु स्थिर है, चित्त बिना 
अवलम्बनके स्थिर है, इन लक्षणोंवाला पुरुष ही योगी | 
वही शुरु gaara है तथा सेवा करनेयोग्य है | जबं मन 
हृदयमें ईश्वरके ध्यानमें संलग्न होता है, तथा भ्यानके बळसे 
नेत्र निमेष-उन्मेषसे रहित हो स्थिर हो जाते हैं तो उसको 
शाम्मयी मुद्रा कहते हें | शिवजीने इस मुद्राका चिरकालतक 
अभ्यास किया है, इसी कारण यह उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है | 


कुण्डरिन्यां समुक्ूता गायन्नी प्राणधारिणी । 
ग्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदचित्‌॥ 
अनया सदशी विद्या अनया सशो जपः | 
अनया सदशं ज्ञानं न सूतं न भविष्यति ॥ 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी | 
अस्याः स्मरणमात्रेण जीवन्सुक्तो भवेन्नरः ॥ 


कुण्डलिनी शक्तिसे गायत्री उत्पन्न होकर प्राणको 
धारण कर रही है, जो इस गायत्रीरूपी प्राणविद्या महाविद्या- 
को जानता है, वही वेदका ज्ञाता है। इसके wea विद्या 
नहीं, इसके तुल्य जप नहीं, इसके समान अपरोक्ष ब्रह्मका 
अद्वेत ज्ञान करानेवाला सुगम साधन कोई न हुआ है, न है 
और न होगा । यह अजपा गायत्रीरूपी ईश्वरका नाम, 
साधकको जीवन्मुक्त कर देता है । 


_ जब साधक सवा कोटि ईश्वरका नाम-जप लेता है, तब 
Tes अनहृद नाद खुलता है, पीछे शनेः-शनेः अभ्यासक्रे 
बछसे दसो नाद खुल जाते हैं। नौ नादोंको त्यागकर, 
दसवें नादमें जो बादलकी गर्जनाके तुल्य गम्भीर हे, 
साधकका मन पूर्ण ल्य हो जाता है और उसे ब्रह्मका 
. झपरोक्ष-ज्ञान हो जाता है | 
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. जो चित्त विषयोंका ii 
चौरासी लक्ष योनियोंगे s LETN 
गि करेगा वह मुझमें ल्य हो ake N 

गसिद्ध महापुरुषोंने A 
इसप्रकार कही हे तकी महा को af 

सुरति माही जप करे mi | 
TUM ना 
Se it a aal 
योगकी कलाएँ अनस्त हैं| उन की 
दयाके समुद्र शिवजी हैं | उनमेंसे कुछ ह क| न 
लाभार्थ लिखी जाती हैं | जिससे शरीर नी à a 
गति ऊर्ध्वं हो, अभि दीस हो, नाद प्रब हेका 
की एकता हो और नामका निर्विन्त जप हे। ||“ 
श्रीकृष्ण भगवानके आज्चानुसार- सके 
योगारूढस्तदोच्यते') इन wur TAH A 
पुरुष योगका अधिकारी है। योगके ८४ आला) m 
सिद्धासन और पद्मासन--ये दो योगसापकरशे(| भा 
नाशक हैं | इठयोगके सिद्धासन, mmm 
जालन्धरबन्ध; उड्डियानबन्ध, महामुद्रा, गि 
आदि मुद्राओंका गुरुदेवके समीप EK i i A 
चाहिये | लेख बढ़नेके भयते विगँ रि | 
शिवजीने योगाम्यासियोंके हिते a 
Rraredt महाविद्या प्रकट की कै S || 
जाते é— 
काकचब्च्वा fap शीतलं गो 
प्राणापानविधानज्ञः से त 
qé " 
रसनाताळमूळेन यः p 3 
अब्दार्डेन अवेत्तस्य T à 
बद्ध' सूलबिलं येन तेन E. 
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ee 
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* आशुतोष # 
HR —Á SE NMÜÓ २८३ 
: 
Ee wit यावच्चित्तं PRU, | मनको संकल्परहित कर दे, तो उस साधककों इस प्रथिवीमें 


| E 


quiet तावद्‌ कालभयं FT: ॥ 
मनसश्चैव चञ्चलत्वं स्वभावतः | 
E e मनो we किं न सिध्यति भूतले ॥ 
हरते व्याधीन्स्॒तो जीवयति स्वयम्‌ | 
वद्धः खेचरतां धत्त wat aga पावंति॥ 


जितेन्द्रियय दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः | 
wert धारयतः का सा सिद्धिः सुदुरूभा ॥ 


(जो साधक कौएकी चोंचके TT सुख लम्बा करके 
॥ शीतल वायु पीता है और जिसने मूलबन्ध खेचरीके अभ्याससे 
|| पानको प्राणमें मिला दिया है, वह मुक्तिका भागी है। 
॥ जीमको उलटकर Teal लगाकर जो साधक जीभसे पूरक 
|| बताह और नासिकासे रेचक करता है, उसके सारे रोग 
pare वर्षमें नष्ट हो जाते हैं | जिसने मूलबन्ध सिद्ध कर लिया, 
| उसने सारे विभोंका नाश कर डाला | वह महादेवजीके तुल्य 
कर अजरामर हो जाता है | विधिपूर्वक प्राणायाम करनेसे सर्व रोग 
| ग होते है) प्राणायाममें गळती होनेसे सर्व रोग हो जाते हैं। 
खाती भी मृत्युके भयसे प्राणायाममें तत्पर हैँ | अतएव 
Wo pesos योगी और मुनियोंको भी प्राणका निरोध करना 
प PUT हे, गन dee 
E. y Wet स्थिर है, ऐसी अवस्थामें मृत्युका 
M | पारा और मन खभावसे ही चञ्चल P 

Stans पारेकी ors Me हे | यदि 

| शुटिकाको आकाशगामिनी बना ले और 


कुछ भी gen नहीं है 


। हे पार्वति! प्राणवायु और 
एक ही स्वभाव है। जैसे ams SS 


अश्सस्कारयुक्त पारा चन्द्रो- 
दयादिके रूपमें मूर्छित हुआ सव रोगोंका नाश करता 


है वैसे प्राणवायु भी कुम्भक-अवश्थामें मूच्छित 

सब रोगोंका नाश करनेवाला है। गुटिकाके me 
बघा हुआ प्राणवायु आकाशगमन करता है। जिस 
साधकने TMP और छठे मनको जीत लिया t 
जिसने श्वासको जीत लिया है और जो मेरी अखण्ड घारणा 
रखता है, उसको कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। ऐसा 
भागवतमें श्रीकृष्ण भगवानने कहा है। ; 


योगवासिष्ठमें वशिष्ठजीने नीचे लिखा हुआ रोगनाशंक 
साधन बतलाया है-- 

सर्वथात्मनि Ha युक्स्वोष्वोधोगमागमौ | 

तजन्तोरहीयते व्याधिरन्तसौरुतरोधतः ॥ 

“जिसका प्राणवायु पूरकरेचकको त्यागकर gd 


खित है, ऐसा आत्मारामी महापुरुष, वायुको अन्दर रोकनेसे 
सव With नाश करनेमें समर्थ हे | 


पाठकोंसे प्राथना है कि इस छेखकों पढ़कर या कोई 
योगग्रन्य देखकर योगाभ्यासकी कोई भी क्रिया न करें, 
क्योंकि इससे हानि होनेकी सम्भावना है । योगाभ्यासी 
महात्मा या योगाभ्यासी विद्वानकी शरण योगाधिकारियोंको 
लेनी चाहिये । 


pO 


आशुतोष 


चिदाकास रूप आसमानमैं प्रकासमान, 
सुखको निधान सावधान ध्यान घर रे ११ 

एक है अचित जो बिचिंतनीय बिस्व-बीच, 
ताकी चित करके निचित चित कर रे १॥ 

बिपति-बिनास 83, संपति-्सुपास dE 
पारबति-पतिको सुदास हे बिचर रे! । 

रहे guy न, पातक-परोसहू न, 
भोर आसुतोसको भरोस हिय भर tiu 


NEEECECECECLS 


अमृतलाल माथुर 
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तान्त्रिक दीक्षा 


( लेख़क--एक प्रेमी सज्जन ) 


पूर्वकालमें उपासना और यज्ञ वैदिक मन्त्रोद्वारा किये 
जाते थे, जिससे उनका फल बहुत कालमें मिलता था | 
कलियुगको छोड़कर और BMA मनुष्यकी आयु अधिकं 
होती थी) इस कारण फळ-प्रासिमें विलम्ब होनेपर भी विशेष 
असुविधा नहीं प्रतीत होती थी | परन्तु कलियुगमें मनुष्यकी 
आयु अस्प होनेके कारण शीघ्र फल प्रदान करनेवाली 
उपासना-पद्धतिको ee निकालनेकी आवश्यकता gi; जिससे 
शरीरःत्यागके पहले-पहले ही फलकी प्राति हो जाय | वेदिक 
Gata एक दूसरा झंझट यह भी था कि मन्त्रोच्चारण यथा- 
विधि और यथाखर न होनेसे लाभके बदले हानिकी आशङ्का 

रहती थी | लिखा है-- 

Heat हीनः खरतो वर्णतो चा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मन्त्रोच्चारणमें खर या AT प्रयोगका दोष 
आ जानेपर अथवा मिथ्या प्रयोग होनेपर वह ठीक अर्थका 
बोध नहीं करता | तब वह वज़क्रे समान वाक्य यजमानका 
ही नाश करता दै जेसा कि खरदोष हो जानेपर चृत्रासुरके 
शत्रु इन्द्रका नाश न होकर खयं प्रयोगकर्ता वृत्रासुर 
(इन्द्रके शत्रु ) का नाश हो गया। फिर वेदिक मन्त्र- 
का यथारीत्या उच्चारण भी बड़ा कठिन है, जिसको सीखने- 
के लिये एक-एक वेदको वारह-बारह वर्षतक पढ़ना पड़ता 
था । वैदिक यज्ञका प्रयोग भी अत्यन्त कष्टसाध्य है। 
उसके अनुष्ठानके लिये बहुत धन-जन तथा सामग्रीकी 
आवश्यकता होती है जो सर्वसाधारणके लिये सुलभ नहीं 
है । इधर वेदिक शिक्षाकी प्रवृत्ति भी छोगोंमें कम होने लगी 
यी | किसी प्रयोगविशेषमें दीघे कालतक लगे रहनेका 
धय मी उनभेंसे जा रहा था । ऐसी अवस्थामें जब कि सुगम 
सर्वोपयोगी मार्गकी अत्यन्त अपेक्षा थी, भगवान्‌ शिवने 
तन्त्र अर्थात्‌ आगमशाञ्नकी रचना की और तान्त्रिक 
दीक्षाका प्रचार किया। गायत्री ब्रह्मका प्रकाश और विद्या- 
शक्ति हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं; परन्तु गाचत्रीके द्वारा 
जिस सगुण उपास्यदेवके साथ ऐक्य-लाभ करना जीव- 
विरोषको अभीष्ट है उसकी दीक्षाका क्रम इस तन्त्रम दिलाया 


— aS 
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गया हे । कारण, केवल निरा 
gara हे | लाखोंमें कोई 
होता है | विष्णु, राम, कृष्ण, || 
सूर्य आदिकी जो दीक्षा प्रचलित AEN 
विधियाँ सब qum अन्तर्गत है| गे 
छोटे होते हैं, उनके यथाविधि उच्चार "i | 
नहीं होती । होमियोपैथिक जोष अ 
तान्त्रिक मन्त्र जितना ही छोटा होताहै mE 
होता है। एकाक्षर-बीजमन्त्र और भी अधिक h 
TRÌ 
के द्वारा एक बहुत बड़ा लाम यह हुआ ham 
विद्याशक्तिके दस स्वरूपोंका प्रकरीकण jal 
विभिन्न रुचिके साधकांको अपनी omes. 
अवसर मिल गया | इस exem एक! 
कल्याण हुआ । इसमें fe और qi) 
अधिकार प्राप्त है । इस तार्त्रिक मन्त्र huis 
से अति शीघ्र इष्टसिद्धि प्राप्त होती है, इस बरे 
होनेकी आशङ्का नहीं है और इस qud 
उपयोगी है। महानिवाणतन्त्रे औआवा | 
से कहती हें a 
त्वया कृतानि तन्त्राणि AAR || 
निगमायसजातानि ur 
अर्थात्‌ इसी कारण sitet a : 
बेद और ure अनुकूल तनी ali] : 
इस संसारको भुक्ति (भोग ) और झि jm 
तन्त्रश्ञाज्ञ श्रुति और eis 
आजकल जो तनत्रके नामसे धर्मे 
जाता है वह यथार्थ शिवोक्त तली gl a 
तो आधुनिक छोगोंका कल्पित 
नाम उसमें उन्होंने अपनी sm 
नारदपाच्वरान; f 
क्रम है, तन्त्रके aed d 
मन्त्र अर्थात्‌ श्रीविष्णु, शरीर 
जो दीक्षामे प्रयुक्त होते हँ ततरे 
ऋषियोंके नाम तथा व्यास 
मौजूद हे | 


अखिर्व्यमव्यक्तमनन्तरूप 
d frd raat ब्रह्मयोनिम्‌ । 


तमादिमध्यान्तविदीनमेकं 


विश चिदानन्दमरूपमङ्कतस्‌॥ 
Ral उमासहायं परमेश्वरं "s : 
Ria l त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ | 
I MP E EU 
Rip GAMA तमसः परस्तात्‌ ॥ 
ii | gemi meta यश्च जीव- 
A | स्ततः सुजातं सकलं विचित्रम्‌ । 
i !| आधारमानन्दमखण्डबोधं 
| afe याति पुरत्रयञ्च॥ 


स एव सवं यद्भूतं यञ्च भाव्यं सनातनम्‌ | 
Weal तं खत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ 


उपयुक्त छोकोंसे शिवसम्बन्धी समस्त जाननेयोग्य 
si विषयोका स्पष्टीकरण हो जाता है | 'शिवः शब्दसे शास्त्राने 
"Ner ही निर्देश किया है | यह शिव ही परम कल्याण- 
| तथा जीवकी परमा गति हैं। यह शियतम रस ही 
Ee यद्विभाति’ है जिसके अत्यन्त सामान्य- 
| अंराको पाकर देवता, सनुष्य तथा समस्त जीव 
हग करते हैं। यह आनन्द ही समस्त 
| ओर इसी कारण pt यह आनन्द ही शिवका स्वरूप है 
M बका एक नाम “सदानन्द” है। इन 
रूप हू--एक सगुण, दूसरा निगुण | 
E होते हैं तमी सगुण ब्रह्म या 
| र नुग du जब वह मायोपाधिसे uer होते 
| २ यही सच्चिदानन्द शिव जब 
६ तव उनसे अनूपरूप अनिर्वचनीय 
Ee है। यही महाशक्ति सृष्टिका 
| गोर उन होता हे A “संयुक्त शिवसे ही महत्तत्त्व या 
है MENY = २ उससे अहङ्कार या बिन्दुकी 
धकर अखिल oe और ब्रह्म अभिन्न-मावसे 

| ९ रन चैतन्य और MAR उत्पन्न और ध्वंस करते 
E अहङ्कार अज्ञाज्ञी-मावसे प्रकाशित 


f E. परत्रह्मके 
y भेव वह म 
ix योपहित 
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शिवका यथार्थ स्वरूप क्या है? 


(vento श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याळ ) 


रहते हैं। इसी कारण इनके युगलभावकी Te 
"erdt नामसे व्याख्या की गयी है | चेतन्ययुक्त 
अहङ्कार एवं Mega चेतन्य, इन्हीं दो भावोमें इनकी 
पूजाकी EE LIEU IER aga 
अहङ्कारकी उपासना करते हैं वे इनको पुम्‌ देवता शिवादिके 
रूपें, तथा जो STEETGIS चेतन्यकी उपासना ALAS 
देवता गौरी आदिके रूपमें इनकी कल्पना करते हैं | वस्तुतः 
ये स्री या पुरुष नहीं हैं; ये तो उभयात्मक होते हुए भी इन 
उभय अवस्थाओसे अतीत रूपमें नित्य विराजमान रहते हैं | 
शारदातिलकमें लिखा है-- 

Rafe: सगुणश्रेति शिवो Qa: सनातनः | 

निगुणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकळ: स्यृतः ॥ 

सच्चिदानन्द ब्रह्मयुक्त आद्याशक्तिसे नाद या महत्त्व 
उत्पन्न होता हे और उस नादसे Ea उत्पत्ति 
होती है, यह पहले ही कहा जा चुका है । यह विन्दु अथवा 
अहङ्कार सात्त्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन प्रकारका 
है। इसीलिये शिवकी भी तीन अवस्थाएँ कही जाती हें। 


पुनः यह तीनों मिलकर जब एक हो जाते हैं तव वही परम | 


बिन्दु या परम शिव कहलाता है। सुतरां वह परम शिव 


कभी सत्त्वगुणयुक्त अथवा चिन्मय पुरुषल्पमे, कमी 2 3 
तमोगुणयुक्त अर्थात्‌ प्रकृतिमय, एवं कमी रजोगुणयुक्त 


अर्थात्‌ उभयात्मक शिवशक्तिमयरूपमें प्रतीत होते हें । : 


* इन्हींको ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्तिके नामसे 


पुकारते हैं | इन्हीं तीन arate भावित हो यह शक्तित्रय 
गौरी, ब्राह्मी और वेष्णवी नामसे पुकारी जाती हैं | | 


इन्ही तीन शक्तियांसे त्रिगुण और गुणत्रयके अधीश्वर 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न होते हें | गुणजयके साथ 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव जब अभेदरूपसे मिल जाते हैं तभी 
वह “महेश्वर कहलाते हैं। यह महेश्वर ही सहाग्रणव É | 
प्रणवमें जेसे अकार, उकार, मकार, नाद, बिन्दु, कला 
और कलातीत यह सात अज्ञ हैं उसी प्रकार शिवके 
प्रकाशित (व्यक्त ) THA तथा अन्य दो अप्रकाशित 
(अव्यक्त ) मुख हैं, यह सप्तसुख ही प्रणवके रूप है | 
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२८६ 


शिवका प्रथम मुख अकार 
द्वितीय सुख उकार या “अघोर” 


* भवे भवानीसहितं 


है, इसे “तत्पुरुष? कहते हैं, 
है, तृतीय सुख - मकार या 


“सद्योजात? है, चतुर्थ सुख नाद या “वामदेव? है, पञ्चम मुख 
बिन्दु या “ईश्वर है, षष्ठ मुख कला या “नीलकण्ठ? है, 
सप्तम सुख कलातीत या चेतन्य है | यह सप्तम मुख ही 
कलातीत अव्यक्त अथवा अनिर्देश्यखरूप है। ब्रह्मा ही 
महाप्रणवके ST शिवके प्रथम रूप हैं | इन्हीं ब्रह्मासे चतुर्वेद 
प्रकाशित होते हैं | विष्णु द्वितीय मुख हैं | रुद्र तृतीय मुख 
हैं, इश्वर चतुर्थ मुख हैं, महेश्वर पञ्चम मुख हैं, परशिव 
षष्ठ मुख हैं तथा सप्तम मुख शिवशक्तिसम्मिलित महा 
महेश्वर अथवा कलातीता माहेश्वरीरूप है । 


यही सर्वप्रथम ब्रह्माके VT वेदका प्रकाशकर जगत्को 
ज्ञानदान करते हुए उसके लिये मुक्तिके मार्गका निर्देश 
करते EQ यही जगद्गुरु शिवके रूपमें खयं साधक बन 
जगतूके जीवाँको साधनाकी शिक्षा देकर उनके लिये मुक्ति- 
पथका द्वार खोल देते हैं | qux साथ जीव 
जितने प्रकारांसे योगयुक्त हो सकता है उन समस्त योग- 


मायाका निदेशकर वह सब 
अपनेको प्रकट करते हैं । 


योयोंके आचायके रूपमें 


fat aaga ही सस आम्नायके गुरु हैं । प्रथम 
आम्नायका शेय कुण्डलिनी या प्रकृति है। उसकी साधना 


है मन्त्रयोग और हठयोग | 


द्वितीय आम्नायके ज्ञेय 


परमात्मा है, उसकी साधना भक्तियोग और लययोग है | 
तृतीय आम्नायका शेय काल है, उसकी साधना है क्रियायोग 


और लक्ष्ययोग | चतुर्थ आम्नायका 


साधना ज्ञानयोग है | पञ्चस आम्रायका गम्य झन्य Ec 


का शेय विज्ञान है, उसकी 


` उसकी साधना परायोग और संन्यास है | षष्ठ आम्रायका 
गम्य ब्रह्म है, उसकी साधना शाम्मवी और अमनस्कयोग है। 


सप्तम आम्रायका गम्य परम ब्रह्म 


या मोक्षयोग हे । 
ये शिव जगतूके ज्ञानदाता 


है, उसकी साधना सहज 


गुरुके रूपमें जीवोंके लिये 


सहज ही ग्रास हैं । अन्य देवताओंकी आराधनामें बहुत 


प्रयासकी जरूरत है, परन्तु इनकी 


पूजामें बहुत-से आयासका 


प्रयोजन नहीं होता । ये क्षिति, SIT, तेज, Ae, व्योम) 


मन, बुद्धि, अहङ्कार इन अश्मूर्तियोंकी धारणकर जीवोका 
नानाप्रकारसे प्रतिपान करते हैं | हम जिघर देखते हैं शजो 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


अथवा उपभोग करते हैं, 


| नमामि ॐ 


यह स 3 
S dt द्रव्य या 
न्यसे पूर्ण हैं अ 


के लिये भिखारीका in MUN || 
और मुक्तिकी भिक्षा मागते हैं। NEQU MJ 
मागते हैं अन्नपूर्णासे, जिनमें शरीर Ws 
प्रकारके अन्न वर्तमान रहते हैं। = > i 
म मन्त्रको प्राकर शिवस्वरूप हो गये हैं ३ e | 

WR महासाया जगदम्बाके निकट जगत LSU 
पसार सकते हे | इसमें उनके अपने "ied ‘| 
उद्देश्य नहीं होता । वे * jd, P 
प्रकारके दारिद्रय और भयको हरनेवाली ब x 
पसारकर भिक्षा माँगते $— T 


जाया सुतः परिजनो5तिथयो$त्रकागा | 
भिक्षां प्रदेहि गिरिजे gia "RI 
भक्तकी यह भूख केवल अपने el 
नहीं मिटती | उनकी दृष्टि महान्‌ होती हे अव को ब 
स््री-पुत्रके लिये ही प्रार्थना करके निश्चिन्त adii 
अतिथि एवं प्रथिवीमें जहाँ जो कोई मी अळू बै या 
होकर प्राणोंकी भूख मिटानेके लिये wer ऐ मी दे 
लिये अन्नकी व्यवस्था किये बिना मक्त Wü 
सकते | इसी कारण शिवको reb जाद 
वह साघकोंकी साधनाका धन होते हुए मी, किक 
साधनमें प्राणपणसे प्रयत्न किया जाता है कि 
संसारमें ही असंसारी हो सकता है किख | | 
दारुण दावाभिर्मे पड़कर भी ध्यानमग्न हो n 
cera मी अपने ही अन्दर हमें देते हैं। शी है 
जगद्गुरु कहलाते हैं | वह देवोंके देव mE 
jg सके Wi | 
जिससे उनका अनुकरण करके इता a al 
कर ग्रही, मिखारी और योगी वनकर ME 
रूपसे उपस्थित हैं | जीवोंका ऐसा mie el 
कोई देवता नहीं है। pas i ave) 
हुए भी इमशानमें अस्थिमाठा per adh 
इमशानमें रहेगा उसे aft a gay 
देहकी अस्थियोमे, विशेषतः ad 3 
प्रवाहिका TN प्राणरूपसे 
पुनः यह प्राण जब 
तब देहामिमानके संयोगसे नाना qe 


jq 
उ 


! vy 


İO U स स्प 
TT तब उसका मन अमन हो जाता है, अन्तः- 
|| ही हे जाता है, सांसारिक वासनाएँ प्रज्वलित 
1 अहो जाती है, तब उसी भस्मका लेपकर जीव शिव 
तब यह महाद्यून्य ही उसका आवासस्थान हो 
बता है। यह HT ही स्मशान है। वहाँ नाम नहीं है, 
अहङकार नहीं है, देशामिमान नहीं दै, सुल-डुःख- 


प्रतिष्ठित है। वही परमव्योम अथवा शिवरूप सच्चिदानन्द- 
s] et मूर्ति है | 

वह अलिज्ञ होते हुए ही लिज्लखरूप हैं, नहीं तो 
aera जीव उनको प्राप्त ही कैसे कर सकता १ इस रिङ्ग 
| ge केवल जननेन्द्रियका ही बोध नहीं होता-- 
आकाशं लिङ्गमित्याहुः एथिवी तस्य पीठिका । 
आलयं सवंदेवानां लयनालिङ्गसुच्यते॥ 
| अणिमादि अश्गुण तथा समस्त देवता जिसमें शयन 
|| अथवा अवस्थान करते हैं वही “शिव? है । यह आकाश ही 
*| उपा fer है और.प्रथियी उसकी पीठिका है | मन इस 
SU) बाक़ारामें विलीन होनेपर ही परमा सिद्धिको प्रास हो सकता 
३ पीठयान प्रथिवी अथवा मूलाधार है । इस मूलाधार 
TIN etree etree पर्यन्त जीवभाव और 
] शमा है, उसके वाद जब ध्ये विशति मानसे'-अर्थात्‌ 
| E Romada हो जाता है, तो उस अवस्था- 
h Hill हैं। इस इमशानमें जानेपर जीव फिर 
d रहता, वह E शे च DT EE 

3 ही जाता 21 यह अलिङ्ग ही 
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२८७ 
= 
इसके वाद यह कहना है कि शिव च्यम्बक और 
निपुरारि क्यो कहलाते हैं ! सूर्य, चन्द्र और अग्नि यही उनके 
तीन नेत्र हैं । सूये प्राणखरूप है, चन्द्र मनखरूप है और 
T बुद्धिखरूप दै, इन तीनोंके एकत्वकी ही जीवसंज्ञा 

। जब साधनाके द्वारा प्राण द्ध हो जाता है तथा प्राणकी 
झुद्धिसे मनःझुद्धि होती है एवं मनकी शुद्धिसे बुद्धि विशुद्ध 
होती है, तमी अन्तःकरण शुद्ध होता है। अन्तःकरणके 
शुद्ध होनेसे प्रज्ञानेत्र खुल जाते हैं । यह प्रज्ञानेत्र जिनके खतः 
ही स्फुरित हैं वे ही त्र्यम्बक या शिव हैं । 


जीवमात्रके स्थूल, सुक्ष्म और कारण-शरीररूप त्रिपुर 
विद्यमान हैं । स्थूळ देहकी अवस्था जाग्रत्‌ है, सूक्ष्मकी 
खम है और कारण-शरीरकी अवस्था सुषुति है। इसी त्रिपुर- 
से अभिमानयुक्त होकर जीव त्रिपुरासुर बन बैठा है। 
शिवशक्तिके सहयोगसे जो समरस उत्पन्न होता है उसी 
समरसमें समस्त देवशक्ति निहित रहती है | इस समरसः 
भावापन्न साधकको फिर स्थूल, सुक्ष्म और कारण-दारीरमे 
अहंबोध नहीं रहता | साधनके ASA इस अवस्थाके प्रकटित 
होते ही वह शिवखरूप हो जाता है और साथ-साथ उसके 
अनादि जन्म-मरणका बीज कारण देह एवं तत्सम्भूत सूक्ष्म, 
स्थूल देहोंके पुनः-पुनः आगमनका निरोघ हो जाता है | 
जो साधक अपने कारणादि त्रिपुरमें आगमनका निरोध 
कर सकते हैं वही निपुरारि हैं | यह त्रिपुरारि सर्वदेव-पूज्य 
हैं | अखिलास्माके साथ तब वह एकात्मता प्राप्तकर महेश्वर- 
रूपमें पूजित होते हैं | 


घन्य-धन्य ! 
सत्य सनातन साधनसे, जन जो अति पातकद्दीन EST! 
और महाणुण-सागरका, जिसका मन मंजुळ मीन हुआ॥ 
पा करके वरदान अहो, जगमें नहिं quedo हुआ! 
है कविपुष्कर? धन्य वही, पगमें fan लवलीन हुआ ॥ 
जगन्नारायणदेव शमो, frere साहित्यश्ाखी 
m ७७ था 
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शिव ओर शक्ति 


( लेखक--श्रीयुत सामी रामदासजी ) 


शिव और शक्ति-ये परम शिव अर्थात्‌ परम तस्वके दो 
रूप हैं | शिव कूटस्थ तत्त्व है और शक्ति परिणामिनी है। 
विविध वैचित्र्यपूर्ण संसारके रूपमें अभिव्यक्त शक्तिका आधार 
एवं अधिष्ठान शिव है | शिव अव्यक्त, अदृश्य, सर्वगत एवं 
अचल आत्मा है | शक्ति दृश्य, चल एवं नामरूपके द्वारा 
व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिवके अनन्त, शान्त एवं 
गम्भीर वक्षःस्थलपर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंका रूप धारण- 
कर तथा उनके अन्दर सर्ग, स्थिति एवं संहारकी त्रिविध 
लीला करती हुई xr करती रहती है। 


अब प्रश्न यह होता है कि परमात्माके इन दोनों 
खरूपोंके सर्वोच्च एवं व्यापक ज्ञानके द्वारा मुमुक्षको मोक्ष 
एवं अक्षय सुखकी प्राप्ति किसप्रकार होती है ! 

शिवका साक्षात्कार करना व्यष्टि-मावको लॉघकर ऊँचा 
उठना है। इस व्यष्टि-मावके अन्दर उपाधियुक्त ud 
व्यावहारिक जीवनका ज्ञान रहता है, जो अज्ञान एवं दुःख- 
का कारण है। शक्तिके Wa आत्मसमपण करना ही 
शिवके साक्षात्कारकां साधन माना गया है । यहाँ आत्म- 
समर्पणका अर्थ है देहाभिमान अथवा अहंबुद्धिसे सर्वथा 
ऊपर उठ जाना | जीवनके सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों ही 
Sata जो कुछ भी क्रियाएँ, परिवर्तन एवं Aone होती हैं, 
सब शक्तिके ही काय हैं | और यह शक्ति वह ईश्वरीय तत्त्व 
है जो समस्त चराचर जगतूमें व्याप्त है तथा जो स्वयं जगत्‌- 
के रूपमें अभिव्यक्त है | इस तस्बके समझनेसे यह अवस्था 
प्रास होती है। 


आत्मसमर्पण अर्थात्‌ व्यष्टिचुद्धिको शिवके aaf- 
तत्त्वमे विलीन कर देनेसे जब आत्माको परमात्माके दिव- 
तत्वका साक्षात्कार हो जाता है तब उसे उस परम शिवके 
पूण स्वरूपकी समग्ररूपेण उपलब्धि होती है जो शिव और 
शक्ति दोनों है और दोनोंसे परे भी है | तब जीव व्यक्त एवं 
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अव्यक्त दोनों प्रकारके ततो 
निरतिशय स्वतन्त्रताका द t wi , 
आनन्दका उपभोग करता है | d | 


इस परम तत्त्व--परम Bea 
करनेके लिये साधक पूजा, आराधना व." 
परिणामस्वरूप दिव्य मूर्तियोंके दर्शन qus $ 
सनुष्यकी आकांक्षा एवं Tele "wl 
इस दुरारोह एवं अनिर्वचनीय wel 
प्राप्त पुरुष अपने आत्माके अन्दर सके का 
सबके शरीरको अपने शरीरमें देखता ऐप: 
तत्त्वके अन्दर अव्यक्त शिव एवं बह कै 
सर्वथा अभिन्नरूपमें देखता है। 


की एकता एवं अमेदका बोध समब AE 


शिव और शक्ति एक दूसरे si "i | 
जिसप्रकार सूर्य और उसका प्रकार 
तथा qa और उसकी सफेदी | शिवकी ८ | n 
आराधना है और शक्तिकी उपारम gS 
इन दो परस्परविरोधी एव 

ait, शिव और 
ही परमात्मतत्त्वका रहस्य J a 
सुलझाना ऊँची-से-ऊँची बुद्धिवाले » | x 
बाहर है | इस रहस्पकों E 
“जानत तुमहिं 


र शरीरका परिवर्तन मृत्यु है। परिवर्तनसे 
y पाना मृत्युको जय करना R I किसी 
Q | अक्षर पदार्थमे परिणत हो जाना इसका साधन 
| कि है। इसी अक्षर पदार्थको उपनिषद्‌ अनन्त 
TE Mm ccc “प्रत्यक्‌ चैतन्य! या 'सदा- 
wd षव! कहकर पुकारते हैँ और यदी ब्रहमका सत्‌-सखरूप R | 


औमद्रगवद्रीतामे कहा दै-- 


8 

a wet वेदविदो वदन्ति 

| विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 
यदिच्छन्तो मह्मचय॑ चरन्ति 


Sag ॥ 
(८1११) 
| Seb जाननेवाळे जिसको “अक्षर? कहते हैं, ईश्वरप्राप्ति- 
का यत्न करनेवाले वीतराग पुरुष जिसके अन्दर प्रवेश 
io Fa हैं, जिसको चाहनेवाले अह्मचर्यका आचरण करते हैं, 
gi उत T तुम्हे संक्षेपसे कहूँगा |! उपनिषदूर्मे इस प्रत्यक 
i^ केनको ॐ नामसे अभिहित किया गया है | यथा-- 
व | सर्वे चेदा यत्‌ पद्सासनन्ति 
: तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 
Uu ÉP चरन्ति 
WS पदं संग्रहेण जवोमि | ओमित्येतद ॥ 
(कठ०उ० १।२।१५) 


वेद जिसका प्रतिपादन 
mi x करते हैं, जो समस्त 
i E 4 E स TEATS TTT 
|" 3० देहं । पदको संक्षेपसे कहूंगा | उसीको 
y E: आंशिकरूपसे 
मे जीव उस असीम अनुभवगम्य हे तथापि 
| TT पश्चात, ८ 5. पदार्थका पूर्णतया अहण 
MEUS जो ५ दार्शनिक पण्डित, gd स्पेसर 
E. है (Ap अतिः विषयको अशेय सिद्ध 
RUE जिस बस्तुको “अविज्ञात? 
थ वस्तुका स्वरूप बिल्कुल 
कहा à— pe 


तत्ते पदं संग्रहेण 
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ृत्यञ्जय 


( ळेखक---थोयुत श्रीधर मजूमदार एम० ए० ) 


चिदानन्दमरूपमद्धभुतम्‌ । 
( कैवल्य उ० १। ६-७) . 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तरूप, सदा- 
डी ed, अविनश्वर, विश्वपिता, अनादिमध्यान्त 
"Ej अरूप, चिन्मय, आनन्द-खरूप आश्रयमय 
रे! ओर कर रूप ओर आश्वर्यमय 
यस्यासतं तस्य मतं wd यस्य न चद्‌ सः। ` 
अविज्ञातं विजानतां - विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
(केन० To २।३) 
अर्थात्‌ जिन लोगोंकी यह धारणा है कि ब्रह्म वोधगम्य 
नहीं Um उसको जानते हैं और जो उसे बोधगम्य 
समझते हैं वे gad हैं अर्थात्‌ उसे नहीं जानते | ज्ञानवान्‌ 
पुरुष उसे “अविज्ञात? कहते हैं और अज्ञानी 'विज्ञात कहते 
हैं । इसी वातकी निम्नलिखित छोकसे पुष्टि होती 3— 


नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं न चिन्त्याचिन्त्यमेव qq 
पक्षपातविनिसुक्त॑ बह्म सम्पद्यते तदा ॥ 


अथात्‌ वह चिन्त्य भी नहीं हे और अचिन्त्य मी नहीं 
है और न चिन्त्य एवं अचिन्त्य दोनो ही है। ऐसी घारणा 
होनेपर ही पक्षपातरहित परमत्रह्मकी प्रासि होती है | 


यह प्रत्यकू-चेतन, सर्वान्तर्यामी आत्मा बाह्य प्रपश्नके 
अन्दर और उसकी आड़में विद्यमान है; जैसे तिलमें तेल, 
wed अग्नि और दूधमें मक्खन रहता है | तिलके प्रत्येक 
भागमें तेल हे, परन्तु उसका इन्द्रियद्वारा ग्रहण नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार प्रत्यक-चेतन बाह्य WE सर्वत्र है, 
परन्तु इन्द्रियद्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती | वही 
विश्वकी बाह्य ओर आम्यन्तर दिशा हे और उसीके आघार- 
पर बाह्य प्रपञ्च स्थित है | वह वाणीसे व्यक्त नहीं हो सकता, 
उसका व्यापित्व कल्पनातीत है वह स्वयं परमानन्दमय 
है; बस, उस आनन्दकी प्राप्ति हो जानेपर जीवात्मा परम 


सुखी हो जाता है। 
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यतो वाचो faded अप्राप्य मनसा सह । 

आनन्दमेतज्ञीवस्य यज्ज्ञात्वा मुच्यते डुधः॥ 

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापिंतम्‌। 
(3o Fo 34) 


अर्थात्‌ जहाँसे वाणी और मन असफल होकर लौट आते 
. हैं बही प्राणियांका परमानन्दस्थल है । मनीषिगण जिसे 
जानकर युक्त होते हैं वह सर्वव्यापी आत्मा दूधमें मक्खनके 
सहा प्रत्येक वस्तुमें वर्तमान है। 


जाग्रत्‌-अवस्थामें हमलोगोके देहमें क्षुद्र अहंभावका 
उदय होता है | यही भाव हमलोगांको ससीम बना देता 
है, इसका नाश कर देनेसे. सर्वव्यापी असीम अहंभांवका 
उदय होता है | उपनिषदू कहते हें कि ससीम अहंभावके 
पदेंके अन्दर सर्वव्यापी असीम अहंभाव विराजित है | s 
अगाध समुद्रका जल ऊपरकी Wee आच्छादित रहता 
है उसी प्रकार सर्वव्यापी, असीम अहंभाव ससीम अहंभावसे 
आदत है | कहा भी है-- ` 


ब्रह्मादिकीटपयेन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः | 


बुद्बुदादिविकारान्तस्तरङ्गः सागरे यथा॥ 
: ( आत्मबोध० उ० tv) 
अर्थात्‌ जीवधारी क्षुद्रातिक्षुद्र कीटसे लेकर ब्रह्मातक 


मेरे (परम अहंके) अन्दर कल्पित हैं, जेसे समुद्रके विकार- 
बुदूबुद्‌ और लहर इत्यादि समुद्रमे ही रहते हैं | 


क्षुद्र अहंभावको दमन करनेसे हमारे अन्दर असीम 
अहंभावका ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ सब प्रकारकी 
चिन्ताओंसे रहित होनेपर ही हमारा. चित्त स्थिर होता है; 
) जसे प्रशान्त सागरका जल बाहरी तरङ्गोंके तिरोधान होनेपर 
| ही ज्ञात होता है- 


मनसा मन आलोक्य थृत्तिञ्यून्यं यदा भवेत्‌ | 
ततः पर परब्रह्म इश्यते च सुदुळभम्‌ d 


( योगशिखा० Fo ६ । ६२) . 


अर्थात्‌ स्थिर चित्तसे चळ चित्तकी ओर दृष्टि रखनेसे 
जत्र इत्ति शून्य अवस्थाको प्रास होती है तब सुदुर्लभ 
GAR दशन होता है । 


हम शानेन्द्रियोंसे बाह्य जगतूका अवलोकन करते हैं | 
परन्तु ये सब इन्द्रिया अर्थात्‌ नेत्र). कण, नासिका, जिह्वा, 
. त्वक्‌ इत्यादि तत्रतक कमं नहीं कर सकतीं जबतक कि 
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` वृत्ति रुक जानेसे जिसे 


चित्त उनका SREDI] 3 i 
अच्छी तरह खुले d MAU hl 


निमभ है तो हमलोग उस अन ब, 
अन्यान्य इनो भी यही रह गे 


सम्पूर्ण शानेन्द्रियाँ d Sm 
अनायास ही विरत हो जाती है । im Ji 

इद्योका अनुभव भी नहीं होता है। iw 

मपञ्चके तिरोधानसे अपरिवर्तनीय रे | 

होता है और उसमें खित होना ही मु || 

उपनिषद्में कहा दै-- E 

|o 

नित्यः Bat बुद्धसुक्तस्वभावः E 

ट सत्यःसूक्मः सत्‌ विभुर n 
आनन्दाब्धियः परः सोऽहमसि | 

अत्यग्धातुनांत्न — dh 

(Rol | 

अर्थात्‌ मैं निःसन्देह वही पख हूँ बे #| | 

बुद्ध, सुक्तवभाव, प्रकृत, SEH, सवातत || 

आनन्दसागर और इन्द्रियग्राम विषय 

स्थित È | 

सीमाबद्ध अहंभाव शरीरके पस j 

क्योंकि यह चिन्ताखोतका परिचाउक है| 

झरीररचनाकी अनुगामिनी है। फ `) 


T \ 
c 7 
I 


y 
le 


i 
E 
3 
E 


है कि “जेसा रूप वेसा मन! | T 
लगता है कि मृत्यु-समयके तितने e | 
wes पुनर्जन्म होता है.। कहा भी ael 
देहावसानसमये चिषे aA 

तत्तदेव nasta aem E 1 
aei ert 
'देहावसानके समय NU, ed. 
होता है उसीके अनुसार प्राणी TP 
और यही पुनजेन्मका का लि || 


उपलब्ध 
प्रत्यक-चैतन्यको उपल 
2 | यदि हम चाहे तो rane 


| Ta om की ce em art बाण ow Sa a चित्तमे किसी प्रकारकी 
हृ 


अवासन Rri प्रोक्तं सनो ध्यानं तदेव च । 
Aud amaia च तव्‌ सदा ॥ 
तदेव केवडी (अन्नपूणों० So १। २९) 
चित्तकी शान्त अवस्था वासनाद्यून्यताका ही 
P ish आत्माकी निःसीम अवस्था और 
हमलोगोंकी जीवनभरकी विज्ञता केवळ पार्थिव वस्तु- 
| murs ही होती है। मृत्युके समय इसप्रकारकी चिन्ता 
| उतार पुनर्जन्मका कारण होती है। अतः मुक्ति प्रात 
| केके लिये हमें बाह्मसंसारके चित्रको हृदय-पटलसे सर्वथा 


नेवाहमिति निश्चित्य निदाघ ! कृतकृत्यवान_ । 
न भूतं न भविष्यञ्च चिन्तयामि कदाचन ॥ 


हे निदाघ ! मेरे अहंभावका अस्तित्व ही नहीं है, यह 


Ld कसी नहीं करता | (foram और उनके शिष्य 
aq me बीच--अन्नपूर्णोपनिषद्‌--अध्याय ५, ६७ में 
` | SRS वातालापका उल्लेख है। ) परत्यक्‌-चेतनमें स्थिति- 
|| को खायी रखनेके उददेश्यसे हमें उस सर्वास्तःप्रवेशी 
PAN द और प्रत्यक-वैतन्यके नामसे 
J 3९ पूर्ण निभरता और विश्रामका 

9] नाते | कहा भी है... T अभ्यास करना 


poema निर्विकल्पे चिदात्मनि । 
जीवति - गतस्नेहः स Ways उच्यते ॥ 


II IIL LLP DARD APPAR PAPAL ALA CPP on 
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२६१ 
सत्खरूप आत्माके अन्दर जीवन धारण करते 
जीवन्मुक्त है ! बाह्य जातूके त्यागके अम्याससे ae = 
होता है और इसीको चित्तका नाश कहते हँ | प्रत्यक-चेतनमें 
स्थित होना भी इसीका नाम है। वही परमानन्दस्थळ है, 
जहाँ पहुंच जानेपर फिर पुनर्जन्मकी आशङ्का नहीं रहती 
ओर जिसे अमरत्वकी प्राप्ति भी कहते हैं । उपनिषदोंकी 
घोषणा है कि सर्वव्यापी प्रत्यक-चेतनरूप आत्माकी Er 


- 


धारणासे मृत्युपर विजय प्राप्त होती हे | 
अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं सहतः परं भ्रुवं ं 
निचाय्य तन्सृत्युसुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
; (5o Fo 2121 24) 
अर्थात्‌ अशब्द, AIA, अरूप, अव्यय, रसरहित, 
नित्य, अगन्धवत्‌; अनादि, अनन्त और बाह्य प्रपञ्चके अन्दर 
अवस्थित, नित्य वस्तुको जानकर मनुष्य मृत्युके मुखसे 
मुक्त होता है । इसी मावमें स्थित होनेको मृत्युञ्जय शिव- 
रूपमे अवस्थान होना कहते हैं ओर इसी भावमें स्थित होना 
ही हमलोगोंका चरम उद्देश्य है | कहा भी है-- 
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो 
IEEE Waa सर्वेन्द्रियाणास्‌ | 
न वा बन्धनं नैव सुक्तिने सीति- s 
श्रिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ | 
( औशड्राचायप्रणीत निवोणषट्क ६)  . 
“मैं ( परम अहं ) निराकार और निर्विकल्पखरूप हॅ, 


मैं सारी इन्द्रियोंका प्रभु और सर्वव्यापी हूँ, सुझेन तो _ 


ति! q Gus पदाथाचे ( अन्नपूणी 9 उ०२॥ २७) बन्धन है, न उससे मुक्ति अपेक्षित ? और न किसी काक : - 
ai "AS आश्रयस्थल; निर्विकल्प, चिन्मय, ` भय है । मैं चिस्मय, आनस्दखरूप शिव हूँ |! | 
all : 


भोलानाथ 
रसनामें महामधु घोळ कहीं quip लघुको भी सराहते हैं। Y 
रच नाटक भावुकताका कहीं हम प्रीतिकी रीति निबाहते È N 
जिसमें कुछ भो न गभीरता है उसको गुणसे अवगाहते है'। 


जगको ठगके अब सोळा ! सुनो तुमको ठगना हम चाहते हैं ॥ y, 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
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ब्रह्मा-विष्णु-कृत शिव-स्तवन 


bm, सी एक सर्गके आदिमें महासमुद्र- 
JB के अन्दर भगवान्‌ शेषशायी नारायण- 
g E. के नाभिकमलमेसे ब्रह्माजी प्रकट हुए | 
| उन्होने आते ही भगवान्‌ विष्णुसे qur 
gate, कि आप कोन हैं ! इसपर शेषशायी 
NZ qe कि यह जो कुछ cama? 
# बह सब मेरा ही रूप है और में ही इन 
सबका प्रभु हूँ । यह कहकर उन्होंने 
ब्रह्माजीसे उनका परिचय पूछा | ब्रह्माजीने कहा कि में भी 
आपहीकी तरह विश्वका आदिकता, प्रजापति हूँ और मेरा 
माम भी नारायण है। तब दोनोने ही एक दूसरेके शरीरमें 
प्रवेशकर एक दूसरेकी थाह लेनी चाही, किस्तु दोनों ही 
इस HAG असफल रहे और एक वूसरेकी अनन्ततापर 
आश्रयं करने लगे | इतनेमें ही दोनों क्या देखते हैं कि बाल- 
Ws समान shane, अपरिमेयात्मा, भूतपति महादेव 
Rae हाथमें लिये और खणके समान जगमगाते हुए वल्ल 
धारण किये उधर आ रहे हैं | उन्हें देखकर ब्रह्माजी सम्भ्रम- 
पूर्वक भगवान्‌ विष्णुसे पूछने लगे कि ये अलौकिक तेजस्वी 
पुरुष कोन हैं जो इधर आ रहे हैं | इनका तेज प्रथिवी और 
अन्तरिक्षम व्यास हो रहा है और इनके भयङ्कर पादप्रहारसे 
समुद्रका जळ उद्वेलित हो रहा है । भगवान्‌ विष्णु बोले-- 
जिनके पादाघातसे Jes हुए जलरादिसे खयं पद्मयोनि 
भीय रहे हैं और जिनके प्रबळ निःश्वासवायुसे मेरी नाभिसे 
उत्पन्न हुआ कमल आपके सहित कम्पित हो रहा है ये 
- संहारकर्ता, अनादिनिधन ईश्वर-मगवान्‌ शङ्कर हैं आओ, 
हमछोग मिलकर इनकी पूजा करें और स्तुतिके द्वारा 
इन्हें सन्तुष्ट करें | 
्रह्मजीने इस बातको माननेमें जरा आनाकानी की | 
भगवान्‌ विष्णु उनसे कहने लगे--'भाई ! ऐसा 


<=) et 


+ अकाराश्चाप्रकाराञ्ज जङ्गमं स्थावरञ्च यत्‌ | विश्वरूपामिदं सर्व AME, ü 
मां विशान्ति त्वयि प्रीते जनाः सुकृतकारिणः । आवाभ्यां साहिता चैव veste TM i 
Tae मह्य शयामं श्रीवत्सलक्षणम्‌ | त्वं च बामेतरं पार्श्व Ae | 
त्वं च मे हृदयं विष्णो ! तब चाहं eee ॥२५॥ (mugs अ० १३ P | 
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सत कहो । ये मायायोगेश्वर 


हे; ये ही जगतूके 
हैं; ये जीवसमूहोंके 


१ We एं] 
जीवन X FR y | 
प्रकाशमान हैं; प्रधान, अव्यय, लोह | 
तसोगुण--ये सब इन्हींके नाम ias Mu न 
इन्हीं परबह्ममूति शिवका ध्यान sat G 
स्थापन करनेवाले) हैं, आप बीज जोर |. 
हू । इनसे महत्तर कोई वस्तु है ही UR E | 
परम आश्रय एवं अध्यात्मज्ञानियोकी मीह 
होनेपर हम दोनोंको बात-की-बातमें, Bras 
सकते हैं । आओ, हमलोग इन्हें इस सप बजा है 
स्तुति करें ।! यह कहकर दोनों बड़ी देर क| 
करते रहे | a 
इनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ wd" 
को लक्ष्य करके बोले--“हे विष्णो | हे शाक्ते 
अव्यक्त, स्थावर, जङ्गम, यह जो कुछ मी हि à 
जगत्‌ है वह सारा-का-सारा रुद्रनारयणास S 
हूँ तो आप सोम हैं, मैं दिन हूँ तो आप HY 
हूँ तो आप ऋत (सत्य age है आप] या 
उसका फल हूँ, आप ज्ञान हैं तो में सेय ६ भा] 
कर भक्तजन मेरे अन्दर प्रवेश करते | भए * के 
मैं पुरुष हूँ; आप मेरे आघे THE वो ' 
शरीर हूँ; आपका श्रीवत्सलाञ्छन स A 
इयामळ दक्षिणपाश्वे आप d, इसीसे इर ह 3 
कहते हैं । आप मेरे हृदय हैं है 
आप समस्त wn i po i 
देव हूँ ।” यह कहकर देवाधिदेव d E 
इस इतिहाससे श्रीशिवका १ || 
विष्णुमें अभेद सिद्ध है | है 


mel 
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शिव-तत्त-विचार 


सी भी देवताका नाम सुनते ही उसका 
a झा्नप्रतिपादित आकार याद आ जाता 
TDI हे। विष्णु! शब्दके श्रवणे शङ्क, चक्र, 
॥ गदा और पद्म धारण की हुई इयाम- 
सुन्दर-आकृति मनमें उतर आती है | 
“गणपतिः शब्दके ATT गज-वदन 
x और विशाल उदरकी आकृति ध्यानमें 
rh आजाती है | उसी प्रकार राम, ISR, 
ने इष्ण आदि शब्दोंके ATTA उनके आकार AAA आ जाते 
ml aaah विषयमें भी यही वात है; परन्तु थोड़ा-सा 
gpl विचार करनेपर यह वात ध्यानमें आ जायगी कि केवल मनमें 

| झा जानेवाला अथवा दृष्टिगोचर होनेवाला आकार ही 
पं वाच्यपदाथ नहीं होता | उदाहरणाथ, किसी पुरुषका पिता 
कै मणोसुल-दशामें है, उसका पुत्र--वह पुरुष परदेशमेंसे 
- Reh दशनके लिये आ रहा है; परन्तु दुर्देवसे उसके दरवाजे- 
jd" आतेआते पिताकी मृत्यु हो गयी | पुत्रने यथाविधि 
SUI IST देहसंस्कार किया तथापि वह शोक प्रकट करते हुए 
ai अपे मित्रसे कहता है कि “मैं इतनी शीघरतासे यहाँपर 
" 38 We अभाग्यवश पिताजीसे भेंट न हो सकी |? 
g OAM बात निश्चित होती है कि पिताके 

SC wn ही वह पिता नहीं समझता था वल्कि 
a ` ज चतन्य जीव था उसे ही वह पिता मानता था। 


ट|, अव यह प्रश्‍न सहज ही 
| ie: उपस्थित होता हे कि 
y ब A हे! इसका निर्णय जीवकी ही atk 
; WE ms है। हाथ-पैर आदि आँखोंसे दिखलायी 
; Pria. a TAG ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा हो 
UPR कारण उसका ५... रथ इन्द्रियोंके अगोचर 
दाथ Na d होना सम्भव नहीं है | 
कामी है... शुतिकी ही शरण लेनी पड़ती 
पिक SEE भु बलीयसी ।? मृत पुरुषकी 
न है, इसका निर्णय सामान्य 
h ; इसके लिये कायदा-कानूनके 
या EE आवश्यकता होती है | और 
SFG, „~ ही कर सकता, उसे कानूनके 
E ; न 
B क्योंकि उत्तराधिकार अहद्य होनेसे 


La 
m: 
iff 


> 


( केखक--म्रीविनायक नारायण जोशी, साखरे महाराज ) 


उसकी गतिको केवल कानून (ma) ही जान सकता है। 
इसी प्रकार जीव और जीवाधिपति शिवका यथार्थ खरूप 
बतलानेका एकमात्र अधिकार भी श्रुति-माताको ही है। 


जीवके स्वरूपके सम्बन्धमें श्रुतिका अभिप्राय केवळ 
शुति-वाक्याँसे ही जान लेना सामान्य जीवोंकी बुद्धिके परेकी 
बात है | उस अभिप्रायको जाननेके लिये, उपनिषद्‌-वाक्योंकि 
तात्पयंका निर्णय करनेवाले भगवान्‌ वादरायणाचार्य और 
उनके GAS भाष्यकारोंके अन्थोंके आधारपर ही हमें विचार 
करना चाहिये | इन महापुरुषोंका यही कहना है कि स्थूल 
शरीरके भीतर सर्व स्थूल शरीरव्यापी अन्तःकरण--चुद्धि- 
तत्त्व है, यह अपञ्ची-कृत पञ्चमहाभूतोंके सत्त्वगुणके अर्ध 
भागका काये है । वैसे ही प्रत्येक भूतके सत्त्व गुणके अर्ध 
भागसे ओत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ सत्तगुणके ही कार्य हैं। 
पञ्च महाभूतोंके रजोगुणके अधे भागसे पञ्चप्राण और पञ्च- 
कमेन्द्रियॉ हुई हैं । पदञ्मज्ञानेन्द्रियाँ, पद्मकर्मेन्द्रियाँ, qur 
प्राण और अन्तःकरण इन सोलह पदार्थोके समुदायको सूक्ष्म- 
Rows कहते हें । इनमें पञ्चपाण और पद्मकर्मेन्द्रियाँ 
ज्ञानशून्य हैं | ज्ञानेन्द्रियाँ बाह्य पदार्थोका ज्ञान करा देती 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है; तथापि उनमें अन्तःकरणके ज्ञान- 
खोतसे ही ज्ञान-शक्ति आती है | सूक्ष्म विचारसे यही निश्चित 
होता है कि अन्तःकरणकी शञान-रूप वृत्ति ही ज्ञानेन्द्रिया- 
द्वारा बाहर आकर शब्दादि बाह्य स्थूल पदायाँको विषय 
करती है अर्थात्‌ उन पदार्थोका ज्ञान करा देती है। यहाँ- 
पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पञ्चमहाभूत जड हें, 
उनके सस्त्वगुणसे उत्पन्न हुआ अन्तःकरण भी जड होना 
चाहिये; ऐसे जड अन्तःकरणमें ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
इसका समाधान यह है कि भ्रुति-वचनोसे यह सिद्ध है कि 
जगतका कारण सचिदानन्द ब्रह्म ज्ञानरूप ही है | ब्रहम 
शब्दकी व्युत्पत्तिसे उसकी निरतिशय व्यापकता सिद्ध होती है, 
अर्थात्‌ ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें वह व्यात न हो । 
उपयुक्त स्थूलसूक्ष्म संघातोमें भी ब्रह्म व्याप्त है । 
जिसप्रकार बिजलीके तारोंमे प्रकाश सर्वत्र च्यात रहनेपर 
भी वह चाहे जहाँसे प्रकट नहीं हो पड़ता, प्रत्युत जहाँ उसमें | 
qui जोड़ा जाता है वहीं प्रकट होता है; उसी प्रकार जितने 
अंशमे ज्ञानरूप ब्रह्मके साथ अन्तःकरणका सम्बन्ध होता 
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है उतने ही sad उसके सामान्य ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती 
है। इसीको शास्त्रीय परिमाघामे “आभास” कहते हैं । और 
अन्तःकरणरूप उपाधिमें जो ब्रह्मांश होता है उसे उसकी 
प्रकाशकताके कारण “साक्षी? निर्विकारताके कारण “कूटस्थ? 
व्यापकताके कारण “आत्मा? और “पारमार्थिक जीव” संज्ञाएँ. 
प्रात हुई हैं । अर्थात्‌ अन्तःकरणब्यास ब्रह्मांश qs 
अन्तःकरण+-आमभासः= जीव है। यह जीव “जीव” पदका वाच्य 
है और केवल कूटस्थ जीव-पदका लक्ष्य है) वास्तवमें 
कूटस्थ अपरिच्छिन्न, निर्विकार ब्रह्म ही है, परन्तु अन्तःकरण- 
उपाधिके कारण उसे जीवत्व-धम प्राप्त हो MAA 
अन्तःकरणके सर्व धर्म भ्रमसे FEMA भासने लगते हैँ | 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी परिच्छिन्नता, काम, संकल्प, SU 
दुःख; धर्माधर्म, श्रद्धा-अश्रद्धा आदि धर्म अन्तःकरणमें 
अभिव्यक्त हुए आत्मप्रकाशमें--जिसे ऊपर “आभास” कहा 
गया है--भासते हैं; . ओर आभासके अज्ञानसे ये ही गुण 
ब्रह्मरूप आत्मामें भासने लगते हैं | दर्पणके दाग या Wed 
दोष प्रतिबिम्बमें दिखायी देते हैं तथापि वे दोष होते हैं 
«dori ही, न कि प्रतिबिम्बमें | वैसे ही स्थूल-सूक्ष्म संघातों- 
के धर्म वास्तवमें “आभास? में न होते हुए भी “आभास? उन 
धर्मोकों अपने ही मानता है; यही जीवका जीवत्व है और 

-इसीका नाम संसार है !! 


जैसा कि लेखके प्रारम्ममें कह आये हैं, देवदत्त? कहते 
ही देवदत्तके शरीरका स्थूल आकार दृष्टिके सामने आ जाता 
है। येसे ही विष्णु, शक्कर, गणपति आदि देबताओंके 
नामोच्चारणके साथ ही उनके आकार दृष्टिके सामने आ जाते 
हैं । विचार करनेपर जिसप्रकार यह निश्चित होता है कि 
देवदत्तका स्थूल शरीर ही देवदत्त नहीं है उसका चैतन्य- 
विशिष्ट स्थूल-सूक्ष्म शरीर-संघात ही देवदत्त है, उसी प्रकार 
देवताओंके नाम सुननेसे उनके जो-जो आकार मनमें आ 
जाते हैं केवळ वे ही देवता नहीं हैं; बल्कि यह समझना 
चाहिये कि उनके आकारविशिष्ट चैतन्यके ही “शङ्कर? 
“विष्णु” आदि नाम हैं | ऐसे ईश्वरके अनुग्रहसे ही जीवको 
गुरुद्वारा मोक्ष प्रास होता है। अब ईश्वरे स्वरूपके विघयमें 
शास्त्र क्या कहते हैं, इसका विचार करेंगे | 


संसारका अर्थ है जन्म-मरणका प्रवाह । जीव इस 
' ग्रवाहमें बहा जा रहा है, इस संसारके दुःखसे मुक्त होनेके 
उद्देश्यसे ही वह जीवनभर कष्ट सहन करता है; परन्तु जब- 
तक ईश्वरके अनुग्रहसे वैराग्य उत्पन्न होकर श्रोत्रिय गुरुके. 
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उपदेशसे जीव-ब्रह्मके ऐ 


उदित नहीं होता तबत 


SRA शान लि 
a ह के अन्य 
डुःखकी सर्वथा नित्त नहीं हो NM 


dis abii TUR duy आरि 

व जन्म-मरणरूप संसार-दःसे fn 3 
निरतिशय आनन्दरूप मोक्षको प्रात te | 
स्वरूपको अवश्य जान लेना चालि $ 
बतलाया जा चुका है कि ary, अता 
इन तीनोंको मिलाकर जीव कहत TEM 
झुद्धजह्मन-मायान आमास-ई श्वर fal i 
स्थिर किया है। जिसप्रकार जीवके uus) 
कःम-कोध, सुख-दुःख, sel आदि wil 
भासते हैं कूटस्थमे; उसी प्रकार श्ना. 
करता है कि ईश्वरखरूपकी med ; 
ऐश्वये, CASA, भक्तपर अनुग्रह का आरग ६ 
गुण हैं वे सब अधिष्ठान--शुद्द mu uem ह 


जीव और deck खरूपमे dud 
तथापि जीव अन्तःकरणोपलक्षित अविवा गं 
रहता है और ईश्वरानुअहसे मुक्त हरेत AH), 
दुखी मानता है। परन्तु ईश्वरे ve! ep 
स्थिति है, अर्थात्‌ ईश्वरखल्पकी माउ | 
अधीन होनेसे ईश्वर नित्य-मुक्त है | ÉL i 
और कैदी दोनों ही रहते हैं त्याग 1 Al 
रहता है और कैदी जेलके अधीन या" | 
दोनोंकी समान है तथापि ग p> 
और Sarat उपाधि अकेली मार्या र M I | 
अधीन होनेसे मायाविशिष्ट P em 1 
शिव ही सर्व जीवोके उपास्य है है 
मक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये NM | 
कृष्ण आदि रूप धारण 


e qui | 

* जीकेशावाभासेन करर |^ 
भवति | PT ape 
“माया अपने खरूपमें af F 


समर 
(द) करती है । जके करी 


संज्ञा होती दै ।' 


"y 
| 
h 


c 


So 


| वाच्य है और शड ब्रहम शिव-पदका लक्ष्य 
\ ता 77 


| ३ ऐसा 

Ni qaqa,  सर्वार्थसाधकत्वेन हेतुना । 

सर्वसस्बन्धवच्वेन सम्पूर्णः शिवसंज्ञितः ॥ 
(शिवपुराण ) 


_भगवान्‌ व्यासजीने वर्णन किया है । जिसे ईश्वरानुग्रइ- 
h ३ आचार्य-गुरके द्वारा असन्दिग्धभावसे ऐसा बोध होता 
| १ शिवपदका लक्ष्य जो शुद्ध ब्रह्म-परमास्मा है वही मेरा 
J आत्मा है, वह शरीरपात होनेतक जीवन्सुक्तिका सुख-छाभ 
iml बता है और देहपातके अनन्तर विदेह--केवल्यपदको प्रास 
a inè, | 

w कुछ eus लोग यह कुशङ्का करते हैं कि मंगल- 
RU ल्प भगवान्‌ शिव जो सर्व ऐश्वयोका परित्याग कर दरिद- 
गै] के समान रहते हैं, wa वास करते हैं और शरीरमें 
Ni मख रमाकर व्याप्रचम॑ परिधान करते हैं, यह सब क्‍यों ! 
Rey इसका रहस्य, सूत्रभाष्यकी “रज्नप्रभा' टीकामें श्रीरामानन्द- 
Ri) खामीने निम्नलिखित छोकमें खोला है-- 

|| गोया सककार्थदं निजपदास्भोजेन सुक्तिप्रदं 

p मरं Rut हरन्तमनधं श्रीुणिढतुण्डासिना | 


Ad 3 ‘gg श्न CUTS महाविद्यासे प्रकाशित है 

JU WT dp उस ब्रह्ममात्रमे स्थित होनेके मार्गका में 

(GA. अवलम्बन करता हूँ | 

ह ac NE रद्रह्ृदयोपनिषद्‌, कुण्डली (hr 

A sis ( षू ), भस्म ( भस्मजाबालोपनिषद्‌), रुद्राक्ष- 
शक्षजाबाळोपनिषद्‌ , गणपत्युपनिषद्‌ तथा 

तारसार ( तारसारोपनिषद्‌ ), 


a ARE Waa ( पञ्चन्रह्मोप- 

EN P के उपनिषद AUNTS ) ये सब ब्रह्मविद्या- 
k ùi at l ्रीशुकदेवजीने व्यासजीके चरणोंमें 
कि सब देवताओंमें कौन-से देवता 


| Ent परे देवता किस ए 
किसकी सेवा करनेसे सब एंक देवताके अन्दर हैं 


i 3 देवता मुझपर प्रसन्न होंगे ! 


= i. 
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चन्दे च करणेवेराग्यसौर्यारपर' 
नास्तीति ग्रदिश्ञः्तमरतविुरं श्रीकाशिकेशं शिवम्‌ ॥ 


इसका सार यही है कि इस .वृत्तिको धारणकर 
भीशङ्करने यही सूचित किया है कि वेराग्यसुखसे x 
और कोई सुख नहीं है | pco 


उपयुक्त विवेचनसे यही सिद्ध हुआ कि सचिदा- 

नन्द परमात्मा:ही “शिव? पदका लक्ष्य है जोरा 

परमात्मा शिवपदका वाच्य है | वाच्यार्थकी अपेक्षा लक्ष्या 

श्रेष्ठ होता है, यही नियम है। शिवपुराणमें व्यासजीने देवताओं- 

में शिवको सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। यह सर्वश्रेष्त्व वहाँ शिवपदके 

लक्ष्यार्थकी दृष्टिसे | इसी प्रकार विष्णुपुराणमें अन्य देवताओं- 
की अपेक्षा विष्णुभगवानकी जो श्रेष्ठता वर्णन की गयी है वह भी 
लक्ष्याथकी दृष्टिसे ही है | और इसी ERA गणपति, राम, कृष्ण 
आदि देवताओंकी श्रेष्ठताका वर्णन है | जिस पुराणमें जिस 
देवताकी सर्वश्रेष्ठाका वर्णन किया गया है वह रूथ्यार्थकी 
दृष्टिसे ही है और उसमें जो अन्य देवताओंकी निझृष्टताका 
वर्णन किया गया है वह वाच्यार्थकी EBS है। जिसे इसका 
यथार्थ ज्ञान होता है उसे पुराणोंके वाक्योंमे परस्पर विरोध 
नहीं प्रतीत हो सकता और न वह अन्य देवताके उपासर्को- 
से विरोध ही कर सकता है। 


— | Cm 


शिवमय जगत्‌ 
( रुद्रहृदयोपनिषद्से ) 


शुकदेवजीके इस प्रश्नको सुनकर उनके पिता व्यासजी बोळे 


कि रुद्रदेवता सर्वदेवास्मक हैं और सारे देवता शिवखरूप 


हैं । रुद्रके दक्षिण-पश्चिममे सूरय, ब्रह्मा और तीन अञ्न है) 


बामपाइवॅमें उमादेवी, विष्णु और सोम-ये तीन देवता हैं। 
जो उमा हैं वही स्वयं विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही चन्द्रमा 
हें । जो गोविन्दको नमस्कार करते हैं वे शंकरको ही 
नमस्कार करते हैं । जो भक्तिपूर्वक हरिकी पूजा करते हैं वे 
भगवान्‌ वृषभकेत (शंकर) को पूजते हैं। जो भगवान्‌ 
त्रिलोचनसे द्वेष करते हैं वे भगवान्‌ जनाद॑नसे द्वेष करते 
हैं । जो रुद्रको नहीं जानते वे केशवको भी नहीं जानते। 
रुद्रसे बीज प्रवर्तित होता है और विष्णु बीजकी योनि हैं । 
जो रुद्र हैं वे खयं ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मा हें वही अथि हैं । रुद्र 
ब्रह्म और विष्ण॒के खरूप हैं। सारा जगत्‌ अग्निसोमात्मक है। 
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जितने पुरुष हैं वे सब भगवान्‌ रुद्र हैं और समस्त नारी-जाति 


भगवती उमाका खरूप है | समस्त चराचर जीव उमा और 
रुद्रके स्वरूप हैं | व्यक्त जगत्‌ सब उमारूप हैं और अव्यक्त 
तत्व महेश्वर हैं । उमा और शंकरका योग “विष्णु” कहलाता 
है। जो उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार करता है वह आत्मा 
(जीव), परमात्मा (ब्रह्म ) और अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी ) 
इन तीनों प्रकारके आत्माको जानकर परमात्माका आश्रय 
अहण करता है । अन्तरात्मा ब्रह्मा हैं; परमात्मा महेश्वर हैं, 
सब प्राणियोंकी सनातन आत्मा विष्णुभगवान्‌ E | प्रथ्वी- 
पर विविध प्रपञ्चरूप छोटी-मोटी शाखावाले त्रिकोकरूपी 
वृक्षके अग्र, मध्य और मूल विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं | कारय 
विष्णु हैं, क्रिया ब्रह्मा हैं और कारण महेश्वर हैं | रुद्र भगवानने 
. प्रयोजनके लिये एक ही मूर्तिको तीन रूपोंमें विभक्त किया है | 
घम रुद्ररूप है; जगत्‌ विष्णुरूप है और सर्वज्ञान ब्रह्मारूप है। 
जो “रुद्र, रुद्र) UU इसप्रकार रुद्र भगवानको पुकारता है वह 
संस्कारी जीव है । सर्वदेवरूप रुद्रभगवानके dau सब 
पापोंका नाश हो जाता है | 


«x पुरुष हैं और उमा ख््ी हैं। इससे उन दोनोंको 
नमस्कार है । रुद्र ब्रह्मा हें, उमा सरस्वती हैं, इससे 
उनको नमस्कार है। रुद्र विष्णु हैं, उमा लक्ष्मी हैं, इन 
SENA उनको नमस्कार है | रद्र सूर्य हैं, उमा छाया 
हैं, इससे उनको नमस्कार है। रुद्र सोम हैं और उमा 
तारा हैं, इस खरूपमें उनको नमस्कार है । रुद्र दिवस हैं, 
उमा रात्रि हैं, इस खरूपमें उनको नमस्कार है। रुद्र यज्ञ 
& उमा वेदी हैं, इस रूपमें उनको नमस्कार है । रुद्र अभि 
हैं और उमा स्वाहा हैं, इस खरूपमें उनको नमस्कार है। रुद्र 
वेद हैं और उमा शास्र हैं, इस खरूपमें उनको नमस्कार है। 
रुद्र वृक्ष हैं, उमा लता हैं, इस खरूपमें उनको नमस्कार है। 
रुद्र गन्ध हैं, उमा पुष्प हैं, इस BI उनको नमस्कार दै | 
रुद्र अर्थ हैं और उमा अक्षर हैं, इस रूपमें उनको नमस्कार 
है। wx रिंग हैँ और उमा पीठ हैं, इस रूपमें उनको 
नमस्कार दै । सर्वदेवरूप रुद्रकों विभिन्न will नमस्कार 
करके इन मन्जांद्वार ईश और पार्वतीको नमस्कार करता हूँ | 

उपासक जहाँ कहीं भी हो, अर्थज्ञानपूर्वक इस मन्त्रका 
उच्चारण करे | ब्रह्महत्या करनेवाला जळके बीचमें खड़ा हो- 
कर इस मन्त्रका जाप करे तो वह सब पापोंसे छूट जाता है। 

सबका आश्रयरूप, सनातन TH सुख-दुःखादि sale 
रहित है तथा सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप है | वह वाणी और 
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wm छे तो वह अविद्यारूपी agp 


cur ॐ OH 
मनका विषय नहीं है | उसको इ» W 
शुकदेव ! इस सारे Ursa W UNE 
इछ उन्हींका सरूप ig उनसे e Ò 
दो विद्याएँ जाननेयोग्य है क रर! 
सुनीश्वर! ऋगवेद, ayy, सामवेद "OR, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं योह | 
वस्तुओंका ज्ञान ये सब अपराः eat 
द्वारा परम अक्षर (अव्यय) आत्मा क 
होता है, वह परा-विद्या है | वह Es 
है; वहं गोत्र ( नाम ) हीन, रूपहीन क | 
ओर हाथ-पेरसे बिल्कुल रहित है, B WE 
सबमें रहनेवाला अत्यन्त सूक्ष्म अव्यय (ws r 
सब प्राणियोंका कारण है। धीर (Rey 
परमात्माको अपने अन्दर देखते हैं | द; 
और सब विद्याओंका आकर है | उन तर: 
है और उस रुद्रभगवानसे इस लोकों के 
अन्नरूपमें उत्पन्न होते हैं । wi साम्न #|| ` 
सारा जगत्‌ उस ब्रह्मके अन्दर सत्यके wi 
पड़ता à | वह ब्रह्म अक्षर (अविनाश) || 
उसको. जानकर प्राणी बन्धनसे छूट जात UH 
संसार (आवागमन) का नाश होता हैक 1 
इसलिये ( उस ज्ञानके लिये ) atta, (GU 1 


और आत्माका बोध scm त रे 
अति गूढ़ y 

इसप्रकार मनुष्य आत गूढ! स à 
ds 
शिवको प्रात PM है । इसलिये m | 
सत्यको जानना चाहिये | “कार | 


PL 


लक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म संगत x | 
d n 


है तथा तेज फलवाला S TEL 


बेघनेवाला ज्ञाता e e n 
संशय नहीं | वहाँ WA म ताम | 
करता, वायु नहीं बहती; a e [s 
यह परमात्मदेव सारे e a li 
खयंञुद्ध एवं रजोगुण lagi 
शरीरमें जीव और ईश्वर T 


| कि न्य च्या 
| ९ फूल भोगता है और महेश्वर फलमोक्ता 
| æ peus साक्षीरूपसे बिना भोगके स्वयं प्रकाशित 
| a ; इन दोनॉर्मे मेद मायासे कल्पित 8 | जिस- 
| ur = रहनेवाला आकाश घटाकाश है और मठके 
n प्रकार qpurer आकाश मठाकाश है, और यह मुख्य 
का aaa कस्मित है; इसी प्रकार जीव और शिवरूप- 

बे एक तमे दो तत्व कल्पित हैं । 
वास्तविक शिवरूप परमेश्वर साक्षात्‌ चेतन्यस्वरूप हैं 
|| और जीव भी खरूपतः चैतन्यात्मक है | चित्‌ (शान ) 
Mi) aaea भिन्न नहीं है । यदि भिन्न हो तो उसकी 
UR दतन्यखल्पता ही नहीं रहती । चिव. ( ईश्वरचैतन्य ) से 
वित्त ( जीवचैतन्य ) भिन्न नहीं है; क्योंकि दोनों ही चैतन्य- 
|| खल्प हैं | यदि भिन्न हों तो उनकी जडरूपता हो जायगी, 
SUM aif चेतनसे भिन्न सभी जड हैं। निश्चय ही चित्‌ (चैतन्य) 
U स॑दा एक है | श्रुस्यनुकूल ) तर्क तथा प्रमाणके द्वारा 


X | भी त्रैतन्यकी एकरूपता निश्चित होनेसे चैतन्यत्वकी 


a 
i 
i$ : भ्‌ 


` : 
Aq n 


#६ गवान्‌ Taal अभ्यर्चनाके अन्दर जो 
È दार्शनिक तरव भरा हुआ है उससे साधारण 
W जनताको विशेष परिचय नहीं है, तथा 
भगवान्‌ शङ्करको “पशुपति? किसलिये कहते 
उवसाधारणको ज्ञान नहीं है। प्रस्तुत mendi 
अनुसार दार्शनिक तस्वका दिग्दर्शन कराया 


सिद्धान्त यह है कि ‘ay’ (जीव) को 
iF s n ! विद्या, क्रिया, योग और चर्यादारा 
RN zc ) का छेद करना चाहिये | इसीसे 
Ss SX) की कुपाद्वारा मोक्षप्रात्ति होती 
N तीन “पदार्थ! (पञ्च, पाह तथा 
पाद? या साधन ( विद्या, क्रिया, योग 
| a मन्नोपदेश लेनेको दीक्षा? कहते हैं | 
॥ गेश हो ७७? वियेश्वर आदि पद्मुओंके ज्ञानके 

E शानसे Wu, पाश तथा 


Ue Hm 
(y 
! 


am . 
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To 
एकताका ज्ञान हो जानेपर शोक 

रहता है; समस्त जगतूके सा et pe 
महत, परमानन्दरूप शिवको प्राप्त होता है | वह शिव में 
ही हू, ऐसा निश्चय करके मुनि शोकसे मुक्त हो जाते हैं | 
जिनके अविद्या-काम-कर्मादि दोष क्षीण हो गये हैं ऐसे 
पुरुष अपने शरीरमें खयंप्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा- 
को देखते हैं, परन्तु जो मायासे आवृत होते हैं वे उसे 
नहीं देख पाते । इसप्रकार जिस श्रेष्ठ योगीको अपने खरूप- 
का ज्ञान रहता है उस पूर्णखरूपवालेकों कहीं भी जाना 
नहीं पड़ता | आकाश सम्पूर्ण और एक है, वह कहीं 
नहीं जाता | इसी प्रकार आत्म-खरूपको जाननेवाला भी 
'कहीं नहीं जाता | वह मुनि जो निश्चयपूर्वक उस von 
को जानता है, अपने खरूपमें स्थित होकर सत्‌-चित्‌- 
TART ब्रह्म ही हो जाता है | हरिः ॐ तत्सत्‌ | 

अनु०--मेहता इन्दुलाल बापालाल 


— 34e ea — 
परम [ERAT 


( लेखक--डा ० to श्रीहरदत्तजी शमी एम० ए०,पी-एच० डी० ) 


पद्मपतिका ठीक-ठीक निर्णय होता है | अतः इस ज्ञानका 
प्रतिपादक प्रथम पाद “विद्या? हे | भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी दीक्षा होती है। इन दीक्षाओंका 
प्रदर्शक दूसरा, ‘Pray’ नामक पाद है। किन्तु यम, नियम; 
आसन आदि अध्ाङ्गयोगके बिना अभीष्ट-प्राप्ति नहीं हो 
सकती, अतः तीसरे “योग” नामक पादकी आवश्यकता है | 
योगसाधनके लिये भी अत्यावरयक--शासत्नविहित कर्मोका 
अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मोंका त्याग है | इन सब कर्मोंका 
प्रतिपादक “चया? नामक पाद है। 


१-पशुपति या पति 


स्वयं सव प्रकार स्वतन्त्र भगवान्‌ शङ्कर ही (पति! नामक 
पदार्थ हैं | यद्यपि विद्येश्वर इत्यादि मुक्त जीव भी शिवभाव- 
को प्राप्त हो जाते हैं, किस्तु यह सब स्वतन्त्र नहीं होते, 
आपितु परमेश्वरके अधीन रहते हैं | इसपर यदि कोई कहे 


कि ईश्वरका अस्तित्व तो सिद्ध करो तो हम इसका यह _ 


उत्तर देते हैं कि इस संसारमें मनुष्य, पञ्च, पक्षी इत्यादि 
प्राणधारियोंके शरीर-इन्द्रिय आदिके निर्माणमें हमें एक 
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अटल नियम दृष्टिगोचर होता है | यह नियम किसी जड़से 
तो बनाया नहीं जा सकता, उसका बनानेवाला चेतन ही 
होना चाहिये। और वह चेतन-तत््व भी सर्वसामथ्ययुक्त 
होना चाहिये अन्यथा संसारकी प्रत्येक वस्तुमें लागू नियम 
नहीं बना सकता । वही सर्वसामर्थ्ययुक्त चेतन परमेश्वर 
है--वही इस देह, इन्द्रिय इत्यादि कार्योंका कारण है । 
इसपर यदि कोई कहे कि देह काये है और इसलिये कारणसे 
उत्पन्न हुआ है, इसमें क्या प्रमाण है? तो इसका उत्तर 
यह है कि जेसे घट, पट इत्यादि कार्यं अवयवोसे युक्त होते 
हैं और विनाशशील हैं, उसी प्रकार देह भी है । हाँ, 
इसका कता ऐसा होना चाहिये जो निरवयव तथा नित्य 
हो--बस, वही परमेश्वर है| अब यदि यह प्रश्न हो कि 
निरवयव और नित्य तो जीवात्माको भी मानते हो, तो 
क्या जीवात्मा ही इस संसारका कर्ता है? इसका उत्तर 
यह है कि जीवात्मा अज्ञानी तथा परतन्त्र है, वह इस सृष्टिका 
कर्ता नहीं हो सकता | इसका कता सब प्रकारसे स्वतन्त्र 
तथा ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही हो सकता है, अन्य नहीं । 
यही ईश्वर सव जीवाँको उनके कर्मानुसार शरीरादि साधन 
तथा विषयादि भोग प्रदान करता है | सब वस्तुओंका कर्ता 
होनेके कारण इश्वरको सर्वज्ञ भी मानना पड़ेगा । क्योंकि 
-यदि ईश्वर अज्ञया अल्पज्ञ हो तो वह सब वस्तुआँका 
उत्पादन केसे कर सकता है ! इसपर यदि कोई ऐसा कहे 
कि हम स्वतन्त्र इश्वरको माननेके लिये तैयार हैं, किन्तु 
ईश्वरको सशरीर होना पड्ेगा-घट-पटादि कार्याके कर्ता 
कुम्हार, जुलाहा आदि सब हमने सशरीर ही देखे हैं; और यदि 
ईश्वरको शारीरयुक्त माना जाय तो उसे हम-जेसे शरीरधारी 
प्राणियाँके समान सुख-दुःख आदिका भोक्ता, अस्पज्ञ तथा 
परिमित शक्तियाला भी मानना पड़ेगा | इसका उत्तर यह 
है कि देखिये, आत्मा स्वयं शरीरवाला न होकर मी 
( अर्थात्‌ शरीरसे भिन्न होकर भी ) शरीरके अन्दर क्रिया 
उत्पन्न करता दिखायी देतां है; इसलिये कताको सशरीर 
होना ही पड़ेगा, यह नियम सर्वदा और सर्वत्र : लागू नहीं 
हो सकता | फिर यदि ईश्वरको wade मान भी लें तो भी 
उसका शरीर हमलोगोंके शरीर-जेसा नहीं हो सकता, 
. किन्तु उसका शरीर निर्मल तथा कर्मादि-बन्धनोसे मुक्त होनेके 
कारण 'शाक्त' ( शक्तिस्वरूप ) ही मानना पड़ेगा | 
अर्थात्‌ ईश्वरका शरीर मन्त्रमय है, मन्त्र ही उसके अवयव 
हुं-जेसा कि नारायणोपनिषद्मे वर्णित है ( देखिये 
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A 
कम होते हॅ AN 
है, हमारे TH भिन्न है शत ; 
शरीर मलादि दोषोंके न हनर a 
यदि कोई फिर प्रश्न करे कि मा l 
आँखोंका वर्णन Te मिलता है (पर 
इत्यादि ) तो फिर केसे हमारेजेसा स्र | 
इसका उत्तर यह है. कि निराकार | 
असम्भव है, अतः भक्तांकी सुविधाके m | 
साकार रूपमात्र है | Ww 


: 

WO [| 
व्यापक जीवात्मा या क्षेत्रत ही पक | 

यह चावोक आदि नासिकोंदरार निस्त; 
यदि देहको ही आत्मा मान 42, तो वास, के । 
आदि अवस्थाओंमें बदलता हुआ शरीर वर 
बात तरुणायस्थामें केसे सरण कर र| , 
नैयायिकोंके समान हमारे यहाँ जीवात्मा आफ 
जाता है; क्योंकि यदि अनुमानसे जना सा| 
अनुमानको करके पहले जीवातमाको sel 
जीवात्मा होगा, दूसरेको तीसरा, des E 
प्रकार अनवस्था-दोष हो जायगा | जेन HS र 
खरूप देहकी छोटाई-बड़ाईके अनुसार ( a a 
आत्मा बड़ा और चींटीका छोटा ) है. 3 
लोग आत्माको क्षणिक RIAR Mr ; 
आत्मा तो देश तथा HE | 
अपरिमित है, अतः इन दोनोका ग ga ( 
शेव लोग जीवात्माको अढी हि eta 
को भी तैयार नहीं दै ब काश 
तो मिन्न-मित्र प्रकारके वलड Tm EI 
pra agli स्थित उस एक थै eg 
2 और S gu 

ठीक है ! जब आत्मा एक ६ sug FIO 
उस समया, (| 

समयपर सुख दै तो ie h 
सुखका ही अनुमव करन हे els 
कि मिज्ञ-मि्न प्रकारका मे at 
अनेक तथा प्रत्येक देहम > gi 


C 
D. 
3 


T 


= 


द्वारा जीवात्माको बन्धन केसे प्रास हो 


| M bbe इत्यादिके निवारणद्वारा उसकी मोक्षकी 


` ओर प्रवृत्ति केसे a : 
«cag तीन प्रकारका है--(अ) विज्ञानाकळ, (आ) 
| genes तथा (इ). सकल | 
(अं) जो परमात्माके खरूपकों पहचानकर जप, 
|| हयात तथा संन्यासद्वारा अथवा भोगद्वारा कर्मोका क्षय कर 
| can है और जिसको देह, इन्द्रियादिका कोई aaa 
॥ नही रहता किन्त केवळ मलरूपी पाश ( बन्धन ) रह जाता 
| है, उसे (विशानाकल” कहते &l 
(आ) जिस जीवात्माके देह-इन्द्रियादि प्रलयकालमें 
| अन हो जाते हैं ( किन्ठ॒ बीजरूपमें रहते हैं ) तथा जिसमें 
१| मढ और कर्मरूपी दो पाश ( बन्धन ) रह जाते हैं, वह 
|) ध्रल्याकल' कहलाता है । 
(इ) जिस जीवात्मामें मळ, माया तथा कर्म-यह 
| तीनों पाश ( बन्धन ) रहते हैं, उसे (सकल? कहते हैं । 
| (अ) विज्ञानाकलके भी 'समात्तकछष? और “असमास- 
M ra दो भेद हें । जीवात्मा जो कर्म करता है, उस 
कै) ist तह मखपर जमती रहती P] इसी कारण 
D ES मटका परिपाक ( अर्थात्‌ भलके ऊपरसे रोध यानी 
M नहीं होने पाता । किन्तु जव कर्मोंका 
t तब तह न जमनेके कारण- मलका 
र T है और जीवात्मा 'समासकडुष? कहलाने 
| ie क भगवान्‌ आठ प्रकारके 
| (, | उनके नाम ये हे 
अनन्त, (२) सूक्ष्म, (३) शिवोत्तम, 
ym (६) Raf, (७) 


co eal जीवात्माओको परमेश्वर मन्त्रखरूप 
i dus dn रहित किन्तु मलरूपी पाशमें 
MEN ae [SU हैं और इनकी संख्या ७ 
ह i x ü अन्य जीवात्माओपर अपनी कृपा 
भा); 
£) पराः + याक’ भी दो 
| Wee. प्रकारके होते É— 
E sh अपक्कपाशद्दय? | जिसके “मळ? तथा “कर्म? 


— 
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है | यदि ज्ञानक्रियाशक्तिसे रहित हो तो रूपी दोनों पाशोंकां परिपाक हो गया हो वह 


२६६ 


।पक्कपाशद्दय? 
जीवात्मा मोक्षको प्राप्त हो जाता है। ETE 
नाना प्रकारके कमोंको करते i घूर 
E हुए नाना योनियोंमे घूमा 

( इ ) “सकल भी दो प्रकारके होते हॅ--पक्ककलष' 
:अपक्ककलष? | जेसे-जेसे जीवात्माके 'मल-कर्म? क 
इन प्राशोंका परिपाक बढ्ता जाता है, AR ये सत्र पाश 
शक्तिहीन होते चळे जाते हैं । तब ये पक्ककदप जीवातमा 
“मन्त्रेश्वर? कहलाते हैं । सात करोड़ मन्त्ररूपी जीवविशेषोके, 
जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, अधिकारी यही ११८ 
:मन्त्रेश्वर' जीव हैं | 

३-पाश 

पाश चार प्रकारके होते हँ--( अ) मछ,( आ ) 

रोध, ( इ ) कमं तथा (इं) माया । 


(अ ) जो आस्माकी खाभाविक ज्ञान तथा क्रिया- 
शक्तिको ढक ले, वह “मळ? ( अर्थात्‌ अज्ञान ) कहलाता है। 
यह मल आत्मखरूपका केवल आच्छादन ही नहीं करता, 
किन्तु जीवात्माको जबरदस्ती दुष्कमोंमें प्रर्त करनेवाला 
पाश भी यही है | 


(sm) प्रत्येक वस्तुमें जो सामथ्य हे उसको 'शिव- 
शक्ति’ कहते हँ--जेसे अग्निमें जलानेकी शक्ति, sed 


शीतल करनेकी शक्ति, तेजमे प्रकाश करनेकी शक्ति, 


अन्धकारमें वस्तुको ढकनेकी शक्ति इत्यादि। यह शक्ति जैसे 


पदार्थमें रहती है वैसा ही खरूप धारण कर लेती है-अयांत्‌ ड 
अच्छेमें अच्छा और बुरेमें बुरा । अतः पाशम रहती हुई | 
यह शक्ति जब आत्माके खरूपकों ढक लेती है, तब यह 


eae कहलाती है । E 


( इ ) फलकी इच्छासे किये हुए wd या अधमेरूपी ` = 


कर्मोको ही क्म-पाश कहते हैं । 


( ई ) जिस शक्तिमें प्रलयके समय सत्र कुछ लीन 
हो जाता है, तथा सुष्टिके समय जिसमेंसे सब कुछ उत्पन्न 
होता है, वह माया-पाश है | 


अतः इन Wala AM हुआ प॒ जब तत्त्वशञानद्वारा 
इन पाशोंकों छेद डालता है, तभी वह परम शिव-तत्त्व 


अथात्‌ “पति? को प्राप्त करता है । 
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शिव-तत्तं 


(Sas -्भीमचन्द्र चट्टोपाध्याय To Fo, dio Wo, dto एस० dio, एम० आर० ३, ३० 


देवाधिदेव महादेवके विषयमें सम्यक्‌ रूपसे आलोचना 
करना किसीके लिये भी सम्भव नहीं दै, यही सब शाज्नोंका 
सिद्धान्त है । पूणका वर्णन ही क्या किया जा सकता है ! 
हम भी रन्धर्यराज पुष्पदन्तके शब्दोंमें सर्वप्रथम यही 
कहते हैं--- 
wfüs: पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिर्या दीनामपि तदवसन्नास्त्वयि R: 
अथाषाच्यः Aa: स्वमतिपरिणामावधि ग्रुणन्‌ 
समाप्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः॥ 


*g शिव | मुझ-जैसे अज्ञ पुरुषसे तुम्हारी महिमा यदि 


पूणरूपेण व्यक्त करके नहीं कही गयी है तो मैं यह WENT 


कि ब्रह्मादि भी तुम्हारी महिमाको व्यक्त करनेमें समर्थ 
-नहीं हो सके हैं, मेरी तो बिसात ही क्या है ? किन्तु अपनी 
शक्तिके अनुसार तुम्हारा विषय कहनेमें यदि दोष न होता 
हो तो में भी यथासाध्य तुम्हारे गुणोंका वर्णन अपनी 
बुद्विके अनुसार करता हूँ, इसमें किसी प्रकारकी आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये ।' मेरी प्रार्थना है-- 


आमि शिखि नाइ किछु वूशि नाइ किछु 
दाओ हे शिखाये बुझाये। 

अर्थात्‌ “न तो मैंने कुछ सीखा है और न मैं कुछ 
समझता ही हू | तुम्ही सिखा दो, समझा दो | मेरी इच्छा 
होती है कि माता पार्वतीने ब्रह्मचारि-वेशधारी झाङ्करके 
निकट दिवकी जो व्याख्या की है उसे ज्ञातव्य समझकर 
नीचे उद्धृत करूँ-- 

स आदिः सर्वजगतां कोऽस्य वेदान्वयं ततः | 

सव॑ जगद्यस्य रूपं दिग्वासाः कीर्यते ततः ॥ 

शुणत्रयमयं z झूली यस्माह्विभत्ति a: | 

अबद्धाः सचतो मुक्ता भूता एव स तत्पतिः ॥ 

इमशानज्ञापि संसारस्तद्वासी कृपयार्थिनाम्‌ | 

भूतयः कथिता भूतिस्ता बिभत्ति स ara t 

vut धर्म इति प्रोक्ततमारूठसतो oat) 

सर्पाश्च दोषाः क्रोधाद्यास्तान्‌ बिभत्ति जगन्सयः ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


A उन्‍हें ts, 
नहीं | भतृहरिने भी हि कहा है। ee a 


) Wo 
नानाविधान्‌ कर्मयोग 
*चे इत्र्‍यी Ranh p 
भस्मीकरोति ae 
MUN महादे AY aap 
ध्वे समस्त जगतूके आदि ü a 
वृत्तान्त कौन जान सकता है ! समर a 
है, इसीलिये वे Raa हं ।वे mcd à 
करते हैं, इसीलिय उन्हे “चूड़ी! कहते ह | 
में बद्ध नहीं हैं बल्कि पूर्णतः मुक्त (ul 
मुक्त भूतगर्णोके अधिपति हैं। यह संता है 
क्षेत्र है, वे प्राथियोंके प्रति कुपावशतः NE d 
वास करते हैं । उनकी विभूति है सतन 
विभूति (Reet) प्रदान करती है. शाने 
विभूतिको अपने शरीरपर धारण करे हैं। | 
और उसपर आरूढ होनेके कारण वह TAA 
हें । क्रोधादि दोषसमूह ही सपं हं, जगम हे || 
सबको वशीभूतकर भूषणके रूपमें धारण | 
कर्मकलाप ही जटा हैं, वह इन ' सबको शा | 
वेदत्रयी उनके तीन नेत्र हैं। त्रिगुणमय स | 
वाच्य है, इसको भस्मसात्‌ करनेके काण quU न 
कहलाते हैं | जो सूक्ष्मदर्शी पुरुष e ‘ 
जानते हैं वे उन हरका भजन e | 
मॉ-पार्वतीके द्वारा वर्णित शिव E" n m 
होते हैं हम इस रहस्यको क्या समझे ' B 
हैं तो माळूम होता है 
हैं । काण्ट ( Kant ) के 
Space ) से अतीत 
हमारे शिव ही है | इसीलिये er gi 
हैं, दिगम्बर हैं---असम्य; ब 


काल आदिसे अनवच्छिन : ad N 
और ‘orate B ed a M 
sre: TS quen | 


i 


यह E wc 
बताया गया है | उन्हीके विषयमें 


ब्रह्मणि 
(Wio Jo Alo ) 


m| Heforms the Very supreme unity of all 
k ॥ contradictions. ( Cardinal Nichola care ) 
` || इती कारण माता पार्वतीने कहा है--“सपाश्च दोषाः 
है paren” इत्यादि | उनका NS असमग्र नहीं है अथात्‌ 
Tia Devil या Satan अथवा Gos ही नहीं, वह तो 
S gambar’ हैं--एकेश्वर, सर्वेश्वर | शिव भिक्षुक हैं, यह 
ह| seo जान पड़ता है, माता पावती सकुचा जाती हैं | 
, | परतु में समझता हूँ कि वह हमारे मनकी ही भिक्षा मागते 


गि अहा! वह सवदा ही वंशीनिनादसे अथवा डमरू-ध्वनि- ` 


|३ हमारे मनको भिक्षारूपमे हरण करते हें | हम उनको 
"M नही चाहते तथापि वह हमारे मनको चाहते हें; क्योंकि वे 
P ou weist देकर खयं भिक्षुक बन गये हैं । यही 
JEn भी देलनेमे आती है 

| ü | त्यं वदति गोविन्दे विमला पद्मरातया । 

i मनोरयवती नाम सिक्षापान्न॑ समपिता ॥ 

E ( काशीखण्ड ३०। १०२) 
| पा हम भी प्रार्थना करते हैं--- 

a) SHR निगमतत्त्वविदाश्र याय 

i: ` किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय । 


| ऐषायृहीतमनसो मनसो5स्ति दैन्य 


दत्त मया मम मनः कृपया गृहाण ॥ 


M i 

He P यक विषयमें कुछ विचार किया , 
ह| ag A नामक अन्यसे सर्वसा 

il mm धारंणके 


eL Shi? अन्य 
a. m t, 

Rika 
(E ri, 
| ~ ti 


fa हिन्दी-भाषान्तर do रामावतारजी 
f या है और उसे ठा० कायमर्सिहजीने 
हे सेका कुछ अंश कल्याणम मी पहले छप 

| गौर प ? ६२५ पृष्ठके अन्थका मूल्य RI) 
A Rei. ce ग्रन्थ पढ़ना चाहिये । 
Kc स्कर बुकडिपो, चौक, वनारस 
E ---सम्पादक 


~ 


daar पण —— 
महातमा ओनरहरिस्वामीकृत È । बहुत 
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_ l1 
| : सर्वजगताम्‌? हैं और उनके 


३०१ 


दिगम्बरता-विचार 


मिरावरणविज्ञानखरूपो fe स्वयं हरः। 
ex चरति संसारे तेन sitet दिगम्बरः ॥ 


जो कारणाविद्या जीबको अपने ब्रह्मत्वकी उपलब्धि 
नहीं a देती, उस अविद्याका लेशमात्र मी परमात्मा- 
शिव Te खभावतः ही नहीं रह सकता, क्योकि वे समष्टि- 
safe देहत्रयरूप प्रपश्चके विधि-निषेघसे अतीत हैं। इसी कारण 
वे “दिगम्बर? कहलाते हैं | उनकी इस दिगम्वरताको बेसमझ 
लोग नयता कह बैठते हैं | 


भस्मोद्धूलन-विचार 
ज्ञानाझिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते किल। 
तेनेव भस्मना गात्रमुद्घूछयति Wate 


देह-संवलित चिदामासमें GP बुद्धिके द्वारा जो कर्म 
होते हैं वे सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाणरूपमें वन्धनका 
कारण बनते हैं, वही सब कमे निष्क्रिय ब्रह्मरूपताकी प्रास 
होनेपर शरीरान्तर ( पुनर्जन्म ) के उत्पाद्नमें असमर्थ हो जाते 
हैं और इसलिये भस्मके सहृ अकिञ्चित्कर हो जाते हैं-- 
यह बात गीता आदि meld प्रसिद्ध है। शिवके असुरः 
विमर्दन तथा विइवसंहारादि कमं उसी प्रकार अकिञ्चित्कर 
& | इसी कर्मके द्वारा आइत होकर वह लोकदृष्टिमे आविभूत 
होते हैं इसी कारण वह मूढुजनोंके निकट भस्माइततया 
प्रतिपादित होते हैं । 

भासते भिन्नभावानामपि भेदो न अस्मनि। 

स्वस्वभावस्वभावेन अस्म भर्गस्य वछभमम॥ 

“परस्परभिन्न वस्तुएँ भी भस्मीभूत हो जानेपर एकः 
रूप ही भासती हैं, इसी कारण भस्म सब वस्तुओकी एकः 
रूपताका प्रतिपादक है । तुल्य खभावबाले “मग? अर्थात्‌ 
जगद्दीज-भजेक शिवके निकट आनन्ददायक है |? 


जटाजूट-विचार 
विश्रामोऽयंसुचीन्द्राणां पुरातनवटो हरः। 
वेदान्तसांर्ययोयार्यास्तिस्तस्तञ्चययः | SAT: d 


“यही हर अथात्‌ अपरोक्ष परमात्मा पञ्चम्यादिभूमिकाः 
रूढ जीवन्युक्तौके विश्रामस्थान, पुरातन बटबृक्षखरूप हैं | 
वेदान्त, सांख्य और योग--यह तीन उस वटबृक्षकी जयके 
रूपमें शिरोभूषण हैं । शिवके जटाजूटका यही तात्पये है।? 
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३०२ 
त्रिनेत्रता-विचार 
आप्यायनस्तमोहन्ता विद्यया दोषदाहकृत i 
सोमसूर्याझिनयनखिनेत्नस्ते न शङ्करः ॥ 


TEX चन्द्रके समान जगदानन्ददायक, सूर्यके समान 
अज्ञानतमोनाशक तथा . अभिके समान रागादि-दोषोके 
दहनकत्ता हैं | इसी कारण चन्द्रसूर्याम्िनयन अथवा त्रिनेत्र 
कहकर उनका वर्णन किया जाता है|? 

श्ुजगभूषणता-विचार 

योगिनः पवनाहारास्तथा गिरिविछेशयाः | 

निजरूपे तास्तेन सुञङ्गाभरणो ee 

“योगिजन सर्पके समान वायुमक्षण कर प्राणघारण करते 
हैं तथा पर्वतीय. गुहाओंमें रहते हैं । "विविक्तसेवी? एवं 
‘mea’ होनेके कारण वे शिवको इतने प्रिय हैं कि वे इन 
योगिजनोंको अपने अङ्गका भूषण बनाये रखते हें | इसी 
कारण USK 'भुजज्ञाभरण” के Wa वर्णित होते हें ।? 


त्रिशूल-विचार 
शान्तिवैराग्यबोधाख्यैखभिरग्र स्तरस्त्रिभिः । 
न्रिगुणत्निपुरं इर्ति agla त्रिलोचनः ॥ 
शान्ति अर्थात्‌ उपरति, जो - यमःनियमादिके अभ्यास, 
चित्तनिरोध तथा व्यवहारके सङ्कोचद्वारा उत्पादित होती है | 


वैराग्य अर्थात्‌ दोषदर्शनके द्वारा रूप-रसादि सब 
विषयोंके स्यागकी इच्छा एवं भोग्य वस्तुके अभावमें 
बुद्धिकी अदीनता | 

बोध अर्थात्‌ श्रवणादिजनित सत्य-मिथ्या-विवेचन, 
जिसके द्वारा चिदात्मा और अहङ्कारकी एकतारूप अ्रन्थिका 
- अनुद्य और विनाश होता है-- 

ये तीनों उपाय अज्ञान और अज्ञानके कार्यको शीघ्र 
ही भेदन करनेमें समर्थ होनेके कारण त्रिञ्चूलके फलोंके साथ 
साहश्यको प्रास होते हैं | इसी त्रिञ्चूलके द्वारा त्रिलोचन 
सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंका तथा उनके कार्यरूप 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक देहत्रयका विनाश करते हूं, 
मिथ्यात्वका निश्चय करा उसमें अप्रतीति उत्पादन करते हैं। 


वृषभवाहन-विचार 


अह्याद्या यत्र नारूढास्तमारोहति शङ्करः | 
` समाधि धमंमेघाल्यं तेनायं घृषवाहनः ॥ 
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जिस धर्ममेघ न i 
हो सकते, शङ्कर ah on WR = 
कारण शङ्कर “बृषवाहनः L N | 

श हून? ggg है। भ 
ह्म है, ऐसा समझकर मन हु | | | 
जाती है इसी प्रकार न्दी uL 
fra जह्माभिन्ञ-परत्यात्मगुस्युदि = hi 
चाहिये । समाघिद्वारा बुद्धिका | 
निरोध-समाधिद्वारा चेतन्यमात्राधिगम होगे he 

TM बनती है तव उ UE 
4 


कहते हें | इसप्रकारकी R 
होती हे । RAN जब इस सवत | 
आसक्तिरहित हो जाता है तब पिसा à 
प्रास होती à | इसप्रकारकी समाधिको ey 4 
मेघ जिसप्रकार वारिवषेण करते हैं यह up: 
प्रकार परम धर्मका वर्षण करती है, अपर जग २ 
साधक बिना ras ही कृतकृत्य हो बात!) | 


इमशान-विचार 

नित्यं क्रीडति यत्रायं खयं duum 3 

तत्र इमशाने संसारे सिवः wa 
स्वतःसिद्ध प्रत्यगात्मखल्प, शाति 
सर्व जगतूके लयके अधिष्ठान ह । इही WU 
भयका कारण बन संसारमें नित्य sil 3 
इमशानवत्‌ अमंगलरूप संसारमें सवदा a 1 
वह ज्ञानिजनांको दृष्टिगोचर होते dEi i 
इमशानमें संसार-दृष्टि करनी चाहिये | 
गण-विचार 


e 
आनन्द॑सागरः ned '" 
शीकरा इव समुद्रास 


arg चतुर्विध ( विद्यानन्द T An 
(१) दुःखामाव या F a ) 
(३) कुतकृत्यता तथा (४) m 
समुद्रके समान @ | ति 
सामर्थ्यंको इस सागरके 
शीकरोंके समान इस आ 
अर्थात्‌ ल $ 
अन्तरङ्गताके १ 


[m 
क 


करना चाहिये । 
fem: खामी खरूपाकृतिलक्षणेः | 
दिक्षणा एव UT किंमद्धुतम्‌ ॥ 
a खामी खयं ही खरूप, आकृति और लक्षणसे 
am हैं तब उनके गण या सेवकगण अद्भुत 
à हों, इसमें आश्रय ही क्या है ! भावार्थ यह है कि 
कि नन्रदानम्दखरूप शिव असत्‌, जड़ और दुःखरूप 
UH creare विपरीत AAAS होनेके कारण उनके 
हे aee -विद्यानन्दादि भी विषयानन्दसे विपरीत खमाववाळे 
7h MEE 
| सप्रकार शिवके साधारण, प्रचलित तथा ध्यानमें वर्णित 
| समस विषय शाक्ञोमे विवेचित हुए हैं । लेखके बढ़ जानेके 


कोई ऐसा विचार कर सकते हैं कि यदि तत्त्वतः शिव 
| एसासाके खरूप हैं तो उनका इस प्रचलित भावमें ध्यान 


| क्य कारण-मेद होता है | परन्तु-- 

TAR गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।? 

| M ovens नानाप्रकारके नदी-नाले नाना 
[IMS समुद्रमे ही जाते हैं उसी प्रकार भक्त चाहे जिस भाव- 


Vif करे, तुम्हीं उसके गन्तव्य स्थान हो । कोई मार्ग 


ह E विपरीत नहीं है तथा कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें 
| विद्यमान न हो। 


| समकर सोमस्वमसि quei हुतवह- 
पे व्योम स्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च | 

परिस्राव त्वयि परिणत बिभ्रति शिरं 

पिर्‌ अति गिरं 
तत्व चयमिह तु यत्‌ र्वं न अवसि ॥ 

उनका दि 

र RE id विचार करनेमें ही 
| गे ha मर य हें, भाव ही देखते हैं। वे अमूत 
| 5 " धारण करते हें | यही देखता हूँ 


M सर्वेष्वखिळेषु चात्मनः | 
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| E 
k न A गोची विद्यानन्दरूपताका 


ae] सों. किया जाता दै? बात यह है कि अधिकारिमेदसे . 


अइड्यतात्यद्धुतरूपसुद्दहन 
Sea सभायां aa न WU ॥ 
चिन्मयर्‍याद्वितीयस्य  निष्कलस्याशरीरिण: b 
उपासकानां कायार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
साकारका अवलम्वन'करके ही निर्गुण निराकार ब्रह्मकी 
भावना की जाती है | साकारके विना निराकारमें स्थिति- 
लाम नहीं होता | सब कुछ साकार ही दृ्टिगोचर होता है, 
परन्तु अभ्यासके द्वारा निराकारकी उपलब्धि होती है तथा 
उसमें स्थिति परात की जाती है। मगवान्‌चिन्मय, अद्वितीय, 
कलारहित तथा रूपरहित होते हुए भी उपासकको कृतार्थ 
करनेके लिये उसके ध्येयरूपमें उपस्थित होते हैं। ब्रह्मणो 
रूपकल्पना-कत्तरि षष्टी! ते- 
hs | इसीको स्पष्ट करते- हुए अगस्त्य 
सर्वेइवरः सर्वेमयः सर्वेभूतहिते रतः। 
सर्वे षासुपकाराय साकारो$भून्निराकृतिः ॥ 
( अग० Go qo ) 
जो aien, wm, सब भूतोंके हितमें लगे RANS 
हैं वही सबके उपकारके लिये निराकार होते हुए भी साकार 
BLE | यहाँ साकाररूप मनुष्यकी कल्पना नहीं है, माया ही 
अपनी शाक्तिसे रूप धारण करती है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट पथपर चलनेसे गीताके 
१६ वे अध्यायमें वर्णित देवी सम्पत्तिकेलिये मगवानसे 
आत्म-निवेदन करनेपर तथा १२ वें अध्यायमें कहे हुए 
भक्तके लक्षणांसे युक्त होनेपर आद्यतोष शङ्कर साधकके निकट 


आविर्भूत होते हैं | ऐसा करनेसे ही शिवका रूप है या नही, . 


पुराण सत्य हैं या असत्य, इत्यादि नाना प्रकारके सन्देह दूर 
होते हैं । केवळ पुस्तक पढ़नेसे पुस्तकी विद्याके आगे कोई 
नहीं जा सकता | सदुरुके शरणागत हो अपने चरित्रको 
सुधार तथा भगवान्‌ शङ्करकी SM प्राप्त करना ही परम 
पुरुषार्थं समझकर BA करनेसे शिव दया करते हें | तब-- 


भिद्यते हृदयअन्थिदिळद्यर्ते adda: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 


ap E 
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श्रीशिव-कथाओंका आध्यात्मिक रहस्य 
( लेखक---खामी औरामदासानन्दजी सरस्वती ) 
असतो मा सद्वसय । तमसो सा ज्योतिगमय | etais ग 


तेन मां पाहि Fe 
चीन सनातन आर्य-धर्म-बुक्षकी Rega, 
पारसीःधर्म और यहूदी-धर्म--ये तीन 
) शाखाएँ हुई | यहूदी-धर्मसे ईसाई-धर्मकी 
v एक बड़ी शाखा उत्पन्न gi और उसके 
r 4 आधारपर, परन्तु उससे कुछ स्वतन्त्र-सी, 
{९ मुहम्मदी धमकी शाखा निकली । 
Raat जैन और बौड-घम--दो 
उपझाखाएँ हुई और अवांचीन-कालमें उसमेंसे सिख-घर्मकी 
एक सुन्दर टहनी और निकल आयी है । उधर उपयुक्त 
शाखा-उपशाखाओंसे भी अनेक टहनियाँ निकली हैं। शाखा- 
उपशाखाओंसे भरे हुए, मूल वृक्षके इस विस्तारमें यद्यपि स्थूल 
इष्टिसे महान्‌ विभिन्नता दिखलायी पड़ती है तथापि सूक्ष्म 
दृष्टिसे अवलोकन करनेपर मुझ्य-मुख्य quet विषयमे उनके 
अन्दर अधिकांरमें समानता ही नजर आती है | प्रत्येक धर्मम 
आचारप्रधान तथा तस्व-विचारप्रधान ये दो भाग होते हैं | 
यद्यपि आचारधर्मके सम्बन्धमें उनमें भिन्नता दिखलायी 
देती हे तथापि तत्त्व-विचारके सम्बन्धमें अधिकतर ऐक्य ही 
इष्टिगोचर होता हे । धमंके तत्त्वविचार अथवा विज्ञानके 
भागको केवल अधिकारी लोग ही सुगमतासे जान सकते हैं, 
अन्य पुरुषोंकी उसमें गति न होनेसे उनका इस ओर 
ध्यान नहीं रहता | ऐसे लोगोंके लिये भी ततत्वविचारका यह 
कठिन मार्ग सुगम करनेके अभिप्रायसे परोपकारस्वभाव 
परमकारुणिक Buta उसका स्पष्टीकरण पुराणों, 
रामायण, महाभारत आदि इतिह्ास-ग्रन्थों तथा अन्य 
अन्थाम कथा ओर आसख्यानोंके द्वारा किया है ऐसी 
कथाए, समी धमाके प्राचीन eae पायी जाती हैं | यहूदी, 
पारखा तथा इसाइ FAT इसग्रकारकी बहुत-सी कथाएं 
मिळती ई । प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगेकि sedit भी ऐसी 
कथाएँ | हिन्दू-वम और उसकी जैन तथा बौद्ध-धर्म आदि 
eara भीं ऐसी अनेक रहस्यमयी कथाएँ मिळती हैँ | 
उनका उदर्य आध्यात्मिक तश्य-प्रतिपादन ही रहता है। 
कम-सै-कम [nop तो समी कथाएँ अध्याक्षाके मुबर्ण 
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* के भिन्न-भिन्न मत हें । प्राच्य साहिसरे क] 


मय। Seta ES | 


| 

WH Tat हुई हैं | परन्तु 
मेंसे ही कतिपय S s 
पाठकोंको कराया जाता है | ^ । 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवः | 
विष्णु विश्व-पोषक और शिव विश्व us isl 
alae नहीं मिलता, परन्तु उसमें छन्न मश 
WATS कुछ सूक्तों ( उदाहरणाथ vy, ty} | 
रुद्र हे । ११४ वें सूक्तमे मा नो महान | 
न मारे? ऐसी प्रार्थना की गयी है।इस द, 
विश्वके संहारकता हैं xu पौराणिक wa: 
अत्यन्त प्राचीन ऋग्वेदके मन्त्रम मिलता है। | 
झिव-किङ्ग-पूजाके विषयमे गाच्या 


गस्टक ऑपर्टका अनुमान है कि सिव 
जननेन्द्रियकी पूजासे हुई होगी और सामी शिश 
मत है कि वैदिक-यज्ञ-विधिमे ग्रहमान विर 
यूपस्तम्मसे उसकी उत्पत्ति हुई है। वे at 
“यज्ञामिकी ज्वाला, उसमेंसे RTT 
पीठपर सोमवल्ली धारण करनेवाण m | 
लिये आवश्यक = ( इंधन ) med 
होनेवाला भस्म-- E 
नीलकण्ठ, शरीरपर धारण किया इना > 
आदि कल्पनाएँ निकली हैं ! पूप - 
कालान्तरमें कल्पना 
श्रीराळुरके श्रेष्ठ देवत्वका रूप प्रा a 
ard i अनेक S 
यह wale मिलता 


T 
akafa विचित्राणि gi | 
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| विरश्चिनारायणवन्दनीयों मानं विनेठं गिरिशोऽपि Te" 


कृपाकटाक्षेण निरीक्षणानि व्यपेक्षते asad | 
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| गङ्गाधर ECC ox eu च sur DD NEN हर, शिव, 
sud उदा नक, दवह, महेश्वर--ये दस नाम 
| sui सदाशिव, हर, शम्भु और महेश्वर 
| ge ad हैं। उदाहरणार्थ--शं सुखं भावयति 
नाम परमे arg, अथवा शं सुखं अस्मा भवतीति 
उत लँ अवा ति इल 
[rog वे शम्य हैं। ( शङ्का अर्थ मी--ऐहिक और 
| E is दोनों प्रकारके सुखका कर्ता--दाता ही है। 'शिवः 
A 3 
॥ उत्याणरूपः) erae; freagra: | 
समेधयति यन्निस्यं सर्वार्थान्‌ सवेकमंसु । 
| | - श्षिवमिच्छन्मनुष्याणां तस्माहेवः शिवः wur 
Im ( महाभारत रुद्राध्याय ) 
|| १-औशिवजीका इमशानवास-ब्रह्मा, विष्णुकी माँति 
| | fester भी सारा पौराणिक वर्णन अध्यात्मपरक है | 
| उदाहरणार्थ, उनका इमशानवास देखिये । यह एक 
| | बाथासिक गूढ रहस्य है । शिवजीके इमशानवासके 
| सखम डा० Rusa 'सुसुक्ष-मार्ग' (Path of 
(the discipleship) ग्रन्धे किया हुआ विवेचन 
शनन करनेयोग्य है। आपका कहना है कि “आपके 
| | मं अनेक वार ये बातें उपजी होंगी कि जिन्हें 
||स महादेव अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ देव मानते हैं उनका 
| निवास md क्यो है ! क्या कारण है कि ऐसे देवाधि- 


| देव खयं पवित्र होकर भी ऐसे अपवित्र स्थानमें रहते हैं ! 
करनेपर इसमें 


mH मस्म हो जानेपर उनके सड़-गल- 
^ रांग उत्पन्न करनेका डर नहीं रहता 
"in री Is नीच मनोइत्तिूप पदार्थोके शङ्करकी 
"AK ह जानेपर चित्त निर्मल हो जाता है 
= ज्वालासे योगी दिव्य शरीर घारणकर 
ts है। पीछे उसमें ममत्व अथवा 
भी नहीं रहता | इस दृष्टिसे देखनेपर 

“चेही तरह ees 
यानमें आ जाती है कि शङ्करका 
p और उन्हे संहार-कता क्यो कहा 


उणो शियजीकी अनेक कथाएँ 


D ३६ 


1 
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मिलती हैं | कुछ पुराणोंमें ऐसा वर्णन मिलता है कि ज्ञानी 
पुरुष ही शिव या शङ्कर हैं और कुछ at आत्मा 
और परमात्माको 'शिव” कहा गया है। जीव अथवा 
अन्तरात्मामे अनेक बासनाएँ और कल्यनाएँ होती हैं, 
qu अपने खरूपको भूछा रहता है। बीजमें qux समान 
यासनाए अबोधरूप अज्ञानमें रहकर पुनः-पुनः खर्ग- 
नरकके रूपसे अडुरित होती हैं. और जीवको जन्म-मरणके 
चक्करमें डालती रहती हैं | परन्तु जीव अथवा अन्तरात्मा 
अपने आकाश-स्वरूपकी स्थितिकों धारणकर खखरूपका 
चिन्तन करे तो उससे वासनाओं या कल्पनाओंका कारण 
जो अबोधरूप अमङ्गल अज्ञान है बह नष्ट होकर मङ्गल 
या शद्ध खरूपकी प्रतीति होती है | बस, इसी मङ्गल, जुद्ध 
खरूपको ही “शिव? ( शिव-मज्ञल ) कहना चाहिये--यही 
शिवका लक्षण है | 

ऊपर यह वतलाया जा चुका है कि ज्ञानी पुरुषको भी 
कहीं-कहीं “शिव? कहा गया है। यद्यपि ज्ञानी पुरुष विचारद्वारा 
कामविकारका शमन करता है तथापि कामविकार स्वभकी 
अवस्थामें वासनारूपसे उत्पन्न होकर उसके मनःक्षोमका 
कारण हो जाता है और ज्ञानीके लिङ्गशरीरको स्वप्नावस्थामें 
पीडा पहुंचाने लगता है । ऐसा होनेपर ज्ञानी अथवा योगी 
पुरुष अभिचक्रमें अथात्‌ भ्रूमध्यस्थानमे ध्यान लगाकर 
कामविकारका नाश करता है | बस, शिवजीके अपने मस्तकके 
तीसरे नेत्रकी अभिसे मदनदहन करनेकी कथाका यही 
तात्पर्यं है | | 


२-दक्षको कथा--'दक्षहा' ( दक्षका नाश करने- 
वाले ) की कथामें भी महादेवके सम्बन्धमें यूढ़ रूपक है | 
‘aq’ शब्दका अर्थ है निपुण | किसी विद्या अथवा कलामें 
प्रवीण मनुष्यको दक्ष” कहते हैं | दक्षता अथवा प्रवीणता 
प्रत्येक विद्या या कलामें होनी चाहिये, अथात्‌ दक्षतासे ही 
विद्या अथवा कलाओंकी प्राति होती है। इसीलिये ऐसा कहा 
गया है कि दक्ष ( प्रजापति की अनेक कन्याए ( अनेक 
विद्याएँ ) थीं | सर्वविद्याओमे अध्यात्मविद्या श्रेष्ठ हे और 
वह सदा 'एकमेवाद्वितीय म? परमेश्वरके ही साथ रहती है, 
इसलिये उसे दक्षकी ज्येष्ठ कन्या--सती कहा गया है। 
सतीका विवाह मंगल-सरूप परमेश्वर शिवजीसे ही किया 


.गया था | कृतयुगसे ब्रह्मवेत्ता ऋषिगण यज्ञ किया करते थे। वे 
-यज्ञ प्रेम-प्रधान होते थे, अथात्‌ केवल ईश्वर-कृपाकी कामना- 
'से ही; नवीन स्तोत्र-रचना-पूबक किये जाते थे । ऐसे au 
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त अ भव भवानीसहितं 


pee मानसम्थान होता था। ऐसे शाने होता ह ON 


शिव और सतीका भलीमाँति मान-सम्मान होता था। 
परन्तु आगे चलकर लोगोंमें खार्थपरायणता उत्पन्न हो गयी, 
फलतः यज्ञ अर्थात्‌ ईश्वरकी आराधना भी प्रीतिप्रधान 
अर्थात्‌ केवळ ब्रह्मसुखकी प्रतिके अर्थ नहीं रही, बल्कि धन- 
धान्य) पुत्रपौत्र, दीर्घायु किंवा आरोग्य-प्रासिके अर्थ होने 
लगी | ऐसे यज्ञोंमें खार्थपरक विद्याओं तथा उनके पतियों- 
का सम्मान हुआ और ब्रह्मविद्या सती ओर उसके मंगलरूप 
पतिका भयङ्कर अपमान हुआ, इससे सती स्वयं अभि- 
कुण्डम कूदकर भस्म हो गयी अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या gu हो 
गयी | सतीके नाशसे “यज्ञेश्वर? ( प्रीतिप्रधान यज्ञांके ईश्वर ) 
शिवजीको क्रोध आ गया और उन्होंने कामप्रधान यज्ञांका 
नाशकर उसमें हविमाग लेनेवाले देवताओंको दण्ड दिया | 
अनन्तर सती हिमालयकन्या पार्वती हो गयी और उन्होंने 
दिवजीको पतिरूपसे वरण किया । इसका यह अर्थ है कि 
ब्रह्मविद्या संसारमंसे नष्ट होकर हिमालयमें स्थित ऋषि- 
मुनियोंके पास चली गयी और qe वह केवळ परमेश्वर- 
की सेवामें ही रह गयी । Krishna and Krishnaism 
ser दक्षयागकी कथाका गूढार्थ इसप्रकार प्रकट किया 
गया है-- 


A solemn sacrifice which disdains 
to glorify Shiva or the Good must necess- 
arily collapse, causing the death of 
Shakti (Supreme Force.) 


मावार्थ-जिस यज्ञमें कल्याणरूप SA सम्मान 
नहीं होता वह यज्ञ शक्तिसहित नष्ट हो जाता है। 


४-मस्तकपर गंगा तथा चन्द्रमाको धारण करना-- 
शिवजीने विषपानसे उत्पन्न हुए दाहको शमन करनेके लिये 
मस्तकपर गंगा और चन्द्रमाको धारण किया था | गंगाको 
घारण करनेका दूसरा यह भी कारण बतलाया जाता है कि 
जब गंगाजी आकाशसे प्रथिवीपर अवतीणं हुई तब उनका 
प्रवाह इतने जोरका था कि यदि शिवजी बीचमें आकर 
उन्हें अपनी जटाओमें धारण न करते तो सारी प्रथिवी जल- 
मय हो जाती। 


इस कथामें भी आध्यात्मिक गूढार्थ भरा है | महादेव 
“महायोगी? कहलाते हैं। महायोगीको काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मय और मत्सर-इन, षडविकारोंको जलाकर उसका 
भस्म शरीरपर घारण करना पड़ता हे | उसका निवास भी 
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ऐसे इमशानमें होता है जहाँ इन, A| 
रात जळती रहती है | उसका तृतीय E 
खुळा रहता है। तीज योगसाधनके ai *à 
ही आसन होता है। जिस शा 
जाणत होने छगती है, उस ED x W M 
पानके समान प्राणान्त बेदना होती है। ७३ | 
करनेके डिये वह गनने पुत्र चळ मे 
उत्पन्न हुई त्रिवेणीधारा ( गंगा )को s : 
zil खेचरी आदि मुद्राओंको करके "2 : 
पर सप भूषण सहज ही शोमायमान qas "1 i 


५-मस्मासुरकी कथा-शकुनी age T 
ब्रह्मा-विष्णु-शिव-इन RT सिन्नर 
वाळे समझ उनकी घोर आराधना कै al 
कर यह वरदान प्राप्त किया कि 'जिसके gd 
TE वह तुरन्त भस्म हो जाय ।' m 
वरसे उन्मत्त होकर उक्त असुर, जिसे entes 
नाम मिला; खग, मृत्यु, पाताल तीनों uin 
मचाने लगा | उसकी दुष्टता mee 
खयं शिवजीके मस्तकपर हाथ रखकर उरे | 


"ant ae) oa) lans | me 


जगजननी श्रीपार्यतीजीका अपहरण करने? | 
उसके अन्दर जाणत हो उठी | e १ : 
मोहिनी रूप घारण करके उसके सामने adf | 
उन्होंने कटाक्षादि मधुर हावभाव हे र 
किया, जिससे मोहित होकर Wem | 


ज्या-ज्या भगवान्‌ नाचते iini | 
करता । आखिर मो ai 
अपने सिरपर अपना हाथ रस eu "al 
उनका अनुकरण किया और K 

अध्यात्मवादी लोग pb कक! 
कि जो लोग कपठाचारी) विश्व ‘eal 


करनेवाले होते दै और जित qa iat 
ऐसे लोग ही eme व E. e 


| af Birth sori etlent अध्यात्मिक (हरये po 


EN — —— — —  " Luna SM w 


il a होते हैं और उनका अमूल्य 
| E त्य amd आइत ह तनियो 
| 77 सूअर, कुत्ते बकरी आदि नीच योनियं 


| दनका कारण बनता है। 

al ६-त्रिपुरछुखबकी कथा-तारक नामक असुरके तारकाक्ष; 
| ह और कमललोचन-तीन पुत्र थे। उन्होंने घोर 
a Hg ब्रह्माजी और शिवजीको प्रसन्न कर अम्तरिक्षके 
भ तीन पुरेको प्राप्त कर लिया | उन वरोंसे उन्मत्त होकर 
y sd उपद्रव मचाना प्रारम्भ किया जिससे तीनों छोक 
IT Puri अध्यक्षतामें सब देवताओं- 


र रे जाकर शिवजीकी शरण ली । शिवजीने सबको 


"४५४५ ७# SE RRR INRIA EARL ALLIEN ४४ Ir SP — 


शरीरको दुष्ट इत्योमें ळगानेवाले पुरुष 


५४४४०८ 
EAE 


चन्द्रनाथ चक्षु और मन हैं, मद-मत्सरादि अर 

असुर मी वहाँ हैं और वे sition singe m 
MER शम-दमादि देवताओंको पीड़ा देते हैं| पीड़ित 
<वतागण महादेव -बोधकी शरण Sex उनकी आज्ञासे 
तच्व-चिन्तनरूप उग्र तप करने लगे | उनके तप्र 
प्रमावसे असुर क्षीणबळ हो गये और भयभीत होकर 
हृदयाकाशमें छिप गये; वहॉपर वासनारूपसे स्थित होकर 
वासना-परिपाकके समयकी प्रतीक्षा करने St | परन्तु पीछे 
कुमोगकी क्षीण हुई वासनाएँ परिपाके समय पुनः 
विजयी होने लगीं, जिससे देवतागण घबड़ाकर महादेवकी 
शरणमें पहुंचे। तब suu» युद्धकी तैयारी की और 


प्रणव-धनुषपर चित्तत्राण चढ़ाकर युद्ध प्रारम्भ किया | 
AAR प्रथम स्थूलाध्यासको उड़ा दिया, साथ ही वृषरूप 
विष्णुकी सहायतासे सूक्ष्माध्यासकों भी निकाल दिया | 
उसके बाद महत्तत्त्व नामक प्रदेशमें असुर फिर कष्ट देने लगे | 
अबकी रुट्रमगवानने प्रणवरूपी धनुषके स्थानमें महावाक्यरूपी 
अभिकी स्थापना की और चरमवृत्तिरूप ब्रह्माज्ञके साथ 
रामासरूप दिव्य बाण छोड़ा और इसप्रकार मूः 
अज्ञानरूप त्रिपुरका संहार कर दिया । यही भाव मोरोपन्त 
कविकी निम्नलिखित आयाँओंमें प्रकट किया गया है-- 


तेव्हां रुद्र घनुष्यी अप्नि स्यापूनि दिव्य शर जोडी 
त्या दैयाच्या तिसऱ्या नगरी AMES मग सोडी ॥ 
AM महावाक्य, घनु प्रणव, चिदाभास होय दिव्य शर ६ 
AAA AAG हि, पुर मूलाज्ञान, म्हणति IAAT ॥ 
कल्याण करें. जीवें असुरपुरे जागृदादि जी तीन । 
agar केही मस्त असे वर्णित सुधी जीन॥ 
(WR). 

AMAR महाराजने 'ज्ञानेश्वरीके” १७ H अध्यायके 

प्रारम्भमें भीगुरु-स्त॒तिमें त्रिपुरसंहारके रूपकका उल्लेख दूसरे 

ही ढङ्गसे किया है | उनमेंसे आरम्मकी दो 'ओवियॉ? यहाँ- 


अज आसन देकर युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा दी । 
af agen देवताओंने तैयारी की । | एथिवीका रथ बनाया, 
mi Tee दो पहिये हुए, मन्दर-्पवंतको धुरी बनाया, 
d चारों वेद अश्व बने, ब्रह्माजी सारथी हुए, षटशाज्नोंकी 
J साम बनायी गयी, सुमेर धनुष बना, शेषनाग धनुषकी 
ह बा और साक्षात्‌ विष्णु शर बने। इसप्रकार 
ह ला सब सामग्रीके साथ महारथी महारेवने बहुत काळ- 
id धनघोर युद्ध किया और अन्तमें विष्णु रूप बाणपर 
MR चढ़ाकर देस्योंके सहित त्रिपुरांका नाश 
| क्रिया | 'त्रिपुरान्तक' “पुरान्तक' नाम झिवजीको मिलनेका 
| बीज इस कथामें है | 
E EU भविष्य-पर्वमें जनमेजयो इस कथाका 
NUT पूछा है और वैशम्पायनने उसका 
ar AS भाषामे उत्तर दिया है। उस वियरणका स्पष्टीकरण 
+ tn SUN टीकाकार नीलकण्ठ चतुर्धरने हरि. 


1 rogis 

ई महामारतके 

| वें अष 

OM ni Sub उत्तम रीतिसे किया है, 


WP और कारण-शरीर ही ie तीन 
मह का अर्थ है बांध | वण मनन-निदिच्यासन 
| लोभादि असुर और am- 


j 


ae 
] 


| «i 


5 ९ | काम, क्रोध, 


E | जाग्र d सुघुति-अवस्था पर दी जाती हैं-- 
रू À A तेजस aay EE (९) विश्व विकाशित मुद्रा जया सोडवी तुझी योगनिद्रा _ 
"d ३ अनह उर आमादामे दीलने लगे इसका अर्थ यह है ud co ES 
j Mpi कारण-देहर्मे प्रकट हु ee (२) तब्रिगुण-त्रिपुरीं ata १ जीवत्व ait aan 
Rye कार है। = ते आत्मशम्भूने सोडविरा । तुझिया स्मृति ॥ 
P LEN z ee कर्मोद्दाय ag * 
a) aay शत्र है 1 । इस नगरीमें सक्‌चन्दन- अथात्‌, जिनकी योगनिद्रा विश्वविकसित सुद्रा अर्थात्‌ 


? इसमें रहनेवाले सूर्यनाथ और संसारसे तार देती है, ऐसे हे गणेशरूपी भीगुरुशज ! मैं 
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आपको नमस्कार करता हूँ । त्रिगुणरूपी त्रिपुरसे घिरे हुए 
और जीव-दशारूपी दुर्गम कैद हुए आत्म-शम्भुने आपके 
स्मरणसे ही अपनी मुक्ति कर ली है | 

इसमें सत्त्व, रज और तम-त्रियुणोंको ही 'त्रिपुर कहा 
गया है । त्रिगुणोंद्वारा संत्रस्त जीवात्मा सदूगुरु-शिवके 
स्मरणसे मुक्त हुआ, अर्थात्‌ आत्म-शम्सुने उसे मुक्त कर 
दिया | 

दिवपूजाका यह शछोक प्रायः शिवभक्तोंकों कण्ठस्थ 
रहता है- 

figs त्रियुणाकार wad च ANJIR | 

बत्रिज*मपापसंह!रमेकबिल्वं शिवापेणम्‌ t 

कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीन नेत्रों तथा श्रवण, मनन 
और निदिध्यासनरूप त्रिञ्ूलको धारण करनेवाले शियजीको 
सत्त्व, रज और TST तीन दलोंका बिल्वपत्र (चित्त) चढ़ानेसे 
जागति, खप्त और सुषुप्ति इन तीन अवस्थारूपी जन्मांका 
नाश होकर मुमुक्ष मुक्त हो जाता है । 

इसके सिवा समुद्र-मन्थनके समय हलाहल्पान, 
मोहिनीकृत मोहन आदि अन्य रूपक भी शिव- 
चरित्रमें मिलते हैं । 

श्रीरामकृष्ण परमहंसके मतसे शिवजी योगके प्रत्यक्ष 
अवतार हैं | वे ध्यानद्वारा जीवात्मा और परमात्माका मेल 
करा देनेवाली एक मूर्तिमान्‌ शक्ति हैं। वे ध्याननिष्ठ 
पुरुषोंके आदर हैं, क्योंकि वे नित्यप्रति समाधि लगाकर 
परब्रह्मके ऐश्वर्यका चिन्तन करते wa हैं। संसारकी 
उन्हें कुछ भी परवा नहीं है; सुख-दुःखादि इन्द्ोंके अतीत 
होकर परमात्मखरूपके साथ तादात्म्यका अनुभव करते हुए 
सदा शान्त, स्थिर और अचल रहते हैं । परमात्म-खरूपमें 
लीन शिवजीके TH संसारके wd लिपटे रहते हैं; परन्तु वे 
उन्हें डस नहीं सकते | मृत्युका उग्र रूप प्रदर्शित करनेवाले 
नरमुण्डादि भीतिप्रद पदार्थ उनके चारों ओर फैले रहते हैं 
परन्तु उनपर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता । सारे 


जगतूके दुःख आप खयं सहते हैं और दूसरोंको अमरता 
प्रात करानेके लिये खयं इलाइल विषका पान करते हैं | 


> TO — | 
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DT ल्यिस wb 
कर 1 अपनी अ्धौज्ञिनीको R Wd n 
हैं, चिताभस्म और TER mm | 
इसीलिये शिवजीको योगिराज! र 
अन्तमें RR के SN : tai ! 
लेखको समास किया जाता है | 
बहळरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय 
SEIRA तत्संहारे हराय "i 1 
जनसुखकृते सच्वोद्विक्तौ सृडाय 
सहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय Wal. 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कजलं fig || 
सुरतरुवरशाखा हेला च| 

लिखति यदि ग्रृहोत्वा शारदा संका 


तदपि तव गुणानामीश wd 


“संसारकी उत्पत्तिके समय आप els 
कहे जाते हैं तथा संहारकालमें TYTN i 
धारण करते हैं | इसी प्रकार सुण du 
प्राणियोंको सुख देते हुए आप uem 
और तीनों गुणोंसे gs होकर परम ते| 
स्थित होनेपर (शिव? कहे जाते हैं। पे 
नमस्कार है l’ 

“हे ईश ! यदि समुद्ररूपी ae | 
स्याही हो, कस्पदक्षकी शाखा, SHA y 
हो तथा साक्षात्‌ शारदा भवानी ^ar | 
तो भी आपके युणोंका पार नहीं पा 

श्रुतिवाणीमें-- 

असतो सा eua 
aisud waa | आवि 
पाहि नित्यम्‌ | ह et 

अर्थात्‌ gu असत seg 
और मृत्युमेसे अमृत प्रात on » 
अपनी ga मेरी ! 
शिवाय नमः | 


RA fig "my. 


r 
EN 


। तमसो मा 
रद यर 


qiii महारुद्रतयोज्ज्वल व | 


प्रतियोगिविनिस॒ E शिवसात्रपदं भजे ॥ 
वहद्राक्ष-उपनिषदूसे . जाननेयोग्य, महारुद्ररूपसे 
, प्रतियोगीरहित, शिवपदवाच्य तत्त्वकी मैं शरण 
| हेता हूँ | हरिः ओम्‌ | 
yas नामके ऋषिने काळाग्निरुद्रसे पूछा कि, 
| (दाक्षी उत्पत्ति किसप्रकार हुई तथा उसके धारण 
| sos क्या फल मिलता है--इसे आप छोकहितके 
B लिये कृपा करके कहिये ।' कालाग्निरुद्र भगवानने कहा कि 
|| (परास नामक देत्यका नाश करनेके लिये मैंने नेत्रोंको 
...] बन्द कर लिया था। उस समय मेरी आँखोंमेंसे जलके बिन्दु 
पथिवीपर गिरे और वही रुद्राक्षरूपमें परिणत हो गये | 
| welsh अनुग्रहके लिये मैं यह बतलाता हूँ कि उनके 
तामोचारणमात्रसे दस गो-दानका फल, और दर्शन तथा 
को सबसे दुगुने ( अर्थात्‌ बीस गो-दानका ) फल प्राप्त होता 
a) ऐ। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता । इस सम्बन्धः 
मनीचे लिखी उक्ति है-- 
_ Sera पूछा कि “वह रुद्राक्ष कहाँ स्थित है, 
z E E eed घारण 
£| "नेषि इसे धारण किया जाता E: à बातें be 
ie Rw sm |! बात कृपा 


z E. बोळे--'देवताओंके हजारों वर्षोतक 
|e oe खुली रखीं | उस समय मेरी आँखोंसे 
ia EUM गिर पड़ीं। वे ऑसूकी बूदें भक्तोंके 

de लिये स्थावरत्वको प्राप्तकर महारुद्राक्ष 
प नह होते ३ । रुद्राक्ष धारण करनेसे भक्तोंके रात- 
NM S उसका दहन करनेसे लाखोंगुना 
| eran मनुष्य रुद्राक्ष घारणकर रुद्राक्षकी 
शती है| E है उसे अनन्तगुने पुण्यकी 

; = फलके समान आकारवाला 
3 १ पैरके समान आकारवाला मध्यम 
ES dg LETT कनिष्ठ होता है। अब 
E: भरिया कहता IT 
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SAA उत्पत्ति, धारण विधि और माह्दा्य 


( रुद्राक्षजावालोपनिषद्से ) 


भगवान्‌की आज्ञासे एथिवीपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेय और 
WE चार जातिके रुद्राक्षके वृक्ष उत्पन्न हुए | प्रत्येक जाति- 
E मनुष्यको अपनी-अपनी जातिके रुद्राक्ष ही फलदायक 
हात ६ | शेत रद्राक्षको ब्राह्मण, लालको क्षत्रिय, पीळेको 
वेश्य और कालेको AX जानना चाहिये और ब्राह्मणको 
सवेत रुद्राक्ष धारण करना चाहिये, क्षत्रियको लाल, Jaa- 
को पीला और चद्रको काला रुद्राक्ष पहनना चाहिये । 
आकारमें एक समान, चिकने, पक्के ( मजबूत ) मोटे तथा 
WETS रुद्राक्षके दाने झम होते हैं। कीड़ा लगे gu, 
टूटे-फूरे, विना siete, छिद्रयुक्त तथा विना जुड़े हुए इन 
छः कारके SATA त्याग करना चाहिये | जिस रुद्राक्षः 
* SAAT वना हुआ छिद्र हो वह उत्तम है; जिसमें किसी 
मनुष्यद्वारा छिद्र किया हुआ हो उसे मध्यम जानना 
चाहिये | Med लिखे अनुसार एक समान, चिकने, पक्के 
एवं मोटे दानोको रेशमके धागेमें पिरोकर शरीरके तत्तदू 
अवयवमें धारण करे। जिस रुद्राक्षकी माला कसौटीके 
पत्थरपर सुवर्णकी रेखाके समान जान पड़े वह रुद्राक्ष उत्तम 
है, ऐसे स्ट्राक्षको शिव-मक्त धारण करे। शिखार्मे एक | 
रुद्राक्ष, सिरपर तीस, गलेमें छत्तीस, दोनों वाहुओंमें सोल्ह- 
सोलह, कलाईमें बारह और HAN पचास दाने धारण 
करे और एक सौ आठ रद्राक्षोंकी मालाका यज्ञोपवीत 
बनावे | दो, पाँच अथवा सात लड़ोंकी माला कण्ठःप्रदेश- 
में धारण करे। सुकुरमें, कुण्डलमें, कर्णफूलमें तथा हारमें भी 
रुद्राक्ष धारण करे। बाजूबन्दमें, Hea, विशेषकर करधनीमें, 
सोते-जागते, खाते-पीते सर्वदा मनुष्यको रुद्राक्ष धारण करना 
चाहिये | तीन सौ रुद्राक्ष धारण करना अधम, पाँच सौ 
मध्यम और एक हजार उत्तम हे | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
३ इंशानः सर्वविद्यानामीशवरः सर्वेभूतानां ब्रह्मा- 
धिपतित्र णः पतित्र ह्या शिवो से अस्तु सदाशिवोम। 
--इस भन्त्रसे मस्तकमें, 


3० तत्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ | 


--इस मन्त्रसे कण्ठमें, 
ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सवेभ्यः 
सवेशवेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः | 
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हुए पचास रुद्राक्षांको चतुर पुरुष आकाशके समान व्यापक 
पेटपर धारण करे । और मूल AAS तीन, पाँच अथवा 
सात लड़ोंमें गूँथी हुई मालाको धारण करे | इसके बाद 
भुसुण्ड ऋषिने महाकालाग्निरुद्र भगवानसे पूछा कि, 'रुद्राक्ष- 
के भेदसे जो रुद्राक्ष जिस स्वरूपवाला और जिस फलको 
देनेवाला, HATH, अरिष्टका नाश करनेवाला और इच्छा- 
मात्रसे शुभ फलको देनेवाला है यह स्वरूप मुझे कहिये ।? 
इस विषयमे निम्नलिखित उक्ति है-- 
«e मुनिश्रेष्ठ | एक सुखवाला रुद्राक्ष पखह्मस्वरूप 
है और जितेन्द्रिय पुरुष उसको धारणकर TANA- 
में लीन हो जाता है। दो मुखवाला रुद्राक्ष अधनारीश्वर 
भगवानका स्वरूप है; उसको जो नित्य धारण करता 
है उसपर अर्धनारीष्वर भगवान्‌ सदा प्रसन्न रहते 
हैं । तीन acre रुद्राक्ष त्रिविध अग्निका स्वरूप है; 
उसके पहननेवालोपर अग्निदेव सदा प्रसन्न रहते | 
चार मुखवाला रुद्राक्ष चतुर्मुख ब्रह्माका स्वरूप है और 
उसके धारण करनेवालेपर gH ब्रह्मदेव सदा प्रसन्न रहते 
हैं | पाँच मुखवाळा रुद्राक्ष पाँच ब्रह्ममन्त्रोका स्वरूप हे और 
उसके धारण करनेवालेको पञ्चमुख भगवान्‌ रिव, जो स्वयं 
ब्रह्मरूप दें, नरहत्यासे भी मुक्त कर देते हैं । छः मुखवाला 
रुद्राक्ष कातिकेय स्वामीका स्वरूप दै, उसके धारण करनेसे 
महान्‌ Ud एवं उत्तम आरोग्यकी प्राति होती है। 
बुद्विमान्‌ पुरुष ज्ञान और सम्पत्तिकी शुद्धिके लिये इस 
रुद्राक्षको धारण करे | इसे विद्वानलोग विनायकदेवका 
खरूप भी कहते हें । सात Faas रुद्राक्ष सप्तमाला 
देवीका खरूप है | उसके धारण करनेसे see लक्ष्मी तथा 
पूण आरोग्यकी प्राप्ति होती है | इस रुद्राक्षको सदा धारण” 
करनेवाला महाज्ञानी और पवित्र हो जाता है। आठ 
मुखवाला रुद्राक्ष अष्टमातृकाका स्वरूप है और आठ 
यसुदेवताओंको तथा गङ्गाजीको प्रिय है। उसके धारण 
AMON ये सत्यवादी अष्टबसु प्रसन्न होते हैं | नव AMET 
रुद्राक्ष नवदुर्गाका स्वरूप है, उसके धारण करनेमात्रसे 
Tage प्रसन्न होती हैं। दस मुलवाले रुद्राक्षको यमका 
स्वरूप कहते हैं । वह दर्शनमात्रसे शान्ति प्रदान करनेवाला 
है, तो फिर उसके धारण करनेसे शान्ति मिलनेमें कोई 
सन्देह ही नहीं है | ग्यारह मुखवाला रुद्राक्ष एकादश 
रुद्रका खरूप है; उसे धारण करनेवाळेको वह तद्रूप करने- 
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वाला और सौभाग्य qn... M 
रुद्राक्ष महाविष्णुका सरूप PUN t 
सरूप प्रदान करनेवाला है र Nw 
इच्छित फछ तथा सिद्धि प्रदान 
मात्रसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं 
- “चौदह मुखवाला हय ने 
वह सर्व व्याधिको हरनेवाला ma 
करनेवाला है । रुद्राक्ष घारण E मे|| 
हसुन, प्याज, सिजन, बहुयार( न । 
(ाम्यश्कर)--इन अभक्षयोंका त्याग करा गे; । 
समय, मेष-संक्रान्ति, उत्तरायण, अन्य Ha गी 
पूर्णिमा तथा पूर्ण दिनोंमें ee घाण इहे || 
मनुष्य सये पापोसे छूट जाता है। रद et 
विष्णु मध्यभाग और उसका मुख हरै al 
बिन्दु सब देवता कहे गये हैं ।? 
अनन्तर सनत्कुमारने SRI मतों 
धारण करनेकी विधि पूळी | उसी समय विरत. 
दत्तात्रेय, कात्यायन, भरद्वाज, कपिठ, बह 
आदि ऋषि भी उनके समीप आ गये। मावर करी|. 
ने उनके आनेका प्रयोजन पूछा; तब उन्हीं || 
EH सब रुद्राक्ष-धारणकी विधिको Su र| 


2j- 


उत्पन्न होनेके कारण ही इनकी um f | 
भगवान्‌. सदाशिव deus संहार % | 
— कर लेते हं उत नेतरम खी WI 
कारण उसका नाम Cum प्रसिद्ध » g 
नाम उच्चारण करनेसे दस गो-दानी ©, 
वही यह “मस्मज्योति wA 

स्पर्शकर धारण करनेसे दो हजार 
है तथा एकादश व्य Ee 


इन aid कानोमे «dU व «el 
कहा जा सकता । जो मनुष्य Je at 
pM EL पाठ करता है अथवा उ 
बालक हो या युवा; महान्‌ 
_ वामदेवः असीदर्ति ई 
प्रकार दै 


काम्यते मुसुर्कुमिरिति ee 


- दाल ह बते। खाले weit कह ण उपदेश करनेवाला हो जाता है। Sarat 
hi i n करना चाहिये; इन्हींको धारण करके पूजन 
परह 


रहिये; इसी प्रकार यह रुद्राक्ष राक्षसोंका नाश 
Wb तथा मृत्युसे तारनेवाला है । स्द्राक्षको गुरुसे 
| E. dig और शिखामें बाँघे । रुद्राक्षके दाता 
P. सत्तद्वीपवाली एथिवीका दान भी 
आपूण ही हे, इसलिये उसे भ्रद्धापूर्वक कम-से-कम एक 
गायक दान करे; यह गो-दान ही शिष्यकों फल देता 2 | 
| = ब्राह्मण इस उपनिषद्का सायंकाळ पाठ करता है 
उसके दिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, मध्याहमें पाठ करनेसे 


- बन्दे भक्तजनाश्रयं च चरदं वन्दे शिव शाङ्करम्‌ । 
® 4 9 तमान शिवांक भी मेरी समझसे एक 
SX प्रकारसे इंश्वरांक ही है। में तो यही 
¢ 2 o € समझता हूँ कि सम्पादकजीने किसी 
\ साम्प्रदायिक उद्देश्यको सम्मुख न 
रखकर उस परात्पर प्रभुकी ही चर्चा 
By करना अपना लक्ष्य Gat है, जो वेद- 
9) Sei शिव, शङ्कर, रुद्र, महेश्वर, 
- - विश्नाथ, महादेव इत्यादि नामोसे भी 
A RS wei वर्णित है । “कल्याण? पत्रका उद्देश्य भी 
anaia प्रचार करना ही है । अतएव भगवानके 
E. Es कभी किसी नाम-रूपपर विचार 
णे TE ही है। वही लेखनी, वाणी और मन 
| य शुण-महिमा-रहस्यका प्रकाश करे | 


कहा d— 
झसतीरसतकथा 
f| e ee शा ददद 


यदु तसःहोकयशो5नुगीयते ॥ 
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छः जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा प्रातःकाळ पाठ करनेसे 
अनेक TA पाप नष्ट हो जाते हैँ और छः अर 
गायत्रीजपका फळ मिलता है | ब्रह्महत्या, मदिरापान, 
सुवणकी चोरी, गुरु-ल्लीगमन तथा संसर्ग-दोषते हुए 
अनेक पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं और यह पवित्र हो 
जाता है | Es सब तीथोंका फल भोगता है, पतितके सङ्ग 
भाषण करनेसे लगे हुए पापसे मुक्त हो जाता है, अपनी 
पंक्तिमें भोजन करनेवाले सैकड़ों इजारोंको पवित्र करनेवाला 
हो जाता है और अन्तमें शिवलोकमें सायुज्य-मुक्ति पाता 
है; इससे उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 
अनु ०---आई० fto मेहता 


शिव-तत्त 


( लेखक--श्रीज्वालाम्रसादजी कानोड़िया ) 


` “जिस कथामें भगवान्‌ अधोक्षजकी चर्चा नहीं है वह 

असत्‌ ओर मिथ्या है | जिस कथामें भगवानके गुणगण- 
वर्णनका प्रसंग है, वही सत्य, मङ्गलदायिनी और पुण्यमयी 
है । जो उत्तमश्लोक भगवानके यशसे पूर्ण हो वही परम- 
रमणीय और पल-पलपर नित्य नवीन है, वही महान्‌ 
उत्सवस्बरूप है और वही मनुष्योंके शोकसागरको सुखानेवाला 
है | जगतूमे जिसप्रकार खान-पान, रहन-सहन som 
सब मनुष्यांको एक-सी रुचि नहीं होती है, वैसे ही भगवत्‌- 
उपासनामें भी सबकी एक-सी रुचि होना सम्भव नहीं है | 
यह अवश्य है कि युक्त और वैध आहार-विहार चाहे भिन्नः 
भिन्न . प्रकारका क्यों न हो उसका परिणाम शरीररक्षा 
आदि समान ही होता है, परन्तु उसीके अयुक्त और अवे 
होनेपर फलमें समानता नहीं रहती, 48 ही उपासनामे 
नाम-रूपका भेद होनेपर भी युक्त और वेध उपासनाका 
परिणाम सर्वत्र एक ही होता है, अवेध अयुक्त होनेसे ही 
wed भेद at जाता है | 


प्राचीन आय-ऋषियोंने सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
अनेक नामों और ल्पांके NAS भिन्न-भिन्न प्रकारकी उपासना- 


की विधि sme बतलायी हे | इन सब विभिन्न उपासनाके 


भेदके मूलमें भाव, उद्देश्य, हेतु सब युक्तियुक्त GA गये हैं | 
हाँ) यह बात अवश्य है कि जनसाधारण अपने-अपने माव, 
उद्देश्य और रुचिके अनुसार नाम-रूपकी उपासनाको 
पसन्द करते हैं । सकाम उद्देश्यके अतिरिक्त यदि निष्काम- 
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भावसे भक्ति-भ्रद्धासे युक्त होकर भगवानके किसी भी नाम- 


रूपकी उपासना की जाय तो परिणाम सबका कल्याण ही है । 
पुष्पदन्त भक्तमे कहा है-- 
त्रयी सांझ्यं योगः पश्ुपतिमतं चेषणवसिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिइमदः पथ्यमिति च d 
रुचीनां वेचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुर्षा 
नुणासेको o Wege पयसासणंच इव॥ 


“तीनों वेद (वेदविहित मार्ग), सांख्य ( कापिल- 
मतानुसार मार्ग ), योग ( पतञ्जलिकऋषिनिर्दि्ठ ant), 
qaa शास्त्र ( शेवमत ), वैष्णव ( वैष्णवमत ) इत्यादि 
अनेक विभिन्न मार्ग हैं; इनमेंसे किसीके aad कोई माग श्रेष्ठ 
और हितकर है तो किसीके मतसे कोई मार्ग | परन्तु 
मनुष्योंके रुचिवेचित्र्यके कारण अर्थात्‌ रुचि-भेदसे 
सरळ और कुटिल अर्थात्‌ कठिन प्रतीत AANS नाना 
मार्गासे चलनेवाले भक्त उसी एक देवादिदेव महादेवको 
प्राप्त होते हैं, जेसे अनेक नदियोंका जल भिन्न-भिन्न 
मागाँसे सीधा या टेढा घूम-फिरकर अन्तमें एक समुद्रमें ही 
जाकर शान्त होता है। 

जब हम akan दृष्टिसे शिव-नाम-रूपको विचारते हैं 
तो यही समझमें आता है कि यह उपासना अखिल भुवन- 
पति महेश्वरकी ही है जो सारे जगतके उत्पत्तिकर्ता, पालनकता 
और संहारकर्ता हैं, जो सारे जगतमें अव्यक्तरूपसे व्यास हैं 
और जिनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उपनिषदोंमें 
कहा है-- 

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 

ये इमाँछोकानीशत Sadifa: | 
TUS जनांस्तिष्ठति सब्चुकोचान्तकाले 
संसुज्य विवा सुवनानि गोपाः ॥ 

^X एक है, उन्होंने ( जाननेवालोने ) दूसरा नहीं 
ठहराया है। जो अपनी शक्तियोंसे सब लोकोंपर शासन करता 
है, जो सब Shits पीछे वर्तमान है अर्थात्‌ सबमे वर्तमान 
है और सारे भुवनांको TAR रक्षा करता तथा अन्तकालमें 

समेट लेता है |? 
सर्वाननशिरोग्रीः सर्वभूतगुहाशयः d 
सर्वव्यापी स भरवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः fra: n 
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WEM muq पुरुष: wd 

सुनिमलासमिमा ND hh E: 

जिनके सर्वत्र मुख, सिर जे || ` 
हदयमें विराजमान हैं, के al 


$ 
ग्र 


( | 


अविनाशी ज्योतिःखरूप हैं त 
झुण्यतम SP S खामी हैं, ME: 
शिवकी कृपासे सर्वत्र उनके पवित्र qe & 
सकती है। यद्यपि शाम कहीं! idt 
कहा है, यह भी ठीक ही है; क्योंकि एक | 
पति महेश्वर तीन रूपसे उतपि पम ञे 
बनते हैं । जैसे श्रीमद्भगवद्ीतामें कहा है. || 
अविभक्त च aig Rois च न 
werd च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविण ya 
(tug 

“यह परमात्मा विभागरहित एक खे ($| 
wea ) परिपूर्ण हुआ भी चराचर समू qum 
gum सदृश प्रतीत होता है ओर इ क| 
परमात्मा विष्णुरूपसे घारण-पोषण कलेव 0. 
संहार करनेवाला और emend उस्र | 
यहाँ कार्य-भेदसे एक ही vam व | 
वर्णन है | थुतिमे मी sce 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म तजळानिति शान i 4 

“यह सब ब्रह्म i क्योकि उससे = 
लीन होता है और seii खित = | 
उसीके ध्यानमें स्थित होना क. परश » 
यहाँ भी एक ही TT 
जगत्पति परमात्मा a 

बतलाया है | जग ल्यांका मेर पप मिर 
ves कयमद TU मारक रि 
लोग शिवको केवळ सद eel 
लोग शिवके एक ही «i i 


sf 
उपासना. पूर्ण उपासना निवेदन 
पाठकोंकी पहले मी p: 


हिव तथा "à N 
व हैँ | वह m 


था हर एक R : 
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| SM अपूर्णता किसी मी sia a | 
| कु , अपरिच्छिल शक्तिवाला ही सर्वकाळ और सर्वेदेश- 
है। उपर्युक्त वर्णनसे भगवान्‌ शिवके साकार- 
नडत भी विरोध नहीं आता विष्णु भगवाचके जिस- 
न| ९ eder वर्णन पाया जाता है-एक अव्यक्त 
à Es ) और दूसरा व्यक्त (साकार), उसी प्रकार भगवान्‌ 
al भी दो रूप है--एक अव्यक्त ( सर्वव्यापक ) और 
वा ( कैलासपुरीनिवासी साकार शिव ) | साकार शिवकी 
॥ अक लीलाओं और चरित्रोंका वर्णन पुराणोंमें मिलता 
है| शिवमक्त शिवकी जिस रूपरे उपासना करता है, सच्ची 
| क्त और भद्धा होनेसे उसी रूपमे उनका दर्शन भी पाता 
a १) साकारूपमें भी प्रधान दो मेद हैं--एक हस्तपद- 
[pesi पूर्णाज विशिष्ट दिव्य स्थूळ रूप (यहाँ eq? शब्दसे 
पतिक देह नहीं समझनी चाहिये) और दूसरा सूक्ष्म 
Mi eq अर्थात्‌ शिवलिङ्ग | शिव मगवानके स्वरूपका जो वर्णन 
पया जाता है वह उच्च कोटिके वैज्ञानिक भावांसे पूर्ण है | 
(| उक किचित्‌ दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है-- 
wp भगवान्‌ शिव विरक्त और त्यागी हैं, इमशान उनका 
aimee हे, भस्म उनका अङ्गराग है, पिशाच 
ह| सहचर है, वह मुण्डमालको घारण करनेवाले ह 
| | रमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिञ्चाचाः सहचरा- 
di d श्रिताभस्मालेपः स्रगपि नुकरोटीपरिकरः | 
b a Ca हैं वह भक्त कभी विषय- 
B 1 सकते | प्रायः शिवके 
व सन्यासी और विरक्त पुरुष ही देखे जाते हैं, दला 
भ र ve : eo शिवका यज्ञ है qg- 
म ह, को d, के स्थानमें है 
hi 2 दषम तथा आक-धतूरा आदि 
P EPA uf होती है। ये समी 
P ही करते य भगवानकी उपासना 
| ए ub जब खयं प्रभु वैराग्यकी 
(PM ES हैं तब विषय-भोग- 
। E peut शोभा नहीं देती | 


रतेबहुळवाच्पादुतहश: u 


जहाँ SI ज्योत्स्ना फैली हड हो निर्म 
व हुई हो, नि ; 
ऐसे गंगातरपर सुखसे बैठे रहें | जब सब af x T 
' जाय तत्र रात्रिमें आतेखरसे 'शिव-शिव-शिव? ix 
संसारके दुःखसे व्याकुळ हो ओर आनन्दके आँ 
EEES Tren आँसुआंसे 
नेत्र पूर्ण हो रहे हों | ऐसी अवस्था हमारी कब होगी १ 
सहादेवो देवः सरिदपि च ay, - 
हुई एवागारं वसनमपि ता एव pis \ 
सुहृद्दा काछोथ्यं प्रतमिदमदैन्य॑ ततमिदं 
कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्तु दयिता ॥ 
“महादेव ही एक देव हों, गंगा ही नदी हो. 

, Um 
कन्द्रा ही घर हो, दिशा ही qur हो, काल d मित्र हो, 
किसीसे दीनता न करना ही ब्रत हो और कहाँतक कहें, TE- 
aa ही हमारी बलमा हो |? इत्यादि शिवभक्तोंके मावोके । 


नमूने हैं | शिवका वर्ण सवेत है, जो वर्णहीन शुद्ध ब्रह्मा 
प्रतिपादक है | 


शिवके ls त्रिकाळ अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमानके 
शान या सर्वजञताके प्रतिपादक हैं | : 
शिवका त्रिशूरू आधिदेविक, आधिमौतिक, आध्यात्मिक- 
तीन प्रकारके झूल्ोंसे बचानेवाला है | 
शिवका मुण्डमाराका घारण मृत्युको स्मरण करानेवाला 
है, जिससे संसारमें आसक्ति नहीं रह जाती | 


शिवका विष-पान-विषय-मोग ही विष हैं । विषयः 
भोगामिलाषी विषजजंरित समझे जाते हैं। वे लोग 
त्याग-वैराग्यकी महिमाको नहीं जानते | संसारमोग ही उनका 
चरम लक्ष्य है, परन्तु विचारवान्‌ ज्ञानी भोग-विलाससे 
उदासीन रहते हैं और स्याग-वेराग्य ही उनका लक्ष्य होता 
है | कहा भी है-- 

या निशा सर्वभूतानां तसां जागति संयसी | 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ 

( भगवद्गीता २। ६९) 


इसप्रकारसे शिव विषय-भोगरूपी विषको पान करने- 
वाले हैँ अर्थात्‌ इस विषसे छुड़ानेवाले हैं । 


यहाँ प्रकृति देवी ही जगन्माता पावतीके रूपसे 
विराजमान हैं, क्योकि जगतूकी उत्पत्ति प्रकृति-पुरुषके 
संयोगसे ही होती है। हमछोग जो शिवके वक्षःस्थल्पर 
कालिकाकी मूत्तिको देखते हैं उसमें भी यही दिखाया गया 
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deer शद हत सिव शे सित है और. वरु, पता तग जब है कि निष्क्रिय, शुद्ध ब्रह्मरूप शिव शान्तरूपसे स्थित है और 
प्रकृति या मायारूपी कालिका उस ब्रह्मके आश्रित एक देश- 
में स्थित है। यहाँ एक प्रकारसे जगतका ही स्वरूप दिखाया 
जाता है, जो कुछ भी दृश्य हमलोगोंके इन्द्रियगोचर होते 
हैं वे सब मायिक हैं अथवा प्रकृति देवीके खरूप हैं जो 
सामने आधेयरूपसे खड़े हुए स्पष्ट दीखते हैं| पर जब 
साधक गुरुकृपासे शिक्षा प्रासकर, प्राकृत सब वस्तुआँसे 
अपनी दृष्टिको हटाकर, उसके जड मूलमें क्या तत्त्व है-- 
`इस बातकी खोज करता है तब वह शान्तरूपसे स्थित, सबके 
आधार, कल्याणरूप शिवको पाकर कल्याणको प्राप्त होता है | 


परिवेष्टितारं 
ज्ञास्वा देवं सुच्यते सवंपादीः | 


विइवस्यैकं 


“सारे विश्वको घेरनेवाले अर्थात्‌ उसके आधाररूप उस 
एकमात्र देवको जानकर सर्व Vala सुक्त हो जाता हे ।! 


अब शिवके सूक्ष्म रूपके विषयमें विचार कीजिये | यह 

भी युक्तियुक्त उपासना है, वास्तविक भावसे अनभिज्ञ 

होनेके कारण लोग नाना प्रकारकी शाङ्काओके जालमे पड़ 

जाते हैं । श्रद्ापूर्यक विचार करनेपर ऐसी शाङ्काओंके लिये 

कोई स्थल नहीं रहता | शिवका सूक्ष्म रूप अथवा रिवलिङ्ग 

शिव-खरूपकी ही उपासना 2, शिवके किसी ag- 

विशेषकी उपासना नहीं है। लिज्ञ-शब्दका अर्थ है “चिहण? 

जैसे विष्णुकी पूजा शालिआम-शिलामें की जाती है वैसे ही 

शिवकी पूजा पाषाण या मृन्मयी शिवलिङ्गमूत्तिमें की जाती 

है | यहाँ शिवलिङ्ग-शान्दमें अन्य किसी प्रकारकी कुत्सित 

भावना करना अशतामात्र है। शाञ्नोमें अनेक देवताओंकी 

आराधना उनकी इस्तपदविशिष्ट मूत्तिं न बनाकर अन्य 

किसी भी आकारके पाषाण आदिकोमें भी करनेकी विधि 
है और इस आराधनकाळमें उस-उस पाषाण आदिके 
आकारकी भावना नहीं रक्री जाती) बल्कि उन-उन देवोंकी 
ही भावना की जाती है जिनकी पूजा होती है | इस बात- 
को समझनेके लिये अधिक दूर जानेकी आवश्यकता नहीं, 
केवल आप उन पूजाके मन्त्रोके अथाँका ज्ञान कर लीजिये। 
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बस, पतो लग जायगा | "SN d 
देवताओंकी ही पूजा हे | M TAM || 
बनाकर इसप्रकार ध्यान किया जाता है why | 
equae महेश रजतगिरि fi E 
रल्लाकल्पोज्ज्वलाड्भ TORT: SRR 
जब इसप्रकारके TY aw ७. 


वर्णन मम्त्रमे किया जाता है, अन्यक रा u 


इसप्रकार शिव भगवानके सब ही सत्ता, 
भावपूर्ण और शिक्षा हैं; जिनका Real 
कराया गया है | विस्तारमयसे अव यह गि ML 
दिया जाता है और अन्तर्मे यही निवेदन रहि à 
कल्याणवाचक, मंगलवाचक है | शिवबा नाप e 
अर्थात्‌ 'शीभ प्रसन्न होनेवाला' मी है। [ua 

तुलसीदासजीने कहा है-- [m 


को जानिये संभु तजि आन | 


आ 
दीनदयाळु भगत-आरति-हर, सब प्रकार सास सत 
(3 


ji 


k 
q 
[ 
3 
R 


| 


सेवत सुरुम उदार करुपतरु, Wed पए | 
किसी भी मतुष्यको शेव नामे UP 
बैष्णवीय नाम-रूपकी उपासनासे ठाम नह Ec di 
वैष्णवीय नाम-रूपसे दवष रखकर शेव गाम | 
से ही. छाम होता दै ud इर A | 
करनेके लिये यहाँतक दिखाया गया है Rub | 
आदिने शिवकी उपासना की है d | 
कृष्ण आदिकी उपासना की 2 | aoe © i 
नहीं है | उपासना चाहे जिस ue 
किसीमें कोई भी हानि नहीं है, रे | 
देषभाव न रखना ही बुडि | 
नारो ल क 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं qe At i | 


N 
V 


अनादि भगवान्‌ भीशिवजीकी लीला अगाध d, 
| असीम कृपासे आज सारे संसारका सञ्चालन हो 
|| है। सिके साथ मुक्तिका मार्ग भी दयामय भगवानके 
| दर दिखाया गया है, किन्ठ मनुध्योमें बहुत थोड़े लोग 
| अपने अधिकारोंका उपयोग करना जानते हैं । इसीलिये 
k | Brie मोहमें फॅसकर वे वास्तविक सुखसे विमुख 
"La il आनन्दका विषय है कि भारतवर्षमे ge 
|| ग्रतिकमावसे मनुष्यको उस परमात्मातक पहुँचानेवाले 
शि विभिन्न शैव-सम्मदार्यो में एक अत्यन्त पवित्र वीरशैव-मत 
विद्यमान है। आज इसी मतके संस्थापक श्री १००८ 
| कादगुर पञ्चाचायोके विषयमें संक्षित विवरण fare 
ठोके सामने उपस्थित किया जाता है | 
यह वात वेद, आगम, उपनिषदू , पुराण, इतिहास 
| दिसे सिदध है कि शिवजीके सद्योजात, वामदेव, अघोर, 
„न्व भर इशान नामक पाँच मुख हैं | इन्हीं पाँच मुखोंसे 
ae (nr या रेषणसिद्ध ) दारक ( मरुल ), घण्टाकर्ण 
| ओर एकोराम ), घेनुकणे ( पण्डिताराध्य ) 
dur "c ज्या ds नामक पाँच आचायं 
| हा à— 
सद्योजाताच रेशुकः॥ 
चामदेवाच दारुकः॥ 
अघोराच्यक्कुकणकः ॥ 
तत्पुरषाद्वूचुकणक: ॥ 
ईशानाहिश्वकर्णकः ॥ 
( पन्ना चायोत्पत्तिप्रकरण ) 


रियण्टल लाइब्रेरीकी अत्यन्त 
षदूमें भी स्पष्टरूपसे ऐसा 


वात । अघोरसुखभासोदु- 
द्रवति तेति । तत्पुरुषमुखसासीदेजु- 
। सासीद्विश्वकणे- 
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श्रीजगद्शुरु पश्माचार्य 


( टेखक--पं० श्रीवृषमलिक्क ऱिवाचायेजी गोब्वूर ) 
TARA पञ्चाक्षरमनूपमान्‌ | पत्चसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यज्ञगद्शुरून्‌ ॥ 


` e ` तभ 
( छिन) R त्येक m भिन्न-भिन्न नामोसे सोमेश्वर 
3 सिद्धेश्वर ( वरक्षेत्र ), रामनाथ ( 
मलिका (eer द्राक्षाराम ), 
न (gags) और विश्वनाथ ( काशी ) नामक 
सुप्रसिद्ध और पवित्र छिज्ञोंद्दरा इस भारतवर्षेमे प्रकट हो 
; शिव-तत्त्व ओर वीरशैवमतकी स्थापना करते आये हैं, ऐसा 
aianei प्रसिद्ध | सामान्य-विशेषःनिरामारिरुप त्रिविध 
वीरशेवोको दीक्षादि समस्त अधिकार और seni 
मदानमें ये ही पञ्चजगद्गुरु खतन्त्र हैं। सुप्रवोधागमर्म 
कहा है-- 
सत्पञ्चचदनोद्भूताः wd एव गुरूत्तमाः। 
TEM सर्वेषां तस्सामध्यं कथं सवेत्‌॥ ` 
तस्मात्पञ्चविधाचायाः पञ्चपीठाधिदेवताः | 
पञ्चसिंहासनाधीशा जगद्गुरुतसाश्च ते॥ 
: ( पञ्चाचारयात्पत्ति ) 
वेदागससम्प्रदायमाहेश्वरवित्पश्चाचार्येभ्यो. दीक्षितः ॥ 
( वीरलेज्योपानिषद्‌ ) 
इन आचार्योंकी कृपाके कारण ही प्रधानरूपसे संसारः 
में शिव-भक्ति और शिव-तत्त्वका प्रचार हुआ है। इन पाँच 
आचार्योने क्रमसे वीर, नन्दि, we, ufu, स्कन्द्‌ नामक 
पाँच गोजोंका प्रवतनकर पड्विडी, इष्टि, लम्बन, सुक्तागुच्छ, 
Ta नामक महासूत्रोकी रचना की | फिर इनके 
प्रत्येक महासूतसे ARCANE उपसूजोंकी रचना हुई । इन 
आचायोंके TACT, पञ्चपञ्चाक्षरी, पञ्चकलश, TATS, 
पञ्चसिंहासन आदि भिन्न-भिन्न अनेको विषय हैं, जिनका 
उल्लेख विस्तारमयसे यहाँ नहीं किया जाता | 
इन पाँच जगद्गुरुओंमेंसे शरीरेणुकाचायं महाराज ही 
सर्वप्रथम हुए । महिमा, पाण्डित्य, शाप, अनुग्रह आदि 
सब पूज्य qe भी ये आचाये ase और सर्व- 
प्रधान हैं | इनके werwü अनेकों ग्रन्थ मिलते EI 
इन्होंने अपने “वीर' सिंहासनको भारतके दक्षिण मलयाचल 
(जहाँ चन्दन होता है) के मध्य रम्मापुरी (am 
जिला कडूर, मैसर-स्टेट ) में स्थापित करके शिव-तत्त्व-प्रचारके 
साथ ही भारतवषेसे दिग्विजय भी किया था। तत्पश्चात्‌ 
अपने समर्थ शिष्य भ्रीरुद्रसुनि शिवाचार्यको सिंहासन. 
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देकर आप अन्तर्धान हो गये । परन्तु समय-समयपर 
जनताके कल्याणके लिये अवतार लेकर आप दुष्टरिक्षण, 
शिष्टपरिपालन आदि करते ही रहते हें । भीरेणुकाचार्य 
मह्दाराजसे लेकर अबतक उस सिंहासनपर ११८ बड़े-बड़े 
योगी, तपस्वी, विद्वान्‌ और दया आचार्य हो गये हैं | 
इस गद्दीके गौरवार्थ मैसूर सरकारने बड़ी-बड़ी हुकूमतोंसे 


राहदानीमें अच्छी व्यवस्था कर Tae है । आजकल इस - 


पीठपर श्रीजगद्गुरु शिवानन्द राजेन्द्र दिवाचार्य महाखामी 
विराजते हैँ जो महाविद्वान्‌, तपस्वी और भक्तजनोद्धरणकारी 
हें | आपकी सहायतासे कितने ही विद्यार्थी अध्ययन कर 
रहे हैं और अत्र एक संस्कृतकालेज खोळनेका प्रयत्न भी 
हो रहा है। 

दूसरे जगद्गुरु श्रीदारुकाचायने अपने ‘aan’ सिंहासन- 
को छजयिनी ( जिबछारी ) में स्थापित करके महातपः 
साम्राज्यसे जनताका कल्याण किया था । सिकन्द्राबादकी 
एक प्राचीन ale “दारुकदिग्विजय? नामक ग्रन्थके 
अस्तित्वका पता चला है | इस पीठके पार्श्वमें जो मन्दिर हैं 
वे बड़े प्राचीन हैं। वहाँके दूसरी शताब्दीके एक Bas 


ऐसा सिद्ध होता है कि आजकलके इस मठको प्राचीनकाळ-' 


मै किसी पाण्ड्य राजानै बनवाया था | वर्तमानमें इस गद्दीपर 
श्री १०८ जगद्गुरु सिद्धिङ्ग शिवाचाय महाराज विराजमान 
हैं । आप दक्षिणमें महातपस्वी, दिव्य ज्ञानी, विशिष्ट विद्वान्‌, 
चतुर वक्ता, भक्तजन-कल्याणकारी माने जाते हें । आप 
विद्यानुरागी होनेके कारण अनेकों पाठशालाओं और agt 
की सहायता करते हैं । आपका सारा समय दिवचिन्तनमें 
ही खच होता है | 

तीसरे. जगद्गुरु एकोरामाचार्यने अपने वैराग्य? 
सिंहासनको हिमवत्केदारके ऊखीमठमें स्थापित किया है । 
सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग शरीकेदारनाथ गढ्बालके कितने ही 
मन्दिर और १४१ ग्राम इस पीठके अधीन हैं । इस 
गद्दीकी वंशाबळीमें ३०० आचार्य हो गये हैं सुप्रसिद्ध 
श्रीकरभाष्य#के कत्ता इसी पीठके दिष्य बतलाये जाते हैं 
ओर उनके इसी भाष्यसे पता चलता है कि एकोराम 
जगदूगुरुका एक “अधिकरणमाष्य? भी है। आजकल इस 
Tele “रावळ साहब” जगद्गुरु श्रीनीलकण्ठलिङ्ग शिवाचार्य 


* यह भाष्य सिकन्द्रावाद दक्षिणमें आन्भ्रलिपिमें आधा 


मुद्दित है । 
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- से माळूम पड़ती है । श्रीगेळ्ये ap शि 


महाराज हैं जो शरीरसम्बन्धी 
बढ़े अच्छे mds हें | आप En à 
और विद्याप्रेमी : होनेके कारण 
महाविद्यालय? और कितनी ही इ Ro 
चलाते हैं जिससे mena = 
पहुचता PD इस गद्दीकी म 
बहुत-सी जागीरें दे रकी हैं। 

चोथे जगद्गुरु पण्डिताराध्याचाकी sl 
सिंहासनको सुप्रसिद्ध viis भीरो | 
आपका भी एक'पण्डिताराध्यभाष्य' EN 


प्रजाको | 
ET 


सारा अधिकार पचास-साठ वर्ष quu qul 
ही था ( अब मद्रासके मन्दिर-कानूनके आकष 
बन गया है) | मठकी ओरसे आन के 
रहते हैं । यह पीठ वर्त॑मानमे sted ह| 
( जिला कनूल ) में स्थापित है | वर्तमान म 
श्रोवीरमिक्षायर्ति शिवाचाय महाराज € | आ से| 
वयोवृद्ध और सदा शिवपूजापरायग हं। | 

Grad जगद्गुरु, श्रीविशवाराध्य मा 
अवतार-स्थान काशीमें ही ञान’ m ६| ` 
थी, जो सुप्रसिद्ध “जज्ञमबाढ़ी। शवर 
नामसे काशीमें विद्यमान है | fert 1 
महिमाशाली और विद्यानाथ होनेके काण ' "| 
आपके भी 'विश्वाराध्यमाष्य का 
ज्ञात होता है। अबतक ERA a 
हैं। इत गीते spi ला 
वीरशैव विद्वान्‌ संब R दुर | 
आजकलके सिंहासनाधिकारी शी ! 
महाराजजी बड़े ही ही उ gl 
आपसे संस्कृतः की पूरी श 
भी बहुत कुछ सहायता गि 


पकी id d 
इसप्रकार इन पञ्चाचार्या ttf 


7 विद्वान. ही ae qt 
मान्य महायोगी वि T» 


नोट-श्रीकेदारनाय ग | 
wed साथ अन्यत्र, 
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| | दनि वश ख कारण इने-गिने विद्वान्‌ ही 
|| और तीक जानते है! खैर, सम्पादक महोदयके परिश्रमसे 
स्थित शैववाङ्मयका “शिवांक' d स्वागत 


a 


| awa] 


| अलङ्कार-शासत्रकी भाषामें जो सहुदय 
| हैं, उन्हींको सरस काव्यके आकलनसे 
आनन्दकी यथेष्ट प्राप्ति हों सकती है। 
सम्भव है, औरोंको भी तन्मयताकी 
कुछ प्राति हो--हास्य-रससे after 
कोई उक्ति सुनकर वे भी हँस पड़े 
| या किसीका करुणात्मक विलाप 
. सुनकर कुछ दुःखानुभव करने लगें- 
पर सहदयोकी-जेसी तन्मयताका अनुभव उन्हें नहीं हो 
सकता | इसकी परीक्षा करनी हो तो किसी अभिनयको 
मे जाइये और दशकोंके बीच जाकर बेठिये | कल्पना 
SIR हरिश्चन्द्र-नाटकका अभिनय हो रहा है और शैव्या 
णप कर रही है | आप देखेंगे कि कुछ दर्शक तों रो रहे 
E Eu un हैं और कुछपर विलापका जरा 
m ES a m पान खाने, सिगरेट पीने या 
वदया रय RAUM T 
WW बहरी Pu z होता है; तदनुसार ही 
त है; पर कन पड़ता है। हृदय तो 
जह ae ग्राहिका शक्ति एक-सी 

aq समझिये कि रसवती 


A एक-सा आनर मा 
नहीं हो हस्ता द अथवा एक-सा 


ककि j ü 


Sak कि E नाम रस 

सबळ होता है वही रसत्वकी 
Aaah भाव प्रबल हुआ तो opum 
रिहास-सम्बन्धी भाव प्रबळ हुआ तो 


इसी तरह और भी जानिये। 


a | या 
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संसेव्यमानाः सदा 
पश्चाचार्यगुरूत्तमाः सकरुणं सिद्धि वितन्वन्तु मे ॥ 


-""१>३८७५४४६१.- 


जगद्धर WES] स्तुति-कुसुमाञ्जलि 
(छेखक--आचार्य do ओमहावोरप्रसादजी दिवेदी ) 


अळङ्कारशाह्लियोने इन प्रधान विकारों या रसोंकी उनल 
निश्चित कर दी है | काव्यमें उन्होंने ९ रस माने हैं, यथा-- 


(१) शङ्गार, ( २) हास्य, ( ३ ) करुणा, (४) वीर, 
(५) रौद्र, (६) भयानक, (७) अद्भुत, (८) वीमत्स 
ओर (९) शान्त | 2 

जिस कवितामें जो माव, विकार या रस प्रधान होता 
है वह कविता उसी रसमें डूवी हुई समझी जाती है और 
सहृदयोंको उसीका सबसे अधिक अनुभव होता है। परन्तु 
जैसा ऊपर कहा गया है, सहृदयतामें मी भेद होता है । 
किसीमें यह कम होती है; किसीमें अधिक | जिसमें जितनी 
ही अधिक सहृदयता होती है उसे उतना ही अधिक 
रसानुभव भी होता है--वही कविके हृदयके सबसे अधिक 
पास पहुँच जाता है। अथवा यह कहना चाहिये कि 
उसका और कविका हृदय एक हो जाता है। कवितागत 
प्रधान रस जितना ही अधिक उद्दाम होता है सहृदयोके 
हृदयपर उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक पड़ता है। 
कवितामें यदि हास्य-रसकी मात्रा काफ़ी है तो उसे सुनतेही + 
सहृदयोंकों हँसी आ जाती है। यदि उसमें करुण-रसका 
यथेष्ट परिपाक है तो उनकी आँखोंमें आँसू आ जाते हैं | 
यदि उसमें शान्त-रस भरा हुआ है तो सह्ददयोंके हृदयमें 
शान्तिका आविर्माव हो जाता है। अच्छी कविता वही है 
जिसमें रस खूब हो--फिर चाहे पूर्ण निर्दिष्ट नो रसोमेसे 
जो हो--औरजिसे पढ़कर या सुनकर सहृदय फडक उठे | 


जिसमें किसी देवताकी स्तुति हो उस कविताको 
akama शान्तरसहीके अन्तरगत माना है अर्थात्‌ 
जिस कवितामें किसी देवताके सम्बन्धमें रति नामक भावकी 
विशेषता होती है वह शान्तरसहीकी कविता मानी जाती 
है । यह हो सकता है। परन्तु कुछ विद्वानाने तीन और 


` 
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रसौकी भी कल्पना की दै--दास्य, सख्य और वात्सल्य | 
दास-भाव, सखा-भाव और वत्सल-भाव प्रधान होनेसे इन 
Wat अवतारणा होती है । इस हिसाबसे यदि कोई भक्त 
अपनेको अपने इष्ट देवताका दास मानकर दास्य-भाव-पूणे 
उक्तियाँ कहे तो उन उतक्तियाँमें दास्य-रस ही अधिक 
परिस्फुट होता है । किसी देवताविशेष या परमेश्वरकी 
akai यह भाव प्रायः अधिकतासे पाया जाता है | ऐसी 
कवितामें दासताहीका भाव प्रबल होता है, शान्तिका 
नहीं | अस्तु, इसप्रकारकी स्तुतिमय कविताओंमें चाहे 
शान्तरस माना जाय चाहे दास्य-रस, उनसे कोमल-हुदय 
भाबुकजनोंके हृदय हिल ज़रूर उठते हैं और हृदयका 
हिल उठना ही इस बातका प्रमाण है कि कविता सरस है और 
उसका आकलनकता सहृदय हे । ऐसी कविताके दो-एक 
उदाहरण सुनिये | पद्माकरकी एक उक्ति दै-- 


ब्याघहूते बिहद ( बधिक १) असाधु हो अजामिर A, 

MÄ TAR कहो तिनमें गनाओगे ; 
गणिका हों न गीध हों न केवट कहूँ को न, 

गौतमी तिया हों जापे पद घरि आओगे । 
रामसों कहत WAL पुकारि तुम, 

भरे महापापनको पारहू न पाओगे; 
सीता-सी सतीको तज्यो बिनाहू करक, हों तो 

WWE SHY ताहि कैसे अपनाओगे १ ॥ 
यह कुछ पुरानी उक्ति है। इससे मिळती-जुळती एक 

नयी उक्ति लीजिये। वह प्रतापनारायण सिश्रकी है-- 


आगे रहे गणिका गज गीघ सु तौ अब कोऊ दिखात नहीं हैं 1 
पापपरायन ताप भरे परताप-समान न आन कहीं हैं ॥ 
हे सुखदायक ! भ्रमनिचे ! जग ये तो मरे औ बुरे सब ही हैं । 
दीनद्यार औ दीन प्रभो तुमसे तुमहीं हमसे हमही हैं ॥ 


इन दोनों उक्तियोंकी भाषा है हिम्दी-कविताकी पुरानी 
भाषा | पर भाषा चाहे जेसी हो सरसता सभी भाषाओंकी 
कवितामें आ सकती है । नीचे बाबू सियारामशरणकी एक 
कविता दी जाती है-बह बोल-चालकी भाषामै है | पाठक 
देखेंगे कि उसमें शान्त या दास्य-रसकी मात्रा कितनी 
अधिक है | उसमें यह रस ऊपर दिये गये दोनों उदाइरणों- 
से यदि अधिक नहीं तो कम भी नहीं | देखिये-- 


gaat हमारी नाव चारों ओर है समुद्र, 
वाथुके झकोरे उम्र रुद्र रूप घारे हे! 
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end बह निकलती है । अंगरेजी 


[mH s 


हमारा अनुमान ही | 
कि ऐसी कविताओंके e h : 
RATT इए बिना नहीं रह सकता | और pe. T 
पाठसे भी तल्लीनता प्राप्त हो सकती veal 4) 
कवितामें बहुत बड़ी विशेषता होती र "mI 
किसी Tay a 
रसी देवतासे होनेके कारण काव्य-कर्ता यासर वै 
ृदयमें एक अलौकिक भावका उदय हेह 
वह उतने समयके लिये किसी दिव्य asi |! 
करने लगता है | उस समय सांसारिक मे| भ 
तिरोभाव-सा हो जाता है और मनुष्य इमाम 
जाता है। और-और रसोंकी कविता़े wd 
पाठकोंके झरीरपर जो fag या अनुभाव पर! 
उनकी अपेक्षा इसप्रकारकी तथा करुणरस 
पाठसे उत्पन्न चिह्न बहुत अधिक sae हो ( 
औरोंसे अधिक हग्गोचर भी होते हैं | iie ( 
के जालमे HA हुए भावुकजन जिस समय # 
प्रह्मदस्तृतिके Tet लीन हो जाते ह, अप रि 
ऊपर नकल की गयी कविताके Sed कविता Im 
देवतासे आत्मनिवेदन करते है उप mE | 
तत्कालीन दुःख ही नहीं शूल जाते, किल antl. 
जगतके असित्वतकको भूल जाते il ह 
विलक्षण प्रकारकी विकलता Nn ऑल 


a 
कण्टकित हो जाता है और m A 


कथन है कि धन्य हैं वे जन जिनक | 
है। इस रोनेमें सचमुच ही नी को ह 
रहता है | उसका x ue 
दशाको प्रात होते हैं| अत M hr 

P LM d 


samy ऐसे अलौकिक A g 


यदि और सब tt jp "a d ; 
समझके सम्बन्धमें जब | 
सांसारिक तापसे तत | 


>> ४४0७१ MM ~+ 


आवादेशे कमी तो यह उसकी स्तुति 

| शण ‘उपालम्भ करता है और कमी 
jd T. उसका 

| ° नपर विलाप करता है। उस समय उसकी 


(१) स्तृतिप्रावनास्तोत्र, ( २) नमस्कारस्तोत्र, (३ ) 
kd भाशीवांदसोत्र, (४) मङ्गलाष्टकस्तोतर, (५ ) कविकाव्य- 
ay मंसासोत्र, ( ६ ) हराष्टकस्तोत्र, (७ ) सेवाभिनन्दनस्तोत्र, 
3a (८) शरणाभयणस्तोत्र, ( ९ ) कृपणाक्रन्दनस्तोत्र, ( १० ) 
का कर्णाक्रन्टनखोत्र, (११) दीनाक्रन्दनस्तोत्र, (१२ ) 
jd पमशमनसोत्र, ( १३ ) प्रसुप्रसादनस्तोत्र, (१४ ) हितस्तोत्र 
(M) करुणाराधनस्तोत्र, (१६ ) उपदेशनस्तोत्र, ( १७) 
फित्र, ( १ ८ ) सिद्धिस्तोत्र, (१९ ) भगवदर्णनस्तोत्र, 
का (२०) EN (२१ ) अधंनारीश्वरस्तोत्र, (२२) 
| करिपदवन्यनस्तोत्र र E » (२३) श्ङ्कलावन 

Tot, ; ) agerad, (२४) 


4 २५ ) सुचिररञ्जनस्तोत्र, (२६) पादादि- 
a oe पादमध्ययमकस्तोत्र, ( २८ ) पादान्त- 
S२९ एकान्तरयमकस्तोत्र, (३० ) महायमक- 
id D M ) नतोपदेशस्तोत्र, (३२) शरणागतोद्वारणस्तोत्र, 
Altera: WIEST, (३४) अग्रथवणेस्तोत्र, (३५) 
mq) (३६) स्तुतिफलप्रातिस्तोत्र, (२७) 
4 शः . | ? ( ३८ ) युण्यपरिणामस्तोत्र, ( ३९ ) 


E. 
OB स्य 


खण्डोके atest संख्या है 


»॥ gums; सब निबद्ध हैं उसका नाम 
Ww e अयात्‌ कविने मेक स्तुति या a 
de Sg nes उनकी अञ्जलि अपने इष्देव 
(क गोम है जगद्धर गको अर्पण की है। इस शोकाञ्जलिंके 
daR LIT | उसकी इस पुरकका 
"7 इए । निर्णयसागर- 


E 
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प्रेसने, काव्यमाला नामक : 
कुसुमाज्ञलिके दर्शन रणा dus 

जगद्धर भट्ट काइमीरका RANET था “सतुति 
ङसुमाञ्जछि'के अन्तमें अपना जो ES 
उसमें लिला है कि उसके पितामहका नाम गौरघर और 
पिताका taa था | पितामह समस्त शा्र-पारगामी था | 
घुरारिका परम भक्त था । यजुवेंदुके वेद-विलास नामक 
भाष्यका कर्ता था | रक्धर महाकवि था; विवश होकर 
सरखतीको उसके कण्ठका आश्रय लेना पड़ा था; सहृदय 
सजन उसकी सदुक्तियाँ सुनकर आश्र्थमग् हो जाते थे | 
जगद्धरकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी । तक-शाज्॒में वह इतना 
व्युत्पन्न था कि उसके सामने प्रतिवादी aE मुँहपर 
SC लग जाती थी | सरखतीकी उसपर पूण कृपा थी । 
उसके मतिमन्दिरको इन्होंने अपना Races बना fear 
था | वह निर्मत्सर था, सहृदय था, मधुरमाषी था, विनयः 
शीळ था, शात्रसागरका पारगामी था | कवि वह इतना 
अच्छा था कि सुन्दर और सरस युक्तियांने एकमात्र 
उसीकी शरण ली थी | 

अपने पिता, पितामह और खयं अपनी तारीफमे 
WE यह जो कुछ कहा है उसमें, सम्भव है, अतिश- 
योक्ति हो | पर इसमें सन्देह नहीं कि जगद्धर महाकवि था 
और उसके पूर्वज भी पूरे विद्वान्‌ थे | avatar अनुशीळन 
और कविता-प्रेम उसके Seat उसके wath समयही- 
से चला आता था। - 

जगद्धर भट्टका स्थितिकाल १३५० ईसवीके emm 
माना जाता है। इसका पता इस तरह चला | जगद्धरका 
रचा हुआ एक और भी अन्य है। वह है 'बालबोधिनी? 
नामक कातन्त्रवृत्ति । उसकी रचना जगद्धरने अपने पुन्न 
यशोधरके पढ्नेके लिये की थी | यह बात उसने इसी 
वृत्तिके आरम्ममें लिखी हे | इस वृत्तिका एक व्याख्यान 
भी है। उसका कत्ता है राजानक शितिकण्ठ। वह काइमीरके 
अन्तर्गत THI रहनेवाला था और जगद्धरके नातीकी 
लड़कीकी लड़कीका लड़का था | यह बात शितिकण्ठने 
खयं ही लिखी है-- 

यो बालबोधिन्यभिधां JAR 

maù at विततान बृत्तिम्‌। 
तश्नप्तुकन्यातनयातनूजो ` 
व्याख्यासि तां AURA ASAT TA ॥ 
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आएमा तिमे लिला que Loue x | DW 
अपने इसी व्याख्यानके आरम्भमें शितिकण्ठने लिखा TERT खर के 4 
है कि मैने बहुत देशोंमें भ्रमण किया, खूब शात्रालोचना स्मरज्वरहरे ma. 


यः शस्भोसंधुरे . "itj टि 

की, गुजरातके अधिपति मुहम्मदशाहतकने मेरी पूजा की | जिस स्तृतिब्यतिको 4 
इस समय--इस व्याख्यान-रचनाके समय--हैदरशाहका sg sj कविकी समझ ऐ है b: 
लड़का, हसनशाह काश्मीर-देशका शासन कर रहा है | करे Gm छोड़कर और किसी क |, 
मुहम्मदशाहने १५११ ईसवीतक और इसनशाइने मनीषिता, es à Rer ans | 
१४८४ ईसवीतक राज्य किया । इसके सौ सवा सौ वर्ष NEU EUN \ 


पहले ही जगद्धर हुआ होगा | क्योंकि शितिकण्ठ उसकी 
छठी पुइतमें था । अतएव १३५० ईसवीके इधर-ही-उघर 
जगडरका अस्तित्वकाल अनुमान किया जाता है | ss mh |. 

जगद्धर भट्टकी “स्ठुति-कुसुमाञ्ञलि'की एक संस्कृत-टीका स्यकाळहीसे ` RS 
भी है। वह भी मूलके साथ ही प्रकाशित हुई है । उसके = गना माक हृदय शहा à 
कतांका नाम है--राजानक CaaS | वह भी बड़ा पण्डित E दि j 
था। उसके बनाये हुए कई ग्रन्थ पाये जाते हैं| वह तेनाइतेन शिक्षुनेच निवेचमान- || 
ओरङ्ञज़ेबके समयमें विद्यमान था और -१७३८ विक्रम- " भानन्दकन्दिति | 
संवतूमें उसने 'स्तुति-कुसुमाज्ञलि' की टीका बनायी थी | एत खगाङ्ककािकाकलिताबतंस || 
उसने टीकाके अन्तमें लिखा है-- शंसारसायनरस रसतु छ| 1 
ऐसे परम शेव और महाकविकी dd) 


पाठसे सहृदयजनोंको यदि wem is 
कुछ देरके लिये यदि वे अपने आपको gd 
आश्चरयंकी कोई बात नहीं। E la 
: कु नोंका विचार है कि ipee 
जगद्धरके बनाये केवळ दो ही ग्रन्थोंका पता चला है । कोई M EE आदिं mtt] 
एक तो यही 'स्तृतिकुसुमाज्ञालि', दूसरी पूर्वनिर्दिष्ट कातन्त्र- कितने ही स्तोत्रोंके सुन्दर भावों और रस P^ ls 
वृत्ति | 'स्तुतिकुसुमाज्ञलि? में जगद्धरने अपने शिव-सम्बन्धी लोग मुग्ध हो जाते हैं । शङ्कर चाय eet] 
मक्ति-मावको इतना ऊँचा करके दिखाया है और अपने जगन्ञाथरायकी 'गज्ञालहरी'की मी LU wo 
दास्य-भावका इतना हृदयहारी वर्णन किया है कि जान मुखसे सुनी जाती है | परन्तु हमारी B I 
पड़ता है वह शिवका परम भक्त था और समस्त जीवन स्त॒ति-साहित्यमें इस ‘gana’ बी | 
उन्हींकी स्तुति करके उसने अपनी कवित्व-शक्तिको सार्थक इसमें जगद्धरने अपने कवित्व 
ओर वाणीको पवित्र किया । और कोई काव्य या ग्रन्थ हे । उसकी कविता इतनी 9€ 
लिखनेकी ओर शायद उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हुई । अधिकांश माव इतने कारुणिक हैँ और Pes 
'कुसुमाज्ञलि' के पाचबँ ATA उसने सत्कवियोंके काव्यकी निवेदनको ऐसे THATS द्रि 
जो प्रशंसा की है उसमें उसने लिखा है कि जो आहाद किया है कि पढ़ते-पढ़ते द ; 
WES स्वृतिसे यास होता है वह सुधाकर चन्द्रमाके दर्शन, ae बह नि N 
खमावशिशिर eras प्रवाहमें अवगाहन और स्मरज्वरहारी जाता है। उसकी नयी-नयी उति? _ aig 
; [ता है | उस अ ^ ds 
वामाधरके पानसे भी नहीं प्राप्त हो संकता | यथा-- उपालम्भ, उसके करूणा rM ` 


सान्द्रानन्दकरे धताम्तकरे नास्त्येष राकाकरे वालेके gam बहुत दी asc gi | 
न Where निसगंशिशिरे स्वर्गापगानिझरे । हें | उसकी कविता ceni B 
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चस्वग्न्यत्यष्टिभिवर्षे सिते विक्रमभूपतेः । 
अवरंगमहीपाले कृत्स्नां शासति भेदिनीम॥ 
बालानां सुखबोधाय हाय विदुषां gura 
जगद्धरकवेः काव्ये तेनैषा wafer ॥ 


V 
" 
JÉ 


To. 
NG 
f > 


igit गडे gr some . Funding by MoE-IKS 
= PE NEC HERE Sates rust. Funding z ० 


i EL दिखोनें- E oen DO सन प्रबळ प्रतिमाके 
र Epub लिये उसने स्द॒ति-कुसुमाञ्जलिके 
खोत्रांकी रचनामें Ri आश्रय 

॥ ३८ reared » 
Ni ert EST और किसीमें (महायमक/तकका गुम्फन 
E प्रायः सब कहीं, उसकी इस तरहकी रचनामें, 
` M विशेष क्लिष्ट नहीं होने पायी | ate 
a 3 wu देखने और उसका पदच्छेद करनेसे सत्र 
परीका प्रकरण हो जाता है और कविका भाव थध्यानमें 
आते देर नहीं लगती | अक्षरमैत्री और अनुप्रासके साधनमें 
ञे जाइरसे शायद ही और कोई संस्कृत-कवि बढ़ गया 
| है। देखिये-- 

स यस्य पाददयमिद्शासनः 
सदा समभ्यचेति पाकशासनः | 
प्रभु! प्रसादामल्या इशा स नः 


| क्रियादविपद्भङ्गमनङ्ग्ासनः ॥७।४॥ 
|| कैसी ललित रचना है! कैसा स्वामाविक अनुप्रास 
है गोर यमक है !! साथ ही प्रसादगुणकी भी कितनी पूर्णता 
yi TÄ है !!! इद्धशासनः, पाकशासनः, इशा स नः और 
UES y 


pem “ये सभी पद पढ़ते ही ध्यानमें आ जाते हैं। 
m कहीं “शासनः की सिद्धि होनेपर भी अर्थज्ञानमें ज़रा 
पक... नहीं आती | पथका अर्थ है--बहुत बड़े शासन- 
||.  रखनेवाछा पाकशासन ( इन्द्र) जिसके 
P iii EM करता है वह अनज्ञशासन ( शिव ) 
बीजे $ निर्मल ef हमारी विपदाओंका विघात 
a तरहका एक और पद्य लीजिये--- 
द्र नेही इताथोऽस्मि सनोऽभिरामया 
1 गिरा युणारङ्कृतयेह रामया | 
ES निरामया 
च 
| ते बढ m beg SINE AY 
एस जोर मनोहरी हैं कुसुमाञ्ञलि'के सभी स्तोत्र 
ime. री | पर उनमेंसे ८ 9 
गरदन? और isses कृपणाक्रन्दन , 
एल सोर ह नामके नवे, दसवें और 
ले seus ia नहीं कर सकते। उनमें 
शोको दही हैं यी आते होकर ऐसी-ऐसी 
RS RA बस Sli ढेते समय पाषाण-हंदयोंको 
ही बनता 21 कुछ नमूने 


3 


| 


$ 


दुग्धाव्धिदो5पि पयसः एषतं वृणोपि 
, At ब्रिघामनयनोऽपयुररीकरोपि | 

वाचा प्रसूतिरपि सुग्धवचः sn 
कि किं करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌॥११। gen ( | 


को क्षीरसागर दे ही डाला है | इतनी 
er इतनी शक्ति रखनेपर भी, 


भी आप ग्रहण कर लेते हैं । आपकी एक आँख रविरूप 


है, 


अच्छा तो अब आप ही बताइये कि मेरी स्तुति-- 
मेरी वाणी--का स्वीकार आप क्‍यों नहीं करते। मैं अतरः 
तक कोई ४०० शोकोंद्वारा आपकी स्तुति कर चुका, पर 
आप फिर भी मोन ही हैं | यह zat? 


एका स्वमेव भवितासि सम प्रियेति 
दत्त चरं स्मरसि चेद्‌ गिरिराजपुत्र्या: | 
ston बिभषि कथमस्बरसिन्धुमिरदु- 
लेखां च ahr हृदये दयितां दयां च॥११।१७॥ 


आपने पार्वेतीजीसे यह प्रतिज्ञा की है कि में एकमात्र 
तुम्हारा प्यार करूगा और किसीका नहीं । कहीं आप 
अपनी इस प्रतिज्ञा--इस वरदान--का स्मरण करके मेरी 
वाणीके विषयमें उदासीन तो नहीं हो रहे १ यदि यह बात 
हो तो बताइये, आकाश-गङ्गा और चन्द्रकलासे इतना प्रेम 
क्यो १ उनको आपने सिरपर क्यों बिठाया है ? और अपनी 
अत्यन्त प्यारी दयाको दृदयमें यों स्थान दिया है १ इन 
तीनोंके सम्त्रन्धमें आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी है १ फिर 
मैंने ही ऐसा कौन-सा गुरुतर अपराध किया है जो मेरी 
स्तुतिमय वाणीका आप इतना निरादर कर रहे है? 
fe भूयसा यदि न ते हृदयङ्गमेय- 
सस्या गृहे वससि किं हृदये मदीये | 
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३२२ 


साधे प्रियेण वसनं तदुपेक्षणं च 


garag हि मरणादपि मानिनीनाम्‌॥११। २३॥ 


अच्छा, और सब बातें जाने दीजिये। एक बात तो 
बताइये-मेरी वाणीके घरसे आप परिचित हैं या नहीं ! 
मेरा हृदय ही उसका घर है और वहीं--उसीके घरमें-- 
आप चौबीसों घण्टे रहते हैँ | ( अथात्‌ मैंने आपको अपने 
हृदयमें बिठा रक्खा है) यह क्यों ! आपका यह अन्याय 
केसा १ जिससे आपको इतनी नफ़रत उसीके घरमें, उसीके 
. साथ वास! जरा संसारकी तरफ आँख उठाकर तो 
देखिये | मानिनी महिलाओंके साथ ही यदि उनका प्रेमी 
रहे और रहकर भी उनकी उपेक्षा करे, तो उनको मर 
जानेसे भी अधिक दुःख होता है या नहीं १ फिर क्यों आप 
मेरी वाणीको इतना दुःसह दुःख देनेसे विरत नहीं होते १ 
बहुत अच्छा, आपके जीमें आवे सो कीजिये । 
सातः सरस्वति बधान तिं त्वदीयां 


चिज्ञसिमातिंविधुरां चिभवे निवेद्य । 
देवी शिवा शशिकला गगनापगा च 


कुर्वन्त्यच्यमबलाजनपक्षषातम्‌ ॥११।२४॥ 


माँ सरस्वति ! अपने आराध्यदेवको उपेक्षा करने दे | 
तू अपनी कारुणिक विज्ञति उन्हें सुनाना बन्द न कर। धीरज 
न छोड़। भगवती भवानी, चन्द्रमाकी कला और व्योमगङ्गा 
वहीं उनके शरीरपर ही विराज रही हैं । वे तीनों खरी हैं । 
और स्री स्रोकी ज़रूर ही तरफ़दार होती है। अतएव 
कमी-न-कमी तो वे तेरी सिफ़ारिश शिवजीसे जरूर ही 
करेंगी, अब नहीं तो तब उन्हें तेरा आदर करना ही 
पड़ेगा | एक नहीं तीन-तीन स्रियोंकी सिफारिश कभी-न- 
कमी सफल हुए बिना न रहेगी । 

एषा निसर्गकुरिला यदि चन्द्रलेखा 

amiga च यदि नित्यतरङ्गितियस्‌ | 
देवी दयाद्वेहदया तु नगेन्द्रकन्या 


घन्या करिष्यति न ते निबिडामवज्ञाम्‌॥ १ १।२५॥ 


हॉ, डर इतना ही है कि यह चन्द्रलेखा aude 
बड़ी कुटिला है | खगाज्ञा मी प्रपञ्चचतुरा और चञ्चला है। 
देख न, ऊची-नीची तरङ्गे उसमें उठा ही करती हैं | अतएव 
ऐसी नारियोंका विश्वास नहीं किया जा सकता | कुटिलां 
और चञ्चलोंका क्या ठिकाना ? सम्भव है, वे तुझे दाद न 


द्‌ | अच्छा, न दें तो न सही। दयाद्रहृदया पार्वतीजी तो वैसी 
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DM res. 
क्षमाशीलतामें सन्देह नही) Na | 
अवज्ञा न करेगी । वेनिः न्द 


अपनी स्तुतिमयी 
जगद्धर भट्ट फिर अपने 
आरम्भ करता है और 
Fat नहीं करते १ 


पापः खळो$हमिति नाइंसि मा व्ह 
किं रक्षया ri 


" 1 
Ws q 


सै पापी हूँ, मैं दुष्कमकारी हँ--क्या R zi 

आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ! नहीं, नही छ 
आपको मुनासिब नहीं । क्योंकि मयर of 
सुकृतकारीको रक्षासे क्या प्रयोजन! wag 
भयातों और खलोंहीकी की जाती है बोस, 
है उसकी रक्षा नहीं की जाती। खा ते आह 
की जाती है | मुझ महापापी, महाअधम मोर 
की रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे मौ! | 
आपकी दया--आपके द्वारा की गयी wis 
अधिक अधिकारी हूँ | आप ही aft le 
आप शायद यह कहें कि 4 
स्वैरेव यद्यपि गतो$्हमधः get 
स्तत्रापि नाथ! quee 

: ag: पतति यः दयन dr 

T quet तमपि | 

: m ell 

तेरा अधःपात तो तेरे ही TT ud 

"रक्षा 

कियेका फल भोग | रक्षा है। मैं अपेशी She 
आपका यह कहना बजा E, नए गी. 
पतित हुआ हूँ । तथा ऐसा «ee Its 
आपको मे उ 


ql त 


अवज्ञाका पात्र नहीं | | साधा“, is 
eq vg खयमेव E ge रति 
कारुणिक मनुष्य 


Enno 
a पे ही कुकर्मोंसे पतित युश नरपशुपर भी दया 


N om कर्तव्य है | 

हि ET अपने इस कतेव्य-पालनसे यदि बचना चाहें तो 
la E बच सकते। बचनेकी चेष्टा करनेसे आपपर 
|| तका दोष छगेंगा--आप अन्यायी ठहराये जायेगे; 
की आपने मेरे ही सदृशा और मी अनेक जनोंका 
॥ प्राण किया है । यदि मेरे समान-धर्मा अन्य कितने ही 
| नो आप अपने अनुग्रहका पात्र बना चुके हैं तो मुझे 
iati बनाते ! आपने अपने गलेमें जिस साँपकों लिपटा 
ay | ar है उसकी करतूतपर कभी आपने विचार किया है! 

'| वा वह है; ठीक वैसा ही मैं मी हूँ । देखिये-- 


निष्कण एप कुसतिव्यसनी feat 


ti | 
| मत्वेति चेत्यजसि निःशरणं प्रभो सास्‌ | 
: | एताइशो5पि पवनाशन एष PERT- 
॥ stews | कण्ठपुलिने भवता सुहीतः ॥११।५१॥ 


| H 


al मैं निष्कर्ण हूँ--किसीकी बात नहीं सुनता; मैं कुसति- 
ii edt अर्थात्‌ कुमागंगामी हूँ; मैं द्विजिह्व अर्थात्‌ असत्य- 
“वादी हू | यह सब ठीक है। तो क्या मेरे इन्हीं ढुर्गुणोंके 
ug आप मुझ निःशरणका परित्याग करने चले हैं ! भला, 
i p इस सर्पराज वासुकिके भी गुणों या gaitat 
we किया है? वह भी तो ठीक मेरे ही सदृश है-- 
qa निष्करणं ( कर्णहीन ) है, वह भी तो कुसति- 
| AN Set, सति-मार्ग ) अर्थात्‌ प्रथिवीपर पेटके 
थिए "छ, बह भी तो दिजिह अर्थात्‌ ES 
qfi | डर तो इतनी कृपा और मेरी 


T | सहल w qe 


तेन यदि तिष्ठति कण्ठपीडे। 
चे चुतो रसनास्ति 


Ri 
NW प्रसत्न nian इस सेवाके कारण ही उसपर 
NELLE a अपने कण्टमें स्थान दिया हो | 
मेरे सले तो केवल ने दो हजार जिहाएँ क्यों 
र रक ही fer है। उस एकहीसे 


TER स्तुति कर रहा हूँ । सो, 
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दयासागर, दो हजार जिहाओंसे स्तुति करनेपर यदि आप 

को अपने कण्ठमें स्थान दे सकते हैं तो एक ही जिहासे 
स्तुति करनेवाले मुन्ञे आप अपने पैरके तलवेके नीचे ही 
पड़ा रहने दीजिये । मुझे कण्ठ न चाहिये; आपके तलवेके 
तले पड़े रहनेहीसे मैं अपनेको कृता enia | 


sux अच्छा, इस सर्पराजको जाने दीजिये। अपने वाहन 
बेल्हीक्रे गुणोंपर विचार कीजिये। वह भी तो मेरे ही 
सहश है। जो बातें मुझमें हैं वही उसमें भी। वह भी 
मेरा ही समानधर्मा है | कैसे, सो सुन लीजिये-- 


amt विवेकरहितः पछुरुन्म दोऽयं 
मत्वेति चेत्‌ परिहरस्यतिकातरं माम्‌ | 
एवंविधोऽपि शृषभश्चरणापंणेन 
नीतस्स्वया कथसचुग्रहभाजनत्वम्‌ ॥११।४३॥ 
मैं श्रज्ञी अर्थात्‌ बड़ा घमण्डी हूँ; मै निर्विवेक हूँ; में 
पशुप्राय या नरपश्च हूँ; मैं उन्मत्त हूँ--तो क्या इसीसे आप 
मुझ महाकातरका परिहार करने चले हैं १ क्या आपका बैल 
ऐसा नहीं ! वह भी तो set है--उसके भी तो सींग हैं; 
वह भी तो विवेक-विरहित है; वह भी तो पञ्च है; वह मी 
तो उन्मत्त है। फिर उसके क्या सुरखावका पर लगा है 
जो आपने अपने चरणस्पशंसे उसे अपने अनुग्रहका पात्र 
बनाया है ! हम दोनों ही बराबर हैं | पर अपने बैलका तो 
इतना पक्षपात और मेरी इतनी अवज्ञा ! यह अन्याय है 
या नहीं ! 
पृष्ठे भवन्तमयमुदृहते कदाचि- 
देतावता यदि तवेति दयास्पद्त्वम_ | 
mi तु Asaga 
स्वासिस्यतः कथमहो न तवाजुकर्प्य:॥११॥९७॥ 


हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि आपका वाहन यह बैल, 
कभी-कभी, ज्ञरूरत पड़नेपर आपकी सबारीक्रे काम आता 
है | सम्भव है, इसीसे आप उसपर इतने uam हों । और 
होना भी चाहिये। जो जिसके काम आता है उसपर वह मी 
कृपा करता ही है) इस Give and take वाली नीतिका 
मैं भी क्रायळ हूँ | अच्छा तो, सरकार, यह बेल आपको 
अपनी पीठपर सदा ही सवार तो कराये रहता ही नहीं। 
जब कभी जरूरत पड़ती है तभी वह अपनी पीठपर आपको 
बिठा लेता है | अब आप ज़रा मेरी सेवाका भी तो खयाल 


कीजिये । मैने तो आपको पीठपर नहीं, saa बिठा 
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wer है। सो भी कभी-कभी नहीं, दिन-रांत, चौबीसा . 


घण्टे | फिर भी मेरा परित्याग ! दुहाई आपकी, आपका 
यह सरासर अन्याय है। दिन-रात आपको अपने STAI 
बिठाकर भी में आपकी कृपाका पात्र क्‍यों नहीं ! 


महाराज, अब और Rea न कीजिये । हमलोग 
जितने मनुष्य हैं सभी काङके पाशमें फॅसनेवाले हैं | इस 
विषयमें हम अत्यन्त ही विवश हैं। जिस तरह धीवर 
मछलियोंकों किसी दिन अचानक अपने जालमे फॉस लेता 
है उसी तरह मृत्यु भी हमें फॉस लेती है। उस समय 
किसीकी भी शरण जानेसे हमारा परित्राण नहीं | मन्नूका 
विवाह हम अभीतक नहीं कर सके; हमारा नया महल 
अभीतक वनकर तैयार नहीं हुआ; हाईकोर्टकी जजी 
मिळनेका हुक्म हो जानेपर मी अभीतक हम उस आसनपर 
नहीं बैठ सके--इस तरहकी दलीछों और अपीलोंका असर 
मोतपर नहीं होता । वह एकाएक आकर हमें ले गये बिना 
माननेवाली नहीं | जत्रतक वह नहीं आयी तभीतक अपने 
परित्राणकी फ़िक्र मनुष्यको कर लेनी चाहिये-- 


TAHA कुरु नः PINAR- 
भाक्रन्दमिन्दुघर! मषय मा विहासीः | 

nf त्वमेव भगवन्‌ ! करुणार्णचेन 
CARAT BAI शरणं AMR: NL ५शी 


अंतएंव, मौत आनेके पहले ही आप JAN कृपा कर 
दीजिये | मेरे इस रोने-चिल्लानेपर कुछ तो ध्यान दीजिये | 
मेरी प्राथना सुन लीजिये | भगवन्‌, मुझे बचा लीजिये । 
आप ही कहिये, यदि आपके सदृश करुणा-सागरने भी मेरी 
रक्षा न की तो में फिर.और किसकी शरण जाऊँगा ! क्या 
आपसे Agar भी कोई ऐसा है जो uses पापीको 
पार लगा सके ? 


आप शायद कहें कि तू मौतसे क्यों इतना डरता है! 

मौत तो सभीको आती है | डरनेसे वह दूर नहीं हो सकती। 

इसके जवात्रमे मेरा यह निवेदन है कि जो पैदा होता है वह 

मरता जुरूर है में इस बातको अच्छी तरह जानता हूँ । 

मगर, सरकार ! कुछ लोग मौतसे बच भी तो गये हैं । 

राजा Wats और आपके ais नन्दीको ही मैं 
उदाहरणके तोरपर पेश करता हूँ । आपकी aad इन 
छोगोंकी मृत्यु टल गयी है या नहीं ! हाँ, यह सच है कि 
बहुत बड़ी तपश्याके प्रभावसे इन्होंने मृत्युको जीता है। 
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निङ्गानिभेन श ग न 

भाणाः प्रयान्तु सम नाथ च| 
मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ | 
आपके सिंहासनके नीचे स्थित, आपके पैर d 
अपना सिर रखकर मैं बड़े ही मिम 
करता हू । बस, आप इतना कर दीजिए ] 
मुझे नींद आ जाय और उस नदे को?! 
उत्क्रमण हो जाय | | 


पाठक, माळूम नहीं, आपके TIN झा 
कारुणिक उक्तियोंका क्या असर Am kg 
या नहीं | हमारी ऑसखांसे तो आँसुओंकी झा | २ 
है । कागज भीग रहा है। अब और नीं | 
हृदय हलका होनेपर, कुछ और योड म्ल" 
आलोचनाको समास करेंगे | 3 

जगद्धर अपने दुख-ददकी कहानी झर ब 
गया । पर शिवजीने उसकी खबर गै 
व्याकुल हो उठा और छगा बिव “||; 
सुनाने । अत्यन्त परुष ii seil || 

आ | तरह-तरहसे उस | 

उनको भर्त्सनातक उसने की | उ अश p | 
अक्षम, निर्दब--और न गाए Sd 
डाला | वह रोता भी गया और efl 
उन्हें खरी-खोटी सुनाता मी गया | 
करते वह कहता दई 


खींचे लिये जा 
समय भी अ 


ge रहे है ! बया ES कया आपको ow E यही सुनासिब 
M नता आ रहा हूँ कि आपका कुछ सम्बन्ध 
dy रै! भी है। तो क्या आपका यह fier व्यवहार 

| वह करुणा भी आपके geni पीड़ा नहीं पैदा 
| ra अच्छा, यदि वह नहीं पीड़ा पहुँचाती--यदि उससे 
| (पका कुछ भी सम्बन्ध नहीं--तों क्या अपनी शरण 
| आये हुए सश अमागीको काळमाशमें Wer देख आपको 
m gar मी नहीं आती ! 
इत्यादि qe इव निष्टुरपुष्टभाषी 

यत्कित्नन अहग्रहीत इवास्तशङ्कः । 

आरत्या सुहुसंहरयुक्तमपि बचीमि 

तन्नापि निष्कृप ! भिनत्सि न मोनमुद्राम्‌ ॥११॥१०५॥ 


JD मेरा तो बुरा हाल है | आर्तियोंसे में अत्यन्त आकुल 
| हूँ। होशतक मेरे ठिकाने नहीं । मेरी तो अङ्क ही मारी 


gi रहे निकलता दै, निःशङ्क कहता चला जा रहा हूँ । 
$ ममं उचित-अनुचितका ज्ञान नहीं | इस wmm यदि 
b मे कठोरसे भी कठोर बातें कहूँ तो क्‍या आश्चर्य ! 


र निर्दयी ! अरे निष्ठुर !! अरे निष्कृप !!! आश्चर्य तो 


im En भूलता Él आपसे मेरी कुछ भी भलाई होने- 
jl CUR मुझे कुछ भी आशा नहीं-- : 


N 
f स्थाणुरेव भगवच्‌ ! सयि सन्दभाग्ये ॥११।८३॥ 


| सवर 

"m EON. शङ्कर, मृत्युञ्जय, मुड आदि 
ह | दिसीका अथे है बड़े ही सुन्दर हैं। वे सभी शुभसूचक 
विश्वनाथ Tamera, किसीका सुखदाता, 


i विजयी | सवज्ञ और किसीका मृत्यु- 
[SR x A नाम हैं किसके लिये ! औरोंके लिये; 
T 9n चौभाग्यशाली हैं उन्हीको आप, अपने 


कल देते हैं--किसीकों सुख देते है, 


को गयी है। इसीसे में पिशाचग्रस्त पुरुषके सदृशा, जो कुछ - 
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Se 


किसीका कल्याण करते हैं, 
रहा मै, सो मुझ अभागीके 
नाम सार्थक हे | वह नाम 
फल और शाखाओंतकसे 


किसीकी मृत्यु टाल देते हैं। 
विषयमें आपका एक और a 
X ay ($2) ! पत्र, पुष्प, 
त सूखे वृक्षसे भी 
_किसीको कुछ मिला है ! उससे तो छायातककी HEC 


नहीं । अतएव, आप जब मेरे लिये एकमात्र स्थाण हो 


रहे हैं तव मैं आपसे क्‍या आशा ee 
1 रक्‍सू १ यह सब मे 
डुभोग्यका विजुम्मण है | Sa 


महाराज ! बहुत हो चुका | अब तो मुझपर कुछ कृपा 
की जाय । मुझे इससे अधिक अच्छी प्रार्थना करना नहीं 
आता-- 


ARATE न मन्दघिषणः कतुं मनोहारिणी- 

श्वाटूक्तीः प्रभवामि यासि भवतो यासि: कृपापात्रताम्‌ । 
आत्तनाशरणेन किन्तु कृपणेनाक्रन्दितं कर्णयोः 

कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूघन्यधन्यस्य से ॥३।८२॥ 


यदि मैं मीठी-मीटी बातें बना सकता, यदि में आपकी 
सनोद्दारिणी स्तुति करनेकी योग्यता रखता, यदि मुझे 
खुशामद करना आता, तो सम्भव है, आप प्रसन्न होकर 
मुझपर कृपा करते। पर में करूँ तो क्या करूँ?! मुझमें 
वैसी शक्ति ही नहीं | मैं तो ठहरा मन्दबुद्धि, अज, 
महामूखे | अतएव आप मुझसे वैसी हृदयहारिणी उक्तियों- 
की आशा न रखिये। आप तो केवल मेरी दीनताको 
देखिये--मैं आत्तं हूँ, निःशरण हूँ, दुखी हूँ, आपकी 
दयाका भिखारी हूँ । मेरा यह विलापात्मक रोना-घोना- 
सुनकर दोडिये--देर न कीजिये--और मुझ पापीके 
मस्तकको अपने पेरोंका स्पशं करा जाइये | 


जगद्धर भट्टकी तरह भगवान्‌ भवसे हम भी कुछ-कुछ 
ऐसी ही प्रार्थना करके स्तुतिकुसुमा्ञलिकी करुण-कथासे 
विरत होते हें 

# आचार्येजीकी साहित्यसन्दर्भ नामक 'गंगापुस्तकमाला? से 
प्रकाशित पुस्तकसे। To किशोरीदासजी वाजपेयीने इसके प्रकाशनाथे 
पूज्य दिवेदोजी और प्रकाशक ALATA ATT प्राप्तकर हमें लिखा 
और इस लेखको प्रकाशित करनेका अनुरोध किया, इसके लिये 
हम उनके और लेख-प्रकाशक महोदयके guy E) --सम्पादक 
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मदन-दुहनं 


( ठेखक--पं० श्रीयमनारायणदत्तजी पाण्डेय रामः 


(1) 
इन्द्रका आदेश 
ए हो कामदेव! काम बिकट परो है आज, 
. आय मेरे निकट सहाय बनि जावे तू | 
मोहिकै गिरीसको गिरीस-तनयाके संग, 
सहित उमंग ब्याह-मंगल card तू॥ 
एरे बीर ! तेरे बीरबानेको बखाने कौन, 
कानलों कमान-बान तानि यदि धाचे तू । 
कौन ऐसो बीर जो अघीर हे न पावे चास, 
खास पद्‌मासनको आसन fea तू॥ 
(२) 
कामदेवका प्रस्थान 
सासन कठोर पाकसासनको मानि मार, 
संकित auaa ले संसु-ढिंग आवे हे! 
ठावे है समाज साजि-साजि अप्सरानहूकौ, 
संगी संग रंगी ऋतुराजह sara e 
भावे है न आन सिव-ध्यान तो रिथेकौ ध्यान, 
छाती के उतानि तानि-तानि धनु घावे है! 
कै तो मेरि जावै है महत्ता महादेवकी, के, 
आजु कामदेचहीकी खत्ता af जावे है॥ 
(३) 
वसन्तका विकास 
नीली बेलि-पु'जसों सजे हैं केलि-कुंज तहा, 
नाचै हे नरी-सी नीली प्रकृति दिगन्तमैं 1 
कोयल झुजस-अजुराग-राग रागैं लगी, 
ast लगी अलिको नवीन बीन तन्तमैं॥ 
बर अरबिन्द्‌-रन्द्‌ चवर gerd चारु, 
बिजन gerd seges अनन्तमैं । 
मंजुळ रसाल-मंजरीको मंजु ताज बन्यौ, 
आज ऋतुराजता विराजे हे बसन्तमें ॥ 
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शास्त्री) 


(४) 

काम-विकार 
देखत दिगन्तमें घसन्तकौ a 
असित उमंगसों मनोज l | | 
agè महेसके अनूप e 5 प 
अप्सरा-ससूह त्यो सनेह-राग mi! 
काम-चस जीव कामिनीन agim | 
त्याग्यी जात धीरज, frm! 


जाग्यौ जात भोग-अभिलाख लाख sf | 


जोगिनको बिषम बियोग-रोग ग्रां 

(५) | 

शिवकी सम्ाषि | 

जाइ तहाँ हरकों निहारथौ हेरि हार छू | 

चारौ ना चलत तप कठित वा| 

बाँघि बीर-आसन समाधि साधि सास 

रोकि,सोक-हीन erre tn 

आँखें सू' दि भाखें नहीं, ara चिदातद | 

“राम कवि' विरल विषयः र|. 

मान अभिमानह बिसारयौ इमि मातस is | 
ऽ्यान-घारणामैं Taare कर 

(६) 


erf टेक एक AT सुग, que | ¦ 
द्वेसळेस वारि नेक P 

तपके प्रभावतें खुभाव puo ^ 

रीति भजि प्रीतिकी wd] 

बात उतपातकी न जात gi P ib 
वि, विषधर, दोषाकर म्ह ag 

: भूषन बनाई 
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| queri भारतें थकी-सी मन्द-मन्द चाल, 
आली संग, अ'गनिते भरति जुन्हाई-खी t 
lee अमोल लोळ saa कपोलनपे, 
| «s gal नेहसों लजाई अलसाई-सी। 
बतुसुसुकानि-छटा छाई cup आननपे, 
gs! पंचबानको कमान घनि आई-सी॥ 
(<) 
महादेवका क्षोभ 


quà निदेस गई सुदित महेख oft, 
पास परत्रह्मफे बिछासमयी माया-सी | 


| साथ द्निनाथके Gert मंजु छाया-सी ॥ 
|तं जानि समय मनोज तीर तान्यो, परी-- 

| सके सरीरपै अधीरताकी साया-सी | 
हसो Reread चन्द्रमौ हि उमामुख हेरि, 

| Wades पीठि-ओर मुग्ध जाया-सी ॥ 


(५) 


निहारिबेके हेतु तहाँ 
दिलि छोचन जिलोचनके परिशे॥ 
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E86 ९०) ( 

| पार्वतीका आगमन ललाटाप्रिकी we 

| __नत्रिळोचनकौं सोचनि परथौ ज्यो काम, जागि sent धधकि कराल ज्वा - 

पेलि ddl वहाँ आई उमा ललित छुनाई-सी | अन्द्र Sat ज्वालामुखी B | | 


रूठिगो प्रचंड चंडिकेस तप-संडिये à, 
आजु रतिराजको संहार-साजञ जूरिगो॥ 
नाचे लरे आँचते जटानिमें भुअंग, गंग 
सूखे लगी, इन्दुकी मयूलें मनो लूटिगो । 
छूटिगो स्फुलिंग यों अनंग-अंगअंगनिपे, . 
aa बज्र ज्यौ पुरन्द्रको gi 
(1) 


मदन-दाह 
Tet चुंड-ज्वाळा तहाँ बाढ़ी ज्योम-मंडल्मे, 
ठाढ़ी अप्सरानकौ परान थहरान्यौ है। 
आहि करि रामजू! पुकारयौ राहि-त्ाहि' काम, 
काम नहीं कोऊ बामदेच-ढिग आन्यौ हे॥ 


भूलि परथी कुलसि सुफूलको कमान-बान 
तूलसम मीन-धुजा धूळ मिलि जान्यौ है। 

देह भस्म BR तो भसकि भहरान्यौ किन्तु 
जीव रति-रूपमें धरापे बिळलान्यो है॥ 


शरणागत 
जिघर देखता हूँ पाता हूँ, तुमको ही मुसकाते। 
आँखेमें आकर बैठे हो, पास नहीं क्यों आते? 
हो जाता हूँ में वियोगे, जब Re व्याकुरुसा \ 
तब भी पास नहीं क्‍यों मेरे, आकर तुम समझते १ 
घूंट agaist पी-पीकर, रहता हूँ में mmu 
प्रेमामुत क्यों नहीं पिझाकर, भेरी प्यास बुझाते १ 
QUART में कबसे आगे, हाथ पसार रहा El 
दया-दष्टिकी भूख नहीं क्‍यों, करके कुषा मिटते! 
भूखा-प्यासा में विधि हूँ, आया शरण तुम्हारे । 
तब भी क्‍यों मुझको 'कुसुमाकर' नाथ नहीँ अपनाते ! 
देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर' बी ०ए०,एल-पृछ ० बी० 
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न्याप्रपाद 


एक विद्वान्‌ और धमोत्मा ब्राह्मण गद्भाके किनारे रहा 
करता था । उसके एक पुत्र था, जिसमें अद्भुत शारीरिक 
और मानसिक शक्ति थी | उसने अपने पितासे दीक्षा ली | 
उसके पिताने उसे सारी शिक्षा प्रदानकर पूछा कि--'बेटा ! 
बतला, अब मैं तेरे लिये क्या करूँ १? पुत्रने उत्तर दिया-- 
(पिताजी ! मुझे वह मार्ग बतलाइये, जिससे परम पदकी 
प्राप्ति होती है ।” पिताने कहा--'बेटा ! शिवकी भक्तिसे 
परम पदकी प्रासि होती है।” पुत्रने पूछा--“उसकी पूजा कहाँ 
हो सकती है !” पिताने उत्तर दिया--“जिसप्रकार शरीरमें 
आत्मा सवत्र व्याप्त है, उसी प्रकार शिव भी समस्त संसारमें 
व्याप्त हैं तथापि कुछ स्थानविशेषमें उनका आविर्भाव 
होता है। उनमेंसे तिळय भी एक श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ 
एक ज्योतिलिज्ध है, वहाँ तुम्हारी पूजा शिवजी अवश्य 
स्वीकार करेंगे |? 


वह बालयोगी अपने माता-पिताको छोड़कर दक्षिणकी 
ओर यात्रामे निकला । शीघ्र ही यह एक सुन्दर सरोवरके 
ˆ समीप पहुँचा जिसमें कमल खिले हुए थे । उसके किनारे 
ही उसने वटवृक्षके नीचे एक शिवलिङ्ग स्थापित देखा | 
भक्तिभावनासे प्रेरित होकर वह नित्यप्रति नियमपूवक वहाँ 
पुष्पोदकसे शिवकी पूजा करने लगा । उस स्थानके समीप 
ही उसने अपनी कुटिया बनायी और साथ ही एक दूसरा 


—<>0< > 0G 


लक्ष्मीजीका शिव-पूजन 


; ) एकबार भ्रीविष्णुभगवानने लक्ष्मीजीके सामने भगवान्‌ 
Agel बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मुझे एकमात्र शिव 


E AR ह, दूसरा कोई नहीं । यही नहीं, उन्होंने यहाँतक 
| ES डाला कि शिव और सुझमें कोई भेद नहीं है और जो 
| शिवकी पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हैं । 


` अगवाचके इन वचनोंकों सुनकर लक्ष्मीजी बड़ी खिन्न हुई 


. . और अपनेको शिवपराड्मुखी समझकर आत्मगईणा करने 


' . गीं | तब भगवानने उनको सान्त्वना देते हुए कहा कि-- 
FE RR R Beg महत कलो 


-ही प्रिय हो जाओगी | 


fae cH 
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शिवलिज्ञ स्थापित किया 6 

| i 
पूजामें बड़ी NC EET | 
मैदान, उपवन और nes wi al 
था z । वह चाहता था कि Vires inl 
NC पल & | 
प्रातःकाल होनेके पहले ही WE 
चढ़ जाता और SRY aa B ub 
नीचे उतरते-उतरते दोपहर हो जात RC | 


इच्छानुसार पूजा न हो सकनेके gall 
उदास होकर एथिवीपर गिर पढ़ा जोर ए 
सहायताके लिये प्रार्थना करने ल्या | क स 
जी आशतोष तो हैं ही, प्रकट हो गये और 
वर माँगनेके लिये कहा। उसने परायना बी 
मुझे बाघके समान मजबूत पञ्ञवाले हायर बै 
हुई आँखें दीजिये | निररं उने इसर, 
भी अत्यन्त मनोहर पुष्पोंका चयन करे मिभ 
पूजा कर aa ।' शिवजी तथाल! T: i 
गये और उस बाल्योगीको qeu पे भ. 
हो गये । तबसे वह Soe’ अहो न| 
शिवभक्त उपमन्यु ऋषि इन्दीके सुर े। | 


on ] r 


लिये ही ये सब बातें कही है | अव a i 
विधिपूर्वक शङ्करकी पूजा प्रारम T क्रि 
चूक न पड़ने दो | ऐसा बे | 


पात्र बन गयीं | 


RSs a 
VET PT NE 


E देवमुमापतिं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं 
E A eee grat वन्दे पञ्ूनां पतिम्‌ । 
Ea सूर्यशशाइवहिनयनं चन्दे सकुन्दभियं 
, बन्दे भर्तजनाश्रयञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥। 


व-तत्त्व--इन दो शब्दोंका मुखसे 
A उच्चारण कर देना या लेखनीसे पत्र- 
2 पर लिख देना बड़ा सहज हे 


gag तया निरूपण करनेमें वेदमगवानने भी अपनी असमर्थता 
काटी है | भुति कहती है-- 

| विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । न विद्यो न विजा- 
; | ययैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो5विदितादधि । 


“' अवाड्मनसगोचरस | 


न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
ष Wu तेन ma- . 


स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू KATE ॥ 


तू सबके जाननेवाले उस (विज्ञाता ) को किससे 
a हेम नहीं समझते कि किसप्रकार उस Bm 
ay करे ! क्योकि वह ज्ञात और अज्ञात दोनों- 
a जिसको बिना प्रास किये मनसहित वाणी 
भाला, हे मन और वाणीका विषय नहीं है। 


mane न प्रवचनसे होती है, न 


क्ति ke पलो इदमित्थं रूपसे बर्णन 
मायाग्रसित या इन्द्रादि देवोम भी नहीं है, 
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शिव-तत्त्व 
à 1 | ( छेखक--श्रीयुत नृसिंइद्रासजी वमौ ) 


है ¦ तथापि अपनी पुच्छ get अनुसार इसका कुछ ( 
m करना चाहता हु | aes लिये विज्ञ महानुभावक्षमा 


साधारणतया उस कल्याणकारी. परमात्माकों 

कहते हैं जो कीटसे लेकर हिरिण्यगर्भपर्यन्त ae 
होकर अनुस्यूत है तथा जो सबका अधिष्ठान, मूलाघार - 
ओर अमिन्न-निमित्तोपादान कारण है। aaa जगन्नि 
यन्ता भगवान्‌ शिवके दो स्वरूप वर्णन किये हैं-एक व्यक्त 
आर दूसरा अव्यक्त | इसे ही दूसरे शब्दोमे मूत और 
अमूत कह सकते हैं। यथा--दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूताः € 
मूतञ्च ।' योगियोंके परमाराध्य देव श्रीमहादेवजीका | 
व्यक्त साकाररूप झूलपाणि, व्याघचमंधारी, चन््रमौलि, | 
गंगाधर तथा पञ्चाननादि विशेषणोंसे युक्त है। ऐसा शाजम | 


s 


वर्णित है। यथा-- T: ठ | 
शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुट पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्र 
Ue aw ou परद्युमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तम्‌ U PUE 

. नागं पाशञ्च घण्टांडमरकसहितांसाकुशांवाममागो 0 
चानालङ्कारदीसं स्फटिकसणिनिभं.पावंतीशंत्मासि॥ . = 


ES 
उनका अव्यक्त -निराकार रूप सजातीय-विजातीय 
खगत-मेदःून्य देश-काल-वस्तु-परिच्छेद-रहित और अस्तिः 
भाति तथा प्रियरूप है । वे कल्याण-खरूप शिव ही अपने 
“एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय” इस संकल्परूप शाम्मवी मायाके 
द्वारा नाना प्रकारके अण्ड-ब्रह्माण्डरूप संसारके आकारमें 
परिणत हो रहे हैं । स्वयं भ्रुति कहती है “तत्‌ सट्टा तदेवानु 
्राविशत्‌? (ato २। ६) या “इन्द्रो मायाभिः पुरुखूपसीयते? 
इत्यादि। उसी भगवान्‌ शङ्करका जीवरूपसे प्रवेश मी स्मरतिः 
सिद्ध है | भीमद्भागवतमे कहा है--/ईश्वरों जीवकलया प्रविशो c 
भगवानिति? | उपयुक्त उद्धरणोंसे तथा 'आत्मा वा इदमेवाग् 
आलोत] न्त्‌ Ran मिष? इस भके STE 
केवल शिवाद्वैत-तस्वका ही अस्तित्व fered सिद्ध होता 
है। तथापि इस विषयको सवंसाधारणके समझनेयोस्य | 
बनानेके लिये यदि शाञ्रपद्धतिके T ribi कहें कि सह. 
समस्त ब्रह्माण्ड केवळ शिव ओर एकसे नाना हो 
रूप शैवी. सायाके अतिरिक्त कुछ हे 


m ee tS 
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नहीं । यही कारण है कि अद्वेत-तत्त्ववेत्ता महात्माओने 


इस समग्रस्य तथा अदृश्य प्रपञ्चको शिवरूप ब्रह्मका विवर्त 
और मायाका परिणाम माना है । जिसग्रकार अग्निसे 
दाहशक्ति ABT नहीं हो सकती, उसी प्रकार संकल्पदाक्ति 
संकल्प करनेवालेसे भिन्न नहीं हो सकती | “में एकसे अनेक 
हो जाऊं” इसप्रकारकी सङ्कस्परूप शाम्भवी माया शम्भुसे 
प्रथक्‌ नहीं रह सकती | इसप्रकार दो ही पदार्थ aR- 
निर्माणके कारण सिद्ध होते हैँ-एक शिवरूप नारायण और 
दूसरी शाम्भवी मायारूप वैष्णवी प्रकृति, जिसको शक्ति, 
WELT, अव्यक्त, अविद्या, अजा, अज्ञान, समष्टि, 
सङ्कल्प आदि अनेक AANA झान्नमें कहा गया है | 


जिसप्रकार एक ही निराकार अव्यक्तरूप परब्रह्म 
प्रणव (3^) अकार, उकार और मकार (तथा ad- 
मात्रा) रूप होकर व्यक्त साकारमावको पास होता है 
उसी प्रकार उस एकके ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव ) ये 
तीन रूप हो जाते हैं श्रुति कहती है--“एकेव मूर्तित्रिभिदे 
Prise? | इसप्रकार यद्यपि इन तीनोंका एक ही रूप 
है तथापि aaa जिज्ञासुआँको समझानेके लिये कार्यानुसार 
एक ही कृपाळ परमात्माका तीन arate संकेत कर दिया 
है । वस्तुतः वही निराकार है, वही साकार दै; और अपने 
भक्तोंके कल्याणके लिये भाँति-मातिके अवतारोंको धारण 
करता है। Be यजुवेंद-संहितामें लिखा है--- 


प्रजापतिश्वरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा चिज्ञायते। 


. ततस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ इ तस्थु वनानि 


विश्वा ॥ 


_ अर्थात्‌ प्रजापति परमात्मा चिन्मात्र, दिव्य, अभौतिक 
तेजरूप आवेशके द्वारा गर्भमें प्रवेश करता है और 
समयानुसार विविध रूप घारणकर स्वेच्छासे प्रकट होता है | 
"ies मू त लेनेके कारणको धीर पुरुष 
जान प ओर उसीके अन्दर आरि 
JENA X अखिल भुवन 


यद्यपि प्रणवरूप ईश्वरके संसारको विध्वंस करनेवाले 
स्वरूपका नाम 'शिव' माना गया है और शिवके नामान्तर- 
aC शब्दका अर्थ भी यही है कि जो पापियोंकों दण्ड देकर 
रुला दे या एकसे दूसरेका मरणरूप वियोग कराके जीवित 


'पुरुषको वियोगजन्य पीड़ासे रुदन करा दे। परन्तु दण्ड 
देनेकी शक्ति उत्पादन तथा पालन-दोनों शक्तियोंसे बलिष्ठ 
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दुःखका सामना करना स | 
निरपराधी मनुष्यको TR MIN 
तो माताके दण्डके समान क i Tih 
अपराधीके कल्याणके लिये ही i] a N 
भयादर्‍्याभिखपति, भयात्तपति ot * i 
वायुश्च सत्युधावति पत्मम:। ९४ 
` अथोत्‌ उस शिवरूप परश ne i| 
अभि तपती है और उसीके मयते ला | 
मृत्यु अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते 7 | 
जिन भगवान्‌ शिवसे भयमीत areal 
अधिष्ठातृदेबोंकी मी अपने-अपने नियत ग्रे: 
समयपर बिना किसी प्रमादके प्रवृत्त dal 
भगवान्‌ स्मरारिके भयसे भयभीत होकर we | 
THIS ही जड-परमाणु भी eg हो 
का कारण बन जाते हैं अथवा यों कहिये हि को 
माया संसारकी रचना करती है। अतः गै 
त्रिपुरारि ही अपनी अलौकिक शत्तिद्राप e] 
करते हैं तो इसके उत्पन्न तथा UA 
भी वे ही हें। ph 
श्रीशिवगीतामें भगवान, भीरामचतबी || 
चन्द्रमौलिकी स्तृति करते हुए कह है: [s 
त्वत्तो हि जातं mum 
स्वस्येव भूतानि << 
त्वय्येव शम्भो ! fused प्रया 
«qui यथा 
अर्थात्‌ हे ममो IRO gd 
बनस्पति आदि उद्धिज पदा ` || 
उसीमें स्थित रहते हैं और rat “We 
इसी प्रकार यह सारा जगत्‌ 
आपमें ही स्थित रहता y a 
जाता & | Aem 3 
उसी शिवगीतामे A हु 


NI E तितं mu Ee जगत्‌ । 

T EE qe नित्यं सया संह्वियतेऽपि =u 

| m (५।३६) 
in > 

|| अर्यते राम ! अधिक कहनेसे क्या है! (तू यही 
| त कि) यह सारा विश्व मुझसे ही उत्पन्न होता है, में ही 


iw इसका नित्य पालन करता हूँ और इसका संहार मी मैं 


बरा £ | 

P (शव-खरोदय में मी श्रीशक्लरजी पावेतीजीसे कहते हैं- 
निरञ्जनो निराकार एको देवो महेश्वरः | 
तस्मादाकाशुत्पन्नमाकाशाद्वायुसम्भवः  ॥ 
| अर्थात्‌ मायारहित, आकारहीन, एक, सर्वान्तर्यामी 
Liane आकाश उत्पन्न हुआ और आकाइसे वायुकी 


| धेदसार-शिवस्तवः (ate ११ ) में भरीशङ्कराचायं भी 
ह fed हैं-- 
amt जगद्भवति देव ! भव ! स्मरारे ! 
त्वय्येव तिष्ठति जगन्सुड ! विश्वनाथ ! 
स्वस्येव . गच्छति लयं जगदेतदीश ! 
लिङ्गात्मकं हर ! चराचरविश्वरूपिन्‌ ॥ 
| इससे यह बात सिद्ध हुई कि प्रणवरूप भगवान्‌ शिव 
| E संसारके संहत्ता कहे जाते हैं तथापि इसके उत्पादक 
| म्तौ भी बही हैं। भगवान्‌ शिव ही संसारकी 
A SWR ओर पोषणकालमें विष्णु! नाम धारण 
| - E erf आकारके भी हो जाते हैं, 
गण है कि शाह स्वरूपमे कोई भेद नहीं आता | यही 
í गोर COMM शिवका परम वैष्णव होना 
ee im उनके राम-कृष्णादि अवतारोंका 
"m । इधर भगवान्‌ श्रीराम सेतुबन्ध- 


A. "ik कहते To पूर्व महादेवः 

| Ni भीमहादेवके sa We) और उधर भगवान्‌ 

| SA उनके नामका mu जाराष्य इशदेव होते है और 

LETS = काशीमें मरनेवालोंको मुक्ति- 

"ARE | महाभारत न । : बाते Mala कई जगह 
खा है-_ 
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रुदरादिस्याश्चिनामरपि | 
विश्वेषामपि देवानां auium wan 
(मद्दा० अनु० Ho १४) 
अर्थात्‌ “हर ही ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओंका शरीर 
धारण करते इ ।' इसप्रकार हरिका आत्मा हर और हरका 
आत्मा हरि होना सिद्ध होता है । इन दोनोंमें भेद-मावना 
करनेवालेके लिये शाज्ञका यह आदेश है--'किञ्चिदप्यन्तर 
कृत्वा रौरवं TART | ऐसी दशामें इन जगदीश्वरोमें भेद 
बुद्धि करना केवल भूल है | 
यद्यपि संसारमें वैष्णव, शैव, गाणपत्य और शाक्त 
आदि अनेक प्रकारके मत प्रचलित हैं और सत्रकेसब 
अपने-अपने इष्टको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं किन्तु इससे उस 
परमेश्वरका महत्त्व बढ़ता ही है, घटता नहीं | तथापि अपने 
उपास्थदेवको दूसरोंके आराध्यदेवसे मिन्न और श्रेष्ठ कहकर 
उनके इष्टकी निन्दा करना दुःखप्रद है और वैदिक सनातन 
सम्प्रदायके हास ओर अधःपतनका कारण है। Tei 
तो केवल मनुष्योंकी रुचि-भिन्नताकों देखकर, उनके कल्याणः 
के निमित्त विभिन्न cater निरूपण किया हे | भगवती श्रुति 
कहती है-- | 
अहे वेदमसूतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ अर्म दक्षिण- 
तश्रोत्तरेण। अधश्ोद्ध्व॑च्न Tad ब्रहम वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
(सुण्ड« Bo २।२। ११) 


बस, वही एक परनझ भक्तमनोरज्ञनार्य भिन्नभिन्न 
उपास्योकी आकृतिको धारण करता है। इसलिये भेदबुद्धिको 
छोड़कर सदा अपने पूज्य इष्टदेवकी अचना तथा उपासना 
भ्रद्धापूवेक करनी चाहिये | पदञ्मदशीमें श्रीविचारण्य मुनिने 
इस विषयका बड़ा सुन्दर निरूपण किया है; उसे ध्यानपूर्वक 
पढ्ने और विचारनेसे इंश्वरविषयक सारे साम्प्रदायिक 
विरोध दूर हो जाते हैं | वे कहते É— 


अन्वर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः । 
सन्त्यश्वत्थाकेवंशादेः कुळदैवतद्दांनार्‌ ॥ 
तरस्वनिश्चयकामेन न्यायागसविचारिणाम्‌ । 


एकेव प्रतिपत्तिः स्यास्साप्यन्न स्झुट्युच्यते॥ 

अर्थात्‌ “अन्तयांमी इश्वरसे लेकर स्थावरपयंन्तको 
ईश्वर माननेवाले संसारमें पाये जाते ई; क्योंकि पीपल, 
आक और बॉस आदि भी लोगोके कुलदेवता देखनेसे आते 
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हैं । अतः तत्त्व-निश्चयकी इच्छासे न्यायागम अर्थात्‌ श्रुति- 

स्मृतिका विचार करनेवाले पुरुषोंके लिये एक ही शास्रसिद्ध 

मार्ग है जिसका यहाँ स्पष्ट निरूपण किया जाता है | वह 
यह कि माया अर्थात्‌ प्रकृतिको जगतका उपादान-कारण 
और मायाधिष्ठाता मायोपाधिक अन्तर्यामीको निमित्त-कारण 
संमझना चाहिये | क्योंकि यह सारा ब्रह्माण्ड मायी महेश्वर- 
के अंशरूप ईश्वरात्मक जीवोसे ही व्यास है। श्रुतिके 
अनुसार ईश्वरके विषयमें यही निर्णय युक्तियुक्त है, क्योंकि 
ऐसा करनेपर सारे ईश्वरवादियोंका परस्पर सारा विरोध दूर 
हो जाता है | 

आगे चलकर श्रीविद्यारण्य स्वामी फिर कहते हैं--- 

इंशसूत्रविराड्‌्वेधोविष्णरुदरेन्द्रव ह्यः | 

विश्नमैरवम रालमारिकायक्षराक्षसाः " 

__ विप्नक्षत्रियविद्‌ sut रावाश्वस्ापक्षिणः । 
अश्वस्थवटचूताद्या यवन्नी हितृणा दयः ॥ 
जलपाषाणस्रत्काष्टवास्याकुद्दारकाद्‌यः \ 

gam: wd Tea पूजिसाः फलदायिनः ॥ 
यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा । 
फलोत्कषोपकषौं तु पूज्यपूजानुसारतः ॥ 

(पत्नदशी ६।२०६-२०७-२०८-२०९) 


र अर्थात्‌ ईश्वर हिरण्यगर्भं, विराट्‌, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
अभि, यम, भैरव; मैराछ, मारिका,यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेशय, शूद्र, गाय, घोड़ा, हरिन, पक्षी, पीपल, बड़ और 
आम आदि तथा जो, धान, तिनके आदि और पानी, पत्थर, 
मिट्टी, लकड़ी तथा बसूला और कुदाल आदि-ये सब-के- 
सब्र इश्वररूप ही हैं और विधिवत्‌ पूजे जानेपर यथेष्ट फलके 
देनेवाले R | परस्तु फलका उत्कर्ष तथा अपकर्ष तो पूज्यकी 
पूजाके अनुसार होता है। क्योंकि पूजक पूज्यकी जैसी पूजा 
करता है वैसा ही फल पाता है | 


बस, इससे यही सिद्ध gent कि एक नामीके नाम और 
गुण भले ही अनेक हों परन्तु इन सब्र भिन्न-भिन्न वाचको 
तथा गुणोंका लक्ष्य केवल एक ही है | 


यहांतंक व्यक्त अर्थात्‌ साकार, सगुण, मूते, शिवरूप 
seat निरूपण किया गया। यह मार्ग - प्रतीकोपासकोंका 
है और उपासकगण ही इसका आनन्द प्रात कर सकते हैं | 
मगवदनुग्रहसे अनन्त जन्मोंके अनन्तर किसी भाग्यशालीकों 
ही इस मार्गपर आरूढ़ होनेका सौभाग्य प्रात होता है। | 
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# सवं भवानीसहितं नमामि ॐ 


E 


——— 1 
दूसरा जो "—— — 4 
शिव-तत्त्व है, वहतो M d q, निर à | 
कहा नहीं जा सकत E 
x न्ता | WA 
दिया है- SCR 


सर्वच्यापी os | 
कसांध्यक्षः mgri, अण! 
साक्षी चेताः केवल M. 

(Rate Mog n 

एक ही परमेश्वर जो चैतन्य, केवढ ail 

सारे भूतोंमे गूढ़ S Em al 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है वही कमो a | 
तथा समस्त पञ्चका निवासस्थान और स्न! : 


अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिर्धा 
कात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवा! 
सन्यन्ते स आत्मा स fas | 
(seges 
इसका अर्थ स्पष्ट है | भगवान्‌ ERU] 
“सर्ववेदान्तसारसंग्रह' नामक अन्यम कह | 
यस्येदं सकलं विभाति महसा तसं es | 
सूर्यस्येव किमखि भासकमिह nat १] ह 


a $ Aux 
न wer विभासकं क्षितितठे € ९ 
mae 


त m 


अर्थात्‌ जिसके प्रकाशे ता. 
रहा है उस ud ic jn 
कया कोई हो सकता है २५ हो TED 


वाला ही है । ' 
सारे पदार्थौका अनुमव . „ cat! 
प्रकार अनुभव कर सरकता i 


>> माया o 
- oi शिव-तरवका निरूपण वेद और rell इसी 


en है| इसके आगे Wet भी मौन हो जाते हैं। 
e A 

-तत्वके अवधारणका मागं विरक्त यतियों 

a ae लिये 2, जनसाधारणके लिये 
vif. यह मार्ग अत्यन्त कठिन और दुर्गम है। 

— भी गीतामें कहा 2 

, gant हिं गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते | 

| गे दोनों मार्ग तुल्य महिमावाले & | जो अपनेको 

W हत योग्य देखे तथा जिस मार्गमें जिसकी star हो यह 

Mil sd आरूढ होकर वाञ्छित कस्याण-पदको प्रात कर 


अब प्रश्न यह होता है कि पूर्व-जन्मोंके अनन्त अशुभ 
| अदे तथा मनकी भोग्य पदार्थोमें रति-रूप नाना प्रति- 
| दने विद्यमान रहते हुए मनुष्य उस पथपर कैसे आरूढ 
| हो सकता है ! कहा मी है-- े 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्प मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
( दुर्गासप्तशती १ । ५५) 
अथवा-- 
दैवी होषा गुणमयी सम साया दुरस्यया | 
A ; (गीता ७। १४) 
is, ऐसी दशामें इस शिव-तत्त्यको मनुष्य कैसे जान सकता 
1, का उत्तर यही हो सकता है कि जिसने हमपर माया- 
|. डाला है उस निलोकीनाथके चरणोंकी शरण 
VIP RE कुटकारा हो सकता है, अन्य किसी प्रकारसे नहीं | 


3 Em किसी मेस्मराइजर (Mesmeriser) की 
E ES (Current of will-power) के वशीभूत 
j "MA उसकी इच्छाके अनुसार कार्य करते रहते है 
: प मायाको खींच लेनेपर वे खस्थ और 
मकार मनुष्य मायी महेश्वरकी 
किंकतंव्यविमूढु हो रहा है। वह 
पमी छूट सकता है जब वह आद्यतोष,परम 
नायको उनकी पूजा, अर्चना तथा 
करके उनके प्रसादका पात्र बन जाता 
भीकृष्णचन्दर चन्द्रने भी गीतामे कहा है 
"NUR सायासेता तरन्ति ते ॥ 


(9.1 १४) 
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बस, इस मायाके पञ्जेसे छूटनेका एकमात्र उपाय उसी 
मायी परमेश्वरको येन केन उपाथेन प्रसन्न करना ही हे | 
उसका प्रसन्न करनेके लिये प्रतीक और अहंग्रह-उपासना-- 
ये दो शाह्लोक्त मार्ग हैं जिनका वर्णन ऊपर किया जा 
EE भी इस उपयुक्त पूजा-अर्चनादि 
प्रतीकोपासनाके भीतर ही आ जाता है, इसलिये उसके 
ETE उल्लेखकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। शिव, विष्णु 
आदि प्रत्येक देवकी मूत, व्यक्त, प्रतीक या साकार-उपासना 
और पूजाका प्रकार वही है जो शासने निरूपण किया है; 
अथात्‌ जिन'जिन विशेषणो विशिष्ट जिस-जिस देवकी मि 
Meld सुननेको मिलती है उन-उन विशेषण?से युक्त अपने- 
अपने उपास्यदेवका ध्यान करना और जिस-जिस प्रकारसे 
तथा जिस-जिस सामग्रीसे उसका पूजन और अर्चन करना 
लिखा है उस उस सामग्रीसे उसका पूजन और अचेन करना 
प्रतीकोपासन और पूजाचेन कहलाता है | किसी कारणबश 
उपयुक्त सामग्रीका अभाव होनेपर केवल हार्दिकभावसे भी 
मूत, व्यक्त ब्रह्मरूप शिवकी पूजा की जा सकती है; क्योंकि 
भगवान्‌ तो केवल भावके भूखे हैं, न कि uri यह 
प्रतीकोपासनका मार्ग प्राणिमात्रके लिये परम हितकर है | 


अहंग्रह-उपासनाके अधिकारी जनसाधारण नहीं हो 
सकते, उनके लिये तो प्रतीकोपासना ही लाभदायक है। 
अहंग्रह-उपासनाका विधान तो seb प्रायः चतुर्थः 
आश्रमारूढ़ यतियोके लिये पाया जाता है और कहीं-कहीं 
उत्तम ओर उच्चकोटिके उपासक सद्णहस्थोंके लिये भी 
इसका अधिकार शास्त्रमे देखनेको मिलता है । 


सारांश यह कि यदि मनुष्यकी चित्तवृत्ति सांसारिक 
पदा्थोंकी ओर जाय तो व्यष्टिरूपेण उन पदार्थोको 
stari महेश्वरके शरीरके भिन्न-भिन्न अवयव, और समष्टिः 
रूपेण समग्र पञ्चको उस मायोपाधिक, झरीरधारी विराटः 
रूप, नटेश्वर शिवका शरीर समझना चाहिये । यदि किसी 
भाग्यशाली मनुष्यकी चित्तवृत्ति असम्म्रज्ञातसमाधिसे 
उत्थानके अनन्तर स्वयं अरूप, अव्यक्त “शिवतच्वः 3 टिकने 
लग जाय तो व्यक्त शिवकी उपयुक्त मायोपाधिका निरास 
करनेके अनन्तर शेष बचे हुए शुद्ध शिवरूपपर ब्रह्मा 
अपनी आत्माके साथ अभेदःचिन्तन करना ही उस 
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योगारूढ़ मनुष्यको शिवके परम-पदरूप केवल्यका देनेवाला 
है । इस पदके प्रात हो जानेपर और किसी वस्तुका प्रास 
करना शेष नहीं रह जाता । क्योंकि 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शारोरमचुसञ्वरेत्‌ ॥ 
(बृह० ४ । ४ 1 १२) 
--ऐसी वेदकी घोषणा है। वह आत्मतत्त्वका ज्ञाता 
सदा उस आनन्दका रसाखादन करता है जिसका वर्णन 
निम्नलिखित vari किया गया है-- 
वाचः साक्षी प्राणवृत्तेश्च साक्षी 
बुद्धेः साक्षी gala साक्षी । 
चक्षुःश्रोत्रादीन्द्रियाणाञ्च साक्षी 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहसर्मि ॥ 
(सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रद Bo ८३६) 
वह दिन-रात इसी आनन्दाम्बुधिमें बेसुध होकर निमग्न 


रहता है, इससे क्षणभरके लिये भी वियुक्त होनेको महान्‌ 
अनर्थं और बड़ी हानि समझता है | 


मनुष्यको उचित है कि येन केन उपायेन मायाके 


acm, 
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Seve 
So 
v 


VE 


तथा 'केवल्य' कहते ह | यही nit | 
और इसके ९. 


हैं। इसे जानकर मनुष्य सदे fy 
जाता है और पुनः माताके my ME 


स्वयं शिवरूप हो जाता है | aft भी र R ; 
a «dust भवति, स wi | 
सर्वेदेवैरजुध्यातो भवति, e LM 
इत्याह भगवान्‌ हिरण्यगर्भः । स bu 
शिवसायुज्यमवासोति । न च पुससी | 
एुनरावतंते | di 


बस यही शिवतत्त्व है S| 


~ TID Al NW a a im I ow: 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, का प) 
सयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय | 


d» तस्पुरुषाय विद्महे महादेवाय d) | [ 


S: प्रचोदयात्‌ ॥ शि 

| 8 

7 

शङ्कर-प्रणवरूप | 
(लेखक---स्वामी औज्योतिमैयानन्दजी पुरी) m 
माहात्म्य तथा स्वरूप अति उत्तम रति || 


नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणचलिङ्गिने । 

नमः detest च नमः पञ्चसुखाय ते ॥ 

Aa भगवान्‌ शङ्करका विशेष वणन है | यजुयंदके 
प्रधान देव भगवान्‌ रुद्र हैं । 

नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शङ्कराय a 
सयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च | 

( यज॒वेंद Ho १६ Ho vt) 

Amiel भोग-मोक्षरूप Bah दाता, कल्याणरूप, 
कल्याणकारी शिवको नमस्कार है, इत्यादि । sic 
१६ वा अध्याय रुद्रकी महिंमाका गान करनेके कारण 
ही “रुद्राध्याय'के नामसे प्रसिद्ध हे | 

वेदोंके अतिरिक्त अनेक स्मृतिया तथा इतिहास-पुराणोंमें 
भी शङ्करके खरूपका अति स्पष्ट वर्णन पाया जाता है और 
स्कन्दपुराण, ferried तो परमात्मा शिवका 
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भगवान्‌ शङ्करके अनेक रपो ie i 
परन्तु भगवान्‌ शिवके प्रण4२ ie 
पुराणमें स्पष्ट तथा विस्तृतरू ae ad 
ageh T 
की जाती है | Y» 
एक समय भगवान्‌ शर ae 
पर भगवती पार्वतीके सहित 


के क्रमसे प्रणवादि ies qid 
उस सम T. 


te 
A 


£ 
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भगवान शङ्कर पार्वतीके प्रति कहने लगे- 
ài gm pe परिज्ञान ही मेरे स्वरूपका शान है । 
| हप HA विद्याओका बीज है; वह वटबीजके 
| क्म तथा महान्‌ HATS है । यह वेदोंका 
| दि तथा सार है, एवं मेरा खरूप है। तीन qua अतीत, 
| हक eden TATE, ud RISE मैं ही उस Soar. 
| तहँ, तीन गुणोके न्यून-प्राघान्ययोगसे जगते जो कुछ 
EET CE और व्यष्टिरूपसे प्रणवार्थं ही है। यह 
|| व सर्व अर्थका साधक है और अक्षर ब्रह्म है । इस कारण 
Pu इसी प्रणवसे शिवजी सर्वप्रथम जगत्‌का निर्माण करते हैं। 
Wil जो शिव है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही शिव है; क्योंकि 
ही ॥ वाच्य और वाचकमें कोई भेद नहीं होता । इसोलिये 
कि atta मुझे एकाक्षर 3“काररूप ब्रह्म कहते हें । मुमुक्षुको 
Para कि वह प्रणवको ही सर्वकारण, निर्विकार, निर्गुण 

| शिवरूप समझे ।” ( महाविष्णुपुराण के० सं० अ० ३ | 

' १.९) भगवान्‌ स्वामिकार्तिक ऋषि वामदेवसे कहते $— 


| “हे वामदेव | आपके wu मैं आपके ज्ञानके 
| irm भुतिका तात्पय वर्णन करता हूँ, आप सुनें । 


| 


।शिशक्तिका योग ही परमात्मा है (और वह परमात्मा ही 
JT रपे परिणत होता है । जैसे उपादानकारण 
मृतिका ili अभिन्न घटरूप ग्रहण करती है, जैसे दुग्घ 
| aida बदळ जाता है अथवा जैसे रजुरूप उपादान 
|...” rere आकारमे परिणत हो जाता है, ऐसे ही 
° ` TAR पश्माकारमें परिणत होता है) | परमात्मा- 
E उत्पन्न होती है और चेतन्यशक्तिसे 
jM uA s US इच्छाशक्ति, इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति 
i IRR cet क्रियाशक्ति उत्पन्न हुई है; और इन्हीं 


i 
E 
रे, 
k 
i 
m 


ण 


NI 
i2. 


Wk विक तकी उचि है । दानद 


P eue अ है. emu उलि 
m Ho 28 | ५३-५७) खामिकार्तिकेयने 

र अपि बताया NUTS अकारादि पञ्चः 
th शे ऐसे ही खयं भगवान्‌ egi 

| उचि बतायी है । भगवान्‌ 


$ & i LS 


३३५ 
Š 
“३/कार मेरे मुखसे उत्पन्न होनेके का 
खरूपका बोधक है; यह वाच्य है, में वाचक Š A = x 
आत्मा bem सरण करनेसे मेरा ही स्मरण होता है; मेरे 
उत्तरकी seu अकार,पश्चिमके मुखसे उकार दक्षिणके 
मुखसे मकार, पूर्वके मुखसे विन्दु और मध्यके मुखत नाद्‌ 
उत्पन्न हुआ है, इसप्रकार didi guia निर्गत हुए इन 
सबसे “3» यह एकाक्षर बना है। सम्पूर्ण नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ , स्री-पुरुषादि भूतसमुदाय एवं चारों वेद--समी 
इसी मन्त्रसे ब्यास हैं और यह शिव-शक्तिका बोधक 2 |? 
(विचेश्वरसंहिता ८ । १६-२० ) 


- अस्मात्‌ पञ्चाक्षरं जज्ञे बोधकं सकळस्य तत || 
अकारादिक्रमेणे ~ 
व नकारादि यथाक्रमम्‌ ॥२१॥ 


अर्थात्‌ इसी प्रणवसे पद्चाक्षरमन्त्र उत्पन्न हुआ है, अथात्‌ 


अकारसे नकार, SH मकार, मकारसे झि, विन्दुसे वा, 
और नादसे यकार उत्पन्न हुआ है | 
इसका नाम प्रणव क्यों है? 


प्रो हि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधेः | 
नवं नावान्तरभिति प्रणवं वे विदुचु'घा: ॥ 
(fio सं sto १७ शो० x) 
अर्थात्‌ ( प्र ) प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संसार-सागरके लिये 
(नवम्‌) यह प्रणव नौकारूप है, इस कारण पण्डितलोग 
इसे “प्रणव” कहते हैं | अथवा-- 
अः प्रपञ्चो हि नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः । 
प्रकर्षेण नयेद्यस्मान्मोक्षं वः प्रणवं विदुः ॥५॥ 
(प्र) प्रपञ्च (न) नहीं है (वः) art, अर्थात्‌ जिसको 
जपनेसे संसार नहीं रहता उसका नाम “प्रणव? हे | अथवा- 
(प्र) प्रकृष्टरूपसे ( न) मोक्षको ले जाता है (वः) 
जपेनेवाले ठुमछोगोंकी, इस कारण इसका नाम "Um है। 
अथवा-- 
स्वजापकानां योगिनां स्वसम्न्रपूजकस्य च । 
wasted कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनस्‌॥ ६॥ 
अर्थात्‌ अपना पूजन करनेवालेको, उसके सवे कमे क्षय 
कर, दिव्यज्ञान देनेसे यह “प्रणब? कहलाता है अथवा- 
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३३६ * सव भवानीस हितं 


हकनाक RT RT NIIT ५० ९:०५७७७१०५७७७५०७०७० 


aaa waned नूतनं परिचक्षते। 

प्रकर्षेण महात्मानं At शझुद्धस्वरूपकम्‌॥ ७॥ 

नूतनं वे करोतीति प्रणवं तं विदुबुथाः। 

अर्थात्‌ मायारहित होनेसे प्रणवको “नूतन? कहते हैं, यह 
महात्माओको अत्यन्त नवीन शुद्ध रूप प्रदान करता है | 
नूतन करनेवाला होनेके कारण पण्डितलोग इसे “प्रणब” 
कहते हैँ | 

स्वयं शिवजी मी कहते R- _ 

बरह्मादिस्थावरान्तानां सर्वेषां प्राणिनां खलु । 

प्राणः प्रणव एवायं तस्मात्‌ प्रणव इरितः i 

(ho do Ho ३ Bo १४) 


अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर MATA सम्पूर्ण प्राणियोंका 
यह प्रणव ही प्राण है, इससे इसको “प्रणव? कहते हैं । _ 
इंस-मन्त्रमें प्रणवकी प्राप्ति 


प्राणिमात्र श्वास-प्रश्वासंमें हंस-मन्त्रका उच्चारण करते 
हैं इस मन्त्रमें भी सदा प्रणवका ही जाप होता है, 


इस बातको भगवान्‌ कार्तिकेय स्वामी वामदेवके प्रति कहते हैँ 


प्रतिछोमात्मके हंसे चक्ष्याभि प्रणवोद्धचम | 
तव स्नेहाद्‌ वामदेव ! सावधानतया ऽणु ॥ 
व्यञ्चनस्य सकारस्य इकारस्य च वर्जनात्‌ | 
ओसिस्येच भवेत्‌ स्थूलो वाचकः परमात्मनः ॥ 
(ho Ho Ho १६। ३७-३८) 
अर्थात्‌ हे वामदेव ! हंस-मन्त्रके प्रतिलोम ( विपरीत ) 
“सोहं? मन्त्रसे प्रणवकी प्रासिके विषयमें में तुमसे कहता हूँ, 
सावधान होकर सुनो । व्यञ्जन (हल) “स? कार और 
“ह? कारके वजनसे “३ इसप्रकार परमात्माका वाचक स्थूल 
अक्षर होता है | 


प्रणव तारक मन्त्र हे 
इस प्रणव-मन्त्रको “तारक मन्त्र कहा जाता है, क्‍योंकि 


इस मन्त्रद्वारा प्राणिमात्र भव-समुद्रसे तर जाते हैं । भगवान 
E 
शाङ्कर कहते हे-- 


एनमेवेहि देवेशि सर्व॑भन्त्रशिरोमणिस्‌ | 
काइ्यासइ प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहेतवे ॥ 
(Sio Ho Ho ३ छो० १०) 


अर्थात्‌ 8 देवि | सवं मन्त्रके शिरोमणि इस उं“कारको 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


i नमामि x 


TTS 


ही 3 काशीमें पराणलाग कल ON 
हू । स्वामिकार्तिकेय भी वापरः जे EN 
T वामदेवे रति, ~| 

एनमेव सहासन्त्र Sims NE 
काड्या संश्राव्य सरणे mq || 
Na 

(ao सु च, || 

अर्थात्‌ शिवजी rst a 
समय इसी "ज कारणस शरीर ला 
इसा महामन्त्रका उपदेश देकर m 

` अणवका विषय 

भगवान्‌ शिवजी पार्यतीके प्रश्न al 
कहते É— | 
विषयः स्यामहं देवि ieu nne, | 

( tio do Fo i Ed | 

अर्थात्‌ जीव-गरह्मकी एकमावनासे d (hin 
इसका विषय हूँ । n 
स्वामि कात्तिकेय वामदेवसे कहतेह- || 
दक्षिणं वाइुसुद्शत्य शपथं mad 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं एतः |. 
प्रणवार्थः सिवः साक्षात्‌ राधाने 
श्रुतिषु॒ Reg ga | 

( के० do Ho (शा 


AT a 
| i 1 


siii 


t % 

अर्थात्‌ मैं दक्षिण भुजा उठाकर que 1 

कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है T "L 
शिवका ही वाचक कहा गया HEN 


ait! 
शास्त्र-पुराण और amita 


मात्सयेरहित; Td 


| E o. 0 त LM | 
मया साधेमेक्यस्य प्रणवस्य च । 
हा सम्बन्धः सञ्ुदीरितः॥ 


( कै० Go Ho 3 Blo ३७) 


ग्रणवका स्थान 
आधारो सणिपूरश्च हृदयं तु ततः RAI 
विशचदधिराज्ञा च ततः शक्तिः शान्तिरिति क्रमात्‌ ॥ 
स्थानान्येतानि देवेशि ! शान्स्यतीतं परात्परम्‌॥ 
(कै० सं० अ० ३ छो० ३४-३५) 
| अर्थात्‌ आधार, मणिपूर, हृदय, विशद्धचक्र, आज्ञाचक्र, 
(| क्ति और शान्ति, ये कलाक्रमसे प्रणवके स्थान हैं; हे देवि! 
Lae जो अतीत है उसको “परात्पर? कहते हैं | 
| उपासना-विधि 
i | - हुत्युण्डीकं विरजं विशोकं विशदं परम्‌ | 
Bi Wem केशराब्य' कणिंकोपरि शोमितस्‌॥ 
|| त्रितत्चान्तमयं पद्म्‌ | 
pd विचिन्त्य मध्यतस्तस्य ced व्योम भावयेत्‌ ॥ 
èf मह्य व्याहरन्‌ मां त्वया सह | 
वस्य नित्यमुचुक्तमानसः ॥ 
(क० Ño sto ३ wo ६७,६८, ८९) 
Jia स्वच्छ, शोकरहित, उज्ज्वल, अष्टदल 
m Er nem शोभायमान हृदय- 
आरम्भ 
उता करके त्रितत्त्यमय 
मका उच्चारण कर तुम्हारे साथ मेरा 


SASH सदा उत्कण्ठासे चिन्तन करे | 


स 
fn 


d 


" 
गति प्रास हो है झ उपासना करनेवालेको 
ती और मुझसे 
s है। शान प्राप्तकर 


^d | E li 
E 


दहरव्योमकी भावना करे । | 


: जप-विधि 
3? अस्य श्रीप्रणवसन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: 

४१, गायत्री 
चन्दः, परमात्मा सदाश्षिवो देवता, अं बीजम्‌, उं शक्तिः, 
स कीळकस, मम मोक्षा जपे विनियोगः । 

प्रयोग 
शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः । सुखे गायत्रीच्छन्दसे 
; : त्रीच्छन्द्से 
i i ba RAA देवतायै नमः | Ta अं बीजाय 
* । पादयोः उ शक्तये नमः | नाभौ सं कीलकाय नस: 
सर्वाङ्गे मम मोक्षार्थे जपे विनियोगः | ES 
करन्यास 
अं अंगुष्ठाभ्यां नमः । उं तर्जनीभ्यां नमः | म॑ सध्य- 
साम्यां नमः | अं अनासिकाम्यां नसः। डं कनिष्टिकाभ्यां 
नमः । सं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
अङ्गन्यास 
i अं ब्रह्मणे हृदयाय नमः । उं विष्णवे शिरसे स्वाहा । 
सं रुद्राय शिखायै ava । अं ब्रह्मणे कवचाय grat । उं विष्णवे 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । म॑ रुद्राय अस्त्राय फट्‌ । 
भ्यान 
Sen निगसैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्तवास्पदं 
चोत्पत्तिस्थितिनाराहेतुममछं विश्वस्य विश्वात्मकम्‌ 
विश्वत्नाणप्रायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभु 
सत्यं ज्ञानमनन्तसूतिसमलं sperme d भजे ॥ 
नमस्कार 
इं“्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः | 
कामदं सोक्षदन्चैव ॐकाराय नसो नसः॥ 
ग्रणव-जपका फल ` 
महषि Taster कहा है-- 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यर्तरायाभावश्च । 
अथात्‌ प्रणवके ATS आत्मस्वरूपकी NUR तथा सारे 
विन्ञौका नाश होता 2 | 
भगवान्‌ शङ्कर ब्रह्मा-विष्णुसे कहते É— 
तत्तन्मन्त्रेण तत्सिद्धिः सवंसिद्धिरितो भवेत । 
(Ro Ño sto १० Slo २३ ) 
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अनेन सन्त्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिद्धयति । 
सकला मन्त्रराजानः साक्षाद्‌ MATT शुभाः ॥ 


अर्थात्‌ उस-उस.मन्त्रसे वह-वह सिद्धि होती है, किन्तु 
प्रणव-मन्त्रसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । यह सकल मन्त्रा- 


का मूळ है और भोग-मोक्ष दोनोंका देनेवाला है | 


वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्वन्दने सन्ध्ययोरपि | 
नवकोटिजपा्षप्त्वा संशुद्धः gest wad 


( विद्ये० Ño Ho १७ Slo १८) 


पुनश्च नचकोठ्या तु एथिचीजयमाप्चुयात्‌ | 
पुनश्च नवकोट्या तु ह्यपां जयसवाझुयात्‌ ॥१९॥ 
पुनश्च नचकोठ्या तु तेजसां जयमाप्नुयात्‌ | 
पुनश्च नवकोठ्या तु चायोर्जयमवाप्चुयात्‌ | 


आकाइजयसामोति . नवकोटिजपेन चे ॥२०॥ 
गन्धादीनां क्रमेणैव नवकोटिजपेन di 
अहङ्कारस्य च पुननवकोटिजपेन _ चै ॥२१॥ 


सइल्रमन्त्रजसेन नित्यं get भवेत्‌ पुमान्‌ d 
ततः परं स्वसिद्धयर्थं जपो भवति हि द्विजाः ॥२२॥ 


आत्रि और त्रिदेव 


अपने पिता ब्रह्माजीसे प्रजोत्पादनकी आज्ञा प्राकर 
महर्षि अत्रि अपनी धर्मपत्नी, सतीशिरोमणि देवी अनसूयाको 
साथ लेकर कुलाद्रि क्रक्षपवेतपर quem निमित्त गये | 
वहाँ जाकर उन्होंने सौ वर्षतक एक पैरपर खड़े रहकर, केवळ 
वायुभक्षणकर, मनोनिग्रहके लिये प्राणायामका साधन किया 
और यह mr किया कि जो कोई इस संसारके स्वामी 
हैं वे कृपाकर मुझे अपने ही समान पुत्ररत्न प्रदान करें, मैं 
उन्हींकी शरण हूँ | उनकी घोर तपस्याके प्रभावसे ऋषिके 
मस्तकमेसे एक अभि प्रादुर्भूत हुई जो प्राणायामसे बृद्धिको ` 
प्रात्तकर समस्त त्रिलोकीको सन्तप्त करने लगी | यह देखकर 
जगतूके तीनों अधीश्वर ब्रह्मा, विष्ण एवं महेश्वर-ऋषिके 
आश्रमम एक साथ पहुँचे | उनके प्रकट होते ही ऋषिका 
अन्तःकरण उद्भासित हो गया, और ज्यों ही उन्होंने आँखें 
खोलीं तो क्या देखते हैं कि तीनों देवता अपने-अपने 


वाहनो-हंस, गरुड़ एवं वृषमके साथ अपने-अपने Pret 


को धारण किये हुए. ऋषिके सामने उपस्थित हैं । ऋषि 
तुरन्त भूमिपर छोट गये और दण्डवत्‌-प्रणाम करके उन्होंने 
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क Wa भवानीसहितं 


नमामि ॐ 


SN संयुक्तो जी rim | 
सदा जपन्‌ सदा eats णे 
अथात्‌ वेदके 
वन्द्नमें भी ओड्ठारका Um a 
जए करनेसे पुरुष शुद्ध Ur 
करनेसे एथिवी-तत्त्वका Su * 
करोड़से क्रमशः जल, अग्नि, वायु एवं 
होता है । पश्चात्‌ नौ-नौ करोड कमा, 
तथा अहङ्कासतत्वका जय होता है न| 
जपनेसे पुरुष शुद्ध रहता है, फिर इससे ata! 
शानकी सिद्धिके लिये होता है। ems 
जप करनेसे पुरुष प्रबुद्ध होकर ye dg 
और ge योगसे निःसन्देह जीवसुक्त हे गो < 
प्रणवरूप शिवका सदा जप ओर भा: 
महायोगी समाधिमे स्थित होकर शिवला है र 
s 
q 
स 
तीनोंकी विधिवत्‌ पूजा की । कि क| 
उनके प्रकाशको न सह सके; 
ध्यान करते हुए इष एव € 
स्तुति करने ait और बोले-मेंने qe 
आपलोगोमेसे केवल एककाही सर un 
मेरे कि आप तीनोने ही व y 
इसपर तीनों देवता एक सार्य 
सत्‌-सङ्कस्पका ही यह फल है कि 
आना पड़ा । तुम जिस ते वयम 
तीनों ही हैं । ढे ध्यायति ae 
तीन & pa oF ea ae 
इच्छित वर qat 
xe ब्रह्माजीके = ९ 


t 
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शिव-सूत्र-विमर्श 
(छेखक--पं० औगौरीशंकरजी द्विवेदी, साहित्यरत्न) 
हिमगिरितनयाकान्त॑ शशधरकलिकोत्तंसम्‌ | स्थितिल्यजनिकरत्तार॑ प्रणमत वरदं देवम्‌ ॥ 


o अरत वाधिदेव, भूतभावन, भवानीपति 

EK | भगवान्‌ शङ्कर जिस अपूरयं योगके 
A प्रवर्तक माने जाते हैं, वह “लययोग? 
के नामसे प्रसिद्ध है । कालक्रमसे 
योग-साधनकी प्रणाली इस wd- 
प्राण भारतभूसे विलीन-सी होती 
E जान पड़ती है । सदूगुरुकी प्रासि 
vel | अत्यन्त FSU हो गयी है | hr 
s mem यथार्थ मार्गदर्शकके अभावमें 
मन मसोसकर रह जाना पड़ता है | कया किया जाय, कोई 
a घाग नहीं है। योगको विभूति तथा साधन-पथका जो 
त sea योगशान्नके अन्थोंमें मिलता है उसे पढ़कर cea 
ay he और अनुत्साह एक साथ ही उत्पन्न हो उठते हैं । 
वापि यह निर्विवाद है कि जो पुरुष जिस वस्तुका अधिकारी 
शेता है वह उसे अवश्य मिलती है, अतः इस गये qu 
| नमे भी सदूगुरुकी प्राप्ति दुर्लभ होते हुए भी सम्भव है | 
होशी पुरुषको लययोगके भी पथ-प्रदर्शक मिल सकते हैं, 
á | D à केवळ अधिकारी बननेकी | यह लययोग 
. ॥ » इसका किञ्चित्‌ दिग्दशन इस लेखमें कराना है | 
शाम्भवोपाय 


Rt रूप 

हा PRINS रूप-रेखाका किञ्चित्‌ आभास हमें शिव-ूज्ामे 
ud र) खान ओर समयके अभावके कारण इसकी 
sitas uud न कर केवल संकेतमात्रसे मूल- 
9 पार न किया जाता है, पाठकोंकी सुविधाके 
. irem MM | ater भी अवतरण साथ-साथ 
y e ? भाण, मन, इन्द्रियाँ 

GE आमा! o अथवा इनके 


" ; आत्मा तो चैतन्य ही है, 
"व मतिमात होते है । यहाँ यह प्रश्न हो सकता 
न्य हैं तो वंह इस बन्धनमें क्‍यों है ! 
dis. l इसका उत्तर यह है कि मन 
Fu $ दारा जो ज्ञान इसको हो रहा 
र = AER नके faa होनेसे वह बन्धन भी 

चेपन्यमात्मा | २ शान बन्धः । 


निदत्त हो जाता है। वे EE 
बन्धन तीन प्रकारके मल हैं-- 

तो योनि अर्थात्‌ मायासे उत्पन्न (sii MAE m 
आदि पञ्चभूतात्मक विस्तार, दूसरा भोग प्रदान करनेवाले 
संस्कार (कला) और तीसरा पुण्यपापात्मक शरीर Ux 
तीन प्रकारके बन्धन ही ज्ञान हैं, इनका अधिष्ठान अर्थात्‌ 
आधार मातृका (शब्दमय) है; कहा मी है-- 

न शोर प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते | 

अनुविडुमिव ज्ञानं सवं शब्देन गम्यते ॥ 

तात्पर्यं यहं है कि Gat कोई मी प्रत्यय, कोई मी 
ज्ञान ऐसा नहीं जो शन्दानुगमसे हीन हो । सब प्रकारके 
ज्ञान मानो शब्दर्मे लिप्त हुए जान पड़ते हैं |? मैं अपूण हू, 
मैं दुबे हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं act हँ---इसप्रकारके 
शब्दानुवेधसे ही शोकदृषे उत्पन्न करनेवाले ज्ञान होते हैं 
जो बन्धनरूप हैं| इस वन्धनसे छूटनेके लिये जो पूर्णां- 
भावनात्मक तथा इन विकल्पोंका: नाशक अन्तःस्पन्द (उद्यम) 
होता है वह “मैरव' कहलाता है | इसप्रकारके उद्यम (सैरव) 


` में एक महती शक्ति होती है, उस सर्वतः प्रसरित शक्तिके 


सन्धानसे iia (चैतन्यमात्र) की अभिमें विश्वका संहार 
हो जाता है | जिस योगीको यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, 
उसे जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुतिके भेदमें भी तुर्याभोग अर्थात्‌ 
परानन्दकी ही अनुभूति होती है। इनमें “जाग्रत? तो इन्द्रिय- 
जन्य बाह्य ज्ञानको कहते हैं; अपने आत्मामें अपनेहीसे जो 
विकल्प होते हैं वह aa’ हैं; तथा जिसमें अपना ही बोध 
न हो ऐसा मायात्मक अविवेक (मोह) ही “सुषुसि? है| इन 
तीनों अवस्थाओमें जो अमेदमावात्मक तुयानन्दरसका 
आस्वादन करता है वह “वीरेश? कहळाता है; क्योंकि वीरोंको 
भी भेदरूप बन्धनमें डालनेवाली तथा बाहरूभीतर प्रसरण 
करनेवाली इन्द्रियोंका वह अधीश्वर है । कहा भी है-- 


३ योनिवर्ग: कलाशरीरम्‌ । ४ शानाधिष्ठानं मातृका । ५ उद्यमो 


भरव; । ६ शक्तिचक्रसन्धाने विश्वसंहारः । ७ जायत्सससुपुपिमेदे 
तुर्याभोग-( संवित्‌) सम्भव: । < श्ञानं SERE] ९ खमो विकल्पाः । 
१०: अविवेको माया सौधुप्तर। ११ त्रितयभोक्ता वीरेशः । 
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३४० # भय भवा 
fig घामसु यज्ञोग्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः । 
विद्यात्तदुभयं यस्तु स शुञ्जानो न ferm ॥ 
“जाग्रदादि तीनों धामोंमें जो भोग्य है तथा जो इनका 
भोक्ता है, इन SI  जाननेवाला भोगता हुआ भी 
fsa नहीं होता l 


` जिसप्रकार किसी मनुष्यको अत्यन्त आनन्द होनेसे 
विस्मय होता है, उसी प्रकार इस योगीको जब निरन्तर 
अद्भुत परानन्दकी अनुभूति होती है तब उसे इस अपनी 
आत्मामें ही तृतिके प्रात होनेसे विस्मय होता है और यह 
योगकी भूमिका है | इसप्रकारके विस्मयरूप योगकी भूमिकामें 
आरूढ योगीकी इच्छा-शक्ति उमा है, उसे कुमारी भी 
कहते है; क्योंकि वह “कुं? अर्थात्‌ महामायाकी भूमिको 
मारनेवाली है । यह कुमारी भैरवात्मा योगीके ही भोगने- 
योग्य है | इस इच्छा-शक्तिसे युक्त योगीका अखिल दृश्य ही 
शरीर बन जाता है, तथा विश्वका महान्‌ आयतन उसका 
हृदय बन जाता है। इसमें चित्तके aged जो नाना दृश्य 
होते हैं वे उसे मवत्‌ दीख पड़ते हैं | 


इसी प्रकार प्रपञ्चमें ga तत्त्वकी ( शिवात्मक 2, भावना 
करनेसे भी बन्धनात्मक पशु-शक्ति नष्ट हो जाती है तथा 
योगी सदाशिवके समान जगत्पति बन जाता है | इस- 
प्रकारका योगी आत्मज्ञानके लिये “मैं विश्वात्मा शिव ही हूँ 
ऐसा वितरं ( चिन्तन ) करता है | इसप्रकार योगी लोकमें 
अपनेको ही दृश्य, दर्शन और द्र्टरूपमें देखता हुआ “मैं ही 
सब हू” इसप्रकारके लोकानन्दमें समाधिसुखको प्राप्त होता 
है | कहा भी है-- 

आह्यग्राहकसंवित्ति:ः सामान्या सवंदेहिनास्‌ | 

योगिनां तु विरोषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ॥ 

अर्थात्‌ आह्य और ग्राहककी संवित्ति (प्रत्यय ) तो 
सामान्यतः सभी प्राणियाँको होती है,परन्तु योगी इस सम्बन्धमें 
सावधानतापूर्यक सदा आत्मभाव रखता है | 


ऊपर जिस इच्छाशक्ति उमा-कुमारीका उल्लेख इम 

कर चुके हैं, उसके सन्धानसे जब योगीकी भावना तन्मयी 

हो जाती है तब वह उसके द्वारा अपनी इच्छानुसार शरीर 
So c कड न ता TAT- 


१२ विस्मयो योगभूमिका । १३ इच्छाशक्तिर्मा कुमारी । 


१४ Ex शरोरम्‌ । १५ हृदये Prager दृश्यस्वापदर्शनम्‌। 
१६ शुद्धतत््तसन्धानाद्राऽपशुशाक्तिः । १७ वितके आत्मज्ञानम्‌ | 
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` अनुसन्धानमें जो अन्तःप्रयत्न है वह 


तं नमामि # . 


E. 


उत्पन्न करता है | ऐसा 
› जिससे शः Me 
रूप नही रहते; NN MN 
और Barat SIT शान्त LT 
अत, मि हि DN 
सकता है | T f S 
जब परिमित 
“परासिद्धि? की a ऐसा 
इसप्रकारकी बुद्धि ( शुद्ध hele द्या कै ] 
‘read? ( चकेशत्व ) की सिद्दि होती X N 
इंश्वरो बहिरुन्सेषो fils ae V 
सामानाधिकरण्यं च E Rel 
बहिरन्मेषरूप ईश्वर तथा अतति 
का सामानाधिकरण्य अथात्‌ “यह स्र il. 
प्रकारकी बुद्धि ही सद्विद्या दै | 
जब योगी इस विश्वात्मक अवखारे wj 
स्वात्माराम हो जाता है, तब देशालाति झा) S 
STATA महाहृदके अनुसन्धाने quie) 
1 
र 


वीयका उसे अनुभव होता है | 


शाक्तोपाय ( ह्वितीयोनेप) | 


प्रथम उन्मेषर्मे बतलाया गया है किरि || 
2| अब मन्त्रका खरूप बतलाया जाता ६| h 
तरवका चिन्तन होता है उसे मतः हो| 


NT 

बहता | ` 

कारण “मन्त्र! || च 

खखरूपके मननकें कारण coe | 


Il. 
संवेदन-रूपी विद्याका शरीर ae 
अल्पाहन्ता और पूर्णाहन्ताखल्पी | 

ही मन्त्रकी गुप्तार्थताका s aee 
मन्त्रःवीर्य, जिसका ऊपर en t 
वर्णन हो चुका है sp 
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m विद्या है) वह pep अयद विस अकि अथात्‌ विकल्प- रूपी T T संहार) कर देते हैं। : 

[^ (अविर है aget इच्छासे जो परमाद्वेत-संवेदन- ळगनेवाला योगी ज sa ds pen 
"i परत्ययात्मिका है वह सम्पूर्ण खानन्द- ; उपायीका प्रयोग करता है, वह 

१| T खामाविक समुत्थान होता है वह सम्पूण स्वानन्दः प्राणके संयम (प्राणायाम) के द्वारा प्राणादिवाहिनी नाडिर्यो- 

t Seat करनेवाली खेचरी मुद्रा अर्थात्‌ शिवावस्था का संहार कर तन्मय हो जाता है अथवा उन्हे आत्ममय कर 
i ३। मुद (आनन्द ) मदान करनेके कारण यह 'मुद्रा' लेता है| तब उसे भूतजय, भूतकैवल्य और सूतप्रथक्त्वकी 


2 है तथा आकाश ( खे ) wr विचरण करनेके 
ti , पण इसका “खेचरी” नाम है । यह मुद्रा विश्वोत्तीण-स्वरूप 
M nia TARTS अनुभूत होती R । 
| इसप्रकारके मन्त्र और मुद्राकी प्रातिके लिये जो उपदेश 
च|| इता है ( शणात्युपदिशतीति गुरुः) वह शुरु ही इनकी 
el प्रातिका उपाय है | उस गुरु अर्थात्‌ ईश्वरानुग्रहास्मिका 
|| पराशक्तिकी प्रसन्नतासे पूर्वोक्त “मातृकाचक्र'का सम्यक्‌ ज्ञान 
jE होता है। इसप्रकारके अनुण्हीत योगीके स्थूल और 
है| छूमादि शरीर चिदमिकी आहुति बन जाते हैँ। तब बोधका 

| ऊं प्रकाश प्रज्वछित हो उठता है और योगीके पूर्वोक्त 
र| सन्रकारके ज्ञानरूप बन्धन अन्न (अभिका भक्षय) हो जाते हैं। 
को ख्बपरमाद्वेतानुभवरूप विद्याका संहार ( अनुस्थान ) होता है 


mjn Ache err ( विकल्प) का दर्शन होने लगता है, 


| S शाश्वत योगी विद्याके अवधानमें ही सदा fea 
ARTIR | 


T आणवोपाय ( ठृतीयोन्मेष ) 
i | E दो उम्मेषोंमें शम्भु और शक्ति-सम्बन्धी कुछ 
id px । अब आत्मामें अनात्मा ( देह-बुद्धि आदि ) 
आ मान करानेवाले अणुस्वरूप आत्मा- 
L Es या जाता है । विश्वखमावभूत आत्मा ही 
# M वुद्िक्रियाके साथ चित्त बनता है । इस 
yi d eem कारण भेदाभासरूप ज्ञान है । 
ही भरण होता १ ; (कलाओं) का अविवेक मायाके 
(| सस खूर cs योगी इस मायाके प्रशमनार्थ पञ्- 
= पशम तत्त्वोको अपने संवित-शरीर- 
ह||; । रदम्‌ 


| Porm खेचरी शिवावस्या । ६ 


BT) a शरीर A 

4 *। < शरीरें हविः। ५ ज्ञानमन्नम्‌। 
Ia 
ei 


1h. 
[हष 


| Rea नम्‌ | 
से mid आत्मा 
चित्तम्‌। २ जञानं बन्धः । ३ कादीनां 


a 


2 


। ४ गर्भे चित्तविकासोऽविदिष्टविद्या- 


शक्त प्रात हो जाती हे ।# शाम्मवोपाय और आणवोपाय- 
दोनेके द्वारा प्रात होनेवाली एक ही प्रकारकी सिद्धिमें 
अन्तर यही है कि आणवोपायमें सिद्धि प्रयत्नतः होती है और 
शाम्भवोपायमें बिना wae | इसप्रकार देहशुद्धिसे लेकर 
समाधिपर्यन्त साधनके पश्चात्‌ जो सिद्धि होती है वह 
मोहावरणसे होती है, आत्मज्ञानसे नहीं। 


योगी जब मोहको ( निजाख्यातिकों ) जीत लेता है तब 
अनन्त उद्यमरूपी TS प्रकाशका विस्तार होता है और 
इस आत्मप्रकाशके द्वारा सहज विद्याकी प्राप्ति होती है। उस 
पूणांहन्तारूपी खयंप्रकाशकी सतत चैतन्य ( जाग्रत्‌ ) 
द्वितीय किरण है | इसप्रकारका आत्मा स्वेच्छासे सात्मः 
चित्रूपी आधारपर खपरिस्पन्द-लीलासे जाग्रत्‌) खप्त और 
सुषुततिरूपी अपनी भूमिकामें चस्य करता हुआ आमासित 
होनेके कारण 'नर्तक' कहलाता है | इसप्रकार नास्य करनेवाले 
योगीके भूमिका ग्रहण करनेका स्थान ( रंगभूमि ) खयं 
अन्तरात्मा जगद्गुरु है। इन्द्रियाँ दर्शक हैं | इसप्रकार 
इन्द्रिय-व्यापारको देखनेवाळा योगी तात्त्विक चिद्रूप मति 
(धी) के वशा सत्त्व (स्पन्दके अन्दर रहनेवाली ) सिद्धिको 
प्राप्त होता i । इस सिद्धिसे युक्त (सिद्ध) पुरुष aaa 
हो जाता है, उसे अखिल विश्वको Sa करनेकी क्षमता 
प्राप्त होती है। वह जैसे अपने देहमें वैसे ही अन्य देहोमे ` 
भी खास्मानन्दकी अनुभूति करता है | 

इसप्रकारके योगीको भी अनवधान कभी नहीं करना 
चाहिये बल्कि विश्वके कारणरूप बीजमे चित्तको बारम्बार 


तत्त्वानामविवेको माया । ४ WR संहारः कलानास्‌ । ५ 


नाडीसंहारभूतजयभूतकैवल्यभूतपृथक्त्वानि। ६ मोहावरणात्‌ सिद्धि: । 
७ मोहजयाद्नन्तामोगात्‌ सहजविद्याजयः। ८ जाग्रद्‌ द्वितोयकरः । ९ 
नतक आत्मा | १० रञ्गोऽन्तरात्मा। ११ प्रेक्षकाणीन्द्रियाणि । १२ 
धीवशात्‌ wena: । १३ सिद्धः स्वतन्त्रभावः । १४ यथा 
# इस सिद्धिका वर्णन शाम्सवोपाय-अथमोन्मेषमे देखिये । 
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३७२ wa 


3 
लगाना ( अवधान करना ) चाहिये MT सदा 
सावधान रहनेवाला योगी आसनस्थ ही परानन्दरूपी 
संवित्सिन्धुमें (हुदमें ) सुखसे निमजित--तन्मय होता रहता 


है। इसप्रकार आणवोपायसे प्राप्त शाक्तावेशके Wu योगी 
शाम्भव वैभवको प्राप्त हुआ खेच्छासे खमात्राका निर्माण 


कर सकता है, अर्थात्‌ बुद्धि-क्रियासे युक्त चित्‌का निर्माण- 
कर उसे देख सकता है । जत्र यह सहजा विद्या सदा उदित 


रहती है तब पुनजेन्मादिका सम्बन्ध नष्ट हो जाता है | 


जव शुद्ध विद्याके खरूपमे योगी निमजित होने लगता 


` है तत्र उसे मोहनेके लिये अनेकों शक्तियाँ उठती हैं । 


इनमेंसे कवर्गादिमें अधिष्ठित माहेश्वरी आदि शक्तियाँ 
तत्ततप्रत्यय भूमिमें आविष्ट होकर प्रमाताओं ( पञ्॒ओं ),को 
तत्तच्छन्दानुवेधसे मोहनेके कारण ( पशुमाता ) कहलाती हैं | 


इसलिये शुद्धा विद्याके प्रात होनेपर भी अनवधान होना 
योगीके fat कदापि ठीक नहीं है; उसे तो जाग्रत्‌, aa 
ओर agi, तीनोंमें चोथी-तुरीयाको सदा ही आसेचन 


करना चाहिये, तुरीयानन्दमें स्वचित्त अर्थात्‌ स्वसंवित्‌में 
प्रवेश करना चाहिये | ऐसे योगीका प्राण जब सम्यकरूपसे 
प्रसरित होता है तो उसे सब अवस्थाओंमें सम्यक अभेद- 
दशन होता है | जो योगी तुर्यावस्थाकों प्रास होकर तुर्या- 
तीत अवस्थामें नहीं पहुँचता उस मध्यमें स्थित .योगीको 
कुत्सित (अवर) ufi (seat) पड़ना होता है। 
अतएव रूपादि पदार्थो ( मात्राओं ) में खप्रत्ययका सन्धान 
( तादात्म्यका अनुभव ) करते हुए नष्ट तुर्यानन्दको पुनः 

पुनः उठाना चाहिये | इसप्रकारके उद्यममें जब सम्यक 
उन्नति होती है तब योगी शिवतुल्य हो जाता है | वह-- 


अः तरुछसदृच्छाच्छभक्तिपीयूषपोषितम्‌ । 
भवत्पूजोपयोगाय शरीरमिदमस्तु. मे॥ 


SS ee 


तत्र तथान्यत्र 84 बोजावधानमु । १६ आसनस्थः सुखं 
SA AST । १७ खमात्रानिर्माणमापादयति | १८ विद्याऽ- 
विनाश जन्मांवनाश: | १९ कवगोदिपु माहेश्वयोद्या: पशुमातरः । 
२० (निषु चतुर्थ तल्वदासेच्यम्‌ । २१ wa: खचित्तेन प्रविशेत्‌। 
२२ प्राणसमाचारे समदर्शनम्‌ । २३ मध्येऽवरः प्रसव: | २४ 
मात्राखप्रत्ययसन्थाने नश्य. . पुनरुत्थानम्‌, - २५ शिवतुल्यो 
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अर्थात्‌ Sree 
परिपोषित यह शरीर rR QN 


रहे, इसकी कदापि तुच्छ वर | 
अत करता हे Tos 

परम भावसे भावित होता 
अपने परिपूर्ण खरूपको शिवार 


करता है | उसकी 
पातीत्यविपं Pus ea 


जाती हें और वहस्वयं ज्ञानशक्तिका 

सशकति-आत त MCN 
हो जाता है | उसमें चिन्मय | 
विश्रान्तिरूप ळय भी होता है। ये fgg à 
स्वशक्तिके विकाससे “आत्म Sisi है auri | 


यहाँ यह शङ्का की जा सकती हैकि सृ ह 
इनके अन्योन्य-भेदसे योगीके EET quj. 
सकता है | इसका उत्तर यह है uu 
होते हुए भी वह योगी खसंवित्से कदापि ai 
नहीं होता है | उसे लोकवत्‌ Sp € 
नहीं होता, वह तो नील-पीतादिके समान झग 
करता है| 

सुख-दुःखसे मुक्त, demde अस शें 
(चिन्मय) कहलाता है | मोह (rer)? 
संयुक्त हुआ वही 'करमात्मार बनता है RO न 
रूपी भेदके तिरस्कारसे adi 
है| स्वतः स्वातुभवमें सतत लगे GY 
करण-शक्ति बनी रहती दै 
स्वभ-सडूल्पक्रे समान सृष्टि निम 
करण-शाक्तिसे योगी जाग्रत, ख़म} 
धारणकर अचुप्राणित करता t| ! 
_चित्तस्थितिके समान ही SRT 
जायते । २६ TIRATA १ e 


ज्ञानम्‌ | २९ योऽविपस्यो greg”) 


ty 


| 


# भगवान ge और t RA शात iie पी है ५ 


AE जाती है i योंगीकी ठ॒यात्मिका दशासे च्युति होकर 
à BT हो जाय तो इस अपूर्णमन्यतारूप 
>i zat जन्म-जन्मान्तरमें भटकानेवाळे TOT (संबाह्य), 
| ही केवळ वहिर्गति ( विषयोन्सुखता ) ही होती है। 
|, तत्वका अनुसन्धान नहीं रह जाता | पुनः प्रमिति 
त्‌ संवितके विममे तत्पर रहनेवाळे योगीकी अभिळाषा-. 
"| क्षय होनेसे उसकी जीवत्व-भावना नष्ट हो जाती है | 
|| त्र बह प्रपञ्च ( भूत ) रूपी कञ्चुकसे मुक्त हुआ पुनः 


| आ करती है और तन्मय 


Tad शङ्कर तामसिक हैं और 
उनकी महिमा गानेवाले शास्र भी 
तामसिक हैं, इसलिये ये दोनों 
तमोगुणी मनुष्योंके ही उपास्य हैं--- 
यह आक्षेप कुछ लोगोंद्वारा जोरोंके 
0 न्‍ j साथ किया जाता है । वे इसके 
* प्रमाणमें कुछ पुराण-वचनांको भी 

T रसित किया करते हैं और कहते हैं कि इनमें शिवकों 
१४ णी और विष्णुको सतोगुणी बतलाया गया है । विचार 
E Ei लगता है कि उनके ये आक्षेप वस्तुतः सर्वथा 
जो या तो समझकी कमीसे अथवा दुराग्रहपूर्वक 


N 
E >] 
fj M 


S| किये हुए है सम्बन्धे 
ME “TARA क्या कहते हैं, देखिये-- 
Ê उमासहायं 
v परमेश्वरं प्रस 
fetes . नीलकण्टं 
Wr fuer en प्रशान्तम्‌ | 
ELE. NE m 
a ' | £ (अति) 
Ay उमादेवीसहि z 
८ | भय शान्तखरूप x परमेश्वर, सबके प्रभु, तीन नेत्रवाले, 
S T: : ण्ठ महादेवका ध्यान करके 
|f Tae 
n Wn; T: TR: पर: 
l 


४२ i 5 
पति--शिवरूप हो जाता है | परन्तु पाञ्चभौतिक शरीरसे 
उसका सम्बन्ध बना ही रहता है, इसका कारण यह है कि 


प्राणसम्बर A नेसर्गिक ~ 33 
न्थ नसगिक होता है | तथापि जो संविद्‌-विमशमें 
सतत रत रहते हैं तथा च 


र र, सूर्यं और सुघुम्णा-नाडियोंमें 
प्राणशक्ति ( नासिका) की अन्तः अर्थात्‌ आन्तर संवित्‌ एवं 
मध्य अर्थात्‌ अन्तरतम, अतएव प्रधान, विमशमय रूपका 
संयम करते हैं, उनके लिये फिर क्या शेष रह जाता $ 
वे पुनःपुनः शिवात्मतस्वको प्रात होते रहते ह | अथात्‌ 
जीवन्युक्तअवस्थाके परमानन्दका आखादन करते हैँ |e 


| — Ee 
भगवान्‌ शङ्कर ओर शङ्कर-सम्बन्धी शास्त्र तामसिक नहीं हैं 


(लेखक---पं० औशंकरलालजी शर्मा त्रिवेदी ) 


अधिकारी पुरुष अद्वितीय ब्रह्ममावको प्रास होते हैं । बे - 
महादेव- ब्रहम सवं भूतोंकी योनि अर्थात्‌ कारण हैं, समस्त 
जगत्के साक्षी हैं और “तम? से अत्यन्त परे हैं |? महामारतमें 
कहा गया है-- 
रुद्रो नारायणश्चैवेत्येकं सर्वं द्विधा कृतम्‌ | 
लोके चरति atta ब्यक्तिस्थं सरवकसंसु ॥ 
(afao Ho ३४७ | २७) 


हे कोन्तेय | रुद्र और नारायण दोनों एक ही झुद्ध 
सस्वके दो रूप हैं । 


उपयुक्त दो प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
महेश्वर तमोगुणी नहीं हैं, बल्कि सतोगुणी हैं | तब प्रश्न यह 
होता है कि पुराणोंमें भगवान्‌ सिवको जो तमोगुणी कहा 
है इसका क्या तात्पर्य है! इसका उत्तर यह है कि 
Wet यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि भगवान्‌ 
शिव तमोगुणी हैं । उनका तात्पय यह है कि भगवान शिव 
तमोगुणको अहण करके सृष्टिका संहार किया करते हैं । वे 
स्वयं व्यवहारमे तमोगुणी नहीं, सतोगुणी ही हें । वास्तवमें 
तो महेश्वर होनेके कारण वे किसी भी गुणसे लिपायमान 


हयेषु, ४० अभिलापाद्रहिरीतिः संवाह्य । ४१ तदारूढप्मितेस्ततक्षयाञ्जीवसंक्षयः) ४२ भूतकल्चुकी तदा 
a c . 
' ४२ नैसर्गिक: प्राणसम्बन्ध:। ४४ नासिकान्तमेध्यसंयमात्‌ Gar सव्यापसव्यसौपुस्णेषु, ४५ भूयः 


ह ° दस 
E SRR शिवसत्नवातिकसे अधिकांशमे सहायता छी गयी है। 
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Ex # भवं 


। वे gate सर्वथा अतीत हैं) तमोगुणके 
um ईश्वर मी तमोगुणी हो जायेंगे तो फिर 
जीव और ईश्वरमें विलक्षणता ही क्या रही £ कारण, 
जीव वाखवर्मे शुद्ध सचिदानन्द होनेपर भी guts बन्धनमें 
आकर ही तो जीवसंशाको प्रात होता 3 इसी प्रकार ईश्वर 

यदि तमोगुणके ग्रहणसे तमोगुणी हो जायगा तो वह 
is ईश्वर ही नहीं रहेगा | कदाचित्‌ कोई कहे कि हम 
नो शिवको ईश्वर ही नहीं मानते-े तो देवता हैं और 
विष्णके मक्त हैं, तो फिर यह आपत्ति आवेगी कि विष्णुके 
भक्त होनेपर भी यदि भगवान्‌ शिव तमोगुणी ही रहे तो 
विष्ण-भक्तिका माहात्म्य ही क्या रह गया ! फिर तो विष्णु- 
भक्ति करना भी निष्फळ ही है। यदि दुजनतोष-न्यायसे 
थोड़ी देरके लिये यह मान भी लिया जाय कि भगवान्‌ 
शिव तमोगुणी हैं और भगवान्‌ विष्णु सतोगुणी होनेके 
कारण ही श्रेष्ठ हैं तो फिर भगवान्‌ विष्णुका भी माहात्म्य 
कुछ नहीं रह जाता | इस दशामें तो सत्त्वगुणको ही भगवान्‌ 
विष्णुसे श्रेष्ठ मानना पड़ेगा । तब भगवान्‌ विष्णुकी उपासना 
करनेके बदले केवळ सतोगुणकी उपासना करना ही उत्तम 
सिद्ध होगा । 

यदि उपयुक्त तकंको भी भुलाकर कोई यह इठ करे कि 
सतोगुणी होनेके कारण भगवान्‌ विष्णुकी उपासना श्रेष्ठ है 
और तमोगुणी होनेके कारण भगवान्‌ शाङ्करकी उपासना 
कनिष्ठ है तो इसका उत्तर शिवपुराणमें यों दिया गया है | 
यद्यपि यह लीला विनोदकी दृष्टिसे ही है, वस्तुतः श्रीशिव- 
विष्णुमे कोई भी शुणोंके बन्धनमें नहीं है--भगवानके तीनों 
ही रूप गुणोंसे परे हैं, परन्तु दुराग्रहका समाधान इससे 
हो जाता है | शिवपुराणके वाक्य ये हैँ 

maam बह्दिःसस्वस्निजगत्पालको eft: | 

अन्तःसत्तस्तमोबाह्य्िजगछ्यकृडरः u 

अन्तबंहीरजाश्रेव त्रिजगत्सृष्टिकृद्रिधिः \ 

एवं गुणावे गुणमित्तः शिवः स्मृतः ॥ 

अर्थात्‌ तीनों his पालन 
R मीतरसे तमोगुणी है जप UI 
तीनों छोकोंका संहार करनेवाले भगवान्‌ इर ded 
सतोगुणी हैं पर बाहरसे तमोगुणी हैं, भगवान्‌ quia 
जो तीनों ढोकांको उत्पन्न करते हैं, भीतर और बाहर उभय- 
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गुणोंसे रहित हैं | इसका रहस्य ! 
है, दुःखका रूप तमोगुण LAN s 
भगवान्‌ विष्णु सृष्टिका पालन करते है R Wi 
सृष्टि सुखरूप प्रतीत होती है. रसि ३ 
वास्तवमें दुःखरूप AN ere "hid 
सतोगुणी होनेपर भी वास्तबमें तमोगुणी Wd 
भगवान्‌ विष्णुके व RE LE 
भी स्वरूप इयाम वर्ण है। ial 
करते हैं । वे देखनेमें तो दुःखद हैं; पर कप | 
मिटाकर परमात्मार्मे एकीमाव कराना हुक? | | 
अभिप्रायसे भगवान्‌ शङ्करका बाहरी शज्ञर n, | 
भी निजखरूप गौर-वर्ण है और grates 
जिसके कारण वे 'आद्युतोष? कहाते ह, owl 
समाव है । भगवान्‌ ब्रह्मदेव सदा sigh] 
किया करते हैं, इसलिये वे रक्तवर्ण हैं, aR 
स्वरूपको Mail रक्त वर्ण ही बताया है। झन 
भगवान्‌ विष्णु भी तमोगुणी सिद्ध होते isla. 
भी उपासना तामसी लोगोंके लिये ही उपयोगी ह|. 
यदि कोई कहे कि यह Ragan qus के 
मान्य नहीं है; तो लीजिये, अब हम साति बेर 
पुराणों तथा स्मृतिग्रन्थोंका ही प्रमाण उपसत 
श्रीमद्भागवतमे राजा परीक्षिते ||; 
पूछा है-- न 
यदुर्थमद्धादूपं qued डोह : 
तसःप्रकृति gat र sig i 
पत्रो भगवन सर्व | 


पतित ` 


u- (७. EET EIST I AN a 


जीयोंकी तरह तमोगुणी मत्स्य-अवतार E 
हे भगवन्‌ | यह मुझे यथार्थरूपसे समझा J 
इस wlan परमभागवतं 

विष्णुजीके मत्स्यावतारको | 
वराह, कूर्म, हयग्रीव) TAM jn 
सभी विष्णुके अवतार € ह f | 
SR 


«sth 
aii S an 


और श्रीमद्धगवद्गीतामें भग क 
अपना विराट्‌ रूप दिखाकर, 9 
कौन हैं, उत्तर देते दै 


y Cop qa a= seat 
: लोकान्‌ समाहतुंमिद्द saa: । 


dp छोकोंका क्षय करनेवाला काळ हूँ और बढ़े हुए 

नाश करनेको प्रवृत्त हुआ हूं ।! इस वचनसे बाहर- 
| gata अंश हटाकर भगवान्‌, शिवकी तरह अपने 
| gac होनेका ही सङ्के त करते ह । इसके अतिरिक्त 
Vio, कंस और अनेक राक्षसोंका मारना भी क्रोधरूप 
Faga ait बिना सम्भव नहीं । 


उपर्युक्त शास्र-प्रमाणांसे भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ 
iN fry दोनों ही सात्विक और दोनों ही तामसिक भी सिद्ध 
$ होते हैं | ऐसी स्थितिमें केवळ भगवान्‌ शिवपर हीं am- 
|| सिकताका आरोप करके उनकी निन्दा करना सरासर अन्याय 
| है | यथार्थ बात तो यह है कि भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ 
a विष्णु और भगवान्‌ ब्रझा-ये तीनों ईश्वर हैं और तीनों 
रम एकरूप एवं गुणातीत हैं; केवल सुष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
dj और परल्यके लिये मायाके goat ग्रहण करते हैं, 
iy ' उनमें छिपायमान कदापि नहीं होते | क्योंकि ईश्वर 
| सबा गुणोसे रहित यानी गुणातीत हैं और माया उनके 
4) अधीन है | शिवपुराणमें स्पष्ट लिखा है 

गुणभिन्नः शिवः साक्षात्‌ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परः ॥ 

il pl e€e परीक्षितके प्रश्नके उत्तरमें 

| देवजी कहते हैं--- 
गोविप्रसुरसाधूनां SIMA चेइवरः | 


रक्षामिच्छंसनूघेत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव feu 

S चरन्‌ ufa: 

| E भजते Palen यो गुणे: ॥ 

| हण, देवता ER : ० स्वतन्त्र होकर भी गो, 
RR Q5 35 धर्म और अर्थकी रक्षा करनेकी 

अवतार धारण करते हैं और जैसे 

समसत प्राणियोंमें विचरता इआ मी 

xs B वैसे ही बुद्धिद्वारा उत्तर “न 

अमान रहनेवाळा ईश्वर भी निर्गुण 

| या अधमताको प्राप्त नहीं होता। 
पकार शात. 

N LR हे जब भगवान्‌ शिवका स्वरूप 

T up और Su तव उनकी महिमा वर्णन करने- 
o W तामसिक होनेका कोई कारण 
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नहीं है । प्रमाण बहुत हैं, पर विश्तारमयसे नहीं दिये जाते। 
जिन पुराणःस्मृतियोंको sm सर्वोपरि और ग्राम मानते 
हैं SAR तामस, राजस बताकर जो लोग उनकी निन्दा 
करते d उनके ल्यि क्या कहा जाय ? जत्र भगवान्‌ 
शिव TANG प्रकारसे तामसिक नहीं, किन्तु गुणातीत सिद्ध 
होते हैं तब उनकी महिमा कहनेवाले शान ही कैसे तमोगुणी 
हो सकते हैं ! सम्मवतः कुछ ऐसे निन्दा-सूचक वचन 
देके कारण ett मिला दिये गये हैं; वास्तवमें 
बंद-शाञ्न, पुराण-स्मृतियोंमें राजस-तामस-मेद मानना 
भ्रान्ति दै । सभी mele अधिकारियोंका कल्याण करनेमें 
समर्थ होनेके कारण अठारहों पुराण और अठारहों स्टृतियाँ 
सवथा मान्य और आदरणीय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं | 
अतएव निन्दकोंके RRAN आकर अपना भला चाहने- 
वाले धार्मिकोंकोी AN मान्य-अमान्यका भेद माननेका 
पाप नहीं करना चाहिये | 


अतएव सारग्राही सात्त्विक धार्मिकोंकों Frese 
त्रिगुणातीत और थोड़ी-सी भक्तिसे मी शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, 
आझुतोष भगवान्‌ शङ्करकी उपासना शात्रविधि और तनः 
मनसे करके अपने जीवनको सफल करना चाहिये | भगवान्‌ , 
शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, सूर्य, शक्ति-सभी एक ही ईश्वरके 
अनेक नाम-रूप हैं और सभी एक ही समान पूज्य और 
समान फलदाता हैँ | 


——— Se — 


€x 
आशुतोष शिव 
द्रसन करत हरत 
तीन ताप आप, 
प्रसन पद पाय होत पाप परस न | 
पर सन काजको, न 
लेस राहि जात सेस, 
MAT WA HAART ETAT Il 
हर सनमािबेकों 
TES न श्रम भान, 
प्रेम मान करु मन वाकी ओर करसन | 
क्र सन जल पाय 
बेल-पातसों अघाय, 
सूल नाति मूलसों अमोष देत TAT ॥ 
-रेमयोगी “मान? 
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भगवान्‌ श्रीशिव और भगवान्‌ श्रीराम 


रात्पर, Tong भगवान्‌ श्रीरामने लङ्काविजयके 

S अनन्तर अयोध्याकों लौटकर राज्याभिषेक हो 
® Q Z जानेपर मुनि अगस्त्यके आदेशसे रावणादि- 
(|. वघजनित ब्रह्महत्या-दोषकी निद्ृत्तिके fed 
ME अश्वमेध-यज्ञका समारम्भ किया । यज्ञका 
घोड़ा देश-देशान्तरोमे घूमता हुआ देवपुर 
नामक नगरमें पहुँचा | वहाँके राजा-वीरमणि- 
Ce न घोड़ेको पकड़ लिया और दोनों Seren 
युद्ध छि गया । राजा वीरमणि शिवके अनन्य भक्त ये और 
परम दयाळ शङ्कर अपने भक्तकी रक्षाके लिये सदा उसके 
नगरम निवास करते थे | जब उन्होंने देखा कि वीरमणिकी 
सेना राघवी सेनाके चमूपति-शात्रुभके द्वारा पराभूत हो रही 
हे और सैनिकोंका क्रमशः हास हो रहा है तो उन्होंने स्वयं 
रणाङ्गणमें उपस्थित होकर user सेनाके साथ युद्ध 
प्रारम्भ कर दिया । जब संहारमूति भगवान्‌ रुदर क्रुद्ध होकर 
समरमे आ SE तो भला किसकी मजाल जो उनके TSA 
प्रहारको सह सके। बात-की-बातमे राघवी सेना छिन्न-भिन्न हो 
गयी और सैनिकोमें हाहाकार मच गया | जब SED देखा 
कि भगवान्‌ शङ्करके बाणोसे किसी प्रकार रक्षा नहीं है तो 
उन्होंने कातर होकर शीकोसलाधीशका स्मरण किया और 
भगवान्‌ उसी क्षण भक्तकी पुकार सुनकर यज्ञ-दीक्षाके 
वेशमें ही युद्धभूमिम उपस्थित हो गये | मगवानके भक्तभय- 
हारी, सस्मित वदनारविन्दका द्शनकर राघवी सेनामें प्राण 


आ गये और सैनिकोंने जयधोषपूर्वक भगवानका 


अभिनन्दन किया | 


शङ्करजीने अपने इष्टदेवको जब सामने आते देखा तो 
दन्त युद्ध बन्द करके सम्मुख आये और प्रेमविहल होकर 
चरणोपर गिर पड़े | भगवानूने उन्हे उठाकर छातीसे लगा 
छिया | मक्त और भगवानके इस अपू प्रेम-मिलनकों देखकर 
सारी सेना मुग्ध हो गयी और लगी जयजयकार करने । 
Tel कुछ खस्थ होनेपर बोठे--“हे प्रभो, आप प्रकृतिसे 
पर, साक्षात्‌ परमेश्वर हैं; आप ही अपनी अंश-कलासे 
अखिल विश्वका सजन, पालन और संहार करते हैं और 
खयं अरूप होते हुए भी मायासंवलित ब्रह्मा, विष्ण 
और महेश्वर--इन तीन रूपोंको धारण करते हैँ | आपके 
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लिये ब्रह्महत्या-दोषके परिमार्जनके | 
उपक्रम करना विडम्बनामात्र है | iu SL 
हुई भ्रीगज्ञाजी लोकर्मे पतितपावनी OW 
मेरे शिरका भूषण हो रही हैं, जिनके MES 
अजामिल-जैसे अनेकों महापातकी m 
ब्रह्म-हत्याका पाप लग सकता है! क i 
संसारमें मर्यादा-स्थापनके Re ही हैं, eas i. 
“मर्यादापुरुषोत्तम' कहते हैं | नाथ | आ sl 
डालकर मैंने ATT महान्‌ अपराध fp को 
क्षमा चाहता हूँ। बात यह है कि ae : 
इच्छा न रहते हुए मी यह सत्र कुछ ser 
आपके प्रभावको जानते हुए भी आपकी RR 
होनेका अनुचित कार्य मैंने किया । इस रेः 
कालमें उजयिनीमें महाकालके WAN Ray, 
की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उसे एक i 
वह यह था कि जबतक अश्वमेधके Neg is 
न qum तबतक मैं तुम्हारे नगरकी खा ऋ 
आज मेरा ब्रत समास हुआ मैं वासवं बशी 
जित हूँ | अब आप कृपया मेरे इस भक्तको भर 
समझकर अपनाइये और घोडेसहित इसके 
अपनी सेवामें अङ्गीकार कीजिये |” र # 
त्रिलोचनने राजा वीरमणिको के a | 


zx 


-— "m4" l8") 849 «^E ee “ag an Au 


दृश्य देख रहे थे, “घन्यः 
भाग्यकी सराहना करने अ और पुष्प 


BIA ट्या AL ME क PED A 


re 
cs 


भगवान, हँसकर mn | 
रक्षा करके आपने भक्तिकी म A M 
अनुचित कोन-सी बात हुई x 
दीन-भावसे a ác ) 
arr ही नहीं हो ; al 
निवास करते हैं और मै आपके e: 4 j 1 
हम dri कोई अन्तर ही gi FUN 
और जो आप हैं सो मैं ६। 


P 


ug E बह हजार कतपत कती a वह हजार E हजार कप ie कुम्मीपाक 
[d त नाको em है। जो आपके भक्त हैं उन्हे 
M १ ही मैं अपना मक्त समझता रहा हूँ और जो मेरे भक्त 


स ही आपके भी दास हैं ।# 


, cof . 
5 # शिवाई Gangotri a शिव या शिवाचे Eunding by MoE-IKS s X trad 
| * (शिव या शिवाके चि) # i 


HSEEE 


इसप्रकार दोनों सेनाओंके विरोधको शान्तकर और 
शङ्करके साथ अपना अभेद वताकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये और श्रीशङ्कर भी अपने भक्तका कल्याण कर केलासको 


चले गये । ( पझपुराण पाताळखण्डसे ) 


श्रीशिवाईः (शिव या शिवाके चिह्न) 


( झेखक---पं० श्रीवावूरामजी शुरू, पद्यार्थवाचस्पति, कविसम्राट ) 


i "v (१) यह प्रसिद्ध है और weh भी सिद्ध है कि 
ol seed नगाधिराज हिमालयके एक भाग--कैलाश 
qms TER सपरिवार वास करते हैं । उनके पास 
॥ ग्रतपी भारतवासी जाते हैं | परशुराम और अर्जुन आदि 
|| उसे विद्या भी प्राप्त कर लाये; पाणिनि तथा सनकादिने 
| उनके डमरूसे सम्पूर्ण व्याकरण या मोक्षविद्या प्राप्त की | 
M| गातवासियोंका यह परम सौभाग्य है कि उनके शुरु 
NY साक्षात्‌ महादेव हैं और वे उन्हींके लोकमें सपरिवार निवास 
Wh इर रहे हैं | इसप्रकार देवोंमें हमारा सबसे अधिक सम्बन्ध 
| | महादेवजीके ही साथ सिद्ध होता है। श्रीविष्ण आदिके 
id Apo आदि लोक हमारी प्रथिवीसे पथक हैं। श्रीविष्ण- 
ह| भावान्‌ हमारे कल्याणार्थ सपरिवार और सगण हमारे 
|| एप ही डेग डाळे नहीं रहते। वे न किसीको गुरुरूपसे 
| wmm कराते हैं । उनके यहाँ तो जो जाता है वह 
Wi E" होकर रहने पाता है । जैसे सरकारी नौकरीमें 
» र अपने Te त्यागकर सरकारी qui पहन 
| id है वेसे ही श्रीविष्णुके छोकमें मनुष्यका मनुष्यत्व 
i ) नष्टकर उसे चतुर्भुज बनाकर रहने 
बावा है। अन्यथा बड़ [कर रहने दिया 
d है। Tht अद्ध॑चन्द्र देकर निकाल 
(| नीच ER । इधर शिवजीके दरबारमें नीचाति- 
lepus ने उसी रूपमें ले लिये जाते हैं और 
; अधिकार प्रास हो जाता है कि शिवजीकी 
: दर्शनार्थ आनेवाले इन्द्रादि देवोकों भी 
TR देकर हटा दें | 


म ` XW हुई भारतीय अपूव विद्या 


भेदं विदधत्यद्धा 


(१) व्याकरण, (२) गान्धर्व-वेद ( गान-विद्या 
(3) सामुद्रिक ( हस्तरेखाविज्ञान ), (४ ` वैद्यक, ( ह 
- अस्र-शक्न-विद्या, (६) योग-शात्र, (७) भक्ति्ा्र, (८) 
'रुद्रयामल? आदि तन्त्र,(९) सावर आदि मन्त्रशास्न, (१०) 
खरोदय (११) और कथाएँ तो प्रायः सब-- 


केलाशशिखरे रम्ये गौरी एच्छति werd 
गुझाहू तरं किञ्चित्‌ कथयस्र wach 


“यदवे प्रारम्भ होती हैं। इसपर कोई यह कहे कि अरे, 
उमा-महेश्वर-संवादकी रीति भी इसी प्रकार चल पड़ी मालूम 
होती है जैसे कोई अपनी तुकबन्दी करके उसके साथ सूर, 
तुलसी, कबीर आदिका नाम जोड़ देता हे । इसका उत्तर 
यह है कि पहले तो इन कवियोंने वास्तवर्मे पद्य-रचनाऐ की 
थीं, इसके सिवा यदि पीछेसे कुछ रचनाएँ झठ-मूठ 
उनका नाम देकर प्रसिद्ध की गयी हैं तो भी झठ-मूठ नाम 
उसीका लिया जाता है जो पहले सचमुच उक्त कार्यके 
दवारा नाम पाये हुए रहता है | वैसे ही शिवजी भी अनेकों 
विद्याओंके प्रवर्तक प्रसिद्ध हैं, तमी उनका नाम दूसरे डालते 
हैं | श्रीशिवजीकी अनेक विद्याएँ तो कालके प्रभावसे ga 
हो गयीं, फिर भी जो शेर हैं वे किसी अनिर्वचनीय अपूर्व 
देवी शक्तिको बतला रही हैं | उदाहरणार्थ, कोई सुजान . 
यह नहीं मान सकता कि “अष्टाध्यायी? ( व्याकरण ) तथा 
१५-३४ आदि यन्त्र मानवीय ज्ञानसे बने हैँ | अबतक 
बड़े-बड़े पारङ्गत गणितज्ञ इस यन्त्र-विद्याको नहीं समझ 
सके हैं | 

(३) जैसे उपयुक्त ज्ञानगङ्गा ्रीशिवके मस्तिष्के | 


z AT VO शवों भवतो हृदये त्वहम्‌ | आवयोरन्तरं नारित मूढाः पश्यन्ति दुधियः॥ 
आवयोरेकरूपयोः | कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः करपसहस्रकम्‌॥ 
SRW: सदा55संस्ते मद्धक्ता धर्मसंयुताः p मङ्क्ता अपि भूयस्या भक्त्या तब ARET: ॥ 


(Tao पाता० २८। २०, २१, २२) 
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=== + CON S NE S 
a गङ्गां भी उन्ही- ( १० ) शिवजी 
, वैसे ही पुण्यसठिळा गज्ञा ( मागीरथी ) कल गिज मक घर 
pum भारतमें उतरी & | शरीरमें सॉप लपेटे रहते हैं, a NA | 
i | 


(४) शिवजी प्रातःकाळ उठकर हमलोंगोंकी mee SORT रखते हँ | l 
भाळ करते हैं और उस समय पार्वतीजी भी E प्रायः सङ्गमे SEL क्यो ! ये बाते as : 
रहती हैं। जो कोई दीन-दुखी, Pes nb सौमाग्यसे उत्तर उम उनके sni नह | | 
सामने आ जाता है, उसे निहाळ कर देते d कहीं अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ ems “शे 
meh wad ont बढ़ गये और आतंजनपर इष्टिन अङ्ग, धवूरा और सपोके A भि}; 
गयी तो दया्र हृदया जगन्माता पार्वती. उन्हें स्मरण दिगम्बरलूपमें कैसे रहा जा सके, चन a 
a बहॉसे दो-चार कोसकी दूरीपर ही रु को 

(५) केलाशके अतिरिक्त अन्य बारह स्थानोमें भी शिवाङ्क a शई सार eR काले UE | 
(Rex rg) हैं जो द्वादश ज्योतिडिज्ञ कहे जाते EI RI is OFT ड उसे दो-चार at ह 
इसके अतिरिक्त भीगोकर्ण ( दक्षिण और उत्तर भारतमें ); HAN EE है। | Tai, | 
पञचुपतिनाथ (नेपाल) और शिवकाञ्ची ( दक्षिण-भारत ); वष it है "a हू । वेळ घोडे और षे 
अमरनाथ (काश्मीर) आदि भी शिवस्थान हॅ | तोक जाय eee mS D i" 
(६) भारतमें जो ७ मुक्तिदायिनी gat हैं उनमेंसे गा बिच यादि ही 


आणो भ्रीविष्युकी और आधी शिवकी हैं-- HH जिसका जो काम dave E 
B DESEE ३४६ | Reim 


अयोध्या | अयोध्या, मथुरा,माया, 
मथुरा | काशी,कांञ्जी,अवन्तिका। 


4 
Al 
i 
ay 
AA 
A 
z 
o] 
zl 
zu 
a 
Av 
n 
Sl, 
ड, 
त्र 


Rak महाजन भी रुपया वसूल करनेके iwl 
काशी रखते:हैं । सरकारी अफसर भी रखते हँ । आ 
mew | पुरी, rant चेत्र | अवन्ती | है कि “अमीनका काम कमीनके विना | 
= काञ्ची | सतेता मोक्षदायिकाः | ३ काञ्ची | वृक्षांका काम भी भूत बिना नहीं चढता । xl 
(७) यद्यपि शिव और विष्णुकी अलग-अल्ग पुरियाँ TX ही करता है। अ. | 
हैं तथापि एकाधिपत्य किसीका किसीमें नहीं है । एककी | 
परीमे दुसरेके स्यान भी मिलते हैं। asa खयाल था 
| कि भ्रीनाथद्वारामें कोई शिव-मन्दिर नहीं है; पर वहाँ भी 
l एक मिल ही गया, और दो रैब पण्डित भी मिले जिनमेंसे 
एकं प्रसिदध वेष्णव पण्डित गड्लालजीके शिष्य थे | 


कार्य ( महाभूतसंहार ) sto निना i di 
(११ ) सबसे अद्भत कार्य cs A 
( अर्थात्‌ आधे sme pe adi 


| à घारण करना, जिसका मर eat | 
x dh. “घाम? हुए, अब “काम” भी सुनो, जो और जिसका ध्यान cme e P 
| eat जगतो न | 
| E ८) ey पेत, राक्षस; देव, मनुष्य, गन्ध, Bur — «dit quce PU d 
E" m t Hu रहती है, जिससे कभी-कभी अब Rag (RAM | 


विचार करो- 
(९) sur, विष्णु, «i गणेश--इन सरसे उनको शिवा (पार्वती )के ९ a p" | 


E. ? जिसकी कथाएँ पुराणों हे । इसकी कथा यो है कि ५ 
a CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi " 
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देवताओंके rq प्रयत भी निष्फल हुए तब 
e «mu gud ५२ खण्ड कर फेंके | जिस 


| E scm सिद्धि अति शीघ्र प्रात होती है। इन 
F 
कामाक्षार्मे एक कुण्ड है जिसका जल महीनेमें एक 
हों जाता है । पण्डेलोग इसमें कपड़ेके थान 
जोकर रखते हैं और यजमानोंकों उसमेंसे चीर फाड़- 
न प्रसादखलूप देते हैं । जळ छाल होनेके सम्बन्धमें 
हिला भी à— 
प्रतिमा सम्भवेद्यत्न भासि मासि रजस्वला | 
| चयालादेवीको प्रसाद चढ़ानेसे कहते हैं कि ज्वाळा 


(1) 
ज्य महेश जगबन्छु नित्य त्रिभुवन-असयङ्कुर | 
जय रामप्रिय शव सवदा जय शिव शङ्कर॥ 
व्योमकेश सर्वेश त्रिपुरद्नुजेशचिनाशन। 


| जय मङ्ग्लमयमूति c3 जय भवभयनाशन॥ 


जय जय चन्द्रलळाम कुण्डलीकुण्डलधारी | 
लप पभ्रसथादिक-भूत-प्रेत-गुह्कसुखकारी N 
1 प्राहेयाचलनन्दिनीश मुद्मंगलदाता | 
स्य गणेश शिलिचाहनपितु जय निजजनजाता N 


| | (३) 
| | पमरस्य-केलाशविहारी 


| 


JAA जय | 
जय नीलकण्ठ जय जय सृत्युअ्य ॥ 
ae दानन्द्‌ सदाशिव शक्तिनाथ जय | 

द्शकण्ठयरद जय जय तेजोमय N 


Tents निरञ्जन जय मदनान्तक । 


tty 
Rae a निरडुश जय शामनान्तक॥ 


त्रिलोचन | 


आ, 


| : a ODED DS NM शिवजी उनके शवको उठाये प्रथिवीपर घूमते आकर आघा या तिहाई 


| हश खण्ड गिरा वही सिद्धपीठ बन गया। यहां . 
| ज्वालादेवी, कामाक्षा आदि हें । कहते ` 
| 
| 


श्रीशिवाष्टक 


_ भक्तप्रिय 


Noag सबसयमोचन॥ | 


हाई प्रसाद ले जाती है। अमरनाथके 

सम्बन्ध्मे भी यह कथा है कि वहाँ quar शिवलिज्ञ खयं बन 

गीर कबूतरका जोड़ा पाया जाता है। ऐसे 
हिमाच्छादित स्थानमें साधारण पश्चीका रहना असम्भव है | 


यहातक शिवके धाम और काम हुए, 


माहात्म्य भी सुनिये । pU 
( १२) 'शिव'का अथे है कल्याण, : 
तब कार्य e होप है कल्याण, इसीसे शिव-भक्तोंके 


महादेव महादेव महादेवेति कीत॑नात्‌ | 
वत्सं गोरिव गौरीशो घावन्तमनुधावति। 
अर्थात्‌ “महादेव | महादेव ॥ महादेव !!!' पुकारनेसे ॥ 
शिव उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे बछडेके पीछे गाय । 


६ 

महाकाल heute नागेश sex) | 
वैद्यनाथ केदार सनातन ईशं द्यापर॥ | 
विश्वेश्वर रामेश्वर सर्वेश्वर काशीभ्वर। ` ` 
वाणेश्वर भार पशुपति नन्दीश्वर ॥ = 
अन्धकरिपु शितिकण्ठ पिनाकी जय गिरीश जय। 
शूलपाणिः मड महादेव जय जय करुणामय $ _ 
frog Paka कपाळी निर्मल निर्मम। | " 
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जगद्गुरु श्रीरेणुकाचार्यकी लीला 


(Sr —À “Fara जी) 


श्रीमच्छिवाचारविचारदीक्षं = 
स्बद्चिष्यसत्प्रीणनपूच पक्षस्‌ । 


दुर्वारकामादिविदारदक्षं 


भजाम्यहं रेवणकल्पवृक्षस्‌ ॥ 


(श्रीकरभाष्य ) 
wy वागमांके कथनानुसार शिवजीके 
VO? सद्योजात-सुखसे श्रीरेणुकाचार्यजीका 
[^ अवतार हुआ | आपने प्रत्येक 
) qua आदिमें अवतार लेकर वीर- 
x = , शैवमतकी स्थापना की और आवश्यक- 
0 तानुसार दुबारा भी अवतार ग्रहण 
` किये । युगमेदसे आपके अनेक 
नाम होनेपर भी खण, .रेवणसिद्ध, रेवणाराध्य, रेणुक, 
रेणुकाचाय, रेणुकगणाधीश्वर आदि नाम ही प्रसिद्ध हैं । 
कलियुगके आदिमे श्रीरेणुकाचायंजीका अवतार AEST- 
देशस्थ 'कोलिपाक' ( निजाम-राज्य) नामक नगरमें सुप्रसिद्ध 
सोमेश्वरलिङ्गसे हुआ था-- . | 


-श्रीसद्रेवणसिद्धंस कोलिपाकपुरोत्तमे । 
सोमेशलिज्ञाजननमाबासः HBT ॥ 
(स्वायम्भुवागम ) 


अथ त्रिकिक्ृविषये कोलिपाक्यमिघे पुरे। 
सोमेश्वरमहाछिङ्गात्‌ ग्रादु रासीत्‌ स रेणुकः ॥ 
(सिद्धान्तशिखामाणि ४ । १) 


यद्यपि आचार्यपादने अठारह मठोंकी स्थापना की, जो 
अबतक विद्यमान हैं, तथापि अपने मुख्य सिंहासनको मैसूर- 
देशके MEE (बाळे होन्नर) नामक स्थानमें स्थापित किया 
था। शिवाचायोमें आप सर्वप्रथम, प्रबळ और अगाध महिमा- 
शाली थे; इस कारण आपके चरित्रग्रन्थ संस्कृत, आन्ध्र तथा 
कनाटक भाघाम मरे पडे हें । परन्तु उनमेंसे श्रीसिद्धनाथ 
शिवाचार्यक्षत 'रेणुकविजय? काव्यके अति प्राचीन ( वि० 


सं० १ ०१६ में रचित) और सत्यं Rri सुन्द्रम्‌? होनेके 
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- के निकट एक शिवाचायं खामीके पार गै 


किया जाता है । 

सनातन वैदिक पद्धतिके अनसार > || 
त्रय ( ब्रह्मसूत्र, दशोपनिषद्‌ गोर J 
कर अपने मतकी स्थापना करता है भक 5 
जगद्शरु माना जाता है । uites d 4 
मतके संस्थापक होनेके कारण AN "i 
रूपमे सम्मानित हो गये हे | इनके mh al 
हैं; परन्तु वे केवळ शिवाचार्य कहलाते Uu: 
श्रीमहाचाय-कृत एक सूत्र-भाष्य jud E) 
और इसका पता सिकन्दराबाद-निबासी ha 
शाख्रीजीकी प्राचीन पुसकसूचीसे मी ap 
परन्तु वह आज उपलब्ध नहीं है। we 
कि आन्भ्र-देशके “आराध्य पण्डितोंके पासे शे 
प्रोफेसर ले गये, तबसे उसका कोई पता सँ | 
जमेनीके एक पुस्तकालयकी पुलकपूचीं ह|| 
*रेणुककारिका? ग्रन्थका नाम मिलता है, विसो 
होता है कि हो-न-हो यही वह भाष्य है। से # 
विश्वसनीय, प्रतिष्ठित मित्रसे मालूम हुआ th 


९ 


पाँचःछः वर्ष पूर्व निजाम-रियासतके अन्ति 


महाराजकी मुख्य-मुख्य लीला a 


लिखित रेणुक-भाष्यकी pe थी; परत * 
प्रास नहीं है। उसे एक पण्डित 
गये | शैवोंमें रेणुकाचांयं और went 
अधिक चर्चा है उससे यह कहना पव 
कदी न-कहीं अवश्य होगा | A 
धसेद्धान्तशिखामणि! नामक T al 
बहुत प्रचार देखा जाता ac 
का उपदेश है | E | : 

नामक अति प्राचीन a] 
भगवद्वीताका im me al jL 
बहुत गम्भीर ae P. 
क” मुकाबला वामके na P 
कोई-सा भी ग्रन्थ नहीं कर 


२ शोलापुर वारदोंकी छि 


E 
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श्रीअगस्थ्यकै प्रति श्रीरेणकाचायंका दिवतत्त्वोपदेश 


[ILE 


श्रोक्रोळपाक, श्रीसोमेश्वरलिंगसे श्रीरेशुकाचायंका आविर्भाव । 
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| E etie मापन कक मजाक पड़ता है । Rara- 
|| साय वहा विजय; 'वेदान्तसार-वीरडोवचिन्तामणि/' 
1 pM यह सिद्ध दै किं श्रीरेणुकाचार्यने अगस्त्यमुनि- 
2 gefearerer उपदेश किया था। अनुमानतः इस 

"sm बाद ही अगस्त्यने 'ब्रह्मसूत्र की शैवदृत्ति 
E" देखकर श्रीपति पण्डिताराध्यने “श्रीकर- 


|| he की | उन्होंने खयं लिखा है-- 


अगस्यसुनिचन्द्रेण कृतवैयासिकां झुभाम्‌। 
( श्रीकरभाष्य ) 


Saar कहना ठीक ही है कि जैसे शैवेतर लोगोंने 
E हेरफेर कर दिया वैसे ही आजकलकी 

amer Rr में भी बहुत कुछ परिवर्तन दिखलायी पड़ता 
१ भ्रीअगस्त्य और आचार्यपादके घनिष्ठ सम्बन्धका एक 


(स्द्योजात ) कलश-स्थापन होता है उसकी पूजाके लिये 
- | ऋलिक रेवक, रेवण, रुद्र, नीलमुनि, महेश्वर, घण्टासिद्ध, 
Wf, इद्‌, अगस्य आदि किसी वंशका ही होता है । यह 
विषय 'शिवतस्व-रक्नाकर के कल्लोळ ९, तरङ्ग ७ से विदित 
शेत है। अगस्त्यके प्रति शिव-सिद्धान्तका जो सुन्दर 
उपदेश हुआ है उसे 'सिद्धान्तशिखामणिरमेसे देख सकते हैं | 
_ इसके बाद भरीमदाचार्यने विभीषणके प्रार्थना- 
| d SW पधारकर एक ही समयमें तीन करोड़ 
| E E तीन करोड़ शिवलिज्ञोंकी स्थापना की । 
| festa विवरण 'रेणुकविजय?में इस- 


पकार है--'एक बार रावणने नवकोटि शिवलिज्धोंकी प्रतिष्ठा 


^ 


(^ 
ü 
i 

3 


करते समय वह शेष तीन करोड़ 
भार अपने भाई विभीषणपर छोड़ 
SES स्वीकार किया और पीछे योग्य 
उसने वह कार्य सम्पन्न करवाया ।? 
प्रकाशित हो रहा है उसमें प्रत्येक 


RË सन्‌ १८९३ का मुद्रित | 
* Natha & Co. द्वारा प्रकाशित । 


गृह मी प्रमाण है कि शिवदीक्षामें रेणुकाचार्यका जो पूर्व . 


की प्रतिमा भी दिखायी पडेगी | 


ng महर iffe pt Srt at T. लाप” by MoE-IKS 
क अहिर आरिणुकीचार्येकी dieu ge" 
: ३५१ 
= 


आरयेधरमोद्वारक एवं अद्वेतमतसंस्थापक सकलविद्या- 
निष्णात; पूज्यपाद भीशडुराचार्यके पवित्र नामको कोन 
हिन्दू नहीं जानता ! आप भी एक समय जव शरै 
भगवान्‌ महादेवके साक्षात्कारके लिये तपस्या कर रहे थे तो 
आपको अकस्मात्‌ अन्तवांणी सुनायी पड़ी कि तुम्हारी 
इच्छा तब पूर्ण होगी जब तुम भीरेणुकाचार्यसे “चन्द्र 
मौलीश्वर fea को प्रातकर उसे पूजोगे | Gea: श्रीशङ्करा- 
चायने मळ्याचळमें भ्रमण करते हुए भीरेणुकाचायके 


आश्रममें जाकर उनका साक्षात्कार किया और उनकी 
स्तुति की-- 


ATEN भजतामभयङ्कराय 
मोहान्धकाररवये कवये मनूनामू। 
केवल्यकल्पतरवे गुरवे Temi 
श्रीरेणुकाय गणपाय नमोऽस्तु तुभ्यस्‌॥ 
( रेणुकविजय ३ । १८) 


इसके साथ ही भीचन्द्रमौळीश्वर feast याचना मी की 
(“तथा ययाचे सुदितान्तरात्मा रीचन्द्रमलीश्वरनाम लिङ्गम्‌ 
३-२२ ) । थीरेणुकाचार्यको भी इनसे बढ़कर सुपात्र और 
कोन मिल सकता था, अतः आपने बड़े प्रेमसे इन्हें वह 
शिवछिङ्ग प्रदान किया | अब यहाँ यह विचारणीय है 
कि ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेपर यह बात कहाँतक 
टिकती है। भ्रीनज्षणाचायकृत वेदान्तसार-वीरशैवचिन्तामणि? 
के पूर्वखण्डमें इस लिङ्गम्रदानके सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख है-- 


(यः) शङ्कराचायंसन्नामयोगोन्द्राय  महोज्ज्वल्म्‌ | 
चन्द्रमौलीश्वरं fee दत्तवानिति विश्वुतः॥ 
श्रीरेणुकगणेशाख्यं tat सिद्धदेशिकम्‌ । 


. चीरञ्ैवमताचायं ase तं जगद्गुरुस्‌॥ 


इसके अतिरिक्त धुरुवंशकाव्य? के तीसरे aia भी 
इस चन्द्रमौलीश्वर लिज्ञ-प्रदानकी बात आयी है । 
श्रीचन्द्रमौली श्वरलिज्ञमस्मे 
SINN गणनायकञ्च | 
a विश्वरूपाय सुसिद्धदत्तं 
दत्त्वा न्यगादी्चिरमचंयेति ॥३३॥ 
. अर्थात्‌ श्रीङ्कराचार्यने श्रीरेवणसिद्ध महायोगीसे प्रात 
चन्द्रमौलीश्वर लिङ्ग और रल गर्भ गणपतिको विश्वरूप नामक 


ee 0 0 
५ औरंगमका वाणीविलास We, To १३ । 
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. 8lso said to have bee 


३५२ 
नो देते हुए इसे चिरकाळतक पूजनेको कहा । उपर्युक्त 
rant टीका खयं seme» ही की है.। वह अपनी 
ˆ (सिद्धेन : सेवणसिद्धमहायोगिना दत्त श्रीचन्द्रमौलीश्वर- 
frg इस व्याख्यासे इस बातको और मी स्पष्ट कर देते हैं। 
इन अन्थकार महाशयका झम नाम है 'काशी लक्ष्मण शाज्ञी |^ 
आपने प्राचीन wate अनुसार ही इस काव्यकी रचना 
की है, निराधार कोई बात नहीं लिखी-“ाचामसम्मतं नेव 
लिख्यतेऽत्र न चाधिकम्‌ URN? इस कथनकी सत्यतामें संशय 
करनेकी आवश्यकता नहीं | भीलक्ष्मणशाल्रीजी size 
पीठके 'आस्थान-विद्वान! ये और उस समयके पीठाचार्य- 
्रीसचिदानन्द भारती महाराजके आदेशानुसार ही उन्होंने 
इस काव्यकी रचना की थी | इस काव्यका सम्पादन मैसूर 
महाराजाके धर्माधिकारी, 'विद्याविशारद' do कुणिगल्‌ 
रामशासत्रीजीने किया है। इन सब कारणोंसे “गुरुवंशकाव्य'की 
प्रामाणिकता सिद्ध है। इसके अतिरिक्त 'शिवतस्वरत्नाकर'मे 
भी (पृष्ठ १०५में ) पूर्ण विस्तारके साथ इस विषयका प्रतिपादन 
किया गया है | उसका भी एक कोक यहाँ दिया जाता है- 
w: स रेवणासिद्धसम्प्रदायप्रवत्तिंनास्‌॥ ` 
रेवणासिद्धसम्रां चन्द्रमौलीशमप्यदात्‌ । 
'आख्याच्चानेन लिङ्गेन ` तवाभीष्टासिरित्यपि ॥ 
इस बृहदाकार ग्रन्थके सम्पादक, भारत सरकारके पुरातत्त्व- 
विमागके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, खर्गीय रावबहादुर हो०कृष्णशासत्री 
B. 8. ने अपने गवेषणापूर्ण वक्तव्यमें इस बातको और 
भी स्पष्ट कर दिया है । आप लिखते हैं 
One very interesting point, which 
must be particularly drawn attention to in 
the story of Vidyaranya as given in the 
twelfth Taranga of the 4th Kallola, is the 
रेवणसिदसम्रदाय which the आचार्या3 of the 
gta line that initiated our विद्यारण्य were 
then practising at ain. The gof qa- 
मोलीश्वर which is still worshipped as the 
chief deity by the आचार्याऽ : 
T. of श्र गेरीमठ 18 
N presented to विद्यारण्य 


by his direct Guru, रेवणसिद्ध we know is a 
well-known Saiva awn Selva teacher, whom the 


६ देखिये उस काव्यपर उ. K IG S 
. ° B 
nya Aiyar कृत Preface, #alasubrahma- 
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+ भवं भवानीसहित नमामि # 


Lingayats still claim | 1 
est आचार्याऽ. The K l One pom y 
eladi ल... teh 
mostly followers of the ety "I 
were devout adherent, a im | 
मठ perhaps algo for this; 638. 1 
that the शंकराचार्याउ were na Ji 
- This explaing Y E 
in the. अद्वेतमठ of ma the 
there ilf 
greater bias towards Sajy 
worship than towards yy, |) 
Krishna-worship, though the lf 
the great शङ्कराचार्य, was mre] 
creeds nor of any distinction bei : 
and विष्णु. l : 
इसका भाव यह है कि इस पुखकके केश 
१२ में यह विशेष ध्यान देनेयोग्य qm 
संन्यास देनेवाले इस पीठके आचाय wf 
कहा जाता है कि शंगेरीमठमें उक्त dac 
ware जिस चन्द्रमौलीश्वर लिङ्गकी पूज छ| 
वह वहाँ श्रीविद्यारण्यको अपने quB 
सुप्रसिद्ध श्रीरेवणसिद्ध तो RaRa "0. 
और वीरशैवलोग उनको अपने अत्यन्त प्रश 
मानते आये हैं। शङ्कगचायंजी | 
कारण शशङ्गेरीपीठके प्रति did eet 
भ्रद्धा थी | व॑स्तुतः शङ्कराचायकी RR BS 
मेद-बुद्धि नहीं थी, फिर भी उस SOT 
कृष्णोपासना और encre vt | 
पूजा और शेव सिद्धान्तकी प्रधानता l E 
औरेणुकाचांयंकी रम्मापरी भ (| 
agira दोनों पीठाने भी MI 
फासळा है। इसको तो समी ह. ह 
की आचार्य-परम्पणके हार Ug 
लिज्ञकी पूजा होती दै। जिस ys wl 
गया था उस समयकी एक qii Md | 
चाके पीठम वर्तमान है जिसेइग oh 
आँखों देखा है । श्रीगडराचा aA 
मतभेद है. | कुछ 
७ वींया८वी 
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| —— SS | 
irren बी० ए०; एम० आर० ए० एस० ने अपने 
j “चरित्र! में विक्रम संबत्‌की पहली शताब्दीके आस- 
| | er का होना सिद्ध किया है। श्रीरेणुकविजयमे 
प्‌ eee विक्रम महाराजको खड्डप्रदानसे भी 

— समर्थन होता है I 

cera लीला करते हुए एक वार श्रीरेणुकाचायं 
| काश्लीनगर भी पहुँचे । वहॉके सुप्रसिद्ध 
|| anaa मूर्तिका मस्तक बहुत दिनोसे हिल रहा 
।॥ या gre बहुत कुछ उपाय किये गये, पर कुछ लाभ 
di agar | वहाँका चोळ नामक राजा पहलेसे ही आचार्यके 

|| नम्र और महत्त्व्ते परिचित था, परन्तु मिक्षुकरूपघारी 


| | आचायंकी शरणमें गया | आचार्य श्रीने करस्पशंसे वरदराज- 
|| [wer शिरःकग्पन बन्द कर दिया। उसी अवसरपर 
७ | चोळ राजाको . विस्तृत उपदेश दिया था, जिसका संग्रह 
Y | 'बेळ्रेगुक-संवाद? के नामसे प्रसिद्ध है । 


पुस ही गये । यक्षांने अन्य लोगांकी भॉति आचायंपर भी 
ES m परन्तु gu सभी कार्य थोड़े ही 
४ Am हेते हैं। आचार्यने क्रोधामिसे उन्हें भस्मकर लोहेके 
| नी a बदल दिया, जिनसे पीछे दो तलवारें 
[LM  तल्यारोमेसे एक श्रीआचार्य ने उजयिनीके 
| पी `को दे दी और दूसरीको अपने ही पास रक्खा, 
E कोल्हापुरके P गोरक्षनाथका काम तमाम हुआ | 
राजा गोरक्षनाथ बड़ा अर , 
: uA और सामन्तमण्डली MEE 
बार aa तो उस नगरमे प्रवेश ही दुःसाध्य 
आआचाय वहाँ जा पहुंचे | 
या 
AR S देहि ॥ गोरक्षनाय इसे सुनते ही 
= गरजते हुए अपनी पत्नीसे कहा 
जा वात है कि एक भिक्षुक यहाँ 
माँगे । छो | इस aware 


= d 


` गोरक्षनाथके ded भी एक तलवार 


|| आचार्यको नः पहचान सका; पीछेसे क्षमाप्रार्थी होकर 
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उसके दोनों हाथ काट डालो | बस, 
भिक्षा ir महारानी बढ़े संकटमे पड़ी, 
क्या! कापते हुए हाथसे वह तळवारको 
तरफ़ बढ़ी | इतनेमें अचानक 


इसके लिये यही 
पर आखिर करती 
लेकर श्रीआचार्यकी 
देखती क्‍या है कि 


भोंकी 
दरबारमें हाहाकार मच गया | गोरक्षकी atl E 


कहना ही क्या था | इसप्रकार आचार्यने उसे अच्छी 
शिक्षा दी। कितनी ही लीलाओंके वाद eredi एकाम्रेश्वर- 
मन्दिरमें आचायके प्रथिवी-स्परशसे श्रीरुद्रमुनि शिवाचार्यका 
अवतार हुआ जिन्हें आचायने कालक्रमसे अपने ही wear 
पाकर रम्भापुरीके वीरसिंहासनका उत्तराधिकारी बनाया | जब 
आपने अपने कार्यक्रमको साङ्गोपाङ्ग पाया तो फिर किस 
बातकी देर थी ? वहीं सुप्रसिद्ध सोमेश्वरलिज्ञके गर्भमें जहाँते 
आप आविभूत हुए थे, विलीन हो गये। इस विषयपर 
रेणुकविजयकारका एक सुन्दर ste देखनेलायक है-- 
तपनहिसकराद्याः प्राग्मवाः पश्चिमायां 
दिशि तु सततमस्तं यान्ति नैतद्विचित्रम | 
युरुरयसुदितोऽभूद्यत्र . तत्रैव चास्तं 
गत इति तु विचित्रं शक्तिरेषा क तेषास्‌॥ 
(५॥५३) 
धन्य हैं वे महात्मा, जिनका अवतार मानवोंके 
कल्याणाथ होता है ओर जिनका अपना कोई खार्थ नहीं रहता। 


यहाँ बहुतोंको यह शङ्का हो सकती है. कि महाचार्यकी 
इन विभिन्नकालीन छीलाओंका सामज्ञस्य केसे हो सकता 
है! ठीक है ! परन्तु कृतयुगसे लेकर अबतक . जितने 
भी अवतार या महानुभाव हो गये हैं उनमेसे किसीके भी 
जीवनकालका संकेत हम ठीक-ठीक नहीं कर सकते | 
इतिहासके नामसे हम जो कुछ कुतर्क करते हैं उसमें भी 
कोई ठीक निर्णय भारतीय remi न मिल सका है, 
और न आगे मिलनेकी कोई सम्भावना है। यों तो हम भी 
कुछ अटकळें पेश कर सकते हैं कि अमुक-अमुक समयमें 


- भ्रीरेणुकाचा यंका अवतार हुआ होगा | इसके अतिरिक्त 


यह भी बात है कि उनकी गद्दीपर अवतक जितने महा पुरुष 
हो गये हैं वे समी साधारणतया 'रेणुकाचार्य? ही कहलाते 
रहे होंगे, जैसे आजकल Ta या रामानुजाचायकी 
सिंहासनारूढ शिष्यपरम्पराका दस्तूर है। सम्भव दै, इसी 
तरह रेणुकविजयकारने भी उस det भिन्न-भिन्न दो 
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महानुभावौका चरित्र संग्रह किया हो । किन्तु इस बातसे एक भव्य काव्य (चम 


नहीं है। कारण, रेणुकाचार्य तो महासिद्ध मनोहारिणी है।# 


पू ) हे। उसकी रहे 
OS तोह न संगत नहीं श्रीमहाचा 
पुरुष थे] उनके ल्यि चिरकालतक रहना अ यंचरणके ९ चित्र 


SEED 


भगवान्‌ कृष्ण ओर भगवान्‌ शिव 


काक लयकालमें सारी सृष्टि परमात्माके अन्दर कोस्तुममणिसे विभूषित थे, 
OS प्रई हीन हो जाती है और कोटि सयंतल्य हुए ये, उनका सुख चन्द्रमाके समान देरीप | 
DOPO soars, समस्त विश्वत्नह्ाण्डका आदि- वक्ष aridus i अलंकृत था, उन्न ह| 

ज्योतिःप्॒ञ ही कामदेवके तुल्य था | वे प्रकट होतेही | 
| कारण, एक अविनश्र की स्तुति करने wA और स्तुति ख 


[EXE अवशेष रहता है। खेच्छामय परमात्माके 
(bie eet, इशारेसे उनकी बगंलमें एक रत्तजटित hire 
—— मध्यमे त्रिहोकी अन्तर्हित रहती है। ह गये। | 


उस त्रिलोकीके ऊपर ईश्वरके ही समान अविनश्वर“गोलोकधाम” 
अवस्थित है | उस गोलोकके अभ्यन्तरमें एक परम आनन्द- 
“जनक एवं परम आनन्दखरूप ज्योति विकसित रहती है। . 
योगिजन AANA आरूढ होकर ज्ञानचक्षुके द्वारा उसी 
ज्योतिका ध्यान करते हैं | उस निराकार) परात्पर ज्योतिके 
अन्तराखमें अत्यन्त रमणीय, नवजलधरश्यामकलेवर, 


| 
| 
| 


इसके अनन्तर भगवानके वामपारवरे R | 
समान BAIT, पञ्चबदन, दिगमर Ou 
हुए | उनकी कान्ति तस्त काञ्चनके समान US 
मस्तकर्मे कपिशवंण जटाकलाप पहरा छ ग! 
सुप्रसन्नं वदनारविन्द मन्दहास्थयुक्त थे que 
तीन नेत्र थे और weed बालचद्ध 


लावण्य, मुरढीमनोहर, पीतवसनघारी, मन्दस्मितवदन, ut रण किये M E 
TAS, MMO, केसर-कस्तूंरी एवं चन्दनादिका | यी M करता था | Se 
लेप किये हुए, शरीवतसाङ्कितवक्षःस्थल, कोस्तुभमणिराजित, के वं गद्गद खंरसे मवार छी 
किरीट-मुकुटशोमितं, वनमालाविभूषित, साक्षात्‌ परब्रह्म pr हुए, आसंनपरे बैठ गये | 
सरूप भगवान्‌ सेयामसुन्द्र नित्य विराजमान रहते हैं] 5% दाऊ भंगवानकें 
Dus निरीह, निर्विकारे, मङ्गलमय) सिद्धिद) Bob 
श्वर, सत्य, अक्षय, अव्यय us निर्गुण | 

अखिल विश्व एवं गोलोकको pun | a उनके चारों दिशाओमे चार 
निवांत, वृक्षशैल-सरित्‌-समुद्रादिविहीन सस्य-तृणविवजित, SE थे, डनकी मगो Be 
T देखकर मानसिक uerb द्वारा खेच्छापू्वक T थे। इनका 7 5 गये 
Ger मारम्म की | उसी समय उनके दक्षिण स्वृति कर अपने स्थानपर fe? | 
Mae इयामकळेवर तरुणवयस्क, पीतवसन, वनमाला- इसी प्रकार परमात्मा j 
घारी, चतुसुज, ga धारण किये घर्मके वामपार्श्वसे एक T 
साक्षात्‌ नारायण आविभूत इंए | उनका मुखारविन्द हुई | मुखारविन्दसे E ast 
मन्दस्मितयुक्त था, वे अनेक प्रकारके आभूषणां तथा सौन्दर्यशाल्नी E aiv 

* Cil पूज्य पण्डित औकाझीनाथजी mat (मैसूर) की "Speeches 07 
उलकसे बडी सहायता मिली दे. जिसके रिय लेखक आपका ऋणी दै.।. : 


| 
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OOO EE o s कवियोंकी 5 
कवियाँकी एवं विद्वानोंकी आराध्य 
e हुई | भगवानके मनःप्रदेशसे 
गौरवर्णा; स्मेरमुखी, नवयौवना, पीत- 
; e ud अधिष्ठात्री, देवी महालक्ष्मी प्रकट 
: j peo जगत्‌की अधिष्ठात्री, परमेश्वरी, मूळ 
: भत हुईं |: उनका वर्ण त्त काञ्चनके सहश एवं 
gpa कोटि ूर्यके समान थी | उनके सौ amg थीं, वे 
वक्ष पहने हुई थीं; ST, ठंषा, निद्रा, तृष्णा, दया, 
दा एवं क्षमा आदि सारे गुणोंकी अधिष्ठात्री थीं और दुर्गा 
गाते प्रतिद हुईं यदी परमात्माकी शक्ति एवं जगजननी हैं। 
pui Pras, शक्ति; शाज्ञघनुष, खज्ञ) शङ्क) चक्र, गदा; 
पह, अक्षमाला; FUSE, WS, AT, पाश, भुशुण्डि, 
m, तोमर, ARTA, ACTS, VATA, WAITS, 
geret, TTA एवं वारुणास्र धारण किये रहती हैं । 
| प्रावानकी रसनाके अग्रमागसे faq स्फटिकके समान 
उक्तवलकान्ति, इवेतवसना, सवोलझ्लारभूषिता, जपमाला- 

धारिणी, सावित्री देवी प्रकट हुई । 

इसके अनन्तर भगवानके मनसे मन्मथ उत्पन्न हुए 
दोर मन्मथके वामपाइवसे अनुपम रूप-लावण्यवती रति प्रकट 
Eo प्रकार अभि, जल, वायु आदि देवता तथा उनंकी 
fear प्रकट RRR अखिल विश्वके आधार, विराट 
WW उत्पन्न हुए जिनके एक-एक रोमकूपमें एक-एक 
E ba | उर्न्हीकी “महाविष्णु संज्ञा है। वे 
| पझपत्रकी भाति शयन करते रहते हैं। उनके 
WAS: Wien नामके दो दैत्य उत्पन्न हुए । वे 
अनीको मारने AF I भगवान्‌ नारायणने उनका वघ 
^" oe रक्षा की। उन दैत्योके मेदसे प्रथिवी उत्पन्न 

E उसे “मेदिनी? कहते हे । 
E. m वामपाइबसे श्रीराघा उत्पन्न हुई जो 
BOTS २... साती तथा उन्हे प्राणोंसे मी प्यारी हैं | 
रेमविवरोसे कई करोड़ स्थिरयोवना गोपाज्ञनाएँ 
VS रोमकूपांसे तीस करोड़ गोप 
d 3e तथा बछडे उत्पन्न हुए जिनमें 


erorwwrforer=x ४० 
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A SR किया, क ना; भगवानने श्रीशङ्करको वाहनरूपमें 

| ` रोकी पिय 

“an ae iw हुई | उनमेंसे एक महान्‌ 
७ SARA अह्माजीको दिया जिसपर वे 


IE 
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4 एक मनोहर बैल, जो awa - 
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सवारी करने लगे | भगवानके बायें कर्ण विवरसे त 
की एक कतार उत्पन्न हुई; जिसमेंसे एक wl 
मगवानूने घर्मको दिया | दक्षिण कर्ण कुहरसे अत्यन्त 
Toast SUME अवलि उत्पन्न हुईं | उसमेंसे एक 
सिंह भगवानते भीहुंगांकों दिया | मगवानक्ते गुह्य प्रदेशसे 
Sues ( यक्ष) तथा उनके नेता-कुबेर तथा भूत, प्रेत 
पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस एवं वेताळ आदि 3 
हुए और कुबेरके THT कुबेरकी vul gu uere 
हुई, इसी प्रकार भगवानके मुखकमळसे चतुर्भुज, ङ्कः 
चक्रगदा-पद्मधारी, वनमाली, पीतवसन, स्यामवर्ण, किरीटः 

; र्षाभरंणभूषित Uma उत्पन्न हुए। 
भगवानले नारायणको WI, कुबेरको गुह्यक एवं सरको 
भूत-प्रेतादि प्रदान किये। भगवानके दक्षिण नेत्रसे भयङ्कर 
Prasa आदि धारण किये, निनेत्र, विशालकाय, | 
दिगम्बर, चन्द्रशेखर, अभिशिखाके समान तेजखी, दिव- _ A 
तुल्य-रुरु, संहार, काल, असित, mle, भीषण, wee 
एवं खट्वाङ्ग नामके अष्टमैरव उत्पन्न हुए । उनके वाम 
नेत्रसे दिकूपालोके अधीश्वर इंशानदेव उत्पन्न हुए) नासिका- 
रन्भसे eal डाकिनी, योगिनी एवं क्षेत्रपाल उत्पन्न हुए | 
ओर पृषठदेशसे तीन करोड़ दिव्य मूर्तिघारी देवता उत्पन हुए] 

इसके अनन्तर भगवानने महालक्ष्मी और सरस्वती 

नारायणको प्रदान कीं, सावित्री ब्रह्माजीको, मूति घमंको 
रति कामको, मनोरमा Het और इसी प्रकार अन्य 
कन्याएं अपने-अपने योग्य वरोंको प्रदान कीं | फ़िर शङ्करः 
जीको बुलाकर कहा कि आप भीडुगांकों अहण कीजिये | 
इसपर gu बोले-इस समय मैं इन्हें अङ्गीकार करना 
नहीं चाहता, क्योकि इनके परिग्रहसे आपकी Ahad बाघा 
पहुँचेगी | आप अपने भक्तोंको इच्छित बर देनेवाले हैं 
और मुझे तो आपकी ahaa अतिरिक्त और कोई बस्तु 
सुहाती ही नहीं । इसलिये आप कृपा करके मुझे अपनी 
नवधा भक्ति प्रदान कीजिये। आपके नामजप और पादः 
सेवनसे मेरी aftr ही नहीं होती | में तो सोते और जायते. 
सदा. आपके नासकी ही रटना छगाये रहता हूँ, भोगकी | 
ओर मेरी वृत्ति ही नहीं जाती । में तो समझता हूँ कि 
सामीप्य, साम्यं एवं सारूप्यं--ये छः प्रकारकी मुंक्तियों, T Feat, योग. 
तप, दान; जत, यश, कीर्ति, जक्षवरचंस, सत्य, TA उपवास, | 
ययात) पुण्य सठिलावगाइन, ea Rider 
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— दर्शन, सक्ष्वा मेदिनीकी प्रदक्षिणा, 
समुद्रस्नान, edge, यहाँतक कि तरा ux एवं विष्णुका 
परम पद अथवा इससे भी परे जो कोई अनिर्वचनीय सुख 
हो वे सब आपकी भक्तिकी सोलहवीं were der भी नहीं 
हैं। झाङ्करके इन भक्तिमावसे भरे हुए वचनोंको सुनकर 
भगवान परम प्रसन्न हुए और कहने लगे--हे सर्वेश | आप 
सौ करोड़ कल्पपर्यस्त मेरी अहनिश सेवा कीजिये । आप 
तपखियों, सिडो, योगियाँ, श्ञानियो, देवताओं तथा बैष्णवोंमें 
श्रेष्ठ हैं; आपको मैं अमर, मृत्युज्ञय एवं सर्वज्ञ बनाता हूँ | 
आप असंख्य ब्रह्माओंका पतन देखेंगे | आजसे आप अपनेको 
ज्ञान, तेज, वय, पराक्रम, यश एवं प्रतापमें मेरे ही तुल्य 
समझिये; आप मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे एवं मेरे परम 
भक्त हैं। आपसे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है; 
अधिक क्या, आप मेरे आत्मखरूप हैं | जो अज्ञानी, मूख 
आपकी निन्दा करते हैं वे पापी, जबतक चन्द्र और सूर्य 
हैं, तबतक काळपाशमें बंधे हुए घोर दुःख भोगते रहेंगे | 
सौ करोड़ वर्ष बीत जानेपर आप शिवाको अङ्गीकार कर 
लेना, जिससे मेरे वचनका उलटून न हो और आपके 
वचनका भी पालन हो जाय; क्योंकि आपने यही कहा है कि मैं 
इन्हें अभी ग्रहण नहीं करूँगा। आप केवल तपसी ही 
नहीं हैं, आप तो मेरे ही समान महान ईश्वर हैं। इसलिये 
आपको मेरे अनुरोधसे इस साध्वीको अवश्य अङ्गीकार करना 
होगा | जो पुरुष किसी तीर्थस्थानमें संयमपूर्वक पवित्र एवं 
जितेळ्धिय रहकर, तीर्थी मृत्तिकासे आपका frg बनाकर, 
vlr उसका WI बार पूजन करेगा वह करोड़ 
केल्पपयन्त मेरे साथ गोलोकमें आनन्दोपभोग करेगा) और जो 
विधिपूर्वक आज़ वार पूजा करेगा वह कमी गोलोकसे भ्रष्ट नहीं 
होगा और मेरे और आपके समान हो जायगा | जो मिट्टी, 
भस्म, x a बालुकाका लिङ्ग बनाकर एक बार भी 
att वास =, rui यह दस हजार कल्पतक 
न्तन FH अचन करनेसे मनुष्यको 

? एयिवी, विद्या, पुन, धन, ज्ञान एवं 
1 शान एवं मुक्तितककी 


Che fa 


राजनीतिज्ञ शङ्कर 
सूसेपर साँप राखे, साँपपर मोर णि क राखे, वाके कहा d 


खै, भूतकों बिभूति राखे, 


कामपर बाम राखे, बिषको पिरप राखे, आगपर पानी TTS सोई जग जीवि ia | 
देवीदास! वेली ज्ञानी Seay सब विधि छायक पै राखे राजनीति ; L 
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प्राप्ति होती है और वह M EN 
दिवलिज्ञका पूजन होता है वह SU] 
भी वास्तवमें तीर्थ ही है उस शा M 
चाहे यह पापो ही क्यों न हो, Ni, ` 
जो पुरुष 'महादेव, महादेव, my. ch 
मैं उस नामश्रवणके लोमसे sag oe 
पीछे जाता हूँ | e fre इस इ À 
प्राणत्याग करता है वह करे लो 
मुक्तिको प्राप्त होता है । SS e NL 
और “कल्याण” शब्द मुक्तिका वाचक है d 
प्रास होती है, इसीलिये उन्हे श्य? M 
बान्धवोसे वियोग होनेके कारण जो de; i 1 
है, ‘fra’ शब्दके उच्चारणमात्रसे ही उसे गो | 
प्राप्ति होती है । “सि” का अर्थ है-पापगाछ sh 
कहते हैं सुक्तिदाताको | पापनाशक Vigil 
कारण ही महादेव “शिव? कहलाते हैं जिसकी दा : 
यह मङ्गलमय नाम रहता है उसके करोइ WO 
निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । I 
इसके अनन्तर भगवान्‌ QU बोले कि पक 
समंयतक मेरे पास गोलोकमें रहो । समय मे 
कल्याणदायक एवं कल्याणरूप शिव || 
तुम समस्त देवताओंके तेजःपुक्षसे sme || 
Selber संहार करोगी और सर्वपूज्य HIP 
कल्पके सत्ययुगमें तुम दक्षप्रजापतिके गग * |. 
शिवको वरण करोगी और पिताके यस प्त r 
सहकर देहत्याग करोगी और फिर ju NE 
हिमाळयके यहाँ प्रकट होकर हजार दिग ge 
पत्नी होकर रहोगी | इसके अनखर ous 
लीन होकर उनके साथ CU 
तुम्हारी सब कालमें और गोव. 
पूजा होगी | जो तुम्हारा भजन T 
धर्म एवं ऐश्रयकी वृद्धि होगी | 


al गजमुख qe बड़ 


ज्योतिर्माश्रस्वरूपाय 
| 0 तमान जगतके प्राणी अनेकों Tats भारसे 
| AX पीड़ित और भ्रमित हैं। grater भार भी 
E 9 इतना गुरु हो चला है कि उसका वहन करना 
| १४८ .) अत्यन्त कठिन हो गया है । इन दुःखाके 
पक्ष आरसे शीघ्रातिशीत्र छुटकारा पानेके उपाय 
A जाननेकी बड़ी आवश्यकता है । प्राचीन अन्थों- 
ie) जो देखनेसे पता लगता है कि पहले जब कमी संसारपर 
3 पत्ति और दुःख पड़ा तब इसने अपने इष्टदेवका ध्यान 
Wim दिया और देवानुग्रहद्वार इसका मनोरथ सिद्ध हो गया | 
इ $| इस समय भी दुःखपीड़ित संसारको शीघ्रातिशीघ्र दुःख- 
| मोचन करानेवाले देवानुग्रहकी बड़ी आवश्यकता है | अब 
$ य यह विचारणीय है कि सब देवोंमें ऐसा महान्‌ देव 


| gema बना सकता हो । इसके लिये umen पुराण और 
May TIARA भगवान्‌ श्रीशिवको ही उपयुक्त बतलाया 
ay है| अहा ! यह शिव-नाम ही कैसा कल्याणकारी और 
घुर है, जिसके उच्चारणमात्रसे हृदय उल्लसित हो जाता 
| ee श्रीशिव बड़े ही करुणासागर और सहज- 
[i STE € 1 RR इनके सह अति शीघ्र भक्तांपर द्रवित 
W : E कोई नहीं | आप भक्तिपूर्वक एक छोटा जलमात्र- 
| eR ही प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करते हुए निज 
df जप हैं। वृत्रासुर जब भ्रीशिवकी सकाम 
| मे अपना शरीर काट-काटकर हवन करने लगा 


| ENS भ्रीशंकरजीने अभिकुण्डसे प्रकट हो उसे 
P (आणि देकर दोनों सुजाओसे निवारण करते 
‘tam: भाई ! में तो जलमात्रके चढ़ानेसे ही प्रसन्न 
; P ६ तूने बृथा ही अपने शरीरको क्यों कष्ट दिया १ 
न kia WERS Wofteq à 

Wy gg भिकामं वितरामि ते वरम्‌। 
तोयेन amt भपद्यता- 

महो त्वयात्मा शशमते eam 
(gto 201 ८८॥ २० ) 


भगवान्‌ QR यह सहज ही प्रकट हो 
SX कितने महाकारुणिक हैं। 


- 
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परानुग्रहव्यग्र शिवका हलाहलपान 


( हेखक--वियालक्कार to औरामकुमारजी जोशी ) 


निर्मेलज्ञानचक्षुषे । नमः सिवाय शान्ताय महाणे लिङ्गमूतंये ॥ 


यह बात श्रीदिवके हछाहरूपानसे और मी अधिक स्पष्ट 
हो जाती हे । इसकी सुन्दर कथा श्रीमद्भागवतके अष्टम 
स्कन्धमें है | 

एक समय देवता और असुरोंने मिलकर क्षीरसागर- 
का मन्थन किया । मन्थन होनेपर सर्वप्रथम उससेंसे 
महास्वण हृलाहळ नामक विष निकला | अति उग्र वेगसे दसा 
दिशाओंमें नीचेसे उफनकर ऊपर आ नेवाळे, प्रतीकाररहित 
विषको देखकर देवतालोग विष्णुमगवानसे भी रक्षा न 
पाकर, अत्यन्त भीत हो भूतनाथ श्रीशंकरजीकी शरणमे 
गये। उस समय देवदेव महादेव कैलासपर जगदम्बा पार्दती- 
के सहित विराजमान थे | सभी देवता समीप जा, प्रणाम 
कर उनकी स्तुति करने लगे 


देवदेव ! महादेव ! भूतात्मन्‌ ! भूतभावन ! 
त्राहि नः शरणापन्नांख्ेछोक्यदइनाद्विषात्‌॥ 
त्वमेकः adma gaat बन्धमोक्षयोः | 
तं स्वामचंन्ति कुशाः प्रपन्नातिंहरं ge 


इत्यादि | 
(HARO ८ । ७। २१-२२) 


इस प्रार्थनाको सुनकर, भ्ीराङ्करजी प्रसन्न हो पार्वतीजी- 
से बोले कि 'हे प्रिये ! देखो, deanna निकले हुए इस 
कालकूटसे देवताओंकी कितना कष्ट हो रहा दै, समस्त 
देवता प्राणोंकी रक्षाके लिये अत्यम्त व्याकुल 8| अतः 
इनको अभय देना हमारा अनिवायं कतंव्य है, क्योंकि 
दीनजनोंका रक्षण-पालन करना ही सामर्थ्यवान्‌ पुरुषोका 
wd है | इसीलिये साधु पुरुष प्राणोंको क्षणमज्ञुर समझ, 
उनसे दूसरोंकी रक्षा करते हैं | इसलिये इस दुःखसे देव- 
गणोंको बचानेके लिये में स्वयं विषपान करता हूँ l भगवती 
श्रीपार्वतीजी भी दयाळ शंकरको विषपानाथ प्रस्तुत 
देखकर अत्यन्त हर्षित हुई । वे भ्रीमहादेवजीका प्रभाव 
जानती थीं । तदनन्तर करुणाहेतु, भूतभावन भगवान्‌ 
श्रीशङ्कर दिशाओंमे व्याप्त उस हलाहलको हृथेलीपर रखकर 
चट कर गये । पान करते समय भी करुणामय भगवान्‌ 
भीशङ्करजीने दयाको नहीं wera | विषपानके द्वारा तो 
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३५८ 
उन्होंने देवगणोपर दया की और हृदयस्थित ईश्वरको कहीं 
वह विष स्पर्श न हो जाय, एतदर्थ उन्होंने विषको कण्ठमें ही 
रोक रखकर मानो ईश्वरपर भी दया की | हछाहल विष कण्ठ- 
में नील वर्ण धारणकर भ्रीशिवजीका m गया | 
ageh, , 'नीलकण्ठ” भी कहते R | कहा 
sa है कि विषपान करते समय शिवजीकी हथेळीसे 
खिसककरजो थोड़ा-सा विष गिर गया था वह बिच्छू, साप; 
विषमय ओषधि तथा अन्य SHAMS जहरीले जीवाने ग्रहण 
किया था) इसी कारण ये सब उग्र हो गये | इन सबकी उग्रता- 
को देखते हुए इसका विचार सहज किया जा सकता है कि 
वह इलाइळ विष कितना उग्र रहा होगा ! उसे श्रीदिवके 
सिवा और कौन ग्रहण कर सकता था? इसीलिये कहा है- 
तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः | 


` परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलास्मनः ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । wl vv) 


शिव-नामकी महिमा 
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अर्थात्‌ साधु 1 
हैं। उनका ननन । 
परमाराधन है |? परोपकारपरायण Mi 
शङ्कर बहुत शीघ प्रसन्न होते हँ, अतएव 
जनोंपर दया और पेम रखना भी 
प्रसन्न करनेका एक प्रधान उपाय Uh i 
यदि हम भगवान्‌ शिवका मजन Sin. | 
दीन-दुखीजनोंके प्रति प्रेम और E | 
तो करुणाहेतु देवदेव महादेव शरा " | 
शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं । और इसका M 
होनेपर हमारे सारे दुःखोंका नाश होकर हष | 
मोक्ष-चतुरवर्गकी सहज ही mira estt | 


फ़ 
P | 


^ 


मळ र 


( लेखक--श्रीजनकनन्दनसिंद्दजी ) | 


न यस्य set न च बन्धञुक्ती 

न यः पुमान्न प्रकृतिने विश्वम्‌ । 
विचित्ररूपाय शिवाय qd 

नमः परस्मै परमेश्वराय॥ 


सव Weld भगवान्‌के दो रूप माने गये हैं-एक 
सगुण ओर दूसरा निरुंण। वास्तवमे दोनों रूप परस्पर अभिन्न 
हैं | निरु ब्रह्मे निष्कियता होनेसे - गुणका होना सम्मव 
नहीं ü तथापि वही मायामे प्रविष्ट होकर भक्तोके रक्षणार्थ, 
SAA, जप-पूजा इत्यादिके अर्थ निर्गुणसे सगुण 
रूप धारण कर लेते हैं | 


खरूप-भेदसे उपासनामें भी भेद | एक निगुंण उपासना 
और दूसरी सगुण उपासना | इनमें निगुण उपा- 


सना अत्यन्त E दै । जबतक मनुष्य परमात्माके निगुण 
खरूपको अच्छी तरहसे नहीं समझ लेता तबतक सगुणो- 
पासनाको छोड़कर z 


: अन्य कोई aut है | शिवपुराण- 
आठ भेद बताये गये 
यथा-भत्तोंमे प्रीति एजाका अनुमोदन, खयं अर्चा os 
प्रभुके निमित्त अज्ञोंकी चेश करना, कथा-श्रवणमे भाक्त 
खर, नेत्र ओर अज्ञोंकी विक्रिया, मेरा नित्य स्मरण ES 
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केवल मेरा ही आश्रय p इसप्रकारके Rd] 


सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वह स्छेच्छ ही क्यो न हे- i 
सद्धक्तजनवारसल्यं पूजाय 


स्रयमप्यचंनञ्जौच मदर्य E 
मत्कथाश्रवणे भक्तिः E «an 1 
wager नित्यं यश्व गऽ || 
aneii Rud aaa RN 
| (Ra go e Pp 


सरण, WA 


यद्यपि श्रवण, कीर्तन, du 
वन्दन, दास्य, सख्य और pe | 
समान फलप्रद हैं, तथापि इनमें ता «eL 
नीय है | निरन्तर नामस्मरणसे "उ. व. 
होकर Eada एक प्रकारकी ष्ट श्र र 
बहुत शीघ्रही उसको अपना eat 
तो मगवानके अनेक नाम oT aud 
हे वरानने, मेरा 'शिव' यह ना | 
शिव'यह नाम मुझ : 
में मुझे ही समझो । जो aee 
ब्रह्म है, ZAN ‘fara’ भी वहीं 


EN. —— — wo. ल mS 5-2 aA 


N EL है, इससे भिन्न कोई तारक 


बह ga पह 


यन्नाम तद्धि नामोत्तमोत्तमम्‌ | 
aa परमं महा तदेव fe वरानने॥ 
qama व्यक्तं अह्याहमेव fd 
शिवनामाहमेवेति विजानीहि यथार्थतः॥ 
aeu परं बरहम चेदान्तम्रतिपादितम्‌ | 
तदेवेदं विजानीहि शिवं इत्यक्षरदयस्‌ ॥ 
तारकं ma परमं शिव इत्यक्षरद्वयस्‌। . 
तस्मादपरं किब्चित्‌ तारकं रह्म सर्वथा॥ 
( शिवरहस्य-सप्तमांश Ho २३) 


भगवान्‌ मायापति हैं, इस हेतु भगवानके नामके साथ 

उनकी मायाका भी नाम होना जरूरी है । शक्ति शक्तिमान 
॥ ३ भिन्न नहीँ है और न वह कमी शक्तिमानको छोड़कर रह 
॥ है सकती है। दोनोंका नाम एक साथ मिलाकर उच्चारण 
| केकी प्रथा प्रायः सभी सम्प्रदायोमें देखी जाती है । 
॥ RES RET: कष्णजन्मखण्डमें नारायणने नारदसे कहा है 
| कि प्रकृति जगत्‌की माता है तथा पुरुष जगतके पिता हैं | 
|| तीनो लोकोंकी माताका दर्जा पितासे सोगुना अधिक है, इससे 
_ ॥ tate, हे गौरीशङ्कर’ ऐसे प्रयोग वेदोमें मिलते हैं । 'हे 
| इणरषे' 'हि ईशगौरी” यह कोई नहीं कहता । जो पहले पुरुष- 
| के नामका उच्चारण करके पश्चात्‌ प्रकृतिके नामका उच्चारण 
d इता हेवह मनुष्य वेदवाक्यका euge करनेवाला मातृद्देषी 
[SS जो आदिमें राधाका नाम लेकर पश्चात्‌ परात्पर 

SH नाम लेता है वही पण्डित योगी. अनायास a 
OSES प्राप्त करता हे | id 


mae नाम चलते-फिरते, दिन-रात, उठते-बैठते, 
| ball eh चाहिये, इसमें कोई बाचा नहीं. है। 
| cm " i प-संयमकी उ T और 
à a men नहीं है और 
T 1 | Es Wai सवेकालेषु स॑दा । 
E “at संसारान्सुच्यते क्षणात ॥ 
3 E. ; ; s ( पपु ० पातालखण्ड ) 
"d न्‌ 
T NN Te राजन्‌! न कालनियमस्तथा | 
सन्देहे विष्णोनांमानुकीत्तंने ॥ 
wef: . शौचाशौचविनिणेयः 1 
WW. -रामरामेति जुच्यते ॥ 


eu. 
1 
E x 
की | j 
f * 
que प्रे 
IS tvi 
"c x 
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INI SI ९७२, 
MISI Sr sa nha 


काऽस्ति यजे दाने वा स्नाने कालोऽस्ति सजपे । 
गि ने कालो mew प्रथिवीपते ॥ 
SORTES ख़पन्‌ वापि पिवन्‌ garrien | 
ष्ण Wer enge सुच्यते पापकब्चुकाव॥ 
( वैश्वानरसंहिता--नारद॒वाक्य ) 
आसने च तथा E भोजनकर्मणि। 
क्रीडने रासने नित्यं राममेव विचिन्तयेत॥ 
( आनन्द्रामायण--मनोह्रकाण्ड) 
Rt एच इइयन्ते कृतान्तनगरद्गुमाः । 
शिवं स्मर, शिवं ध्याय, शिवं चिन्तय सर्वदा ॥ 

( सौरपुराण sto ४७) 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यदाः | 
तस्याहं सुलभः पार्थं निस्ययुक्तस्य योगिनः॥ 

.- (गीता) 
. गच्छस्तिष्ठन्‌ स्वपञ्जा्रदुन्मिषञ्िसिषन्नपि। . 
झुचिवाप्य्ज्चिचोपि शिवं ada चिन्तयेत्‌ ॥ 
( शिवधर्मपुराण अ० ११) 
“जो मनुष्य पवित्रता अथवा अपवित्रताका विचार न 
कर सदा-सवंदा नाम-स्मरणमें रत रहता है वह बहुत शीघ्र संसार 
(आवागमन ) से मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ विष्णुके 
नाम-स्मरणमें न देशका नियम है, न कालका-यह निश्चय 
समझो । न तो देश-कालका नियम है और न पवित्रता 
अथवा अपवित्रताका विचार है, मनुष्य केवळ राम-नामके 
कीर्तनसे मुक्त हो जाता है | यजमें, दानमें, wd तथा 
जपमें भी कालका विचार है; किन्तु हे राजन्‌ ! विष्णुके 


daa कालका विधान बिलकुल नहीं है। घूसता हुआ, बैठा 


हुआ, सोता हुआ, पीता हुआ, खाता हुआ तया जपता हुआ 
कृष्णनामके संकीतनमात्रसे मनुष्य पापसे मुक्त हो जाताहे | 
बैठे हुए, सोते gu, खाते हुए, खेलते हुए तथा चलते फिरते 
सदा रामका ही चिन्तवन करते रहना चाहिये | अरे मूखे ! 
यमपुरीकी बृक्षावली निकट ही दिखलायी देती है; इसलिये 
शिवका स्मरण कर, शिवका ही ध्यान कर और शिवका ही 
सर्वकालमें स्मरण कर | चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते- 
बैठते तथा आँख खोले हुए और मूदे हुए, पवित्नतामें 
अथवा अपविज्ञतामें सर्वत्र शिवका ही चिन्तन करना चाहिये ।! 
नाम-जप करनेकी विधि महर्षि पतज्ञलि यह बतलाते हे 
कि नाम और रूप दोनोंको मिलाकर जप .करना चाहिये, 
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अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर भ 


३६० के Wa 
a 
अर्थात्‌ नामके साथ नामीके खरूपका ध्यान करना चाहिये 


और उसमें अपनेको तन्मय कर देना चाहिये-- 


NN aar NES ASH 


तस्य वाचकः प्रणवः | 
तञ्ञपस्तदर्थभावनम्‌ | 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
( योगसूच ) 


नाम और नामीका गोखामी तुलसीदासजी क्या सुन्दर 
वर्णन करते é— 
देखिय रूप नाम आधीना। रूपज्ञान नहिं नाम बिहीना॥ 
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे | आवत हृदय सनेह बिसेषे ॥ 
रूप बिसेष नाम बिनु जाने | करतळूगत न परत पहचाने ॥ 


MAN नाम-जपका जो फल कहा है यह बार-बार 
बहुत दिनातक नाम-जप करनेसे भी नहीं मिलता, इसका 
कारण महात्माओने दस प्रकारके नामापराधांका अज्ञान 
बतलाया है | इन दस अपराधोंसे बचकर नाम-जप करनेसे 
अति शीघ्र फल होता है | 


` सत्पुरुषोंकी निन्दा; शिव और विष्णुके गुणों और 
नामोमें मेद-बुद्धि; गुरुकी निन्दा करना; श्रुति और शाज्नोंकी 
निन्दा; भगवानके नाममें अर्थवादकी कल्पना करना; नामके 
TOR पाप करना; धर्म, ब्रत, दान; होम आदि uu 
कर्मोके समान ही नाम-स्मरणको भी एक शुभ कर्म मानना; 
नामविमुख एवं अश्रद्धाड छोगोंके सुनते नामका उपदेश 
“करना; नाम-माहात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम नहीं करना 
और अहंता, ममताको ही परम पुरुषार्थं मानकर uei 
रत रहना और नामपरायण नहीं होना-ये दस नामापराध 
हैं | यदि प्रमादवश इन eat’ ater भी अपराध हो 
oh तो उससे छूटकर शुद्ध होनेका उपाय भी पुनः नाम- 

तन ही है । भूलके लिये पश्चात्ताप करते हुए प्रभुनाम- 


कीतनसे नामापराध छूट जाता है-- 
नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ | 
अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि जः 


( पद्मपुराण ) 
निरन्तर नाम-कीर्तनसे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं । 


नामके यथार्थ माहात्म्यको समझकर प्रेमपूर्वक नाम-जप करनेसे 
मधुर फलकी प्राप्ति 


होती है और सकाम मनुष्यको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 
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pee QE Ss पदार्थोंकी सिद्धि अना | 
शिवके नामंका कुछ me द Vary, | 
माहात्म्यसे सब Mer भरे पड़े हैं, कै क | 
अनुवाद मात्र दिया जाता है ( ren Rall 
दिये गये )-- ur 
` भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते i महादेव 
वालेके पीछे-पीछे मैं नामश्रवणके 
हुआ जाता हूँ । जो (शिव? शब्दका 
का त्याग करता है वह कोटि जन्मके wi 
को प्राप्त करता है| “शिव? शब्द T । 
“कल्याण शब्द मुक्तिवाचक है; वह मुक्तिक 
ही प्रात होती दै, इसीलिये वे ty alll 
तथा UTAH नाश हो जानेके कारण शोका. 
मनुष्य “शिव? शब्दका उच्चारण करके सब नहे 
को प्रास करता है | 'शिः का अर्थ m 
वाला और “व” कहते हैं मुक्ति देनेवालेको। mm 
ये दोनों गुण हैं, इसीलिये वे 'शिव' कमं 
यह मङ्गलमय नाम जिसकी वाणीमें uis 
sem पाप नष्ट हो जाते हैं | शि'का भ 
और “व” कहते हैं दाताको, इसलिये चो मई 
यही शिव है | भगवान्‌ शिव विश्वमरे wm 
fai? कल्याण करते हैं और 'कल्याण' ast 
वे “शङ्कर? कहलाते हैं | ब्रह्मादि देवता तथा || 
करनेवाले जो कोई भी संसारमें महान 
सबके देव अर्थात्‌ उपास्य Ud 
कहे जाते हैं | अथवा महती अर्थात्‌ पि xd. 
मूल प्रकृति ईश्वरी है उस T 1 
कहलाते हैं | संसारमे स्थित सारी आत्म | 
होनेसे वे 'महेश्वर' हँ । 'महादेव ह|| 
की जो रट लगाता है उर js 
लोभसे सन्तुष्ट हुआ घूमता हूँ | E 
शिवजीने मृत्युको दे ब] 

मेरा नाम लिया है। मुझे ल || 
के अभिप्रायसे जो मेरा नाम pur अगा 
घटाकर भी कहता है हे | 
करता हूँ | इसने मर पदवी E 
किया है। केवळ ‘ee बन्द द val “| 
फिर इसने तो “प्र? शब्द. अषि 


LM 
लोमे | 
Ry 


" 
k 


वेव 


i > 


my 


` आदेश कह 

करो | जो लोग शिवको नमस्कार करते हैं 

i ET ea हैं, उनके नाम-गुणका कीर्तन करते हैं, 

al अभी उपासना करते हैं; अथवा दास्यभावसे उनकी भक्ति 
के हैं, अतिम वर्णित पद्माक्षरमस्त्र-नमः शिवाय” का 

| कतत हे तथा 'शतरुद्रिय” का अनुष्ठान करते है, उनपर 

NW परा ही शासन है-इसमें तनिक भी विचार न करना। 

ki ( पद्मपुराण-पातालखण्ड-दिवसृत्युसंवाद ) 

e 

M 


SUC जो गति योगियों और काशीमें शरीर छोड़नेवालोंकी 
शेती है बही गति मेरे नामका कीर्तन करनेवालोंको प्राप्त 

; होती है | जो मनुष्य मेरे मुक्तिदायक-महेश, पिनाकपाणि, 
SUA अस्स, गिरीश, हर शङ्कर, चन्द्रमौलि, विश्वेश्वर, अन्धकरिपु, 
१) पुरून इत्यादि नामोंका उच्चारण करते हुए मेरी अर्चा करते 
वही धन्य हैं । जो नीललोहित, दिगम्बर, कृत्तिवास, श्रीकण्ठ, 

| त्त, निरुपाधिक, निर्विकार, मृत्युञ्जय, अव्यय, निधीश, 
ud गगेर--इत्यादि नामोंका उच्चारण करते हुए मेरी पूजा करते 
ay (वे धन्य हैं | मेरे नामरूपी enger पान करनेवाले और 
ROR मेरे चरणोंका पूजन करनेवाले तथा मेरे fester 

| छन करनेवाले मेरे प्रिय भक्त पुनः माताका दूध पीनेकी न 
sil तो इच्छा करते हैं और न उन्हें फिर वह प्राप्त होता है । वे तो 
aly S छूटकर मेरे लोकमें अनन्त काळतक निवास 
| j CS नामकी दिव्य अम्नतधारासे परिष्ठावित 
जो निकल जाते हैं वे कदापि झोकको 


PLI 


| ३ "र धि 


( शिवरहस्य-सप्तमांश, प्रथम अध्याय) 


d यमदूर्तोको आज्ञा देते हैं कि आज 
it ह या करनेवाळा मरा है; उसके पापोंकी 

j SERIA । उसने मरते समय जो वाक्य कहे 
"tu o ELT sra (era लाभो), 

(0 आर करो) यह कहत?” महर महर? ( पहार करो, 
ह| जा। कित ee ET वह पापी जहाहत्यारा मर 
| उच्चारणसे उसके सारे पाप 
Wels अन्तर्भूत “इर? नाम 
| उसीका मरणकालमे उच्चारण 
नाश हो गया | बुद्धिपूवेक अथवा 
मरणके समय मेरे नामका उच्चारण 
| “प्रहर प्रहर? इन वाक्योमे 
उचारण हुआ वही भेरी पूजाके 


a 
al 
| f 


d 


À गये | “आहुर? 
इत्यादि 


SE 
ड M ra कि जो “दिव? नामके जपनेवाले हैं उन्हें तुम लिये पर्यात 
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यास हो गया | यह मैं भुजा उठाकर डंकेकी 

कहता हू | सुत्युकालमें जो मेरे नामोका स्मरण करते रर 
उन्हे शीघ्र ही मोक्ष देता हूँ, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। 
“आहर” इत्यादि वाक्योँमे उपसर्गोको इरा देनेसे मेरे मुक्ति- 
दायक नाम ही शेष रह जाते हें । Wwe अगर कोई 
महापातकी भी मेरा नाम लेता है तो उसे मैं उस नामके 
प्रभावसे मोक्ष. दे देता हूँ । भेरे जितने नाम हैं उन समे 
मुक्ति देनेका खमाव है। मृत्युकाल्मे मेरा नाम लेकर 
अनेक मनुष्य मोक्षको प्राप्त कर चुके हैं । नामका माहात्म्य 
ही ऐसा है, इसमें किसी प्रकारका आश्र नहीं करना 
चाहिये | "EC यह नाम अनेकों पापोंको हरता है । मैं पापों: 
को हरनेवाला हूँ, इसीलिये मुझे लोग 'हर' कहते हैं| हालहीमें 
महापाप करके अन्तकालमें शिवस्मरण करनेसे मनुष्य मोक्ष 
प्राप्त कर लेता हे । इसीलिये हे सौम्य | तुम उसे यहाँ 
तुरन्त ठे आओ | 


भीविष्णु marsha कहते हैं कि जो eg, दाम्यु, महेश? 
इन नामोंका उच्चारण बराबर आनन्दपूर्बक करते हैं उनको 
गर्भवासका भय नहीं होता । 'हे सिव ! हे परमेश? !!-इस 
प्रकार आनन्दपूर्वक जो निरन्तर भगवान्‌ शिवका नाम 
लेते हैं उन्हें गर्भभ आना नहीं पड़ता | इसप्रकार यहाँ 
बहुत-से इळोकांमें नाममाहात्म्य कहा है, किन्तु विस्तारमयसे 
थोड़ा ही लिखा है । जो प्रतिदिन आनन्दपूर्वक शङ्करका 
नाम लेते हैं वे धन्यवादके पात्र हैं-यह हम सत्य-सत्य कहते 
हैं | संसाररूपी घोर सागरसे तरनेके लिये शङ्करनामरूप ही 
नोकां है | इसको छोड़कर संसार-सागरसे पार होनेका कोई 
और उपाय नहीं है । हे ब्रह्मा ! यह निर्मल शिव-नामे 
मधुरसे भी मधुर है और मुक्तिको देनेवाला तथा संसारमय- 
का नाश करनेवाला है। (शिवरहस्य ७1 २०) 


पूर्वकालमें एक पापी, कुष्ठ रोगसे पीडित ब्राह्मण कीकट 
(मगघ) देशमें रहता था | वह सदा ब्रह्महत्यादि पाप किया 
करता था । उस ब्राह्मणको वृद्धावस्थामें सोमवारके दिन 
पुत्र पैदा हुआ | उसने A उस पुत्रका नाम “सोमवासर? 
रख दिया । वह ब्राह्मण अपने पुत्रको बराबर हर काममें 
'सोमवासर, सोमवासर' कहकर पुकारा करता था। एक दिन 
उस ब्राह्मणको सॉपने काट लिया । विषकी ज्यालासे पीड़ित 
होकर बार-बार “सोमवासर, सोमवासर' पुकारते-पुकारते 
ब्राह्मणका देहान्त हो गया | उसी समय शिवके गण तुरन्त 
एक सुन्दर विमान लाये ओर उसको उसमें चढ़ाकर सब 
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A क भवं भवानीसहितं नमामि # 
3 
पू ; दास ळे गये । ( शिवरहस्य . SUO अखिरचित्त 3 
देवताओँसे पूजित कराते हुए कलास पुरुष 7 
७। २०) वर्णन नहीं कर सकते; खयं ह प 
wade | गोस्वामी तु W 


भगवान्‌ शिव खयं यमराजसे कहते हैं-- 


पुरुष प्रसज्ञसे भी मेरा नाम उत्साहपूर्बक रटता 
8 ais पापोसे छूट जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है | हे यमराज | मेरा नाम पापोंके बनको जलानेमें दावानल- 
के समान है। मेरे एक नामका उचारण करते ही पापोंका 
समूह तुरन्त नष्ट हो जाता है | मेरे नामका भ्रद्धापूवेक स्मरण 
करनेपर पाप कहाँ ठहर सकते हैं! क्योंकि पार्पोके छुण्डका 
नाश करनेमें तो उसे वज़पातकी उपमा दी गयी है | जिस- 
प्रकार काछामिकी ज्वाळाओंसे करोड़ों पर्वत जळ गये थे, उसी 
प्रकार मेरे नामरूपी अमिसे करोड़ों महापातक नष्ट हो जाते 
हैं | मैं उस चाण्डालकों भी निःसन्देह घोर संसारसमुद्रसे 
तार देता हूँ जिसका चित्त मेरे नाम-स्मरणमें अनुरक्त है। 
जिसने पापोंके झुण्डका नाश करनेवाला मेरा नाम अन्तकाल- 
में स्मरण कर लिया उसने घोर संसारसमुद्रको चुटकियोंमें 


- पार कर लिया समझो | मेरे नामका स्मरण मेरे ही स्मरणके 


तुल्य है; और मेरी स्मृति हो जानेपर पाप कहाँ ठहर 
सकते हैं ! हे धर्मराज ! किसी पुरुषके अन्दर पाप तमीतक 
ठहरते हैं जबतक कि वह महापातकोंका नाश करनेवाले 
मेरे नामका स्मरण नहीं करता। करोड़ों महापातकोका 


नाश तभीतक नहीं होता जबतक मन मेरे नाम-स्मरणमें- 


लीन नहीं हो जाता | इसने महापातकांका नाश करनेवाले 
मेरे “सोम? नामका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, इसलिये 
इसकी मुक्तिमे कोई Gee ही नहीं हो सकता | हे यम! 
में तुम्हारे हितकी एक बात और कहता हूँ । वह यह है 
कि तुम प्रतिदिन मेरे भक्तोंकी यतपूर्वक पूजा किया करो, 
क्योंकि वे मुझे waar प्यारे हैं | (शिव Wo अ० २०) 


ब्रह्माजी महर्षि गोतमसे कहते हैँ 


“शिवनामरूप मणि जिसके varii सदा 

है वह नीलकण्ठका ही स्वरूप बन जग Ei 
सन्देह नहीं । हे द्विजवर ] तुम नित्य शंङ्करका पूजन 
करो और पान करो, शिवनामसे बढ़कर 
कोई दूसरा अमत नहीं है । मृत्युके समय “शिव? ये दो 
अक्षर भगवान्‌ शङ्करकी कृपाके बिना भनुष्यके होठोपर 
नहीं आते |? गोखामी तुल्सीदासजीने भी कहा है-- 

| जनम-जनम मुनि जतन कराही | अन्त राम कहि आदत ATE ॥ 
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“राम न सकहिं नाम-गुन गाई | ८ ho \ 
संसाररूपी वृक्ष जव एक बार कर पंत १ À 
दुबारा नहीं जमता | पाप ही स tah 
जड़ है और शिवनामका एक वार a Wa 
नाश हो जाता है |! ( शिव० ७२२) "| 

यमराज भी गोतमजीसे कहते है 


महान-से-महान्‌ पापी भी अथवा fa प 
भी पाप न छोड़ा हो वह S ये h 
उच्चारण कर ले तो वह फिर मेरा द्वार नई सह 
शिव-शब्दका उच्चारण किये बिना ब्राह्म मै | 
हो सकता और शिव-शब्दका उच्चारण कर एज 
भी मुक्त हो सकता है। at तो Red) 
मोक्षदायक हैं; किन्तु उन सबमें femal 
उसका माहात्म्य गायत्रीके समान है। (Ben 


श्रीमद्भागवतमे भगवतीका वाक्य है- 


“शिव? इस द्व्यक्षर नामका एक वार प्रशत 
FAA भी मनुष्यके पाप शीघ्र नष्ट हो mile 1 
है कि आप उन पुण्यश्लोक) Wen || 
शिवका विरोध करते हैं। इससे बढ़कर || 
हो सकता है ! E 

सौरपुराण (sto ६४) में feat c p 

= तीन खग ९ 

जो बिल्ववृक्षके नीचे बैठकर A 
पवित्रतापूर्वक शिवनामका एक उ || 
अणहत्याके पापसे छूट जाताहै। aa 

: जितने भी स्थूल अथवा प कळ, 1 
केवल क्षणभर शिवका चिन्तन केरे «fl | 
aaa ™ | 
जलके अन्दर निमग्न होकर aii | 
प्रसन्नचित्तसे (gx इस b 
मनुष्य पापौसे छूट जाता है | d mu 
करनेवारे qui^. 
महादेवका सरण करन T LJ 
महात्मा ही समझना चाहिये P. 


जो लोग भगवान्‌ महे e B 


m 
E 


| 


| Gian मिद खि भोलेनाथ उन्हे भी मुक्ति दे डालते 


ह इतते अधिक और क्या चाहिये १( सौ० Yo अ० ३) 


A महादेव ! आपके अतिरिक्त संसारमें कुछ नहीं d 

li | र महान-से-महान्‌ पाप करके भी मनुष्य 

n j E नाम-सङ्कीतनके प्रभावसे खरगंको प्रात कर लेता है । 
| न ( पद्मपु० नागर० Ho १) 


शिव-नामका उच्चारण करनेवालेकी नरक अथवा 
gore भय नहीं होता । 

| दात्री TATA कहते हैं-- 

` जो बेठे हुए, सोते हुए, 'चलते-फिरते दिन-रात शिव- 
| gam कीर्तन करते रहते हैं उनपर तुम्हारा अधिकार 


| > 
E | नहीं है | (शि० पु० ध० सं० अ० १६) 
Wu जिसने “शिवः अथवा “eq? अथवा (EX इन TARM 


स नामेमेसे किसीका एक बार भी उच्चारण कर लिया वह 
ग (मेके वाद ) अवश्य रुद्रलोकको जाता है। 


(शि० पु० ध० सं० अ० १५) 
जो “नमः शिवाय! इस सन्त्रका उच्चारण करता है 
| See मुख देखनेसे निश्चय ही तीर्थ-दर्शनका फल होता है | 
1 जिसके मुखमें Raam तथा शरीरपर भस्म और 
CM ET है उसके दर्शनसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं | 
: (Ro Jo Mo do अ० ३०) 
4 जो पुरुष अन्त-समयमें शिवका स्मरण करता है वह 
| ` ` RIT हो, चाहे शराबी हो, चोर हो अथवा 


Sree ही क्यों न हो, शिवके 
S शेत है| (सोर, च, oe र साथ सायुज्यको प्राप्त 


जं SIT शानपूर्वक भगवान्‌ शम्भुके नामोंका कीर्तन 
yon मुक्ति सदा उसके करतलगत रहती है। 
1 s (सौर० Yo sto ४) 
T ms Bc E कोतूहलसे, लोभसे, भयसे अथवा 
| घट उच्चारण 
| घट जाता है। (सोर oa NT है वह सारे n 


| E à अरणसे कर्मोकी जा पूणे हो जाती है-- 


|. तू कमे भवेत ५ 
E भवेत्‌ पूणं तं चन्दे सास्बमीश्वरस्‌॥ 


(Te go कै० अ० ९॥ ५६) 
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कलियुग्मे शिव-नाम सव नामोसे बढ़कर दै-- 
मह्या wt देवखेतायां भगवान्‌ रविः । 
द्वापरे cad विष्णुः wet देवो महेश्वर: ॥ 
(Tigo Ho १८) 
नाम-कीतेनका सबको अधिकार है-- 
नाससङ्कीत्तन ध्याने सवे एवाधिकारिणः | 
( शिव-गीता ) 
परमात्माके विशिष्ट नाम ये हे 
न च नामानि रूपाणि शिवस्य परमात्मनः | 
तथापि मायया तस्य॒ नामरूपे प्रकल्पिते ॥ 
शिवो रुद्रो महादेवः शङ्करो ब्रह्म सत्‌ परम्‌ । 
. एवमादीनि नामानि विशिष्टानि परस्य qui 
(सूतसं० यज्ञव० do ao २७ ) 
शिवशङ्कररुद्रादिशव्दाभ्यासञ्च सादरम्‌ ? 
देवदेवस्य विप्रेन्दा महाप्रीतिकर सदा॥ 
कुलं पवित्रं पितरः समुद्धता 
वसुन्धरा तेन च पाविता द्विजाः | 
सनातनोऽनादिरनन्तविग्रहो 
हृदि स्थितो यस्य सदेव quud 
शिव-नामकी महिमा कहाँतक कही जाय १ पुष्पदन्ता- 
चायेने अपने महिम्नःसतोत्रमे कहा है कि स्याहीके लिये तो 
काजलका एक पहाड़ हो और समुद्रकी दावातमें उसे भरकर 
VE जाय, कल्पवृक्षकी टहनियोकी कलम बनायी जाय 
और एथिवीको कागज बनाकर भगवती सरखती अनन्त 
कालतक लिखती रहेँ तव भी हे प्रभो ! आपके गुणोंका 
अन्त नही आ सकता | भला, जत्र माता सरस्वती ही 
WAG गुणोका वर्णन Be असमर्थ हैँ तब दूसरा 
कोई इस कार्यको क्या कर सकता है! इसी बहाने 
भगवानका यत्किञ्चित्‌ स्मरण हो जाय, केवल इस हेतुसे 
कुछ ener dag प्रेमी urea लिये कर दिया गया 
है । भगवानका नाम-कीतेन जीवके लिये परम अवलम्बन 
है, इससे बड़ा सहारा और कोई हो ही नहीं सकता | 
नामपर विश्वास करनेवाले मनुष्यको इसके प्रमाणकी 
आवश्यकता ही नहीं होती | जिसने भगवन्नामका आश्रय छे 
लिया वह खेहमयी जननीकी सुखद गोदकी भोति भगवान 
की निरापद्‌ Ted सदाके लिये जा बेठा। Wed यह 
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मनुष्य भगवन्नामका आश्रय नहीं लेता । भगवन्नामका 
आश्रय लिये बिना मनसे जगत्‌के विषयोंका आश्रय नहीं 
छूटता और जबतक बिषयोंका आश्रय है तबतक किसी 
प्रकार भी सच्चे सुख और शान्तिका अनुभव नहीं हो सकता। 
वासनानाशका सर्वोत्तम उपाय मनको प्रभुके नाम-जप- 


— irk — 
शिव-विष्णुका अलोकिक प्रेम 


( | शिखरपर महर्षि गौतमका एक 

x ree j —— तथा अपने 

र व्र i M वृधपर्वाके साथ आया और महर्षि 
प्रातःकाळ दृषपर्वा शौच-ख्रानादि नित्य-कर्मसे निवृत्त 
शङ्कत्मा था और जो अवधूतके Geni उन्मत्तकी भाँति 
आकर खड़ा हो गया | वृषपर्वाको उसका इसप्रकारका 
तलवार निकालकर उसका सिर घड़से अलग कर दिया | 
प्रिय था । उन्होंने उसके बिना जीबन sat समझा और 
VAS भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी उसी प्रकार 
बातमें ऋषिके आश्रममें शिव-भक्तोंकी 


चीन कालमें सुसमुनिसेवित कैछास- 
ग आश्रम था | वहाँ एक बार पाताल- 
ber J| लोकसे जगद्विजयी बाणासुर अपने 

a a ^ 
es y DEO: fe पूर्वज--भक्तशिरोमणि Sele, 
AY | दानवीर बलि एवं दैत्यराज 
गोतमके सम्मान्य अतिथिके रपे रहने लगा | एक दिन 
होकर भगवान्‌ शङ्करकी पूजा कर रहा था। इतनेमें ही 
महर्षि गौतमका एक प्रिम शिष्य, जिसका अन्वर्थं नाम 
विचरता था, विकराल रूप बनाये वहाँ आ पहुँचा और 
बृषपवों और उनके सामने ure हुई शङ्करकी मूर्तिके बीचमें 
उद्धत-सा व्यवहार देखकर बड़ा क्रोध आया | उसने जब 
देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मानता तो चुपकेसे 
ज महर्षि गोतमको यह. संवाद मिला तो उनको बड़ा 
SS हुआ, क्योंकि शङ्करात्मा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक 
देखते-देखते वृषपरवांकी आके सामने योगबलसे अपने 
गाण त्याग दिये | उन्हें इसप्रकार देहत्याग करते देखकर 
अपने प्राणोंका उत्सर्ग कर दिया और उनकी देखा-देखी 
महादादि अन्य A मी वैसा ही किया । बात-की 
: लाशोका ढेर लग 
"पा । So UE E qun अहल्या 
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विश्वास और भ्रद्धाके बिना cl रिया हुए बिता. HEEL —— — होता । विश्वास gu बिना कीर्तेनादिमें बराबर ळगाये | | 


बासर-रैन बितीत हो भेरी ec wl 
“सत्यं शिवं Su Y 1 


1 
i 
[ 
[ 
i 
$ 
q 
id ब 
हृदयमेदी खरसे आतंनाद करने लगी | उघ. 
भक्तभयहारी भगवान्‌ भूतमावनके काळ k F 
उनकी समाधि टूट गयी। वे बावे ail 
आश्रमपर पहुँचे | इसी प्रकार गजकी कसा m i 
एक बार भगवान्‌ चक्रपाणि भी g है ` 
आतुर होकर दौड़े आये थे। धन्य भक्तवसत्त!! : 
से ब्रह्माजी तथा विष्णुमगवान्‌ भी उस सम झन. 
उपस्थित थे । उन्हें मी कोतूइलवश gal गो i 
लिवा लाये । E 
भगवान्‌ त्रिलोचनने आश्रममें पहुच को॥ ८ 
कटाक्षसे ही सबको बात-की-बातमें जिळ र|, 
खड़े होकर भगवान्‌ मृत्युक्षयकी स्तृति TAG | 
SERA महर्षि गौतमसे कहा-हम तुमरे हश 
साहस एवं आदर्श त्यागपर अत्यन्त मर à E 
महर्षि बोठे- प्रभो, आपने WIA | 
fea कृतार्थ कर दिया । इससे e ls 
कौन-सी वस्तु प्रार्थनीय हो सकती है! गै idi 
पा ल्या । मेरे भाग्यकी आज वते FE 
करते हैं | यदि आप Nen पर uds 
स्वीकार कीजिये। मैं चाहता ई > 
प्रसाद करें | ff 
भगवान्‌ तो भावके भूखे d a 
पत्र पुष्पं फळं तोयं यो मे भा 3 
तदं भव्युपहतममागि | 
इसी भावके वशीभूत होकर 
शबरीके बेर और 
छगाया था | उन्होंने महर्षिकी di 
देखकर उनका निमन्त्रण उर हा 
साथ ही ब्रह्म-विष्णुको मी 


जहो रजी कर m 


v gm gg विष्णुको साथ लेकर आश्रमके एक 
|| M गये और वहाँ एक सुकोमल शय्यापर 
y se बहुत देरतक प्रेमाछाप करते रहे । इसके अनन्तर 
~ खित एक सुरम्य तड़ागपर जाकर वहाँ 


| pa | रँगीळे भोलेबाबा भगवान्‌ श्रीहैरिके 
| लोचनोपर कमलकिल्जल्कमिश्रित जल अज्ञलि- 
E Ld भगवानने उनके प्रहारको न सह 
gem कारण अपने दोनों नेत्र मूँद RAI इतनेमें 
PE मौका पाकर तुरन्त उछलकर भगवानके 
Wi पुसद गोल-गोल सुडौल मांसल कन्धोंपर आरूढ़ हो 
Yad | वृषमारोहणका तो उन्हें अभ्यास ही ठहरा, ऊपरसे 
M गोले दबाकर उन्हें कमी तो पानीके अन्दर ले जायें और 
"| मी फिर ऊपर ले आ | इसप्रकार जब उन्हें बहुत UE 
हिया तो विष्णुमगवानने भी एक चाल खेली। उन्होंने 
| *| तुरन्त शिवजीको पानीमें दे मारा । शिवजीने भी नीचेसे 
ही भगवानकी दोनों टॉगें पकड़कर उन्हें गिरा दिया | इस- 

E. प्रकार कुछ देरतक दोनोमें पैंतरेबाज्ी और cata 
J| चलते रहे | विमानस्थित देवगण अन्तरिक्षसे इस aya 
MA लूटने लगे । धन्य हैं वे आँखें जिन्होंने उस 


| 


योगसे नारदजी उघर आ निकले | 3 इस अलौकिक 
|| अको देखकर मरत हो गये और लगे बीणाके खरके 
RË E । शङ्कर उनके सुमधुर सङ्गीतको सुनकर, खेल 

] PN UR निकल आये और ओदे qu पहने ही 


Eo RAR मिलाकर खयं राग अलापने छगे। 


AR 


kij अपनी हृदयहारिणी तान छेड़ी 
ति हो. रो जाना पड़ा | अब तो सके 
| केस ऐसे V" हनुमानजीके गायनको सुनने | 


कि खान-पानतककी सुधि भूल 
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होश नहीं रहा कि इमलोग 
गौतमके यहाँ निमन्त्र हैं | asse 

उधर जब महर्षिने देखा कि उनका अतिथिवर्ग 
रान करके सरोवरसे नहीं लोटा और he बीता जा 
रहा है तो वे बेचारे दोडे आये और किसी प्रकार अनुनय- 
विनय करके बड़ी मुश्किलसे सबको अपने यहाँ लिवा लाये | 
तुरन्त मोजन परोसा गया और लोग लगे आनन्दपूर्वैक 
गौतमजीकी मेहमानी खाने | इसके अनन्तर हनुमानजीका 
गायन प्रारम्भ हुआ । WA उनके मनोहर सङ्गीतको 
सुनकर ऐसे मस्त हो गये कि उन्हें तन-मनकी सुधि न 
रही । उन्होंने धीरे-धीरे एक चरण हनुमानकी अज्जलियें 
रख दिया और दूसरे चरणको उनके wed, मुख, कण्ठ, 
ILUS, हृदयके मध्यभाग, उदरदेश तथा नामिमण्डलसे 
स्पशे कराते हुए मौजसे लेट गये । यह लीला देखकर 
विष्णु कहने लगे--आज हनुमानके समान सुकृती विश्वमे 
कोई नहीं है। जो चरण देवताओंको भी दुल्भ हैं तथा 
वेदोंके द्वारा अगम्य हैं, उपनिषद्‌ भी जिन्हें प्रकाश नहीं 
कर सकते, जिन्हें योगिजन चिरकालतक विविध प्रकारके 
सांधन करके तथा ब्रत-उपवासादिसे शरीरको सुखाकर 
क्षणमरके लिये भी अपने हृदयदेशमें स्थापित नहीं कर 
सकते, प्रधान-प्रधान मुनीश्वर Peale संवत्सरपर्यन्त 
तप करके भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकते उन चरणोंकों 
अपने समस्त अङ्गोपर धारण करनेका अनुपम सोभाग्य 
आज इनुमानको अनायास ही प्रास हो रहा है। मैने मी 
हजार वर्षतक प्रतिदिन TE THe आपका मक्तिमाव- 
पूर्वक अचन किया, परन्तु यह सौभाग्य आपने मुझे कमी 
प्रदान नहीं किया । 


सया वर्षसहस्रं तु सहजाब्जैथान्वहम्‌। 

भक्त्या सम्पूजितोऽपीश पादो नो दर्शितस्स्वया ॥ 

खोके वादो हि सुमहान शम्सुनोरायणप्रियः | 

wf: Brae शम्मोनैताइग्‌ भाग्यमस्ति से ॥ 

(पद्म० Wo ६९ | २४७-२४८ ) 

Sted यह वार्ता प्रसिद्ध है कि नारायण शङ्करके परम 
प्रीतिमाजन हैं, परन्तु आज इनुमानको देखकर मुझे इस 
बातपर सन्देह-सा होने लगा है और हनुमानके प्रति ईष्यो- 
सी हो रही है। 

भगवान्‌ विष्णुके इन प्रेम-छपेटे अटपटे वचन सुनकर 
शङ्कर मन-ही-मन सुसकराने लगे और बोले-चारायण ! यह 
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आप क्या कह रहे हैं ! आपसे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय 
हो सकता है! औरोंकी तो बात ही क्या, पार्वती भी मुझे 
आपके समान प्रिय नहीं £— 

नं स्वया सदृशो महं Grits भगवन्‌ हरे ! 


पार्वती वा त्वया तुह्या न चान्या विद्यते मम ॥ 
(पद्म० "Io ६९ | २४९) 


इतमेमें ही माता पार्वती भी वहाँ आ पहुँची । शाङ्कर- 
को बहुत देरतक लौटते न देखकर उनके मनमें स्त्रीसुलभ 
शङ्का हुई कि कहीं खामी नाराज तो नहीं हो गये | 
दौड़ी हुई गौतमके आश्रममें पहुँची | गोतमकी मेहमानीमें 
जो कमी थी वह उनके आगमनसे पूरी हो गयी । उन्होंने 
भी अपने पतिकी अनुमति लेकर महर्षिका आतिथ्य 
स्वीकार किया और फिर uso समीप आकर उनकी 
और विष्णु भगवानकी प्रणयगोष्टीमें सम्मिलित हो गयीं | 
बातो-ही-बातोमें उन्होंने विनोद तथा प्रणयकोपमें शङ्करजीके 
प्रति कुछ अवज्ञात्मक शब्द कहे और उनकी मुण्डमाला, 


) पन्नगभूषण, AAI, भस्माङ्गलेपन और वृषभारोहण 


आदिका परिहास किया | तब तो विष्णुमगवानसे नहीं 


. रहा गया। आप शङ्करकी अवज्ञाको नहीं सह सके और 
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p eS ~ "Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


# भवं भवानीस 


हितं नमामि # ` 


EU रही हैं १ T आ ON E 
जहा शिवनिन्दा होती हो वहा ह पे E: 
सकते, यह हमारा जत है Pag my | 
Ph नखके हारा अपना. शि Wey à a 
URN ML 
कार्यसे रोका | i सि, | 


RA 


4 


~ 
{ 


इत्युक्स्वाञ्थ नखाभ्यां हि cas. "i | 
महेशस्तु करं NE प्राइ सा E: d r 
eee tes i E 


| 

d 
| 
i 


(पद्म० पा० ell 

अहा ! केसी अद्भुत लीला है एका छ| 
समय TSA अपनी खामिनीका के शा 
अपराधमें सतीशिरोमणि सतीका परिया wk 4 
शिवकी निन्दा करनेवाले वेष्णवो और ui i 
करनेवाले शैवो ! इन प्रसज्ञोको भ्यान शो; 
व्यर्थका दुराग्रह छोड़ शिव-विष्णुढी GHA २ 


बोळ उठे--देवि | आप जगत्पति शङ्करके प्रति यह क्या समझनेकी चेष्टा करो | (पद्मपुराण पक ५ 
SS — P 

à 

Les q ! 

शिव-तत्त्व à 


(ढेखक--य्री'ज्योतिः? ) 


: १ “aR पूर्व चेतन्यमय पुरुषने जब्र निष्काम और 

ferr दर्शकमावसे स्थूलभावमें प्रकट होनेकी इच्छा 

E" EM ES उन्मेष मात्रमें ब्रह्मा, विष्ण और 
TARGET कई महापुरुषोंकी सृष्टि हो र 

इन सबको विदेह भी कहते हैं | a 

महेश्वरका दूसरा नाम शिव अथ 

वा मङ्गलमय है | 

CE वेश T मनुष्यके समान आकृति होनेपर 

A ; >? नयन, व्याघ्रचर्मपरिहित, भस्मादि- 

x < ९बमावापन्न मानकर देवाधिदेव महादेव- 

नामसे मी पुकारते हैं | प्रचलित PU उनके और 


भी कितने ही नाम हैं, यथा 


"usu, विश्वनाथ gene) —— Beste, 


२-परमात्माने जगत्‌-निवासियोंको अपने ही बनाये 
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हुए साया-मोहका अतिक्रमण कर सुग |. 
मृत्युञ्जयको आदर्श बनाकर सिजा cl ada 
आदर्श और गुरु हैं | उनके आभे T 
कोई भी जीव मुत्युको जीतकर BE | 
सकता | वे जीवोंके मज्जलके लिग ; «d! 
साथ योगयुक्त हें । दूसरी Ee K 
इमशान उनका नित्यस दै। ih 
लिये वह जीव-शरीरके अन्त्येशयान Co gi 
हैं। उनके साथ प्राण खोलकर 1 gs 
बे खुश होते हैं, इसीलिये उनकी 
त्यागकी पूर्णावस्था उनके 
कारण किसी प्रकारके ऐके 


नहीं होती | भाग, Sq 


3 
3 


n EUR eren Vm TA ला wl e पा gh नहीं करता, उसीसे उन्हें 


॥ नामकी एक सार्थकता यही है कि जिस वस्तु- 
"WI E मृत्यु होती B, उसे भी वह जय कर लेते हैं, 
ES उसे भी प्रिय मानकर अहण करते हैं | 

पगवत्‌शक्तिकी महिमाका कीर्तन करनेके लिये उस 
ge पाँच मुख हैं | यद्यपि यह उनके योग-शरीरका 
"ases 2 तथापि वे सर्वदा ही पञ्चमुख नहीं रहते। 
"ids शरीर जब आनन्दर्मे पूणे होकर भगवतूकीत्तेन 
tell दता ह, तब उसके अनेकों . सिर हो जाते हें । यह 
Pub अखामाविक नहीं है, साधन-सापेक्ष दै । 


te | ३-शिवलोकको छोड़कर उनका आदिस्थान हिमाल्य- 
Va Bem है) यह उस समयकी बात है जिस समय 
जी eet देवताओंकी लीलाभूमि थी | देवता लोग यहाँ लीला 
Trà | अनेक पुराण-इतिहासांमें यह बात पायी जाती है। 
RA at क्यो, उस समय भारतवर्ष त्रिकोणाकार भूमिके रूपमें 
E बित था | हिमालय भू-भारतमें सर्वोच पवेत है, शिवके 
“|| समान TAU धारण करके वह अचल और अरलमावसे 
ere योगिश्रेष्ठ शिवजी पार्वतीके साथ वहीं आकर 
| ते कस्याणके लिये ध्यानमग्न हुए | ये शिव ही अपने 
योग और विभूतिका प्रकाश कर नाना स्थानमें नानारुपमें 
GR सम्मुख प्रतिभात होते हैं । योगीश्वर महादेवके लिये 
i प्रकाशमें एक ही समय अनेकों स्थानोंमें 
“त रहना कोई आश्रयंकी बात नहीं है। 


ëj EUR अपने व्यक्तिगत जीवनकी दो-एक घटनाओंका 
WEISE शिव-चरित्र संहज ही समझमें आ 
क ds E TU पश्चात्‌ w समय 
[mole e अन्नकूट-उत्सव होता है । माँ 
j Pb Soret मूर्ति उसी समय केवल oe 
PL RM à Fs दिखलायी जाती है। लगभग १५ 
d पते । ऐसे ही समय, यांद नहीं कहाँसे घूमते- 

| "s = i आ पहुंचा | अन्नकूट देखनेके लिये 
j| भष नाद पुन; ¬ एक वार देखकर BAT कुछ ही 
हे सरन भीड़को हटाता हुआ सैं अन्नकूट 

"णे अन्यान्य तिय s अन्नपूर्णाकी मूर्ति तथा उसके 
नहीं कर सकता Set इतनी अच्छी छगती थीं. जिसका 

। मैं एकदम मुग्ध हो गया | परन्तु 
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UM. 
एक विषयमें मेरे मनमें एक आशङ्का उठी । अन्न 
समीप रौप्यनिर्मित विश्वनाथकी मूर्तिका z NOS 
होनेपर भी वह नितान्त ऐस्वर्यमण्डित था, यह भाव aA ( 
अच्छा न छगा। मन खराब होनेसे मैं मन्दिरसे वाहरनिकळ 
कर नीचेके द्वारके निकट खड़ा हो गया | यहाँ मैं छोगोंकी 
भीड़ देखने लगा, उसी समय एक आठ वर्षेका लड़का 
आकर मरा हाथ पकड़कर खींचने लगा, और मुझसे बोला- 
आपने अन्नपूर्णाकी मूर्तिके दर्शन नहीं किये ? में उस 
बालकके आग्रह और ताकीदपर हाँ या Say ws भी न 
बोळ सका | वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खणमूर्तिके 
दशन करनेके लिये ले चला | मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे 
चला, परन्तु लोगोंकी इस भीड़में इतना छोटा वालक qe 
संबळ और खस्थ-शरीर युवकको पकड़कर लिये जा रहा है, 
यह देखकर लोग क्या कहेंगे-इस बातका विचार कर सैं 
मन-ही-मन लजित हो रहा था । जो हो, में उसके पीछे- 
पीछे मन्दिरमे घुसा | वह मुझे अत्यन्त आग्रहपूर्वक मूर्तियों - 
का परिचय देने eur] उस समय भी मैंने मनोवेदना- 
के कारण शिवमूतिकी ओर नहीं देखा । तत्पश्चात्‌ हम दोनों 
बाहर दरवाजेके पास आये | बालकने SERI WI जो 
महामायाकी मूर्ति है, जान पड़ता है आपने उसके भी 
दर्शन नहीं किये ।' बालक पुनः मेरा हाथ पकड़ नीचे 
महामायाके निकट ले ,गया और बोला--“महामायाके 
दर्शन कीजिये, यहाँ चरणामृत लेना होता है |? 


मैं मन-ही-मन सोच रहा था कि यह बालक कोन है, 
इसका घर कहाँ है, मुझे केसे पहचानता दै! जो हो, मैने 
चरणामृत लिया । बालकका परिचय जाननेके लिये उससे 
पूछनेको ज्यों ही मैंने पीछे फिरकर देखा तो उसे नहीं पाया | 
मानो एक ही सेकण्डमें वह गायब हो गया । में अवाक्‌ 
रह गया । तथापि उसे खोजनेके लिये बाहर निकला | 
कितने ही लोग मन्दिरसे बाहर निकल गये परन्तु मैने उस 
बाळकको कहीं नहीं पाया। में धीरे-धीरे अपने डेरेपर 
आकर सो रहा | कुछ समयके.बाद समझमें आया, खयं 
विश्वनाथने सुझे यह बात समझा दी कि उनके समान 
योगिश्रेष्ठ होना मेरे लिये कमी सम्भव नहीँ | तथापि उन्होंने 
मानो कहा--'तुम सरल हृदयसे जो कुछ समझते हो; मॉके 
बच्चेकी तरह माका आश्रय लेकर चलते रहो ।' 

५-मुझे इसप्रकार बोध होनेका एक दूसरा भी कारण था | 
उपर्युक्त घटनाके प्रायः दो वर्ष पूर्व जब किसी महापुरुषकी 
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मैं व्याकुळ होकर इधर-उधर घूम रहा था, तब एक 
e किसी इमश्चानमें पहुँचा | उस समय रात्रि 
अधिक हो गयी थी । अत्यन्त घना अन्धकार था | दमद्यानके 
भीतरके मन्दिरमे मानों कोई सो रहा है ऐसा जान पड़ा । 
पहले विचारमें आया कि हो-न-हो कोई साधु ध्यान-घारणाके 
लिये गम्मीर रात्रिमें इमशानमें आया हुआ है। छोटे 


गाँवका इमशान कितना भयङ्कर होता है, शहरमें रहनेवाळोको . 


इसकी धारणा नहीं हो सकती | मनुष्योंकी बस्तीसे दूर 
नदीके किनारे, जहाँ मनुष्योंका आना-जाना नहीं होता, 
एक दीपक भी नहीं जलता, तथा प्रेतात्माएँ अहश्यमें 
नाना प्रकारके शब्द करती हैं, रातको जाना तो दूर रहा, मनुष्य 
दिनमें भी मयके मारे वहाँ नहीं जाता | जो हो, में उस 
मन्दिरके भीतर जाकर संन्यासी समझ उसकी ओर आगे 
बढ़ा | देखा कि वह खयं शिव हैं, उनका वर्ण घवल- 
गिरिके समान gud] ऊपर भस्मलेप किये हुए हैं, 
परिधान व्याघ्रचर्म है, जो देखनेमें बहुत ही सुन्दर लगता 
था। मैं मुग्ध हो गया, तथापि उनसे पूछा--“आपको 
किस उपायसे प्रास किया जा सकता है, कृपा करके बतला 
दीजिये।' मेरी बात सुनते ही वे बोढे--'मेरा हृदय 
कितना कठिन है, तुम क्या नहीं जानते ? यह कहकर वे 
कहीं अन्तान हो गये, मैं न देख सका | मैंने समझा कि 
योगिश्रे्ठ शिवके पथका अनुसरण करना मेरे जैसे क्षुद्र 
व्यक्तिके छिये असाध्य हे | भगवानपर एकान्त-निर्भरता ही 
सरळ पथ है। इसीसे मानों यहाँ भी उन्होंने परकारान्तरसे माँके 
TU आश्रय-प्रहण करनेका उपदेश दिया | माँ 
मुझपर दया करेगी, इसी आशामें बैठा हूँ | 


E ६-कैछास हिमाळ्यका ही एक सर्वोच्च निजेन स्थान है | 
सांसारिक ऐश्वयके न रइनेपर भी प्राकृत ऐश्वर्य वहाँ प्रचुर 
परिमाणमें वर्तमान है | पृथ्वीकी सृष्टिके साथ ही कैछासका 
m SST हुआ था। vela ऐश्वयसे दूर रहनेके लिये 

2 चुना | समुद्रके ऊपर होकर 
घूम ही जिसप्रकार समुद्रके Rader विजय नहीं 

आरोहण करनेसे ही es Fus 
A सपर विजय नहीं प्रास की 

सकती | इसके लिये योगचक्षुकी आवश्यकता RI a 


(रडू सलमान, ईई मति धोके महापुरपो ने निस- 
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अ सवं सचानीसहितं नमामि a 


होनेपर कैलासमें उन कठोर 
EGET CTS m योगी सिके Y 
` गाय निवास NN I 
निष्क्रिय योगिराज हैं और ae vtl 
चञ्चल प्रकृति । एक सृष्टि करती है. में || 
देते हुए Bl वितरण करते र 3h, | 
७-पृः शिवरिङ्ग- 
है, कितने ही हजारों वर्ष पक वा | 
नीचेसे प्रथ्वीके अनेकों OH dan | 
मेरा खयाल है कि देवर्षि नारदने E M | 
किया था | अवश्य ही आजकल कुछ dil 
असभ्यताका परिचायक बतलाते हैं, पन ३ il 
कि इसमें असभ्यता माननेका कोई काण NU 
जीवनमें प्रकृति और पुरुषके मिलनड qd) 
इच्छा वर्तमान रहती है उसी waa! 
होता है | इसीका प्रतिरूप दिखलानेके झि ॥ 
पूजाका प्रवर्तन ऋषिराजने किया है। e] 
इच्छाको कोई करानेसे भी नहीं कर तक्ता |. 
TAT कर उसे पूर्णब्रह्मके साथ युक्त || 
बनना और किसीके लिये सम्भव qp 
ळोगोंको सुष्टिकी इच्छासे निवृत्त होनेका उतर § 
देवर्षि नारदने अनुग्रह करके इस सहज 77 "| 
$1 इस इच्छासे नितवतत पाते ही गु! 
प्राप्ति होती है । इसी कारण शिव सतव | १ 
विश्वनाथ हैं । | i 
जीव इसीलिये शिव-ूजा कर इप H 
प्राप्त करे, यही इसका अमिप्राय है | काम : 
को भस्सीभूत करना एक ही व 
मनुष्यको यह प्रार्थना 


E ar A Sie EE TE ~ 


p" 


H 


br श्र 
y 
[i T 


glo 

मनकी विषय-वासनाको R % ` ह|| 
प्रकृतिकी ताइनासे कामनामें oma 
८-पुराणमें एक सुन्दर | 
व्याध कोई शिकार न पाकर गू | 
की रातमें एक बेलके ve चड, alm 
घिरे gu उस तामसी व्याधने 5 pa! | 
विश्वनाथके aT || 
भगवान्‌ शिवने उसे दन दे... हू 


JI Ve ded em होती है। wai sum kg ae ID अवस्था होती है। जब चारों 
| i : qua कही आशय नहीँ मिळता, जब प्राण कण्ठगत 
at E. हैं, तब अकस्मात्‌ भगवत्सत्ताका आविमांव होता 
tal ae भाव दूर हट जाता है | यद्यपि यह खाभाविक 

| t है तथापि अनेकोंके जीवनमें ईश्वरोपलब्धि इसी प्रकारसे 
होती है) इसीलिये भक्तठोग अपने हृदयको शिव-- 
|| acea साथ युक्त जानकर अपने-अपने नामसे एक- 
|| एक शिवलिङ्ग स्थापित कर गये हैं। प्रकारान्तरसे वे सुष्टि- 
qui दूर रहकर हृदयस्थ मङ्गलमय शिवके निकट 
॥ ही इक्ति्रिके लिये प्रार्थना कर गये हैँ । हमारे खयालसे 
TRE देहके भीतर सक्ष्ममावसे विराजमान हैं वही स्थूछरूपसे 
TR दके बाहर विराट आकारमें प्रकाशमान हैं | यही शिव- 
| गावक प्रतीकखल्प है | 


र | ,प्रकृति-तत्तकी उपलब्धिके लिये ज्ञाताको ज्ञेय तत्त्वके 
gs] सरे आना पड़ता है; नहीं तो ज्ञान सम्भव नहीं है। इसी 
i p] भण बहुधा आध्यात्मिक रहस्य साधारण इष्टिकी आड्में रह 
क गाता | झानके लिये एक समान वस्तुकी आवश्यकता है | 


rite दूर हो रहना चाहिये अथवा उसकी 
feres उ होकर स॒ष्टि-कौशलकी विचित्रताका 
E xi । इसका तात्पय यही है कि प्रकृति- 
" = यापार चला आ रहा है उसके 


तभावसे साक्षीखरूप होकर 
। इसी रहना 
भावश्यकता है। RR उपलब्धिके लिये शिवपूजा- 


र नित्य 
» चैतन्यस्वरूप निराकार हैं, यह सभी 


E Sis iw हे और मनुष्योंमें महापुरुष; 
mA । इन मनुष्यों और देवताओंमें 


ur 
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उनः ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर श्रेष्ठ हैं । ये तीनों परस्पर 


युक्त होकर प्रत्येकशः श्रेष्ठ हैं। साधकोंने 
: T 
बातको जाना है | TA साधनद्रार इस 


९-इस स्थूळ जगतूके पीछे और 

हैं, यह वात कल्याणके ag? में Mia s v 
$| जड-विज्ञान इसे नहीं समझ सकता | आध्यात्मिक 
विज्ञानके विधाताकी ga स्थूळ चक्षुमे आमासित होनेपर 
ही इनका पता लगता है | उसी कुपाको ऋषियोने “साधना? 
कहा है | जड-विज्ञान जडके द्वारा ही प्रकृतिराज्यमें नाना- 
प्रकारकी आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखळा सकता है। परन्तु 
आध्यात्मिक जगतूके विषयको जाननेके लिये देवाधिदेव 
महादेव शिवकी उपासना करनी पड़ती रै | प्रकृति-पुरुषके 
मिलनके पश्चात्‌ जो दर्शकभावसे रहते हैं उनको प्रात 
करना ही अन्तिम उद्देश्य है | इसीळिये दिव्यचक्षु ऋषिगण 
प्रकृति-पुरुषके मिलनरूप शिवलिज्ञ-पूजाकी व्यवस्था कर 
गये हैं। हाय ! दुःखकी बात है कि कालधर्मके कारण यह 
आज अश्लील समझा जा रहा है | 


मैं क्षुद्र मनुष्य हूँ, तथापि महापुरुषके अनुग्रहे मैंने जो 
कुछ देखा है उसे कहता हूँ । एक दिन मैंने देखा कि 
महापुरुष मुझे Teale बाहर किसी स्थानमें ले गये | हमारी 
इस पृथ्वीके बाहर असंख्य परथ्वियाँ और हैं | यह बात विज्ञान- 
सम्मत मी है, इसी ग्रकारकी एक दूसरी एय्वीपर महापुरुष मुझे 
छे गये | मैंने देखा कि जलपूर्ण नदीके तीरपर शिवमन्दिरो- 
की पंक्तियाँ लगी हुई हैं । मन्दिरोंके भीतर शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित 
हैं | हमारे रेलपथके समान उस पृथ्वीपर भी रेल है | उन 
मन्दिरोंके समीप ही एक रेलवे स्टेशन है | उसकी गाड़ियाँ 
छोटी-छोटी हमारी माल्गाड़ीके समान हैं | ऊपर छत नहीं है, 
परन्तु भीतर बैठनेके लिये बेचे हैं । उसपर चढ़कर दूर-देशसे 
लोग मन्दिरमे पूजा करने आ रहे हैं। प्रत्येकके हाथमें 
पुष्पकी डलिया है | उसमें फूल, बिल्वपत्र आदि पूजाकी 
सामग्री है| हमारी प्रथ्वीके समान वहाँ उज्ज्वल सूर्यका 
आलोक नहीं है, किन्तु वहाँ एक प्रकारका स्निग्ध प्रकाश 
फैल रहा है। जो धर्मकायके लिये मन्दिरमे आते हैं उनको 
किराया नहीं देना पड़ता | लोगाँको परस्पर बातें करते मैने नहीं 
सुना। सभी चुप हैं, समी परमेश्वरके लिये व्याकुल हैं| पूजाथिनी 
एक स्री मेरी परिचित जान पड़ी | जान पड़ा, उसने भी 
मुझे छायाके समान देखा। उसने पूछा--“क्या है रे !? 
और इतना कहकर वह भी गाड़ीपर सवार होकर चली गयी | 
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सम्प्रदायके लोग यहाँ & । 
धर्मभावके एक ही उद्देश्यको समकर मानों वे 
त हा रहे हैं। जड विज्ञान यदि कमी इसका पता 
उगा सका तो ज्ञात हो जायगा कि हमारी eit कोई बात 
नयी नहीँ है । जो कुछ दै वह एक-एक नमूनेके रूपमें उस 
पृथ्वीसे उल्काके समान छूटकर आता है और यहाँ काय- 
कर हो जाता है। 
१०-भाइयों और बहनों! ठम लोग शिवके समान 
शव हो करके सर्वस्व त्यागकर बैठ रहो | अपनी उत्पत्ति 
अर्थात्‌ सुष्टिकौशलका विचारकर इस सृष्टिके पीछे जो 
चैतन्यखरूप दर्शक! रूपमे अवस्थित हैं उनकी उपलब्धि 
करों | तमी शिवलिज्ञ-पूजाका उद्देश्य समझ सकोगे तथा 
यह भी जान सकोगे कि इच्छामूर्ति शिव मन्नलमयरूपमें 
स्थूल-सुक््ममावसे सर्वत्र विद्यमान हैं । वे गुरुरूप हैं, 
प्राण-मन उनमें लगा SAI वे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले 
जाते हैं । 


—90107:94309— 


विष्णु-उपासक शिव 


किसी एक सर्गके आदिमें भगवान्‌ आदिपुरुष नारायण 
पञ्चमुख (ब्रह्मके रूपको धारणकर सृष्टि-कार्यमें प्रवृत्त 
हुए। तदनन्तर उन्होंने दूसरी तमोमयी मूषिको घारण 
किया और रुद्ररूपसे प्रकट हुए | फिर भगवानते अहड्जारको 
उत्पन्न किया । इस अहङ्कारने ब्रह्म और रुद्र दोनोंकों 
वशीभूत कर लिया । बस, फिर क्‍या था! लगे दोनों 
आपसमे विवाद करने और एक दूसरेकी उत्पत्तिको पूछने | 
बातों-ही-वा्तोम झगड़ा बढ गया और क्रोधके आवेशमें 
आकर भगवान्‌ रुद्रने अपनी अनामिकाके नखसे ब्रह्माजीके 
पाचवे सुखको, जो अधिक बोळ रहा था, काट डाला | वह 
सिर करते ही महादेवजीके वायें हाथकी हथेलीपर आ गिरा 
ओर वहाँसे किसी प्रकार Ze नहीं सका | अब तो महादेव 
वडे चिन्तित हुए और उससे छुटकारा पानेका उपाय 
सोचने छगे | इतनेमें. वे क्या देखते हैं कि एक भयङ्कर 
रौद्रमूति उनके सामने खड़ी है और कह रही है कि में 
ACE हू, मुझे अहण कीजिये। यह कहकर वह उनके 
शरीरमें प्रवेश कर गयी | ब्रह्महत्यासे अभिभूत होकर शङ्कर 
बदरिकाभ्रमको गये, किन्तु वहाँ नर-नारायणको न देखकर 
बढ़े व्याकुळ हुए | खान करनेके लिये यमुनाजीमें प्रवेश 
किया तो वहाँका जळ ही सूख गया । एक्षजा नदीके किनारे 
आये तो बह अन्तान हो गयी क्रमशः उन्होंने सारे 


A 
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वे आशुतोष हैँ, "ne | 1 
जाते हैं । उनको किसी see AN 
जीवके कल्याणके लिये मरि. Wt ag ye 
हे 94 मूति परिमर कर केः 
करते हैं और तदनुसार अपने i 
हैं । जीवको शिक्षा 233 लिये वे जिर il, 
हो सर्वत्यागी हो रहे हैं, Siue, `| 
जीवको भी उसी EU ones x 
अन्य कोई उपाय नहीं है | Gages ^l | 
वास्तविक धर्मजीवनका आर्म नहीं à 


8 त्यागवीर ! तेरा यह "gm m 
j : 
आदश बने, यही प्रार्थना है। जय Rel ल 
जय, जय, जय | तू मुझे क्षमा कर ! | 
आवाइनं न जानामि नैव जानाभि एज 
विसजेनं न जानामि क्षमख cal 


1 
| " 


| 


| 
तीथाँमें भ्रमण किया, किन्तु बरह्महतयाे किती शः | 
पिण्ड नहीं छोड़ा | अन्तमें वे व्याकुल CRF , 
और वहाँपर गरुड़पर विराजमान, चक्रमपि म sf 
का दर्शन किया | विष्णुको देखकर वे भस] 
उनसे प्रार्थना करने लगे कि है प्रमो! किग] 
ब्रह्महत्यारूप पातकसे ger, में भै ; 
हूँ । आपके सिवा मुझे इस पापरे qum : 
नज़र नहीं आता । आप सर्वे uds 
करुणासागर हैं; मुझ दीनपर AGE | 
इन दीनतापूर्ण वचनोको सुनकर मा | 
“आप घत्रड्ाइये नहीं | Dur aa. 
घाटपर मेरे प्रतिष्ठित आ a aee ji 


विराजमान रहते E हे | बही P ie 
अन्तर्घोन हो गये ओर 


जागेको शि 
गये जहाँ भगवानने उन्हे "ol 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Ni देवताका खरूप क्या हे ! 

गर । (लेखक--भ्रीयुत बी० Herat, डाशरेक्टर्‌, ओरियण्टल इन्स्टोट्यूट, बड़ौदा ) 

भै) त्रां वताओंके सम्बन्धको लेकर हिन्दुओं- TANS अध्ययन करनेवाले 

al REDS को असंख्य बार अन्धविश्वासी-पदसे जानते हैं कि बता oe ee p 
nal SRE विभूषित होना पड़ा दै। ब्रह्ससमाजी सम्बन्ध है और ईश्वरका खरूप वास्तवमें एक आध्यात्मिक विषय 
Ri | हिन्दुओंको अन्धविश्वासी और मूर्ति- दे । मूर्तिपूजकोंकी दृष्टिमे मूर्ति अथवा शिलाखण्डका कोई 
Di | पूजक कहकर उनसे अलग हो गये। महत्त्व नही है; वे लोग पूजा करते हैँ भावकी, जो उत 


खामी दयानन्द सरस्वती हिन्दुओंके 
र अविश्वास, विशेषकर देबी-देवताओंके प्रति उनकी अन्ध- 
ad T इस हिन्दूधरमके विरोधी बन गये और उसे 
उन्नति एवं सुधारके अयोग्य समझने लगे | इसप्रकार 
"Rem देवताओंके कारण ही हिन्दू-धमंके-ब्रह्समाज 
Ul) और आर्यसमाज आदि--कई रूपान्तर हो गये | देवताओं 
' त्या उनके अर्चा-विग्रहोके कारण ही उसे विरोधियोंके द्वारा 
चारों ओरसे आक्षेपोंकी बोछारें सहनी पड़ी | वास्तवमें 
"Regis देवतावादका दिग्गज दुर्ग किस आधारपर खड़ा 
है देवताओंका यथार्थ स्वरूप क्या है ! तथा हिन्दुओंका 
| इसर भी क्या केवळ अन्धःविश्वासके सहारे ठहरा हुआ है, 
) एखादि प्रभ ऐसे हैं. जो हिन्दुओंके मस्तिष्कोमें आन्दोलन 
= मचा रहे हैं| इसलिये इन सब विषयोका विवेचन वाञ्छनीय 
wi है नहीं, अपितु आवश्यक प्रतीत होता है | 


a) हिन्दुओं तथा बौद्धोंके ईइवरका क्या eren है, इस 
बर E आजकल्के लोगोंमें बहुत-से भ्रम फैले हुए हें । 
at MOR लोग तो देवताको मूर्तितक ही सीमित मानते हैं, 
३/५ प वातपर आश्चर्य होता है कि समझदार लछोगोंकी 
(UNT संख्या पत्थरकी मूर्तिको पूजनेमे अपने समय 
| | क्यों बरबाद करती है | 
y B डोग तो इस बातको देखकर हैरान होते 


Im 
iu 


| 


1 
| 
$ 


| ९ 

PRE ar S लये जो उनकी ef निरे पत्थरके 
14] d तो URS जाकर झगड़ते हैं | सबसे बड़ा 
|| रफी ¬ ९ इन देवताओं तथा मूर्तियोंकी इतनी 
र ह, पि उनके पूजनकी प्रथा केवल भारत- 


एशिया-खण्डक्रे प्रायः सभी gud 
पसे वर्तमान | मूति-पूजामे ऐसी कौन- 
कारण वह इतनी लोकप्रिय 


RI 


j 


मूतिके अन्दर अमिव्यक्त है, और उन सारे सम्बन्धोंकी, 
जिनकी उपासक किसी खास देवताके साथ कल्पना कर 

लेता है। यह सवपर भलीमौति विदित है कि साधनका सस्वन्ध | 
किसी देवताविशेषके पूजनकी पद्धतिसे है। उसका खरूप 
जन-समूहसे अळग किसी विविक्त स्थानमें आसन लगाकर 
ध्यान करना और जबतक ध्यानकी गाढ़ अवस्था अथवा 
समाधि न हो जाय तवतक इसी योग ( ध्यानयोग ) का 
निरन्तर एवं दीर्घकाळतक श्रद्धा एवं सत्कारपूर्वक अभ्यास 
करते रहना है | समाधि-अवस्थामें योगीका उस अनन्त आत्मा 
( ब्रह्म अथवा शक्तिक्रे अटूट मण्डारके साथ सम्पर्क हो 
जाता है, जिससे इस ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति मानी जाती है। 
इस सम्पकंके स्थापित हो जानेपर योगी उस शक्तिके अटूट 
खजानेमेंसे शक्तिसंग्रह कर खयं शक्तिशाली बन जाता है | 
अनन्त (Ag) आत्माका साक्षात्कार करनेकी इस 
प्रक्रियाको ही साधन? कहते हैं ओर इस साधनका i- 
कालतक अतिशय श्रद्धापूर्वक अभ्यास करनेसे योगीको कुछ 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हें । ये सिद्धियाँ अनेक प्रकारकी 
होती हैं । इनमेंसे कुछके नाम ये हैं--मृतसञ्जीवन, 
त्रिकालज्ञान, AWM, आकारविचरण इत्यादि | 
सामान्यतः कुळ सिद्धियोंकी संख्या बत्तीस मानी जाती है 


और इन अलौकिक सिद्वियोमेंसे कुछ सिद्धियॉ जब योगीको 


प्राप्त हो जाती हैं. तब उसकी “सिद्ध' अथवा “महापुरुष? 
संज्ञा होती है । exe सिद्धोंकी उत्तम, मध्यम और 
कनिष्ठ-तीन श्रेणियाँ बतायी गयी हैं | उत्तम भेणीके सिद्ध 
era’ कहलाते हैं । वे सत्यसङ्कल्प होते हँ--उनके 
aad जो कुछ TET उठता दै वह तुरन्त सिद्ध हो जाता है। 


ऊपरके विवेचनसे यह बात समझमें आ गयी होगी 
कि साधन और सिद्धि तत्त्वतः आध्यात्मिक विषय दै, 
इसलिये जिन देवताओंका साधनकी प्रक्रियासे सम्बन्ध है वे 
भी आध्यात्मिक Takes अन्तर्गत ही हैं । इससे यह सिद्ध 
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हुआ कि जिन आगर्मोमें साधनकी प्रक्रियाओका वर्णन है वे 
वास्तवमे आध्यात्मिक विषयांका प्रतिपादन करनेवाले तथा 
विविध प्रकारके मानसिक साधनोंकी रीतियाँ बतलानेवाले 
आध्यात्मिक sre | इसलिये यह मानना पड़ेगा कि तन्त्र 
भी एक विद्या है जिसके उपदेश एवं प्रचारके लिये योग्य 
आचार्यों एवं योग्य शिष्योंकी आवश्यकता है; किन्तु अन्य 
विद्याओंकी भाँति तन्त्रश्यात्रके अध्ययन-अध्यापनका 
अधिकार सबको नहीं है | केवल वे ही लोग जिनका इस 
शाके गूढ़ wat प्रवेश हो गया है और जो धैर्य एवं 
उत्साहके साथ उसके अन्दर बताये हुए साधनोंका अभ्यास 
करनेकी योग्यता रखते हैं, इस MAM अध्ययन कर सकते 
हैं। तान्त्रिक साधनोंके लिये ऐसे ही लोग योग्य पात्र अथवा 
अधिकारी होते EQ प्रायः समी आगम-अन्थोँमें गुरुओं 
तथा शिष्योंकी योग्यताका बड़े-बड़े अध्यायोंमें विवेचन 
हुआ है और तान्त्रिक दीक्षा देने अथवा ग्रहणं करनेकी 
पात्रताको जॉचनेके कई गुरु बताये गये हैं | 


किसी योग्य गुरुसे तान्त्रिक दीक्षा लेनेके पूर्व अधिकारी- 
को कई प्रकारकी तैयारियाँ करनेकी आबश्यकता होती है | 
सच पूछिये तो तन्त्रका मार्ग इतना दुरूह है कि जितनी 
तैयारी इस amt पथिकको करनी पड़ती है उतनी 
प्राचीन भारतकी और किसी विद्याके सीखनेवालेको नहीं करनी 
पड़ती | पहली बात तो यह है कि दीक्षा लेनेवाला धीर, 
तितिक्ष श्रद्वा एवं सरल होना चाहिये; उसे चाहिये कि 
वह पूण निष्ठाके साथ गुरुकी सेवा करे | उसके लिये सबसे 
अधिक आवश्यकता इस बातकी है कि उसे राजयोग एवं 
हठ्योगमें परिनिष्ठित होना चाहिये, क्योंकि इसके बिना वह 
किसी भी साधनको ठीक तरहसे नहीं कर सकेगा और न 
वह किसी कठिन तान्त्रिक प्रयोगको ही सिद्ध कर सकेगा | 


he देवताके साक्षात्कार अथवा उनकी स्वरूप-कल्पना- 
लिये मी छम्त्री-चौड़ी प्रक्रिया हैं और वह गुह्यसमाज 


à -चौड़ी प्रक्रियाका 

वतला देना आवश्यक है कि 

Tat परमात्मामें मिल जाना 

समान है| उस समय चित्ताकाश 

असंख्य चमत्कारों तथा हृश्योसे परिपूर्ण हो जाता है। 
की चिनगारि 


चिनगारियोके क॑ समान 
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दिखायी देने लगते हैं और ३ he 


धारण कर लेते E EN E 
फिर साङ्गोपाङ्ग अ TN l 
st उस अनन्तकी ही मूर्तियाँ होती है 
देवता है । इनका एक बार साक्षात्कार हे प. 
का साथ नहीं छोड़ते और उसे हे ब | 
शक्ति मास करानेमें सहायक वन ar : 
साक्षात्कारकी प्रक्रियाका कई प्रसिद्ध mi | 

देवाराधनकी योग्यता रखनेवाहे ail 
क्‍या तैयारीकी आवश्यकता होती है सौर 
स्वरूप कैसा है इसका दिग्दर्शन उपर झा 
अब ‘Tawa’ मेंसे उस प्रक्रियाका ama 
आवश्यक है जिसके द्वारा साधक देवतान ह| 
सकता है । गुह्मसमाजमें इसको ams spl 
उसके VAT, STAT, BTA और महासापर पे 
बताये गये हैं । सेवाके मी “सामान्य' और aay 
प्रकार दो मेद किये गये हैं। सामान्य सेवावे e| 
शून्यताकी भावना, ( २) उसका die क्रो! 
होना, ( ३ ) बीज-मन्त्रका देवताके सम परह ` 
और ( v ) देवताका arret प्रकट da] ६ 
हैं । इस प्रक्रियाका खुलासा ऊपर किया गज 


di 

उत्तम सेवामें योगके छः अज्ञोका अग 

ये हैं प्रत्याहार, भ्यान, प्राणायाम, धारणा, EP 
समाधि | “प्रस्याहार? उस क्रियाका नाम i 
इन्द्रियोका निरोध होताहै। ध्यान का * || 
रत्नसम्मव, अमिताभ, अमोषसिदि कली i 
पाँच “ध्यानी? gilt रूपमें पाँच युपी FER 
करना | इस ध्यानके भी वितक, pe MI 
एकाग्रता--ये पाँच अवान्तर मेद 


ml 


वायुको रोकनेकी sf m 
द्वारा प्राणको) जो पद्मभूतोंका sa] 
प्रकारके ( ऐन्द्रिय ) ज्ञानका ST a 
रत्नके समान है, मीतरते ल Tur 
नासिकाके अग्रमागपर रख लिया ये 
ध्यान किया जाता है | at) 
मन्त्रका हृदयर्मे ध्यान. Mw" £ 
( Jewel of the gense-0 ae 
उस मन्त्रको प्राण-बिन्ढुपर 


P 


" di «m ह । ये पाँच प्रकारके होते हैं और क्रमशः 
mil) दिखायी करके दिलायी देते है | पहा निमित्त (चि) 
क प था reat होता है, दूसरा Sus तीसरा 
"| ES चौथा प्रकाशका और पाँचवाँ निरभ्र गगनकी 
Pe शिर आलोकका । 
| नुति’ उस वस्तुके अनवच्छिन्न घ्यानको कहते हैं 
Res लिये मानसिक (आध्यात्मिक ) साधन किया जाता 
"res अम्याससे 'प्रतिमास? (revelation) होने 
| जें | अज्ञा! और 'उपाय? इन दो तत्त्वोके सम्मिभ्रणके 
[ac समख दृश्य प्रपञ्च घनरूपमें पुञ्जीभूत हो गया है, 
ए ऐसी भावना करनी चाहिये और फिर उसका बिम्बके अन्दर 
र| ध्यान करना चाहिये | इस प्रक्रियाके अनुसरणसे अतीन्द्रिय 
क (transcendental) ज्ञानकी तुरन्त उपलब्धि होती है 
ay और इसीको समाधि? कहते हैं। 
स) साक्षात्कारके लिये यह आवश्यक है कि - साधना छः 
|| मतक चाळू रक्खी जाय और “Ques के अनुसार 
क) इसका अभ्यास हमेशा सब प्रकारके भोगोंको भोगते हुए ही 
M] ला चाहिये | यदि अवधिके अन्दर देवताका साक्षात्कार न 
Ai] शे तो श्रम बताये हुए निग्रइके नियमांका पालन करते 
झा इए अनुषठानकी तीन आबृत्तियाँ और करनी चाहिये । यदि 
|| (पर भी देवताका साक्षात्कार न हो तो फिर हठयोगके 
ag) पासके द्वार उसकी चेष्टा करनी चाहिये । इस योगके 
" TARR साघकको देवताका अनुभव हो जाता है | 

| सङ्गवश यहाँ यह भी बता दिया गया कि ईश्वरकी 
है ie राजयोग और हठयोगका कितना महत्त्व 
|| SS यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि जहाँ योगकी 
! N Dd है तन्त्रका कार्य वहींसे प्रारम्म होता 
i Aa. UT FTES लिये यह आवश्यक 
“ce ए | E करके तन्तरविद्याके अनुसार साधनमें 
(| गैर कह साधारण तन्त्रविद्याका साधन योगसे ऊँचा है 
ळे र i iri लिये उपयोगी नहीं है । 
[UR विवेचन LOST SN दोनोके ही आगम-अनयोे 
("| भात र AA बहुत ही गम्भीर है और 
4 Shia विचारसम्पत्तिके बढ़ानेमें जो कुछ भी 
M कदाचित्‌ इसका भी बहुत बड़ा स्थान है । 
जीवात्मा? कहते हैं और अनन्त 
कहते हैं। समाधि-अवस्थामे जब इन 


PNE 
* S; 
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EE — enun a E निमित्त अथवा शकुन दोनोंका समागम 


३७३ 


होता है-और यह 
अभ्याससे उत्पन्न की जा सकती है ae a 


उस 

इष्देवका ज्योति अथवा स्फुलिङ्गके B NDS 
होता हे । जीवात्मा खरूपतः परिच्छिन्न है, इसलिये 
अपरिच्छिन्न परमात्माके समग्र रूपका साक्षात्कार 


होना 
अलौकिक अनुभवका परिणाम भी etum Pa 


सामने खड़ा हो जाता है । इस प्रमावके असंख्य प्रकार होते 
हैं, इसलिये आराध्य देवता भी असंख्य wiht प्रकट होता 
है। यही कारण है कि हिन्दुओं तथा बौद्धोंके देवतावादमें 
असंख्य देवताओंका उल्लेख मिलता है। जिस साधकको 
किसी देवताका साक्षात्कार होता है वह प्रायः उस देवताका 
तथा उस साधनका जिससे उसे वह प्राप्त हुआ अपने 
शिष्यांके ot वणन अवश्य करता है, ताकि वे लोग 
सुगम-से-सुगम एवं उत्तम-से-उत्तम रीतिसे उन्हीं देवताका ' 
साक्षात्कार कर सके। 
इसप्रकारके गूढ़ आध्यात्मिक तत्त्वसे पूण गुह्य 
Baraat भी यदि कोई अन्धविश्वास कहे और उन 
साघकोंको जिन्हें किसी देवताका साक्षात्कार हो चुका है 
“मूतिंपूजक' कहे तो भले ही कहे | अवश्य ही यह विषय 
बुद्धिगम्य अथवा तकंसाध्य नहीं दै । 
— TB — 
भारत शिवका रूप है ! 
( स्व० मा० ) 

भारत शिवका रूप है, समको सोच-विचार | 
aaa सब सुख मिळे, कर देखो संसार ॥ 
भारत शिवका रूप है, केवळ देव सुरेश। 
सबकी मानस-कामता, पूरी करे महेश॥ 
भारत शिवका रूप है, कोई जानों ताहि। 
क्या राजा क्या रंक सब, सेवाको मन चाहि॥ 
भारत शिवका रूप है, जो देखो चित लाय! 
शिवके सम कोई नहो, सबकी करे सहाय ॥ ` 
सारत शिवका रूप है, दयावंत दातार | 
काम SAG 'कल्याण' का, शुभदायक प्रति वार ॥ 
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अम्यन्तरमें अविमुत्तक्षेत्र काशी-शिवपुराणके सनत्कुमार- 
संहिताके २५ वें अध्यायमें है-- 


अविमुक्ते स्थितो देवो रुद्गावासे तु इश्वरः । 
प्राणास्तु रुद्रा AIN अविसुक्तं परं TA | 
तस्मिन्‌ स्थाने वसेद्देवो रुद्रावासेऽपि चोच्यते॥ 


ईश्वर महादेव रुद्रावासमें स्थित होकर अविमुक्त क्षेत्र 
- (काशी) में रहते हैं, सब प्राण रुद्रमे स्थित हैं, परम शरीर 
| (कारणोपाधि ) अविमुक्त काशी क्षेत्र है। उस स्थानमें 
श्रीमहादेवके रहनेको 'रुद्रावास' कहते हैं । 


पञ्चप्राणभनदोत्र-मनुस्मृतिका कथन है कि भोजनके 
| पूर्व घृतयुक्त अन्नके पाँच ग्रास पञ्च प्राणोंको उन उनके 
नाममें STET छगाकर, दाताको स्पर्श न कराते हुए, मुखमें 
दे; यह आम्यन्तरिक प्राणामिहोत्र है | शिवपुराणकी 
 सनत्कुमारसंहिताके ३९ वे अध्यायमें लिखा है कि इस 
पश्चप्राणाप्रिहोत्रसे सब देवता, चतुद, ओषधि, वनस्पति, 
चन्द्र, वायु, स्थावर, जङ्गम, ऋषि, पितर, विष्णु, दोनों 


अश्विनीकुमार, वरुण, यम, प्रजापति कुबेर, रुद्र, शिव, नन्दि- . 


केश्वर, उमा, m मन, प्राण, नक्षत्र, Taal, सप्तलोक, 
यक्ष, राक्षस आदि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और प्रथ्वी qu होती 
है। इससे सिद्ध है कि इस प्राणामिहोत्रसे श्रीशिवकी gfe 
होती 2 । 
काम-दहन-आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका 
मूलकारण dd n ब्रह्मचय-पालन या 
: यह कामोपभोगकी प्रवृत्ति बड़ी 
प्रबळ है, काम quar ऋषि-मुनियोंको भी Pod 
7 2 | गीतामें भी कामकी प्रवळताका प्रमाण मिळता 
a । इसका पूर्ण निग्रह श्रीशिवके तृतीय नेत्र खुलनेसे ही 
; ता है। dd तृतीय नेत्र सभी मनुष्योंके अम्यन्तर- 
ds अमकट और BAST स्थित है। कामका पूर्णरूपसे 
ae करनेके लिये AE नेत्रका विकास कर उसे 
करना होगा । अपनेको शरीर, प्राण, मन, चित्त 
i. और बुद्धि आदि न मानकर, इनसे परे जो mi 
र है उसीको अपना असली रूप जान उसमें नित्य 
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शिवपुराणकी कुछ उपयोगी बातें 
( ळैखक--एक शिव-भक्त ) 


पूजन, अर्चन आदि कर्म है तया 


स्थित रहना ही तृतीय नेत्रको dix i 
उदय होनेपर काम, जोकि र! Ww 
ही शान्त हो जायगा | क्योंकि प्रकृतिका ail 
पर नहीं पड़ सकता | feni मीः छा | 
सबसे श्रेष्ठ आत्मा मानकर कामना दमन hy 
ऐसी आत्मभावनाका दीर्घकालतक i: f 
व्यवहारमें भी इसी भावनाका सरण रल "| 
करनेसे दिव्य श्ञान-चक्षुका विकास हेत ॥ 


चैतन्यको अपनेमें और दूसरोम परि M " 
विजय प्राप्त कर सकेगा | चेतन्यके प्रवाह ह| 
प्रकृतिका तम ठहर नहीं सकता | सन्ताने हे 
में खत्ली-समागम ग्हस्थके लिये ब्रह्मचयके fi] 


" 


शिवधम--पाँच प्रकारके शिवघमे ह~ का 
३ जप, ४ ध्यान और ५ ज्ञान | nou 
ज्ञानञ्चेति समासतः? (शिवपुराण-वायवीयसंसिः| 
so ८। ३७) । सात्त्विक आहार, उवः 
आदिसे शरीरकी शुद्धि शारीरिक तपसा ह|| 


Haw अखण्ड शिव-नामोंका सरण जा us 1 
विषयाँसे हटाकर शिवलूपमें dea कला M 
TAMAR अनुसार आचरण करना शन" ||| 
4: 
यथार्थमे साकार मूर्तिका b gl. 
निराकारका चिन्तन ध्यान नही दै! j 
S. L i 
नात्माद्यथंसमाघयः | el 
शिवपुराण-वायवीयसंदिताके उ || 
खरूपका वर्णन इसप्रकार दै. 
अङुष्ठमान्रममछं : e | al 
शुद्ध दीपशिखाकार 
खासमाकारं 
ह्लास Rem 


नोवारञ्कसदश 
eair ri i 


| 


: ED 1 ७ MEE सम्पूर्णरूपसे देदीप्यमान, 
। अइ aet मति उज्ज्वल, खशक्तिपूर्ण, चन्द्र- 
r$ अथवा नक्षत्ररूप, arem (घानकी बाल)के 
| E uos आकारमें,कदम्ब-पुष्पके समान गोलाकृति 
Wa : Teen समान शिवका ध्यान करना चाहिये । 
र | gares मूर्तिके ध्यानके चित्तकी एकाग्रता हो नहीं 
१३३] ती,वहमूति मी चित्ताकर्षक और अमिमत#होनी चाहिये । 


Read मनसः केचित्‌ स्थूलध्यानं प्रकुवंते? 
( Rrago ato Ño) 
अहंता-ममताका त्याग मोक्षका मुख्य उपाय है--इस 
peat शिवपुराण-घर्मसंहितामे शिवके वचन इस- 
| प्रकार है 


ेहेऽसिन्रहमिस्येकः थक्‌ Raver: सदा git | 
Qe एवं जञात्वा चरंछोके सुच्यते भवबन्धनात्‌॥ 
समेति परमं दुःखं न ममेति परं सुखम्‌। 
Gat भवमोक्षाणां न समेति समेति ay 
यस्य नास्त्यात्मनो देहस्तस्य दारादिकं कथम्‌ | 
गृहक्षेत्रादिक तद्वदेवं बद्धो न सुच्यते ॥ 
| एष पाशुपतो योगः समासात्‌ कथितो मया | 

| विद्वन्‌ पुरुष अपनेको देहसे एथक्‌ आत्मा जानकर 
|| पचम करे, इससे वह भव-बन्धनसे छूट जायगा | "मेरा! 
|| री vene है और "मेरा नहीं? परमसुख । भरा” 
ssi IC और “मेरा नहीं? मोक्ष | जिसकी अपने शरीरमे 


tl 
wl 
SR | 
ual 


Wm 


| a 
aq 


चाँदीके पहारपे 


Dil Mir | 


A अहंता (अपनापन ) नहीं होती, वह epe | 


sd रप सुचारु सृगराज-चाम, चामीकर-चाद्र समान चित चोरती | 

zd बिराजें तापे हिरन-कद्‌ंबक से, कुंदन-कळा-सी अंब राजे कर जोरती ॥ 
र कमार कितु पारद्‌-प्रभा-सी गंग, पेखिके भवानी भ्कुटी उठी मरोरती। 
_"*-डारिकंत-कंठ गंधक-से पुष्प-हार, बार-बार सौतिकी तरंगनकों तोरती ॥ 
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३७५ 
शिवपूजासे सृष्टिकी vi 

वृक्षके मूल-सेचनसे उसकी शाखा आदिकी पुष्टि होती 

है, इसी प्रकार शिव-पूजासे संसाररूप शरीरकी पुष्टि होती है 
WAST सेकेन शाखाः gata चै यथा | 


Rae पूजया तद्वत्‌ पुष्पत्यस्य चपुजेगत्‌॥ 


रोग्रोह्म॑ मन्त्रं ह्यथ Gea 
गुरुसे मिलनेपर ही फलप्रद होता है । दीक्षा-गुरुके लक्षणके 
विषयमे शिवपुराणमें यह वचन है कि are: सत्यपूतात्मा 
गुरुंनी विशिष्यते”-सत्यवादी पवित्र ज्ञानी ब्राह्मण ही 
गुरु बनानेके लिये प्रशस्त माना गया है । 


sara गुरु fired तत्त्ववेद्निम्‌। 

जापिनं सद्गुणोपेतं ध्यानयोगपरायणस्‌॥ 

सर्वं reli पारङ्गत, तत्त्वको जाननेवाळे, जप 
करनेवाले, सद्गुण-सम्पन्न और ध्यानयोगमें निपुण ब्राह्मण 
आचार्येके पास जाकर शिवदीक्षा लेनी चाहिये | जो ब्राह्मण 
सर्वलक्षणसम्पन्न होनेपर भी तत्वज्ञानसे रहित हो, जिसके 
दर्शनसे आनन्द न मिले और जिसके TIS ज्ञान न होता 
हो उसे कदापि शुरु न बनाना चाहिये- 


सवंखक्षणसंयुक्तः सर्वशासत्रविद॒प्ययम्‌ | 
सर्वोपायविधिज्ञोऽपि तत्त्वहीनस्तु निष्फलः ॥४३॥ 
यस्यानुभवपयंन्ता gta प्रवत्तते। 
आदिको R अपना तस्यावलोकनाचेश्च प्रानन्दोऽभिजायते uev 
ह तवतक पुरुष मान सकता है? जबतक घर-्रार तसादयस्यैव सम्पकात्‌ प्रबोधानन्द्सस्भवः। 
| भोग है जिसको ia बद्ध ही है, मुक्त नहीं । यही पाशुपत Te तमेव . qmi मतिमान्नरः ॥४९॥ 
| संक्षेपे बतलाया गया है। ( शिवपुराण वि० Ho Ho १३) 
—— णा 
सोत-सन्ताप 


--शिवकुमार केडिया “कुमार O 
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उ०-न्रह्मा | 


ग्र०-बावा कौन हैं ! 
उ०-विष्णु । : 
अ०-परबाबा कौन है ? 
उ०-सो तो सबके हम ही हैं। 


परमयुरु शिव 


( लेखिका--भीमती आर० To FACE अम्मल, बी० Vo, wo do) 


| नुष्य-जीवनका ध्येय, उसका परम 
Y पुरुषार्थं मुक्ति अथवा मोक्ष है। मुक्ति- 
'का अर्थ है-छुरकारा | मुक्तिके द्वारा 
N 1 मनुष्य किस बातसे छुटकारा चाहता 
d है! वह छुटकारा चाहता है अपनी 


अध्याय ) के निम्नलिखित दो मन्त्रांसे इसकां स्पष्टीकरण 
हो जाता है-- | | 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वार. नाहनसात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
पतेर्विसुक्तः कौन्तेय तसोद्वारै खिमिनरः 1 
आचरत्यास्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “काम, क्रोध एवं लोम-ये तीन नरकके द्वार 
तथा आत्माका विनाश करनेवाले हैं | इसीलिये इन तीनोंका 
परित्याग करना उचित है। 


हे कोन्तेय | अधोगतिके इन तीनों ARES 
सुक्त हुआ 
पुरुष अपनी आत्माका कल्याण करनेमें समर्थ 
फिर परम गतिको प्राप्त होता है |? Sr 


, ईस आसुरी प्रकृतिसे छुटकारा पाना सहज 
द a ऋषिःयुनियोके सम्बन्धमें i 3 
उल्लेख मिलता हे कि कमी-न-कमी वे वसी 
भूत a ma इन विकारोंके वशी- 
ये विकार यथार्थ शान--विज्ञुद् अन्तरात्माको 
कर उन्हें विल्कुल ढक देते stama: 
३९) में कहा है। देते है, जेता कि ( गीता ३ | ३८, 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Mem x ET ; Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


शिवजीके पूर्वज 


( लेखक-श्रीभारतार्सहृजी ) 
( विवाहके समय प्रश्नोत्तर ) 
ग्र०-तुम्हारे पिता कौन हैं £ 


bs ME LLL NN 1 
यथोश्बेनावृतो _ गरभेस्तथा | 


अर्थात्‌ 'जिसप्रकार अभिको धूम er]. 


है, दर्पणको मेल ढक देता है, गर्भ जेस दन] | 
“हे कोन्तेय ! इस कामनारूपी si. | 
कमी भरता नहीं और जो शानीका निस, 
ढक रका है ।' i 
इस आसुरी प्रकृतिसे छुटकारा पागे फ | 
दैवी सम्पदाको बढ़ाना ही दै। ण |l 
इस बातको समझनेसे ही छुटकारा Ped ही 
भीतर जो वास्तविक “अहम्‌ है, जो 
असली स्वरूप. दे, वह सर्वथा DAY 
घन है; वह. साक्षात्‌ परमेश्वरका | 
saat © 
हृदयज्ञम करनेके he a 
अनुभव = lus" PET 
शक्तिका पूर्ण विकास «ll: 
सत्ताके साथ अपनी sim. i 
सच्चिदानन्दस्वरूप € प्रेमका P 
क्रोधादि विकारांसे रहित & अपार | 
देश-कालसे अपरिच्छिन € | 


i SEE — Bo I Lm 
E ar है; किन्ठ itd समय पाकर उसकी इच्छा- 
om इत्यादिके क्रमिक विकासके साथ-साथ उसकी 
ति प्रबुद्ध होने लगती है। उसके वास्तविक (अहम! 
3 पहछे अविकसितरूपमें रहता है, अनाइत करनेकी 
होती है । उसके अनाइत हो जानेपर तथा 
परमात्माकरे साथ एकीभाव हो जानेपर आसुरी 

|| अधवा देवी कोई-सी भी प्रकृति नहीं रहती । 


a; 


इस महान प्रयल एवं aad मनुष्यकों सहायताकी 
| आपेक्षा होती है; वह सहायता इसे गुरुसे पात होती है। 
Dg ही इसे अधिकार Ud 
Laas अनुसार साधन 
lam है और वह बड़ी 
| तस्ता एवं अध्यवसायके 
| साथ उसमें लगकर क्रमशः 
UW अपने घ्येयकी प्राति करता है | 


है गुरूपसे उसकी सहायता 
| करे हैं | दक्षिण भारतके सभी 
| शिवभन्दिरोमें निज-मन्दिरकी 
बायाँ दीवारपर गुरु दक्षिणा- 
के लिये एक विशेष स्थान 
ARERR वे एक querer 

नीचे महायोगी गुरुका-सा 
शिन TR अपने दाहिने 

अंगूठे तथा तर्जनीके 
चिन्मात्राकी सुद्र प्रदर्शित 


दवार 
WH हुए और 


CRM सनत्कुमार एवं सनन्दन, 
श F lel उपदेश देते हुए 
अतः दक्षि पत र्‍उपनिषदूर्म “दक्षिणा? का अर्थ 
पणामूति हमारे गुरु हैं जो हमें अपनी 
इ, समाहित एवं स js 
मक्त करी ब प्रकारक 
नेकी विधि बतछाते हैं और चिन्मात्रा- 


९७ 


उपदेशक क उपदेश देते हैं । 

ते हैं वे बाणा है। बालवे जितने भी 
हारा उपदेश नहीं करते | बाणी 

इन्द्रियके द्वारा तथा 


|| Sd 
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SSS SS 
परिच्छिन्न मनकी सहायतासे उच्चारण की हुई वाणी स्वयं 
परिच्छिन्न होती है। प्रकृति स्वयं एक ps जे 
अपनी खुळी हुई पुस्तक प्राकृतिक वस्तुओ और ह्यो E 
क द्वारा हमें उपदेश देती है | जिस किसीकों उस ३ ua = 
लाम उठानेकी लगन हो वह उससे e आह: 
सकता है और AMAR उन्नत वना सकता है वय 
भगवान्‌ कहते É— USER 


MUS OP 


Ae e 
सोनं चैवास्मि गुह्यानाम्‌ | 


अर्थात्‌ गोपनीय वस्तुओने में मौन अर्था 
संयम हू | शिव-मन्दिरोंमें क्षमति मी “मोन 
36007 2 j अथवा “मौनमूतिं? कहते हैं। 
इसका अभिप्राय यह है कि 
मनुष्य पूर्णतया मौन हो जाने- 
पर ही उस महान्‌ सत्यको-- 
परम गुह्यको उपलब्ध कर 
सकता है और इश्वरे साथ 
अपनी एकताका अनुभव कर 
सकता है । मौनगुरु अपने 
शिष्योंकों निरन्तर अपने मौनः 
का पाठ पढ़ाते रहते हें तथा 
“तत्त्वमसि» अहं ब्रह्मास्मि? 
इत्यादि महावाक्योंद्वारा निर्दिष्ट 
परम तत्त्वका मौन होकर मनन 
करनेका उपदेश देते रहते हैं | 
दक्षिण-भारतके समी शिव- 
areata सायंकालके समय 
‹दीग आराधन? होता है जिसमें 
तुमुल संगीत-ध्वनिके साथ-साथ 
अनेक Weer नाद, वेदमन्त्रौका उचारण तथा मक्तो- 
का भक्तिभावपूर्ण कलस होता है । इस आराधनके 
अनन्तर कपूरकी आरती होती है और प्रत्येक भक्त एक 
नारियलका गोला भगवानको चढ़ाता है और कपूर जलाकर 
मन्दिरकी प्रदक्षिणा करता हुआ उस स्थानपर पहुँचता है 
जहाँ MAYS वटबृक्षके नीचे शान्त, समाहित होकर विराजते 
हैं। भक्त उनके सामने बेठकर कम-से-कम पाँच या दस 
भिनटतक मौन होकर ध्यान करता दै, वह उनसे प्रार्थना 
करता है-“थोड़ी देर पहले इस दासने जो नारियलका गोला 
चढ़ाया था उसके भीतर बोळनेवाछे wes बिलकुल सूख 
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जानेपर जिसप्रकार उसम 
जाती है, उसी प्रकार मरे 
मुझको चञ्चल वना खखा 
१०. 

मेरे अन्दर Te, स्थिर; > 
जिसप्रकार कपूर जलकर उड़ गया, उसी प्रकार मेरा अज्ञान 
भी दग्ध हो जाय और मेरे हृदयमें शुद्ध सात्विक झानका 


प्रकाश हो जाय ।' 


— Sto 


शिवोपासनासे लाभ 


( लेखक--श्रीयुत चिरश्षीलालजी शमो ) 


भगवान्‌ एक हैं पर अनेक रूप भी Sealy él जिस 
समय वे जैसा खग भरते हैं उस समय उनका वेसा ही 
नाम पड़ जाता है । संसारका सुजन करनेपर वे ब्रह्मा, 
पालन FAN विष्णु और संहार करनेपर शिव कहलाते हैं । 


f! कल्याणवाची शब्द है। भगवान्‌ शिवकी संहार-लीलामें ` 


भी जीवोक्रे कल्याणका रहस्य छिपा पड़ा है। वे auc 


शिरोमणि होते हुए भी अपने मक्तोंके लिये निरे भोले हैं । 


वे रुद्र होते हुए भी वस्तुतः आझ्यतोष ही हैं | aq? और 
आककी श्रद्धापूर्ण पुष्पाञ्जलि ही लोकपावन शिवकी 
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# wd भवानीसहितं नमामि s 


न erat 
घटित हुई हैं, तथापि मगत aA E 


NNN, 
. mr 
NN 


A BSc 
इसलिये दक्षिणामूर्तिके ai छ A 
( अज्ञानका नाश करनेवाहे ) z "Np 
प्रतिदिन ध्यान करना चाहिये और NUN | 
पढ़ना चाहिये | तमी हम सारी सां i MI 
शान्त, समाहित हो सकते हैं और इन. छै: 
ज्ञानकों mre कर सकते है। गर. 
सकते हैं। j 


S^ शान्तिः शान्तिः श 


आकके पतो चारि, ua रे 

ने हेरे बाऊ | 

कल्याणके भावुक पाठकोंको मगान्‌ खक्ष 
तोष’ विशेषणकी प्रत्यक्ष सार्थकता औ छ|. 
उपादेयताका विश्वास करवानेके ल्यि गै इक 
घटनाओंका वर्णन fru पंक्तियों vid 


ge, 
करता हूँ | ये समी घटनाएँ ययि ए 


fu शभ 


waa? इस मान्यताके 


a प्राप्त ue पर्याप्त है | राम-रसमाते “तुळसी'ने - दे सकते | अस्तु | -—À a af , 
के उत्तरकाण्डमें यही fota सुनाया है-- चूरू ( बीकानेर ) में टा. ai ji: 
> ae sman, नामके एक संन्यासी हि 
फळ तुरुसी' सो कहैगो बिचारिके । महापुरुष मानकर अब 
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paaa ही वे मजन-पूजन करके लोगोंकों 
माहात्म्य बतलाया करते थे । उनके उपदेशा- 
रहकर अनेक सकाम भक्तोंने अपने 
चूरूके श्री” ७ ००००७ ७७०७७ ७७७७० की 

नित्य ही आया करती थीं | उनके 
ज ततन नहीं थी; अतः ्रीगोसाईँजीके सामने पुत्रकी 
FT श्रीगोसाईजीने उनकी वेदनामरी बाणी 
cca ही तीन पुत्रका वरदान दे दिया | कहना नहीं होगा 
छ महापुरुषके वचनानुसार भगवान्‌ आशतोषकी दयासे 
ania पुत्र हुए और बे तीनों ही करीव साठ-साठ वर्षकी 
Lag मोगकर परलोकवासी हुए । शिवभक्त गोसाइंजीने 
बार दिन पूर्व ही अपनी मृत्युकी सूचना देकर भक्तोंकों 
|| उ दिया था कि मेरा शरीर मेरे स्वामीकी मूर्तिके सामने 
ही गाढ़ा जाना चाहिये | उनकी मत्यु संवत्‌ १९२५ में हुई। 


i arti 
>पक्तिका भा 


मे| उनके दर्शनार्थ प्रायः 


DL. 


AY mai 


उनके परमधामगमनके अनन्तर पूज्य श्रीमोतीरामजी 
ate एवं उनके बाद उनके पुत्र श्रीबेजनाथजी मन्दिरकी 
a करते रहे, परन्तु इनकी WAH बाद पूजाकार्यमे 
| कठिनता पड़ने लगी | मन्दिर भी पुराना होनेके कारण 
| गिरने र्गा | इसी बीच श्री 1100 gaat 
झमनाेसेवा-पूजाके कार्यमें योग देना प्रारम्भ कर दिया | 
| आश्तोष महादेवके रीझनेमें देरी नहीं, देरी है केवल उनके 
m आतुर होकर--सत्र आश्रयोंकों छोड़कर पुकारनेकी | 
की प्रतिभासम्पन्न, परम . सुन्दर और प्रभावशाली 
का माति हुई | पर भगवानकों इन्हें अपनी ओर विशेष 


| KIRGI] ` ` a ~ 
| चना था | देववश बारह वर्षकी अवस्थामें उस बालकका 


| त्त हो गया | अब इनके दुःखकी सीमा न रही | 

इन taal’ निराश हो गये मोर आँ 
MN पश ED गये | चारों ओर आँख 
| E orm उदार दानी ओर सर्वोपरि 
CONG डा | कलकत्तेसे सीधे चूरू आये | 
ज ५ उतरते ही शिव-मन्द्रिका राला लिया | मन्दिरके 
ढाढस बध गया । मूर्तिके qun 
निश्चिन्त भावना और सुखमयी आशाका 
= निससनदेहवर्णनसे परे है | आध्यात्मिक 
ES इलाभासको भी प्रकट करनेमें वस्तुतः 
xr : | वे उसी आशामरे हृदयसे 
जज ug शरणदाताके सामने रो पड़े | 
के लिये वजसे भी कठोर, पर भक्तोके 


भी को 
कोमळ होता है। भक्तके आर्तनादसे 


3 
v 
हुते 


| Es wd ही उन्हे 


ir 


होता है 


- पडते, आकाशसे फूल तोड़नेके समान इसकी पूतिकी 
सम्मावनापर लिल्लियाँ sem पर 'कबुंमक्ुमन्ययाकठ 


r 
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३७६ 
Gow 
= शिव दयाद्र हो गये | 'स्वतःश्रुतिमछोके!-- 
सवत्र स्थित होकर सबकी सुननेवाले महादेवजीने हृदयकी ( 


उकारका तत्काळ उत्तर दिया | तेरह 
बाद इस सम n x =~ ^ 
ro S उनकी स्री इतनी अधिक आयुमें भी 

[EX ओर उनको पुन्रकी प्राति हो गयी । यह है 
आशुतोष भगवान्‌ शिवकी ae सुन्दर लीलाका 


छोटा-सा नमूना ! 


इसी प्रकार दो ब्राह्मण-बन्धुआँकी सकाम पूजा मी 
विचित्र ढंगसे सफल हुई | जगतूकी दृष्टिसे ये दोनों ही 
निराधार थे । न माँ, न वाप! न धन, न कुटुम्ब |! ऐसे 
असहायोंके विवाइकी चर्चा ही कौन सुने! सांसारिक आश्रयः 
के छूट जानेपर मनुष्य खभावतः सर्वेश्वरकी शरण Zur 
है | अतः इन दोनोंने भी भगवान्‌ शङ्करके द्वार acacia 


TS कर दिये। रात-दिन सरळ खमावसे आतुर होकर पुकारा. 
करते-'हे शम्मो ! हमें और कुछ नहीं चाहिये, केवल हमारा | 


विवाह कर दीजिये ।' लोग इनकी कामना सुनकर इंस 


समर्थः? शिवके लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है | दोनोंकी 


at दी्घकाळके | 


अजियाँ मंजूर हो गयीं | किसीने मन्दिरमें ही आकर बेरी | 


दे दी, किसीने पेसा लगा दिया और कुछेक शिवभक्त ही 
बराती बन गये | धूम-धामसे विवाह सम्पन्न हो गया | लोग 
अनहोनी घटना देखकर दंग रह गये | सच है--शिवजीके 
द्वारसे कभी कोई निराश नहीं गया | 

अत्र एक ओर आश्रयमयी घटना सुनिये । p 
७०५५५०५१०० ७७७७ ७७ ७ ७७७७७ ७ ७०७०० ७७५७०७ ““* कलकत्ता, रंगून 
ओर अहमदाबादके प्रसिद्ध व्यापारी हैं | दैववशात्‌ उनका 
इकलछोता बेटा ८-९ Wat अवस्थामे चळ बसा ! अनेक 
डोरे-यन्त्र करवाये गये, बीसा औषध-उपचार किये गये, 
पर उनकी स्त्रीके गर्भ न रहा | अन्तमें निराश होकर गोदके 
लड़केकी खोज करने लगे | एक बालक पसन्द भी कर 
लिया गया । पर मोले झङ्करकी प्रसादी इनको प्राप्त होनी 


बाकी थी | ये एक दिन मन्दिरमे दनाथ आये | गोदके. 
पुत्रकी चर्चा चली | करीब बीस भक्तोंकी मण्डली जम रही | 


थी। कोई भाबुक भक्त बोळ उठा-सिठजी | शङ्कुसरीखे 


दाताके होते हुए आप निराश क्‍यों हो गये ! शद्ध gd _ 
प्रार्थना कीजिये, भोले शम्भु आपपर प्रसन्न होकर कामना _ 


पूरी कर देंगे ।' इनके भी जच गयी । तःकाळ हाय जोड़ | 
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कर दिवजीके ege हो गये। बड़े ही कदणोत्यादक बना दिया R a A 
आतुर खरगे पुत्रकी याचना की | उपस्थित मण्डलीने एक स्थित यह मन्दिर शिव-मत्तिके माह Mn i 
रे कहा-'सिठजी ! महादेवजीने आपकी प्राथना खीकार रहा है। "मव 
कर ली । आजसे नवें महीने आपके अवश्य J a व में नहीं कह सकता कि - 
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो EE २ = ae सच्ची घटनाओंको पहकर भी om 
करनेवाले शिवजीने ही इतने मुझसे सेठजीको पुकारका स्पर विश्वास हो सकेगा, उत अन 
मधुर उत्तर दिया | ठीक नवें मास आपके पुत्र उत्पन्न याद आव च्य जिसकी sh 
हुआ । मैंने उस वालकको तोतली वाणीमें “भाईजी, जय योघा ची कर मनुष्य सह d 
sea? कहते सुना है | वालकका शिव-भक्त होना C आर अनवरत आक्रमणोंसे य aj 

स्वाभाविक ही है। श्रीसेठजीने इस उपलक्ष्यमें ४००)शिवजीके सकता है। मगवानकी सकाम i 
फण्डमें मेंट किये एवं पुजारीका प्रवन्ध करके सेवा आदिकी इतना अधिक माहात्म्य है तो निष्काम Wal 4 
समुचित व्यवस्था कर दी है | शिवभक्तोंने करीव दो हजार यदि भक्तको सुगमतया और शी्रतया al 
रुपये लगाकर मन्दिरको बहुत ही सुन्दर और आकर्षक प्राप्त होता है तो कौन-सी बड़ी वात है he ! 


f 
f E 

E 
1 


| 


r 
I 
ue 


४) | i 
ER || 
= e ब्रश 5— 


संयुक्त-प्रान्तके बलिया fe अन्तर्गत अन्तरवली अलौकिक शक्तिका ही परिचायक था | आफ हे) 
नामक ग्राममे विक्रम संवत्‌ १८६० में इन परम शिवभक्त प्रगल्भ थी कि चार ही वषमे आप emm 


X 


योगिराजका ससयूपारीण उपनिपद आईि#| ` 
ब्राझणङुलमें जन्म हुआ में maii 
था | आपके पिताका नाम संवत्‌ १८७३ शि ; 
भ्रीमन्युदत्त और पितामह वे केवढ ud 


का नाम देवेन्द्रदत्त था | 
आपकी वालकपनसे ही 
विद्याध्ययनमें बड़ी अभि. 
रुचि थी | यद्यपि उस समय 
की प्रथाके अनुसार नौ वर्ष 
की अवस्यामें ही आपका 
विवाह कर दिया गया था, 
द्विरागमन (गौना) नहीं 
हुआ DU | आपकी विद्या 
etl इच्छा इतनी प्रबळ 
हुई कि आप विवाह होनेके ` 
कुछ ही दिन बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ ब्रिना किसीसे कुछ 
कहे-सुने घरसे निकल पड़े A 
ओर छगभग चार वर्षतक काशी 
करते रहे | इस छोटी-सी अबस्य 


आदि खानोंमें अध्ययन धरमें कोई नहीं बचा था | m d 
इतना साहस आपकी विवाहिता-स्रीको घर लेआ D 
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f j EN. — —  .. ति पन्ना a ? 
P s >> 
1 ताची ख्याति आस-पास सब जगह फैल संबत्‌ १९१७ x सिपाही- vom 


: » ir विद्रो ` eiie 
१ gsm से अनेक शास्त्रांका अभ्यास को ८ हिके समय आपने अपने- ( 
IN षी सैकड़ों विद्याथी आप भारताधिपति' प्रसिद्धकर स्थान-स्थानपर = 
Ho A P F पर ३ Ts > 
| जगी और देना प्रारम्भ किया | नपर व्याइयान 


| ~ के परिणाम यह आ ह EN " : 
m E १८९२ में आपको योगाभ्यास करनेकी इच्छा पर वहाँके कलकटरने आपको Meu € pu | 
NC तासे आज्ञा लेकर अपने मकानकी किन्तु योगत्रलसे एक दि ies या; 
गंत हुई और आप अपनी मा तु योगवलसे एक दिन आप > बाहर निकल आये | 


FT E OU T करने e | साधनकी आपने जेळरको और भी अनेक चमत्कार दिखाये और 
Will ager आप केवळ E EU मोर ९ करते ये दूसरे ही दिन आपको छोड़ देनेकी आज्ञा हो गयी । 
x] और रतःदिन कोठरीमें बन्द रहते थे |: ही दिनोंमें आपने अनेक विषयोपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना की और 
ds आपका अभ्यास इतना बढ़ा कि आपको तीन-तीन मास- वादमें भारतके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वानोंकों अपनी सर्वतोमुखी 
Saf ही समाधि होने लगी । अन्तिम समाधि नौ मासतक रही । मरतिमासे चकित किया । आपकी शिवभक्ति अनुकरणीय 
wl संवत्‌ १९०४ में आप अभ्यास समास करके बाहर निकले, थी। आप भगवान्‌ शिवजीकी प्रतिमा हर समय अपने 
उस समय आपका शरीर सूख़कर काष्ठवत्‌ हो गया था, साथ रखते थे। 
mE बढ़कर भूमिको स्पश करने छग गयी थीं, आँखें आपकी मृत्यु भी योगियोंकी-सी ही हुई, मृत्युके कुछ 
| पस गयी थीं ओर नितम्बके sd दौमकोने घर कर दिन पूर्वे आप सत्रको अपने देहत्यागका समय निकट 
ह्या था। आपको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था बतलाकर काशी चले आये थे। वहाँ मृत्युके पूर्व uh 
ic Team जीवित हैं | आपने योगकी क्रियासे कायाकल्प समय आपके श्वासकी गति बन्द हो गयी । दूसरे दिन 

ह| किया और आपका शरीर पुनः पहलेकी भाँति खस्थ हो प्रातःकाल आपका मस्तक एक जगह फूल गया । कुछ 
वरही ग्या! इसके अनन्तर आप देश-देशान्तरोंमें घूम-धूमकर समयके वाद अचानक धड़ाकेका शब्द हुआ और आपका 
gy उपदेश देने लगे | आपकी ख्याति इतनी बढ़ी: कि सैकड़ों मस्तक फूटकर उसीमेंसे प्राणवायु निकल गया | आपने 
QUUM दूरदूरसे आपके दर्शनके लिये एकत्र होते और अनेकों eater निर्माण किया था, जो आज भी आपकी 
I: के उपदेशसे छाम उठाते | शिवभक्ति और विद्दत्ताका डङ्का बजा रहे हैं | 


शिव-सेवाका प्रत्यक्ष फल 


(लेखक--पं० श्रीविद्याभास्करजी ys) 
यत्करोषि यदइनासि यज्जहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व HITT 


डोक ह) ^ डे eb उपदेश देते हुए शरीर मेरे खामीका है खामीके लिये है, इसलिये उनकी 
o ^ कहा है कि 'हे आजुन ! तू जो कुछ सेवामें किसी प्रकार व्यतिक्रम करना अमीष्ट नहीं । सच है, 
A sur है, खाता है, हवन आदि करता है, अपनेको और अपने समस्त कार्योको खामीके चरणो 
ER है, तपस्या करता है सब मेरे अर्पण आपण करनेकी निश्ावाला भक्त त्त खर्णके समान 
क र | इस बुद्धिसे मनुष्यको केवल कर्तव्य समुज्ज्वल हो जाता है | वह भगवानका, और भगवान्‌ 
"al शान रहता है | उसमें अनासक्ति-भाब उसके हो जाते हैं । वह अपनी तमाम अङ्चनोंको तृणवत्‌ 
je] से ईप है और सदसद्वियेक-भाव रहता है। समझकर अपने भगवानको रिझानेमें तन्मय हो जाता है। वह 
( bii चित्‌ आनेवाली वि्न-ब्राधाएँ उसकी एक- अपना कुछ समझता ही नहीं; सब कुछ भगवानका समझता 
ATT. अन्तर नहीं डाळ सकतीं । वह दै।उसका एक ही भाव रहता है-- 

सने anne इछ भी कर रहा हूँ: वह अपने लिये adi वस्तु गोविन्द gata समपेये । 

"rug कोई ये। मुझे वही करना है जिसमें मेरे अ भगवानकी इन पुनीत लीलाओंका अनुभव सभी नहीं 

EOM ऐसा कार्य मुझसे न हो जो मेरे कर पाते | इसीलिये उनमें उनकी आख्या भी नहीं रहती; 

T अभसन्नताका कारण हो । यह मेरा क्योकि भगवानकी आखामे आवश्यकता है भद्धाकी, 


| 
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A `A 

iere ओर सच्ची T 
भगवानकी देन परोक्ष है; TS एकनिष्ठावाळे & 
लगनवाले भक्त उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करतें हैं | 

भगवानके खरूपोंमें शहूरखरूपकी महिमा अमित है। 
भगवानका शिव-स्वरूप, बिना किसी ac AT 
अपनी समान कृपाकोर रखनेवाला है | इसीलिये देवाचि- 
देव महादेवको 'औढरदानी' कहा है | adi सबसे ag 
होनेके कारण तो महादेव हैं ही, WT VATS भी सबसे 


WM 


बढकर देनेवाले होनेसे भी 'महादेव' है | उनका दान HT- 


घैयंकी, सन्तोषकी, 


a i i TAS 
eo e e T Y j H i 
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| विमडेश्वर महाद्रेवका मन्दिर 
मौजी है, अटपटा है, बेढब है | उपासनासे जितना शीघ्र 


भगवान्‌ दर प्रसन्न होते हैं उतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाला 
भगवतूका कोई खरूप नहीं है । 


देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, ऋषि-म॒नि ज किसी 
किसी शक्ति या वस्तुकी इच्छा की है तो a 
केलाशपति शङ्करकी शरण गये हैं; सभीने seat उपासना 
की है, ster आश्रय लिया है और आद्युतोषसे अपनी 
इच्छा पूर्ण को है | हिरण्याक्ष, हिरिण्यकशिपु, रावण 
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SAM, मेघनाद, बाणासुर आहि झै, NI 
अजेय शक्ति प्रात करनेके fo) N iS 

EN ^ A - WW 
गये । देव, ऋषि, मुनि आदि भी ar NUS 
THEA भगवानको ही मारे DS 
उपासना की, परन्तु भगवान्‌ अपनी WT 
इच्छित वरदान दे ही दिया | "i 

कहनेका तात्पये यह कि शङ्के ` | 

दानी, SBA, जग-हितकारी कोई नहीं। wi | 
निकले हुए हछाहल विषको usa a 


li 


4 


| देवेश्वरजी की faic | ^ 
98^ E 
aada हो गये तो suena SH 
हँसते पान कर छिया | कल्याण i 
उपासना अभीष्ट है! अनन्यम | 
हे, निहाळ होकर लौटा है | है 
ig gri i m 
इन्दौर-राज्यके मा ae 

शहर है | उससे करीब तीन मी 
रतनपुरसे दक्षिणकी ओर 
श्रीविमलेश्वर महादेवका 


sf pa get पत emend! T O eae स्थानमें वना हुआ है। 
b ते महारानी अहल्याबाईने करवाया था | 
मं मन्दिर अति ही सुन्दर, कला-कोदाल- 
ge m ही झुरसुटस NEU 
ह दर्शनीय है | यद्यपि ऊपरसे मन्दिर इस समय भी 
jn है परन्तु अपनी प्राचीनता, महत्ता और दिल्प- 
| जीप प्रत्यक्ष स्वरूप वह आज भी अपने अक्षय प्रताप- 
m ic परिचय दे रहा है | ME Ses Ne 
wl आपनी gem, शङ्करदशन और पाप-मार्ज 
ह gi हुते रहते हैं । भगवान्‌ विमलेश्वरकी उपासनाका 
| हलले ही मक्त आज प्रत्यक्ष फल भोग रहे हैं I 
| exec दुवे नामके एक बहुत ही सजन, भगवद्‌- 
| अक, धर्मनिष्ठ आह्मण रतनपुर ग्राममे रहते थे | कङ्काली 
| उनका घर, Rem उनकी जीविका और भजन ही 
daa धन था। इसी सम्पत्तिसे adage वे अपना 
|| और अपने परिवारका पालन-पोषण करते थे । देवेश्वरजी- 
| ३ ठकुर थे शङ्कर और शङ्करके भक्त थे देवेश्वर । श्री देवेश्वर- 
जीने वर्षा एकनिष्ठ होकर शिवजीकी निष्काम आराधना 
|| थोर पूजा की वे उनके अनन्य भक्त एवं पुजारी रहे | 
` उस समय एक जमींदार ठाकुरसाहब थे | वे शिव-भक्त 
[ह ` उदनि देवश्वरजीको शिवजीपर जळ चढ़ाने और पूजा 
Qd लेके fe नियुक्त कर दिया था | इसके लिये ठाकुरसाहब 
$| जीको थोड़ी-सी वार्षिक सहायता दे दिया करते ये | 
के और परिवारके निर्वाहका केवळ यही साधन था | 
उनकी निष्ठा, भक्ति और श्रद्धामें किद्धित्‌मात्र भी कमी 
गवे शिवजीका पूजन अर्थ-दृष्टिसे नहीं किन्तु 
क भ्रद्धासे करते थे | 
R विजळी चमक रही हो, 


ES . चाहे बादल गरज रहे 
Pitas रहा है रो र्दी हो, चाहे शीतले 
E 1 रहा हो, परन्तु देवेश्वरजी विमलेश्वरको 


BN नेहो कर सकती । देवेश्वरजी रतनपुरमे रहते थे, 
| तीन मीछ था । बरसातके दिनोंमें stat और 
पिन सागि पानी भर जाता था | नेमाड़ी 
| की रजी cts We जाते थे | 
[Prog देर गिरे हुए ) काटे कमी-कमी पेरोंमे ga 
तिर की ECT um दिनका भी 
नित्य-नियमसे प्रातःकाल चार 
लकर, उसी दल-दलमें खुचते, 


लिप, अवश्य SIRE | उनको कोई शक्ति उनकी भक्तिसे - 
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nn ET पहुँचते, स्नानादि करते, नर्मदा- 
AR मन्दिरमें जाकर श्रीविमलेश्वर महादे 

पूजा-अर्चा करते थे | x 


जर्मीदार राङुरसाहव उनके इस कार्यकी कभी 
देख-माळ या जाँच-पड़ताळ न करते थे । देवेश्वरजी साळमें 
केवल एक बार उनके यहाँ जाकर अपना पावना ले आते 
थे । यदि देवेश्वरजी एकनिष्ठ न होते तो वर्षा आदिके 
दिनोमें पूजाको न जाया करते, क्योंकि कोई पूछनेवाळा तो 
था नहीं । दूसरे देखनेवाले भी आश्रय करते और ऐसे समयो 
अपना शरीर सङ्कटमें डालनेकी मूरखतापर देवेश्वरजीको हटकते 
थे; परन्तु वे किसीकी कैसे मानते, उन्हें शारीरिक aster क्या 
ध्यान था ! वे दत्तचित्त होकर ईश्वर-मजनमें लीन थे, तपस्यामें 
संलम थे | उन्हें ठाकुरका डर'न था, रुपयोंका मोह न था; 
उन्हें प्रेम था शिवजीसे और उनके पूजनसे, जिसके आगे 
अपने शरीरको वे तृणवत्‌ समझते थे | 


कार्य तो कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, परिश्रमका ws 
मिलता ही है | फिर भगवद्‌-पूजाके विषयमें क्या पूछना ! 
भगवान्‌ ही उसके हो जाते हैं | वह भगवानसे ही कहला 
लेता है--'हम भक्तनके भक्त हमारे? | उसमें भी agai 
उपासना, आशुतोष ओढरदानीकी पूजा ! फिर भला, क्यों न 
फल मिलेगा, क्यों न सिद्धिप्रात्ति होगी १ जो उसके ध्यानमें 
मम्न होगा उसका आनन्द अक्षय है । देवेश्वरपर विमलेश्वर 
प्रसन्न हुए;शिवजीके प्रत्यक्ष दनकर देवेश्वरजीका हृदय TR 
शरीर पुलकायमान, वाणी मोन हो गयी। देवेश्वरजीके कुछ 
बिना मागे ही भगवानका विरद हाथ उनपर उठ गया | 
आज दुबे-परिवार शिक्षित है, सम्पन्न है। उनके यहाँ 
किसी बातकी कमी नहीं | देवेश्वरजीको झरीर छोड़े बीस 
वषे हो गये, पर उनके घरमें शङ्करकी कृपा है। उनका 
घरभर अपनी सम्पन्नताका एकमात्र कारण शङ्करकी ही 
SUH फल मानता है और शङ्करःपूजा करता है । देवेश्वर- 
जीके योग्य पुत्र श्रीबलरामजी gta विमलेश्वरजीके 
मन्द्रमें सङ्गमरमरका फश लगवाया है | शिवजीकी 
कृपासे और अपनी ईमानदारी तथा सचाईसे वे साधारण 
«am एक अच्छी उन्नत-अवस्थाको पहुँचे । ९) 
मासिक नौकरीसे ८०) मासिकतक वेतन पाया और आज 
vo) मासिक पेन्शन पाते हुए gat बीच ईश्वर-भजनमें 
अपने जीवनके शेष दिन मिता रहे हैं | श्रीबळरामजी दुबेने 
भारतके सभी diate दर्शन किये हैं और कई जगह, 
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j बनवायी ते हे | अङ्गरेजीकी 3 
ard a ओरसे चार ब्रह्मचारी शिक्षा पाते हैं | ई चि EE e | 
श्रीवळरामजी दुबेके SIT श्रीदयाशंकरजी दुवे Ue ; S जानन आख्या तथा s 
एल-एल० dle प्रयाग-विश्वविद्यालयमें HAMAS RR ap ES ताके साथ आपने मे 
हैं । आप हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक ह | हिन्दीमें S T भ्रमण E | E Rigy 
ही gen लिखी हैं । आप हिन्दी-प्रचार और घ ae m सा Rare डुवेजीका घर विदा ह 

wate समर्थक और सेवक हैं| आजकलके शिक्षित और सम परिपूरण EM 
समाजमें, दुवेजी-ऐसे eum मिलनसार, सन्तोषी, उन्नतिका कारण अपने वावा 3 Sis 


थोडे ~ A C qst ^ 
निरमिमानी, घर्मनिष्ठ और ईश्वरभक्त शायद बहुत थोड़े | । और शिवजीकी कृपाका फल बतलाते हैं| B 


भक्कराज पण्डित श्रीदेवीसहायजी 


( लेखक--श्रीभगवतीप्रसादर्सिहजी, To To, डिप्टी कलक्टर ) 
हिन्दी-माषा बोलनेवाले उत्तरी हिन्दुस्तानके निवासियों हुआ था । यह सरायमीरा ग्राम was 
में बहुत लोग ऐसे होंगे 
जिन्होंने भगवान शङ्कर 
के अनन्य भक्त तथा 
उनकी स्तुतिमें परम 
मधुर और सुललित 
भजनोंके निर्माता, 
पण्डित देवीसहायजी 
वाजपेयीका नाम 
सुना होगा । अपनी 
जन्मभूमि, काशीके 
' विषयमे तो में इतना 
अवश्य कह सकता 
हूँ कि किसी भी 
बढ़े शिव-मन्दिर की 
ओर निकल जाइये, 
इन भक्तप्रवरके भजना 
की qs आपके 
कानोंकों अवश्य पवित्र 
करेगी | आज में उन्हीं 
देवीसहायजीके विषय 
3 कुछ लिखना चाहता 

हू । 
पण्डित देवीसहाय 
जीका जन्म संवत्‌ 
१८६८ विक्रमीयमें 


e S 
जिला फुरु खाबादके अन्तर्गत सरायमीरा नामक up लगाये, हाथमें HE 


^ 24. A 041 € GN o ee se LS हक 
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wl ; “नारायण? EL — ` ` जाजलि CDM ME सहसा आ उपस्थित हुए | 
i| हि यय री जीवित हे, मरी नही; इसको दो 
| «€ saat होगी | दो दिनके बाद ऐसा ही हुआ और 
wl RATS माताजी चैतन्य होकर उठ बैठीं | मूच्छिता- 
| ¶ aa ऐसा भान हुआ कि साक्षात्‌ भगवती दुर्गाजी, 
eri आराधना माताजी करती थीं, इनके पास आयीं 
| aa अपने हायसे इनको हींग खिलाया। कहा 
à) | गता है कि उस समय भी इनके मह हींगकी सुगन्ध 
आ री थी | जगजननी भगवतीकी सहायतासे ही इनकी 
आता बची थीं और Sete agree देवीसहायजी भी 
mai रक्षित हुए थे। इसीलिये लोगोंने इनका नाम 
Bal 'देवीसहाय' खखा | 
र| तेरह वर्षकी अवस्थामें देवीसहायजीने महाजनी-विद्या 
मह तया मुड़िया अक्षरोंका अभ्यास प्रारम्भ किया । संवत्‌ 
My १८८८ में, बीस वर्षकी अवस्थामें, इन्होंने फ़रु खाबादमें 
Vel आकर शोरेकोठीवाळे लाला द्वारकादास अग्रवालके यहाँ 
| एद्रह रुपये मासिकपर मुनीमी प्रारम्भ की | आजकलकी तरह 
| उस समय भी नमक बनाना कानूनके विरुद्ध था और ऐसा 
हे कलेवाला दण्डका भागी होता था | शोरा बनानेमें नमक 
M बुत आसानीसे बन सकता है । कहा जाता है कि एक 
ह| MAOH पढ़कर लाला द्वारकादासने कुछ नमक बनाया 
$ भोर उसे अपने गोदाममें cet | किसीने इस बातकी 
amy जगा अधिकारियोंकों दे दी। seth गोदामकी 
«RISE नोबत॑ आयी, वह बहुत घबड़ाये कि सब बनी- 
[ह| नथी इनत PAH भिळ जायगी । मुनीम देवीसहायजीने 
al कि घबड़ाइये नहीं | भगवान्‌ शङ्करकी 
त ह आपकी अवश्य रक्षा करेंगे | लालाजीने 
ही रुद्राभिषेक 


RH 
A 1९४ 


" AES गये और उनकी आबरू रह गयी । 
afe Sm Ros t मार्मिक वेदना हुई | उनकी बात 
MBs की इतना कष्ट करना पड़ा और प्रकृति- 
तोड़ना पड़ा। इस TAMA मूलकारण 
नौकरी ही थी। अतः उन्होंने उसी 
rs P दी और फिर जीवनभर किसीके यहाँ 
(भी बढ़ा diu, की। लाला द्वारकादासकी मनो- 
॥ ७६ हो गया | उन्होंने मैनपुरी जिलेमें 


! नोनी छ 
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WATT नामक स्थानपर एक बड़ा मन्दिर वनवाया और 
उसीके साथ एक धर्मशाळा बनवा दी । लालाजीके अन्तिम 
वंशज लाला नारायणदास अमी हाळमें आठ वर्ष हुए 
निःसन्तान स्वर्गवासी हुए | इन्होंने अपनी बची हुई कुळ 
सम्पत्ति इसी मन्दिर और घर्मशालाके निमित्त दान कर दी | 
इसका प्रबन्ध आजकल एक ट्‌स्टके सुपु P] 


संवत्‌ १८९० में देवीसहायजीने फ़र्खाबादमें सराफी- 
की दूकान खोली | इसके तीन वर्षके वाद पण्डितजी 
ओंकारेश्वरजीकी यात्राको निकले | उस समय रेल न थी | 
रास्ता बहुत दिनोंका या और जंगळोमें होकर जाना पड़ता 
था । एक दिन रास्तेमें पण्डितजीने कोई जंगली फल खा 
छिया | तबीयत बहुत खराब हो गयी | दस आने लगे | 
चित्त बड़ा व्याकुल हुआ | संयोगवश एक तरबूज मिला, 
उसको खानेसे इनको बड़ी शान्ति हुई । थोड़ी देरमें एक 
तालाबंसे इन्होंने खूब जी भरकर स्वच्छ जळ-पान किया l 
दुरन्त ही यह मले-चज्धे हो गये । आगे जाकर माठूम हुआ 
कि इन्होंने जमाळगोटा खा लिया था | उसकी 
ओषधि यह तरबूज़ और जल था और भगवान्‌ TER 
उनको अनायास ही इनके लिये सुलभ कर दिया था। 


आंकारजीमें इन्होंने अनुष्ठान प्रारम्म किया | इनका 
ध्येय था कि जबतक नमंदामाहात्म्यमें लिखित शुद्ध 
नमंदेश्वर न प्राप्त हों तबतक अनुष्ठान समाप्त न हो। 
संयोगवश एक दिन जब ये पार्थिव-पूजनके समय ध्यान- 
aa थे, किसीने इनसे कहा कि जैसे नर्मदेश्वर चाहते हो, 
S| हम उस पार 3“कारजीमें जा रहे हें |! इन्होंने 
अनायास ही अपना हाथ आगे कर दिया और सचमुच 
किसीने एक नमंदेश्वर इनके हाथमें रख दिया। आँख 
खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं। देवीसहायजीको 
नमंदेश्वर देनेवाले महात्माके दशनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई | 
चट्‌ उस पार ३कारजीके मन्दिरमे जानेको तैयार हुए । 
समय बड़ा भयङ्कर था, आँधी चळ रही थी | नमंदा अपनी 
उत्ताल ASH STA साक्षात्‌ चण्डी .प्रतीत होती थी । 
कोई नाववाला ऐसे समयमें केसे अपनी नाव ले जानेकी 
हिम्मत करता ! अधिक पुरस्कारका प्रलोभन व्यर्थ हुआ | 
निराश होकर देवीसहायजी अगाध नमंदामें कूद पड़े और 
बड़ी कठिनाईसे तैरकर उस पार पहुँचे | मन्दिरमे जाकर 
पूछा तो पुजारीने कहा कि यहाँ तो कोई महात्मा नहीं 
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आये | माढूम होता है आपको साक्षात्‌ भगवान. शङ्करने 
दर्शन दिये हैं । 

एक दिन पण्डितजी पार्थिव-पूजनके लिये मृत्तिका 
दते हुए नर्मदाके किनारे बहुत दूर निकल गये | अँधेरी 
रात्रि थी और बिजली चमक रही थी | अकस्मात्‌ एक बार 
जब बिजली चमकी तो इनको सामने एक बड़ा भयङ्कर 
नरकङ्काल दिखछायी पढ़ा | देवीसहायजी डर गये | जोर- 
जोरसे 'महादेव” “महादेवः पुकारने लगे | मानों 
पुकारका उत्तर देते EU किसीने बगळके मान्धाता- 
पूछा कि “तुम ऐसे भयङ्कर समयमे कहाँ जा रहे हो ।' इन्होने 
कहा कि पूजनके लिये मृत्तिका ढूँढ़ने | देवीसहायजीने यह 
भी कहा कि 'हमको बहुत डर लगता है | आप कौन हैं ।? 
उत्तर मिला 'इम यहीं रहते हैं । तुम बराबर “महादेव”, 
“महादेव? पुकारते चले जाओ, इम उत्तर देते GST ।' हुआ भी 
ऐसा ही | जबतक पण्डितजी मृत्तिका लेकर दूर नहीं निकल 
गये, बराबर TESTS “महादेव”, “महादेव” की आवाज 
आती रही | बादको जब पण्डितजीने पता लगाया कि 
पर्व॑तपरके महात्मा कोन हैं तो माळूम हुआ कि वहाँ तो कोई 
रहता ही नहीं | धन्य हैं देवीसहायजी जिनको प्रणवतुल्य 
यह “महादेव” शब्द साक्षात्‌ भगवान्‌ भूतमावनके सुखसे 
सुनायी दिया | 


ओंकारेश्वरजीका अनुष्ठान समाप्त करके देवीसहायजी 
समीपस्य उज्जैनमें महाकालेश्वरके दर्शनको गये | वहाँ 
इन्होने शङ्करजीके समीप दिनभर जप करना प्रारम्भ किया | 
जप करनेके बाद जब ये अपने निवास-स्थानको जाने लगते, 
तो मागमें एक सुन्दरी इन्हें कुछ फल और मेने देती थी | 
देवीसहायजी इसको माता पार्वतीजीका प्रसाद समझकर 
वहीं बैठकर उसी समय खा लेते थे | यह क्रम कई मास- 
तक जारी रहा । एक रोज सहसा उस सुन्दरीने कुछ प्रेमा- 
झापसा प्रारम्म किया | देवीसहायजीने उसे माता पार्दती- 
रूपसे सम्बोधन किया और इस अनर्थ-कल्पनाके लिये खेद 
प्रकट किया | उस दिनसे सुन्दरीने ge और मेवे देना 
बन्द कर दिया | कुछ काळके उपरान्त वही सुन्दरी एक 
दिन इनको मन्दिरमे मिली | यह जप कर रहे थे | उस 
SiS हाथमें जलका भरा एक घड़ा था | उसने घड़ा वहीं 
रख दिया और BE चली गयी कि “इसे देखते 
रहना, ii में आऊँगी तब छे जाऊेंगी ।' प्रसज्ञवश वहाँ 
एक परमहंसजी भी थे | उन्होंने WI 
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कि “इस स्त्रीने आपपर à 
कठिन y Mire अत है NE 
देवीसहायजीके नाकसे खून आने ta "E 
Te गये । तन्दराकी अव मे| 
इनको आदेश दिया कि । Wl 
जल पी लो !? इन्होंने वैसा ह्ण d 
हो गये | पश्चात्‌ तीन मास LUE 
लौट आये । Ty | 
í 


भगेन 


संवत्‌ १९०० में | 
निकले । केदारजीमें पहुँचकर me 3 
पानी लग गया और इनको दर आने il ? 
कोई आशा न रही । इनके सब साथी खेत ` 
इनकी भोजाई रह गयीं, सो TT वनकर] | 
पण्डितजीका शरीर छूट गया तो मैं मी | | 
ळूँगी | उनके Parad यह विचार आगा ऐप f 
जटाधारी महात्मा दिखळायी दिये R 
कि “यहाँ यात्रा करने आयी है या emus] १ 
समय पण्डितजी भी खम्म-सा देख RAN 
कैछाश-पर्वतपर भगवानके दरबार ms E 
प्रसन्न होकर इनके सिरपर हाथ रखा, ये| प 
जल्दी ही MB हो गये | |^ 

पाठकगण | इन अपूर्व दैवी um 
असत्य न समझें । मेरे एक पूज्य f 3 
जिनको इसी प्रकार खम्ममें साक्षात्‌ मर || 
पितामहने किशमिश खानेको दी और 
अपनेको उस भयङ्कर बीमारीसे मुक्त E 
Sai, cat scere जवाब देत |, 

संवत्‌ १९१० से १९१६ तत ही Q8 4 
पीडित रहे। पीड़ित eim am 
इनको तो कुछ परवा न थी) गु 
मित्र बड़ी-बड़ी तदबीर करते रहे Er n 
को वे एक रोज मी आज र 
अगर देवताओंके वैदय TAA all य 
देवीसहायकी ऑलार्मे ज्यों | 
पण्डितजी शान्त थे; पर zd 


raf) 


a a ज्योति आ गयी | 
E. १९२४ में पण्डितजीके पुतर-पुत्तूळाळपर विष 
। अभियोग लगा | पुत्तुठाल इस समय २४ वषके थे 
ET p एकमात्र सन्तान देवीसहायजीको बची थी | 
d E E भी हो चुका था और एक पुत्र भी था । इस 
E e भी देवीसहायजी अविचलित रहे | उन्होंने कहा- 
: हमसे घरघर दौड़कर लोगोंकी खुशामद न होगी | यदि 
MI gg दोषी है तो उसे फाँसी होगी, अन्यथा शङ्करजी 
Y उसकी रक्षा करेंगे यह कहकर पण्डितजी गङ्गातटपर 
IM उठे गये और कह गये कि “जबतक यह समस्या हल न 
है हो जावेगी मैं घर नहीं Blam ।? मृत व्यक्तिका. शव 
à Rasa चीरा-फाड़ा, पर उसमें कोई विष नहीं 
| Rer | पुत्तलाळ निर्दोष छूट गये | 


| संवत्‌ १९३५ में पण्डितजीके शिष्य-ललिताप्रसाद 
RI री गये ओर वहाँ उन्होंने देवीसहायजीके बनाये पर्दोको 
HH गागाकर गली-गली घूमना प्रारम्भ किया | इससे काशी- 
WB निवातियोको पण्डितजीके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई | 


Mey Mews पास काशीसे कई प्रतिष्ठित महानुभावोंके 


Arey आये । इनमें पण्डितजीने झंकरहीकी प्रेरणा, 
je] उ तया आज्ञा समझा | अतः दूसरे वर्ष इन्होंने काशी- 
| रएका संकल्प करके वहाँके लिये प्रस्थान किया | 


m 

k .न. एशे ज्योतिलिज्ञरूपमें प्रकट होनेके बाद 
MEUSE EE 
1 | सुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर अपने 
a ES प्रकट होकर बोळे--हे देवबरो ! मैं आप- 
त सस cud मसनन हूँ । आप दोनों ही मेरी इच्छा- 
5) क wi. ए E । मैंने अपने निगुण खरूपको 

as अल्ग- 

की. 
4S और 

| (| 3 ~ i निगुण हूँ, 
y a 4 $ इनेके 
y 


ये लोकपितामह ब्रह्मा, वामपार्श्वे 
परात्पर परमात्मा अवस्थित हैं | 
तथापि Wits संयोगसे मेरा बन्धन 
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E. ee 
| सी थी। पण्डितजीके नेत्र खुळ गये | 


३८७ 


काशीमें पण्डितजी सुप्रसिद्ध आत्मावीरेश्वरके मन्दिरके 
समीप एक शिवाल्यमें रहने छगे और नित्यप्रति प्रातःकाल 
और रात्रिके समय भगवान्‌ आत्मावीरेश्वरके सम्मुख 
स्वरचित भजनोंको गाने लगे, इसी प्रकार आठ वर्ष काशी- 
सेवन करके इस अनन्य भक्तने शिव-सायुज्य लाभकर 
सवत्‌ १९४४ में इहलीला संवरण की | 

देवीसहायजीके रचे हुए भजन अत्यन्त dendi तथा 
दृदयग्राही EQ माषाकी सरलता और छन्दोके लालित्यके 
विषयमें तो कहना ही क्या है !# 


देवीसहायंजीकी एक जीवनी पण्डित गोकुलनाथ शर्मा 
ओदीच्यने काशीस्थ इरिप्रकाश-यन्त्रालयसे संवत्‌ १९५४ में 
प्रकाशित करायी थी । उक्त पुसतकसे मुझे इस लेलमें बड़ी 
सहायता मिली 2 | 


aaa में खर्गीय देवीसहायजीका एक पद बिना 
लिखे नहीं रह सकता | यह पद मुझे बार-बार काशीमें 
श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें सुनायी पड़ा है | भेरेलिये तो यह 
मन्त्रवत्‌ हो गया | आशा है, पाठकोंको भी रोचक होगा | 
दीनबन्धु दयार शकर, जानि जन SMS 
FAA पार उतार मोको, निज स्वरूप Rat 
जाने अजाने पाप मरे, Rafe आप नसाइथे । 
कर जोरि AL निहोरि मांगों, बेगि दरस दिखाइये 0 
देवीसहाय gia au प्रेमसहित जे गावही | 
AA छुटि जाहि ते नर, सदा अति सुख WR 0 


tM 
भगवान्‌ शङ्करका उपदेश 


नहीं होता । वस्तुतः सारे दृश्य पदार्थ मेरे ही खरूप हैं । 
मैं, आपलोग ( ब्रह्मा, विष्ण ) तथा रुद्र नामक जो व्यक्ति 
अब उत्पन्न होंगे, समी एकरूप हैं | हमलोगोंके अन्दर 
कोई मेंद नहीं है, भेद ही बन्धनरूप 2 । फिर वे विष्णुको 
लक्ष्यकर कहने लगे--'हे सनातन विष्णो | आप मुक्तिप्रदान- 
का कार्य अपने जिम्मे रखिये | मेरे दशनसे जो फल होता 
है वही आपके दर्शनसे भी होगा । मेरे हृदयमें आप 
निवास करते हैं और आपके हृदयमें मेरा निवास है। जो 
व्यक्ति इसप्रकार हमारे अन्दर भेद नहीं देखते वे us 
अत्यन्त प्रिय EO यह कहकर भगवान्‌ शङ्कर वहीं 
अन्तर्धान हो गये | ( शिवपुराणसे ) 


l SEIS Von कस S 
cn यह्‌ MdL छप गये हैं । जिन मक्तोंकी रावि इनका अवलोकन करनेकी हो वे “शैवमनोरञ्षनी? नामक 
i माय: a प्राप्य हे । कदाचित्‌ किसीको न मिल सके तो वह इस पुस्तकको पण्डित मोतीराम औदीच्य, 
* जिला मिजांपुरसे अंगा सकते हें । मूल्य प्रायः १) है । 
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gp सारमें समी प्राणी सुख चाहते हैं, 
2 SM M परन्तु वास्तवमें यह सुख है क्या 
n चीज ? प्रकृत Wu तो वास्तविक 
2D सुख वही हो सकता है जो इहलोक 
/ Noa A ? और परलोक-दोनोंका साधक हो । 
हि) यही कारण है कि हमारे पूर्वजोने वेदिक 
N SYS ४4 धर्मको, जिसमें इसी सुखको सच्चा 
सुख बतलाया गया हे, अपनाया था | परमकारुणिक 
भगवान्‌ शङ्करनेउस समय जब कि वेद एक ही था-- 
श्रीवेदव्यासद्वारा उसका विभाजन नहीं हुआ था-उसका 
सारांश निकालकर तन्त्र-सिद्धान्तके रूपमे संसारके समक्ष 
रक्खा। यद्यपि उन दिनों वेदिक धर्मका प्रचार बहुत 
अधिक था, इस कारण आस्म्भमें लोग इसकी ओर 
आकृष्ट नहीं हुए; तथापि ज्या-ज्या इसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता उनके AA आने लगी त्या-त्या वे इसे 
अपनाने लगे | और धीरे-धीरे एक, ऐसा समय आया जत 
कि सारे संसारमें इस तन्त्र-सिद्धान्तकी पताका फहराने 
. लगी। देव, राक्षस, यक्ष, किन्नर, मनुष्य-सभी इसके 
अनुगामी बन गये | बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियोने इसीके 
बलसे लोकोत्तर ख्याति प्राप्त की ।.श्रीदिवजीने इस तत्त्र- 
शात्रकी रचना किस उद्देश्यको लेकर की, यह तो यहाँ 
नहीं बतलाया जा सकता; परन्तु यह स्पष्ट है कि तन्त्रशाख् 
Se समकालीन है | संसारके समी धार्मिक शास्त्र “निगम? 
और “आगम'-इन दो भागोंमें बॉटे जा सकते हैं | वेद और 
UTS निगम के अन्तर्गत हैं और तन्त्रशाज्ञकों “आगम? 
rd M जिसकी सहायतासे मोक्षका मागे प्रशास्त हो, उसे 
ae aa aa जिसके द्वारा मोक्षकी प्राति 
us पचासःपचास साठ-साठ अक्षरां- 
क मन्त्रोकी शक्ति खींचकर qeu 
एकाक्षर मन्जरोमे भर दी है | जो काम वैदिक प्रयोगके द्वारा 
दिनोमे होता है वही तान्त्रिक प्रयोगके द्वारा णयो हो जाता है। 
इस sre चित्तको अधिक.कालतक स्थिर रखना असम्भव- 
साही है, इस कारण शीघ्र फल देनेवाली 
अधिक सुसाध्य और उपयोगी है te 
। अब हम समझते हैं कि 


SUED भी स्पष्ट सामने आ गया है। जो 
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ET है वहाँ भोग नहीं है; परतु db । 


देवोपासना और मोक्ष-साघना है : 
थी उसे aa tiges बना tt | 
है कि विषयोंके प्रति इन्द्रियोकी जो यी 
रोकना चाहिये । समस्त ऐहिक = i 
चाहिये--प्राणायाम आदिके द्वार र | 
डालना चाहिये | ऐसा होनेपर मन m i 1 
की ओर झक पड़ेगा और इसप्रकार Ma. E 
हो जायगा | परन्तु शिवजीका gba र 4 
Prege विलक्षण है | उसमें यमि र| 
आदिका इतना झगड़ा नहीं हे | हमारे गः 
कथन. है | 
यत्रास्ति whit न च तत्न मोक्षो || ` 

यत्रास्ति मोक्षो न च तत्रमे 
श्रीसुन्द्रीसेवनतस्पराणां | 
सोगश्च Aaa करय ow. 


अर्थात्‌ जहाँ भोग है वहाँ मोझ नी tay 


तत्पर पुरुषोंके लिये भोग और मोष दे ह 

समान हैं | Í | 
एकात्म-मावना ही मोक्षका weil] | 
मोक्षरूप महाप्रासादपर चढ़नेंके छि परम ब || 
गया है | इसी उद्देश्यसे यह कहा ग्या 


व्यतिरेकेतराभ्यां हि fU were 
व्यचस्थितिः प्रतिष्ठाऽथ i J 
सुख-दुःख, पेय अने ws d 
तुल्य भावना ही उस(एकात्म- al 


होना 
परन्तु ऐसी भावना हैं न qe Uu 


कठिन है| अतः ` यह च qu 
उपकारार्थ श्रीशिवजीने म॑ जसका प qe 
तन्त्रद्याज्नकी रचनाके द्वारा उ 


वे यदि ऐसा न करते तो संता ja 
प्रायः वश्चित रह जाना पडता | की) 
सो बह तो इच्छाकी पा «f 

सिद्धि भी शिवजीकी em हु 


| Er eme no sacra) भाता राच साधनोंके द्वारा अनायास ही 
d ~ 


| हो जाती Jd साधन हो सकता है | गर्भाधानसे लेकर 
| होकि “समस्त क्रियाँ, शिवप्रणीत 'महानिर्वाणतन्त्र 
| f वर्णित E | तान्त्रिक सन्ध्या, तान्त्रिक उपचार, 
क यज्ञ-सबका विवेचन उक्त भ्रन्थमे किया गया है | 
satis शक्तिके द्वारा शिवजीने संसारका प्रवाह ही 

| E दिया | शिवप्रणीत 'मेरुतन्त्र' जिसकी छोकसंख्या 
|| (कह हजार है, शिवजीके चमत्कारोसे भरा हुआ अत्यन्त 
ण «end अन्य है । इसके अतिरिक्त ARS, शावरतन्त्र, 
eR, डामरतन्त्र आदि अनेक विशाल ग्रन्थ, 

` || जितकी विद्युच्छक्तिका प्रभाव आज भी संसारपर छाया हुआ 
he है ed महाप्रभु शिवकी कृपाके फळ हें | इस तन्त्र-शा्नमें 

| दर्शन और उपनिषत्‌ भी हैं जिनके नाम प्रत्यभिज्ञादशन, 
Ra आदि हैं | इन ग्रन्थोंमें तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार 
few खोज की गयी है। इनमें बतलाया गया है कि 
ब्याकरणके अनुसार ATL शब्द नपुंसक है और नपुंसकसे 
| तंतारकी सृष्टि हो नहीं सकती | सृष्टि करनेवाली तो परमा 
प्रकृति शिवा हैं जो शिवशक्तिके नामसे पुकारी जाती हैं । 
हतो द्रशमात्र है। इसके सिवा महर्षि वाल्मीकिने अपने 
| समायणमे जिन जम्भक, वायव्य, पाजेन्य, आग्नेय आदि 
] wr वर्णन किया है, जिनके द्वारा गगनमण्डलसे 
T भृ, अभिदृष्ि आदि अद्भुत कार्यं किये जा सकते हैं 
| HU विश्वामित्रकी कुपासे शीरामचन्द्रजीने प्रात 
| UN > बका उपयोग शिवजीके तान्त्रिक मार्गसे ही 
: वङ्पाके फछखरूप तान्त्रिक प्रयोगोके पूर्ण 
ही श्रीविश्वामित्र उक्त अज्ञोंकी कल्प, रहस्य, 


A ते अचल पर धवल बरन हर, 
| RAM ONT अग गंग ANN सर | 
: TR गरल अमल घर, 

Lom इ रेस गज भजत घनद कर ॥ 
i a सहज वचन "| 
ल्ह्त ° 3 

मनन धन कह हर हर हर ॥१॥ 


— —eA 98 (6«—— 
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३८६ 
A UTR 


"US शनुका संहार करनेमें समर्थ ( 
हुए । यह बात भी इतिहास-सिद्ध है कि देवासुर- 
SAM, जोकि सत्ययुगमें हुआ था, TAMER ही 
शञ्नान्नाका प्रयोग होता था | वाणासुरकी कन्या Say? को 
भी शिवजीकी कृपासे ही आकर्षण-प्रयोग सिद्ध हुआ था 
जिससे वह सुदूर दवारकामें वास करनेवाले श्रीकृष्णके पौत्र 
STET आकर्षण कर सकी । महामारतकालमे भी 
तान्त्रिक क्रियाओंके द्वारा अज्ञप्रयोग होना पाया जाता ह 
घोर तपस्यासे श्रीशिवजीकों प्रसन्नकर अर्जुने उनसे dir 
आदि अनेक अन्न प्रास किये थे जिनके द्वारा उसने अपने . 
शत्रुओंका संहार कर विजय प्राप्त की | 


इन सब Adie तथा तन्त्रसाहित्यका विशेष अध्ययन 
करनेसे यह माझम होता है कि श्रीशिवजीका तन्त्रशाल्लके 
साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है | भ्रीशिव लोकोपकारकी 
मूर्ति हैँ । लोकोपकारके लिये उन्होंने बड़े-बड़े कष्ट 
स्वीकार किये | लोफोपकारकी भावनासे ही वे हलाहल पान 
कर गये और इसीलिये उषा-अनिरुद्ध-प्रसद्धमें उन्होंने अपने 
भक्त बाणासुरका पक्ष लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे संग्राम 
किया। उन शिवकी इस तन्त्ररचनाके उद्देश्यका मूल भी 
लोकोपकार-भावना ही होना चाहिये | शिव संसारके 
कल्याणकत्ता हैं और अवस्थामेदसे वही ब्रह्मा और विष्णके 
नामसे विख्यात हैं | यही तन्त्रका सिद्धान्त है, और वेदिक 
सिद्धान्त भी प्रायः यही है | 


i. हि. 
हर हर हर 


जरत सकल जग गरल धरत गल, 
करत अभय भय जय कह जय कर | 
तपत करम तप तन मन जरजर, 
छनक न भल रह जनम जनम जर ॥ 
जप तप मख सत धरम अगम फल, 
लहत सहज जन वदत वरद वर | 
सरबस अघनस घर भर धन जन, र 
रह च तनक डर कह हर हर हर ॥२॥ 
शिवरल्न gp “सिरस” साहित्यरल 


षडक्षर वा पञ्चाक्षर मन्त्र 
( ॐ नमः शिवाय ) 
( केखक-श्रीगौरीशंकरजी गनेड़ीवाला ) 


मत्क गवान्‌ श्रीमहादेवजी देवी पार्वतीजीसे 
£ कहते हैं कि पञ्चाक्षर मन्त्रका पूरा 

i माहात्म्य करोड़ों वर्षोमे भी कोई नहीं 
E कह सकता | परन्तु संक्षेपसे हम m 
Eco) E | प्रलयकालमें स्थावर, जंगम, देव; 
ere. असुर और नाग इत्यादि नष्ट हो जाते 
> S हे | तुम भी प्रकतिके रूपमें लीन हो 

जाती हो। तब हम एकाकी रहते हैं, कोई दूसरा अवशिष्ट नहीं 
रहता | उस समय वेद और शाक्त हमारी शक्तिद्वारा पालन 
किये हुए पञ्चाक्षर मन्त्रमें निवास करते हैं | फिर जब हम दो 
रूप धारण करते हैं तब हमारी प्रकृति ही मायामय शरीर 
- धारणकर नारायणरूपसे समुद्रम शयन करती है । उसके 
| नाभि-कमलसे पञ्चमुख ब्रह्मा उत्पन्न हो सृष्टि करनेकी सामथ्य- 
के लिये प्रार्थना करते E | एक बार ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुन 
उनके हितके लिये मैंने पाँच मुखोंसे पाँच अक्षरोंका उच्चारण 
किया | उन वणोंको ब्रह्माजीने पाँच मुखोंसे ग्रहण किया 
और वाच्य-वाचक-भावके द्वारा परमेश्वरको जाना। उन पाँच 
अक्षरोके त्रेलोक्य-पूजित शिवजी वाच्य हैं। यह पञ्चाक्षर मन्त्र 
शिवका वाचक है। ब्रह्म जीने इस पञ्चाक्षर मन्त्रका विधिपूर्वक 
दीध कालतक जपकर सिद्धि sre की और तदनन्तर भगवान्‌ 
शिवजीको प्रसन्न करनेके लिये मेरूपर्वतके मूजवान्‌ शिखरपर 
दिव्य हजार वर्षोतक तप किया। उनकी eq भक्ति देख 
ian, mi 


ऋषिगण भी इस तरह सन्त्रका माहात्म्य सुनकर 
n [न करने $i क्योकि उसीके प्रभावसे देवता, मनुष्य, 
TS चार ITS धमाद, वेद, ऋषि तथा शाश्वत धर्म 
और यह जगत्‌ खित है | 


TRIER मन्त्र असाक्षर है। इसमें अनेक अर्थ 
वेदका सार, युक्तिका देनेवाला, असन्दिग्ध, aol 
दनवाळा, सुखसे उच्चारण करने योग्य, समस्त कामनाआंको 
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पूर्ण करनेवाळा, सब विद्या | 
आदि, वट-बीजकी भाँति T ^ "wr 
परमेश्वरका वाक्य पञ्चाक्षर ही है। एते ई | 
लगा देनेसे यह षडक्षर हो जाता है। "|| 


पञ्चाक्षर तथा षडक्षर मन्त्रे mu. | 
द्वारा शिव स्थित हैं। शिव वाच्य हैं ओर. || 
यह वाच्य-वाचक-भाव अनादिसिद् है। किए | 
पञ्चाक्षर मन्त्र विदयमान है; उसने ml ay | 
वेद पढ़ लिये, क्योंकि दिव ही शान हैं, बीए 

इसलिये नित्य पञ्चाक्षर मन्त्रका जप कला चात! 
भगवान्‌ शिवजीका हृदय, qeu मी may | 
ज्ञानका सबसे उत्तम साधन है | à 


न्यास तीन प्रकारका है--उत्मत्ति,लिति कर ६ 
१ उत्पत्ति-न्यास ब्रह्मचारियोंको करा AA ६ 
न्यास TES करनेयोग्य है, Uum s 


अधिकारी संन्यासी हैं | 3 


sei a D 
इसप्रकार gud प्रात VERA UU || 


चाहिये । क्योकि सब यजाम जपयश tl] 
हिंसा होती है, fara जपयश WU d : : 
सब यज्ञ, दान, तप आदि जपयशके म | 
नहीं कर सकते | जप करनेसे देवता मल "j 
भोग तथा मोक्ष देते हैं | यक्ष, रा! ie 
भयभीत होकर जप करनेवालेते E at 
मृत्युको मी जीत लेता है | ! 
न्यास करते समय पहले 
और पीछे अङ्गन्यास करे | 


कण्यात ay 


मुख या उत्तर-मुख बैठकर 
जप करे और scare 
करे, अन्तर्मे १०८ बीज (° 


TT CO O 


d 


= | | न | पीत | इन्द्र पूर्व 


» | n | मः 


E 
mit 
Ñ 


| 
| 


RU 


Il 
ad (ॐ) हृदयाय नमः (न) शिरसे स्वाहा (मः) 
ने शिखायै वषट्‌ (Rr) कवचाय हुं (वा) नेत्राय वौषट्‌ (य) 
a फर्‌ | 
| = आचारहीन पुरुषका सब साधन निष्फल होता है। 
| S आचार ही परमधर्म और परमतप है । आचारयुक्त 
ài TA कहीं भी भय नहीं रहता । सदाचारके पालन 
| इसेे पुरुष ऋषि और देवतातक बन जाते हैं | मुख्यतः 
SRT त्याग करे, क्योंकि सत्य ब्रह्म है, और असत्य 
15|| का दूषण है। असत्य तथा कठोर वाक्य, ger 
4 पती, पराया धन तथा हिंसा आदिको मन-वचन- 
। ह| ह TRI दीर्घायु चाहनेवाला पवित्र होकर गङ्गादि 
iH PON TERR ATH लक्ष जप करे । दूवांके अङ्कुर, 
a EB ( गिलोय) का दश हजार हवन करे । 
ede z लिये शनिवारको अश्वत्य-वृक्षका स्पर्श 
| ह | एक c Ach दूर करनेके ल्यि एकाग्रचित्त 
"tnus ओर नित्य आककी समिधासे अष्टोत्तर 
| Sera -रोगके शाल्त्यर्थ पाँच लक्ष मन्त्र जप 
(CE भशर हेवन करे | नित्य सूय के सम्मुख पवित्र 
|| से * शत बार अभिमन्त्रण करके पान करे | 
Jhesus करे | MN निष्कामभावसे निरन्तर 
Tex cad प्रमावको जानकर सदाचारपरा- 


M 3 NI 
" 
jm जप करनेसे अवश्य कल्याण होगा | 


समये एक बार बड़े तेजस्वी वत्स नामक 


E eI 
पर्वती उदात्त gn | श्वेत [ewm | परमात्मा | 


कृष्ण | रुद्र दक्षिण अनुष्टुप 
| E » निषाद | & | धूम्र | विष्णु | पश्चिम Per 


Y» | ” उदा या | वर्ण | ब्रह्मा | उत्तर | बृहती 
ia 
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३६१ 


मुनि भ्रमण करते हुए सूतजीके आश्रममें पहुँचे । सूतजीने 

भक्तिसे प्रणाम करके पाद्य, अध्य॑ आदि देकर मुनि- 
की पूजा की और कुशल-प्रश्नके अनन्तर सूतजीकी प्रार्थनासे ` 
चातुमौस-जतका अनुष्ठान करनेके लिये बत्समुनि उनके 
यदा ठहर ET सूतजी विनयपूर्वक उनकी सेवा करने लगे | 
महद्धि वत्स दैनिक कार्यसे निवृत्त होकर रात्रिके समय 
अवकाश मिलनेपर सूतजीको विचित्र कथाएँ सुनाया करते ये | 


एक समय कथाके अन्तर्मे सूतजीने विस्मित होकर 
WE वत्सजीसे पूछा कि 'हे भगवन्‌ | आपका यह शरीर 
इतना सुकुमार है और आप अनेक विचित्र कथाएँ कहते 


बे |विराद्‌ | हैं। हे तात ! मुझे बह बतलाइये कि इतनी छोटी अवस्था- 


में आपने ये घटनाएँ कैसे देखीं? हे सुनीइवर ! यह 
आपकी तपस्याका प्रभाव है अथवा किसी मन्त्रका ws 
१? 


वत्ससुनि हसकर बोळे “हे सूतजी | तुमने बहुत 
ठीक पूछा । यह «erp ही प्रभाव है। मैं प्रतिदिन 
शिवजीके समीप उनके षडक्षर मन्त्रका आठ हजार जप 
किया करता हूँ | इसीके प्रभावसे मेरी युवावस्था तीनों 
WISH एक-सी रहती है और मुझे सदेव भूत-मविष्यका 
ज्ञान बना रहता है। मेर जन्म हुए एक हजार वषे हो 
गये | हे महामते | सदाशिवजीकी प्रसन्नतासे-मैने जिस- 
प्रकार सिद्धि प्राप्त की हे, इसका वृत्तान्त सैं विस्तारसे तुम्हे 
सुनाता हूँ । 

एक बार वनोंमें भ्रमण करते-करते मैं महर्षि देवरात 
ऋषिके आश्रमपर पहुँचा । ऋषिके मृगावती नामकी एक रूप- 
गुण-सम्पन्ना कन्या थी, उन्होने शभ मुहतमें बड़ी प्रसन्नतासे 
मेरे साथ अपनी कन्याका विवाह कर दिया । मैं म॒गावतीके 
साथ AACA रहने लगा | परन्तु मेरे भाग्यमे यह आनन्द 
अधिक कालके लिये नहीं बदा था ! 


एक दिन मृगावती अपनी सहेलियोके साथ वनमें 
विचरण करने गयी । घूमते-घूमते उसका पैर घास-फूससे 
eX एक wast नागके सिरपर पड़ गया । सपने क्रोधमें 
आकर मृगावतीको काट लिया और यह तत्काल मर गयी | 
सखियोंने आकर यह दारुण वृत्तान्त मुझे सुनाया | 


मैं यह दुःखद वृत्तान्त सुनते ही हाहाकार करता घटना- 
स्थलपर जा पहुँचा और अपनी ग्राणप्रियाको निर्जीव 
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देख = पीट-पीटकर विलाप करने और करुणखरसे 


रोने लगा । 

इसप्रकार हृदय-विदारक विलाप करते-करते दुखी 
होकर Ha चिता बनायी | झंगावतीके शरीरकों उसपर 
रखकर आग लगा दी और खयं भी उस चितापर चढ़ने 
लगा | इतनेमें ही मेरे कुछ मित्र इस दारुण वृत्तान्तको सुन- 
कर वहाँ पहुँच गये और उन्होंने सुझको समझा-बुझाकर 
आत्महननरूपी दुष्कर्मसे रोक लिया एवं आश्रमर्मे ले गये। 
आधीराततक तो मैं किसी प्रकार विलाप करता हुआ 
आभ्रममें पड़ा रहा; पर ज्यों ही मेरे समीपवर्ती लोग सो 
गये, त्यों ही मैं कान्ताके वियोगमें विछाप करता हुआ 
आश्रमको त्यागकर निर्जन वनकी ओर निकल पड़ा । 
लेकिन वे मुझे फिर पकड़ लाये और आश्रममें लाकर 
फटकारते gu उन्होंने कहा--हे कामिन्‌! तुमको धिक्कार 
है, ब्रह्मणि होकर तुम ole लिये इस तरह रोते हो! 
हम, तुम और संसारके सब प्राणी जो भूमिमें उत्पन्न हुए 
हैं, वे सब मरेंगे | इनके लिये विलाप करनेसे क्या लाभ ! 
किसीके साथ बहुत दिनतक एकत्र वास नहीं होता । दूसरों- 
की कोन कहे, अपने शरीरका भी अधिक दिनतक साथ 
नहीं रहता । खोई हुई वस्तु, बीती हुई बात अथवा मरे 
हुए प्राणीके लिये जो पुरुष सोच कंरता है वह इस 
लोक और परलोकमें दुःखका पात्र होता है | 


आश्रममें आनेपर मेरा दुःख कोपरूपमें परिणत हो 
गया और मैने आँखोंके सामने आये हुए सभी सर्पोको 
मारनेकी प्रतिज्ञा की। 


एक रािको मै रोता-पीटता फिर निकलकर बहुत दूर 
7 गया | इधर जब मेरे मित्रोंकी नींद खुली तो वे 
न पाकर बहुत दुखी हुए और खोजने निकले। 
खोजते-खोजते किसी प्रकार मेरे समीप पहुँचे और मुझे 
आश्रमम पकड़ लाये । इसके अनन्तर आश्रममें रहकर 


सपजातिका विनाश करना जीवः 
CN 1 ही मैने अपने जीवनका एकमात्र 


उसी दिनसे मैं ब्राह्मणवृत्तिका परित्यागकर 
सा त्यागकर एक मोटा- 
T सॉपोकी खोजमे निकला । मेरे सामने छोटे- 


, भी साप पडे 
TERRA कालके गालमें पहुंच गये | क ote 


सपोंको मारता हुआ मैं एक दिन एक सरोवरके समीप जा 
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पहुँचा | वहाँ ES | 
उसको देखते ही मैने मारनेके इ> प ह 
अपने सिरपर कालको सवार ३ 
नम्रतापूवेक कहा कि 'हे args 3, 
पड़ा अपना जीवन व्यतीत aes Mh ` 
हूँ और न किसीको कोई जाह न EIE 
2 & WE ही पहुंचा A i 
निरपराधी बूढ़ेको आप क्यो mae (ण 
उसने मुझसे बहुत प्राथना को, परम 3 
उसपर चला ही दिया | डण्डा लगते ü M 
न जाने कहाँ चला गया और मुझे अपने amas |ॐ 
तेजस्वी एक महापुरुष दिखायी पडा | Ry x 
मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं उस NE 
कहने ळगा कि हे महापुरुष | मैंने कोप wal 
कार्ये किया है, कृपया मेरा अपराध gps] d 
दया करके मुझे यह बतलाइये कि आप कोर के र 
ada शरीर क्यों घारण किया या! किले 
हुआ या यह आपकी एक लीलामात्रथी! ॥ 
उस महापुरुषने प्रसन्न मनसे गम्भीर पा 
दिया कि हे मुने ! में आपको अपना पूर कृत 
हूँ । आप ध्यानपूर्वक सुननेकी इपा Kf 
इससे पूर्वजन्ममें मैं चमत्कार HRS 
ईश्वरकी दयासे मैं परम तेजखी एवं ATA 
उसी नगरमे सिद्धेश्वर महादेवका fare VU 
दिन बड़े उत्साहके साथ उस शिवाल्यमे उत्त | 
वहाँपर नाना प्रकारके बाजे बजते ये, FWY 
आकादा भर गया था। उस बा हरत 


तथा अन्य शिवभक्त दूर-दूरसे वहाँ p sed 
केवळ एक बार भोजन करते; FOS at t 
? ds 


शङ्कुरका ध्यान किया करते ये | «a Sn 

सब भक्त भगवान. देवर्षि ; 
सामने 4s जाते और $ त 
राजर्षियोंकी दया, wh हहत गे गण 
विविध प्रकारकी wu ` न, १९ s 
वाळे कितने ही साधुजन T दीन) atl 
हो जाते। कुछ धनिक i 
घन देकर सन्तुष्ट करते थे | 


करते, कुछ केवल जल पीकर रहे eat i 
सन्तृष्ट रहते और कुछ C9 : 
3 


A Digitization Wee धो qe मन्त्र a by MoE-IKS 


P ed गरजसे वहीं जा डटा । मैं अज्ञानसे 
| सा p था | मेरे ृदयमें शिवकी भक्ति तो थी नहीं; 
“hy, P उस उत्सवर्मे विघ्न डालकर आनन्द BEAT चाहता 
| १ = „= जीम लपछपाते हुए एक बड़े लम्बे भयङ्कर 
i ET. उठाकर उन लोगोके बीचमें des दिया । सॉप- 
: से देखते ही सब लोंग डरके मारे इधर-उघर भाग 
| ॥ पे | केवळ एक सुप्रम नामक महान तपस्वी परमात्मा- 
M 3 यानम निमग्न), समाधि लगाये a2 रहे। वहाँ वे 
hi wean विराजमान, अनिन्द्य, अमेद्य, जरा-मरणसे 
à रहित, वेदनाथ महेश्वरके ध्यानमें लीन थे | परमानन्दसे 
'| उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे । सारा शरीर रोमाञ्चित 
H हो रा था | इस स्थितिमे उन महामुनिको कहाँ क्या हो 
i à We, इसका लेशमात्र भी ज्ञान नहीं रह गया था। 
Sal सपको ओर कोई तो मिला नहीं, यही समाधिस्थ 
गति मिले | उसने इनके शरीरको भलीमाति जकड़ लिया। 
=| इसी बीचमें स्द्या्जपारङ्गत, परमतपस्तरी श्रीवर्धन नामक 


कसे शिष्य वहो आ पहुँचे। पूज्य गुरुदेवके शरीरको 

[Wi जकड़ा हुआ और मुझे उनके समीप ही खड़ा 

ह र्यी, होंठ फड़कने wt और क्रोधके मारे आँखोंमें 

„(| मर आये । वे अत्यन्त कठोर aA कहने लगे 

| E. और निर्विकल्प-चित्तसे भगवान्‌ महेश्वरका 

«d हो तो यह aream इसी समय सर्पयोनिको 
| | i 

ह| र्‍या! शाप देते ही मैं मनुष्यसे सर्प बन गया | 
a) 

(| ORR एक भयझर सको और पास ही 

न तथा अपने आस-पास भयमीत 

eei ओर कृपापूर्ण इष्टिसे देखते हुए भी वर्धन- 

d > DU इस दीन ब्राह्मणको शाप देकर 

› पत्थर और सोनेमें भेद नहीं 

एक-सा मानता है, वही तपसी 


E देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया । उनकी आँखें लाल हो 

Ue 
AB दि भने तीत्र तप किया हो, सच्चे हृदयसे गुरुकी 
Aix! उन महातपस्वीका वचन अन्यथा कैसे 
SUP द वाद सुप्रम सुनिका ध्यान ger| उन्होंने 
V CINE बातें उनकी समझें 

9 
me य काये नहीं किया । जो मान और 
बिना समझे-बूझे इसको शाप 


> 1 Bl sona QI / 
à. जवानीके मदमें चूर मैं भी अपने Rete दे दिया, 
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M NE ( 
अतएव इसके सत्र 

I * अपराध क्षमा करके इसे शापसे [ 
परम सत्यवादी श्रीवर्धनने हाथ विनयपूर 
कहा कि 'हे पूज्यपाद गुरुवर | नोव ue 
मुखसे जो कुछ निकल गया वह कमी अन्यथा नहीं हो सकता | 
इसके लिये आप मुझे क्षमा करें | जब ala भी मेरे मुखसे 
निकले हुए वचन झूठे नहीं हुए हैं तो शापके निमित्त कहे 
गये वाक्य कैसे झूठे हो सकते हैं सूर्यदेव चाहे पूर्य दिशा- 
को त्यागकर पश्चिम दिशामें उदित हो जायें, अगाध और 
अनन्त महासागर सूखकर मर्स्थ बन जाय, सुमेर 
पवत नष्ट हो जाय; पर मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता | 
आप मेरी इस धृष्टताको क्षमा करके मुझे अनुण्हीत करें |? 


महर्षि सुप्रभने कहा कि “मैं अच्छी तरह जानता [1 
कि तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते । तुम्हे इसप्रकार 
उपदेश देना इस समयके लिये नहीं, बल्कि इसलिये है 
कि भविष्यमें कमी तुम्हें ऐसा करनेका साहस न हो। 
गुरुका यह कतेव्य है कि वह वयस्क शिष्यपर भी सदा 
शासन करता रहे । तुम तो अभी बालक हो, तुम्हें उपदेश 
देना तो मेरा परम कतंव्य है | क्षमासे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं। तपस्वियोके लिये तो क्षमासे बढ़कर कोई श्र है ही 
नहीं। पापीके प्रति भी अपने aad पाप-बुद्धि न लानी 
चाहिये | उपकार करनेवालेके प्रति जो सजनता प्रकट 
करता है, उसमें क्या विशेषता है! जो मनुष्य अपकार 
करनेवालेके साथ उपकार करता है, वास्तवमे वही साधु है।? 


इसप्रकार अपने रिष्यको अनेक प्रकारके उपदेश 
देकर वे ऋषि मुझसे कहने लगे--हे भाई | तुम्हारी यह 
दशा देखकर मुझे बड़ा दुःख है। परन्तु अब कोई उपाय 
नहीं है । इस सत्याश्रितका कथन त्रिकालमें भी अन्यथा 
नहीं हो सकता | अतः तुमको सप॑योनिसे मुक्त होनेके लिये 
कुछ समयकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी |? 

तब मैंने बड़ी नम्रताके साथ पूछा कि “हे महाराज ! 
मैं बड़ा अज्ञानी और दीन = | सुझपर कृपाकर बतलाइये 
कि इस शापका अन्त कब होगा Y 

महर्षि सुप्रभने कहा कि “जो व्यक्ति शिवाळयमें एक घड़ी- 
भर Ta, गीत आदि करता है उसके पुण्यका पारावार नहीं 
रहता और जो उत्सवे एक घड़ीभर मी विभ करता है उसके 
पापका ठिकाना नहीं रहता | तुमने इस महोत्सवमे विज्ञ 
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३६४ | 
डालकर घोर पाप किया है, अव केवळ बातासे काम नहीं बताया गया है। अ DN 
चळेगा। मैं उपाय बताता हूँ, उसके करनेसे ही इस घोर पातक- 
से छुटकारा मिल सकता है | वह उपाय है शिव-षडक्षर 
मन्त्रका जप | शिवजीके “३ नमः शिवाय इस षडक्षर मन्त्रके 
जप mo ब्रह्महत्या-जनित पापसे भी मुक्ति मिल जाती 
है। षडक्षर mener यदि दस बार जप किया जाय तो 
एक दिनके सब पाप दूर हो जाते हैं, बीस बारके जप 
aaa सालमरके पाप नष्ट हो जाते हैं | इसलिये यदि 
तुम जलमें बैठकर इसी मन्त्रका जप करो तो धीरे-धीरे 
तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जायँगे । कुछ दिनोंके अनन्तर 
वत्स नामक एक ब्राह्मण आवेंगे | उनके डण्डेकी चोट खाते 
ही तुम्हें इस योनिसे मुक्ति मिल जायगी |’ | 
महर्षिके उपदेशसे मैं तमीसे इस जलाशयमें बैठा भक्ति- 
युक्त चित्तसे पडक्षर-मन्त्रका जप किया करता था | आज 
आपके प्रसादसे मुझे सर्पयोनिसे छुटकारा मिल गया। 
देखिये, मुझे ले जानेको यह देवप्रेषित दिव्य विमान आ 
रहा है | अब में इसीपर बैठकर परमधामको चछा जाऊँगा। 
आपने मेरा वड़ा उपकार किया है | मुझे बतछाइये कि इस 
ऋणसे मुक्त होनेके लिये में आपकी क्‍या सेवा करूँ ? 


वत्सने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना 
चाहते हैं तो मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइये जिससे मेरा 
यह दुःख दूर हो जाय और शत्रु, व्याधि, दरिद्रता आदिसे 
भी मुझे कभी दुःख न उठाना पडे | 


उस दिव्य पुरुषने कहा कि हे मुने | शिवजीका घडक्षर- 
मन्त्र प्राणियोके सब अशुमोंका हरण करता है। आप उस 
मन्त्रका यथाशक्ति दिन-रात जप कीजिये। इससे आपकी 
सभी कामनाएँ पूरी होंगी और आप सब पातकोसे मक्त 
होकर खग, मोक्ष आदि जो कुछ चाहेंगे, सब अनायास ही 
आपको मिल जायगा। घडक्षर-मन्त्रके जपसे दान, clever, 
नर, तप, EITHER और सहत गोदानका फल मिल जाता है | 
अधिक क्या, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेवाले योगीको जो पद 
करनेवालेको भी 


| यह मन्त्र तभी 
| फलदायक होगा, जब आप पर्ण पूणरूपसे हिंसा- 
का परित्याग कर देंगे | सब वेदों ee 
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बताया गया है | | 
करना परमावश्यक t UN | 
जीवोंका वध करता है, उसे इ ३ | 
निवास देवा हे पड़ता है। wA Al 
अभय देता. है, वही इस शो 
स्वर्गको जाता है |? S Sil Tad 
उस दिव्य पुरुषका 1 
Tals मुखसे सुना है को iii | 
लगता | राजा लोग वनमे असंख्य कस ay | 
किन्तु उनको इसका पाप नहीं gn M | 
भक्षण परम हितकर बताया है, whe. | 
होता और आयुष्यकी efe होती है। ३ sl 
इस विषयमें बड़ा सन्देह है । आप इसको qa h 
आप जो कहेंगे, उसे मैं अवश्य मान दृंग। || 
उस दिव्य पुरुषने उत्तर दिया हि स+ 
महापापियों और दुजेनोकी कपोलकलमा १| ह| 
पापी लोग शोचनीय हैं | मांसका मक्ष | 
दोषावह है | मांससे न तो आयुकी ge 
बल ही बढ़ता है | इसके भक्षणे ay २ 
असम्भव है | मांसके खानेवाले मी अगे Wd 
दुर्बल तथा अल्पायु दिखायी देते हैं। शो || १ 
परित्याग करनेवाले मनुष्य नीरोग भोर मे|| ९ 
पृथ्वीमें आनन्द लेते हुए दीसते है. AT र 
होती है | अतः मांसके मक्षणसे कुछ लगर à 
तो अवश्य ही होती है। pE 
मांसका भक्षण करनेवाला m NL 
है | घास, लकड़ी आदि स्थावर पदा neal E 
नहीं, प्राणीका शरीर काटनेसेही ad 
अपने अङ्ग काटनेसे अपनी we | 
दूसरेकी आत्माको WETT 


कारीगरीको देखना te e 4 
करनेका पाप केवलं कक 
सात व्यक्तियांको होता है | dist ua 


करनेवाला, उसका मास और 


$ 


Pp 


^ aya a गनणावाचाकर्मगा कमी कितने भी Ge On ID UT कभी 


M E qi करता; वह जरा ओर मरणसे रहित परमपदको 
| होता है। जो केवळ शाक, मूळ और FST खानेवाला 
"s DA ब्रह्मचर्या पूर्णरूपसे पाळन करता हो; किन्तु हिंसा- 
शः रक्‌ न हो तो उसे किसी प्रकारका फल नहीं मिळता | 
| कुकडी वर्ष घोर तप करनेवाले हिसक मनुष्यसे अहिंसाधर्म- 
|| ज्ञ पाढन करनेवाला दयाळ पुरुष कहीं अधिक अच्छा है। 
न| दयावा पुरुष जिस किसी वस्ठुकी इच्छा करता है, वह 
Bal उते अवश्य मिल जाती Èl 
fad प्रकार अहिंसामय उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष 
Asl उत्तम विमानपर चढ़ खर्गलोककों चला गया। उसके 
छ| छे जानेपर मेरे मनमें निष्कारण इतने Wat मारनेका 
qa सा VET हुआ और में अनेक mend विलाप करने 
TL ar अन्तमें मैने निश्चय किया कि अब में हिंसाका सर्वथा 


| परियाग कर शिवदीक्षा छे महेश्वरकी पूजा करूँगा | संसारके 
tt: 
Wi एक बार समस्त देवताओंके गुरु भगवान्‌ श्रीशङ्कर 
ld MGT स्तव्धमावसे रहे | उनके इसप्रकार रहनेसे 
| सा विश्व डावॉडोल हो गया और सम्पूर्ण देवता भयभीत 
ग शे गये ततर सारे देवता मिलकर भगवान्‌ विष्णुके पास 
| mei गये और प्रणाम कर उनसे जगतके विक्षोभका कारण पूछने 
| शो | भगवानूने कहा--“चलों, भीमहादेवजीके यहाँ चलें | 
बु! महान ह, जगतूके क्षोमका कारण अवश्य जानते 
[| OU यह कहकर वे देवताओंकों साथ लेकर मन्द्राचळ- 
| भर गये | किन्तु देवताओंने वहाँ किसीको नहीं देखा | 
ue] i E पूछने लगे कि “शङ्कर कहाँ हैं, हम तो उन्हे 
| नेही त P मगवानूने कहा--शङ्कर आपडोगकि 
1) ais है । आपलोगोंने स्वार्थवश देवी पार्वतीके 
[ह y ia है, इसी कारण, माळूम होता है, महादेव- 
ES NUUS नष्ट कर दिया है। अब आपलोग 
शका प. च्छ्‌ नामक जत करें और विधिपूर्वक 
ns SS तब आप शङ्करका दशन पा सकेंगे |? 
| त वि आदेशानुसार ates लिये 
| k 1 ओर ब्रतकी समात्तिपर पापमुक्त होकर 
निय, । * रस लेखके 
र hà ) शिवपंचाभूत ह 
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जितने भी सुख हैं वे तपस बहुत शीघ्र मिल जाते हैं | 

उसी समय मैने भक्तियुक्त चित्तसे शिवजीकी दीक्षा छे ( 
ली ओर मौन घारणकर दिन-रातका सारा समय एक wu c 
नीचे विताता हुआ सब शरीरमें भस्म रमाये षडक्षर मन्त्र- 
का जप करता विचरने लगा | अम्तमें सिद्धेश्वर महादेवकी 


शरणमें पहुंच अहनिश उनकी आराधना और पडक्षर-मन्त्रका 
जप करने लगा | 


इस तपके ही प्रमावसे मेरा यौवन सदाके लिये स्थायी 
हो गया है | मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गयी है कि जिससे मैं 
एक स्थानपर बैठे हुए ही दूसरे लोकोंका दृत्तान्त जान 
सकता हूं | उसी तपके प्रभावसे मुझमें आकाशमार्गसे आने- 
जानेकी शक्ति भी आ गयी है। 

इसप्रकार सूतजीके प्रश्नोंका उत्तर देकर वत्सजी लोक- 
लोकान्तरमें भ्रमण करते हुए. तथा जीवनका अनुत्तम आनन्द 
लेते हुए अन्तमें शिवछोककों चले गये [# 


हरिहरात्मक रूप 


उन्होंने भगवानसे कहा कि “अब हमें कृपया झाङ्गरका दर्शन 
कराइये जिससे हम उनका विधिवत्‌ पूजन कर सके |? तब 
भगवान्‌ मुरारिने उन्हें अपने हृदय-कमलपर शयन करनेवाले 
शिवलिङ्गका दर्शन कराया और देवताओंने उस लिङ्गका 
विधिवत्‌ अर्चन किया | यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 
सत्त्व और तमोगुणसे आइत हरि-हर किसप्रकार एकशरीर हो 
गये | बात यह है कि देवताओंको चिन्तित देखकर सर्व- 
व्यापी भगवान्‌ विश्वमूर्ति हो गये | त्रिनेत्र शिवकी अद्धे- 
मूर्तिका डेढ़ नेत्र और द्विनेत्र विष्णुकी अद्ध॑मूर्तिका एक 
नेत्र-इसप्रकार उस हरि-हर मूतिके ढाई नेत्र थे; Hala कनक 
ओर सपेके कुण्डल विराजमान थे; मस्तकपर FAIS काले 
बाल और कपिशवर्णकी जठाएँ सुशोभित थीं; गरुड़ ओर 
वृषभका वाहन था; हार और सुजङ्गसे अङ्ग विभूषित था; 
कटिप्रदेशमें पीतवसन और गजचर्म बधा था; कर-कमलोंमें 
चक्र, कृपाण, हल, We, पिनाक और आजगव नामके 
धनुष, HIS, GENS, कपाळ, घण्टा और शङ्ख धारण 
किये हुए थे। इसप्रकारकी हरिहरात्मक युगल मूतिको 


देखकर देवतालोग परम प्रसन्न हुए और Mae होकर स्तुति 
करने लगे | (वामनपुराणसे ) 


भक्त Sean शिवमक्तमाळ qui), शिवमक्तमाल उत्तरा ॥), शिवपूजाविधानसहित t), काशीमोक्ष- 


A ae केवळ प्रचारके हो Oi और शिवाशिव लालितावली ( शिवभजनोंकी पुस्तक ) नामक बहुत ही सुन्दर ओर 


uL LA 


De. 
E. 
E. 
9 


1 चाहिये । मिलनेका पता ओऔगौरोशंकरजी गनेडवाला, छपरा ( सारन ) € 1 


स्वयं लिखकर प्रकाशित की हैं। जो शिवभक्तोंकी और शिवमहत्त्वकी बातें जानना चाहते हों 


सम्पादक 
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वेदोंमें शिवका स्वरूप 


(छेखक--श्रीयुत वी० एच० वडेर, Wo Yo, पल-एल० बी ) 


व्हिटनी (Whitney) तथा जॉन डाउसन (John 
Dowson) प्रभृति पाश्चात्य वेदबिशारदोंका कहना है 
कि वेदोमें देवतावाचक “शिव? का कहीं नाम भी नहीं 
है; हॉ, शिवके पर्यायवाची शब्द fea’ का, जो “शिव” 
के समान ही प्रचलित है, एकवचन और बहुवचन दोनो- 
में प्रयोग मिळता है । महादेव शिव और उनकी रुद्र 
नामक मूर्तियोंका विकास इसी शब्दसे हुआ है | 


ऋग्वेदके कई मन्त्रॉमे अभि और रुद्रका एक ही व्यापार 
बताया गया है और मरुत्‌ नामक देवताओंको उनका पुत्र 
कहा गया है | कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जिनमें रुद्रका व्यापार 
abe विलकुल भिन्न बतलाया गया है | 


sro वेबर (Dr. Weber) का मत यह है कि महादेव 
(शिव ) का खरूप ef ही प्रादुर्भूत हुआ है | 


लोकमान्य तिळकने अपने (Orion? नामक ग्रन्थमें 
यह प्रतिपादन किया है कि प्राचीन कालमें जब “महा- 
विषुव? की स्थिति मृगशिर-नक्षत्र (Sirius or Dog- 
star) के समीप थी, रुद्र अथवा शिव उक्त नक्षत्रके 
अभिमानी देवता माने जाते थे। कलकत्तेके पण्डित 
केदारनाथ विनोद तथा ‘Popular Hinduism’ नामक 
ंग्रेजी-पुस्तकके रचयिता श्रीयुत के० कृष्णखामी अय्यर 

` आदि विद्वानोंका मत है कि शिव सूर्यके ही खरूप हैं । 


हिन्दुओंके त्रिदेवोंमे ब्रह्मा, विष्ण और महेशकी गणना 
है | वेदोमें महेशको “महादेव” नामसे अभिहित किया गया 


है और उनके उग्र और शान्त अथवा झिव- 
ea, व--इसप्रकार दो 


तैत्तिरीय, बाष्कळ, वाजसने - 
संहिताके आधारपर हम | and x id 
महादेव स्ट्रका ही पर्यायवाचक शब्द है। इसी 
Feri आगे चलकर हम यह भी बतलायेंगे कि ऋकसंहिता, 
WWI तथा अथवंवेदके आधारपर यह निर्विवाद सिद्ध 
किया जा सकता है कि रुद्र अथवा असिके कुछ विशिष्ट 
खरूपोंका नाम ही 'महादेव? है| आह्मणग्रन्थों तथा पुराणोंसे 
मी इसी सिद्वान्तकी पुष्टि होती है; किन्तु प्रस्तुत निबन्धे 
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हमने केवळ वेदों तथा l 
हैं । वेदोंमें रुद्र अथवा a Sivit Ww 


है उसपर सूक्ष्म विचार करसे इए RU 
बिना नहीं रह सकते कि सुटर ही मा मि | 
WX है, अथवा महादेव जो M 
अभिका ही विशेष खरूप है | "m i 

२-ऋग्वेदके निम्नलिखित sums a || 
कि अभि ही रुद्र है-- E i 


स्वसझे d महादिवस्त्वं ql quis dl 
त्वं athe शङ्गयररवं पूषा fram पर, 


अथववेद (७ | ८७ | १), Sia] 
१, ३, ४ तथा ५।७। ३ ) एवं शतपयत्राद्य (|| 
३, १० तथा १।७।३-८) से भी ay 
पुष्टि होती है । 4 
इसके अतिरिक्त ऋग्वेद (Uw 
तथा ४ | ३ | १) से यह प्रमाणित हेत १॥| ३ 
एक स्वरूप अभि है। i 
३-विशेषकर यजुरवेंदम कई ऐसे मत (बेर. 
सूचित करते हैं कि exh कुछ सप भ tr 1 
उदाइरणतः देखिये २। ६1६ और रे| «INT 
यजुर्वेदका सम्पूर्ण EU d 
और इससे हम यह अनुमान E 
= हे और उसके उम्र और TEI 


४-महामारत ( वनपर्व अ° ९९९ 


fea 3 कहते हँ | 


a cd 


द्वितीय irs तैतीसबाँ सूक्त, जो 
है, रुद्रपरक R| उसके पहले मन्त्रका 
rd हमें सूय-दर्शनसे वञ्चित न 
Ns ns यह सूचित होता है कि रुद्र उत्तरीय शुव- 
hi dd त्रिके, जो वहाँ कम-से-कम तीन मासतक 
m इतीह, अभिमानी देवता हैं आगे चलकर तीसरे मन्त्रमें 
यह प्रार्थना की गयी है कि आप अन्धकारको दूरकर 


hy 
m अपने मक्तोके लिये ऐसी व्यवस्था कीजिये कि वे नीरोग | 


I रहकर अन्धकारे सुदीर्घकालको व्यतीत कर सकें। 
hub ८वें मन्त्रे रुद्रको कपिशवण और Wu (भूरा) 


' इहा गया है | 
` ९वाँ मन्त्र भी इस सम्वन्धमें बड़े महत्वका है-- 
wil) RRA: पुरुरूप उग्रो 
ul aa: झुक्रे भिः पिपिशे हिरण्यैः । 
| guage सुवनस्य qÈ 
| ने वा उ योषद्रुद्रादसु्यं 
दसुयस्‌॥ 
उपयुक्त ueni रुद्रको “पुरुरूप? अर्थात्‌ अनेक रूप 
अथवा AG, असाधारण तेजस्वी एवं THA कहा गया 
| । यह रङ्ग ‘on? ( Betelgense ) नक्षत्रका खास 
रह कै जिसप्रकार 'मृगशिरः (Sirius ) नक्षत्रका खास 
WR? | 
| सा एकदम सुनहरी है | 


f ý 
IL PE (१३ | ४) में लिखा है कि चन्द्र, सर्य, तारे 
à WS मण्डल हैं वे सब रुद्रके वशवती हैं । 
E x 
d 4 E. TA 'महादेव” कहा गया है और आजकल 
pw शिवके अर्थमें प्रयोग होता है । 


d गो Tess २। ४, ९) में गोरूपिणी एथ्वीकी स्तुति की 
ifl भोर B खुर उठाते समय वह “तीर! बन जासी है 


चारों ओर देखती है तो महादेवरूप gt 


| चती है ( देखिये 
ये अथक, 1 या ओर महादेव” कहलाने' लगा 


° १५।१।४)। 


१९वें काण्डके "वें अध्यायमें “धन्वी? के 
ये गये हैं । उनके द्वारा परिपालित 
' जिनका वहाँपर उल्लेख है, सामने दिये 
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भव-पूर्वीय दिशाका अन्तराल | 

शर्ब-दक्षिण दिशाका अन्तराल | 

पशुपति-पश्चिम दिशाका अन्तराल | 

भीम-उत्तर दिशाका अन्तरा | 

WAN दिशाका अन्तराल | 

महादेव-ऊध्वे दिशाका अन्तराल | 
अयर्यवेदके नयें मण्डळके सातवें अध्याये आदं 
वृषभ ओर धेनु? की स्तुति की गयी है | 

महादेवको TAH बाहु” बताया गया है(९।७।७ ) 

९-महादेव ही सूर्यरूप अभि अथवा लौकिक अग्नि हैं| 

ऋग्वेद (१ | १६४) की भाँति ३ |५८ भी रहस्यमय 
है | अभीतक यह निश्चित नहीं हो सका है कि इस ES) 
देवता कौन हैं | 

“चार सींगवाळे बृषमने घृत उत्पन्न किया दै |? 

चत्वारि श्यज्ञारयोञयय पादा द्वे शीर्ष सस ह्रासोऽस्य। 


उसके चारसाँग, तीन Sh, दो मस्तक और सात हाथ 
हैं | पता नहीं, यह वर्णन अभिका है अथवा सूर्यका | 


वह तीन स्थानोमें सुरक्षित है-- 
महो देवो सत्यान्‌ आविवेश | 
त्रिधा हितं पणिभिः यहाँ “पणि? कोन हं इस 
a परम बातका भाध्यकारोंने स्पष्टी- 
ANT एकम्‌ करण नहीं किया है | 


gaat घाराओंके बीचोबीच एक सुनहरी सरकण्डा है।? 
१०-मैत्रायणीय संहिताः (१।६। १ ) में ऋग्वेद 
(३। ५८॥ ३) से मिल्ता-जुलता ही एक मन्त्र हे जो इस- 
प्रकार हैः-- 
अभियों नः पितरो हस्स्वरतरमत्यां मत्येसाविवेश | 
ऋग्वेद (१०२७ | १) तथा तैत्तिरीय संहिता (१।२-९) 
में भी इसी प्रकारका एक मन्त्र है-- 
नमो मिन्नस्य वरुणस्य चक्षुषे च 
सहो देवाय तहतं सपयंत | 
qu देवजाताय केतवे 
Raqam सूर्याय शंसत॥ 


“EES 
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रुद्रदेवतापर आधुनिक AAS विचार 


(सं०--पं० भीयणेशदत्तजी शमौ गौड़ “विद्यावाचस्पति? ) 


वैदिक रुद्रदेवताके सम्बन्धमें पोर्वात्य तथा पाश्चात्य 
विद्वानोने अपने जो विचार प्रकट किये हैं | उन्हें हम यहाँ 
िद्वनोके विचारार्थ उद्धृत करते हैं-- 

१-लोकमान्य बाळ गंगाधर तिळक महोदयने लिखा है- 


(द्र तूफानका अधिष्ठाता देव है। साथ ही वह आकारा- | 


का मृगव्याघ अथवा आद्रा नक्षत्र है ।' 
( The Orion, pp. 124, 128 ye. 


२-मैसूरके जज श्रीपरमशिव अय्यर अपने "ऋक्‌? 
(Riks) नामक semi लिखते £— 


“जब में स्कूलमें विद्याम्यास करता था, तब मुझे यह 
पूर्ण विश्वास था कि बिजली ही रुद्र है । रुद्र-सम्बन्धी 
कतिपय वेदिकसूकतोंके खाध्यायानन्तर ही मेरी ऐसी धारणा 
' चनी थौ । में कृष्ण यजुवेंदीय होनेके कारण उसके रुद्राध्यायको 
) पढ़कर इस निर्णयपर पहुँचा था कि वह चमकनेवाला तथा 
प्रचण्ड बाण फेंकनेवाला देव बिजलीके अतिरिक्त दूसरा नहीं 
हो सकता । यह रुद्र तारक और मारक दोनों ही है । जब 
यह क्रुद्ध होता है तब इसे प्रसन्न करनेके लिये 'नमन? ही 


एकमात्र उपाय है | इसीलिये रुद्राध्यायमें “नमः? की 
भरमार है। | 


५ एक रुद्र तथा अनेक रद्रोंको पहाड़ी बिजली और 
THT स्वरूप माननेकी भूल नहीं करनी चाहिये । यह 
SAT असुर अर्थात्‌ श्वासोच्छवास करनेवाला है। इसे 
SUNT वायसे शक्ति प्राप्त होती है। इसका तुषारपात और 
Pane सम्बन्ध है, क्योंकि इसकी बेड़े पहाड़ोंकी चोटियों 


डोके 


पला वहाके बफीठि स्थानोमें ही उत्पत्ति मानी जाती है ।? 
( The Riks, Chapters 2 and 4 ) 
de मन विद्वान्‌ डाक्टर कुन्हने लिखा है-- 
SK राजि, शीतकाल तथा तूफानका देवता है)! 
४-मि०्डाउसन महोदयने लिखा है- 
यह रुद्र घोर गर्जन करनेबाला देव है, जो तूफानका 


इसका सम्बन्ध अभिदेवसे जोड़ा जाता है। यह देवता रोग- 
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प्रसारक एवं संहारक मी समझा जाता ३ 
आराग्य-्रदायक एवं सुखदाता 


मूळ अङ्कुर है जिसे आगे चलकर Rer 


५-प्रोफेसर ओल्डेनवर्ग कहते हैं. 
“सम्भवतः रुद्र मूलतः जङ्गल और त्ने | 
६-सर मोनियर विलियम सा० fé] | 


CH 

“गर्जनशील रुद्र तूफानोंका s ni ५ 
eal तथा मरुतोंका पिता और राज़ (क्र! 
इन्द्रके साथ और उससे भी अधिक आ af 
बताया गया है | इसे सर्वमक्षक कालके साह 
दिया गया है। इसे सर्वसंहारक माना जाता है के 
कारक भी | यह वायुमण्डलको पवित्र का ' 
इसे आरोग्यदाता भी कहते हें) ।' | 


७-मि०आर्थेर आटोनी मॅकडानल अपो do]. 
( Vedic Reader ) नामक gemi Rat ; 


“इस रुद्रकों ऋग्वेदमें नीचे दरजेका देख , 


हें । उसके शरीरका वर्णन इसमप्रकार # ॥ | 
उसके होंठ सुन्दर हैं, ur बदामी है de "E 
हैं । उसका शरीर सूर्यके समान rd í 
qs हाथमें लिये gu है तथा p 
बाण चलाता है | वह प्रायः धवु 


Ie : 2 
रुद्रका मरुतांके साथ घनिष्ठ सख, र i 


it 
# 'वृषभो वर्षिता E m 


वृषभ कहते हें । : 
+ 'बराहयों HAT भवति uu 
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¥ SS 50 DRE पिता लला ह अपने धायत d. VOD DNE | अपने शासन और 
F m वह मनुष्य और देवताओके कर्मोको 
E o है । वह औढरदानी, कल्याण- 
; see और आद्यतोष है | weg उसे WEST अमज्ञलकारक 
कै en}, क्योंकि उसका वर्णन करनेवाले सक्तोर्मे उसके 
: E अन्न एवं क्रोधका उल्लेख किया गया है | किन्तु 


_, गयान्‌ शिवकी पूजाका पौराणिक कालसे बहुत 


| की धारणा है कि शिवकी पूजा इसी समयसे 
| प्रचलित हुई और पहले महादेवजीकी पूजा 
न इस रूपभे नहीं थी | हिन्दुओंके धर्म-ग्रन्थों- 
hal कोन छेड़कर इस छोटेसे लेलमें शिलालेख, TATA, मुद्रादि 
 पुरातत्वविषयक सामग्रियोंसे शिवोपासनाकी प्राचीनता 
=| दिखलानेका प्रयत्न किया जायगा। 


| वेदिक कालमें शिवकी पूजा आधुनिक रूपमें नहीं थी 
wi और न महादेव या शिव-दाब्दका अधिक प्रयोग ही होता था। 
कल SRS “द्र शब्दका शिवके लिये प्रयोग मिलता है और 
1 जो विशेषण शिवजीके fe ES fe 
ay बजीके लिये प्रयुक्त हुए हैं वे प्रायः रुद्रके लिये 
को ARIE १० । ९२ | ९ तथा १। ११४ | ९) 


M c E पर रामकृष्ण भण्डारकरने बहुत 

|. हुत विस्तारके साथ यह 
ल 2s है कि रुद्रका रूप आगे चलकर शिवके रूपमें कैसे 
९९|| =, ` पा महाभारतके समय शियलिज्ञकी पूजा कैसे प्रचलित 


॥ ५९ vera € 2 
n Ye] रकर--वैष्णब तथा शैवपन्थ?, पृष्ठ १४५, 


| ae पुरातत््वका बहुत बड़ा स्थान : । 
Mir ३ का बहुत कुछ पता चला है | 
d : rM भोहून iz तथा 
f edad d खुदाईने Bs 
॥ "uw B. [श डाला है। सिन्धु-तटवतिनी 
SR कर की Ner दिखलायी पड़ती है। 
| UPS aR मिली हैं। पहली मूर्ति जो 
| mun RES मिलती है योगावस्थामे बैठे 


) ls : 
Y 
b 


३६६ 
TT 
वह राक्षसके समान निरा अत्याचारी ही नहीं है, वह 
५ ; R wale 
रक्षा करता तथा वर भी देता है । उसके पास हजारों ( 
ओषधियोँ हैं और वह Sater भी वैद्य है? इत्यादि । | 
हमें इन सम्मतियोपर अपनी ओरसे कुछ भी आलोचना... 


iie है | आशा है, विवेकी पाठक इसपर स्वयं विचार 


Wis +o 


शिवोपासनाकी प्राचीनता 


( लेखक--पं० श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, बी० एस० dio ) 


इसमें शिवजी बीचमें बैठे हैं तथा उनके चारों ओर 
पशुकी आङतियाँ à | शिवको “पशुपतिनाथ? कहते हैं, अतः बाघ, 
हाथी, गेंडा, तथा Her “ध्यानी' शिवके चारों तरफ खड़े हैं।- 
Priest जगह fat मस्तकपर तीन आकृतिया हैं जो 
आगे चलकर THT PSH आकार धारण कर लेती हैं । उस 
चौकोन मुहरमें शिवके सिंहासनके नीचे दो मृग भी हैं। 
दूसरी wei शिवके तीन मुख हैं जो ब्रह्मा, विष्ण तथा 
महेशका बोघ कराते हैं | E 


‘war? शिवकी आकृतिके सिवा मोहन-जो-दड़ो तथा 
हरप्पामें बहुत-सी पत्थर आदिकी सामग्रियाँ मिली हैं जो शिव- 
लिज्ञकी मृत्तिके समान हैं | इससे यह स्वतः प्रमाणित होता 
है कि उस wed भी शिवलिज्ञकी पूजा होती थी। 
wA दो जगह (७। २१ । ५, १०। १० । ९९) 
“दिइन देवाः? शब्द आया है | इसका अर्थ पश्चिमीय विद्वान 
यह करते हैं कि अनार्यं लोग शिवलिज्ञके पूजक ये। 
आयाँमेंजो शिवलिज्ञकी पूजा देखनेमें आती है वह अनायाँ- 
से ली गयी है। परन्तु पश्चिमीय विद्वानोंकी यह धारणा 
युक्तिसङ्गत नहीं है । यास्क तथा सायणने शिक्षका अथे 
“अब्रह्मचय? किया है। अतः इसका दूसरा अथं जो पाश्चात्यांने 
किया है, ठीक नहीं है। अमीतक इसके लिये पर्यास प्रमाण भी 
नहीं मिले हैं जिनसे यह सिद्ध हो सके कि आर्योने शिवलिज्ञकी 
पूजा अनार्यं लोगोसे ली है। विद्वानोंमे अभीतक इस विषयपर 
मतभेद है कि सिन्धु-तटवर्तिनी सभ्यता वेदिक सभ्यतासे पहले- 
की है या पीछेकी। परन्तु अनेक कारणोसे यह सभ्यता 
वैदिककालसे पीछेकी मानी जा सकती 2 | सिन्धु-तरवर्तिनी 
सभ्यता आजसे ५ या ६ हजार वषे पूर्वं उस प्रदेशमे 
प्रचलित थी | अतः शिव-पूजाकों भी उतनी ही पुरानी मानने- 
में कोई आपत्ति नहीं दै | पुरातत्त्वकी खोजमें इससे प्राचीन 
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कोई स्थान poco T s मिला है जो हिन्दू-सभ्यतापर प्रकाश डालता साफ दिखायी पड़ता है Ies 


न Fil: 2-3 
हो। ऐतिहासिक कालसे बौद्धधर्मकी प्रबळता हुई। इसी कालमें सुद्राओंकी सूची-प्लेट १७, न, ६९] 
Rn RRS hy y | 


थोके रदोंको इस BSA 
हिन्दू-धर्मप्रन्थोंके अतिरिक्त पुरातत्व विशारदोंकों इस काल ६ 
स्यू पी भी बहुतती बल परात हुई हैं। ईसासे SUNT mq. 
द्ध घमस मयासेनो? ( Maaceno ) यानी ५३ भि 
कुषाणवंशीय वासुदेवके सिक्केपर 3 E ha E 


२०० वर्ष पूर्व जब पुष्यमित्र सुंगने ब्राह्मण-धमंका पुनरुद्धार 
किया, तबसे ब्राह्मण-घमकी प्रबळता a बढ़ती ही गयी | aÑ तथा नन्दीकी आकृति दिखलायी Nb 

iem पूर्व पहली शताब्दीमें बेक्टियन तथा शक शिवकी पूजा इतनी महत्त्वपूर्ण समझी Ns 
राजाओंने उत्तर्पश्चिम भारतपर राज्य किया । उनके इतना अधिक प्रभाव था कि करीन दो लो 3 
तिकोपर मके Rae हैं। राजा अपछद॒तस तया तथा तीसरी शतताब्दीम) S ee |. 
शक राजा मोस (Maues) की मुद्रापरका बृषभ-चिह निरन्तर शिवको ही अपनी मुद्राओपर सार 
शिवके नन्दीका द्योतक है, इस सम्बन्धमें प्रोफेसर रेपसन पञ्जाबके Tt हिस्सेमें लक्ष्मीका प्रभाव atts i i 
(Rapson) महोदयको सन्देह है। परन्तु यह सन्देह उस समय शिवोपासनाकी ही प्रधानता थी | क व 
युक्तिसज्ञत नहीं माझूम पड़ता । इतिहासज्ञ लोग इस तीन शताब्दियोंमें लिज्ञ-पूजाकी प्रधानता न| : 
बातको जानते हैं कि बौद्धकाछसे देवताको छोड़कर उसके पड़ती, यद्यपि इसके वाद कई सौ ales fer 
fag (Symbol )की पूजा की जाने लगी | इसी प्रथाके प्रधानता रही ऐसा प्रतीत होता है। 
अनुसार शिवकी पूजा छोड़कर लोग उन दिनों उनके चिह्न, 
नन्दीकी पूजा करने लगे | अतः उस समयकी मुद्राओपर 
अङ्कित बृषभको शिवका प्रतीक माननेमें कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये | कुछ समयके उपरान्त स्वयं शिवकी मूर्ति 
सिक्कांपर afer होने लगी | पार्थियन (Parthian) राजा 
गोण्डाफरनिस के सिक्केपर शिवकी मूर्ति अङ्कित है, जिससे यह 
सिद्ध है कि उन दिनों उस देशमें शिव-पूजाका विशेष प्रचार 
था | [ देखिये लाहोर म्यूजियमके सिक्कांका सूचीपत्र- 
dz १५, नं० ४३ तथा गाडनर प्लेट २२, do ८] 


बाबू काशी प्रसाद जायसवालने HRS. 
राजवंशका उल्लेख किया है, जिसने gus 
राज्यके उत्थान के पहले राज्य किया। इस बंधे | 
भारतमें राज्य करते थे | इनके Renè 
इस dam आदिपुरुषने शिवलिज्ञको अपर झो | 
तथा दिवजीको परितुष्ट कर अपने वंशी ख| । 
जिसका पता निम्नलिखित Reset Us 
‹अंसमारसन्निवेशितशिवछि्ञोद्वहनिवसगर6ः ` 
राजवंशानां पराक्रमाधिगतमागी ee | 


इसवी सनकी पहली शताब्दीमें कुषाणबंशीय R arated भार A G रे 
एक बहुत विस्तृत राज्य कायम किया,जिसका विस्तार काशी- पत्रिका-भाग १३, अंक १ | | अ; q + 


तकथा | राजा वीम ब्रडफाइसीस तो शैव-धर्मको खीकार कर “भारशियः इससे ज्ञात हेत 
महादेवका उपासक बन गया, जैसा कि उसके सिक्कांको णा आराध्यदेव मागा er à 
देखनेसे प्रतीत होता है | उनमें एक तरफ राजाका चित्र है, छिङ्गकी पूजा किया करते À | k d 
ut im महादेवजी नन्दीको लिये खड़े हैं। उनमें है जिसमें मस्तकपर शिवजीकी ही à 
नन्दीकी मूर्ति न हो । उसके Ee E इनके बाद उत्तरी मार on "d 
कनिष्कने तथा उसके FIAT मी इसी प्रकारके सिक्के चलाये। इुआ। यह तो प्रसिड uF a et y | 
महाराजा कनिष्ककी बोद्धघरम स्वीकार क उनके नामके आगे हमेशा भप H a : 
नेकी प्रसिद्धि है, पूजाका उ A 
परन्तु इसके सिक्कांपर भी शिवकी मूर्ति पायी जाती है | उनमें मिला 8 | इस कालमें विष्णु T red qi | 
शिवजी यो? (09810) या इशके नामसे अक्नित हैं | उस. तातर्य यह नहीं है किउ र | 


महादेवजीके fi 
WE महादेवजीके चार झुजाएँ ह, निने एकमें डमरू पुरातत्व-सम्बन्थी खोजते p | 
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न qe बस त्यचा UR o — पूजा होती थी । उस समयका 


qm - aet है जो छखनऊके म्यूजियममें रका है | 
hates जा कुमारणुसने तैयार कराया था | यह रिङ्ग 
es शिव-लिज्ञ B तथा इसके नीचेका हिस्सा 
है pane एक लेख खुदा हुआ है । इसे 'करमदण्डा- 
A कहते हैं । उस कालमें शिवपूजाका प्रचार 
B ui बढ़ गया था कि जिन बाहरी जातियोंने भारतपर 
| E, किया उन्होंने भी शेवधर्मकों खीकार किया | 
रा grt राजा स्कन्दगुसके समयमें हूण लोगोंने कई वार 
| आक्रमण किया परन्त उसने अपनी वीरताके द्वारा उन्हें पीछे 
Sl मा दिया। कुछ कालके बाद guild मध्यमारतमें एक सुदृढ़ 


mi ver ख्यापित कर लिया | तोरमाणके लड़के मिहिरकुल- 


3l हुआ है | मुद्रापर राजाकी आकृतिके सामने भी एक वृषाह्लित 
चनाका fag हे | इससे प्रतीत होता है कि हणोंने महादेवजी- 
को ही अपना आराध्यदेव माना तथा वे उनकी पूजा-अर्चा 
|| करते थे | 


गत गुर्तोके हासके अनन्तुर उत्तरी भारतमें छठी शताब्दी- 
ray ये मौरवरिराजाओं ने बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था। 
qm efto राजाओंके शिलालेखोमें राजाओंके नामके 
Aptent 'परम area at Sorte मिलती है | मध्यप्रान्तके 
a ing नामक स्थानमें इन्हीं राजाओंकी एक मुहर मिली 

|| E Rec नन्दीका चित्र है | नन्दीके साथ दो सेवक भी ŠI 
4 SN होता है कि मौरवरि शिवके उपासक 3 । उन्हीं 
Bro राजा शशाह्लने अपनी महत्ता स्थापित की | 
me बाणने अपने “हर्षचरित' में वर्णन किया है कि 
joe मोरवरिवंशके अन्तिम राजाको मार डाला | 
E" ह नाश करनेकी बहुत कोशिश की | कहा 
शैवधर्मको माननेवाला था | इसलिये उसने 


NRE उलड्काकर See दिया । इस बातकी 
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४०१ 
T य्य य्य 
निमूल करनेका प्रयत्न किया | Wer साहब ( Allan 
अपनी Ta सिक्कोंकी सूची” की ग १०१ a 
बतलाया है कि वलमीके राजाओंने भी उस शताब्दीमें 
वृषमके चित्रको अपने झण्डेपर स्थान दिया था । इसका 
कारण यही हो सकता है कि बलमी (गुजरात) के राजाओं- 
ने शेवधर्मको स्वीकार किया हो | सातवीं शतान्दीसे लेकर 
दसवीं शत्ताब्दीतक सारे भारते झिव-पूजाकी ही प्रधानता 
रही | ओहिन्दके. राजाओंने भी शिवको अपना उपास्यदेव 
साना तथा अपने सिक्कांपर वृषभका चित्र रक्खा | इसकी 
प्रधानता इतनी बढ़ी कि सव राजपूत-नरेशोने भी इसी 
सिकेकी नकलपर अपना सिक्का चलाया । adt sani 
काइमीरमें शिवकी पूजा जोरोपर थी | राजा अवन्तिवर्मनके 
मन्त्री सूरने एक मन्द्र भूतेश्वर महादेवकी मूर्ति स्थापित 
करवायी | ये राजा प्रायः शैव ही थे,यद्यपि उनके धर्मके विषयमें 
कोई विशेष प्रमाण नहीं है | इसी समयमें खामी TETAS 
दक्षिणमें प्रादुभोव हुआ | इन्होंने हिन्दूघमंका शङ्क Sar | 
दक्षिणमें शिवकी प्रधानता दिनोंदिन बढ़ने लयी | खामी- 
जीके उपदेशसे सजा, स्ङ्क, समी शिक्के उपासक बन गये | 
यों दसवीं शताब्दीमें चोलवंशीय महाराज 'राजराजा ने 
तज्ञोरमे अपने नामपर राजराजेश्वरमन्दिरका निर्माण करवाया | 
ऐसे विशाल मन्दिर हिन्दूकालमें कम देखनेको मिलते हैं । 


इसके बाद शिवकी पूजाका प्रचार इतरा बढ़ा तथा शिव- 
मन्दिरोंका निमाण इतने अधिक पेमानेमें होने लमा कि 
जिसका वर्णन इस छोटे-से Sad नहीं किया जा सकता | 
दसवीं सदीके पीछे प्रायः शिवकी ही प्रधानता रही। 


ऊपर लिखे पुरातस्वके प्रमाणोंसे यह ज्ञात होता है 
कि शिवकी उपासना बहुत प्राचीन है। जहाँतक प्रमाण 
मिळे हैं, आजसे छः हजार वर्ष पूर्व मोइन-जो-दड़ो तथा 
हरप्पामे सिंवकी पूजा होती थी और उसके बाद भी शिव- 
पूजाकी परम्परा बराबर जारी रही। केवळ रुस-नरेशोंको 
छोड़कर प्रायः समी राजाओंने शैव-धमंको स्वीकार कर 
शिवकी पूजाका प्रचार किया था । पौराणिक कालसे इस 
शिव-पूजाको खामी शङ्कणचायंके अनन्तर प्रचलित हुई 
बतलाना नितान्त दुःसाइस है | 


—— SIRES —— 
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भक्त मानिक वाशगर 


स महात्माने मदुराके पास AA नामक 
स्थानमें एक ब्राह्मणके घर जन्म लिया था | 
१६ वर्षकी उम्रमें इन्होंने अपने समयके 
: n विद्वात्‌ ब्राह्मणँसे सारी विद्या सीख ली, 
और शेव maam विशेषरूपसे 

i मनन किया | उनकी विद्या और बुद्धिकी 
प्रशंसा राजाके कानोंतक पहुंची | राजाने उनको आदरपूर्वक 
बुलाकर अपना प्रधान मन्त्री बनाया | पाण्डथ राजाके 
«um उन्हें समस्त खर्गीय सुख प्रास थे। जब वे 
राजकीय वेषभूषामें अपने दरबारियों, सिपाहियां और हाथी- 
घोड़ोंसे घिरे हुए राजसमामें आते थे तो ऐसा जान पड़ता 
था कि पूर्ण चन्द्र तारोंके बीच सुशोभित हो रहे हैं । तथापि 
वह युवक मन्त्री अपनेको न भूला । उसे सदा याद रहा 
कि ये बाहरी सुख केवळ आत्माको बन्धनमें डाळनेवाळे 
हैं और मुक्तिकी चाह रखनेबालोको इनका त्याग करना ही 
पड़ेगा | जीवको जन्मभर असंख्य दुःख सहते देखकर 
वह बड़ा ही आते होता । उसका हृदय शिवको प्रात 
करनेके लिये सदा व्यग्र रहता था | वह न्यायपूर्वक राज्यको 
सुन्द्रताके साथ चलाता रहा, परन्तु उसके gud सदा 
feet ऐसे सदूगुरुसे मिलनेकी अभिलाषा बनी रहती थी, 
जो उसे मुक्तिका मार्ग दिखलाता | जिसप्रकार भ्रमर un 
लिये फूछोंके पास दौड़ता रहता है, उसी प्रकार वह ज्ञान- 
रसकी ग्रासिके लिये विभिन्न शेव गुरुओंकी शरण लेता रहा; 
. परन्तु उसके मनको किसी प्रकार सन्तोष न हुआ | एक 
दिन उसे किसीने यह सूचना दी कि एक जहाज पड़ोसके 
राजाके बन्दरमें खड़ा है जिसमें किसी दूसरे देशसे घोड़े 
आये हैं । राजाने इस बातको सुनकर काफी रुपये दे 
मन्त्रीको घोड़े खरीदनेके लिये भेजा । मन्त्रीने सिपाहियोंके 
एक दलको साथ ले प्रस्थान किया । उसके सांसारिक 
जीवनका यह अन्तिम प्रदर्शन था ! 


उसी समय Reni उमासे शिवने कहा कि--हे 
प्रिये l में मनुष्यरूपर्मे उस महापुरुषका गुरु बनने जा 
रहा ciu जो दक्षिणके तामिळ-प्रदेशको भक्ति-सुधासे 
| करेगा |? वे तत्काल ही एक सघन वृक्षके नीचे 
अपनी दिष्यमण्डलीके सहित विराजमान हो गये | उस 
बन्द्रके समीप वनमें भगवान्‌ शिवने अपना आसन जमाया; 
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वहाँ चारों ओर बिना tont 
पुष्पित हो गयीं | लवि Nh 
टहनियोपर कळरोर मचाने T = W 
मन्त्री अपने साथियोंके साथ उस स्ह न| 
और उसे THY शिव-स्तोशेंकी न SI 
उसने अपने एक उस दिल्य 
लेनेके लिये भेजा | थोड़ी ही देरमें उसे ज्ञात बहर b 
शिवके समान एक महात्मा qq एक beni / i 
विराजमान हैं । तुरन्त वह धोड़ेसे उतर पढ़ k HE 
WAS उन महात्माकी ओर अग्रसर हुआ | इक | | 
नेत्रकी ज्योतिसे जान पड़ता था कि वे सार iil 
उसने पता लगाया कि वे महात्मा अपने f ४ 1 


धर्मका उपदेश कर रहे हैं | अन्तर्मे aiel | 
प्र 


Bt yl i 


र 
q 


हुआ और समस्त सांसारिक ऐश्वयोका त्यागर ख| " 
आँख बहाते हुए गुरुके चरणोपर गिर wu | . 
द्वारा साधनपथमे अग्रसर होनेके पश्चात्‌ ही क कंत . 
हो गया | उसने तनमें भस्म रमा, weg. 
यही क्यों, उसने जो कुछ द्रव्य राजासे did | E 
लिये लिया था उसे वहाँ सन्तोंकी Bard व्या सि। | इ 
राजपुरुषांने आकर उसे रोका और कहा n | शे 
दान करनेका तुम्हें कोई अधिकार नहीं iS «i| s 
उत्तर दिया--(तुम लोग मुझे पुनः Wm | 
क्यों घसीटते हो P इसपर वे छोग मदुरा गर A 
राजासे जाकर इस युबक मन्त्रीका ब | 
राजा बहुत ही कुपित हुआ और एक qi] 
मन्त्रीको शीघ्र ही दरबारमे उपस्थित शग " 
पर मन्‍्त्रीने जवाब दिया किमे शिवी , 
राजा नहीं मानता, उनके पासते 
नहीं ले जा सकते |’ E 
डरो म% | 


तथापि Raa उससे कहा y usd 
जाओ और राजासे जाकर FE देना कक के «d 
उसके यहाँ चले आवेगे | e aci Io 
सवारी और एक we n 
राज्यमें पहुंचनेपर n 

था कि उसके घोडे आ जायेगे) ai eT 
| मु हसे मन्त्रीकी सारी ह. 
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| आ तिथिसे दो दिन पूव ही उसने 
Y सर म लम डलवा दिया | 


i erat अपने शिष्यको नहीं भूले थे। 
| qd E Sene इकट्ठा कर उन्हें घोड़ोंके रूपमें 


| aie” = देवताओँकों साईसके AT बदलकर 
à pe am रूप धारण किया जो उन घोड़ोंका. 
अ हः = । राजा इनको देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ 
n ABS क्षमा मॉगते हुए उसे मुक्त कर दिया | घोड़े 
m E राजाके अस्तबलमें भेज दिये गये और वेष 
af 2 हुए देवताओंने मी अपना रास्ता ल्या | 

Rey ae होनेके पहळे ही गीदड़ंकी भयानक आवाजसे 
७ हग नगर जाग उठा। घोड़े अब पुनः गीदड़ हो 
f और इसके साथ ही एक और आफ़त यह हुई 
१ a अलवल्के घोडाको काटने लगे | राजाको मालूम हो 


| गाढि उसके साथ धोखा किया गया है, उसने उस 


| A पकडवाकर उसके सिरपर पत्थर रखकर qud 
] | छाक दिया । मन्‍्त्रीने प्रभुकी प्रार्थना की । freu 
| red अपनी जठासे रङ्गाकी धारा बहाकर 
Ri | सो जल्म कर दिया । अब राजाको अपनी भूल 
है | छ, उसने उस महात्मा ( मन्त्री) को एक प्रतिष्ठित 
| र विग दिया और amet em लिये बाँध 
1 AT | यह काम हो जानेपर राजाने अपना राज्य 
: ESURISTSE मेंट कर दिया | परन्तु मानिक्क वाशगरने राज्य 
मी अपेक्षा वही जाना अच्छा समझा जहाँ उसने भगवान्‌ 
| Tè पहछ दर्शन किया था । वहाँ उसने Tet 


| 


| E, निष भारा निषदके sed; अग्नि ऋषि हें, अनुष्टप 
॥ (aes? मस्का cu हैं, और भीकालाभिर्द्रकी 
र 3 ) है | > धारण करना “विनियोग? 


| प. SRI 
[E evang [णपि पूछा छे 
| तत्त्वसहित बताइये | 


"va 


चरणोका आश्रय लिया | शिवका काम अव हो गया था, 
वे केलास चले गये और उन्होने तामिल-प्रान्तमें afi 
प्रचारका काम अपने इस भक्तके ऊपर छोड़ दिया | 


तबसे ये महात्मा शिवजीका गुण गाते — 
घूमने लगे | इससे उनकी बड़ी ख्याति ही 
वह उस तीथभूमि--चिदम्बरममें पहुँचे जहाँ शिवका 
दनिक रत्य होता था, और जहाँ व्याप्रपाद नामक महात्माः 
का निवासस्थान था । यहाँ वह महात्मा प्रभुके अन्तिम 
मिलनतक पड़े रहे। O > 

कुछ दिनोंके बाद एक अज्ञात महान विद्वानले अकस्मात्‌ 
प्रकट होकर सिंहलके विद्वान्‌ मिक्षुओंको पराजित किया 
और इन महात्माके मुखसे निकले हुए दिव्य ज्ञानको 
लिपिवद्ध किया और यह काम पूरा होनेके बाद वह अन्तर्धान 
हो जया | यह शिवके सिवा दूसरा कोई न था। शिव ही 
देवताओंकों आनन्दित करनेके लिये इस संगीतको शिवलोकमें 
ले गये | दूसरे दिन प्रातःकाल शिवजीके हस्ताक्षरसहित एक 
पूरी प्रति देवमन्दिरमें पड़ी मिली । मन्दिरके सत्र भक्त 
उन महात्माके पास इस रहस्यको समझनेके लिये पहुँचे | 
वे उन सबको अपने पीछेपीछे खण-मन्दिरमे शिवमूतिके 
पास लिवा ले गये और “इसका यही अर्थ है? इतना 
कहकर वे खयं HAT हो गये और उनका शरीर मूतिके 
रूपमें रह गया | इसके पश्चात्‌ उनका फिर किसीको दर्शन 
न मिला | माणिक्यकी एक सुन्दर मूर्ति अब भी दक्षिणके 
तिरोचेनगोडूके एक मन्दिरमे विराजित है | 


A 


— M eas 
| भस्मविधि और माहात्मय 
j | न सवानी ( कालारिनिरुद्रोपनिषद्से) 
Ni RH (भस्म) बह्मज्ञानके उपाय- उसमें कौन-सा द्रव्य और कितना स्थान अपेक्षित à T 
ROES ae ? और जो अपना भजन करनेवालो- त्रिपुण्डका क्या प्रमाण है, उसमे Tae a Dus 
NATE a)” उन कालाभिरूप eat मैं उसके मन्त्र क्या हैं, शक्ति क्या है, देवता कोन छै 


कौन है और उसके धारण करनेसे क्या फछ मिलता है! 

भगवान्‌ कालामिरुद्रने उनको उत्तर दिया--अझनिहोत्र 
अथवा आवसथ्य, याग, गह॒शान्ति आदिमे कहे हुए (a 
गोमय), पीपल, खैर इत्यादिकी समिधासे बना हुआ 
भस्म ही अपेक्षित द्रव्य दै | उसे 

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय चै नमो नमः | 

अवे भवेनातिभवे भवस्व सां भवोद्भवाय नमः ॥ 
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# wa भवानीसहितं नमामि # 


४०३ 
ॐ चामदेवाय नमो ASA नमः श्रेष्ठाय बमो रुप दमे शसो श जय ON रुद्राय 
नसः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नसो 
बलाय नसो बळप्रमथनाय नमः सर्वभूतद्मनाय नसो 
सनोन्मनाय नमः ॥ 
S अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सेभ्यः 
adada नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 


wan 


$^ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ; 

ॐ dura: सर्वविद्यानाम्‌ ईश्वरः रूवेभूतानां अह्माधि- 
पतिब्रंह्मणो ब्रह्मा शिवो Asg सदाशिवोम t 

इन पाँच ब्रह्मसंज्ञक मन्त्रौसे बायें हाथमें लेकर 
दाहिने हाथसे ढंके और-- 


ॐ अझिरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, 
जलमिति भस्म, स्थलमिति अस्म | 

“इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे | तत्पश्रात्‌-- 

सानस्तोके तनये मान आयुषि मानो योषु मानों 
अझ्वेषु रीरिषः मानो वीरा्नुद्रभामिनोच्वधी ईचिष्मन्तः 
सद्सित्वा हवामहे | 

--इस मन्त्रसे समुद्धार कर “मानो महान्तमुत’ इस RFA- 
द्वारा Sea सानकर, फिर भस्मको दोनों हाथोंसे मले और 
“्यायुषस्‌०? इस Hemp मस्तक, ललाट, वक्षःस्थल तथा 
कन्धोपर, “नयायुषेः?, “ऽयम्बकैः?, “त्रिशक्तिमिः? इत्यादि तीन 
मन्त्रोंसे तीन-तीन रेखा खींचे | वेद जाननेवालोंने सब 


हिन्दी-साहित्यमें शिव 
(लेखक---श्रीगिरिधारीलाल झँवर 'अविनाझ') 


"m द्यपि अभीतक संस्कृतकी तरह हिन्दीमें शिव- 
Và सम्बन्धी किसी महाकाव्य अथवा खण्डकाव्य- 
(य की रचना नहीं हुई, तो भी feed Rra- 
yee साहित्यका अभाव नहीं है । यों तो हिन्दीमें 
° शिव-विषयक रचना प्रायः सभी wi थोड़ी- 
. बहुत हुई है; पर प्रधानतः हास्य, वीर ( दान- 

वीर ), भयानक, रोद्र--इन्ही चार रसोमे अधिक हुई है। 


हिन्दीमें शिवका रूप 'जटाजूटसहित, ere सर्पोको, 


. सिरपर गङ्गाजीको और Sere चन्द्रमाको धारण किये 


हुए, दिगम्बरवेश, कमी-कमी preter पहने, बायें हाथमें 
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पूछा, तब भगवान्‌ कालछामिरुद्र 


अथवा संन्यासी उपयुक्त विधिसे मसका निपुण! 


 शिवजीका aura हिन्दी-र्चनाअ 


इसके पश्चात्‌ सनत्कुमारने इस 
पर्यन्त और मस्तकसे लेकर = aa | 
DRS 
अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा, इच्छाशक्ति gk u 


E 


एवं सदाशिव देवताका खर्प है dedil | 
अभि, मकार, तमोगुण, enl, wary, "1 "i 3 
सामवेद, तीसरे सवन और महादेव देवताका e| 

इसप्रकार जो कोई विद्वान ब्रह्मचारी, छ न| 


महापातकों तथा छोटे पापोंको नष्ट कर dal 
तथा उसे सब तीर्थोमे स्नान करनेका फल मिठ aay 
सारे वेदोंका अध्ययन कर चुकता है, सब देणे ह 
जान जाता है और वह निरन्तर सव ख-मको ले 
भागी बन जाता है। वह सब मोगोंको गेण] | 
देहत्यागके अनन्तर शिव-सायुज्य मुक्ति लम सत | 
उसे पुनर्जन्म धारण नहीं करना पडता, खी म 
कालामिरुद्रने कहा है | जो मनुष्य e WT] 
अथवा पाठ करता है उसे भी यही ws ग ९ | | 
ओं सत्यम्‌ | (semp 


डमरू और दाहिनेमें Bras लिये; ede 
नीळकण्ठ, कैलासवासी ( रमशयन, 
पिशाच आदि miè साथ; वासा 
गणेश और कार्सिकेयके सहित TT 
नन्दीके सहित प्रायः ऐसा ही 


eit 


प्ली d 
किया गया है कि वे पले m et 
हो जाते हैं । जिस समय वे कुड T न | 
तृतीय नेत्र खोल देते हैं और उ "i 
भस्म हो जाता है। यही > 


| | ही aces Wet चोर. साना पूर्णयोगी और 
y gett ett - 
E E कहां गया ^. 
Et सबसे अधिक जिस रसमें पायी 
1 | यदि हम कहें कि हिन्दीमें हास्य- 
| mit t En ही की है तो भी कोई अत्युक्ति 
| हल यसम कविता करनेवाला शायद ही कोई 
EL होगा जितने शिव-विषयक दो-चार कवित्त न 
जि ऐश -ià ठठोली न की हो । देखिये महाकवि 
1 ) > auri परिछनका कैसा सुन्दर चित्र खींचते हैं- 
al - di we दिगम्बरका, 

Ww पाहुनी जे आवें हिमाचलके उछाहमें। 
जे. पदमाकर? सु काहुसों कहे को कहा, . 

| जेई जहाँ देखे हँसें साई तहा राहमें ॥ 

ME S हँसे नगन cT 

1 at हँसेऊ हँसे हँसीके उमाहमें \ 

॥ ऐप गंगा हँसे मुजनि भुजंगा हँसे, 

1 हॉसहीका दंगा भये, नंगाके बिबाहमें ॥ 

k x EM | उस समय शङ्करजीको हार पहनाने 
| a 3 mn 

M | BGA उछाह Rote भति, 

E a मारिन के आयी गुँथ फूलनके हरवा | 
| शार Gen दर्श पायो भयो मन हे, 

d m RRR Rem तुते शंकरके गरवा ॥ 
gb CRR मटकाय रहै ŠTA, 

E " मगति इनाम मोतीहार सतरूखा । 
E i cw करवा तौ, 

IM सो भागि चकी घरवा ॥ 
A na TEAR रहा | 

3 ; 

«d Dun जी शङ्करजीकी ठनठनगोपालीका 
- S वणन करते हें 

3 b cub pes है, 
LIN होः कपारू-च्यारु चारी तैं | 
( १ it मेणे "gl = ` 2 

4 कहा घूम हे... निघ-आकको अहारी तै ॥ 


* 
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<j NIMM 
i RE ढंग ! ऐसा बढ़िया तरीका कि जिससे 
_ कैरी बड़े कठोर शासक हैं कोई 
चू तक भी कर सके | इसी ves गम “घु? 
कवि En सम्मुख उपस्थित करते है | देशिये-- 
सिंह Pele कळू न भुजंगम मूषक ओर लिहारे \ 
मोर रहे बनि मित्र भुजंगका पिशाच हैं दीनता घारे ॥ 
देख्यो दिगम्बरके घरमे हरि हेकड हूँ मिळे दात निकरे \ 
औरकी 'बन्धुः है का गति भंगइ नंगासे हैं WARE होरे॥ 
हैँ न ब्रिटिश गवनंमेण्टसे भी कठोर ! और भी देखिये, 
कविता-कामिनी-कान्त श्रीनाथूरामजी “शङ्कर शंकरसे केसी 
जबरदस्त ठठोली कर रहे हे-- 
Aa Raw महीतरू फोड बढे तिनको तुम तोड कदे हो! 
कै GEN जरुघार HEN घर ends sy हो॥ 
प्राण-बिहीन कळेवर घार विराजि रहे न S S न पढे हो \ 
हे जड़देव रिळासुत “शङ्कर' भारतंपै करि कोप चढ़े हो ५ 
अच्छा, अब जरा शिव-शिवा-विनोदकी बहार भी देख 
लीजिये | श्रीपार्वतीजी कहती हैं-- 
इन भूत परेत पिशाचनके डरसे निशिवासर ही डरती 1 
दधि quss ढूँढ़े मिळे नित भाग मकोसत ही मरती ॥ 
नहिं अम्बर अङ्ग दिगम्बरके तनमाहि मभूत मर्यो करती \ 
SA पारवती कहे ARTA हम ना बरां तुम्हें के वरती ॥ 
UE महाराज भला कत्र चुप रहनेवाछे ये ! झट 
बोल उठे-- 
तजि रम्य मनोरम दर्शन को इन आय WERGH मरतो । 
ससुरारि wu जड़ जोग न एक वृथा अपमानमें को अरतो 0 
cay Wee शिये कर आयुध आचरती तुम को तब आचरतो \ 
हँसि शङ्कर शैरसुतास कहें इम ना ALT तुम्हे को बस्तो 0 
अब जरा उमा-कमला-संबाद और देख लीजिये, पीछे 
दूसरे रस BST | कमला पूछती हैं, उमा उत्तर देती = 
Rugs तिहारो कहाँ १ ARNETTE! जहाँ, = 
सर्पनको संगी १ कहूँ हेह $ 
"ESI RSS RN 
ae तिरमंगी si tt स्वारु-बारुनम | 
Sar aa कहाँ १ Se सुदामा पास, < 
Saat अहारी he हो घरस 5 
तकेसों 9 
Rigga मल agra जात झारी हिथे करमें 0 
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रसखानिजी कहते हैं कि इनके स्वरूपका ध्यान करते 
ही सारे दुःख-दवन्द्द मिट जाते हैं । 
यह देखु धतूरको पात चबात औ गातमें धूर रमावत दै \ 
हुँ ओर जटा अटके sh फनसे सँपनी फहरावत है । 
THEE कपारकी मार बिसाक सो गाळ बजावत आवत है \ 
रसखानि जाई Pad चित दै RRA दुखन्द भजावत है u 
पहले कहा जा चुका है कि हिन्दीमें शिवजीका स्वभाव 
hay माना गया है; देखिये तुलसीदासजी इनके 
महान्‌. दानीपनका व्याज'्तुतिमें कैसा सुन्दर चित्रण 
करते हैं | ब्रह्माजी उमाजीसे कहते हैं-- 
बावरे रावरो नाइ भवानी I 
दानि बड़ो दिन देत दये बिनु बेद बड़ाई मानी॥ 
निज घरकी बर बात बिरोकहु हो तुम परम सयानी \ 
Raat दई संपदा देखत श्रीसारदा सिहानी ॥ 
जिनके भारू लिखी लिपि सुखकी नेसुक नहीं निसानी ६ 
तिन रंकनको नाक सँवारत हों आयो नकबानी ॥ 
दुख-दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी \ 
यह अधिकार सोंपिये औरहि भीख मली में जानी ॥ 
ग्रेम प्रसंसा विनय ब्येगजुत सुनि बिधिकी बर बानी \ 
तुरुसी मुदित महेस मनहिं मन जगत-मातु मुसुकानी ॥ 
संहाकवि पद्माकरजी तो भोलेवाबाकी औढरदानी- 
पनपर रीझ गये हैं | बात भी ठीक है, एक घतूरेके we 
ACSA अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-चारो मिल जाते हैं न। आप 
कहते हैं 
देव नर Rea कितेक गुन गावत पे, 
पावत न पार जा अनन्त गुन पूरेको | 
कहे "पदमाकर सु गाउके बजावत ही, 
काज करि देत जन जाचक जरूरेको ॥ 
चन्द्की छटनजुत पन्ना फटानजुत, 
मुकुट बिराजे RAS जूरेको । 
देखे त्रिपुरारीकी उदारता अपार जहाँ, 
पेये फर चार फूल एक दै तरेके 
सेनापतिजी बेलपत्रसे ही भोलेबाबाको प्रसन्न होते देखते 
हैं । वे कहते हैं-- | 
'सोहत उत॑ग रळ ससि संग 
गग अरधुग काम * 
देवनकौ मूळ 'सेनापतिः अनुकूर करि Sut 
“चाम AGRE सदा कर Bus Eu 
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कहें भटकत अटकत क्यों न ते । 
जाते आउ सिद्धि x मन्‌ | | 
लेत ही चढ़ाइबेको जाके एक = पू, 
चढृत अगाऊ हाथ | 
भ्रीतुलसीदासजीने तो सा | l 
केवळ क ही निर्भर कर दिया। 3 | 
कर दूसरी जगह माँगनेके fe 
यथा-- NLIS 
( "१ ) को जिये संभु ति आन \ 
(२) दानी कहुँ संकरसम नाही| 
aie RES 


औषढरदानि AT पुनि थोरे | सकत नदेहि ii 
सुख संपति मति सुगति सुहाई | सकर सुरम संमासे | । i 
और ऐसा होना स्वाभाविक ही है, a | 
देव बड़े दाता बड़े संकर बड़े मो। | 
किये दुख दूरि सबनके जिन-जिन करगे |. 
इसलिये सबको छोड़कर केवल Teel [| ८ 
चाहिये, क्‍योंकि ये आजमाये हुए | à 
अब एक भयानक रसका उदाहरण भी id | a 
तन छार SAS कपाछ भूषन नगन जि well | १ 
रंग मत प्रेत पिसाच जोगिन निकर मुख dt 
जो जियत फिरहिं बरात देखत पुन्य स |" 
देखहि सो उमा-बिबाह घर-घर बात लिन 


क. 
T, 
E 


D. r [ 


CR Ue i 


~~ — M 


war 


Im Xm 


"p 
|» Sls 


शिवजीका Pee तो अति प्रति | r 
वर्णन, युद्धोंमें योगिनी; प्रेत, Pas कॉ. 
शंकर प्रलयकालका रूप धारण a R 
शिवजीका तीसरा नेत्र इस QS n i 
सहायक होता है, क्योकि वह T | 
pe पहुंच मदन बिलोका। मग” म je 
तब सिद तीसर नयन Su og 4 
` हाहाकार भयउ जग मारी! ea S ets 
समुझि काम सुख सोचहि मोगी 
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भगवान्‌ शिवका नित्यधाम महाकेलास 


pP i-um महाकैलास औरवूसरा उत्पन्न वीरभद्र हैं और पश्चिम दारकी पालिका शिवदुहिता 
475 भू-कैलास। यर्तमानमें जिसको कैलास महाशास्ता हैं, वायव्य कोणकी द्वारपालिका सङ्कटमोचिनी 
2५. RIZ माना जाता है, अनुभवी शिवभक्तगण दुर्गा है, उत्तर दिशाक़े वापा सुब्रहण्य नामक परशिव हैं 
i Meo कहते हैं कि वह तो असली भू-कैछास तथा ईशान कोणके द्वाररक्षक शैलादि गणनायक हैं । इन 
eh भी नहीं है। सू-कैलासपर शिवगण लोकोंके जो अनुचर हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। 
u T अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जा सकता । पचास हजार योजन विस्तारकी वह नगरी | उसमे द्स 


y 
Po Tes. 
PAGING 


काशी केदार हजार योजन ऊँचे 
| ger नामक सौ अरब ( एक 
pm चतु wu) शिखर 
qui महा- (Ga) हैं, जो 
का वर्णन मूगेके बने हुए 
हार आता और चारों तरफसे 
है| अनन्तकोटि घिरे हुए हैं | उसके 
डके E भीतर वीस हजार 
wg ' A YAAK AN aS योजन ऊँचे दस 
हव्य गल F | AS र न AY असि) 
Ser frei | AN और हैं जो सब- 
| e हे वहाँ केसब पद्मराग- 
B m योजन E मणिके बने EU 
पसेका हें और चारों 
Weleda ट्र ओरसे घिरे हुए 
"चान 9 j खड़े हैं । उनके 
MES Hd) =a 
भ गोर पचास o = EU 
Rr NE TS 
E शिखर 
BT as. हैं जो चारों ओरसे 
व्या घिरे हुए El 
गिरकी) भूमि फाटकके बाहरकी 
Mt sea भूमि दस हजार 
fenis योजन विस्तीणे है 


|| i DM ike आठ फाटक हैं | पूर्व द्वारके मालिक तथा फाटकके मीतरकी भूमि चालीस हजार योजन परिमाण- 

| i भर दक्षिण ae फाटकके मालिक महागण की है | इस भूमिमें तथा TANT तारतम्य-क्रमसे सालोक्यः 

| Wm d =a पालक गणोंके सरदार मुक्तिवाले रहते ह | E d उसमे घर, = 

E Wi Way, UIs साक्षात्‌ Sh अङ्गसे बावडी; कुआं, नद न l R सोगमूमि [य S मे 

| LIIS विशनी Perfect Fluid अप्सराओ, दिव्य पान और दिव्य भक्ष्यसे पूर्ण है। वहाँ ls 
शिवके गण सोर सुन्दर परमावाळी स्री HATE रहती | 
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T कं सघं भघानीसहितं नमामि s 

ITT | 1 
serus वहाँ वन हैं और कामघेनुओंके टोल हैं तथा एक हजार एक Ret से घ | 
चिन्तामणियोंके ढेर लग रहे हैं। वहाँ पुण्यके तारतम्यसे दिय- नन्दी-भ्ङ्गी, महाकाल, वीरभद्र आदि खेर IM | 


घर्मपरायण, शिवके आराधक एवं शिवभक्ताके पूजनेवाले, जो 
सालोक्य-मुक्तिकों प्राप्त कर चुके हैं; बसते E । वहाँ जिसको जो 
वस्तु चाहिये वही उसके सामने मौजूद रहती है। वही मही 
dur काल पाकर सारूप्य, सामीप्य और सार्टि-मुक्तिको भी 
प्रास करते हैं | शिखरोके भीतर प्रभासे दिशाओंको प्रकाशित 
करनेवाले तथा चालीस हजार योजन ऊँचे द्स करोड़ 
युष्पराग-मणिके शृङ्ग € | उनमें शिवपूजक गन्धव, यक्ष, 
किन्नर, गरुड़, नाग आदि सदा सब भोगोंसे युक्त होकर 
रहते हैं । उनके भीतर पचास हजार योजन ऊँचे एक 
करोड़ एक गोमेदक-मणिके शशज्ञोंका घेरा है। ef अपने 
पदसे च्युत हुए AUT शङ्करकी आराधना करते हुए रहते | 
इसके वाद साठ हजार योजन ऊँचे दस लाख नीलमणिके 
शिखरोंका घेरा है। यहाँ चार मुखवाले अनेकों ब्रह्मा, जिनका 
हृदय और मन fub ज्ञानसे शान्त हो गया है, भक्तिसे 
शिवके ध्यानमें रत होकर रहते हैं | उसके बाद गारुत्मत 
( नीलम) मणिके एक लाख एक चमकते हुए UF 
हैं । इनमें अनेकों विष्णु निरन्तर शिवजीका ध्यान करते हुए 
रहते हैं । अपना अधिकार समास होनेपर मुक्तिकी इच्छासे 
शिवजीके ध्यानद्वारा हृदयके समस्त मलको दूरकर इन 
` सत्तर हजार योजन ऊँचे शिखरोंमें ये लोग रहते हैं । इन 
सव लोगोंकों तारतम्यसे सायुज्य-मुक्ति प्राप्त होती है | इसके 
बाद अस्सी इजार योजन. ऊँचे दस हजार एक मुक्तामय 
set घेरा है । इनमें महात्मा रुद्रगण पश्ुपाशके शान 
तथा गुरुसेवाके माहात्म्यद्वार सारूप्य-मुक्ति प्राप्त कर 
हृदयकमलमें शिवका ध्यान किया करते हैं । लोगोंपर 


अनुग्रह करनेवाले ये अगणित महात्मा नित्ययुक्त हैं । शिव- अनुग्रहके व्याजसे सदाशिवकी qe fe à 
की आशासे नित्य-कैंलासमें निवास करते हुए ये अपने तेजसे जम्बू-दीपवाळे कैलास और en à 
देदीप्यमान रहते हैं । इसके भीतर नब्बे हजार योजन ऊँचे . परमेश्वरके निग्र्ानुग्रहके शाश्वत | 
Se ATA $57 ED DANS 
शिवकी व्यापकता 
(xo चन्द्रघर शमौ qd, परछोकसे ) 


तारक देच महेश है, सबका तारनहार | 
; i ॥ 
तम, सत, रजके wae, व्यापित है संसार सह 


maet o हा 
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शिवकी अपर मूर्ति हैं एबं 
साष्टि-मुक्तिको प्रात हैं। ये ein 
m. MET उलट-पलट करेगें सा | 
अप = सकी रधा MES d 
भीतर एक सो एक योजन के, त चे | { 
हैं, जो अपने प्रकाशसे अखिल घामको प्रवाशित द| | 
EG À S Rasy |J 
यही शङ्करके निजधामको घेरे खड़े हैं Mii. 
देवीकी शक्तियाँ तथा खामिकातिकेय, ing ve 
रहते हैं । ये अन्तःपुरनिवासी नित्यानन्द ब्ग | 
महेश्वर और जगदम्बाकी सेवा करते हैं | यह खर M r 
और लाख योजन ऊँचा है । यह TSE ay «E 
देवताओंके लिये अगम्य हे | शिवशानमें viis al 1 
इस घामको 'अन्तःपुरी' कहते हैँ । इसके वार छी. 
निजधाम है जिसके ज्योतिर्मय ग्यारह spe tu] * 
शुद्ध सदाशिवको घेरे खड़े हैं। Reb ' 
शान्त हैं और अपनी ही महिमासे प्रतिषि iLe 
विशाळ महलके दिव्य Rene वे अपनी एफ 
साथ विराजमान हैं | बाहरी दसो घेरे मि | _ 
इनका ध्यान किया करते हैं और Piet ay 
भोगके अन्तमें मुक्ति चाहते हैं | महल äl 
इन्होंने भू-कैलासमें भी अपने योग्य qd ts 7 
संक्षेपमे की है । भू-कैळास मी ws fe 
कालमें ऊपर बढ़कर p B. - a 
सहित बाहर निकलकर वहीं चढा | v 
अलौकिक महाकैलासके अन्तर्भूत ह जता प 


M 


अन्दर जो SN नाना दुःख- 
Lag परपराओंसे पूर्ण संसार-समुद्रके प्रवाहमें पतित 
E शै | होकर पुनः उससे निकलना चाहते हैं, वे 
| V4 विचारशील पुरुष अन्य अनेकों मार्गोके रहते 
WE हुए भी काशी-निवासरूपी पन्थका ही अनुसरण 
Jaz धार्मिक ETT इस विश्वकों खम्तके समान 
t i » सदा इस निम्नाक्लित सूक्तिका अनुसन्धान किया 
| EU ag संसारे सारमेतच्चतुष्टयस्‌ । - 
| दां वासः सतां सङ्गो गङ्गाम्भः शिवपूजनम्‌ ॥ 

É ` दर्त्‌ इस असार संसारमें यही चार बातें सार हैँ 
उ) अ निवास, महात्माओंका सङ्घ, गज्ञाजल-सेवन और 
"i fea पूजन । इन चारोमेंसे किसी भी उपायका 
५ OMT कर वे महात्माजन काशीकी ही शरण लेते हैं, इसे 
eal शमर मी छोड़ना नहीं चाहते | इससे यह मालूम होता 


ag) ऐक गरशीका अवश्य ही कोई अलौकिक माहात्म्य है! 


| रग मरण भी किसप्रकार मङ्गलजनक होकर आत्यन्तिक 
ap प्न प्राति करानेमें समथ होता है--यही हम इस 
sl" से निवन संक्षेपसे कहना चाहते हैं । 


ia xui निमेषमात्रमें ही जगत्‌की सृष्टि, रक्षा और 
E, स्थापनामात्रके उद्देश्यसे दिव्य 
i | oe भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आदि अवतारः 
॥ MN क करामळकवत्‌ प्रत्यक्ष करनेवाले 

E यों और सत्यकी खोजमें लगे हुए 

TOM cM आदि राजाओंसे सर्वथा पावन और 
| शो निवारण = SVA मनुष्य-जन्म पाकर 'नाना 
Et कसी Io Ne अविनाशी एवं gea 
भिक FUN e चाहिये और उस sed प्रासिके 
| र भासित है P इस बातको यहाँके धूलिसे 
; LM E जानते थे, अतः इसके 
| Er Wi भाज Is ST अवश्य पिष्ट्पेषण ही 


देते संस्कृतिका अध्ययन न करनेके 


NUR इसीडिये कुछ लिखा जाता है। 


कैर. कलिकालसे ग्रस्त अवस्थामें - 
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काशीमरणान्मुक्ति! 


Raio ओऔमदनमोहनजी शास्त्री मिंसिपछ मारवाड़ी संस्कृत-काळेज, काझी ) 


आजकल चारों ओर उन्नतिकी चर्चा 
इच्छा स्वाभाविक होनी ही चाहिये; परन्तु री 
क्या है! इस वातको नहीं जाननेके कारण आज उन्नतिकी 
आशार्मे--उन्नतिके नामपर STI Segre मनमाना ( 
आचरण छोग करने लगे हैं। मारतीयोंकी cha वही 
यथार्थ उन्नति है जिसकी किसी भी कारणसे कभी न अव- 
नति हुई हो, न होती हो और न भविष्यमें हो सकती हो। 

ऐसी उन्नति दो प्रकारकी होती है--एक परा और 
दूसरी अपरा | उसमें अपराके मी दो मेद हैं--इहलौकिक 
तथा पारलौकिक | आन्वीक्षिकी, त्रयी, वाता और दण्डः 
नीति-इन चारों विद्याओंमें वर्णित, पारलौकिक उन्नतिको 
बाधा न पहुँचानेवाले उपायोंद्वारा प्राप्त किये हुए धनसे 


वर्णाश्रम-मर्यादा तथा कुळःधर्मका यथाशक्ति पालन करनेसे 


जो अच्छे पुत्र, कलत्र, मित्र आदि प्रचुर सुखोंकी परम्परा 
प्राप्त होती है उसकी अनुभूति ही ऐहिक उन्नति कहलाती 
RI और भगवज्ञजजन आदिसे परमास्मामें चित्तवृत्तिके 


एकाग्र हो जानेपर जो अपूर्व आनन्दका अनुमव होता की. 
धार्मिक पुरुषों, महात्माओं तथा विद्वानोंके समागमसे अन्त 


उन्नतिके ही अन्दर हैं | 


पारलौकिक उन्नति वेद; स्मृति, इतिहास ( रामायणः | 


महाभारत ) और पुराणोंमें बताये हुए uid अनुष्टानसे / 
होती है | इसका उपभोग केवल परलोकर्मे ही होता है तथा 
इसका उत्कर्ष उत्तरोत्तर हिरण्यगर्भपयन्त रहता है | 


परा-उन्नत भी इहलौकिक और पारलौकिकभेदसे _ 


दो तरहकी है । इहळेकिक उन्नतिसे जीवन्मुक्ति तथा 
पारलौकिक उन्नतिसे परममुक्ति सिद्ध होती है। ` 

वेदान्त-वाक्योंके श्रवण-मननसे TAMAS अभिद्वारा 
अपने सम्पूर्ण कर्मोकी जलाकर लोकदृष्टिसे बचे हुए प्रारब्धः 
कर्मोंका द्रश-चुड्सि उपभोग करते हुए देहत्यागमात्रकी 
अपेक्षा रखनेवाले महात्मा पुरुषकी शरीर छोड़नेसे पेकी 
अवस्था ही जीवन्सुक्तिका स्वरूप है ओर शरीर छूट जानेके 
बाद समस्त कमोंका सम्पूर्ण ef क्षय हो जानेके कारण 
आत्मस्वरूपकी उपलब्धि हो जाना ही है | à; 

ये ऐहिक, आमुष्मिक ( पारडौकिक ) भेदसे वर्तमान 
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EM 


. करणमें जो उछासकी ae उठती हैं, वे स्र इदलोकिक | 
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pad EE 0 ०0 emite dd E दोनों प्रकाकी उन्नतियाँ ही “उन्नति! 
शब्दसे अभिहित हो सकती हैं | इनमें अवनतिकी सम्भावना- 
का weg नहीं लग सकता | 

परा-उन्नतिके दो साधन हैं--कर्म और तत्त्वज्ञान | 
इनमें भी कर्म चित्तके प्रक्षालनद्वारा तत्त्तज्ञानका सहकारी 
बन जाता है। वर्णाश्रम-धर्मोचित अनेकों क्म, योग, 
भगवानकी उपासना; संन्यास, मोक्षदायक सातों पुरियोमें 
अथवा पुण्यक्षेत्रोमे निवास एवं प्राणत्याग, प्रायश्रित्तोंका 
अनुष्टान--ये समी साधन-समूह पुरुषके प्रयल्षोद्वारा साध्य 
हैं तथा इनका करना, न करना और अन्यथा करना सब 
कुछ सम्भव है; इसलिये ये सब भिन्न-भिन्न रूप्रसे कर्म ही 
हैं | इनमेंसे एकके या सबके करनेसे चित्त शद्ध होता है 
और शुद्धचित्त पुरुष तत्त्व ग्रहण करनेमें समर्थ होता है | 
इसलिये अपनी निश्चित एवं आत्यन्तिक उन्नति चाहने- 
वालांको शास्नोक्त साधनोंका ही सहारा लेना चाहिये; 
दूसरोंका नहीं | - 

तस्वज्ञान किसी विशेष ped उपदेशसे अथवा श्रवण, 
मनन एवं निदिध्यासनसे होता है | अन्तःकरणकी भाँति 
आत्माका साक्षात्कार होना ही उसका स्वरूप है । तत्त्वका 
साक्षात्कार हो जानेके बाद सञ्चित कर्म ज्ञानामिसे दग्ध हो 
जाते हैं और ISI कर्मोंका उपभोगद्वारा क्षय हो जाता 
है। तत्त्वज्ञानके अनन्तर किये हुए किसी भी कर्मसे पाप- 
पुण्यकी उत्पत्ति नहीं होती | जन्मके चकरमें डाळनेवाला 
अद्ृश्रूप बीज ( कारण ) नष्ट हो जाता है, अतः पुनः शरीर 
आदिका प्रादुर्भाव नहीं होता। तब दुःखोंका अत्यन्ताभावरूप 
मुक्ति सिद्ध होती है--यही aerate सिद्धान्त है। इसीको 
महर्षि गौतमने अपने न्यायसूत्रमे स्पष्ट किया है। यथा-- 

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तद- 
नन्तरापायादपवगेः 1& 

वैशेषिक-भाष्यके रचयिता महर्षि प्रशस्तपादने कर्म- 
परायण पुरुषोकी हिरण्यगर्मपर्यन्त उन्नति बतळाकर पुनः 
was मनुष्योकी उन्नतिके विषयमे इसप्रकार कहा दै-- 
‘sas किये हुए, फलके सङ्कस्पसे रहित कर्मद्वारा 
मनुष्य विशुद्ध कुलमें जन्म लेता है । फिर वह दुःखोंकों 
दूर करनेके उपायकी जिज्ञासासे आचार्यके पास जाकर जब 


अभाव होनेसे cert धम जोर अष) SN | 
e Tania भी 


तत्त्वज्ञान प्राप्त करता है तब उसका अज्ञान मिट जाता है । . 
यदि वह विरक्त हुआ, तो उसके अन्दर राग-द्वेष आदिका 
आदिका 


"® इसीके अर्थका स्पष्टीकरण ऊपर दुआ है । 
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. उनका सर्वस्व हरण करनेके लिये | 


| 


होती और पूर्यसञ्चित 
जाता है। रागादि-निवृत्तिरूप dus wi A 
शरीरका विवेक और परमात्मदशनजन्य ERU 
हो जाता है | रागादिका निरोध à BE. 
हो जाता है, अतः उसे फिर शरीर | 
शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे इन्धन aa n E 
भाँति वह शान्तिरूप मोक्ष प्राप्त कर iv Y | ` 
उसकी परम उन्नति होती है। । ख| ` 
"a 


| 

| 
इन्हीं पारमार्थिक उन्नतियोंकों we करे wb 
समस्त शास्त्र, सम्पूर्ण कलाएँ और अलिह इग? | | 
A [3 व्यव एत E 
विधि-निषेघरूप कम प्रवृत्त होते हे । इन्हीं दो i T 
उन्नतियोंके लिये राजा-प्रजाके सङ्गठनकी rii 3 
इसप्रकारकी उन्नतिके बाधक, TAIT feeds. 1 
उच्छुद्धळताको मिटाकर उन्हें उन्नतिके mia] 
करानेके लिये ही भारतवषमें राजा या शासक ù | | 
आवश्यक समझा जाता था--न कि ऐशआण d 3 
शास्त्रानुसार चलनेवाले सत्पुरुषोंकों दण्ड देने, श्र 


नये-नये कानून चलाने और प्रजापर मनमाना कळा, 


इन दोनों प्रकारकी उन्नतियोंके साधनोंक झो j 
freres ऋषियोने अष्टादश i | ; 
विवेचन किया था । परन्तु आज » 
सभ्यता और संस्कृतिके sere अपनेको ए । j 
उन्नतिके इन wed और उसके a 
गये हैं । इसीलिये आज इरिने Tou] 
आदिके TAH पड़कर उन्हीको प्रात raté । 
शून्य होकर उन्मत्तकी माँति LAUT | | 
ईश्वर, wd, वेद-पुराणादि WH qe a 
ब्राह्मण और idet आज अवे «ed. 
कोई-कोई तो इनका नाम-निशानही ^ = M | 
बिना भेद-भावके अर खान |. 
सम्बन्ध करना; जातिय ie 
देना, सतीके uS | 


4 


| 
1 
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Si ह = नोर भा म = सङ्कुचित और भ्रमपूर्ण और धर्मविरुद्ध कार्य 


WE (विणं घर्मबुद्धिका यही फळ होता है। 
n d क्रोध, लोम इन त्रिविध नरक-द्वारोंकी सेवा 
WE am Pk षयम पश्यपन आने लगा है। कहा है 
by E «e सन्ति पारावता इव d 


B E केचित्‌ सा 
ili qi Foe PGT TTT et u 


1 इूजखरियतमा' 
d a afe क्रोधप्रधानाश् सन्ति ते सुजगा इव | 
फो | जहद्विपातकःवाळाजाळपछविताननाः ॥ 


} cra केचिदू विद्यन्ते छोभसात्रपरायणाः d 
qe SÉ NL 


Wl ga होग तो कबूतरोंके समान मज्जु शब्दोंमें बोलती 
M uaa FHSAA आसक्त हो कामविलासमें 
ME a हैं । कुछ सुजज्ञमोंकी भाति वदनसे विषाभिकी 
MD कती हुई ज्वाला उगलते हुए क्रोधको ही सुख्यरूपसे 
अ) अगे बे हैं और यहापर कुछ लोग चूहोंकी तरह केवळ 
Wi denm हुए घन बटोरनेमें ही दत्तचित्त हैं ।? 

A| fan करना चाहिये कि क्या इस जडताका नाम ही 
E | उतत है! परतु क्या किया जाय ? आज तो पाश्चात्य 
| शके पीछे भारतीय लोग भेड़िया-घसानकी भाँति आँखें 
| ies रहे ओर आचार, विचार, व्यवहारमें उन्हींकी 
el करकर सब ओरसे पतनके विकराल ded प्रवेश करना 
LOS eT हाथी, घोड़े, गैंडेकी माँति शरीरको ऊँचा 
b | म ही उन्नति है ! क्या मांसलोडप पद्युओंकी 
é MRR te, पवित्र-अपवित्र और मक्ष्यामक्ष्यका विचार 
a इछ चट कर जाना ही उन्नति हे! क्या विवेक और 
& रमार था भाति सपिण्ड और सगोत्रका निषेध 
idl दल + SUR विवाह करना, पर-छ्ली-गमन करना, 


: a TL आचरण करना ही उन्नति है ! 


रार या जन्य S पात्रापाजका विचार न कर, नाम- 
Maa ह ` णके छिये अशाल्लीय wala घन 
| कि, up, TT वाक्चातुरीसे छोगोपर प्रभाव 
| E Th Pd धर्मपयसे डिगाना उन्नति है ! 
| Vis us अपराधके बिना ही प्रतिकूल 
| लिये या मौज-शौक करने 
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करनेके लिये शासनाधिकार 
कर लेना उन्नति है! क्या हवाई जहाज, नाशक a 


आदि वेज्ञानिक आविष्कारोंके द्वारा 

आतङ्क जमाना और उसे ray} pe BE xum 
है ! भारतीय ऋषियोंकी दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो 
इनमेंसे एक भी उन्नति नहीं है, वर ऐसी E 
मनुष्यकी अवनतिकी ही सूचक हैं | परन्तु खेदका विषय 
है कि कुसंसर्गसे आज बुद्धिमे इतना अन्तर पड़ गया है 
कि इन्हींको उन्नति समझा जा रहा है और इन्हीके वगग 
हुए UA प्रमत्त होकर लोग आज अपनेको बड़ा 
उन्नत समझ रहे हैं। वश्चनापूर्ण व्यवहार करनेपर भी 
अपनेको आतरमज्ञानी समझना, सदा-सर्वदा खार्थसाघनके 
लिये विकल रहनेपर . भी परोपकार-प्रियताका ढिंढोरा 
पीटना और मनमाने आचरणकर अपनी उच्छरङ्कलताको 
बहादुरी बताना और गौरवका अनुभव करना आजकी 
उन्नतिका खरूप है। मनुष्य आज इस बातको भूले जा 
रहे हैं कि जन्म-जन्मान्तरांके महान्‌ पुण्यसे यह पाञ्चमोतिक 
मनुष्य-शरीर धर्माचरणपूर्वक भगवस्प्रापतके लिये मिला है। 
इसके अन्दर मल भरा है और एक-न-एक दिन इसका 
अन्त पुरीष, भस्म या कुमिके रूपमें हों जायगा। अतएव 
हमें वही करना चाहिये जिससे आत्माका यथार्थ कल्याण 
हो अर्थात्‌ पूवोक्त अपरा और परा-उन्नतिका खरूप 
समझकर वैसी उन्नति करनेमें छगें। दयामय ऋषियोने 


"we उन्नतियोंकी प्रातिके लिये शाज्रोंकी रचना की थी, 


जिनके अनुसार चलकर मनुष्य इसलोकमें सात्त्विक सुख 
और अन्तमें सुक्तिकी प्राति कर सकता है। 

यों तो परमार्थके साधक ज्ञानी तथा पुण्यात्मा जनोंके 
लिये श्रवण, मनन आदि अनेकों सुक्तिके साधन बतलाये गये 
हैं; परन्तु जो लोग नाना प्रकारके पाप कामें लगे हुए, 
गौ, ब्राह्मण और देवताओंकी निन्दा करनेवाले तथा विषय- 
सेवी हैं और जो श्रवण-मनन आदिमं आलसी एवं नासिक 
हैं, तथा इसी प्रकार जो भ्रुति-स्पृति आदिके अनधिकारी 
द्र) अन्त्यज, म्लेच्छ और कीट पतज्ञादि प्राणी हैं, जिनका 
शरीर असाध्य रोगोंसे पीडित है, अथवा अधिकारी होनेपर 
भी जो साधन-सम्पत्तिसे रहित है--इन सबोके लिये तो 
काशीमे मरना ही मुक्तिका साधक है, और कोई नहीं। 

हि मधुरा साया काशी erat अवस्तिका । 

पुरी दारावती चैव ससेता सोक्षदायिकाः ॥ 
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अर्थात्‌ “अयोध्या, मथुरा, मायापुरी (mum) “यहाँ अविसुक्तिके रहस्यको | 
काशी, काञ्ची, अवन्तिका ( उज्जैन ) और द्वारकापुरी--ये की सुक्तिकी तो बात ही क्या N Ee. w 
सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं?-इस वाक्यके अनुसार यद्यपि जीव हैं, वे चाहे पापी ही क्यों BN 
अयोध्या आदि नगरियाँ मी काशीहीके समान मोक्षरूप पद्मपुराणमें al 
फल देनेवाळी प्रतीत होती. हैं, तथापि-- | 
अन्यानि सुक्तिक्षेत्राणि काशीप्रासिकराणि चे । नात्‌ संसेव नाचे द्वारे च - 
काशी प्राप्य विसुच्येत नान्यथा तोर्थकोटिभिः ॥ mec es प्रे h p 
अर्थात्‌ 'अन्य जितने सुक्तिक्षेत्र हैं समी काशीकी सूच्यअमान्रमपि n. एव Rea, | 


नेमिषे च कुरुक्षेत्र 


i 


प्राति कराते हैं और काशीमें पहुँचकर ही जीव मुक्त हो ace \, 
सकता है, अन्यथा करोड़ों date भी मुक्ति नहीं मिल ah जळे वियति Ec <3 h r 
सकती ।? इस कथनसे काशी ही विशेषरूपसे मुक्ति देनेवाली सरपाभिदस्युपविभिनिइत्ण a 
प्रमाणित होती है | "tu 


‘Shr ` ~ 

w HEY TAA, कुरुक्षेत्र, WEEK i 
अब यहाँ शङ्का उठती है कि जब “अयोध्या मथुरा ०? दि as ? SPP, THER (TE) Wh 
निनि नाजिर इत्यादि दोनो वाक्य आदि क्षेत्रांमे स्नान या निवास wo मनुषे 
त्यादि तथा “अन्यानि मु त्यादि दो नहीं मिलता, veg काशीमें मिङ जतै एकी | 


सकता है काशी ही विशेषरूपसे i मु ? अन्य सूडईकी नोक बराबर भी ऐसी जगह नहीं SE 
सभी तीथं काशीको ही प्राप्त कराते हैं । की मुक्ति न हो 48 हो वह वी ह | 

इसका समाघान इसप्रकार है। 'अन्यानि मुक्तिक्षेत्रिण ' अथवा जळमें Sara, आकाशसे गिरकर, Wal 
इस वाक्यमें “मुक्ति पदके उपादानसे यह सिद्ध हुआ कि धँसकर मरा हो अथवा साँप, अग्नि, डाकू ग ख| ! 
अयोध्या आदि तीर्थ सम्यक्प्रकारसे ज्ञानोत्पादनद्वारा गिरने आदि किसी भी कारणसे उसका प्राण णाहे | । 


E 
f 


Ü 


सालोक्य-मुक्ति प्रदान करते हैं; परन्तु काशीमें तो जाने; ब्रद्यवैवर्तपु राणमैं -- 5 
अनजाने अथवा किसी भी कारणसे मरण हो जानेपर मुक्ति me 
ही मिलती है, पुनः गर्भवासकी यातना नहीं भोगनी पड़ती | जितेन्द्रियः gau | | 
vagari भी कहा 8— pur s | 
तीर्थान्तराणि क्षेत्राणि विष्णुभक्तिश्न नारद्‌ | mM अचरित काइयामपिं को विशे! | " 
अन्तःकरणसंशुद्धिं जनयन्ति न संशयः ॥ {| ३ 
चाराणस्यपि af ताइझ्येव परन्तु सा। “जितेन्द्रिय, पापरहित) Bx E 
प्रकाशयति ब्रह्मैक्यं तारकस्योपदेशतः ॥ महात्मा पुरुष तो अन्य diii f 


ue e °) 

“हे नारद ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि काशीके E A कौन-सी विशेषता है? ऐता | 
अतिरिक्त अन्य तीर्थ तथा पुण्यक्षेत्र और भगवान्‌ विष्णकी समाधान किया &— p 
मक्ति-ये समी साधन अन्तःकरणको शुद्ध करते हैं । हे विशेषं ऋणु «paf काशा | 
देवष | चित्त शुद्ध करनेमें काशी मी edie समान हे; w तानि साधनान्यत्र स्व क E 
परन्तु इसमें एक विशेषता यह है कि यह तारक मन्त्रके अवन्ति काशीमाहात्म्यात लिंब TI 


उपदेशसे ब्रह्मकी एकताका ज्ञान कराती है।? अन्यत्र साधुसुदतः d get 
काशीखण्डमें-- = wa साघनवैकल्ये. UU T ant i 
सा 
अविसुक्तिरइसशा सुच्यन्ते ज्ञानिनो नराः। . इसका तात्पय॑ यह है pu gil ग 
अज्ञानिनो«पि Ria सुच्यःते हि सकल्मषाः ॥ मुक्ति कांशीते TU 
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i f Eaa PERDE ; 
| ८८ uua सभीकी सुक्त होती है, यही 
uj at » | अतएव काशीखण्डमें कहा है-- 
are ये ये बद्धाः कमेत्रन्थनेः | 
I | नि तेषां वाराणसी गतिः ॥ 
|j sqft ये शौचाचारविवर्जिताः । 
3 MT id गतिनास्ति ES वाराणसी यतिः i 
| gata जो कर्म-बन्धनों में बॅधकर जन्म-मरणरूप संसार- 
| acta रहे हैं तया जो s cea ज्ञानसे रहित 
Daag तथा आचारको छोड़ बैठे हैं, जिनका मोक्ष होना 
E | दमी सम्भव नहीं, उनको एकमात्र काशीमें ही मुक्ति 
h | ped d 
| अर्थवाद नहीं समझना चाहिये, क्योकि-- 
a| य aaa देवः साक्षात्‌ स्वगंतरङ्गिणी | 
wp Re तन्नाबुसूयन्ते तार्किकाश्चाचुसूयकाः॥ 
el उदाहरन्ति ये सूढाः कुतरकबळ दर्पिताः | 
| smit सवौर्थवादोऽयं ते चिटूकीटा युगे युगे ॥ 
a) मा ञनौह्यर्थवादत्वं काइयां सुक्तिविनिणंये | 
१| (नहँ भगवान्‌ विश्वनाथ तथा साक्षात्‌ पतितपावनी 
ञी हैं, उस काशीपुरीकी निन्दा करनेवाले तार्किक 


Ji pw निन्दा करते हैं। अपने कुतर्कके बलपर घमण्ड 
E Ss भूखछोग काशीके माहात्म्यको अर्थवाद कहा 
E a T. JA विष्ठाके कीड़े होते हैं । काशीमें 


जो निर्णय है, उसे तुम अर्थवाद न समझो?-- 
A अर्थवाद कहनेवालोंका कीट-योनिमें 
Ton A । काशीमें मरनेके विषयमें काल अथवा 


: sn विचार नहीं है । यही बात काशी- 


x E vw 
: “Saal वापि अयनं न विचारयेत्‌ । 
E. * कालो झविसुक्ते प्रिये यतः ॥ 
ओर दक्षिणायनका विचार नहीं करना 
UNI diu क्षेत्रमे मरनेवालेके लिये 


देहावसानें लभते$त्र TA u 
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¢ 
गळी-कूर्चोके अन्द्र या मल-मूजके नालो अथवा 
चाण्डाळके घरमें या अमञानमें प्रयत्न करनेपर अथवा 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त ARR जिस 
भी जिस प स्थानपर, जिस किसी भी a 
काराम मरे हुए सभी मनुष्योंकी मरि 
Bh नुष्योंकी मुक्ति हो जाती है | काशी- 
ब्राह्मणा: कषत्रिया वेड्या: झुद्धा वा पापयोनयः | 
कृसिम्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्कोणीः पापयोनयः [ 
कीटाः पिपीकछिकाश्रेष ये चान्ये aah | 
कालेन निधनं प्रासा अविसुक्ते sup प्रिये॥ 
चन्द्राधभोलयः सर्वे लळाटाक्षा वृषष्वजाः | 
अकासो वा सकामो वा तियंग्योनिगतो5पि वा ॥ 
- अविसुक्ते स्यजन्‌ प्राणान्‌ मम खोके महीयते ॥ 
“ब्राह्मण; ` क्षत्रियः, वैश्य अथवा झूद, म्लेच्छ आदि 
सम्पूर्ण पापयोनि अथवा वर्णसङ्कर जीव तथा कोडे, 
चींटियाँ, मृग ओर पक्षिण तथा अन्य भी जितने जीव 
हैं वे समी कालके वश हो मरनेपर मस्तकमें चन्द्रमा और. 
ललाटमें नेत्र घारणकर दृषध्वज हो शिवका सायुज्य प्रात | 
कर लेते हैं | इच्छा या अनिच्छासे TIT आदि योनियोमे 
प्रात हुआ मी जीव इस काशीक्षेत्रमे प्राण-त्याग करके मेरे 
छोकमें प्रतिष्ठित होता है U 


पद्मपुराणमें यह भी कहा है कि काशीमें मरनेके अनन्तर 
सालोक्य आदि चारों प्रकारकी मुक्तियाँ क्रमशः होती है| 

यथा-- 

काइयां WAST सालोक्यं साक्षात्‌ प्राप्नोति सत्तमः । 

ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमइनुते | 

ततो ब्रह्मौकतां याति न Wada पुनः ॥ 

इनमें सालोक्य-सुक्तिका तात्पर्यं शिवलोकमें निवास 
करना, सारूप्यका शिवके समान रूप प्राप्त करना, साक्निध्यका 
शिवके समीप रहना और सायुज्यका अर्थ शिवमे मिल जाना . 
> । सालोक्यादि सुक्तिका मी क्षेत्र-मेदसे तारतम्य है, जैसे- 
काशी-क्षेत्रमे सालोक्यसुक्ति, वाराणसी-क्षेतरमे सारूप्यसुक्ति 
अविमुक्ति-क्षेत्रमे सान्निध्यसुक्ति और seque 
सायुज्य-मुक्ति होती है | इसीको पझपुराणमें बतलाया &— 

चतुधा भिद्यते क्षेत्रे wd भगवाज्छिवः । 

इयाचष्टे तारकं वाक्यं u 
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काइयां aeg साछोक्यं साक्षात्‌ प्रामोति सत्तमः । 

वाराणस्यां dt जन्तुः साक्षास्सारूप्यमश्नुते॥ 

अविसुक्ते विपन्नस्तु साक्षार्सान्निध्यमासुयात्‌॥ 

सलोकताञ्च सारूप्यं सान्निध्यं चापि सत्तमः | 

कल्पं कल्पमवाझोति ततो ब्रह्मात्मको भवेत्‌॥ 

काशी आदि क्षेत्रांका परिमाण अन्यत्र देखना चाहिये, 
लेख बढ़ जानेके भयसे उसे यहाँ नहीं दिया जाता | उपयुक्त 
आलोचनासे यह सिद्ध हो गया कि अन्य क्षेत्रांकी अपेक्षा 
काशीमें मरनेकी विशेषता है | 

अब यहाँ यह प्रन उठता है. 

न samage दानैसतपसापि वा। 

केवल्यं लभते we: किन्तु ज्ञानेन Fawr 

अर्थात्‌ “मनुष्य यज्ञादि BAH अनुष्ठान, दान और 
तपस्यासे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, वह तो केवल 
ae ही सिद्ध हो सकता है-इस स्मृतिके वाक्यसे तथा- 

तमेव व्रिदित्वातिस्रस्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

अर्थात्‌ “उस ब्रह्मको जानकर ही मनुष्य अमृत (मोक्ष) 
पद प्राप्त कर सकता है, उसे पानेका और कोई मार्ग नहीं है!-- 
इस श्रुति-वचनसे भी विरोध होनेके कारण 'काशी-मरण” को 
मोक्षका साधक केसे माना जा सकता है ! 

इसका समाधान यों है--“काशीमें aaa मुक्ति 
होती है?--इस याक्यका तात्पर्यं यह है कि काशीमे मरनेसे 
पहले तत्वज्ञान होता है, तब मुक्ति | ऐसा माननेपर विरोधके 
लिये कोई स्थान नहीं रह जाता | 


अब पुनः यह प्रश्न होता है कि जन्य ( होनेवाले ) 
शानमें तो जीवित शरीर ही कारण हुआ करता है, फिर 
काशीमें मर जानेके बाद तत्त्वज्ञान कैसे सम्मव हो सकता है! 
क्योंकि उस समय जीवित झरीररूप कारण रहता ही नहीं | 
यदि कहें कि '्राणेभू्ममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्मोपदि्टे 
( प्राण निकलते समय रुद्र तारक ्रह्मका उपदेश करते हैं 3-7 
इस श्रुतिके अनुसार प्राण निकलनेकी ही अवस्थामें भगवान- 
द्वारा मन्ज्ोपदेश हो जानेसे तथा विशिष्ट गुरुके दिये हुए मन्त्रके 
प्रभावसे शी्र ही उसी शरीरसे तत्त्वज्ञान हो जाता है; अतः 
वहा कारणका अभाव नहीं रहता, तो यह भी कहना ठीक 
नहीं; क्योकि यदि मृत्युके पहले ही तत्त्वज्ञान हो जाय तो काशी- 
क मरना तत्वज्ञानका कारण नहीं सिद्ध हो सकता | इसका 
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: जाता है उसी तरह t NN 


उत्तर यों है-काशीमे मृत्य + 93 | | 
विशेषसे शरीरकी प्रा A क 
की उत्पत्ति होनेमें कोई प्रतिबन्धक Wm, | 


जिसप्रकार बिना शरीरके & Ae xS h | 

LN 

शरीरके अभावमें भी जानकी प्राति दो सत" | ह 

7 p शङ्का हो सकती है कि के. । 
स॒ q मुक्ति मान fate 

वालों और वि लि : 


m 
E 


जायँगे | यदि बुरे कर्मोका a k | ह 
अत्यन्त प्रयसे सिद्ध होनेयोग्य पुण्य के sl 
होगा ! और-- Y 
अशनं व्यसनं वासः काड्या Wesel 
कीकटेन समा काशी rupe] 
अर्थात्‌ “काशीमें जिन छोगोंका अशन, म 
निवास Hama होता है उनके लिये कशे ते| 
(ama) के समान है और गंगा आग qut]. 
इस झाज्ज-वाक्यकी सङ्गति कैसे होगी! इला सा| | 
समझना चाहिये कि सदाचारका त्याग न सेह 
पुरुषोंकी तो भगवानके द्वारा उपदेश किमे हुए क|. 
उत्पन्न तस्‍्वज्ञानद्वारा दुरन्त मुक्ति हो जी | | 
अपने पापोंका प्रायश्चित्त न करनेवाडे पा || 
de कहीं भी जिस किसी तरह स हे बत | 
पापके अनुसार यम-यातना अयो तीत ह i 
दरपिञ्ञाचता प्राप्त होती कै; तसआाव्‌ शश | 
उनकी मुक्ति होती हे | जैसा e i 
i यो वे til 
वाराणस्यां स्थितो a queer 


योनिं प्रविश्य पै ell. 
शान Rl | 


| 

| 

bm 

| 
Py 


पुनरेव च तत्रैव 
मोक्ष गमिष्यते सोऽपिं 
काशीखण्डे = x 
कृत्वापि काइयां पापानि ps | 
भूरवा रुद्रपिञाचोऽपि पुतो ¢ 
“जो मनुष्य 
यह तीस हजार 


qian पिशाच" और 
वहीं उसे शानकी राति होती : 


F 
B 


| है गरड ! यह रहस्यकी बात है। 


t | at t qi करके यदि काशीमें ही मर जाय तो 


y setti 3 ! 
ga फिर मोक्ष पाता 

à & पैशाच E. उठता है कि यदि पापी पुरुष 
M cis रू पिशाच हो जाता है तो फिर उसकी 

| ग. cat है! क्योंकि उसके अन्दर त्व ज्ञान 
| $i de | इसका उत्तर यह है कि पिशाच भी 
| बहत अन्तर्गत & इसलिये वह भी ब्रह्मविद्या प्रास 
b MITES TESTE उपदेश किये gu 
à p उसे तत््व-ज्ञानकी प्राति हो ही जाती है | 
| gara मी लिखा है 
| i | त वा गमिष्यस्यघकुदू बहिष्ठ- 
| सत्यक्स्वासुमत्रव शिवं Sa 
| [ wa wd: सह Wegdtset 
"n न जन्मखृत्यू SW च FRNA ॥ 
ap sp भे यामगणेः Rg 
m नियोजितस्तत्सकलं IFFT । 
॥ MEE anata 
at t wd ' gar Aaa: ॥ 
क. ments कृतोपदेराः 
गे. पिशाचयोनेरपि सुक्तिमेति । 


: . 
ud SETTE रहनेवाला पापी पुरुष काशीमें जाकर 
शा, जग करता है वह यहीं शिव-सायुज्य प्रास कर लेता 
aN वह काशीमें ही पापाचरण करता हुआ मर 
ह| . "१ उसका भी फिर यहाँ जन्म-मरण नहीं होता; बल्कि 
| क गण उसे कर्मानुसार sii नियुक्त करते 
| साथ थोड़े ही नियमित समयमें 
| edd भोगकर शिवकी झयासे ज्ञानोपदेश 
q भी मुक्त हो जाता है |? 
A पाप करके अन्यत्र जाकर मर गये हो 
| कहा है 


— 


Ba च पश्चात्तणगुल्मकादौ | 
| Way रपि सुक्तिमेति ॥ 


| , भभ सपर 
ODS 


योनियोमें जन्म लेता है, l 
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पुनः क्रमशः ब्राह्मण होकर र 
हो जाता है |? उ वते हुए मागे इक 


यदि कहें कि अन्तःकरणकी 
WO eer कैसे हो E SG विना काशीमें 


कता है, क्योंकि q- 
होनेके लिये अन्तःकरणका शुद्ध होना आवश्यक है--तो यह 


कहना ठीक नहीं, क्योंकि अनेक जम्मोक्रे सञ्चित 

पुण्य-कर्मोद्वार जिनका चित्त जुद्ध हो paia 

काशीमें मरना सम्भव है | अतएव ब्रह्मपुराणमें कहा है- 
अनेकजन्मसंसिद्धान्‌ वर्जयित्वा महासुनीन्‌ t 
नान्येषां मरणं तन्न यच्छन्स्येते विभीषणाः ॥ 
अर्थात्‌ ये भयावह रुद्रगण अनेक ae सिद्ध 

m छोड़कर और किसीको काश्ीमें नहीं मरने 
| 


कुछ लोग यह कह सकते हैं कि काशीमें तो पापियोंकी भी 
मृत्यु होती देखी जाती है; परन्तु जिसका चित्त शुद्ध होगा 
उसमें पापकी वासना हो ही नहीं सकती | ऐसी दामे यह 
नियम कैसे माना जाय कि “अनेक जम्मोंके उपार्जित 
Gaia शुद्धचित्त महात्माओंकी ही यहाँ मृत्यु होती 
है !? यह भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्तरूपसे अन्तःकरण 
शुद्ध होनेपर भी प्रारन्ध पापके कारण कंस और Raw] 
आदिके समान पाप-वासना सम्भव P, अतः उक्त नियममे 
कोई वाघा नहीं आती | 


मरणावस्थामें अपान-वायुसे टकराकर जब ममं फटने 
लगता है उस समय व्याकुलचित्त पुरुष तो कुछ मी सुन 
नहीं सकता और असम्भावना तथा विपरीत भावना भी 
मिटायी नहीं जा सकती, ऐसी स्थितिमे तत्वका साक्षात्कार 
होना असम्मव है--इस तरहकी शङ्का भी नहीं करनी 
चाहिये, क्योकि अपरिमित महिमाशाली भ्रीविश्वनाथकी 
ame हर तरहकी वेदना मिट जानेपर चित्तको प्रसन्न 
रखनेकी शक्ति प्राणीके अन्दर हो सकती है और इस तरह . 
श्रवण आदिके भी सम्भव होनेसे असम्मावना तया विपरीत 
मावनाकी निवृत्तिमे किसी तरहकी बाधा नहीं आ सकती | 
तथा मरणकालमें बाह्य इन्द्रियोकी अपेक्षाके विना ही केवल . 
हृदयमात्रसे अवण आदिकी उपपत्ति होती है, इसलिये 
काशीमरणसे जो अत्यन्त ga हो चुका है और भीविश्वनाथ- 
जीके प्रत्यक्ष दर्शनसे जिसकी पापराशि नष्ट हो गयी t 
उसके असम्भावनादि प्रतिबन्धक तो नष्ट हो ही जाते i 
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जैसे गुरुके प्रमावसे अनादिकालिक अज्ञान मिट जाता है, 
वैसे ही अनादि असम्मावना तथा विपरीत भावना भी मिट 
ही जाती है । इस तरह काशीका अलौकिक महस्व तथा 
वहाँके मरणका मोक्षदायकत्य सिद्ध हुआ | इस विकराल 
कलिकालमें श्रवण, मनन और निदिध्यासन आदि उपायाँसे 
तरव-ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना संसारमे आसक्त gA- 
जैसे पुरुषोके fed अत्यन्त कठिन है। उस qul 
अभिलाषा करनी भी लड़कोंके चाँद पकड़नेकी इच्छाके 
समान है | भगवांनकी कृपासे किन्हीं-किन्हीं महापुरुषोंकी 
यदि उस प्रकार मुक्ति होती हो तो हो, सर्वसाधारणके लिये 
वह सुलभ नहीं है। इसीको eta बतलाया है-- 
इश्वराचुग्रह देषा पु'सामद्रेतवासना | 
सहाभयकृतन्राणा द्विन्नां यदि जायते ॥ 
“महान्‌ भयसे रक्षा करनेवाली यह अद्वेतवासना ईश्वरकी 
gum दो ही तीन पुरुषोंके अन्दर होती है ।' 
इस कलियुगमें काशीमरणके अतिरिक्त मुक्त होनेका 
और कोई सरल उपाय नहीं है | Star कि कहा दै-- 
कलिकाछस्स्वयं तीक्ष्णः क्क नयः क्क TACT | 
काइयेव शरणं तेषां युक्तिदा मलिनां नुणास्‌॥ 
कळी विन्टत्रतपैयंघीया 
गच्छन्तु काशी परमार्थराशिम्‌। 


“यह कलिकाल तो अत्यन्त विकराल है, इसमें कहाँ . 


नीति और कहाँ परमात्माका ज्ञान ! इस sed पापी 
मनुष्यको मुक्ति देनेके लिये काशी ही एकमात्र शरण 
है ।? ‘ated जिन Shier ब्रत, धीरता और वीरता 
नष्ट हो चुकी हैं, वे लोग परमार्थकी राशिभूत काशीको 
ही जाये ।? | 

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि इस तरहकी shed 
विद्वानोंकी प्रवृत्ति सवंथा अनुचित है, क्योकि दुःखांसे 
छुटकारा पानेके लिये किये गये यत्नसे यदि सुखका भी 
त्याग a जाय, तब तो आय-व्यय दोनों बराबर ही हुए | 
संसारम थोड़ा-बहुत दुःख रहनेपर भी जैसे धान्य चाहनेवाळा 
HSH, A इच्छुक भूसेका तथा मांसार्थी 
कण्डक (मल) आदिका amex केवल अभीष्ट 
वस्तुओको ही अहण करता है इसी प्रकार विवेकी पुरुष 
दुःख और उसके aig BER केवळ JAAA 
प्रहण करता है | इसका समाधान यह है कि दुःख और 
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नहीं सकती | इसको ही "m M d 
NR 


x 
= 
I 


इसलिये सुख भोगनेकी Tams | 


| 
zw s | 
पड़ता है और दुःखका त्याग Sls SALT 
पड़ता है | जिस तरह मधु और विष n | | 
एकका त्याग और दूसरेका अहण नहीं हो e il 
यदि कहें, SU तरह सुखको भरी | : | : 
तत्व ज्ञानके कारणभूत काशीमरण ams ) 
पुरुषोंका द्वेष होना स्वाभाविक है, अत; खा 
मर्त नहीं हो सकती; तो यह मी झा FM 
ci जिन विषयी पुरुषोंका सुखं उड || 
. शिरो सदीयं यदि यातिणु। | | 

नीतानि नादं जनकास्मजायें | 
दृशाननेनापि quei | | 


“हे खञ्जरीटके समान मनोहर adl ! एप । 
यदि मेरा सिर भी जाता है तो जाय | देखे, d १ ' 
रावणने भी अपने दों मस्तकोंको नष्ट कर Wo 
इत्यादि बातें मानकर nA आतत्त हो स्स| : 
मुक्तिमोर्गमे प्रइत्त नहीं होते | veg जो म | 
वे यह सोचकर कि “इस संसारे कर्क 
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दुःखरूपी अँधेरी रातें कितनी य ge m $ 
चमकते हैं ! ये सब कुछ शि Wr 
छायाके समान क्षणिक E gei E |; 
हैं । वे सुख तथा उसके सांधनोकी भी al 
वे विश्वासी qe aT न करके उल्टा. (0 ॥ \ 
क्योंकि बहुत बढ़े दोषका शान ही UOS adi 
है । इसलिये अपनी ue " B 
काशीका सेवन अवश्य करना च 


आरतीयसमाजोऽयं im 

कदाचित्‌ समजो . सलम I 

म्ळेच्छपापण्डसुगतस n 
«esie 


जना 


डकालसे ही ‘Bra’ के विषयमें 
NYA घोर अज्ञान छाया हुआ RI आजकल- 
| OOS" के साक्षर विद्वानोमेसे कुछ तो ऐसे हैं 
v yi) जो प्रायः शिव-तत्त्व, शिवाचेन, महा- 
| w शिवरात्रि-त्रत आदिके रहस्यसे सवथा 
UY अनभिज्ञं हैं; बहुत-से पाश्चात्य 
AXE विद्वानोंकी कुतकंपूर्ण विचारधारामें 

बहे जा रहे हैं तथा कुछ मायामुग्ध 
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1, dd EM है । इसीसे कहना पड़ता है 
ess मे कितना भ्रम फैला हुआ है | 
E 2 E शाक्त, सोर, गाणपत्य आदि सम्प्रदायोके 
की फैला हुआ है; परन्तु शेव और पाञुपत- 
| बह त आगे बढ़ गया है। 
भरा ES प्र पहुच गयी है कि लोग इन्हें 
Hr लगे हैं |# इस सम्बन्धमें यहाँ हम 
इतना निवेदन कर देना ही 
और पाशुपत-घर्मौको अनाय॑- 
—' शुद्ध वैदिक ona 
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ace ननोर पार ए अमन विमोहित होकर कमी म॑ sd 
पाखण्ड और बौद्ध आदि EN siu ee 
पार्वती तथा शिवकी Se 


र T अच्छे x 
dum पथपर आ जायें। 


) 


-_चुकाराम 
भी थोडाबहुत समावेश हो गया है, तथापि जैसे अनेक 
नदियोके आकर मिल जानेपर भी पुण्यतोया गङ्गाका 


- गङ्गापन नष्ट नही होता, वैसे ही इस वैदिक घर्मरूपी सुरसरिकी 


सुधाधारामें अनेको विचार-सरिताओंका सम्मिश्रण हो जानेसे 
ही इसकी पवित्रता नष्ट नहीं हो गयी । इस सम्मिभ्रणसे इन 
आय॑-धर्मोकों अनाय॑-धर्म कदापि नहीं कहा जा सकता | 
जो कहते हैं, वे भूल करते हैं । अस्तु | 

जैसे शेवमतंके विषयमे मतभेद है वैसे ही शिवसम्बन्धी 
तोके विषयमें भी है | इस विषयकी विधिवत्‌ मीमांसा करना तो 
इन पंक्तियोंके लेलककी सामर्थ्यके बाहरकी बात है, फिर मी 
अपनी अल्प मतिक्रे अनुसार भगवान्‌ शिवकी अनुकम्पासे 
प्रात हुए कुछ अनुभवके आधारपर यत्किञ्चित्‌ लिखनेका 
प्रय्न किया जा रहा है | 

महदाशिवरात्रि-त्रतके रहस्यको जाननेके लिये यह 
आवश्यक है कि उसका पदच्छेद करके उसके अज्ञीभूत 
प्रत्येक शब्दपर विचार किया जाय। देखा जाय कि "शिव? 
किसे कहते हैं, “रात्रि क्या चीज है और जरत? का क्या 
अर्थ है | साथ ही, इसका साधन क्या है और इसे करनेसे 
किस फलकी प्राप्ति होती है, आदि। 

त 

अवश्य ही “शिव क्या हैं? इसका जान लेना शिव- 
कृपापर ही अवलम्मित है | वस्तुतः इसे जानना ही शिवका 
साक्षात्कार कर लेना है, जो बहुत Fat बात है; फिर भी 
साधारण ज्ञानके लिये इतना जान छेना आवश्यक है-- 

शेते तिष्ठति at जगत्‌ यस्मिन्‌ सः शिवः qeu: 
विकाररहितः" ७०७ ७०००७७ ७७७ ९९७० 1 

अथात्‌ “जिससे सारा जगत्‌ रायन करता है, जो विकार 
रहित है वह 'शिव' है, अथवा जो अमङ्गलका हात 
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करते हैं वे ही सुखमय, मङ्गलरूप भगवान्‌ शिव हं । जो 
सारे जगत्को अपने अन्दर लीन कर लेते हैं वे ही करुणा- 
सागर भगवान्‌ शिव हैं । जो भगवान्‌ नित्य, सत्य, जगदाधार, 
विकाररहित, साक्षीखरूप हैं वे ही शिव हैं; उन्हींका वर्णन 
भरीपुष्पदन्ताचार्यने शिव-महिस्नःस्तोत्रमें इसप्रकार किया है-- 

aft ag योगः पश्चुपतिमतं वैष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 

रुचीनां वेचित्यादजुकुटिकनानापथजुषां 

JAA गम्यस्थ्वमसि पयसामर्णव इच ॥ 

महासमुद्ररूपी शिवजी ही एक अखण्ड पर-तत््व हैं, 
इन्हींकी अनेक विभूतियाँ अनेक नामोंसे पूजी जाती हैं, यही 
सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, यही व्यक्त-अव्यक्तरूपसे 
क्रमशः “सगुण ईश्वर! और 'निगुण ब्रह्म' कहे जाते हैं तथा 
यही “परमात्मा?, जगदात्मा?, 'शम्भव?, “मयोमव?, “शङ्कर?; 
“मयस्कर?, ‘fra’, “रद्र? आदि नामोंसे सम्बोधित किये 
जाते हैं | आचार्यने सत्य ही कहां है-- 

स्वसापस्त्वं di: क०००००००७०००००००००७०७ 

न Ruaa वयमिह तु यत्‌ स्वं न भवसि । 


यही भगवान्‌ शिव वर्णनातीत होते हुए भी अनुभव- 
गम्य हैं, यही आशुतोष भक्तोंको अपनी गोदमें रखते हैं, 
यही त्रिविध adel शमन करनेवाले हैं, edie समस्त 
विद्याएँ एवं कलाएँ निकली हैं, ये ही वेद तथा प्रणवके 
उद्गम हैं, इन्हीको वेदोंने ARAR? कहा है। यही 
नित्याश्रय और अनन्ताश्रय हैं और यही दयासागर एवं 
करुणावतार हैं | इनकी महिमाका वर्णन करना मनुष्यकी 
शक्तिके बाहर 2 | 


रात्रि 


अब रात्रिके सम्बन्धमें सुनिये | AT दानार्थक unu 
रात्रि शब्द बनता है, अर्थात्‌ जो सुखादि प्रदान करती 
है वह “रातरि' है। ऋग्वेद-रात्ियक्तके यूप-मन्त्रमे रात्रिकी 
. बड़ी प्रशंसा की गयी है-- 
उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित | उष ऋणेव 
यातय ॥ 
(TAR Ño रा० सू० to | १२७। ७ ) 


हि रात्रे ! अक्लिष्ट जो तम है वह हमारे पास न आवे | 
"ef |! 
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रात्रि सदा आनन्ददायिनी | 
दात्री होनेके कारण उसकी जा, tw 15 
राजिकी स्तुतिसे प्रकृतिदेवी, दुर्गादेवी 
ही स्तुति समझनी चाहिये | PLC 
होता है “वह रात्रिक जो आनन्द रेनेवा | 
शिवके नामके साथ विशेष सम्बन्ध है |! ` Y 3 
फाल्युन कृष्ण चतुदंशीकी है, जिसमे fey, | E 
और जागरण होता है। उक्त फात्गुन Mes | 
शिवपूजा करना एक महात्रत है, अतः ks d 
शिवरानि-त्रत पड़ा | परमात्मा fux पाइ 05 
लिये इस सम्बन्धमें कुछ आवश्यक उदर लिखो | 
परात्‌ परतरं नास्ति शिवरात्रिपरात "MD 

न पूजयति अक्त्येशं E | 
जन्तुजैन्मसहस्रु भ्रमते नान्न dmi 
(egg 
सौरो वा वैष्णवो वान्यो देवतान्तरूळ | | 

न पूजाफलमाप्तोति शिवरात्रिवहिएंशा | ° 

( नृर्तिद-परिचयो भोर] | ` 

इसका आशय यह है कि शिवरात्रिजत enti 
जीव इस शिवरात्रिमें महादेवकी atone ए ६ 
करता, वह अवश्य seat wes धूम ख | a 
चाहे सूर्यदेवका उपासक हो, चाहे विष्णु तथा A 
देवका, जो शिवरात्रिका ब्रत नहीं करता se M. 
प्राप्ति नहीं होती। स्कन्दपुराण फिर डंकेवी बोट 
शिवं हु पूजयिर्वा यो जागति च pia! È 
सातुः पयोधररसं न frag स क्य | 

जो शिव-चतु्दैशीमें शिवकी पूजा ue 1 
है, उसको फिर कमी अपनी माताका n 
अर्थाव्‌ वह मुक्त हो जाता है । h 
सागरो यदि ली a atl! à 


E i Ae | 
स्वप्रणीत वाहमा 
यों व्याख्या की दै 
Braet प्रिया TAART 
RATATA ।? 


सूख जाय, हिमाल्यं भो क्षयको 
विन्थ्यादि wad भी विचलित हो 
कमी विचलित ( निष्फळ ) नहीं हो 
कछ अवश्य मिलता है | 
cea? और “रात्रि! का अर्थ निरूपणकर, 
| qat ब्रत करनेकी प्रशंसा की गयी | अब 
| अथि = क्‍या है तथा फाल्युन कृष्ण चतु्दशी- 
ह. र्‍या विशेषता है; इसका थोड़ा-सा तात्विक 
ait किया जाता है। जो मनुष्य 'कालतत्त्व का 
M बातो हैं उन्हे विदित है कि समयपर कार्य करनेसे 
| एकी प्राप्ति होती है। फाल्गुनके पश्चात्‌ नये वर्षे- 
"E SEU है । रात्रिके पश्चात्‌ दिन और दिनके 
। | निती है अथवा लयके बाद सृष्टि और ufo 
| दवहम होता है। इसप्रकार लयके वाद सृष्टि और TRA 
maA बाद वर्षचक्रकी पुनरावृत्ति एक ही 
Ec है। वर्धचक्रकी पुनरावृत्तिके समय मुमुक्षु जीव परम- 
PR हके पास पहुंचना चाहता है। ज्योतिषशात््रके 
क| RET sedit चन्द्रमा सूर्यके समीप होते हैं | 
॥ ॐ उत समये जीवरूपी चन्द्रका शिवरूपी क 
: | योग होता है अतएव फाल्गुन कृष्ण 1 
ग ^ लेवे जीवको इड पदार्थकी प्राति होती है। 
4i शिवरात्रि-ब्रत 
ay पह समझना है कि शिवरात्रि-त्रत क्या है ! इस 
di सवास, जागरण और शिव-पूजा प्रधान हें । इन 
y | Ala अथे समझना चाहिये । इसके पहले “ब्रत 
U Ml आवश्यक है | वैदिक साहित्यमें जतका 
| A OR wi है । दार्शनिक काळमें 
| ह «i सम ल कमका हेतु-पदार्थ En ही “रत? 
के नियम पा था। अमरकोषमें “ब्रत? का 
| EM “धर्मः का वाचक है। 
[s क असिहोत्रादि wd, maka 
ALES ae a असाधारण घमको ही “ब्रत? 
PTR सान्ति ` समझिये र जिस miaa 
M SR 
i सजि दान शोचसिन्द्रियनिग्रहः | 
(E hs, Sd स्तेयवजेनम्‌ | 
| दसधा स्थितः u 
( भविष्यपुराण ) 


r 


T 
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अतः निश्चित हुआ कि अत ही 
असाधारण समयानुसार साधारण 
असाधारण धर्मका वाचक है जैसा कि SN 


के ऊपर कहा गया है। ` 
अब, यह देखना है कि उपवास क्या है ! जीवात्माका 


शियके समीप वास ही “उपवास! कहा जाता है | 


उप-सभीपे यो चासः :\ 
उपवासः स॒ विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्‌ N 


अयता ( वराहोपनिषत्‌ ) 


उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः n 

( भविष्यपुराण ) 
देवीपुराणमें कहा गया है-- 

“भगवान्‌ (RIT) का ध्यान, उनका जप, खान, 
भगवानकी कथाका श्रवण आदि--इन qu साथ वास 
अर्थात्‌ इन क्रियाओंकों करते हुए काल-यापन करना ही 
उपवासकत्ताका लक्षण है । ब्रतीके अन्दर ये लक्षण अवश्य होने 
चाहिये | ब्रतीके लिये सब प्रकारके विषय-भोगोंका वजन 
आवश्यक है | केबल अनशन करनेसे उपवास या ब्रत नहीं 
होता | अवश्य ही अनशनसे भी कुछ लाम तो होता ही है । 


. हाँ, यथेष्ट लामको प्रातिके लिये विधिपूर्वक क्रिया मी करनी 


चाहिये | इसप्रकार ‘aa? और “उपवास? प्रायः एक ही 
चीजके दो नाम & | 
जागरण--मुमुक्ष जीवात्माके लिये 'जागरण” आवश्यक 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पञ्यतो सुनेः॥ ` 
(गीता २1६९) 
“सर्व प्राणियोंकी अथात्‌ विषयासक्त संसारी जनों- 
की जो निशा है उसमें संयमी जगे रहते हैं | आत्मदशन- 
विमुख प्राणिगण जिस जगदवस्थामे जागते हैं मनीषी, 
आत्मदर्शननिरत योगीके लिये वह निशा है।? अतः सिद्ध 
हे कि विषयासक्त जिसमें निद्रित हैं उसमें संयमी प्रबुद्ध 
हैं । अतः feat जागरण करना आवश्यक हे | 
शिवपूजाका अर्थ पुष्प-चन्दन-बिल्वपत्र अपितक्र शिवः 
नामका जप-ध्यान करना एवं चित्तवृत्तिका निरोधकर 


जीवात्माका परमात्मा ars? के साथ योग करना है। 
_जीवात्माका परमात्मा शिव के साथ योग रु 


णविक्षेप - : शिव १. 
जीवात्माका 'आवरणविक्षेप' हटाकर VEU 4 
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के साथ एकीभूत होना ही वास्तविक “शिव-पूजा? है । 
यही जीवनका ध्येय है। योगशाज्नके शब्दोमे इन्द्रियोंका 
प्रत्याहार, चित्तदृत्तिका निरोध और महाशिव-रात्रिजत 
are एक ही पदार्थ हैं। पज्च शानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ 
तथा मन, अहङ्कार, चित्त और बुद्धि-इन चत॒दंशका 
समुचित निरोध ही सच्ची “शिव-पूजा? या शिवराति-ब्रत? है | 
इसका निरोध कर्म, ज्ञान अथवा भक्तिके द्वारा हो सकता है-- 
श्रीगीताने स्पष्ट कर दिया है कि 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोरोन योगिनाम्‌॥ 
(३।३) 
चाहे शिव-पूजा ज्ञानयोगद्वारा कीजिये अथवा कर्मयोग- 
द्वारा, भक्तिका सम्मिश्रण दोनोंमें रहेगा | ज्ञानप्रधान भक्ति 
अथवा कर्मेप्रधान भक्तिद्वारा फाल्गुन-कृष्ण चतुर्दशीको 
शिवरात्रि-त्रत करनेसे मुक्ति मिलेगी | 
Raut नाम सवपापप्रणाशनस्‌ | 
आचाण्डाळमचुष्याणां सुक्तिसुक्तिप्रदायकस्‌॥ 
( इंशानसांहिता ) 
जो लोग शिव-भक्तिसे प्रेरित होकर सच्चे पवित्र 
मनसे अनशनत्रतकर परतत्त्व शिवकी पूजा बिल्व-पत्र, 
दुग्ध, पुष्पादिसे करते हैं उन्हें भी अपनी भक्तिके अनुसार फल 
मिळता है; क्योकि वास्तयमें महादिवरात्रि-त्रतका उद्देश्य 
जीवात्माका परमात्माके साथ सहयोग ही है | अपनी- 
अपनी भक्तिके अनुसार समस्त भूमण्डलके भाबुकजन 
वैज्ञानिक महाशिवरात्रि-ब्रतका अनुष्ठान कर सकते हैं | 
भगवान्‌ भूतनाथकी दयासे उन्हें सिद्धि अवश्य मिलेगी | 
_ हमने जान-वूझकर यह लिखा है कि समस्त प्राणियोंके 
लिये महादिवरात्रि-्रत कल्याणकर है| अज्ञानवश एक 


——— Bei 

शिव-महिमा 
सैन चतुरंगिणी कहा है भूत प्रेतनकी सैन बहुरंग आगे, m 
भंग-चंग कोऊ, नंग कोऊ, पंग कोऊ और, लंग कोऊ करत अजीब क 
नाचत बजावत ओ गावत उमंग संग देखि-देखि दंग होत 
भंगकी तरंगमें अनंग अरि dad नंग, संगमें भवानी par ae 


aie | 


अतः लेखक उनका EN है | 
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व्याघने महाशिवरात्रि-त्रतका | 
शिवके THA उसके fea जी किया भू NI 
शिवलोकमें पहुँचा दिया | = विमान ! ) 
जाकर उस व्याधकी इन aay m bs. | E 

निषादो जीवघाती च L 

न धर्ाऽप्यरजितस्तेन fd "m, q 

l | 1 

भगवान्‌ शिवने यमदेवको उस छ, |. 
कह सुनायी कि कैसे उसने revenge 1. 
की ओर केसे अनशन-बतद्वारा ज्ञान प्रात Bu "E 
यमदेवको आध्यात्मिक घटनाओंका तालम DD 
दिया । अस्तु । 4 

महाशिवरात्रि-त्रतके अधिकारी ae छ| ` 
प्राणी हैं, इसमें दो मत नहीं हो सकते। || 

यद्यपि वैज्ञानिक महाशिवरात्रिद्वारा ही गण्या) 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, तथापि eer]. 
शिवकी बिल्वपत्र, पुष्प, चन्दन, दुग्ध, dul. 
बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाम siis gp. 
प्रारम्ममें होगा ।# हॉ, भक्ति खरी या अमा ह| । 
चाहिये, बाजारू नहीं | ! 


आज ईश्वरके नामपर जगह-जगह झाडे NG | 
शैब-पदार्थोकी अवहेलना है। यद्यपि अ d T 
साधनोंद्वारा शान्तिकी चेश की TTT । 
तद्वारा ही इस ओर विशेष सफलता मिल खग | i 
शब्द-पुष्पोंको शिवके चरणोपर सादर पी 
लेखक आशा करता है कि इनसे S ई 
उठाकर सच्चे महाशिवरात्रिजतद्वार UU || 
सच्चा कल्याण-सम्पादन करेंगे । S | 


रि ढंग है। 
रग भदरंग E 
. | ; 


^l 
| r 
"4| | 


| 


, «uum ऐसा कोई मी मनुष्य न 
है होगा कि जिसे शिवका नाम या उसकी 
उपासना विदित न हो। महादेव 
मनुष्यका जीवनाधार है, सृष्टिका 
i| संहारक कैलासवासी शङ्कर भोले 
फर स्वभावका है, जो किसी भी सांसारिक 
AP झगड़ेमें ae पड़ता, जिसे हिमालयके 
| | Y सुनसान निर्जन गिरिश्शज्ञॉपर निवास 
| gad सुखद प्रतीत होता है। अतएव हृदयमे प्रश्न 
J | (पर होता है कि इसप्रकारका महादेव सृष्टिका संहारक 

| = हे सकता है! जो नैसर्गिक प्रेमी, सम्पत्तिका उपहास- 
ह| उ मत्ते लिये उदार दाता, आदर्श दम्पती आदि 
Par विभूपित भोळा भण्डारी है, उसे प्रत्येक मनुष्य 
| उना है किन्तु उसका सबसे अधिक भयङ्कर रुद्र रूप È | 
| इरि मनुष्य देवता-उपासक न भी हो, तथापि यह इस 
MW) सो मही प्रकार समझता है कि महादेव ही उसकी 
a aw बुझानेवाली मुख्य शक्ति है | यह काम 
al F देवताका नहीं है । : 


E 
| | सा यह आश्चयकी वात नहीं है कि प्रकृतिका इतना 
d देवता मृत्युका कठोर कार्य करता है । कैलासवासी 
P Er निवास-खान अत्यन्त रमणीय, पूर्ण शान्तिमय, 
; iis Et । वे इस स्थानपर रात-दिन 
| फे महेन करते हृ | इसप्रकारके वणनसे प्रतीत 

- 1! खभाव बाळकोंके निर्मल हृदयकी 
पमान (3 दाम्मत्य-जीवनके आदं हैं, 
SER अजित हैं। इसप्रकारकी अनेक बातोंपर 


| "शाक 


i= महादेवकी मूर्ति प्रत्येक आर्य 
MM त्येक आये-हृदयमें 
| च्य क तत करती है | आधुनिक पद्धतिसे 


[nias पद्धतिसे देखा जाय dl 
[its nid ही प्रतीत होंगे । कई लोगांका ऐसा 
| भरने as उ असय या रुग्णाबस्थामें शिवकी 
| une. ३+ RE जाती हैं, किन्तु इस 
ws ET SQ श्रद्धा और अचल ब्रत- 
LN D TÈ I अनुभवके बिना कोरा तके 
° द्रास और उत्तरीय भारतमें शिवके 
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शिवमें श्रद्धासे लाभ 


( छेखिका--सो ० कमलाबाई किये) 


> E 
लीला मा अनेक रुस 
- = की नित्यः नियमसे पत E | कोई द्रव्यकी 

आशासे, कोई MR छुटकारा पानेको, कोई प्रेमव ही, 
इसप्रकार भिन्नभिन्न कारणोसे छोग शियकी उपासना करते 

| 'शिवलीलामृत' अन्थमें चौदह अध्याय हैं। अन्तिम 
अध्याय अन्थकी फलश्रुति है | आश्रयंकी वात तो यही है 
कि यदि वर्तमान समाजमें भद्धाका अमाव है तो वह समाज 
जीवनका आनन्द कैसे पाता है, यह एक विकट समस्या 
है। भ्रद्धा-मावसे ही पत्थरके देव देवता बनते हैं | इसके 
विपरीत वर्तमान समयमें भ्रद्धाके अभावर्मे देवताके समान 
मनुष्य पत्थरके समान बन जाते हैं। संसारके समस्त 
व्यवहार नियमवद्ध और किसी ध्येयको लेकर ही चला 
करते हैं | उसमें भी सभी बातोंके लिये मर्यादाका बन्धन 
रहता ही है | इसका ठीक-ठीक अर्थश्ञान न होनेसे अनेक लोग 
इस बन्धनसे बाहर निकलमेका प्रयत्न करते हैं | उनका ध्येय वही 
रहता है | समाजके नेतागण किसीकों भी दोषी न समझकर 
अनुकूल क्षेत्र निर्माण करनेमें लगे रहते हैं | ध्येयहीन जीवन 
मुर्देके समान होता है | अतएव यदि हम मानसिक उन्नति और 
जीवनकी सफलता चाहते हैं तो हमें भक्तिरसमें डूवना 
नाहिये | इसीके लिये अनेक पन्थ और अनेक देवताओंका 
निर्माण हुआ है, उद्देश्य यही है कि लोग उपासनाको 
बढाकर समाजके अन्दर शान्तिप्रद वातावरण उत्पन्न करे | 
सांसारिक जीव इसी मार्गद्वारा सुखी होंगे । शिव-उपासना- 
के सम्बन्धमें मैं अपना एक अनुभव लिखती हूँ, जिससे 
पाठकगण निर्णय कर लेंगे कि यह विषय विचारणीय है 
या नहीं। २६ वर्ष पहलेकी बात है। में बचपनसे ही 
देवताओंकी कथा सुनकर प्रसन्न हुआ करती थी, उसमे 
मेरा मन खूब लगता था | इसका कारण मेरे दादाजी थे | 
वे मुझे नित्य-नियमसे रामायण और महामारतकी कया 
सुनाया करते थे और इसप्रकार मेरे मनमें TA और ` 
ईश्वरके प्रति भद्धा उत्पन्न कराते थे | बचपनमें मुझे उनके 
इस कार्यसे कुछ मी प्रतीत न होता था और मैं समझती 
थी कि मेरे दादा कथा-कहानियोंके एक जीतेजागते ग्रन्थ ही 
हें । मुझे उनके झुँहसे कहानियाँ सुननेका बड़ा शौक या | 
जब मेरे मनमें, लङ्का-दहनके समयका हनूसाचद्वार रावणकी 
दाढी जलानेका चित्र उपस्थित होता था, तब बालकोके 
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खभावानुसार मुझे यह जिज्ञासा होती थी कि राम और 
रावण इस समय कहाँ होंगे ! क्या मैं उन्हें देख सकती 
हूँ ! मैं उस समय समझती थी कि मेरे दादाको संसारका 
पूरा ज्ञान है। मेरी पढाईका प्रथम पाठ मुझे दादाने 
ही सिखाया था। यद्यपि मेरी बाल्यावस्थामें कोल्हापुरमें 
पुत्री-पाठशाला थी, किन्छु मेरे दादा पाठझालामें 
लड़कियोंको भेजना उचित नहीं समझते थे । अक्षरज्ञान 
होनेपर उन्होने सबसे पहले मुझे “शिवलीलामृत? पढ्नेको 
दिया | आठ वर्षकी अवस्थामें मैं मराठी भाषाकी 
सुन्द्र-सुन्दर कविता-पुस्तकें पढ़ती थी | अन्य पुस्तकोंका 
मुझे उस समय जरा भी ज्ञान न था। जब मैं इस समय 
उन बातोंको स्मरण करती हूँ तो मनमें आश्रयं, श्रद्धा और 
सात्त्विक भावोंका उदय होता है | मानसिक आनन्दमें 
मैं डूब जाती हूँ | मुझे बचपनमें भक्ति-रसका जो अमृत 
पिलाया गया था वह इस समय मेरे जीवनका मार्गदर्शक बन 
रहा है ओर साथ ही मुझे उपासनामें दढता रखना सिखाता 
है | जीवनमें समय-समयपर उत्साह और धेये देता है | 
जव मेरा विवाह हो गया तब मैंने देखा कि हमारे घरमें 
अग्निकी उपासना होती है। यद्यपि अन्य धार्मिक ग्रन्थांको 
में पढती रहती थी पर यहाँपर “शिवलीलामृत” का स्वाध्याय 


कई वर्षोतक बन्द रहा | इसका कारण यही था कि मेरा 


उस ओर दुर्लक्ष्य हो गया था | कभी-कभी विचार होता 
था कि इस ग्रन्थक्े स्वाध्यायको छोड़ देना ठीक नहीं है। 
किन्तु यह विचार क्षणिक होता था, फिर सव भूल जाती 
थी | जब मेरा पुत्र शरद छः वर्षका था तब उसे विषम 
ज्वरने इतना सताया कि किसी भी कुशल डाक्टरकी दवासे, 
हवा-पानीके परिवर्तनसे भी वह अच्छा न हुआ । मेरे मनमें 
विचार होता था कि अब इसकी यह बीमारी क्षयरोगमें 
परिवर्तित हो जायगी | उसे छः महीनेतक रोज शामको 
ज्वर हो आता था | डाक्टरी उपाय, वैद्यकीय उपचार 
आदि समी किये गये, पर किसीका ठीक नतीजा न निकला । 
. एक दिन मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं 'शिवो- 
पासना' के द्वारा इस VEY मुक्त हो सकती हूँ । मुझे 
वही ब्रत लेना चाहिये | अन्तमें यही निश्चय किया कि इस 
अन्थका खाध्याय प्रारम्भ कर देना चाहिये और यदि एक 
मासम बाळकका ज्वर उतर गया तो मैं इस ब्रतको अपने 


sid बह 
जीवनमें अन्ततक पालन करेगी । तदनुसार मैंने खाध्याय है कि मानो कहींसे असतका पवार ४ 
"९०३० ट-- 
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नमामि ॐ 
1 


प्रारम्भ किया | आश्रचर्यकी q 
ताप-मान कम होने छगा | m " M a 
लगे कि यह तुम्हारे ख्वाध्यायका प्रभाव जे 
केवल हँस देती थी, पर भीतरसे मन क 
बल होना ही चाहिये | व्यर्थ कतई hah 


a | 
nr 


` इस समय उस बातको २५ वर्षे हो गवे UT 
उस ब्रतको अखण्डरूपसे निभानेका प्रयत्न न्य | 
y | 


भावना है कि मेरा वह सङ्कर भगवान हेज | 
हुआ J^ l Eae, परदेश-गमन आदि सेई) | 
आते ह, जहाँ शद्ध रहना असम्भव होता । ऐ A | 
मैं ब्राह्मणको दक्षिणा देकर घरपर साधया का | 
चाळू रखती हूँ । वर्तमान कालकी भावावर ३ | 1 
कुछ नवयुवक और युवतियॉ इस वात्न way 
पागल बतायेगी, इस बातको मैं भली प्र्न इर] 
हूँ; किन्तु “कल्याणःसम्पादक' ने जव मुझे अपो 3 1" 
ठिखनेकी प्रेरणा की है, तब अन्य Su em A 
मैंने ये बातें लिखी हैं | सभी बड़े-बढ़े ens d i 
है | रद्धापर कुतर्क करना आस्माका हनन TTT 
पूर्वक आचरण करनेसे कुछ Telly तत्व ha al]. 
वह दिन बड़ा सुदिन समझा जायगा कि जित दिम | 

श्रीमहादेव स्त्नी-पुरुषांके हृदयम उपासनाका क क| । 
करेंगे | महाराष्ट्रदेशमें दत्त-सम्प्रदायी लोग पुती 
का, वैष्णव लोगं “मागवत और गीता” का तसि : 
लोग “शिवलीलामृत? का पाठ नित्यनियमरे | 
आधुनिक erii नूतन शिक्षाके परमाव ATR | 


~ [i F 
के लोग इन सत्र बातोंकों व्यय समशते ह है | 


रखना चाहिये कि धार्मिक बलके विना E 
तेज कभी नहीं आवेगा । : | 


1 


“शिवलीलामृत? ग्रन्यका बड़ा महत tl ! A i 
श्रीधरखामी थे । महाराट्र = id | 
गामे बड़ी पूज्य दृशिसे देखे जाते है| or i 
भाषी छोगोंमें तुलसीकृत quu e uA 
तरह महाराष्ट्रीय जनतामें pu d 
खामीकी भाषा सरल, मर और a gi 
उनकी ओवियो (कविता) MI 


E 


। 
भे | | E 
jJ 


करते समय कोई चाहे आत्मवादी am 
3 qt ऐच्छिक व्यवहारका मूल-कारण मे हू; 
pe Hm है। जैसे जीमसे एक बार चख लेनेपर 
E" E तकी सिद्धिके लिये किसी प्रमाणकी आवश्यकता 
VETE अपनी हस्तीके सम्बन्धमें भी 
» मकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । वास्तवमे 


I 
3 
1 
a 


] 
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शिवोऽदस्‌, शिवोऽहम्‌ : शिवः केषलोऽइम्‌ 


( लेखक--श्रीअनन्तशङ्करजी कोल्हटकर dto vo ) 


“म हूँ, मैं अमर हूँ, जानवान्‌ और आनन्दखरूप हूँ ।? 
बस, यही तो भानव-जीवनकी इति-कत्तेव्यता 2 | इस 
अल्पकाळीन तथा अस्पष्ट अनुभूतिको सर्वकाळीन और 
सुस्पष्ट बनानेमें दत्तचित्त रहना ही हमारा परमकर्तव्य है। 
शरीरसे हम मळे ही 'नियत-कर्म” करते रहें, पर gcn 
हमें सदा यही अनुभव करना चाहिये-- 


x | gait | किसी एकान्त स्थलमें, मनकी प्रशान्ता- 

i vai, हमारा आत्मिक अनुभव क्‍या हुआ करता है? 'चिदानन्दरूपः शिवो$हम्‌ शिवोऽहम्‌ v 

| Get 

ab 

| शिवागम 

a | | ( लेखक--पं० औसिदेश्वरजी शास्त्री ) | 
j OAR महेशानः  पुरुषार्थप्रसिद्धये | “सृष्टिके आरम्भमें सर्वशत्वादि 'गुणसम्पन्त पति और 
j - Rwi Rad ज्ञानं पञ्चस्रोतोपरक्षितम्‌॥ अल्पश्त्यादिसम्पन्न पशु, यह दविपदार्थद्‌शक ज्ञान अधिकारि- 

1 4 ( शृगेन्द्रागम) भेदसे पर-अपर नामसे दो प्रकारका हुआ । जो ज्ञान 


| | m कल जगन्नियन्ता पर-शिवने सृष्टिके आरम्ममें 
1 सृष्टिजीवोके पर एवं अपर अर्थात्‌ 
M M: : मोग-मोक्षरूपी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये 
है Se, "Siku? आदि पञ्च प्रवाहोंसे युक्त 
SWR उत्पन्न किया | यह ज्ञान पर-अपर-भेदसे 
न्रा है। 'खायम्सुवागमःमे लिखा 2— 
i1 भयास्मसरमायारूयकर्मबन्धनिवृत्तये \ 
| भ्ये च शिवत्वस्य झिवाज्ज्ञानं प्रवर्तते ॥ 
शिचवक्त्रास्बुजो द्भ वम्‌ | 
गच्छत्यर्थ्रतिश्रयात्‌ ॥ 
साथ लगे हुए आणवादि मळत्रयरूपी 
और शिवत्वाभिव्यक्तिकी सिद्धिके लिये 
|: QUE EET ही ज्ञान, 
thas 'बोजातादि पाच मुखांसे निकळनेके कारण 
Rome होकर पर-अपर-मेदसे प्रवाहित होता है | 
Weel कहा है कि . 


लः 
We 
* 


4 
i 

V 
al 
d 


4 
» 
` LECS निवृत्ति 
[ 
L | J 
Van 
à 
4 


पतिपदवाच्य पर-शिवखरूपका बोधक है वही पर (परा विद्या) 
है, जिसका कि कामिकादि-वातुलान्त शिवागमोमें वर्णन है | 
और जो पशु-पाशादिका ज्ञान कराता है वह ऋगादि वेदोंमें 
वर्णित ज्ञान अपर ( अपरा विद्या ) है। इसप्रकार “पर? और 
“अपर'रूपी वेदागम एक ही कालमें पर-शिवके मुखसे निकले 
हैं । इन विद्याओंकी उत्पत्तिके fra ईशानशिवगुरुजी 
अपनी 'पद्धति? में इसप्रकार प्रतिपादन करते हैं-- 
aa: दशिवादिभिदिंब्येरागमैः पाशमोचकेः | 
विशिष्टमोगविभवशिवत्वफळदायिभिः u 
अपरैरपि hA: wget 
स्वर्गौदिफळसिद्धयथ पशुज्ञानप्रकाशके: ॥ 
a faa: स्वसुखोड्‌ तैरागमैस्तु परापरैः। 
ege R जगद्भोगसोक्षप्रसिड्ये ॥ 
fate कल्याणके निमित्त ही इन आगमोौका उपदेश 
हुआ है | ae नामक यह शिवशान-- 
aq ward सोमं seem चतुविधम्‌। 
ag dd परं सौम्यं Qi पाञ्चपतादिकस्‌॥ 


dd gagi वासदक्षिणसेव च । 
सिश्रन्चेव तु सिद्धान्तं तेषु सिद्धान्तसुत्तसस्‌॥ . 


लष्टाविशतिभेदेन सिद्धान्तं खश्‌ THT I 
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# भव भवानीसहितं नमामि ॐ 


४२४ 


_ इस सुप्रमेदागम-क्रियापादके प्रश्नविधि-पटलके 
वचनानुसार शैव, TAM, सोम और BSS नामसे चार 
प्रकारका | इनमेंसे शेव बहुत ही सौम्य है; शेष पाशुपतादि 
रौद्र हैं । शैवमें भी वाम, दक्षिण, मिश्र और सिद्धान्त-ये 
चार भेद हैं, जिनमेंसे “सिद्धान्त? ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सिद्धान्त 
भी अद्टाईस प्रकारका है-- 

नादरूपतया Ta शिवेनाविष्कृतं पुनः | 

सदाशिवादिरूपेण ; तेनै वासौ vum पथकू ॥ 

कामिकादिप्रमेदेन शिष्येम्यः सम्प्रकाशितः । 
अष्टाविदतिसंख्यो$सौ सिद्धान्त इति संज्ञितः॥ 

इस शिबागमोक्तिके अनुसार शिवजीने अपनेमें जो 
नित्यसिद्ध विमल ज्ञान था, उसे पहले नादरूपसे प्रकट 
किया और फिर उसी ज्ञानको सदादिव होकर अपने 
सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान-इन पाँच 
मुखोसे प्रणवादि दस शिव और अनादि इत्यादि अठारह 
रुद्र-इसप्रकार अटठाईंस शिष्योंको कामिकादि अटठाईस 
आगमसंहिताआँका उपदेश दिया | इन्हीं आगमोंको 
“सिद्धान्त? कहते हैं | 

अब यह प्रश्न होता है कि सदाशिवने पश्चमु्खोमेंसे किस 

. किस मुखसे किस-किस शिष्यकों उपदेश दिया | सर्वप्रथम 
“कामिकागम'के तन्त्रावतार-पटलमें वर्णित-- 
इंशानवक्त्रादूध्वेस्तात्‌ ज्ञानं यत्कामिकादिकस्‌ | 
तदेव युगभेदेन सद्योजातादिसूतिंभिः ॥ 
दशाष्ट।दशभेदेन दिवरुद्रावतारकेः । ` 
षट्षष्टिभिः क्रमेणेच कथितं तु शिवाज्ञया॥ 
इत्यादि प्रमाणोसे माळूम होता है कि शिवजीके 
Sead जो इंशानमुख है, उससे निकला हुआ कामिकादि 
शिवज्ञान युगमेदसे सद्योजातादिके अवताररूपी दस-दस 
जनोके तीन दलोंको और अठारह-अठारहके दो दलोंको 
अयात्‌ कुछ मिलाकर ६६ व्यक्तियोंको प्रास हुआ | 
अव इन आगमोंकी उत्पत्तिका भी क्रम बतलाया जाता है 
कि किस:किस मुखसे कौन-कौन आगम निर्गत हुआ। उत्पत्ति 
इसप्रकार है-- 

सद्योजातसुखाजाताः पञ्चाद्याः कामिकादयः | 

वामदेवसुखाजाता दीप्ताद्याः पञ्ज संहिताः ॥ 

अघोरचक्त्रादुद्‌भूताः पञ्चाथ विजयादयः । . 

उ वक्‍्त्रादय सम्भूताः पञ्चाथो रौरवादयः d 

: Maaga: ॥ 
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SS | 
पर-शिवके सद्योजा | 
कारण और अजित mo An 
अंशुमत्‌ और सुप्रबोध अघोर y 
स्वायम्थुव, अनल और बीर; तर पक्ष 
विमल, चन्द्रज्ञान और बिम्ब 
ललित, सिद्ध, सन्तान, सर्वोत्तर 
वातुळ---इसप्रकार ये अट्ठाईस आगम Sh 
सिद्धान्त-शास्त्रका उपदेश पहले Rmh 
स्वायम्भुव'में कहा है 
सश्‍्यनन्तरमेवेशः शिवान्‌ era 
ज्ञानमेक॑ विभज्येच तेपां mene | 
` प्रणवः स्याच्छिवज्ञानं gimi 
एकमेव शिवज्ञानं विभिन्नं दधा p 


GBs अनन्तर इच्छामात्रसे ही fed 
शुद्ध, दीसत, कारण, सुशिव, ईश, सूकम, काढ, md 
अंशु--इन दस शिवमट्टारकांको उतपन्न किया झे 
नादरूपी सुक्तिदायी शिवज्ञानका दस भागोंमें up 
बोध कराया | पुनः अपनी शक्तिसे SWR 
अठारह जनोंका सुजन कर उसी शिवज्ञानको अगद|. 
से उन्हें दिया । द्रविड-देशके अमर्घकमठाधीर खा 
ज्ञाननिधि श्रीत्रिहोचन शिवाचार्यजीने अ | | 
‹सिद्धान्तसारायली’ में मी इसी विषया ग 

किया है । वह इसप्रकार है-- | | | 
संकल्पाद्दश चात्मनः प्रथमतः स्वा शिवार i 
तेषां सन्त्रपतिप्रबोधपरतो ज्ञानं तथा 7 | 
साक्षाद्देव उपादिदेश च शिव q 
रुद्रांश्राष्टट्शावबोध्य कथितास्त | 
इसके अतिरिक्त eer शिवाचा | | 
“ेवसिद्धान्तप्रदीपिका' में इस i 
उसमें विशेष बात यह है किं एक | 

q^ 

| 
म 


LM 


| 
, 


रागमा्रापरे 


कोटिसंख्यक बताया गया है। TS 
मतभेद है। नीचे लिखी तालिकाते 
कि इन २८ आग ट 
अध्ययन किया | 


योगजागम 


|, दीत, योग, अम्बिका सरवोत्तरागम 

3 get कारण, सर्वरुद्र, प्रजापति पारमेश्वरागम 2 I 
af a सुशिव, शिव; अच्युत किरणागम देवपिता, dats 

E ईश, त्रिमूर्ति, हुताशन इसप्रकार पहरेके दस आगमोंका तीन-तीन quB 
ग | 1 a सूक्ष्म, वैश्रवण, gma और बादके अठारह आगमोका दो-दोने ud किया । 
| p= कालरुद्र, भीम, धर्म Se २८ आगमो और ६६ अध्ययन करनेवालोका हिसाव 
(d गम अंश, उग्र, औरस भी ठीक-ठीक बैठ जाता है। यही उपदेश luas? और 
| ) wat गणेश, महासेन, शशी 'प्रतिसंहिताक्रम' से दो प्रकारका है.। 

uj ^ 
pa अधोरमुखीय परमेश्वरोपदिष्ट एक-एक संहिताको ही पहले प्रणवादि 
| 
1 | gen अनादि रुद्र, अनादि परमेश्वर SMS उनसे निकलादि महापुरुषाने और तदनन्तर उनसे 
! We गिरिजा हरादि महापुरुषाने श्रवण किया और इसप्रकार भरोतारओ- 
l1 निः्वासागम उदय, T की अधिकताके के अनेकों y 

L il तक प्यास UE अजको अनेकों शाखाएँ हो गयी हैं | 
| emm व्योम, हुताशन Tele यह iun? | 
M dem तेजस्वन्त, प्रजेशा सदाशिवने शुद्धाध्ववासी प्रणवादि दस शिवांको और 
i 1 तत्पुरुषसुखीय E. UE नादरूपसे आविभूत ज्ञानका 
"B = aga छन्दोबद्ध उपदेश ओर ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठान, अनुष्ठेय, 
k pa Lu am अधिकारी, साधन नामक षटपदार्थोके अनुसार एक-एक 
- s देव व्यक्तिको एक-एक संहि T > 
z| m E Pun व्यक्तिको एक-एक T rn उपदेश दिया | 
| मागम E d इसी कारण इसका नाम 'प्रतिसंहिताक्रम' R | 

| far प्रशान्त, दधीचि इन २८ आगमोंकी प्रत्येक संहिता उपागम नामकी 
ह| ईशानमुखीय विविध शाखाओंसे युक्त होकर २०८ प्रकारकी हो गयी | 
ता. T" इन वैदिक शेव संहिताओंकी कुल ग्रन्यसंख्या, १ पराध 
y | | tama NS, कच १ शंख १ पद्य १ age ११२ कोटि ८२ लाख 
| Tun ` यम, ललित ५३ हजार है । हम आशा करते हैं कि इन मोक्षसाधनी- 
1 | hun: इन्द्र, चण्डीश भूत संहिताओंके अध्ययन और मननसे मानवसमाज 
1 |. वशिष्ठ, शशपाय असली कल्याणको प्राप्त.करेगा | इति शिवम्‌ | 

| ————— 
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4 शंकरकी छुपा 
OR दिगम्बर बिराजता है अद्वितीय, HATTA TT सुन्दर कपूरःसे । 
4 ओर जिनके हैं गिरजा विराजमान, कालकूट पीते फल खाते जो पतूर-से ॥ 
जग लिपटे qr जटा-जूट-मध्य, गंगकी तरंगे लहराती आति दूरसे । 
शिवशंकर-छपाकी एक कोर मुहे, कोटिगुना कीमती है कोट Wey से ॥ 
--मगवतीपरसाद त्रिपाठी विशारद, एम० uo, एल*ए० बी० 
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qan भगवान्‌ शिव | 


(केखक--पं ° श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचाये, एम ० ए०) 


N भगवान्‌ सदाशिवकी महिमा वेदोंमें 
ae स्थान-स्थानपर गायी गयी है। शिवका 
See ही दूसरा नाम ‘ax है। ऋग्वेदके 
10 द्वितीय मण्डलके dded wed 
D S इनको समस्त संसारका अधिपति कहा 
गया है--“ईशानादस्य भुवनस्य qa | 
ये अपने कर-कमलमें धनुष तथा बाण 
Sem धारण करते हे--'अहन्‌ बिभर्षि साय- 
कानि aa p इनके गलेमे नाना वणमय सुन्दर कण्ठा 
विराजमान है--“अईन्निष्कं यजतं विश्वरूपम्‌ U इनके ओष्ठ 
परम सुन्दर हैं, अतएव इनको “सुझिप्र' कहा गया है। ये 
सदा ही अजर, अमर हैं; अतएव “युबा? (“ale ad गत॑- 
सदं युवानम्‌? ) कहकर इनका स्तव किया जाता दै । इनसे 
अधिक बलशाली और कोई नहीं है--“न वा ओजीयो रुद्र 
त्वदस्ति | वर्ण इनका गौर है तथा ये सुवर्णभूषणालङ्ङृत 
aa: झुक्रेमिः पिपिषे हिरण्यैः I इनके अनेकों रूप हैं, 
सुन्दर भी और असुन्दर मी-*िरेभिरज्गैः पुरुरूप उग्रः ।' 


रुद्रदेव वैद्याके शिरोमणि हैं--“भिषक्तमं त्वां भिषजां 
शुणोमि ।? ये अपने शीतळ कर-कमळके IS गतजीवन- 
को भी नवजीवन प्रदान करते हें--'हस्तो यो अस्ति भेषजो 
जलाषः,? “Set A अषेय ATA: |? प्राणिमात्रसे रुद्रदेवं 
रेष्ठ हैं--भरेयो जातस्य रुद्र श्रियासि ।? आपत्तिसे बचानेके 
लिये तथा दुरवस्थाके आक्रमणको रोकनेके लिये भगवान्‌ रुद्रसे 


प्रार्थना की गयी है--'पर्षिणः पारमंहसः ahd, विश्वा ` 
अमीती रपसो युयोधि |! मरुद्गण इनके पुत्र हैं--“आते 
Raie gui" तया भक्तगण इनसे -सन्तान-लामकी 


कामना किया करते हैं--“प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभिः ।? 


उपर्युक्त वर्णन ऋग्वेदोक्त है । quem अनुसार 
भगवान्‌ शिवकी कुछ चर्चा नीचे की जाती है । 


भगवान्‌ TEA दो भुजाएँ हैं--“बाहुभ्यासुत ते नमः, 


— RISERS 
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Bend भक्तवर सतते निरत 
सौम्य चरण-नलिन 


“सहस्ताणि सहस्तशो बाहोरव im 
नमो बाहुभ्यां तव धन्वने |! 
नाहक है--“या ते रुद्र शिवा Wh 
आप सर्वप्रथम- चिकित्सक हैं थमो दो 
सप-दपको खब करनेवाले हैं 

इनके सहस्री रूप हैं, ताम्र, अरुण, 

यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गल ये Ww : : 
Ra श्रिताः agaa: ।? ये गुलाबी ववाहे ay || 
e—a योऽवसपंति नीलग्रीवो l | 
इनके जटाजूट शोभित है, अतएव इनक गाह 
पड़ा है | | 


आप रोगियोंके रोगोंको शान्त som छ| ' 
अधिपति, वनोंके स्वामी तथा समस सुने | , 
अतएव आपके विषयमें “व्याधिनेज्ञानां पते; | ६ 
पतये?) “वनानां पतये?, “जगतां पतये’ इन fei 
किया गया है । आप पर्वतको अपने निवारे एं | 
रहे Saat गिरिशयाय । आप aed 
“नमो हस्वाय च वामनाय च'; तथा quc | 
TA और आप ही सबसे पहले ais हु [a 


m 


अतएव आपके Aper ‘AST TEs p. | । 
आदि अनेकों नाम हैं। आप sit e 
आपके धनुषका नाम पिनाक ia 
ये देवाधिदेव सर्वथा भक्त 
targa, “मयोमव', "यकर? 
आदि अनेकों नाम € | 
जिन भगवान्‌ 
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वीरशेव-विज्ञान 


ga विश्राम्यतीशत्वं स्वाभाविकसचुत्तमम्‌ 
ससे यह चराचरात्मक जगत्‌ उत्पन्न 


॥ लीन हो जायगा वही पर-शिव है, ik 
E तैत्तिरीयोपनिषद्के इस प्रमाणसे शिव- 
| जी ही सृष्टि-स्थिति-लयके स्थान हैं | 
| ब्रह्मसूत्रका 'जन्माद्यस्य यतः? सूच मी 
D i52». इसी अर्थका बोधक है । निखिल 
EONAR जीवात्मा इस परमेश्वरकी उपासना- 
| = स उद्धारकों प्रात हो जावे'-इस 
| बले ही कपिल, पतञ्जलि आदि महर्षियोंने सांख्य- 
| Sat शा््रोंकी रचना की और इसी महत्त्वाकांक्षा- 
Mas अन्यान्य अनेक मताचार्योने भी श्रुति, उत्तर- 
ii Lir, आगम और अपने अनुभवोंके आधारपर 
७) के आध्यात्मिक ग्रन्थांकी रचना की है | ये सब शास्त्र 
| RA परमात्मा और जीवात्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान 
हि| शकर उसे दुःखोंसे मुक्त करनेवाले हैं, इसीलिये इन्हे 
LX ON ESTE COE 
| i त्न संखापक singa पञ्चाचार्य हैं | इस सिद्धान्त- 
AQ १ भाघायोने शिवाद्वेत, goes, वीरशैव, frin 
ay THE पुकारा है। इसमें “अमृतस्य देवघारणो 
jm NUS पवित्रम्‌ आदि अनन्त मन्त्रौका 
TRING होनेके कारण ata शिवलिङ्ग 

ही इस शक्तिविदिष्टद्वेतसिद्धान्तके 


D 


£| 


- 


(t 1 & j 


| 
| 


बेद और आगम ही श्रेष्ठप्रमाण हैं, 
अविरुद्ध स्मृति, पुराण तथा इतिहास-पन्थोंको 
A गात हज उब भुतियोंका 
क 5 के अनुकूल हैं और. कुछके 

a शक्तिविशिशद्वेतसिद्धान्त्मे समस्त 
^ इंआ हे और इसमें मोक्ष-साधक 
P. : न्को q 
pw ~ cual जायन्ते | pan जीवन्ति। 


q 


हुआ; जिससे जीवित है और जिसमें: 


SERIA बतलाये गये हैं, अतएव. 


(लेखक--पं० औ (ro शुरुशान्तजी शास्त्री, आस्थानविद्वान्‌, मैसूर ) 


'। नमसस्मै mm महादेवाय शूलिने ॥ 


यही सिद्धान्त हमारे पज्ञाचायोको मान्य à 
उत्पन्न हुई अनेक सहोदरा कन्याएँ cd 
जानेपर परस्पर बडे प्रेमसे रहती और मिलकर पतिदेवकी . 
सेवा किया करती हैं, वैसे ही एक ही मूलखोतसे उद्धृत विभिन्न 
शुतिरूप कन्याएँ, एक दूसरेसे मिन्न मत न रखकर एक GR 
जगजन्मादिकारण, शक्तिविशिष्ट परमात्माको ही पति मानकर 
उसीकी सेवामें नित्य wit हुई परस्परके प्रेम-बन्धनका दृश्य 
दिखलाती हैं। 
सांख्यकार कपिल महर्षिका मत है कि स्थावरजङ्गसः 
रूपी इस जगतूकी उत्पत्ति रज:-सत्त्व-तमोमयी प्रकृतिसे हुई दै, 
इससे भिन्न कोई जगत्कतों नहीं है और प्रकृति-पुरुषोका 
विवेक ही मुक्ति है। परन्तु यह मत श्रुतियोंके विरुद्ध 
पड़ता है, क्योंकि “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌?, यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते’, 'य इमॉल्लोकानीशत इंशनीमिः? 


इत्यादि भ्रुतियाँ एकखरसे कह रही हैं कि परमेश्वरने ही... 


अपने शक्तिविछाससे जगत्‌की सृष्टि की हे | इसके अतिरिक्त 
“नीलग्रीवो विछोहितः, “कतं च सत्यम? आदि श्रुतियाँ भी 
ईश्वरकी गुणविभूति आदिका ही प्रतिपादन करती है | 
प्रकृति तो जड है, अतः चेतनकी सहायताके बिना वह अकेली 
सृष्टिकी रचना कमी नहीं कर सकती | इसी प्रकार “भूयसां 
स्याद्‌ बलीयस्त्वम?-इस न्यायसे मन्वादि अनन्त स्मृतियों 
भी TAG जगत्कतृत्व बतला रही हैं, इसलिये यह 
सांख्यमत तो वेदविरुद्ध ही ठहरता है | 

योगशाक्ञके प्रणेता--पतज्ञलि भी सांख्यांकी ही भाँति 
जगत्‌का कारण प्रधानको ही मानते हैं; अतएव उनके 
योगमें यम-नियमादि अशज्ञका वर्णन वेदानुकूल होनेपर 
भी सिद्धान्ततः वेदविरुद्ध ही है। . 

न्याय-वेशेषिक-मतानुयायी कहते हैँ कि जगत्‌का कारण 
परमाणु है, ईश्वर तो निमित्तमात्र है और इस निमित्तमात्र 
इश्वरको भी वे अनुमानसे ही सिद्ध करते हैं, शब्दप्रमाणसे 
नहीं | इसप्रकार परमाणुको ही जगतका कारण मान लेनेपर 
इस मतपर भी वही दोष आरोपित होता है जो सांख्यपर 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


& wd भवानीसहितं anh e 


४२८ 


लागू होता है। वैदिक सताबछम्तरी तो ईश्वरको शब्दप्रमाणसे 
ही सिद्ध करेंगे और वेदमें इश्वरको ही जगतका उपादान-कारण 
' बतलाया गया है | अतः यह न्याय-वेशेषिक-मत भी वैदिक 
नहीँ माना जा सकता । 
इसी प्रकार मीमांसा-मत मी श्रुत्युक्त सृष्टि, स्थिति, संहार 
एवं तिरोधानको और सर्वज्ञत्वादि असाधारण धर्मोको ईश्वरके 
अन्दर न माननेके कारण सर्वथा वेदानुकूल कैसे कहा जा 
सकता है! 


वेयाकरणोंका यह मत है कि “स्फोट' नामक इाब्द-ब्रह्म 
ही जगतूका कारण है; परन्तु इस मतमें भी 'जडरूपी 
ened जगदुत्पत्तिकी शक्ति कैसे हो सकती है? यह 
अनुपपत्ति होनेके कारण यह भी अवैदिक ही ठहरता है । 


इसप्रकार सांख्य, योग, न्याय-वैशेषिक, व्याकरण, 
मीमांसादि मत अन्यान्य अंशोमें वेदानुकूळ होनेपर भी 
ईश्वर-कतृत्वके विषयमें वेदविरुद्ध हैं और इसीलिये “स्मृत्य- 
नवकाशदोषग्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्म्ृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌?, 
“इतरेषां चानुपछव्धेः?, “एतेन योगः प्रत्युक्तः’ इत्यादि ब्रह्म- 
E उन मतोंपर श्रुति-विरोधका दोष आरोपित किया 
गया हे | 


इधर द्वेतादि मत वेदिक सिद्धान्तके अनुसार परमेश्वरको 
जगत्‌का कर्तो तो मानते हैं; परन्तु वे द्वा सुपर्णा? आदि 
श्रुतिवचनोंका सहारा लेकर जीव और ब्रह्मका आत्यन्तिक 
भेद खीकार कर लेते हैं, 'स आत्मा, तत्त्वमसिः आदि 
अ्षेद-प्रतिपादक श्रुंतियोंका समन्वय नहीं करते। 


इसके विपरीत अद्वेत-मतमें Se नानास्ति किञ्चन? 
आदि अमेद-प्रतिपादक भ्रुतियोंका ही सम्मान है। वहाँ 
भेद-प्रतिपादक श्रुतियाँ व्यर्थ समझी जाती हैं | इस मतमें 
ब्रह्मसे भिन्न जो कुछ है वह सब मिथ्या और अविद्या- 
कल्पित है, इसप्रकार इसके अनुसार ब्रहमसे भिन्न श्रुतियोंकी 
अप्रतिष्ठा हो जाती है | परन्तु हमारे इस शक्तिविरिष्टादवैतमे 
मेद अतिपादक एवं अभेद-प्रतिपादक उम्रयविघ श्रुतियोमेंसे 
किसी एककी भी व्यर्थता नहीं है। यहाँ आचार्यछोग सारी 
भरुतियोंका समन्वय करके उनकी सर्वमान्यता और एक- 
वाक्यता प्रदर्शित करते हैं| - . 
“क्तिविशिशद्वेतः मतमें जो 'शक्तिः है उसमें 'सूक्ष्म- 
चिदचिद्विशिष्ट शक्ति” और 'स्थूलचिदचिद्विशिष्ट शक्ति? ये 
दो मेद हैं | इनमेंसे पहली शक्तिसे 'पर-शिव? का ग्रहण है 
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और दूसरीसे जीवका | शिवि 
शक्तिविशिष्ट परमात्मा और जीवात्मा १ 
बोध होता है । परमात्मासे मित्र वह 
परमात्मा नहीं हैं | हग्गोच 

परमात्माका शक्तिरूप ही है | 
परमात्मा हैं । अभि और तद्वत रास 


शक्ति और परमात्माका सर्वथा अमेद ही है। Mu | 
धर्मरूप शक्ति घरमीरूप पर: | 
तत्त्वसे लेकर रिवा ग) 
तत्त्वसे ही उत्पन्न हुआ हे और इसलिये vss] 
कारण है और जगत्‌ कार्य है | मृत्तिका काश a q 
कार्य होनेपर भी मृत्तिका घटसे sung iv 3 
भरमें व्याप्त है वेसे ही कारणरूपी परशिव m | 3 
व्यास ही है | इससे यह सिद्ध ILE nt 3 
कारण परमेश्वर ही है पूर्वयतीं semi |. 
आगेकी स्थूळ वस्तुका उपादान-कारण होती है गए | E. 
घटत्वावस्थाविशिष्ट घट-पदार्थका STA 5 | 
त्वावस्थाविशिष्ट कपाल-पदाथे होता है Que 
विशिष्ट ब्रह्म स्थूलायस्थाविशिष्ट sup msn] 
कारण है | इसीलिये पर-शिवको कारण गो र| 
कार्य-ब्रह्म कहते हैं । 
शक्तयोऽस्य जगतू peu शक्तिमांस महेश! 
शक्तिस्तु शक्तिमद्रू पादू व्यतिरेकं व rl | 
तादात्म्यमनयोरनित्यं afer 
शक्तिशक्तिमतोर्य॑समादमेदः. सर्वदा रि 
अतस्तद्धमंधर्मित्वात, परा शक्ति मामो | à 
न we दोहिका शक्तिब्य॑तिरिता ag | 
झक्स्यादि च geri खि qu | 
तेनैकेन हु तद्‌ व्याप्त सदा इ |. 
तथास्य विविधा we मर arr 
एकानेकस्वरूपेण भाति 


--इत्यादि अनेक qiti उपयुक्त वि 
यहाँ यह शङ्का हो सकती é 


का उपादान-कारण है उसके 
भी होने चाहिये; "es 


aaa, frage, RNI 
है और जीवात्मा अल्पक RO 


। T em वो कला श जा क S तो कहना ही क्या 
b ead सर्वथा विलक्षण है । इस विरोधका 
1 किया जाय ? इसका उत्तर यह if 


| कार्य-कारणमें विरोधका. आभास होता है, 


| à | | i : 


नाभिः सजते TR च 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 


डे 
b | ] यथा सतः पुरुषात केशलोमानि 
E तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह faxa 

( मुण्डकोपनिपद्‌ ) 


$| Gat अपनी इच्छासे स्वयं जाळको तैयार 
ay हे sei फॅसकर छटपटाती है और पुनः खयं उसे 
V दे अन्दर समेट लेती है, जैसे एथिवीमे wags 
AY ल होते ह, R चेतन पुरुषसे अचेतन केश और रोम 
“i “Wit हैं, जैसे जड-पदार्थ गोमयमें चेतन freg आदि 
SIL उतन्न हो जाते हैं, बैसे ही परिपूर्ण और शक्तिविशिष्ट 
| शिरे जड ओर अजडरूपी इस जगतूकी उत्पत्ति होती 
4 E l 'बतुपकतुमन्यथाकरतु समर्थः? परमेश्वरकी इच्छा-शक्तिसे 
भी उत्पत्ति होनेमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है | यदि कहा 
AMEN E zT 
॥ | | आवश्यकता होती है; परन्तु पर-शिवमें यह 
॥ | S ममी कहाँ है, IE E 
4 ^ 3s है! तो इसका उत्तर यह है कि जीवकी भाँति 
«C अूरसामग्रीकी आवश्यकता नहीं है। कहा मी है- 
3 Rants & 
uL 


देवोऽन्तःस्थित सिच्छावशाद्व हिः \ 
निरुपादानसर्थजातं प्रकाशयेत ॥ 


Wi | रिसक सिद्ध पुरुष अपनी इच्छाः 
ART लि ही मनमानी वस्तुओंकी 
ege, प परमेश्वर मी इच्छामात्रसे ही अपने 


Q 

k 

` 

Sieh 
NO 


x j ARES me, करके जडाजडात्मक 
T त नह ईश्वरके लिये ऐसी झङ्का 
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प य्य 

जैसे अभिसे निकले 
है वैसे ही cee ण ae ad 
सर्वज्ञत्वादि Wd हो सकते हुँ Weg ८ संसारी 

SUN ९; परन्तु Weng संसारी” 

इस वचनके अनुसार उसके ay आत्रृत WR कारण 
उसके अन्दर शिवधर्म कुण्ठित रहता है और अल्सशत्वादि 
अल्पधर्म ही दिखलायी पढ़ते हें | कारण, जैसे किसी अपराध- 
में दण्ड पाया हुआ कैदी कैदखानेमें पड़ा सड़ा करता है 
वैसे ही घोर भवपाशसे जकड़ा हुआ मनुष्य भी नाना प्रकार- 
के कटको भोगा करता है | जबतक मलकी निवृत्ति नहीं 
होगी तबतक जीवात्मा ana संसारसागरमे पड़कर 
यातनाएंँ, भोगता ही रहेगा। 

वीरशैव-सिद्धान्तमें बतलाया गया है कि आणव, 
माया और कार्मिक--इन तीन uei आत्मा आदत है और 
परमेश्वरकी इच्छा, ज्ञान, क्रिया नामक क्रियाएँ ही संकोच_ 
भावसे त्रिविध मछरूप हो गयी हैं। इन्हीं त्रिमलेंसे आइत | 
आत्मा अपने विसुत्वको खोकर “पशु? कहलाता है| इन मलोका 
नाश न हो जानेतक आत्माको स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। 
अतः मळनित्ृत्तिपूयंक अपनी पूर्वस्थितिकी प्रातिके लिये 
ही जीवको “स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः त्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम!---इस भ्रुतिके आज्ञानुसार समित्पाणि होकर 
श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुकी शरणमें जाना चाहिये | 


तजुतन्रयगतानादिमलन्नयमसो गुरुः । 
दीक्षात्रयेण निर्दह िङ्गत्रयसुपादिशत्‌॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि ) 


श्ीजगद्गुरु रेणुकाचार्यं भगवत्पादकी इस आशज्ञाको 
मानकर त्रिविध दीक्षासे मलत्रयकों नष्ट करके भत्तयादि 
षडङ्गौके अभ्यासे परिपक्कान्तःकरण होकर “न स पुनः 
रावते? के अनुसार जीवात्मा अपने स्बेतवादि पूर्वधर्मोको 
पा जाता है। तत्र वह “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रं गच्छन्ति’ 
के अनुसार स्थूल आकारको त्यागकर शिवखरूप हो जाता 
है। यही नित्य-सुल है । इसी उद्देश्यसे इस diets art 
(आक्तिविशिष्द्वैत ) का उपदेश देकर भीरेणुकादि पञ्चाः 
«GB सानव-समाजका अभूतपूर्व कल्याण किया di 


ass 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


जगद्गुरु-तत्त्व 


(छेखक-भा० Wo Wo के एक ay) 


त्‌-चित्‌ और आनन्दके एकाघारमें 
अद्वेतानुभव ही स्वस्वरूपका 
अनुभव है | यह सुष्टिसे अतीत जो 
खखरूपका अनुभव है वह परम 
मन्त्रमय है, वही महादेव सदाशिव- 
D. का परममंगलमय शिवरूप है, वही 
= निर्गुण ब्रह्मपद है । तीनों gelu 
अतीत, अद्वेतरूपमें सृष्टिसे भी परे, परममङ्गलके आधारभूत 
शिवका यही निर्गुण खानुभव है। इसके अतिरिक्त सदाशिव- 
रूपी महादेवी-आलिंगित महादेवका जो सरूप है वही 
सगुण ब्रह्मका खरूप है । उसी रूपको ईश्वर कहते हैं तथा उसी 
रूपकी वैष्णवगण महाविष्णु, सौरगण सूर्यदेव, शाक्तगण 
महादेवी, गाणपत्यगण गणपति और शेवगण महादेव नामसे 
अपने-अपने SHIN उपासना करते E | सगुणरूपमें गुणमयी 
ब्रह्मशक्ति ACSIA अलग होकर, महादेवके साथ आलिङ्गित 
रहकर जगत्‌-प्रपश्नकी सृष्टि, स्थिति और लय करती है | 
महादेवी ब्रह्ममयी प्रकृति ही निगुण ब्रह्मको सगुण बनानेका 
कारण होती है । सगुण पञ्चोपासनासम्बन्धीय विष्णु- 
भागवत, देवीभागवत, , शिवपुराण आदि पञ्चोपासनाके 
अलग-अळग पुराणोंमें निगुण ब्रह्मसे सगुण ब्रह्मके स्वानुभव- 
का जो रहस्य है वह रूपान्तरसे इसी विचारको पुष्ट करता 
है | केवल शिवोपासनासम्बन्धी पुराणोंमें महादेव और 
महादेवीके संयोग और वियोग, विहार और लीला, 
जन्म और विवाह आदि मधुर चरित्रोंका वर्णन सबसे 
अधिक पाया जाता है | इसका कारण यह है कि शिव- 
चरित्रमें जड और चेतन इन दोनों राज्यों और प्रकृति और 
पुरुषसम्बन्धी दोनों वेभवोंका विस्तार बहुत पाया जाता 
है| 'एक ओर सदाशिव ज्ञान-प्रदाता होनेसे देवताओंके ही 
महादेव नहीं हैं, वे ऋषियोंके भी अधिनायक हैं । दूसरी 
ओर मग्रयान्‌ ब्रह्मा केवळ निगमके प्रकाशक हैं, रचयिता 
नहीं; क्योंकि वेद अपौरुषेय हें । परन्तु भगवान्‌ शिव 
आगमके प्रणेता हैं और निगमके स्मारक महर्षियोंके नेता 
हैं | इस कारण उन्हे “मुक्तिदाता? कहनेमें सुगमता होती 
है dure तो भगवान्‌ शिव आदिगुरु हैं। क्योंकि 
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शिव-शक्तिका योग ही यथार्थ योग है र | | | 
प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति नाम और aN Ln | 
शिवत्वकी प्राप्ति होती है। इठयोगगे पेस 
सुक्ष्मशरीरावच्छिन्न प्रकृतिके Intent ma 
प्राप्ति होती है | लययोगमें कुछकुण्डलीरुपी रः il | : 
होकर सहसकमल्में स्थित सदाशिवके शव ky 
होनेपर ल्ययोग-समाधिका उदय होकर $e | 
होती है। ज्ञानमय राजयोग तो खयं है ihm. E 
और उसका फल साक्षात्‌ शिवत्वकी प्राप्ति है| e! 3 
यह मानना पड़ेगा कि परमयोगिराज dul 
प्रकाशक एवं प्रधान योगाचाय हैं| विश्व कमा 
पार्वतीरूपसे उनकी सदा सेवा करती है, wal 
ऐशश्वयोंका आकर नगराज हिमालय mica को ह 
हो सकता है, इसमें सन्देह ही क्या है! ऐसी महते] 
जिनकी अद्धाङ्गिनी हैं, वही 'सदाशिव' बह : E 
हिमाल्य-दुहिता त्रिगुणमयी प्रकृति जिनको eui] m 
किये रहती हैं उनका स्वरूप ही ब्रह्मका WD s E 
स्वरूप हो सकता है, इसमें भी क्या uml] 
महामाया महादेवी भक्तको विद्यालपिणी शेक ब 
लेती हुई ब्रह्मे लय हो जातो हैं, ऐसी महा | 
“सदाशिव? ही मुक्तिदाता हो सकते हैं और बी JL". 
seg e कहा सकते हैं bs de a 
रूपमे ही गुरुका ध्यान वि 
है। यही परमात्माके निंगुणसे pU | | 
रहस्य है और शिवजीकी लिज्ञपूजा T aet 
विराटस्वरूपकी पूजा है, W $ d 1 
शम्भुगीता आदि ara हाथ उठाकर NN. 
कर रहे हैं। इसप्रकार जो 
और विरादका स्वानुभव मात x EL 
निर्गुण ब्रह्मका रहस्य समझ d 
उपासना करनेमें समर्थ होते E ue d 
उदारता और सग॒ुण ATTA api 
लीलाका यथार्थ रूपसे आत्वादन 


साथ तादात्म्यभावसे युक्त 


k 


| am. 
] A 


i | | ( लेखक-पं० ओऔकादरामजी शास्त्री ) 
| : 
| आअयतो न॑ जायते जरत सकर BE, विषम र 
‘ | a स्पृहाऽपरस्मै महते5पि नाकिने । तेहि न मजसि मतिमन्द a os 
E E ब्रताय तस्मै विभवे पिनाकिने u शङ्कर 
| दत्तो जगळवति देव! भव ! स्मरारे | 
3 } «acta तिष्ठति जगन्स्टड ! विश्वनाथ | 
È 1 खब्पेव गच्छति लयं जगदेतदीश ! 


छिङ्गात्मकं हर ! चराचरविश्वरूपिन्‌ ॥ 


|| रेमन कग मरकत फिरत कर वा भवको ध्यान \ 
| ज मव-मय-हरन-हित कियो हराहक पान॥ 


3 | मूतं भवद्भविष्यदिति adver एव । यच्चान्यत्‌- 
fay Reed तदप्योङ्कार एव ॥ 

व ( माण्डूक्य ० ) 
| भूत और वर्तमान तथा भविष्यमें जो कुछ भी है वह 
fe) सबन है, जो इस त्रिकालसे अतीत है वह मी ब्रह्म है।' 


à | माव यह है कि त्रिकाळ तथा त्रिकालसे बाहर जो 
| ^ पदाथ हैं वे सब ब्रह्म हैं। इस श्रुतिको लेकर 
; a जीवरूप ब्रह्म एवं मायारहित परमात्मा आदि 
क | ह अनेक रुप हो जाते हैं | परमात्मा भी अपनी माया- 
A छ कर अनेक रूप धारण करता हे | उन सब 
idl: m पथा शङ्कर जीवोंके भव-बन्ध तोड़नेका काम 
| a १ ग तो विष्णुरे शङ्कर कम और न Tew विष्णु ही 
«| te ds भी शहुरको aah “आशुतोष कहा गया है | 
| E प्रसन्न होते हैं इतना शीघ्र परमात्माका 
| । से = होता | इसी कारणसे यजुवेद-अध्याय 

; PTET RR आदि वेदके अनेक wed 
M d वणन किया गया है । डमरू 
द्या सनकादिको ब्रह्मज्ञान प्रदान 
पपी थोर देव दानबोको जळते देखकर आप ESET 


शं 

"TION 
त 1 
, e n 


q पी 
d 1 गये | 


4॥ T 
8 ! 


A Miem 
wis व्यानमे रखते हुए परमवेष्णव रामके 
सि ३ URS erri गोस्वामी तुलसीदासजी 


| 


Om 
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भगवान्‌ शिव अपने भक्तोको इस Stat देते 
और मृत्युके बाद सुखके भण्डार मोक्षको दे uL | 
भगवान्‌ शिवका नाम Ter’? | थे सदा ही कल्याण करते 
रहते हैं, इसी कारण नित्य पूजन-विधिमें तया विशेष आपति 
MAR मनुष्य शङ्करकी शरणमे जाते हैं | शङ्करके नित्य- 
पूजनमें अनेक अन्योंके सैकड़ों प्रमाण पाये जाते हैं, उनमेंसे 
हम केवळ एक प्रमाण भोताओंके आगे रखते हैं | 


जिस समय भरत भगवान्‌ रामचन््रजीको अयोध्या | | 
वापिस लिवा लानेके उद्योगर्मे चित्रकूट पहुँचे, प्रातःकाळ 
होते ही समस्त अयोध्यावासी खान करके नित्य-कर्म करने 
लगे | यहॉपर गोखामी तुलसीदासजी लिखते हैं. कि-- 
करि मजन पूजहिं नर नारी । गणपति गैरि पुरारि तमारी॥ 
आपत्ति आनेपर गोस्वामी ठुलसीदासजी लिखते हैं कि-- 
देखहिं रात भयानक सपना। जागि करहि बहु कोटि करूपना॥ 
निप्र Sate देहि बहु दाना। शिव अभिषेक करहि बिचि नाना॥ 
AME हृदय महेश मनाई | कुरार मातु पितु परिजन माई॥ 


यह उस समयकी कथा है जब HAGA अपने 

मामाके यहाँ थे और अयोध्यामे भगवान्‌ राम वनको चले 
गये एवं राजा दशरथकी मृत्यु हो गयी | उस समय भरत- 
शत्रुभको SS ww आने लगे, तब उन्होंने शिव- 
अभिषेक और व्राह्मण-भोजनका अनुष्ठान किया | 
mA बिसारे मूढ़ Set महेश-पद, 

परम पवित्र होस सेमके Emil 
मायाकी मरोरनिके मोह-झकशेरनिके, 

कामकी करोरनिके We बरैया हे 
आठ जाम रण करैया साघु-सन्तनके ` 

संकट करैया उर धीरके dm Él 


- 
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चैके aaa शुद्ध बुद्धि उपजैया निजः 
रूप दरसैया भव-सिन्धुके तेरेया हें ॥ 


` ऊपरके we कहा दै कि भगवान्‌ शङ्कर इस जीवको 
संसाररूपी सागरसे पार कर देते हैं | कई एक श्रोता यह 
कह वैठेगे कि “हम इस पद्यको प्रमाण नहीं मानते | भगवान्‌ 
शङ्कर मोक्ष देते हैं-इस विषयमे कोई अन्य प्रमाण दीजिये ।' 
ऐसे लोगोंके सन्तोषके fet हम शिवपुराणमें वर्णित एक 
ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख करेगे | 


किसी ब्राह्मणके ऋषिका नामकी एक कन्या थी, 
उसके पिताने किसी ब्राह्मणके Seas साथ उसका ब्याह 
कर दिया। वह कन्या चारुचरित्रा होनेपर भी पूर्वजन्मके पापों- 
से वाळकपनमें ही विधवा हो गयी | वह शङ्करकी भक्त थी; 
एक समय जब वह जङ्गलमें शाङ्करका तप कर रही थी, एक 
मूढ़ नामका दैत्य उसके पास WAR कुछ कामोद्दीपक 
बातें कहने लगा। उसकी दूषित वार्ताको सुनकर कन्याने 
उस दैत्यका तिरस्कार किया । दैत्य इस तिरस्कारको सह न 
सका | वह अपने असली रूपमे आ गया और भयङ्कर रूप 
घारणकर विकट क्रोध करने लगा । इसके बाद उस 
दैस्यने भय उपजानेवाले FAUT कहे और उस लड़कीको 
त्रास देनेको उद्यत हो गया। भयविह्ृळा उस ब्राह्मण- 
कन्याने अनेक बार 'शिव-शिव” कहकर भूतनाथका स्मरण 
किया और उन्हींकी शरण ली | शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर अपने भक्तको WES देख तत्काल 
वहीं प्रकट हो गये ओर मूढ़ नामक उस दैत्येन्द्रकों अपने 
कोपानलके द्वारा भस्म कर दिया । वे कन्यासे कहने लगे- 
मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, वर मॉगो। पहले उस कन्याने प्रथिवीपर 
गिरकर शङ्करकी स्तुति की और फिर प्रार्थना की कि भगवन्‌! 
मुझे अपने चरणोंकी अनपायिनी "भक्ति दें । शक्कर 
“तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो गये और उसने शेष जीवन 
इाङ्करजीकी सेवामें व्यतीतकर अन्तमं मोक्ष-पदकी प्राप्ति की | 


कुछ लोग सब बातोंमे वेदका ही प्रमाण चाहा करते हैं, 
इसलिये यहाँ हम वेदके प्रमाण देते É— | 


सुखाय ते पशुपते यानि चक्षु'षि ते भव। 
त्वचे रूपाय deat प्रतीचीनाय ते नमः ॥ 
नमखेऽस्बायते नसो अस्तु परायते। 
नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥ 
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नसः सायं नसः प्रात Eo 
सवाय च wy UE mia Wee 
( to का० t 

“हे quud ! तेरे मुखको 
भी प्रणाम है । तेरी त्वचा एब २ 
है उसको प्रणाम है। पश्चिम Rus णे है a 
प्रणाम । आते हुए, तुझक़ो प्रणाम जौ भी | | 
प्रणाम । हे रुद्र ! खड़े हुए तुझको E 


EB : S 
ij 


L- 
uo 


WR 
प्रणाम | सायङ्काल प्रणाम, quus \ ; 
प्रणाम, दिनमें प्रणाम, भवरूप तथा श à Wr $ 
उसे मैं प्रणाम करता हूँ | wr 

वेदमन्त्र dert नित्य और Sis " E 
पूजनकी विधिका उपदेश करते हँ । शिव al y 
मोक्ष देते हैं, इस विषयमें वेदका उपदेश यह | 

ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि किस्‌ E: 

उर्वार्कमिवबन्धनान्सत्योसुक्षीय मासात | 
(बहुः vl] 

“तीन Fas, सुगन्धयुक्त एवं qb वक इ | 
का इम पूजन करते हैं; ये शङ्कर हमको दुःखे | | 
जैसे खरबूजा पककर बेलसे अपने-आप suu 
वे शाङ्कर हमें मोक्षसे न gen E 

भक्ति ` | l 

यदि किसीको मक्तिका उत्कर्ष dA 
शङ्करकी भक्ति और विष्णुकी मक्तिमे ही रि | 
नहीं मिल सकता । संसारको भ्म Qua 
ITAA तोड़ने, dl न 
लिये बाहर विष्णुकी और विष्णु प a| हि 
हैं । केदारखण्डमे ag मक्तिका चि | 4 


गया $— 


Y क शङ्कर-भक्ति # 


l | V m qi 


P स्वास्थ्य बिगड़कर विकृत हो 
| ; al fe 


P. बह इस नश्वर संसारको छोड़नेकों तैयार 
तब भगवान्‌ शङ्कर उस प्राणीके कर्णमूलमें 
à T r ह मन्त्रका उपदेश करते हैं | भगवान्‌ शङ्कर 

Gems हत खाने वैठकर यह काम नहीं करते, 
a ue गली-गली घूसकर मनुष्योंकों राम-नामका 
| मोक्षमार्गमे मेजनेका उद्योग निरन्तर 


| | Rug परममक्त शङ्करके भक्त्यनुष्ठानका इत्तान्त आप 

| gail अब शिवके अनन्य भक्त विष्णुकी प्रेमोत्कण्ठाके 

क्ष हो wil चित्रकूट जाते हुए, विष्णुके अवतार भगवान्‌ 

i Lig विषयमे गो० तुलसीदासजी लिखते हैं 

| bia भवन करि रघुकुरनाथा \ पूजि पारणिद TAS माथा 0 

| मवान्‌ श्रीरामके द्वारा रामेश्वरलिङ्गकी स्थापनाका 

| want उल्लेख मिलता है | वाल्मीकीय रामायणमें 

al. "regi sed समय प्रभु श्रीराम'चन्द्रजी जनक-नन्दिनीसे 

त 

;॥| पततु इश्यते तीर्थ सागरस्य सहास्मनः d 

| | wa पूवं महादेवः प्रसादमकरोहिओुः ॥ 

| E eer सागरका did है। हे जनकनन्दिनी ! 

pS समय इस स्थानपर भगवान्‌ शङ्करने मुझपर 

बह किया था? . 5 

E 

“al NRI, विष्णुने स्वयं अपना नेत्रकमळ देकर भगवान्‌ 

। dl हि Rust थी, जिसपर शिवजीने प्रसन्न होकर उन्हे 

A लिपिक. मदान किया, जो तीनों छोकोंकी रक्षाके 

उद्यत रहता R | 

E TM पड़े हुए पितामह भीष्म राजा युधिष्ठिर- 
E थे उस समय भीष्मने मोक्षदायक 
| किया | इसको सुन राजा युधिष्ठिर 

ik हमे agunga सुनावें | राजाके 

नो की जवाब दिया कि “इससे मैं अनभिज्ञ 

Cus हुआ है और 

३१ Here [ति समझा है--इसे 

ST Sra हें । वे कई बार शङ्करका 

EN ' भीकृष्णका स्मरण करता हूँ |? 


t 
lu 


We, enn ही 
ih 


| | N —— us cs f - MEC o 
| A वंदा निरन्तर तारक ब्रह्म राम-नामका ध्यान भीष्मके स्मरण करते 


= 933 


आ गये और उन्होंने 


frog 
` आजकळ एक और रिवाज चला है। जब शङ्कर-भक्तिक्ी 
उपयोगिता तथा शङ्करका बहुत शीध मोक्ष देना सिद्ध हो 
जाता है तब लोगोंकों और तो कुछ कहनेको रह नहीं जाता, 
PHIM शाङ्का उठाने लगते हूँ । सुतरां, अब ey! 
शब्दपर विचार कीजिये | देखिये 


विषाणी कङुझानू परान्ते वाळधिः सास्नादानिति (गोत्वे 
दष्टं रिङ्गम्‌) | 
(Xo qo अ० २ आ० २ qo ८) 
“सींग, ककुद (थूहा), पूंछ, रालेमें कम्बळकी भाँति 
लटकती हुई सास्ना, ये गो-जातिके लिङ्ग (Rr) है? । 
और देखिये-- 
आङृतिजीतिलिङ्गाख्या | 
(lo Fo Ho २ आ० २ Fo wo) 
“आकृति ही जातिकी पहचान है।! | 
--इत्यादि aad अनेक सत्र ऐसे आते हैं जिनमें 
पहचान करानेवाळे चिह्को ही fos? कहते हैं। जेसे पुरुषः 


> 


का fea मूँछ है | रही बात शिव-लिज्ञोकी, सो खतः सिव | 


पुराणमें शिवलिज्ञोंका स्पष्टीकरण इसप्रकार किया मया à— 
लिक्ञानां च क्रम॑ वक्ष्ये यथावच्छुशुत द्विजाः | 
तदेव fee प्रथमं प्रणवं सावकामिकम्‌ ॥ 
सूक्ष्मप्रणवरूपं हि weed तु निष्कळस्‌ । 
स्थूझलिङ्गं हि सकलं तत्पज्ञाक्षरसुच्यते ॥ 
तयोः पूजा तपः प्रोक्त साक्षान्मोश्चप्रदे उभे । 
पुरुषप्रकृतिभूतानि छिङ्गानि सुबहूनि T 
तानि विस्तरतो वक्तु शिवो वेत्ति न चापरः ॥ 

(Rao विधेश्वरसं०) 
ra | मैं ठिज्ञोका यथावत्‌ क्रम तुमसे कहता हू | 
सबसे प्रथम शङ्करका ठिङ्ग प्रणव ( ओंकार ) है, वह समस्त 
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कामनाओंकों पूर्ण करनेवाला है। शिवका सूक्ष्म रिङ्ग प्रणवलूप कर माकण्डेयकी रक्षाके लिये हि 1 
है और सुक्ष्म ही निष्कल हुआ करता है | शङ्करका UIS शङ्करके दर्शन करते ही an a 
लिज्ञ यह समस्त ब्रह्माण्ड है; इसका नाम पञ्चाक्षर है। स्थूळ हो गया । लगे dua उतरकर al 
तथा सूझ्म--इन दो प्रकारके लिज्ञोकी पूजा ही तप है, ये TERA कहा कि “हो गयी स्तुति सुति बले |. 


y देनेवाली ह तुम्हारे 3 जानेसे नहीं N y घरो EN | 1 
दोनों ही प्रकारकी पूजाएँ साक्षात्‌ मोक्षकी देनेवाली | पुरुष स्ट जायेगे । अब थे ] 
प्रकृति तथा आकाशादि पञ्च महाभूत इत्यादि शङ्करके अनेक फिर तप के त DL 


fog हैं, उनका विस्तारसे वर्णन करनेकी शक्ति शिवमें ही है, 


दू ; पाठको ! शङ्करके | 
सरा कोई उन s लिज्ञोंकी जान gud m. कानोंमे डाडे। आशा है m भो T I 
जब शिवपुराणे शङ्के oats खरूप तथा नामोंका Sati सुख-समृद्धि एवं अन्त Sing | 
इसप्रकार वर्णन हो चुका है तब उपयुक्त लिज्ञोको छोड़कर f 
शिवलिज्ञसे मूत्रेन्द्रियका ग्रहण करना क्या संसारकी आँखोंमें स्त EO ` 1 
धूल झोंकना नहीं है! ताण्डवसे त्निभुवन-भरको T 3 
आजकल जो शिवकिज्ञ पूजे जाते हैं उनकी आकृति हे atta करनेवाहे | T 
ब्रह्माण्डकी आकृति है । जिसप्रकार ब्रह्माण्डमें गोलाई और हे कारूरूप । हे भैरव | a 
ऊँचाई है उसी प्रकार शिवलिज्ञका स्वरूप हे । शिवलिङ्ग मद-मत्सर हरनेवाहे | E 
क्या है--अज्याण्डका नकशा है | जिस मनुष्यको सूर्य, चन्द्र, या. wil || 
विष्णु, लक्ष्मी, इन्द्रादि ईश्वर-शक्तियोंमेंसे एक-एकका पूजन र mS 3 | 
करना हो वह एक-एकका कर ले और जिसको सबका सन्याती w मम ती. 
पूजन करना हो वह शङ्करा पूजन करे, क्योकि सब जडू- ह्वे आदिसत्य करुणामय, हे सदरम | 
) चेतन ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं और ब्रह्माण्डका नकशाखरूप तेरे पवित्र चरणेमिं कवि करता है बगत! | ) 
 शिवर्न्ग दे। नागेन्द्रहार मृत्युक्षय | la 
बस, शङ्करकी एक पावनी कथाको सुनाकर ही लेख समास E boue Meets qe. a 
करना है | मृकण्डके पुत्र महर्षि मार्कण्डेय शङ्करका पूजन S हे सुखद सर्वसपकर । : 
कर रहे थे | उसी समय उनकी मृत्यु आ गयी p यमदूतोमें शितिकण्ठ रुद्र भूताविष ! i 
bg थी कि वे शङ्करभक्त मार्कण्डेयकी आत्मा- निर्दोष ‘a E 
शरीरसे निकाल सके, इस कारण महिषारूढ़ होकर gem | वे 
यमराज ही खयं I आत्माको लेनेके लिये यहाँ मसाम निरु ल 3 
पहुचे | यमराजने म गलेमे समि निरं णः Up 
हुचे यके गलेमें रस्सी डाली और माला नल नि मला है भी |+ 


सिरपर फेका, इस आपत्तिको देखकर मार्कण्डेयने बार-बार 
| : चितापरके 
अपने मुखसे शिवके नामका उच्चारण किया | इतनेपर भी कदर và मुक्त विहारी | 


3 
y 
[ 
| 


जब शिव प्रकट न हुए तब मार्कण्डेयको क्रोध आ गया -अभिवंदित | 
इस क्रोघर्मे महर्षि मार्कण्डेय शङ्करपर आक्षेप करते हुए स त्रिपुरारी ! |; 
बहुत कुछ TUT कहने छगे | vas E 
e ता आश्षेपयुक्त 'वचनौको . ern in |, 
क्या किया, इसके लिये हम नीचे |; 

उद्धृत करते हैं | वह इसप्रकार है-- m. यिम 

साक्षेपं क्रन्दनं श्रुत्वा शङ्करो भक्तवत्सळ: | हे. कालातीत सदाशिव, 

साकण्डेयस्य रक्षाथं Rega u स्वयमुदभो u ; तेरे पवित्र «quoi कवि करती 


“भक्तवत्सल भगवान्‌ माकण्डेयके साक्षेप वचनोको सुन- 
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` सात्मा-ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त- 
# हय हैं। “सस्य का अर्थ अविनाशी है | 
P 2g, काल और qum परिच्छेद- 
0 के नाश होनेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उसको “अविन््रशी? कहते हैं। 
2 चैतन्य है उसको “ज्ञान? कहते हैं। 
| ॐ भिट्टीके विकारमे मिट्टीके समान, खणके 
| - सके समान तथा तन्तुके विकारमें तन्तुके समान 
Lag gi A पूर्णतया व्यास जो चेतन्य 
Jap 'अनन्तः कहते हैं । परिमाणरहित सुखका 


| | यहसमूण जगत्‌ कर्म-मूलक है। कर्मोके जड होनेसे तथा 
a) | उके सज्ञानमे देवताओंकी आवश्यकता रहनेसे देवताओ- 
| ॥ tert प्रधानता मानी गयी है। जब देवताओंमें 
शान महदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपी त्रिगुणात्मक 
| षो धारण करके अपनेको सगुणरूपसे प्रकट करते हैं 
| सकी निगुणमूर्ति सवंदेवप्रधान होकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड- 

| Ev देवताके नामको घारणकर प्रसिद्ध होती है । 
Polla E “महादेव? में कोई भेद नहीं है। 
een ३ IBS मूतियोँ ही प्रत्येक जह्माण्डमे Faw 
: E | A ees भगवान्‌ शिवकी 
E A wur पूर्ण विकास है | इसीसे 
| भग मह पितामह? अर्थात्‌ पितृगणोंके नायक 
VIA उनकी अधिभूतशक्ति एवं अधिदेवशक्ति- 
"hs माने CAE वे ज्ञानदाता हैं और ऋषियाँ- 
सिष जि | इसी प्रकार विष्णुमें परमात्मा 
| SEE IR अध्यात्मशक्तिका पूणे विकास 
sti भगवान्‌ क्ति-समूहके केन्द्र होनेसे देवताओंके 
[m eM पितृगणोंका अधिकार केवळ 
/| SM है। a अर्थात्‌ भनुष्य-पिण्डोपर ही 
he a पकार ऋषियोंका अधिकार केवल 

E देवताओंका अधिकार प्रत्येक TE- 


MR 


Q 
क 
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भगवान्‌ शिवके परमतत्तका निरूपण 
(लेखक--पं० ओबदरीदासजी पुरोहित वेदान्तभूषण ) 


के सभी विभागोपर समान रूपसे होनेके कारण वे सर्वमान्य हैं | 
"इसप्रकार चेतम्य और wem जो द्र हैं वही 
अच्युत, ज्ञानखरूप 'महादेव' हैं | उन्हीको 'महाहरि? 
& | वही ज्योतियोंकी ज्योति हैं | वही परमेश्वर हैं e 
परब्रह्म हैं | वही ब्रह्म मै हूँ, इसमें कोई संशय नहीं | कारण, 
जीव शिव है, शिव जीव है। वह जीव केवल शिव है । 
जिसप्रकार छिलकेसे युक्त “घान? कहलाता है और छिलका 
उतर जानेपर वही “चावल! कहलाता है, ठीक वैसे ही कर्ममें 
TM हुआ जीव है और कर्म-वासनाका नाश हो जानेपर वहीं 
“सदाशिव? कहलाता है। अतः उपनिषद्मे कहा है-- 
qaq कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्थ स्रष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं झाम्तिमस्यन्तसेति॥ 
(mito ४। १४) 


“जो सक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म है, कलिल ( अव्याकृत 
प्रकृति ) के wed स्थित है, सष्टिको उत्पन्न करनेवाला, 
अनेकरूपाँसे युक्त है तथा जो संसार एवं विश्वको अकेला 
परिवेष्टित किये हुए है उस “शिव? को जानकर अधिकारी | 
अक्षय शान्तिको प्राप्त होता है | 

इस अक्षय शान्तिकी प्राप्तिके लिये 'शिव' को जानना . 
आवश्यक है और उस शिवका विष्णु आदिके साथ मेद _ 
मानना अनुचित है। क्योंकि जो शिव हैं वही विष्णु हैँ 
और जो विष्णु हैं वही शिव हैं। Red हृदय विष्णु है 
और विष्णुके हृदय शिव हैं, जैसे कि उपनिषदुर्मे लिला है-- 

शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे । 

शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोश्व हृदयं शिवः॥ 
यथा शिवसयो विष्णुरेवं विष्णुसयः शिवः। 
यथान्तरं न पश्यामि तथा मे खस्तिरायुषि॥ 


शिव और पितरःसंवाद 


सूतजीसे ऋषि कहते दै-- कल 
हे लोकसुद्दत्‌ | एक ओर देवासुर a री 
ओर चतुर्विध भूतसह्वकी प्राकृत Ge दै । इन दोनों 
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४३६ 
के बीच सर्वाज्ञपूर्ण एवं कर्मकी अधिकारिणी जो स्वाधीन 
सृष्टि है वही मनुष्य-सृष्टि है । fe was प्रभावसे 
मनुष्य-सृष्टिकी गति क्रमशः ऊपरकी ओर रहती 
और जो जीवाँका मनुष्य-योनिसे पतन नहीं होने देता 
वही वर्णाश्रम-धर्म है | हे तात सूत | इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है | 
वर्णाश्रम-घर्मसे अत्यन्त संवद्धित होकर पितृगण जीवां- 
को सर्वदा अभ्युदय प्रदान किया करते हैं-इसमें सन्देह 
नहीं । हे सूत! वर्णाश्रम-घर्मके शिथिल हो जानेसे कर्म 
करनेकी अधिकारिणी स्वाधीन मानव-सृष्टिमें भी अवश्य 
विपयंय होता है । हे प्राज्ञ सूत ! स्वाधीन - सृष्टि-समूहमें 
विपर्यय होनेसे समी प्रकारकी fid विव होनेकी सम्भावना 
रहती है | इसी भीषण परिणामको देखकर पितरोंने विश्व 
कल्याण-सम्पादन करनेके लिये पूर्वकालमें घोर तपस्या की 
थी और अपनी ages प्रभावसे उन्होंने सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
सर्वळोकहितकर भगवान्‌ शम्भुकों प्रसन्न किया था | हे 
तात ! उस समय उन सव पितरोंने अनुभव किया कि-- 
सातों खरसमूहोंके स्वरूपकी समष्टिरूप ओज्ञार-ध्वनिसे 
एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योतिके अन्तरमें 
ग्रणवरूपी आसनपर विराजमान लोकशाङ्कर, महादेव भगवान्‌ 
शम्भु आविभूंत हुए | उनके ga agate अगणित 
रजतगिरि अत्यन्त तिरस्कृत हो रहे थे | वे.तीन Ga 
सुशोभित थे | दिव्य जटा-जूटघारी, भस्मभूषितकलेवर, 
अपने चारों दिव्य हाथोंमें डमरू, खप्पर, त्रिशूळ और 
सींगा धारण किये हुए थे | उनके कन्धेमें अनन्त नागका 
यज्ञोपवीत था | दिव्य बाघाम्बर पहने हुए अत्यन्त 
शोभायमान थे | 


उनके sang बेटी हुईं सर्व॑सुन्दरी पूर्णशक्तिमयी 
मनोहारिणी षोडशवर्षीया श्यामा उनके वैभवी पूर्णताको 
निरन्तर सम्पादित करती हुई अत्यन्त सुशोभित थीं । वे 
पादा और SPST धारण किये हुए एवं तीन लोचनोसे भूषित 
थीं और भगतका कल्याण करनेके लिये मन्द हास्यसे सुशोभित 
थीं | उस समय ऐसे दिव्य सगुण रूपको देखकर पितृगण 
आशायुक्त हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने ळे. | 

“हे विश्वेश्वर | हम जगतके भावी दःखसे 
उसके निवारणके लिये ही आपकी Eh th 
करुणावरुणालय प्रमो | इस समय मनुष्य-लोकमें घर्म-विष्ठय 


m 
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नमामि & 


अत्यन्त गौण समझने लगे हैं जो अहमन ९ || 


e 
- सनातन-धर्गके सार्वभौम धर्मका € | 


हो जानेसे धर्मका य | 
ही हो गया है और a गन सस पर 
जानेसे ही आर्य-जातिका आर्च 
हे दयाणंव शम्भो ! हम भयभीत 
यथायोग्य उपदेश देकर निर्भय AN 
आपके 'चरणकमलोमे हमलोगोंकी सारि भी D | ह 
पितरोके वचन सुनकर भगवान्‌ शरी NL 
'हे महानुभावो ! आप इस उत्कट मयको y | 3 
हटाइये और मेरे उपदेशोपर श्रद्धा कीजिये ON lg 
दूर होनेपर सारे जगत्का भय दूर हो wear il 
आपलोग ही स्थूळ सृष्टिके नियामक हैं E 
निःसन्देह सूक्ष्म सृष्टिकी घात्री- धारण sid] 3 
जीव जिसप्रकारके स्थूळ शरीरको प्रात होते ह, | ह 
निश्चय ही वे उसी श्रेणीके कर्म दिया कते 5 | र 
कुछ मी सन्देह नहीं है । मैं आपलोगोरे ससू | 
€ अतः आप सबके प्रसन्न होनेसे निरन्तर है झुझे। ख 
स्थूल शरीर धमकी सहायता करनेवाले उत्र ह | कः 
हे पितृगण ! dendi इस समय pmi © 
लोप होजानेसे निश्चय घोर घर्म-विष्ठव आ ai ५ 
धर्मविष्ठन उपस्थित होनेके कारण अहो! वे गेग %| +, 


7 
[i 


पाखण्डमें पण्डित हैं | सनातन-धर्मैके सावंगोम स 
साधारण मनुष्य तो बेचारे क्या जाने, धमाचा र | गे 
उसके स्वरूपको न समझकर wem" : | q 
शुरू कर दिया है, जिनसे श्रान्त होकर मुल p | 
बन रहे हैं | धर्मकी गम्मीरताका नार ai 
यकी बुद्धि बिली एवं emm 
इसप्रकार भगवान्‌ शिवने ळी 4l 


1 
a 

4५ 
a 


निम्नलिखित आदेश किया-7 


“हे पितृगण | समष्टि और sait 


करनेवाली जो मेरी नियामिका " 
कहते हैं | उस सनातन-धर्मके चार id 


e qa A d 
TH, विशेष धर्म, T P 
ga प्रदान 


(d 
d 


सनातन-धर्म सार्वं ; 
अभ्युदय एवं निःश्रेयसरूप नित्य ° ` 


xi euis है। यह सारी 
ul पदार्थ नहीं है और न इसका किसी 
| | si ही है | मावसे ही धम अधममें 
ही cy धर्मम परिणत हों जाता है, यही घर्मके a 
| a है। मेरी शक्तिके विद्या और अविद्या 
i Ea भेद हैं और उन्हीके साथ wd और अधर्मका 
hi ३। इसका घर्म व्यक्ति ही सम्यक्‌ अनुभव करते 
n p है विशो! संसारमें असद्भावमूलक आसक्ति सदा 
प्रभावकों ही अत्यन्त बढ़ाती है | 


d | ल मुझसे युक्त सद्भावात्मक कर्म निरन्तर जगतूमें 
pak प्रभावकी ही वृद्धि करते हैं । हे पितृगण ! भावका 
| ne इतना महान्‌ है कि उसके बलसे जड महाद्धुत 
deal प्रात हो जाता है । इसी कारण मैं जड Alaa भी 

s | मव प्रकट होता हूँ | भावके कारण वह मिथ्या भी सत्य हो 
का हेज जीवोंके हितके लिये ही कहा गया हो, तथा अधम 
| झे जाता है, जैसे यज्ञमें पशु-हिंसा । इसप्रकार इस 
JI सं भावके सम्बन्धसे चैतन्य जड, सत्य असत्य और 
mb हो जाता है | इसलिये भावशुद्धियुक्त असत्कर्म 
ES गामे निःसन्देह सद्धर्मरूपर्मे परिणत होकर जीवांके 
| परममङ्गलकर होता है। इसीलिये घर्मकी 
WN कहा गया हे | अतएव हे fram | 
| | भावशुद्धिपूयेक मद्गतचित्त होकर यदि 
1 अवश्य सनातन-धर्मके पूर्णाधिकारको प्रात 
i 
jl 


| 


E "IW, सदाशिवने धर्मोपदेश देकर उसका 
3 ef उन; सारयुक्त वचन कहकर पित्रीश्वरांको 
LN उन्हें आशीर्वाद दिया कि 
IM रकालतक बनी रहे और dendi 
निरन्तर धर्मकी बृद्धि हो | 
विशा घर्मज्ञानाब्धिप 
केनापि परया 
= NT विरोधं नेव ` कुवते ॥ 
| Tiny ant a = धमऽसाधारणे तथा | 


IT: स्वघासुजः | 
वीक्षितु क्षमाः ॥ 
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कल्याणाथञ्च चः सदा ॥ 
अति SU रहस्यं चो 1 
भवद्धक्त्या प्रसन्नेन पितरो वर्णित सया ॥ 
संवद्धन्तां चिरं चिज्ञा T 
wate संसारे जायतां नितरां gu 


है विज्ञो ! मेरे धर्म-विजञानरूप समुद्रके पारगामी 
भक्त किसी भी ad साथ विरोध नहीं करते A 
पितरो ! मेरे ज्ञानी भक्त ही विशेष घ्म, साधारण धर्म और 
असाधारण धम तथा सव घर्म-सम्प्रदायोमे मेरी ही इच्छाः 
रूपिणी घर्म-शक्तिके एक सर्वव्यापक अद्वैतरूपको दर्शन 
करनेमें समर्थ होकर संसारमें निश्चय ही “जगद्गुरु नामसे 
अभिहित होते हैं | हे पितृगण | मैंने समस्त संसारके 
अभ्युदय तथा आपलछोगोंके कल्याणके लिये वेदके 
तात्पर्यका बोधक अति गुह्य रहस आपकी भक्तिसे प्रसन्न 
होकर आपसे कहा है | अतः हे विज्ञो! seni 
कल्याण-सम्पत्ति चिरकालतक बढ़ती रहे और संसारमें सबकी 
प्रसन्नताके लिये निरन्तर सनातन-धर्मकी वृद्धि हो | अस्तु ।? 

शिव-देवता-संवाद 

पितरों और महादेवका संवाद सुनाकर अब देवों और 
महादेवका संवाद कहता हूँ । एक समय देवतालोंग घूमते- 
घूमते शिवलोकमें गये और वहाँ जाकर भगवान्‌ रुद्रसे 
पूछने छगे--“आप कोन हैं £ भगवान्‌ रुद्रने कहा--'मैं 
एक हूँ, मैं भूत, भविष्य और वर्तमानकाल हूँ। ऐसा 
कोई नहीं जो मुझसे रहित ED] जो अत्यन्त गुप्त है, जो 
सर्वं दिशाओमे रहता है वही मैं हूँ । मैं नित्यानित्यरूप, व्यक्त- 
अव्यक्तरूप, ब्रह्मरूप, अन्रह्मरूप, Td, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण दिशारूप हूँ । में ऊध्वं ओर अधोरूप, दिशा-प्रदिशा, 
पुमान-अपुमान्‌, स्री, गायत्री, सावित्री, निष्ठुप-जगती 
अनुष्टुप्‌ छन्द हूँ। में गाहपत्य, दक्षिणाभि, आहवनीय, 
सत्य, गौ, गौरी, ऋक्‌) यजु, साम, अथव, अंगिरस, ज्येष्ठ, 
श्रेष्ठ, वरिष्ठ हूँ । में जल, तेल, गुह्य, अरण्य, अक्षरूक्षर, 
पुष्कर, पवित्र, उम्र, मध्य, बाह्य, पुरस्तात्‌--इसमप्रकार 
ज्योतिरूप मैं हूँ । सुझको सबमें रमा हुआ जानो। जो 
मुझको जानता है वह सब देवोंको जानता है और अज्ञा 
सहित सब वेदोंको भी जानता है | में अपने तेजसे ब्रह्माको 
TER गौको,गौसे ब्राह्मणको, ब्राह्मणसे हविष्यको, हविष्यसे 
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आयुष्यको, आयुष्यसे सत्यको तथा सत्य एवं धसे धमकी 
तृप्ति करता हूँ ।! वे देव सशङ्क नेत्रोसे भगवान्‌ शिवकी 
ओर देखने लगे | पीछे उन लोगांने हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
शिवकी इसप्रकार स्तुति प्रारम्भ की-- 

fg wx भगवन्‌ ! आप ब्रह्मारूप, विष्णुरूप, रुद्ररूप, 
CHEST, इन्द्ररूप, वायुरूप, अभिरूप, सूयरूप, सोमरूप, 
अष्टग्रहरूप, प्रतिग्रहरूप, भूरूप, भुवःरूप, स्वःरूप) 
महःरूप, प्रृथिवीरूप, अन्तरिक्षरूप, द्यौरूप, जलरूप, 
तेजोरूप, कालरूप, TART, BIBI, अमृतरूप, आकाश- 
रूप, विश्वरूप, स्थूलरूप, WANT, कृष्णरूप, US, 
सत्यरूप ओर सर्वेरूप € | अतः आपको बारम्बार नमस्कार है | 


हे शिव ! परथिवी आपका आदिरूप, सुवर्छोक er 
रूप और खर्गलोक आपका मस्तकरूप दै | आप विश्वरूप, 
केवल ब्रह्मरूप होकर दो प्रकार या तीन प्रकारसे प्रकादामान 
होते हें । आप बुद्विरूप, शान्तिरूप, पुष्टिरूप, हुतरूप, 
ARIST, दत्तरूप, अदत्तरूप, सर्वरूप, अस्वरूप, विश्व, 
अविश्व, कृत, अकृत, पर, अपर और परायणरूप हैं | 
आपने हमको अमृत पिलाकर अमर किया है | हम ज्योति- 
भावको प्रास हुए हैं और हमें ज्ञान प्रात हुआ है; अब 
शत्रु हमारा क्या कर aad ! हमें वे पीड़ा नहीं दे 
सकेंगे | आप मनुष्यके लिये अमृतरूप हैं | आप चन्द्र-सूर्यसे 
प्रथम और सूक्ष्म पुरुष हैं | 
जो यह अक्षर और अमृतरूप प्रजापतिका सूक्ष्म रूप P 
वही सब जगतूका कल्याण करनेवाला पुरुष है। वही 
अपने तेजसे STET वस्तुको अग्राह्य वस्तुसे, भावको अभावसे, 
सोम्यको सोम्यसे, LAR AY और वायुको यायुसे, 
आस करता है। ऐसे उपसंहार और महाग्रास करनेवाले 
आपको नमस्कार है | हे महादेव | सबके हृदयमें देवताओं- 
का, SST तथा आपका वास है। ये तीन मात्राएँ 
है और उनके परे आप हैं। उत्तरमे उसका मस्तक है, 
दक्षिणम पाद है। जो उत्तरमें है वही Sone है, जो 
ॐकार है वही ग्रणवरूप है । जो प्रणव है वही सर्वव्यापी 
है। जो सवव्यापी है वही अनन्त है । जो अनन्तरूप है 
वही ताररूप दै । जो ताररूप है वही Were है । जो 
सकष्मरूप है वही TST है | À ager? वही faza 
है । जो विदयुद्रूप है वही परब्रह्रूप हे | जो पहाल हे 
वही एकरूप है | जो एकरूप है वही रुद्र-शिवरूप है। जो 
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शिवरूप है वही P 
भगवान्‌ महेश्वर हें s iL fy | 
हे शिव ! 3>कारका u 
को खींचने पड़ते हैं इसी चेस I 
आपको “प्रणव? कह ले जाए क t 
उच्चारण करते Me ऐक | 
और ब्रह्मा ब्राह्मणको नम शै, साग | 
“सर्वव्यापी? कहनेका कारण यह a 
करनेके समय जैसे तिलोंमे तेढ Se mal 
ही आप सब SM व्यापक हो at tà , 
रूपसे आप सबमें ओतप्रोत हें आपन्न NM | 
हेठ यह है कि इसको उच्चारण करते समय म d 
तियंक्‌-कहीं भी आपका अन्त देखने ना ali 
हे शम्मो | आपको 'तारक' कहनेका कण || शि 
इस नामका उच्चारण करनेके समय आप गम, na 
जरा और AWTS संसारके ae’ wail गै 
gg कहनेका हेतु यह है कि इस नामका equi] (त 
छलेद--अम होता है | आपको qu इसहिये sq | i 
कि इस शब्दका उच्चारण करनेमें आप Qu emu 
स्थावरादि सब शरीरॉपर अधिकार कले Ud 
“सूक्ष्मवैद्युत' कहनेका यही हेतु है कि इसके wd 
ही स्थूल, महान्‌ अन्धकारमें भी सारे शरीर प्रा | 
होते हैं | I 
हे महादेव ! आपको ब्रह्म कहनेका काश al | an 
पर परायणका | ` 
आप पर, अपर और परायणका बडी I 
हैं। आपको “एकः इसलिये कहते है Ja | 
प्राणांका भक्षण करके अजल्प होक T po 
संहार करते हैं। कोई get |. 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और qd 
हैं, उन सबकी सद्गति यही है। आए 


साथ होकर एकरूपसे रहते हैं; dm 


कहते हैं । | 
हे शिव ! आपको “रद! क्यो कहते है E 

कहा जाता है कि आपका स्वप de 

है, सामान्य भक्तोंकी आपका | dem 

सकता | इसीलिये आपको = va | 

“ईशान? कहनेका कारण यह 2 a 

और जननी नामकी परमशाक्तियोसे |... 
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॥ ८ as दूधके लिये गौको रिझाते हैँ, ठीक 
) ia आपकी fi करते हैं । 
an आप ही इस वर्तमान जगतूके ईश और दिव्य- 
| sri इसीडिये आपको “इशान? कहते हैं । 

| AMAN । आपको भगवान्‌ परमेश्वर कहनेका कारण 
a UT को जो मक्त शानके लिये भजते हैं उनके 
| at 8 E करते हैं और उनके लिये वाणीका 
NT, ते हैं तथा सब भावोंकों त्यागकर आप आत्म- 
j^ गोगके Queda अपनी महिमामें बिराजते हैं । इसी- 
"| के आपको भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं | 

है! | | ातमहादेवकी इसप्रकार स्तुति करते हुए देवताओं- 
| | उके परमतत्को जाननेका सुफळ क्या है--इसका 
| रे वर्णन किया-- 

|. एक ही देव सब दिशाओंमें रहता है। प्रथम जन्म 
alles है | मध्यमे तथा अन्तमें वही महादेव उत्पन्न 


aff वा है। सब उसमें रहते हैं और अन्तमं सबका संकोच 


vam 


| 


| के यह सब कुछ प्रास हो 
Im रहा है उस पूज्यवर 'ईशान? 
ul. » See चिन्तन करनेसे मनुष्य परम शान्तिको 
‘| ।सब हेतुसमूहके मूळरूप अज्ञांनका त्याग करके 
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सञ्चित कमोको बुद्धिसे रुद्रमें स्थापित करनेसे एकताकी प्राप्ति 

होती है। जो शाश्वत, पुराण तथा अपने बलसे प्राणियोंको 

अन्न और धन देकर उनके मृत्युपाशका नाश करनेवाला 

१ उसके साथ आत्मज्ञानप्रद अधे चतुर्थमात्रासे वह कर्मके 
बन्धनको तोड़ते हुए “परमशान्त? प्रदान करते हैं। AE | 

aa पाठकडुन्द ! भगवान्‌ शिवके परमतत्त्वका निरूपण 
à किया गया है । जिसप्रकार विश्वरूपका चित्र या 
फोटो देखकर आप अनुमान कर सकते हैं कि ये अनन्त 
स्वरूप कितने विशाल और अनुपम हैं, ठीक वैसे & 
भगवान्‌ शिवके परमतत्त्वका वर्णन अत्यन्त विशाल है | 
इसीलिये पुष्पदन्तने स्पष्ट कहा है कि 'संसारके सम्पूर्ण 
पव॑तोंकी स्याही तथा समुद्रोंकी दाबात बनाकर कल्पवृक्षकी 
लेखनीसे साक्षात्‌ भगवती सरखती निरन्तर लिखती जायें 
तो भी भगवान्‌ शिवके परम अद्भुत गुणोंका पार नहीं पा 
सकती | इसलिये शिवगुणानुवाद जितना गाया जाय, लिखा 
जाय और पढ़ा जाय, उतना ही मनुष्यके लिये कल्याणकर 
है। में इस लेखको समाप्त करनेके पहले एक बात लिख 
देना आवश्यक समझता हूँ कि शा्जोमे शिव और विष्णुमें 
वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं मिळता | अनन्यमावके साय अपने- 
अपने उपासकके लिये दोनों कल्याणप्रद हें | दोनों ही 
विश्वेश्वर, जगत्पिता हैं| इनमें जरा भी मेद नहीं करना 
चाहिये | क्योंकि भेदवादीपर न तो शिव प्रसन्न होते हैं 
और न विष्णु ही राजी हो सकते हैं। अतः शिव और 
विष्णुको सदा एकरूप जानकर, जिनमें अपना चित्त सुखसे 
लग जाय उन्हीं देवका आराधन करना चाहिये | 


| शिव-ताण्डव 
त्रिळोचनका, डिम डिम डिम उठा गूँज डमरूका नाद , 
भूतनाथकी कुटी | ताण्डवके उम्र माव आने BW हस्से 
ज्योति भो बमक उठी, नाचे देव-दानव Gea सविनोद नाचें , 
उठी शुंकरकी Puy नममें पयोद नाचे जर N 
ह नम, SS समेट छिया , wa wear पिशाच-मूत-प्रेत नाचें , 
[MN BEE | aa निशाकर कर नाचें दिनकरमें \ 
WÀ उरक उठी, Res सुभेर नाचे वरुण-कुबेर WU, 
करक उठी भुकुटी॥ चेर नाचे गरुड सुमेर नाते sull 


इयासनारायण पाण्डेय 'इयास? साहित्यरज् 
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महारानी मेनाका वात्सल्य 


( हेखक--साहित्यभूषण do ीनाथूरामजी um बी Vo 


SEE क्तवर तुलसी और सूरके अनेकों वषे 
व्ह पहले मिथिलामें विद्यापति कवि हो 
6 गये हँ | उन्हाने भगवान्‌ gud 
fa प्रार्थनामें अनेकों पद लिखे हैं। 
me S] उन्हींकी सहायतासे हम आज यह 
Esso लेख लिखनेका साहस कर रहे हैं । 
यद्यपि विद्यापतिकी भाषा ६०० वषे पुरानी है, फिर भी 
दुरूह नहीं है । इसमें कविकी उक्ति तथा भक्त-भावना 
ओतप्रोत है | यहाँ हम महारानी मेनाका वात्सल्यभाव 
भक्त पाठकोंके ard प्रदर्शित करते हैं | 
जब सतीने हिमाचलके यहाँ जन्म लिया और शिव- 
प्रासतिके fet कठोर तपस्या की, तब उनका नाम 
‘Say रखा गया । भगवान्‌ विष्णुकी प्राथैनापर भगवान्‌ 
शिवने उन्हें स्वीकार करनेका वचन दे दिया । हिमाचलने 


wa भेजकर विवाहकी तैयारी की । भगवान्‌ शङ्कुर बरात 


ढेकर आये | पुरवासी स्वागतके ft गये, परन्तु 
उनके विकराळ भयंकर वेषको देखकर भाग चळे । उमाकी 
माता मैनाको यह संवाद मिला | बे बड़ी क्षुभित हुई और 


— 


हम नहिं आज रहब यहि am जो बुढ़ होएत जमाई | 
एकर बइरि मेळ नीघ बिघाता दूसरि चियाका बाप | 
तीसरे बइरि मेळा नारद बाम्हन जे बुढ़ आनरु जमाई N 
वे कहने eit कि यदि यह बूढ़ा मेरा जमाई हुआ! तब 
तो मैं इस घरमें कदापि नहीं रह सकती। प्यारी पुत्रीके 
भावी जीवनपर विचारकर माता कातर होकर देवर्षि नारद- 
तकको खरी-खोटी कहती है। य॒हॉतक कि 
पहिलुक बाजन डमरू तोरब, दोसरे तोरन esr | 
RE हॉकि, बरिआत Aaa चिआ के जाएब प्राह ॥ 
Hae AGA क्रोषका रूप ले Sup है और 
अपनी डुढारी बेटीको छे भागनेकी ठान लेता है | 
इसप्रकार ज्यों-ज्यों माता सोचती हैं त्यो-त्यों उनकी 
विकलता बढ़ती जाती है | वे सोचती हैं, भला मेरी पुत्रीको वहाँ 
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, Ad 
और कहते हैं--देखो dad मगवाव बही | 


) 3 

| $ 

क्या सुख मिलेगा ! विवाहका । |; 
SESS पास न तो एक बाहि सैल | 


उनके ER ही है। aes वाइस "n 
मेरी पुत्री अकेली क्या करेगी | न तो UM ? 
ससुर; न ननद है और न जेठानी देनी mil 
भी तो नहीं 2 । बेचारी किसके पास बैठक i ip 
ये निरमोही भूतनाथ तो झोली लटक ae AE 
हैं। एक कोड़ी भी पास नहीं है। नरक 
इन्हीं सब बातोंको सोचकर मेना कहती हैं- | : 

नाहि करब बर हर Wulwi | 

वित्ता मरि तन बसन न तिन्ह, | 


| 
| 8 


बघछल 
बन बन फिरथि मसान amd, | 
घर ऑन ऊ aaah बय | 
सास ससुर नहिं ननद 3M, i s 
gs बरद css de w || 
सम्पति मागक शेष 
wap विद्यापति सुनु हे मनान |" 
सिवसन दानि जगत RH | है 
बूढ़े वैलवालेमें अनेक अवगुण देखते ni n 


भक्त-कवि विद्यापति माता मेनाको 


Á 
q | 
j d 


1 


और कौन हो सकता है! aa 
देवर्षि नारदके भगवान्‌ Tet और ग Al 
पुरातन प्रेमके रहस्यको 


iet 
गुह पुनः झान्त वातावरण धारण करता है |. 
है | किसप्रकारसे ! 3 
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CF ae 
E uo देवता भगवान्‌ शङ्कर जोगिया कभी किसीको रत्तीमर दुख नहीं पहुँचाता | उसे - 


| Ca मबानीके sum रहस्यको खमझनेका HEUS लिछा-लिखाकर मनचले लोग मनमानी स्य 
| प्रात कर लेते हैं, परन्तु उसके दो Tare पास एक सोनेकी 


| 
बाली भी नहीं है। कितना मीठा Sa है ! कितनी 
भाइकताकी शिकायत है, पर माता मैना दूसरे ही क्षण अपने 
भोले दिगम्बरकी लीछाओंका दिग्दर्शन भी करा देती हैं| 


f , qa i | 
à | ह सब होनेपर भी माताके Haut हृदयको neu 
| „दत हो रहा है। रह-रहकर वह बाँध प्य्ञ करनेपर 


x x 


| , जाता दै और पे अधीर होकर कहती £— 3 कहती हैं-- 
॥| एत जफ्तप हम किअ लागि Seg, आगेमाई, कातिक गनपति gpm बालक, 
|... ee नित दान। जग aR नहिं जन। 
ul [eR Res पहो बर होइता, तिनका अमरन किछुओ न थिकडन, 
] अब नहिं रहत परान ॥ रति एक सोन नहिं कान॥ 
| अपनी इस व्याकुछताका कारण went हुई वे आगे माई, उनमें GMAT घन बकसथि, 
Let ताहि देव नहि थोर! 


॥ | ; S RES 
| w अ लेती, वसह चरौती कुस्ती माँग घतूर, 
E 
aif लप गौरा बैसहु न पौती, रहती ठाढि हुजूर \ 
Jo Rent सुनु ए मनाइनि, दढ करु अपन शेआन, 
AE | ` a 
I तीन de ud छथि ठाकुर गोरा देवी जान ॥ 
T 


' आवत है कि सोनेकी कीमत कसौटीपर कसनेके बाद 
A बनी जाती है, और आदमी कुछ समय साथ रहनेपर 
| CM जा सकता है माता मैना अब बहुत दिनोंके 


iq अपने दामादके समस्त दोष तथा गुण जान जाती 
j E उनका Fe प्रति 1 


भन Rem सुनहु मनाइनि, 
थिका दिगस्बर मेर 0 

धन्य हैं भगवान्‌ शक्कर जो दूसरोंके लिये ही सब कुछ 

करते हैं पर अपने लिये तो जरा भी फिकर नहीं करते । 

घन्य हैं आद्यतोष | आपकी कृपाका वर्णन कौन कर सकता 

है ! हम तो भगवानकी शरणमें हैं | अतएब-- 

` हर जनि बिसरब मो ममिता, 
इम नर अधम परम पतिता; 


| A वात्सल्यमाव अपने GT अधमु-उघार न दोसर, 
रङ; Mom E TEE इमसन जग नहि पतिता। 
| VW अपनी सलीसे कह उठती i 
vi, Afr जमके द्वार जबाब कओन देब, 
मोर जगत सुखदायक, जखन बुझत निज गुनकर बतिया; 
| wea केकरो - नहि देरू। जब जमकिंकर कोप पठादत 
| नहि देर महादेव, तखन के होत sur 
1a "SU नहि. | | : 
| uas. Amo . न Rant सुकबि पुनित मति , 
A | भाग HAT, संकर : विपरित बानो 1 
| क R ang घन w eee | 
| U \ असरन सरन चरन सिर नाओल , 


- ` " -सीधाःसादा जंगत्‌-सुखंदायक 


` “दया करू दिआ gem | 


ONU — 
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gy और solar 


( लेखक--खामी भ्रीहरिनामदासजी उदासीन, श्रीसाधुवेळा ) 


epee: खरूप प्रकृतिकी साम्यावस्थासे ईश्वर- 
MON की उत्पत्ति हुई और फिर उसके 
E सत्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे 
wonton ame: विष्णु, ब्रह्मा और शिवका 
SARAN, आविभाव हुआ | इसीलिये सत्व- 
प्रधान पदार्थोंके उत्पन्न करनेवाले विष्णु, रजःप्रधानके ब्रह्मा 
और तमः्प्रधानके शिव माने जाते & | कहा है-- 
एकैव मूर्तिबिंमिदे त्रिधासौ 
सासालन्यमेषां 
adaa हरिः कदाचिद्‌- 
वेधास्तयोस्तावपि घातुराचौ ॥ 
अर्थात्‌ एक ही परमेश्वर्मूति ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
इन तीन भेदोंको ग्रास हुई uei यह भी कहा गया है 
कि शिवने ईश्वरकी आज्ञासे सृष्टिसचना आरम्म की और 
भूत, प्रेत, मृत्यु, यम आदि तामसी सृष्टि रच डाली, 
जिससे विष्णु आदि प्रसन्न नहीं gud फिर ईश्वरने विष्णुको 
सृष्टि रचनेका आदेश दिया | उन्होंने नर-नारायणको उत्पन्न 
किया । इस मानवी सुष्ठिको देखकर ब्रह्मा आदि समस्त 
देवता बढ़े प्रसन्न हुए । इसके बाद ब्रह्माने ईश्वरकी आज्ञासे 
मनुष्योंके निवाहके लिये अन्न, वृक्ष, छता आदिकी उत्पत्ति 
की | इसप्रकार इस जगतूकी सृष्टि हुई | 


कहनेका wer] यह है कि तामसी aes aed 
महादेवजी माने गये हैं | इसीसे भूत, प्रेत, मृत्यु, यम आदि 
इन्हीके मन्त्र-तन्त्रोंकी मानते हैं--इन्हींकी आन (शपथ ) 


प्रथमावरत्वम्‌ । 


को मान्य समझते हैं | इसी कारण मृत्युञ्जय आदि मन्त्र 


अमोघ फळके दाता हैं | महादेव (भूतनाथ) कहलाते मी हैं- 
महादेवको प्रसन्न कर लेनेसे भूत-प्रेत तो क्या, मृत्यु एवं 
यमतकका मय नहीं रहता | 'शिव? शब्दका अर्थ ही है 
कल्याणकर्त्ता | एक सत्ययुगकी कथा है कि जब महादेवजी 
त्रियुगीनारायणमें पर्वतराज हिमाल्यकी कन्या--पार्वतीके 
साथ विवाह करने गये तो उन्होंने fui शेलीसे मुकुट 
बाँधा था और कानोंमें कुण्डल पहने थे। श्रीशिवजीके उस 
विवाहकालिक वेशको जङ्गम लोग अबतक अपनाये हुए हैं 
ओर उसी विवाहकी वाणी पढ़कर छोगोंको भविष्यद्वाणी 


bon * 4 
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सुनाया करते हें mnm | 
उसके बीचमें बिन्दु लगाते Š] Bye ^ F 

इसे गौरीशङ्करस््ररूप ; 
E रस्वरूप मानते हैं | यह परत E 
अमेदचिन्तनके फलकी पराकाष्ठा | * 


चलकर उपासकोके अनेक भेद NA 1 
तिलकके भी अनेक प्रकार हो गये RA. 
Wb अभेद-उपासवोंमे भी कोई a 1 
लगाकर गौरीका बिन्दु end हँ | कोर Pe ll 
पीछे त्रिपुण्ड लगाते हैं | कोई केवढ sd E 
कारण त्रिपुण्डू लगाते हैं और इसी प्रका न 1 E 
भगवतीके उपासक होनेके कारण केवल विनु si d 
महादेवके तिळकको देखकर विभिन्न मालती. 
इसे त्रि्वूळाकार मानकर त्रिपुण्ड नाम दिवा in à 
प्रकार भुजाओंपर त्रिद्यूलका तिलक लगाकर quis]. 
निर्धारित किये हें | कोई-कोई Bere ial a 
केवळ झूलसद्ददा एक सीधा तिलक लगाते IAL 
SIS उड़ाकर आसपासकी दो रेखाएं रखते | 
बिन्दु लगाते हैं, कोई नहीं भी लगाते | amm 
अनुसार लोग चाहे जिसप्रकारका तिलक घाण क्त शे 
खतन्त्र हैं । और areal विष्णु और obi | 
है! कहा है-- 4 
रुद्रो नारायणब्चैवेत्येकं ew t 
झोके चरति कौन्तेय ! ब्यफ्तिल ९° | 


/ 


T. 


अर्थात्‌ हे कोन्तेय ! उस vede क 
झुद्ध सत्त्व-गुणकी सुद्र | 
बतलाया है । 

इसप्रकार यह सिद्ध है कि ई 
खास भेद नहीं है | परन्तु तिलक h 
अनुसार है अत्यन्त आवश्यक | e E 

महादेवजी मगबाँ (कषा ) at | 
quai रुद्राक्ष-माळा धारण करते d «a 
और एक हायमें Pus हें | 


y 


a 
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) ect आर डमरूसे ही व्याकरणके १४ सूत वहींके नामसे प्रसिद्ध हुए | लहा hoe 
| | al m जब अपने शिष्योंकों अह्मज्ञानका उपदेश रक्षणार्थ ईशवरसे नारायणाय? यह गुरुमन्त्र लिया और 
| gei! पूर्ण अह्मशानीके रूपमें आपके दशन होते थे। फिर खयं भी गौरी, कार्तिक, गणेश, सूर्य तथा चन्द्र 
| b. साक्षात. vom होकर भी मानवी लीला आदिको गुरुमन्त्र दिया | तबसे अबतक यह गुरु-परम्परा 
i d eere अखिल विश्वमे विचरण करते हुए चली आ रही है। 
N | हते हुए --११७४९७ ४७६६६॥--- 
वैष्णव हर ओर शेव हरि 


सारमें हिन्वू-धर्मका गौरव किसीसे 
छिपा नहीं है । धर्माचरणसे ही 
^ भारतवर्ष सदासे जगद्गुरु रहा है 
O : 0 ९ और सदा रहेगा । धर्म-तत्त्वके ज्ञाता 
हिन्वू-धर्मको कर्म, उपासना और 
शान--इन तीन भागोंमें विभाजित 
| करते हैं । हिन्दू ब्रह्मचर्य, wee 
| बोर वानप्रथ-इन तीन आश्रमोंमें कर्म तथा उपासनारूपसे 
| Wes ज्ञानरूपसे धर्मको धारण करते हैं । 
i E उपासना कई प्रकारकी होती है । 
NC य तस्ततः उपास्थदेव एक ही हैं तथापि रुचिके 
£| सुपर उनके अनेक रूप हैं--जैसे शिव, विष्णु आदि। जिस 
MN नित avd प्रेम होता है वह उसी रूपकी अनन्य- 
| ना कर परमपदकों प्रात होता है | इसी कारण 
| हिब ae सृष्टि हुई हे | परन्तु विचार- 
ila सबका लक्ष्य एक ही दीर पडेगा | 
J m RS रूपकी उपासना करता है उसको 
| तला लेवा goon ही पुकारते हैं, जैसे शिवकी 
BN और विष्णुकी उपासना करनेवाले 
] सभ चनेकी M और विष्णु वस्तुतः एक हूँ, 
ELA = समान हे । इनमेंसे किसको 
A स्वामी ? तथापि-- 
LN भे इसततदेबेतरो जनः | 


Jo, शन्‌, 
| » À ल जरण करते t और लोग 
| er ते ` ९ इस siet दोनों एक 
Pg IDE 

कारण 


e 
m 
i" 


७. | रसीलिये विष्णु शिवजीकी 
I-II 


( लेखक--पं० श्रीरामसजीवनजी मिश्र, व्याकरण-शास्त्री ) 


उपासना करनेके कारण वैष्णव ही नहीं, atte महावैष्णव 
कहलाते हैं | भीमद्भागवतके द्वादश स्कन्धमें लिखा ह 
* वैष्णवानां यथा qug? 
अथात्‌ “असे वेष्णवोमे शमभु हैं |? इसी कारण जब 
भस्मासुर शिवजीसे वर प्राकर sath भस्म करने 
चला तब भगवान्‌ विष्णुने मोहिनीरूप घारणकर युक्तिसे 
भस्मासुरको भस्म किया और अपने परमभक्त शिवजीकी 
रक्षा की | इसीलिये जो मनुष्य औविष्णसह्नामका पाठ 
शिवजीके सम्मुख करता है उससे प्रसन्न होकर शिवजी 
उसे मुक्ति प्रदान करते हैं । जैसे-- 
शिवालये wire तुळसीवनसंस्थितः । 
नरो सुक्तिमवासोति चक्रपाणेवंचो यथा॥ 
इसी प्रकार श्रीराम-कृष्णादि अवतारांमें श्रीविष्णु 
Weta श्रीशिवजीकी भक्ति-सागीरथीको प्रवाहित किया 
है | श्रीरामतापनीयोपनिषद्में अत्रि और याज्चवस्क्यके 
dared लिखा है कि श्रीरामचन्द्रजीकी तपस्यासे ही शिवः 
जीको काशीमें सब जीवोंको मुक्ति प्रदान करनेका अधिकार 
मिला है। यथा-- 
श्रीरामस्य मनु काइयां जजाप वृषभध्वजः | 
सन्वन्तरसइस्तैस्तु जपद्दोसाचेनादिभिः ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरासः प्राह शङ्करस्‌। 
qia यदभीष्टं तद्दास्यासि परमेश्वर ॥ 
अर्थात्‌ “जप-होम-अचंनके द्वारा भीशिवजीने सहस 
मन्बन्तरपर्यन्त भीरामके नामका जप किया, तब प्रसन्न 
होकर भगवानले कहा कि हे महेश्वर ! मै प्रसन्न हुआ, जो 
चाहो वर भागो |? शिवजी बोले-- 
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gru मम कषेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः । 
भ्रियेत देही तजन्तोसुक्तिनौतो वरान्तरम्‌ 
अर्थात्‌ “मणिकर्णिकारूप A Aaa या श्रीगङ्गाके तटपर 
अथवा Tas भीतर जो मरे उसे मुक्ति दो, मैं केवल 
यही वर चाहता हूँ ।? भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 
Alsa तच देवेश ! यत्न कुत्रापि वा स्ताः | 
कृमिकीटादयोः्प्याशु सुक्ताः सन्तु न. चान्यथा ॥ 
सुमूर्षोदेक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ | 
उपदेक्ष्यसि aaa स सुक्तो भविता fran 
अर्थात्‌ हे शिवजी ! आपके इस क्षेत्रमे जहाँ कहीं भी जो 
कोई कृमि-कीटादिपर्यन्त जीव मरेगा वह शीघ्र ही मुक्त हो 


जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | मरते समय जिस किसीके | 


दाहिने कानमें आप स्वयं उपदेश करेंगे वह शीघ्र मुक्त 
हो जायगा । 


 शरीङृष्णावतारमे भी गर्ममें तथा जन्मके समय आकर 
शिवजीने भगवानकी स्तुति की है। इसलिये शिवजीके 
परमवेष्णव होनेमें किद्धितमात्र भी सन्देह नहीं 
करना चाहिये | 


मी परमशैव हैं-तन-मनसे शिवजीकी उपासना करते हैं | 
इन्हे शिवजीके समान कोई प्रिय नहीं है | श्रीपुष्पदन्तराज 
गन्धवने अपने महिस्नश्तोत्रमें लिखा है | 


हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो- 
यंदेकोने तस्मन्षिजसुदइरचनेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्र्‍्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षा त्रिपुरहर ! जागर्ति जगतास्‌॥ 
अर्थात्‌ “भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन wea पुष्पोंसे भ्रीशिव- 
sitet पूजा करते थे | एक दिन उसमेंसे एक कमल कम हो 
गया | तब कमळ्नयन श्रीविष्णु भगवान्‌ अपना नियम 
पूरा करनेके fet अपना एक Tus निकालने लगे, 
इससे भगवान्‌ शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए | इसी भक्तिका 
उत्कर्ष चक्रूपसे आज भी त्रिलोकीकी रक्षाके लिये विद्यमान 
है !! इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि विष्णुके समान शिवजी- 
का दूसरा कोई भक्त नहीं है | विष्णु भगवानने भ्रीराम- 


— —W Ti eo . D 


Vi ertt NN 


जिसप्रकार शिवजी परमवेष्णव हैं उसी प्रकार श्रीविष्णु ` 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Ne "२८% ४४४८४ ९४४७ ४८० St SI Sr S SIE NIIS 
owe SSS wee MÀ SS 


vvv 
m WN. vo 
! 


MEME IT 
अर्थात्‌ 'शिवके हृदय विष्ण "| 
-स्थापनाके पश्चात्‌ 

परस्पर पूजनको Pee ned हेन | 
विष्णुमें कौन बड़ा है--इस बातो जारे Fs | 
पूछा कि महाराज ! “रमेश्वर qui कोन well. 
नारदजीकी 'चतुराई समझकर श्रीरामजीने aah 
रामेश्‍वर-पदर्मे षष्ठौ तत्पुरुष है अथात्‌ रम $| 

रामेश्वरः (रामके जो ईश्वर हैं वही रामे है) कर्ज 

नारदजी केलास पहुँचे और वहाँ जाकर fedt] 

प्रश्‍न किया। शिवजीने उत्तर दिया कि tee] 

समास है अर्थात्‌ 'राम एव ईश्वरो यसय TTT 

ही जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं) | इसउत्तते त 
जीकी शङ्का और बढ़ी, और उन्होंने unis पर| 
उनसे भी यही प्रश्न किया Ltd उति 
“रामेश्वर पदमे कर्मधारय समास है, si THY, 
que (राम ही ईश्वर हैं, इसीसे ये रक ह | 
हैं ) । सारांश यह कि जिसप्रकार “alow at | 1 
और कमळ दोनों भिन्न नहीं हैं उसी माए" | 
(शिवजी ) मी अभिन्न ह । 


इसी कारण किसी मक्तने कहा है किम 
उनकी पहचान एक ही है। हरि और 
हैं | उनका अन्त शेष और शारदा T 
चर्मचक्ष मनुष्यकी तो बिसात ही बया sd 
इस निबन्धकों समाप्त करते हुए 
हुदयमें शिव और विष्णुके प्रति d a 
तथा शैव मेरे.इस लेखकों पढ निर्मळ द 
प्रेमकी . ज्ञानगज्ञामें धोकर RS 
भागी बनेंगे । 


Fl 
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p बाबा विश्वनाथकी जय ! 

थकी जय ! सुखके सदन सिवशङ्करकी 

TT 

सिरेते लेकर दूसरे सिरेतक प्रत्येक 
प्रत्येक देवाळयमें, Tele कि प्रत्येक हिन्दूके 

ही जय-जयकार ED रहा है | सबलोग 

| रहे हैं, परन्तु फिर भी हे मृत्युज्ञय ! न जाने 
I gx क्यों नहीं दयाङ होते ! माना कि हम महान्‌ 
|... हैं; परन्तु हैं तो आखिर.तम्हारे ही । बोलो 
FEIR! अपने ही अंश, अपनी ही समन्तानके 
| Tod मौनावलम्वन केसा ! 
| इमी टीक है कि हम बड़े स्वार्थी, कुटिल और 
हैँ; परन्तु तुम तो दयामय हो ! तुम संसारके-पिता 
ह तुम्हारी सन्तान हैं। तुम भगवान्‌ हो तो हम तुम्हारे 
Wü तुम खामी हो तो हम सेवक हैं;--इस «uni 
A, TH! तुम्हें छोड़कर हम और किसकी 
एष ढं! और कहाँ हमारा निस्तार हो सकता है ? दीनानाथ | 
क्म आश्रय है कि ऐसे परमदयाछ, पिता, भगवान्‌ और 
पाकर भी हम इसप्रकार दीन-हीन हें ! 
मावन्‌ | तुमसे हमारे कष्ट छिपे नहीं हैं । क्योकि 
Ne. वासी--सर्वान्तर्यामी हो | इसलिये प्रार्थना यही 
OF अधिक न तड़पाओ | बहुत हो चुका, Bulls 


nn 


a T दिनकी बात है 
TUR दिन उसके शिकारमें ही बीतते थे । 


किसी जङ्गलमें एक भील सरदार 
— Si भोकने और उसके नौकरोंके 
पहाडी ६ Isat रहती थी | यह सुब्रह्मण्य 
भक्त था । उसकी पूजा वह 
के सांथ किया करता 
जिसको भीमकी उपाधि 
शिकार खेलनेके समय 
कळा सिखाया करता था। 
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R बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो | जे 
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e 
प्राथना 


( लेखक--पं० ० औमौजीलालजी शामा 'मोजो? ) 


सहते-सहते हृदय जर्जर हो रहा है। कहते हैं-- 
SU घरका न घाटका? | खामिन्‌ | ठीक यही दशा आज 
हमारी हो रही हे | अन्न-वज्जके लिये संसार तराहि-तराहि कर 
रहा हे । A नामपर. अधर्म बढाया जा रहा है | इस- 
प्रकार इहलोक और परलोक--कही भी गति नहीं दिखलायी 
प्रती | शम्मो | जिन महापुरुषाने अनेक जन्मोतक 
घोर तपस्या करके तुमसे अक्षय मक्तिका वरदान पाया है, 
खेद है. आज उन्हींकी सन्तानें इस अधोगतिको. प्राप्त हो ( 
रही हैं | भोलानाथ | ल्गाओ इन भूळेभरकोंको ठिकाने | 
ऐसा न हो कि तुमजेसे कर्णधारकों पाकर भी इनकी 
डगमगाती हुई जीण-शीर्ण जीवननौका इब eta] 
परमपिता | प्राथना खीकार करो, दुर्शेका दलन करो .. 
और भक्तांको हृदयसे लगा st निश्चय ही तुम ऐसा 
करोगे; पर अमी नहीं । जब अपने भक्तांकों खूब रुला 
Si, उन्हें दाने-दानेको तरसाकर उनकी प्रेमपरीक्षा ले | 
लोगे तब ! परन्तु भगवन्‌ तुम्हारी परीक्षामें यहाँ तो बीचमे 
ही प्राण निकले जा रहे हैं। हाय ! वह घड़ी कब आयगी' 
आओ, विश्वम्भर ! पधारो, अपने मक्तोके कष्ट-निव 
दौड़ पड़ । पुनः एकबार अधर्मका नाश कर घर्मकी र 
करो, मक्तोंका कल्याण करो | वस; एकमात्र यही श 
में प्राथना है ! 


* ४८४०५४४४०८ ३.३ Ns 


ऊपर थोड़ी ही देर पहले किसीने जल चढ़ाकर उसे पत्तियाँसे 


विभूषित कर दिया है । उसके एक सेवकने उसे बतलाया 
कि एक बूढ़ा भक्त ब्राह्मण उसके पिताके समयसे उस देवताकी 
पूजा करता है। 

भीमने भी अपने मनमाने ढंगसे शिवकी पूजा आरम्भ 
कर दी। 

एक दिन भगवान्‌ भूतभावनने अपने भोले-भाले भील- 
भक्त भीमकी भक्तिको प्रकट करनेके लिये अपनी दाहिनी 
आँखसे रक्तकी धारा बहा दी | जब भीम अपने नित्यके 
नेवेद्यको लेकर पहुँचा तो उसने देवताकी दाहिनी आँखसे 
रक्त बहता हुआ देखा । वह चिल्ला उठा--'हे भगवन्‌ ! 
तुम्हे किसने चोट पहुंचायी ! मेरे न रहते हुए किसने यह 
पाप किया !! तब उसने शत्रुकी खोजमें सारे जङ्गलको 
छान डाला और जब किसीको न पाया तो वनस्पतियो- 
से उस रक्तको बन्द करनेकी चेष्टा करने लगा। परन्तु 
उसे सफलता न मिली | तब उसे वैद्योंकी यह बात याद 
आयी कि 'विषस्य विषमोषधम्‌ ।? qu, तत्काळ उसने 


धन्य थी वह घड़ी ! 
( छेखक-एक querit ) | | 


सचमुच वह घड़ी धन्य थी ! वह दिन धन्य था |! और 
वह तिथि धन्य थी जबकी घटना लिखी जा रही है !!! 

अवसे कोई एक वर्ष पूर्वकी बात है । सायंकाल- 
गोधूलिका समय था | भगवान्‌ भुवन-भास्करको अस्ताचल- 
की ओर गमन करते देख विहंगवरोने भी अपने पंखांके 
एकमिल बाजेके साथ सुख-सङ्गीत-गान करते हुए अपने 
वासस्थानकी राह ले ली थी | हमळोग बाबा विश्वनाथकी 
पुण्यनगरी काशीमें, पुण्यसलिला माता। जाहवीके एक 
. SC घाटपर बेठे सायंकालीन नेसर्गिक छटा एवं मन्द- 
मन्द मळ्य-मारुतका आनन्द लेकर दिन भरकी शारीरिक 
और मानसिक ह्लान्तिकों दूर कर रहे थे | वह भगवती 
भागीरथीका तरज्ञावलि सन्द-मन्द प्रवाह, उसके 
ऊपर यत्र-तत्र छोटी-बड़ी नौकाओंका गमनागमन, बीच- 
बीचमें उनमें तथा घाटपर बैठे हुए व्यक्तियोर्गिसे किसी- 


* शिवभक्त कण्णप्पकी जीवनी विस्तारसे कल्याणके भक्ताडूमें प्रकाशित हो चुकी है । तीसरे ववी 3 


wag fe सकता है | 
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4 
एक तेज तीरकी T 
डाली और उसे सवाध चाल th | 
देखकर बड़ा ही कोतुक हुआ कि a Rly 
वास्तवमे बन्द हो गया | UM | 

है कि अब मूर्तिकी दूसरी bs शै SN ; 
तो भीम थोड़ी देरके लिये न Wail | 
शीघ्र ही उसे स्मरण आ गया Prema i | |? 
तो पास ही है । फिर क्या था! उसने d | 
बढ़ाकर अपने बाँयें हायको मूर्तिकी E ) r 
जिससे नेत्रहीन होनेपर वह अपनी न्ने कैफ ४ 
आखके ऊपर लगा सके और दायें हाये ती झा र | 
बॉर्यी आँखमें मारना ही चाहता था ns 

पकट हो गये और हाथ बढ़ाकर उसे हनन t, १ 
थाम लिया और बोळे--“बस | वस | siis]? 
अलोकिक भक्तिपर प्रसन्न | आजसे email | 
SR बाय ओर होगा P # | E 


Ry r 
E 
E 


í 
E 


किसोका श्रुतिमधुर रागिनी erem sen Up 
कुछ कर्मनिष्ठजनोंका आसन बिछा, भस सा | | 
वन्दन, जप-ध्यानमें संलग्न हो जाना, मर 
स्तोत्र-पाठ कर उठना--सब कुछ शोमा देशो | ॥ 
ही बनती थी | सभी अपने-अपने रगे मस १। | ह 
अपने मित्रोंके साथ घर्मविषयक चर्चा कर र | ह 
एकाएक एक ओरसे 'सॉप-साँप' की आ ad ; 
देखा तो, लोगोंमें कुछ भगदड़-सी पड mi ail’ 
हुआ कि पास ही, कुछ ही सीढ़ियाँ उपर प » 
अल्पकाय wd अपने Ned spot 

निर्भयताके साथ अपने फणको TSH हा j 
लोग भयभीत हो उठे और उन्हे dcm a 1 
किया जिससे वह दुरन्त ही d d र 


Digitization Re RET 
* 


IN. MT DN - 
|| ९ खते देखते गायब ! 

भे | बर. दोनेतक बिल्कुल शाम हो चुकी थी; और 
y ae जाना आरम्म कर दिया था। कुछ ही 
खाली-सा हो गया । अब हम दोनों 


बाट. जाकर बैठ गये और भगवद्दशन- 


बगलके घाठपर 


| » गयी | उसी सिलसिलेमें हमारे 
my ह se m हमलोगॉपर भगवानकी ऐसी 


ta a है। पर इतना तो विश्वास है कि एक दिन 
(| _ झारे मी भाग्य | इम भी एक बार दर्शन छामकर 


S ga peer होंगे I 
he | तत यहीतक हो पायी थी कि एकाएक घाटके ऊपर- 
i Ada कहा--'जय-जय सिया-राम !' हठात्‌ मेरा ध्यान 
E fen | देखता हूँ तो एक EESU, जटाजूटघारी 
A मनय मूर्ति सामने खड़ी है। उसकी जटाएँ गर्दन- 
| हल ही हैं; कमरमें कोई वसन है, वक्षःस्थल्पर न 
| सस्या लटक रहा है और मुख-मण्डल परम प्रफुछित है। 
Ja एक बार पुनः और भी कुछ उच्च खरमें कहा-- 


(बय सियाराम !' मानो वे हमें भी इसे दुहरानेका 


| 
| 


| 


$ 


X क बार महाशिवरात्रिके अवसरपर मैं 
वेरुल-ेतरमे गया था | सायङ्काळको 
चकर भ्रीसदाशिवके मङ्गळ-ख्रान- 
# दशन किया और फिर धृष्णेश्वर 
| Aiia 3 ्योतििङ्गकी सध्यरात्रिकी पूजा 
A भ एवं ON माङ्गणमे आकर अपने आत्मीय, 

[s मक्तिसम्पत्न श्रीविनायक बुवाजीके 

| लै en कि se पद्य सुनने लगा | उसमें ऐसा 
j à समयका रात बीत गयी । उस 
A LP z ही नहीं रहा । उसी जह्मानन्दके 
| आ ay दिखायी ओर उषाकालके समय मुझे 

Ig दिया । अब उस aaa हाळ 


l E त wee | m पार करते हुए चरसे गंगामें जा उछला आदेश कर रहे हों । अब मेरी भाँति मेरे मित्रक भी ध्यान 
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उधर ही पहुंच गया । मैंने भी बाध्य होकर कहा---'जय- 
जय सिया-राम !! 

बस, मेरा इतना कहना था कि वह मूर्ति जहाँ-की-तहाँ 
अदृश्य ! फिर तो मैंने लाख आँख फाइ-फाड़कर देखा; पर 
अब पुनः वह दिव्य दर्शन कहाँ | मुझे रोमाञ्च हो आया 
ओर आँखोंसे आँसुओंकी धारा वह चली | आनन्दसे ह्दय 
भर आया | हमलोग कृतकृत्य हो गये | 


निश्चय हो गया कि यह और कोई नहीं, वही दयाके 
निधान भूतभावन भवानीपति भगवान्‌ भोलानाथ थे जो हम 
मोळे-भाले भक्तोंकी भावनासे हृदयको दयासे भरकर इन 
SAA सनाथ करने पधारे ये। अवश्य ही, धन्य थी वह 
भव्य मूति | और धन्य थी वह परमपावन घटिका, जब परम 
कारुणिक काशीपति आशुतोष भगवान्‌ विदवम्मरने क्षण- 
भरके लिये अपनी बाँकी झॉकीकी एक अनोखी छटाका 
आनन्द लाभ करनेका अवसर प्रदान करनेकी अनुकम्पा 
दिखलायी थी ! mit! अब कब करोगे ऐसी war! 
अधीर हो रहा हूँ ! 


शिवभक्षिका साक्षात्कार 


` ( लेखक--काव्यालङ्कारभूषण do औबालङ्कष्णजी जोशी कन्नडकर ) 


शिवस्य साया परमाञ्धुता सा | 


मानों एक सुरम्य, विस्तीण बालकामय प्रदेशमे एक 
शुभ्र सुन्दर शिवालय स्थित है । पास ही, घाटके नीचे खच्छ 


. जलका शान्त प्रवाह प्रवाहित हो रहा है और में उस शिव- 


मन्दिरके पास पहुँच गया हूँ । शिवदीक्षाधारी द्वारपालने 
प्रवेशकी आज्ञा प्राप्त होनेतक मुझे बाहर ही रोक ET और 
इसके बाद उनके साथ मैं भीतर चला गया। वहॉपर 
दिव्य शान्त प्रकाशकी छटा छिटक रही थी, कोई fen 
राजदम्पती दिव्य वस्त्राल्ज्ञारांसे विभूषित, ब्राह्मणासहित बड़ी 
पवित्रतासे भीशिवकी महापूजा कर रहे थे और '3» नमः 
शिवाय” इस पञ्चाक्षरी मन्त्रका घोष हो रहा था । 
स्फटिक-निर्मित शिवलिज्ञपर पञ्चाम्रत, मोतियो ओर रोका 
अभिषेक हो रहा या | शोभा अपूर्व थी । “3“नमस्ते रुद्र 
मन्यवे’ इस मन्त्रकी गम्भीर ध्वनिसे मन्दिर गूज रहा था। 
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न बस श रे ममी ने I निवृत्त होकर पवित्रताके साथ दर्शनके लिये 
गया हूँ । बड़े प्रेमसे आनन्दपूर्वक पूजा समास हुई और 
प्रार्थना होने छगी-- 

छुष्णेश्वरेशं शिवदं सुरेशं 
wj महेश करुणाकरेशस्‌ । 
sasada 
केलासदेरां 


एलापुरेशं 
गिरिजाइरेशस्‌ ॥ 

समीके मुखसे उच्चखरसे यह win निकल रहा था। 
सुनते-सुनते मुझे भी वह कण्ठाग्र हो गया । 


इतनेमें द्वारकी ओरसे “चलो, बाहर चलो | जलकी 
बाढ़ आ गयी । नहीं तो वर्षभर बाहर नहीं जा सकोगे ।? 
ये शब्द कानमें पड़े जिन्हें सुनकर बहुत-से लोग घबरा गये | 
परन्तु राजा-रानीने वहींपर रहनेका निश्चय किया । अब 
घाटपरसे बढ़ता हुआ जल भीतर आने ळगा। उन्होंने 
झिवपूजासे बचा हुआ चन्दन प्रसादस्वरूप एक ब्राह्मणद्वारा 
सबके मस्तकपर लगवा दिया | मुझको भी वह प्रसाद 
मिला | अहा ! बड़ी दिव्य सुगन्ध थी उसकी | मन्दिरका 
शिखर पानीमें डूब गया | वह जल स्वच्छ और स्वादमें 
दूधके समान था । हम सबलोग शिवजीका ध्यान करने 
लगे | इधर तत्रतक सब कुछ जलमय हो गया | थोड़ी देरमें 
“नमः शम्भवाय च मयोभवाय च? इस रुद्र-ऋचाका 
गम्भीर शब्द कानमें आने लगा और साथ-ही-साथ बाढ़का 
जळ मी अपने आप घटने लगा | शीघ्र ही पूर्ववत्‌ अवस्था 
हो गयी | फलतः सब भक्तजन अपने-अपने स्थानको चले 
गये | सन्दिरके प्रधान द्वारका बड़ा घण्टा बजने लगा, जिससे 
मेरी नींद ge गयी। देखता हूँ तो वही भरीधृष्णेश्वर- 
मन्दिरके महाद्वारका प्रातःकालका घण्टा बज रहा था | 


मनमें बड़ा कोतूहळ हुआ । 


इस Gus ठीक सवा महीने बाद एक दिन मैं महा- 
भारतका शरीङृष्ण-शिवदर्शनका प्रसंग पढ़ रहा था, इतनेमें 
अकस्मात्‌ एक पवित्रगात्र तेजखी ब्राह्मण देवता मेरे सामने 
आ बिराजे ओर. मुझसे ses करने लगे | मैंने 
नियमानुसार अपने नवागत अतिथिका सत्कार करते हुए, 
प्रसाद पानेकी प्रार्थना की । उत्तर मिला कि आपका आदर- 
सत्कार और प्रसाद मुझे मिल गया | श्रीधृष्णेश्वरका मौक्तिक 


Cb PRA 
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माळूम होता था कि वह मन्दिर भूगर्भमें है और मैं भी 


नमामि क 


नकद च A है, मुझे वहाँ जाना >. 
ददन करूगा | आपसे मिलते : 
इसीलिये यहाँ आ गया 
दिखायी देते | 


TE सब सुनकर मेरे आश्र 
पथम दशेनकी 
तब आपने गम्भीरताके साथ फिर कहा, ee B 
राजिकी मानसमहापूजाके समय आपरे M भर] 
S ही आपके प्रसादका चन्दन छगाया था i n S 
-आर्थना-सम्बन्धी छोककों i 
या नहीं १? ES min 4 


` इतना सुनते ही मुझे उक्त सिवा T 
हो आयी और मनमें उन ब्राह्मणको जान E ? 
उतपन्न हुई । मं उनकी ओर देखने आा। बहो | 
एक बार Tm 
àmi Red ga || 
Wa महेशं करणारे | 
कनकावतीशं i 
केळासदेशं finn]. 
HH उच्चखरसे पाठ किया और हि 
कहकर चुप हो गये | मेरा हृदय मक्तिस्से प ९ 
और मैं आनन्दातिरेकसे मूच्छित होकर गिर पाबे 
सावधान हो उठकर नम्नतापूर्वक उक्त सजा UIS 
चाहा; परन्तु बहुत आग्रहके वाद eH H 4 
ही कहा कि “यह उपासनाका फल d इसे |. 


गे i i | h | | | 


Wb 


इन 


एुलापुरेशं 


(RF 


| 
l 
^ , | F 
समय कुछ नहीं कह सकता | फिर एक वार m a 
सब बातें आपको ज्ञात हो जायेगी गर्ह कहकर | 
| 
| 


बढ़े वेगसे वेरलके रास्ते चल दिये । नो पा न 

उनके बतलाये gu उस पुण्य aa 
इस प्रसंगको क्या कहा जाय ! E m" 

तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ! yes j 

की सत्य घटना HE तो वह es 

वास्तवमे धृष्णेश्वरमन्दिरमे उत दिन P 


जो हो, खमकी घटनाका S 
शिवकी माया E = परमा a 


3» नमः 


सिद्ध मैथिळ कवि भीविद्यापति भी बड़े शिव- 
भक्त ये | इनका जन्म मेथिल ब्राह्मणकुलमें 
PRO नृत्‌ १४०७ के लगभग हुआ था। आप 
| हंत्कृतके वडे विद्वान्‌ और कवि थे | आप- 
दी मैयिल-भाषाकी कविताएँ बड़ी उच्च 
कोटिकी हैं। इन्होंने शिवजीपर अनेक कविताएँ 
लिखी हैं, जिन्हें आज भी अनेक शिवमक्त 
| ६ बडे चावसे गाया करते हैं। अवश्य ही इन 
ul Won औरधा कष्ण तथा श्रीसीता-रामपर भी अनेक 
1 | लिखी EQ कारण, आप संकीर्ण विचारोंवाले 
meatal आपकी दृष्टि अभेद-भावापन्न थी। आपने 
सिमी है: 
| हरि मरु हर भरु तुअ कळा! 
इन पित बसन खनहि बघळछला॥ 


भ जल पिलाया | परन्तु उसे पीनेपर विद्यापतिको 


हुम 
| से PTS बह साधारण जल नहीं, रं गज्ञाजल है | 


| à | ET सम्बन्ध जिज्ञासा प्रकट की, जिसपर 
| गो दा i तत घारण कर लिया 
"| पाकर जटाअसे निकालकर तुम्हें यह 
R t । तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न होकर मैं 
Fm पकट म॑ रहने खा हूँ। देखो, तुम 


sy) त करना, नहीं तो मैं अन्तर्धान 


न्न 


भनाइन ( मानिनी ) उदना- 
भरकर एक डण्डा ले उसे 
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विद्यापति ओर उदना 


( छेखक-- to औमधुराप्रसादजी दीक्षित ) 


मारने XM परन्तु विद्यापतिसे यह नहीं देखा गया। 
उन्होंने पल्लीको सावधान करते हुए कहा--'अरे | यह क्या 
करती हो ! तुम्हें मालूम नही, ये साक्षात्‌ शिव हैं ! शिवजी- 
के साथ यह व्यवहार १ बस, विद्यापतिका इतना कहना था ( 
कि शिवजी अपनी पूर्व-सूचनानुसार तत्क्षण अन्तर्धान | 
हो गये | र 

विद्यापतिको इस आकस्मिक वियोगसे बड़ा ही कष्ट | 
हुआ । वे 'उदना-उदना? पुकारते-पुकारते Wnei हो 
गये । अपनी उसी वियोग-व्यथित अवस्थामें उन्होंने एक 
कविता की जो इसप्रकारह-- ` 


उदना रे मोर कतय गेला | कतय गेरा शिव ! कि तुरु झरा ॥ 
भाँग नहि बटुआ रसि बैसलाह। जेहि हेरि अनि देख हंसि उठडाह। 
जे मोर कहता San उदेस । ताहि देवों करङँगना बेस . 
नन्दन-बनमे भट महेस । गौरि मन हरसित भेटरू कलेस 0 
विद्यापति मन उदनासो काज नहिं हितकर मोर तरिमुवनराज 0 
कवितामें विद्यापति'हाय | मेरा उदना कहाँ गया कहकर 
बेहद विलाप करते हैं | उसके दूसरे चरणमें उसके वास्तविक 


शिवस्वरूपका मी स्मरण करते हैं | उदना जोजो उनकी 


सेवा-यहल किया करता था, उन्हे सबकी याद हो आती है | 
पूजाके आसनपर जाते हैं; पर भॉग-बटुआ (सुपारी, सरौता; 
खेनी आदि रखनेकी Ast) को न पाकर रूठकर बैठ जाते 
& | धर्मपत्नी सब सामग्री हंढ़-ढाँद़ुकर इकटठी करती है तो 
कुछ क्षणके लिये प्रसन्नताकी झलक AILS जाती है; 
परन्तु फिर मी उन्हें उदनाकी स्मृति नहीं भूलती | वह फिर 
उसीका पता चाहते हैं | कहते हैँ कि यदि कोई उसका 
पता बता दे तो मैं उसे पुरस्कारमें हाथका कंगन दूँ। . 
आगे चलकर इस कवितासे यह भी प्रकट होता है कि 
नन्दन-वनमें इन्हें शिवजीके साथ पुनः साक्षात्कार हो जाता 
है, जिससे इनका क्लेश दूर होता है। ये उदनाके प्रति 
इतना प्रगाढ भाव रखते थे कि उसके बिना रिभुवनका | 
राज्य भी इनके लिये तुच्छ था। | 

इस कवितामे जो उदनाका पता बतलानेवालेको कंगन 
देनेकी बात कही गयी है उसका तात्पय यह न हो सकता 
है कि उससे विद्यापतिने जगदम्बाकी स्तुति की हो; क्योंकि 
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samt (शिव) का पता जगन्मातासे ही मिल सकता है; 
और भगवतीको कंगन बहुत प्रिय है, इसलिये शिव-विरही 
विद्यापति कंगनकी मेट चढ़ानेको तैयार हो गये हैं । इसी 
प्रकार नन्दन-वनमें शिव-साक्षात्कारका आशय यह भी 
समझा जा सकता है कि नन्दन-वनमें अर्थात्‌ उस qu 
जहाँ सदा परमानन्दकी प्राति होती है, महेश या उदनासे 
सम्मिळन होता है। ame तो यह सिद्ध ही है कि son 
यास्तवमें शिव थे; परन्तु भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे यह भी 
मालूम होता है कि 'उदना' शब्द भी वास्तवमें रुद्रका रूपान्तर- 
मात्र है। उदना--रुदना--रुदला--रुदल--रुदर--रुद्र 
--ये शब्दके क्रमिक विकासके विशिष्ट रूप हैं । 
भ्रीविद्यापतिके सम्बन्धमे एक और अद्भुत कथा प्रचलित 
है जो शिवप्रसद्धसे खास सम्बन्ध न रखनेपर भी आवश्यक 
समझकर यहाँ दी जा रही है। जब मृत्युका समय समीप आया 


— AAAAAAVSVAAAAMV 


तारकेश्वरके शिव | 
प्रत्यक्ष घटना . || 
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ILE 


प्रतीत हुआ तो गज्ञ मे 
से विद्यापति एक पायी TN 
| TÀ 
उन्होंने वहीं बाजीतपुर amit भए | 
कि जब मैं गज्ञा मैयाके ये इतनी Ee AF 
VE { 
मणका 


भी क्या यहाँतक नहीं आ सकती । | 
है | विद्यापतिकी भक्ति भी माता areas "| 
आयी । दूसरे दिन मातःकाळ देखते है Wi 
गङ्गा उसी स्थानपर प्रवाहित हो ET ài X \ 
ने माताकी पावन गोदमें अपना SA MT 
इनके चितास्थळपर एक शिवलिङ्ग wia w 
उक्त स्थानमें एक मन्दिरके अन्दर अबतक wi £ 
स्थान दरमङ्गा RSN, बी० एन० इन्‌ Wil [ 
लाइनपर बाजीतपुर स्टेशनके निकट ह| | ह 

aq 


( लेखक--पं० श्रीपश्नाननजी भट्टाचाये, TH ) i 


बद्धालके हुगळी जिलेके अन्तर्गत तारकेश्वर नामक 
प्रसिद्ध ग्राम है | वहाँके अनादि छिङ्ग श्रोभ्रीतारकेश्वर शिवके 
नामसे ही इस ग्रामका नामकरण हुआ है। इस समय 
हुगळी जिला पश्चिम-बंगके अन्तर्गत माना जाता है। 
संस्कृत-भाषानुसार इसको राह-देश कहते हैं । 


We च तारकेश्वरः-यह्‌ तन्त्रशास्रका वचन है | 
भक्तांके मुखसे सदा बाबा तारकनाथ, बाबा तारकेश्वर शब्द 
उच्चरित होते हैं । seq देवता हैं कृपामय आशुतोष 
इस अनादि मूर्तिमें अधिष्ठित होकर प्रतिदिन इतने दुखियाँके 
दुखको दूर करते हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती | 


इस घोर अविश्वासके युगमें भी बाबाके मन्दिरके 
सामने अपनी-अपनी दु:ख-यन्त्रणा दूर करनेके उद्देदयसे 
कितने ही लोग धरना दिये हुए पड़े देखे जाते हैं। इनके 
प्रसादसे कुष्ट प्रभृति दुःसाध्य रोगोंकी शान्ति तथा अपुत्रको 
युत्रकी प्राति हो जाती है । अब मी ये शरणागतको खप्न- 
में ओषधि या आदेश प्रदान करते हैं । कमी कोई 
वहाँ जाय, ओषधि या आदेशके प्रार्थी मनुष्य मन्दिरके 
सामने पड़े हुए दिखायी देंगे । मैंने अपनी आँखों देखा है 
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.२४ asat थी, किन्तु इसी उड्र 


तब बन्‍्धु-बान्धर्वोने 


कि एक सुसळमानने उनके शरणागत हेमा 
प्रास किया । मेरे जन्म-वृत्ताम्तमें भी बाबा | , 
महिमा प्रकट 2 | 


) 
| । 

i 

bs 

! m 


मेरे पूज्यपाद पितृदेव ख० | 
भट्टाचार्य महाशय परम धार्मिक, सुक बी n 
मेरी पूज्यचरणा जननी उनकी SU. 
सती सहधर्मिणी थीं | हमारा वंश ग ही 
हमारे Fa प्रपितामहका ag fecit | ^ 
क्रमशः क्षयको प्रास हो गया, केवळ Mer j 
ही बचे थे । परन्तु पितृदेव नि * : 


बन्द हो गया था, वंशळोपकी आ 


आग्रह किया; Fed 
उनकी बात नहीं मानी | 
र पहता गग 


ji 


1 E E —— gis ou | MEME gg E o 
Za bd 
ह | 


और वहाँ पहुँचकर पाँच 
चरणामृत TAR मन्दिरके सामने मण्डपे 
इसके बाद उन्हे amet हुआ ओर उसके 
à | qi «ilt करनेपर मासिकधर्म पुनः होने लगा | 
Eod E. जननीके गर्भसे मेरे ज्येष्ठ भ्राताने 
hi | G n जननीका वन्ध्या-दोष दूर हो गया | 
शे 1 ue" मनमें यह भाव छिपा हुआ था कि किसी 
$| y वल्या नाम दूर हो जाय, इसका कारण वही 
ह दूसरे विवाह करनेकी चचां थी | परन्तु दो वषे; 
के वाद मेरे उस भाईकी सृत्यु हो गयी, दीघजीवी 
yt कामनासे पुनर्बार आशा लगाकर मेरी पूजनीया 
Mrs बावा तारकेश्वरके शरणापन्न हुई । इस बार भी 
1 mama हुआ और उसके अनुरूप कार्य करते कुछ 
हय बीता | पश्चात्‌ died वर्षकी उम्रमें मैं माताके 
ग्रम आया । 
- GR परमाराध्य पिताजी जबतक जीवित थे तबतक 
PR किसी भी रोग-प्रशमनमें और शिक्षा-विधानमें वे eft- 


“SOS 


चपि परब्रह्म परमात्मा 3/कारस्वरूप भगवान्‌ 


| | यह भीशिव और भगवान्‌ भीविष्णुके नाम-स्मरण- 
"i | की अनन्त महिमा Sere विस्तारपूर्वक 
all 1 i h है तथापि कोई-कोई यह कहा ही करते 
| ऐकर ` नित्य ईश्वरका स्मरण करते हैं, फिर मी 
"E UN oe प्रतीत नहीं होता--इसका 
ना ९ समे इसी एक 

j "पिया जा रहा है। EE 


di S T अटल नियम है कि कोई भी कार्य क्यो 
| रि पद्धति या विधिके साथ करनेसे ही वह 


Mii, बात इंश्वर-स्मरणके सम्बन्धे भी है | 
किया जायगा तो निश्चय ही वह शाज्नोक्त 
कितने ही भोले-भाले भाई कहते हैं 
Seat नियमकी आवश्यकता नहीं 

शीउरुसीदासजीने कहा 2 
व रीझ भजे * खीज \ 
USD WE सो बीज॥ 


००/०॥०भगवानका भजन करनेकीं विधि ४०६७७ 
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तारकेश्वर महादेवको स्मरण करते थे | फळ मी हार्योहाथ 
मिलता जाता at) जब मैं सात वर्षका था, मेरे शहीपद-रोग 
हो गया | बहुत दवाइयाँ की गयीं, परन्तु कोई लाम नहीं 
हुआ | आलिर एक दिन पूज्यपाद पिताजीने श्रीश्रीतारकेश्वर 
बाबाको रोगका हाल सुनाकर उनसे रोग मिटानेके लिये 
कातरभावसे प्रार्थना की, दूसरे ही दिन रोग दूर हो गया। 
हमारी ब्राह्मण-सभाके द्वारा महन्तके हटानेके मुकदमेमें भी 
हम भगवान्‌ शिवजीके आदेशसे वञ्चित नहीं रहे । यदि हम 
उनके आदेशका यथोचित पालन कर सके तो भीतारकेश्वर 
दी सम्पूर्ण कछिदोषको दूर करनेकी झपा दिखलावेंगे; 
किन्तु उस आदेशके प्रकट करनेका समय अभी नहीं 
आया है । यह एक अत्यन्त क्षुद्र घटना है। वहा. जाकर 
प्रत्येक मनुष्यको इसप्रकारकी सैकड़ों बड़ी-बड़ी घटनाओंका 
प्रमाण भिल सकता है | जय अनादिलिज्ञ वाबा तारकेश्वर 
शिवजीकी जय ! जय वाञ्छाकल्पतरु आश्युतोषकी जय [| 
जय करुणानिधानकी जय !!! 
exe 


. भगवाचका भजन करनेकी विधि 


( लेखक--श्रीरामयशजी गुप्त ) 


अर्थात्‌ रामको प्रेमसे अथवा ZW किसी भी प्रकार 
भजो उसका फल अवश्य मिलेगा; जैसे खेतमे बीज सीधा 
पड़े, चाहे उलटा, वह जमेगा अवश्य । परन्तु वे भाई 
Wart तुलसीदासजीके आशयको समझे नहीं | 
गोखामीजी-जेसे मयांदाके पोषक महात्मा शाज्ञविरुद्ध आदेश 
कभी नहीं दे सकते | उन्होंने उपयुक्त दोहेमें भजन-विधिका 
खण्डन नहीं, बल्कि समर्थन किया है; और इसके प्रमाण- 
स्वरूप उक्त दोहेमें “लेत? शब्द बैठा है। बीज उलटा 
पड़े या सीधा, इसकी विशेष परवा नहीं है; परन्तु उसके 
लिये नियमानुसार उर्वरा भूमि, यथोचित हवा-पानी और 
रखवालीकी जरूरत तो रहती ही है | इसलिये गोखामीजीने 
जो 'रीझ' और ‘ate’ शब्द रक्‍्ले हैं उन्हें विकल्पमात्र 
मानना चाहिये | दोहेका तात्पये तो यही है कि शुद्ध 
अन्तःकरणरूपी खेतमें ही ईश्वर-नाम-स्सरणरूपी बीज उगता 
है, न कि अशुद्ध मनरूपी ऊसर भूमिमें | और साथ-साथ “लित? 
शब्दसे सङ्केत कर दिया है कि इश्वरग्रेमरूप जळ सींचते 
WAY, LAH नामके ( आगे कहे जानेवाळे ) दस अपराध- 
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तत्त्वविचाररूपी तापके निरन्तर लगते रहनेसे और मनरूपी 
चन्द्रमाकी उत्साह (लगन ) रूपी अम्ृतवर्षा आदि सम्पूर्ण 
साघनरूप विधिसे ही भजनरूपी बीज परमात्म-साक्षात्कार- 
रूपी धान्य उत्पन्न करनेमें हेतु होता है । इसमें शात्न-विधि- 
का निषेध कहाँ है ! अवश्य ही यह बात जाननेकी है कि 
ईश्वर-स्मरण अर्थात्‌ भजन करनेकी Arete विधि क्या है। 
mam वचन है- | 
सन्निन्दाऽसति नामवैभवकथा श्रीरोशयोभे दघी- 
रश्नद्धा श्रुतिशा्नदै्षिकगिरां नाम्न्यर्थवाद्‌ञ्जमः । 
नासास्तीति निषिद्धश्रत्तिविहितत्यागो हि घर्मान्तरेः 
साम्यं aha जपे शिवस्य च हरेनामापराधा द॒श ॥ 


अथात्‌ ( १ ) सन्ताँकी निन्दा, ( २) असत्‌ ( पापी ) 
पुरुषक्रे सामने नामके वैभवकी कथा कहना, (३ ) शिव 
और विष्णु (उनसे उपलक्षित गणेश, सूर्य, शक्ति ) में भेद- 
बुद्धि रखना, (४) वेद-वचनोंमें अश्रद्धा, (५) ma- 
) वचनोंमें अश्रद्धा, (६) सद्गुरुके uii अश्रद्धा 
(७) ईश्वरके नामकी महिमाको अर्थवाद समझनेका भ्रम 
(८) “सब्र पापांको मिटानेवाला ईश्वरका नाम मेरे पास 


ही है, इससे में जो-जो पाप करूँगा वे सब-केसब नाम : 


लेनेसे ही मिटते रहेंगेट--ऐसा समझकर पाप करते रहना, 
(९ ) $a नामसे सबसे अधिक पुण्य होता है, इसलिये 


सन्थ्या-वन्दन, WAM, देव-पूजा, दान-यज्ञ-तप आदि 


अन्य कृत्य करनेकी कोई आवश्यकता न मानकर नित्य- 
नमित्तिक semen शुभ कर्मोकों छोड़ देना और 
' (१०) ईश्वरके नामको अन्य धमाके बराबर समझना--ये 
' - ऊपर कहे हुए भगवान्‌ शिव और विष्णुके नाम-जप- 


A 

tid 
है जगत-नाटक-सूत्रधार ! अपार तव महिमा 
छनमाहि करत भरत हरत यह विश्व uw सुनि-गन 
हे दोष-दारिद-द्म्म-हर ! aq दास 'दामोद्र' 
अब करिय नाथ बिलम्ब जनि अवलम्ब मोहिं 
( स्वाय श्रीदामोदरसहायसिंहजी 'कबिकिईर' रचित 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


भवानीसहितं in नमामि MoEIKS 


Digitization by eGangotri and Wd a F 
E Wd भवानीसहितं E 


m 

i 

f 

a ^" 

HC 
N | 


कहा है कि-- 


राम-राम सब कोइ कहे, | 
एक बार दसहित कहे, 0) 
अर्थात्‌ “राम-राम तो सभी कहते हैं, " 

दस अपराधोंसे रहित होकर नहीं m ie 
अपराधोंसे रहित होकर एक बार भी qas 
फळ होता है। ema है, शात्रकी ऐसी स्प : 
भी कोई-कोई शिव और विष्ण मेद कक 
ऐसा करके वे अपना अनिष्ट साधन करे हैं। 


भगवानके किसी भी नाम और SSH fi 1 
करते हुए, भगवानके समस्त नाम मेरे wa " a 
है--ऐसा समझना चाहिये | E 

उपरिलिखित दस अपराधोंसे वते हुए || 
स्थिर चित्तसे, उत्साह और प्रेमके साथ, प्रतिदिन si T 
नित्य-नेमित्तिक झुम कोको करते हुए प्रभार 

सन्ध्याओंमें तथा यथासम्मव मध्याह ATTA 
एकान्तमें बैठकर नित्यप्रति कम-सेकम एक न| | 
नाम शान्तिपूर्वक दीर्घंकाळतक जपने wl i i 
नामके जपमें चित्तकी दृत्तिको राम, कण सि] 
ब्रह्मा, गणपति, सूर्य, शक्ति, zee, गोविद, र| 
महादेव आदि ईश्वरके प्रसिद्ध ebd भरै 
अनुसार किसी भी नामका जप किया जा एत | li 
यही ied भजनकी सामान्य विष ऐ। || 
नियमित रूपसे दीर्घेकालतक किया हुआ E 4l E 
अन्यान्य Tela फलांको प्रदान 
राप्ति करानेवाला होता | 


i 1 


ate | 
कहें ॥ 
यही । 


नहीं ॥ 
S uet ) 


1८ हार-प्रदेशमें मुजफ्फरपुर जिलेके अन्दर 
MF एक सुतळपुर आम है । इस aaa 
Sy एक शिव-मन्दिर है । एक बार 
9 इसके एक पुजारीकों छुट्टी लेनेकी 
£ आवश्यकता पड़ी | वह अपने स्थान- 
र्ड पर पूजा-काये करनेके लिये एक अन्य 
| ` व्यक्तिकी व्यवस्थाकर अपने मालिक- 
3 मगरे गया; ves उसके मालिकको, जो मुतळपुर 
la आठ मील दूर एक अन्य ग्राममें रहते थे, उसके 
| ब पर्व रातिको ही खमे भीसाङ्करजीने यह आदेश किया 
" | इड पुजारीजी get माँगने आवेंगे और अपने स्थान- 
| [सपने नियुक्त किये हुए व्यक्तिके लिये स्वीकृति चाहेंगे, 
a] एवम इसे खीकार मत करना | उक्त सजनने शिवादेशको 
| Red किया ओर सारा हाल पुजारीसे कहकर छुट्टी 
a R इनकार कर दिया | 
५ NE x x 
à | 1 vm लाव या a e iis भक्त 
a कॉसिलके चुनावमें हार 


Mi जावमें सिंहकेत नामका एक धर्मात्मा राजा 
$ | एक वार वह शिकार खेलने जंगळमें 
| "पा । TAN उसे एक स्थानपर एक पुराने 

| BSR खैंडहर मिला | उस मन्दिरमे 
| z शिव-लिज्ञकी एक मूर्ति थी । राजाके 
Maw ELM एक नौजवान भील था | 
fies UN प्रिय माळूम हुई, उसने पूर्व- 
n ee आदरपूर्ण शुद्ध, सरल- 
ee FATES हो राजासे कहा-- 
Mead ६ जी से रास्तेमें Rad, मेरी 
|, LEN पाकी विधि > पूजा करना नहीं जानता | 
[m कहें बतला दें तो मैं पूजा करके 


| | 


| 
| 

| 
d Y 1 
| à 


E 
| 


STR हँसते हुए. मजाकके wT 
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श्रीशिवजीकी प्रत्यक्ष कृपा 


(लेखक--एक जानकार) 


गये । परन्तु शिवकी प्रेरणासे उन विजेता सजनको किसी 
विशेष घटनाके कारण इस बातपर पश्चात्ताप हुआ कि 
वे एक शिवभक्तके मुकाबलेमें खड़े हुए | इस घटनाके 


वादसे वहाँ प्रायः वह शिवभक्त ही कॉसिलके होते 
आ रहे हैं। ee ps 


दरमङ्गेमें एक परम शिवभक्त ज॒मींदारकी-यह आकांक्षा 
हुई कि श्रीशिवके सुकुटसहित दर्शन हाँ | भगवान्‌ शङ्करने 
उनपर इपा करके उन्हें मुकुटधारी शिवके रूपमें दर्शन दिये। 
> x x 
छपरा जिलेके “नयागाँव” वासी एक सजनको कई वार 
शिवजीने दर्शन देनेकी कृपा की हे एक बार Et 
अपने वामाङ्गमें विराजमान गौरीकी ओर सङ्केत करके उन्हे 
मौन भाषामें यह आदेश दिया कि इनकी zum बिना 
मेरी कृपा प्रास नहीं हो सकती । एक बार इन सजनने 
mt श्रीगौरीशाङ्कर और श्रीगणेशकी मूर्तियोके दर्शन किये 
और कुछ दिनों बाद उन्होंने मानों वे ही मूर्तियों गज्ञा- 
तटपर एक नवनिर्मित मन्दिरमें स्थापित देखीं | 


" Wen 
भील-भीलनीकी शिव-भक्ति 


उससे कहा--इन्हें रोज नहलाकर आसनपर बैठाया करों, 
फिर फूल-बेलपातसे पूजकर धूप-दीप दिया करो | शिवजीको 
चिताकी राख बहुत प्रिय है इससे चिता-भस्म रोज-रोज 
जरूर लगाया करो, देखना चिताकी ही राख हो, भला ! फिर 
भोग लगाकर इनके सामने नाचा-गाया करो। ये नाचनेसे बहुत 
खुश होते हैं । चिता-भस्म लगानेमे कमी चूकना नहीं | 
RSE चण्ड राजाके मजाकको अक्षरशः सत्य 
मानकर ठीक उसी तरह शिव-लिङ्गकी पूजा करने लगा | 
पूजन करते कई वर्ष बीत गये; चिता-मस्मके लिये राजाने 
दो बार जोर देकर कहा था, इसलिये मसानोंमें जाकर 
चिता-भस्म वह जरूर लाता, किसी दिन भी चिता-भस्म 
बिना लगाये वह नहीं रहा । एक दिन उसके पास चिता-भस्स 
नहीं रही | चण्ड AT लाने गया, पर उस रोज उसे कहीं 
भी भस्म नहीं मिली | वह निराश हो घर लोट आया 
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और अपनी ota कहने छगा--प्रिये ! आज मुझ पापीको 
चिताकी राख कहीं न मिली; शिवजीकी पूजामें बड़ा विज्ञ 
हो गया, इनकी पूजा किये बिना मैं कैसे जी सकता हूँ १ 
पतिकों दुखी देखकर पतित्रता भीलनीने कहा--मेरे मालिक! 
तुम इसके लिये कोई चिन्ता न करो; निर्भय हो पूजा- 
का सामान इकडा करके पूजा झुरू कर दो, चिता-भस्मका 

प्रबन्ध मैं अभी कर देती हूँ | घरमें आग लगाकर मैं अमी 
जल जाती हूँ, इससे तुमको कई दिनोंके लिये चिताभस्म 
मिल जायगी ।? चण्ड अपनी प्रियाका त्याग, प्रेम और 
साहस देखकर चकित हो गया; उसने कहा--प्रिये ! सुना 
है, मनुष्यका शरीर चारों पुरुषाथाँको पूरा करता है, इसे 
जलाना नहीं चाहिये ।' परन्तु भीलनीने नहीं माना, उसने 
प्रेममे भरकर कहा--'मेरे मालिक ! शरीर तो एक दिन 
गिरनेवाला है ही, यदि यह मगवानकी Gen लगे और 
तुम्हारी पूजा पूरी हो तो इससे ज्यादा इसकी क्या 
सफलता होगी; यह तो इसका बड़ा पुण्य समझो कि आज 
"e fiat काम आवेगा | दुम कोई विचार 
न करो । 

भील कुछ भी न बोल सका, वह सहमा-सा रह गया। 
भीलनीने जाकर रान किया और धुली धोती पहनकर 
घरमें आग लगा दी और उसकी फेरी देकर वह शिवजीका 
ध्यान करती हुई प्रार्थना करने लगी । उसकी अनन्य 
भक्तिपूर्ण--अमपूर्ण रहस्यमयी स्तुतिसे यह सिद्ध होता है कि 
उस अशिक्षिता भीलनीको आज भगवान्‌ शिवके तत्वका शिव- 
कृपासे पूर्ण ज्ञान हो गया और वह उनकी भक्तिका प्रसाद 
पाकर कृतार्थ हो गयी | वह बोली 
चान्छामि नाइमपि edu 
न स्वगंभूमिमचलां न पदं विधातुः | 
सूयो भवामि यदि जन्मनि नाथ नित्यं 
स्वस्पाद्पङ्जलसन्मकरन्दख्रङ्गी ॥ 


क - c 

RA पश्चात्ताप : ai! 
अवल अरबिंद-सो आनन क्यों अंखिया न अनेक कई! |` 
कथासृत पान सदा किन सुन्दर | 

शुचि कीरति शम्भु बखानिबेको मति मंजुळ भूरि ad! 
गण गाइबेको गिरिजापतिके कल कोटिन ste वई नल) 
(Seite 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGang झं per पधानी हिंसं "Sate | P. 


भिरे ईश्वर ! मैं न तो 
स्वर्ग चाहती हूँ और न मुझे hel E 1 
है। मेरे चाहे कितने ही जन्म हों, स y 
तुम्हारे चरण-कमलोका पराग गारे! i 
जन्म लेने, विद्या पढ़ने और शाक्त विचार | EN ui 
होता है! जिसका चित्त परमेश्वरी गत छ ` 
तरिशुवनमें उससे बढ़कर धन्य और कौन है! 3 | 3 
इसप्रकार प्राथना करती हुई वह गग रू 
भस्म हो गयो। 1 


चण्ड भीलने बड़े प्रेमसे उस मसे sms] f 
पूजन किया | भोग लगाकर वह gena : 
स्वरमें पल्लीके त्याग, वेराग्य और uso] 
हुआ प्रभुकी प्रार्थना करने लगा | कुछ ही दसं जे ळ| ६ 
समीप दिव्य देह घारण किये भीलनी खड़ी दिवस 
वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने vg] p 
तो अमी आगमें जळ गयी थी न! यहाँ EU 
मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ मीलगीरे उप 


“सपना नहीं है प्राणनाथ | सचमुच उर sil a 


तुम्हारी दासी खड़ी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं किम के | 
थी |? दोनों इस आश्चर्यपूरणे घटनाकी ie 
रहे थे कि एकाएक आकाशे एक अकि के ै à 
उतर आया और शिवजीके दिव्य पू Bh |: 
सहित विमानपर बैठाकर शिवलोकर्म लेग | 

बोलो भक्त और भगवानकी जप * 


d M 


श्रोत भये न 
भली न 5ई 
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चीन काळकी बात है । यशस्वी 
a वेदशाता परम शिवभक्त ऋषि 
Ol व्याप्रपाद इस नश्वर देहको त्याग 
$| दिवलोककों पधार गये À | उनके 
£ पुत्र उपमन्यु और घोम्य अभी 
बालक थे । वे एक दिन मुनियाँके 
आश्रमपर जा पहुँचे। सुनियोंने 
| उनको दूध पिलाया । वे घर लौट 
fa भी दूध माँगने लगे | wd दूध नहीं 
b है oes आटा पानीमें मिलाकर बालकों- 
Rar पर उन्होंने तो दूध चल लिया था, कहा-“यह 
dig नही है।” माताने कहा--“वत्स ! हम नदियोंके 
रे पर्वतांकी गुफाओमे एबं तीथोंपर तप करनेवाले 
मुल हैं, हमारे यहाँ दूध कहाँ रका है ! हमारे आश्रय- 
दा तो भगवान्‌ शिव हैं | उनको प्रसन्न करो, वे प्रसन्न 
* ऐकर तुमलोगोंको दूध-भात देंगे | तुम श्रद्धापूर्वक ser 
i सं जाओ !' 
HL गताके वचन सुन वालक उपमन्युने हाथ जोड़कर 
ह|| 881 | भगवान्‌ शिव कौन है! वे कहाँ रहते हैं १ उनके 
$| अके होंगे ! उनका रूप कैसा है १ 
i E. ET Ws बचनोंको सुन माताकी आँखें आऑँसुआंसे 
is i. | | हा पसक सूघ बड़े प्रेमसे वह बोली-- 
। गये D: af ₹ सारा विश्व शिवमय RI वे सब 
£| Pet दर्शन दे i है, भक्तापर दया करके कमी- 
| भरना बहुत हो 1 करते SEN CN 
झो है, पर उनसे कठिन है। छोग उनके अनेक रूप 
MEM ay चरित्रको कोई नहीं जानता | 
ES अपना रूप जनाते हैं वही जान 


t 


am वे 


a निल महाकेलासमे 


हि 


९ 


सवत्र विराजमान हैं और 
रहते हैं । उनका स्वेत वर्ण 


Bua "uq 
शपत पने = = पेमा विराजित हैं, वे सर्पका 
| भे ए हँ | मनको हरनेवाळे भगवान्‌ शिव 


| १३ ने एवं यशाभिमे विशेषरूपसे निवास 
Pati ईर, आदि, अन्त और 
LEN WAIST महेश्वरका ज्ञान केवल 
| | पू उनका भक्त बन, उनमें मन 


परम भक्त उपमन्यु 


छगा, उनमें निष्ठा रख, उनकी शरण हो उनका ही 
भजन कर, ऐसा करनेसे तेरी मनोकामना पूर्ण होगी ।? 


माताके इस उपदेशसे उपमन्युकी भगवान्‌ शिवमें 
अविचल भक्ति हो गयी | वह तपस्यामें ळग गया । एक 
हजार दिव्य वर्षोतक उसने दाहिने अँगूठेके अग्र-मागपर 
खड़े रहकर भगवान्‌ शिवको सन्तुष्ट किया । भगवान्‌ शिवने 
उसके अनन्य भावकी परीक्षाके लिये इन्द्रके रूपमें प्रकट 
होकर कहा-“वत्स | मैं प्रसन्न हूँ; जो इच्छा हो, वर माँग |! 


उपमन्युने कहा--'देवराज | मैं आपसे कुछ भी नहीं 
चाहता | मुझे खगं नहीं चाहिये, मैं तो भगवान्‌ शङ्करका 
दास होना चाहता हूँ | वे जबतक प्रसन्न न होंगे, तबतक 
मैं तपसे विरत नहीं होऊँगा । तीनों भुवनकि सार, सबके 
आदिपुरुष, अद्वितीय, मृत्युरहित रुद्रको प्रसन्न किये 
बिना किसीको शान्ति नहीं मिल सकती । मेरे दोषोके 
कारण यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान्‌ शिवपर 
ही मेरी अक्षय भक्ति बनी रहे।? 

इन्द्रने कहा--तुम्हारा कहना तो ठीक है, पर उस 
शिवके QAN ही तुम्हारे पास क्या प्रमाण है! 


उपमन्युने कहा--'वह अव्यक्त, आदि और बीजरूप 
है। यह सारा दृश्य जगत्‌ जिसमें लीन होता है उसी तत्वका 
नाम शिव है, इस बातको कोई इनकार नहीं कर सकता | 
वह मायासे परे परमज्योतिःखरूप है | हे देवराज ! भले ही 
आप खड़े रहेँ या चले जाये, मैं तो केवळ उस महेश्वरसे ही 
वर GM, दूसरे किसीसे नहीं।' यह कहकर उपमन्यु व्याकुल 
होकर सोचने लगा कि भगवान्‌ शङ्कर अभीतक क्‍यों 
प्रसन्न नहीं हुए १ 


इतनेहीमें उपमन्युने देखा कि ऐरावत हाथीने चन्द्रमा- 
के समान a कान्तिवाले बैलका रूप धारण कर लिया | 
उस समय भगवान्‌ शिव माता उमाके साथ उसपर 
विराजमान थे | वे पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभित हो रहे 
थे | उनके शान्तिमय शीतल प्रखर तेजसे सहस्रो qui 
समान दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं । वे अनेक प्रकारके 
आभूषण पहने EU थे। उनके उज्ज्वल सफेद वस्न थे, स्वेत 
पुष्पौकी सुन्दर माला THA थी | वे स्वेत चन्दन मस्तकपर 
लगाये हुए थे । सवेत ही ध्वजा थी ओर स्वेत यज्ञोपवीत 
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धारण किये हुए थे । घवल-चन्द्रयुक्त मुकुट था । सुन्दर 
शरीरपर सुवर्णकमलोसे yet हुई और wile जड़ी हुई 
माला शोभायमान हो रही थी। ऐसे देवमुनिवन्दित 
भगवान्‌ शंकरके दनकर उपमन्यु प्रार्थना करने लगा- 
“हे देवाधिदेव ! मैं आपको प्रणाम करता gl हाथमें 
qu लिये पीले और रक्तवर्णवाले हे देवदेव ! मैं आपको 
प्रणाम करता हूँ । हे महेन्द्ररूप | हे महादेव !! मैं आपको 
प्रणाम करता हूँ ।!” इसपर भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर 
कहा--“बेटा उपमन्यु ! मैं तुझपर परम प्रसन्न हूँ, मैने परीक्षा 
करके देख लिया कि तू मेरा Eq भक्त है । बोल, तू क्या 
चाहता है ! याद रख, तेरेलिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं R 


भगवान्‌ झंकरके STM वचनांको सुन उपमन्युके 
आनन्दकी सीमा नहीं रही, उसके नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने 
लगी | वह Ta खरसे कहने लगा-“प्रमो ! आज मेरा 


EN W गुरु गोविन्दसिहजीका जन्म “सोढी” 

Dy क्षत्रिय-वंशमें ger था | सोढी लववंशी 
Y श्री ३०७ 28 OFM यह वंश रथुकुलकी ही एक शाखा 
AUS AMS है | sige गोविन्दसिंहजी श्रीसतगुरु 
नानकदेवजीके नवें उत्तराधिकारी हुए हैं अकालपुरुषने 
श्रीगुरु गोविन्द्सिहजीकों दिव्य चक्षु प्रदान किया जिससे उन्हे 
अपने पूर्व जन्मांका स्मरण हो आया, समस्त सृष्टिलीला 
आदिसे अन्ततक इष्टिपथमें आ गयी | श्रीगुरु गोविन्दसिंह- 
जीने दिव्य दृष्टिसे जगत्‌की लीला देखकर कई पुस्तकें लिखीं 
और अकालपुरुषकों समर्पित कीं । इन पुस्तकोंमेंसे एकका 


नाम “बचित्रनाटक? है| यह नाटक “दशम qune में 
संग्रहीत है। 


“विचित्रनाटक' में श्रीगुरु गोविन्दसिहजीने अपने 
सिद्धान्तका स्पष्ट निरूपण किया है, अपने 'मिशन” (प्रयोजन) 
की सविस्तर व्याख्या की है; अपने उद्देश्यको भलीमाँति 
निवाहा है, अपने अकाली सिद्धान्तकी शिक्षा सिख-संगतको 
दी है। यह नाटक नगर पॉवटा (नाइन सरमौर स्टेट ) और 
AMAR ( कहिळूर स्टेट ) में लिखा गया | नाटककार उस 
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नमामि a 


जन्म सफल हो गया | देवता EE 
पाते वे देवदेव आज मेरे सामने TN 1 
अधिक और क्या चाहिये ! इसपर M TN i 
देना ही चाहते हैं तो यही NS ONU | 
अविचल भक्ति सदा बनी रहे |! 1 q 
उपमन्युके वचन सुनकर | 
उपमन्यु | तू जरामरणरहित, ल, M 
युक्त हो गया। तेरे सारे दुःख दूर हे गे ८ Fp, E 
सुन्दर wer duet हो ग्या | is Wr 
अपने भाइयोंके साथ दूध-भात खाता रा | i | 
समीप पहुच जायया | मुझमें तेरी अचढ पर M 4 
स्मरण करनेके साथ ही मैं तुझे दर्शन दुंगा! | 


इसप्रकार वरदान देकर भगवान्‌ रिव "i i 
गये । यही उपमन्यु ऋषि भगवान्‌ a देते 
| 


| 


m P ET [ 
सिख गुरु गोविन्दर्सिहजीका शिव-काव्य | 


(छेखक--भाई ीअरूदसिंहजी ) | 


IE 
| 


समय शतद्गुतीर और कालिन्दीतटपर निवास wl 
do १७४१ वि० से do १७५६ वि० तक ल्त ४ 
तक श्रीगोविन्दर्सिहजीकी लेखनी काम कोण 
नाटककी तरतीब (क्रम) भी उन्हे et dl | 
“बचित्रनाटकः में eri निसार और दो |. 
के प्रसङ्ग दिये हुए हैं। शक्तिमान नरनारी तफ |. 
चरित्र लिखे हुए हैं शक्ति, सत, T ओरल | । 
प्रभावशाली अवतारों और es ही 1 
साधुओंकी रक्षा और असाधुओंका नाश हज के 
प्रयोजन बताया गया है | A 
“बचित्रनाटक? में श्रीशिवजी रह 4| 
विष्णुका ही अवतार माना RET, al 
(अन्धक-पिनाकी' और ककी, P | | 
कल्कि-अवतारके अन्तमें मी A S gf 
है। दत्तात्रेय और पारसनाथ 6 | 
प्रसद्ध वर्णित है | e. E. gef 


(ब॒चित्रनाटक' 


D 
| 


Nid का कुछ वर्णन देते हँ | 


बे र घाय चल्यो तिह मारनको j 

E sa जीव उंघारनको \ 

कर कोप तज्यो सित सुद्ध सर, 

इक बार ही नादा कियो "त्रिपुरं? NIIN 
बह ओर चढ़े दरू $ g, 

छू ओेर Rat at सूक “शिवेश \ 

रण रंग Ub रणधीर रण, 

जन शेमित पावक ज्वार वर्ण ॥९५॥ 
रण रंग सु 'दानव-देवः A, 

गह Ws Wd रस रुद्र मचे! 

सर Jed बीर दोऊ ex 1 

| न अंत Star से EC 
| ems छन्द्‌-- 

धाय खाइ भेजे सुररदन कोप ओप Kew, 
d अंध कंध feat 'जय दुंदभीन? बजाइ \ 
:| सूर सेह, परघ, पटसी, बाण ओघ प्रहार , 
| Wie गिरे सु बीरन खेळ जान चमार (११५७ 
‘ | रे रेह महे तहाँ अरु तेग तीर प्रहार , 
1 5 EM फवजन बाहि नाहि हथ्यार | 
1 केहू, सरबग श्रोणत पूर, 


yO एक बरी अनेकन हेर हेर सु हूर 0१८५ 


| ay Th रथोतम बाज राज अनंत , 
E. ES उठी, सु बियंत रूप gin) 
E. "ON 2g गजराज ताज अनेक, 

: केहू रिप बाचिय नहीं एक १९०७ 
#| ` ` 99 चरे तहो 


. K हाथ निसार , 
छाड सु चरम बरम बिसार ॥२०॥ 


| NÉ NW, तितेक रद्र qd 
^ TA, RAY महेश eret ॥२९॥ 


* fecere भोविन्दसिंहेजीकी "शिव कास्य ५४” MoE-IKS 


k | नार | E EM 
| प्रकाशित नहीं हुआ है। यहाँ कमंद अंध उट्ठही, बसेख वाण IAN 


3५७ 


“पिनाक-पाण? ते हणे, अनंत सूरमा वणे ॥२२॥ 
रसावल छन्द्‌-- 
Rie संज सजे, "i ओर गजे \ 
महावीर a, FE नाहि eran 
बजे घोर बाजं, सजे सूर साज ९ 
घण जेम गे, 'महेखुञास' सने ॥२४॥ 
MEGA घारी, चरे ब्योमचारी t 
समे सूर हषे, सरंधार ates 
घ्रे बाण पणं, चढ़े तेजमाणं | 
ERE बाहे, अधो अंग TE MEN 
Rx रामे Gn ca भाज्‌ JAN 
महावीर गले, Rae संज art 
रये शक्त पाणं, चढ तेज माणं | 
गणं गूढ़ गजे, रणं रुद्र राजे ॥२८॥ 
ममकेत घाय, रुगे BT चायं \ 
डकी डाकणीयं, रणं काकणीये ॥२९ 
मयो रोस Uu, हणे दैत्य TEA 
कटे AE अडू, मई सैन बद ॥३०॥ 
at शूलपाण, ex दैत्य माणं Y 
wt ओघ ge, घणं जेम छुट्टे ॥३१॥ 
रणं wo गे, ud दैत्य मजे \ 
तजे श्न सब, feat देह गन ॥२२॥ 
चौपाई-- 
qa तब अंधक AAA at के सैन दानवी नाना ॥ 
अमित बाण 'नन्दी' कहु मारे | TA अंग कह पार TAT ३३ 
नबहि बाण रागे 'बाहण' तन । रोस जग्यो तब ही “शिव? के मन ht 
अधिक रोसकर बिसख AT | भूमि अकास छिनकर्महि छाए३४ 
बाणावली Cum) जब साडी १ तब ही सेण दानवी माजी ॥ 
तब 'अंधक' “रिव? सामुहि घायो। CATE रणमध्य मचाये २५ 
अड्लि- 
बीस बाण तिन "शिवहि? Xe कोप कर | 
रशे Cu के शत गये रह घाय BW 
गहि “पिनाकः कहि पाण “पिनाकी? घाये। 
हो qua FS? FEAT रणमध्य ATR 
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ताइ शत्रुको बहुरि “पिनाकी? कोप है, 
हने ‘ge को बाण Rena काढ दे! 
fet भूम भीतर सिर सतृ eed, 
हो जनक गुरज़न कर कोप बुरुज कउ मास्थो ॥३७॥ 


तोटक छन्द | 
घट ware रिप चेत मयो, 
घनुबाण बळी पुन पाण sd 
कर कोप Has करके TRA, 
सरघार बली घन ज्यों sua 


+See, 
शिव-खरूप ओर महाराष्ट्रसाहित्य 


i 
| 
॥ 
( लेखक---पं० ASE रामचन्द्र पांगारकर, वी० To ) | 3 
| 


Dan स छेखमें में यह बतलाना चाहता हूँ 
B ११०५१७०४०१२ कि महाराष्ट्रसाहित्यमें शिवोपासना- 
g का क्या महत्त्व है | लिज्ञ-पूजा साक्षात्‌ 
j १0६६ परमात्माकी पूजा है | हरि ( विष्णु ) 
१९०१५४९२ ओर हर (शिव ) दोनों खरूपतः एक 

हैं | कारके.सिवा उनमें कुछ भी अन्तर नहीं है। उनमें 
परस्पर मिठास और चीनी-जेसा सम्बन्ध है। शिवजीके 
उपासक होकर जो  विष्णुभगवान्‌ या वेष्णवांके द्वेषी हैं 
और विष्णुके उपासक होकर जो शिव या शोवोंके द्वेषी हैं, 
` वे दोनों ही न शिवजीको जानते हैं और न विष्णुमगवान- 
को ही-इसप्रकारके वचन महाराष्ट्रके सन्त-साहित्यमें स्थान- 
स्थानमें बिखरे पड़े हैं | कर्नाटक-प्रान्तमें भीमन्मध्वाचायजी- 
के समयसे लेकर शेव और qur dir मतभेद और 
कलह चला आनेपर भी महाराष्ट्रमे यह जहर न फेल सका। 
इसका प्रमुख कारण यही है कि महाराष्ट्रके सन्तोंने दोनों 
उपासनाओंको समान माना है और इसीलिये महाराष्ट्रमे 
११ वीं शतान्दीसे एकादशी और सोमवारे ब्रत रखनेकी 


परिपाटी चली आयी है। यह बात सच है कि ११ वीं 


शतान्दीके पहलेके अधिकांश प्राचीन मन्दिर दिवजीके ही 
मिलते हैं; परन्तु इससे यही कहा जा सकता है कि उस 
समयतक महाराष्ट्रमे शिवोपासना ही प्रधानरूपसे प्रचलित 
थी | महाराष्ट्रीय वैष्णवांका प्रमुख क्षेत्र पण्ढरपुर है और उनके 
उपास्यदेव विट्ठळ हैं-विद्उर अर्थात्‌ विष्णु | श्रीकृष्णके 


# संपक fraser विलास नहो लिली बह कया खिव अक्त सभी जाने दो È 
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बालरूपको विट्ठल कहते हैं। Rem] 
वैष्णव ही हैं | यद्यपि श्रीज्ञानेश्वरजी scam] 
१२०० से १२५० तक विट्‌ठलोपासनावा बहुत्र] 
किया तथापि उसका प्रारम्म सर्वप्रथम किया य gei 
भक्तने | पुण्डलीकका काल-निर्णय करे aa | 
साधन उपलब्ध नहीं है, तथापि उसका स टश 
९ वीं शताब्दीके बीच होना चाहिये | emn 
वैष्णवपन्थका उद्गम ८ वीं या ९ वीं शता | 
१२ वीं शताब्दीसे उसका ma l: 
आज तो कुछ थोडे-से शे +; 
SaN कहा जा सकता है। इसमें द कभी | 
रखनेकी हैं-एक तो यह e 
प्राचीन होनेके कारण वहाँ प्राचीन AIT 
ही हैं; और दूसरी विशेष महत्त्वकी बात गा | à 
Serata दिवजीसे लेशमात्र मी दोन” a 
को पूर्णरूपसे अपनाया। इप adi 
पण्ढरपुरकी विट्ठल ( विषय) य 26 शी E 
देखनेको मिलता है | इसका | १ 
ने शिवको अपना आद्य Be T 
घारण किया है| अपने उपास CS apt 
Sedis आदिय addo 
आदिभक्त और वेष्ण A uM 
वैष्णवोंकी विष्णु-मक्तिके कितने ही A ) 
som लिये eae al 


r 
3 


- E eol il 9 8 qT i 
1 gi! js aim पहले प्रचारक श्रीज्ञानेश्वरजी € । 


अपनी गुरुपरम्परा बतलाते हुए कहा हे कि 
ny चली हुई यह परम्परा हमें प्रा हुई 

IT. १२ वें अध्यायमें (ओवी २१४ से 
li n अपने 'भीगुरु सदाशिव? का उल्लेख करके 
| Da Kos acer है कि उन्‍हें मैं अपने सिरपर धारण 
| 6. , हरि और हरकी एकात्मता, दोनोंके सम्बन्धमें 
Vest और आदरभाव, तथा एकादशी, सोमवार दोनों 
T ANE सब बातोंसे यह बात निःसंशय सिद्ध होती 
| हं शिव और विष्णु दोनों बिना किसी भेदभावके 
| गये l मराठी wmm केवळ 
Beer प्रमुख ग्रन्थ "शिवलीलामृत है | श्रीसमर्थ 
` ल्मी जो रामभक्त अर्थात्‌ वैष्णव थे, अपने “मनो- 
Fe नामक ग्रन्थमे कहते हैं--- 
EE जिस काम तो राम ध्यातो 
"E AA अती आदरें गुण गाते \ 

| वहु ज्ञान वैराग्य साम्य जेथे 

E. परी अंतरी नाम विश्वास तेथे wean 
भी) Ri शिरी वाहिला देवराणा 

E तया अंतरी ध्यास X सासि SUL 

VL मि खये तापसी aa 
Ww र जिवा सोडवी राम हा अन्तकाळी ॥८४॥ 
TIL. अयात्‌ जिन्होंने कामको भस्म किया वे मदनान्तक 
yo भीरामका ध्यान करते हैँ और अति आदरसे 
| Ri) उनके चरित्र और गुणोंका गान करते हैं। 
Al न EUN EU सामथ्यंसम्पज्ञ शिवजीका राम-नाममें 
ds भप ओर वे सदा राम-नाम जपा करते | 


महान्‌ तपस्वी चन्द्रमोलि श्रीराडूर- 
ii Eos अनन्तर ) शान्ति प्राप्त हुई 
| सिदे 'रत्यु-समयमें जीवाँको मोक्ष 


SIM 
SLR हमारे TRR सोनार एक कट्टर शिय-भक्त 
| पिश लिया तत्कालीन Surg वीरोंने अपने 


था; और तुकारामके प्रशिष्य मछापा 


| | हला सर्वमान्य ग्रन्थ AVY हे वारकर जो प्रथम लिंगायत शेव 


ऑ?'शिवम्खरूपःओऔर'महास्तट्रप्साहि pngna by MoE-IKS 
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व थे, वारकरी-पन्थके एक 


प्रमुख iJ = NO 
व प्रवतेक हो गये हैं। ये दोनों कथाएँ HERIZ- 


साहित्यमें प्रसिद्ध हैं । 


२-अब यथामति शिव-स्वरूपका रहस्य कथन करता हूं) 


? Rios, महालिञ्ग, पखहाके वाचक हैं और लिङ्ग- 
एजा परमास्माकी पूजा है p शिवजीका जो fg देखनेमें 
आता है उसे eg कहते हैं | उसके दो भाग हैं-पिण्डी 
शोर पवर पिण्डीका आघारभूत सबके नीचेका माग वेदी | 
में मूलपीठ और ऊध्यंपीठ दो भाग हैं। मूळपीठ, 
ऊध्येपीठ और पिण्डी सबको मिलाकर शिव-सम्प्रदायसें 
“महालिङ्ग कहते हें । मूळपीठ ब्रह्मा अर्थात्‌ रजोगुणका 
fag, sets विष्णु अर्थात्‌ सत्तगुणका चिह्न और पिण्डी 
शिव अर्थात्‌ तमोगुणका चिह-इसप्रकार सम्पूर्ण महालिज्ञ 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशात्मक त्रिमूतिरूप परब्रह्म 2 | (fog? शब्द 
लिगू (जानना) धातुसे बना हुआ हे जिससे लिङ्गका अर्थ 
होता है परमेश्वरीय ज्ञान अथवा आत्मज्ञान । इन सबका 
विस्तृत वर्णन लिङ्गपुराण, कूर्मपुराण और मस्स्यपुराणमें 
मिलेगा | लिङ्ग मस्तक है और महाछिङ्ग शिवशरीर है। ` 
समाधिःस्थितिमं योगीका शरीर महालिज्ञके आकाराला हो 
जाता हे | और ऐसा कहते हैं कि cas Sale जो खयम्भू 
महालिङ्ग देखनेमें आते हैं वे सब महायोगियोंके शरीर ही 
& | महालिङ्ग सगुण ब्रह्म होनेसे उपासनाके योग्य है। 


३-महालिङ्गके सिवा शिवजीका और एक रूप प्रसिद्ध 
है और वह भी ध्यान देने योग्य हे । शिवजीके पाच सुख 
पाँच ज्ञानेर्द्रियोंके Pagere हैं | शिवजीके हाथमें ‘ae’ 
रहता है और आप त्रिपुरासुरका वघ करनेवाले हैं | इसका 
अर्थ यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण-तीन शरीर त्रिपुर 
हैं और उसका नाश भ्रबण, मनन, निदिध्यासनरूप 
त्रिशलसे होता है । शिवजी बोधखरूप किंवा ज्ञानखरूप 
हैं और उनके इस रूपकी प्राप्ति उपयुक्त तीन साधनों- . 
दवारा होती है, इसलिये वे साधन उनके तीन नेत्रोके समान 
हैं । इसीलिये उन्हें Cem कहते हे | 

४-महाराष्ट्र-साहित्यमे शिवोपासनाका प्रमुख ग्रन्थ “शिवः 
लीलामृत? है, यह पहले कहा जा चुका है। इस अन्यकी 
रचना लोकप्रिय भीधरस्वामीजीने संवत्‌ १७७५ A पूना 
जिलेके वारामती नामक ग्राममें की थी । स्कन्दपुराणके 
ब्ह्मोत्तरखण्डके आधारसे मराठीके 'ओवी? gel इस ग्रन्थकी 
रचना की गयी हैं और इसके १४ अध्याय हैं। शिव- 
भक्तोंकों यह अन्थ अत्यन्त प्रिय है। | 
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PARA अद्भुत अवतार 
श्रीचिदस्बर दीक्षित 


( लेखक--ह० Wo Yo औरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


RENEE वतरण? शब्दका अर्थ है ऊपरसे 
DN 


AGA इन्द्रियातीत उच्चतम अवखासे स्थूल 
sie इन्द्रियगम्य और अनेक बन्धनोसे युक्त 
$$ जड शरीररूप निम्न श्रेणीको प्रास होना। 
“उद्धार? शब्दका अर्थ है ऊपर खींच लेना-नीच अवस्थासे 
उच्चतम अवस्थाको पहुँचा देना । जिन लोगोंका उद्धार 
करना होता है उन छोगोंकी भूमिकामें आये विना यह 
काये नहीं हो सकता । इस waa लिये इंश्वरावस्यासे 
सनुष्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाना अथवा प्राप्त हुएके समान 
दिखायी देना ही ‘Sac अवतरण? है | भरतखण्ड- 
में इश्वरके अनन्त अवतार हो चुके हैं | धमकी ग्लानि और 
अधमंकी प्रबलता अवतारका “कारण? है और सजनोंकी 
` रक्षा, दुजनोंका नाश तथा धर्मकी संस्थापना उसका “कायं? 
है । इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिये श्रीविष्णुभगवानके 
समान rasta भी अनेक अवतार धारण किये हैं | 
इस लेखके ated उल्लिखित श्रीचिदम्बर प्रभु श्री शंकरके 
अवतार थे। आपका संक्षिप्त जीवन-ृत्तान्त कल्याण? के 
पाठकोंके लिये यहापर दिया जाता है। 


दक्षिण-देशमें बीजापुर जिलेके गोठे नामक ग्राममें 
नागेश्वर भट्ट नामक quid ब्राह्मण जोशीपनेकी ae 
शहस्थी चलाया करते थे। इनके पुत्र शङ्कर भट्ट अच्छे 
वेदिक ब्राह्मण थे, शङ्कर भट्टके पुत्र त्र्यम्बक जोशी ज्योतिषके 
अच्छे शाता थे | इनके छः पुत्र हुए थे, उनमें सबसे बड़े 
साण्ड जोशी ही श्रीचिदम्बर प्रभुके पिता थे । मात ण्डजीमें 
वेराग्यकी मात्रा अधिक होनेके कारण युवावस्थामे ही ये 
काशीमें जाकर स्वयंप्रकाश नामक संन्यासीके छात्र बनकर 
रहने लगे | शुरुजीकी आज्ञामें रहकर उन्हे सन्तुष्ट किया, 
Tavita इन्हें सर्वविद्याओंमें पारङ्गत करके गरहस्थाभ्रम स्वीकार 
करनेकी आज्ञा दी | -इस्था्रमकी ओर इनकी रुचि नहीँ 
थी, तथापि गुरु-आज्ञा-पालन करनेके लिये ये दक्षिण-देशमें 
जाकर बेलगाव HASH सुरगोड गाँवमें रहने लगे | वहींपर 
लक्ष्मीबाई नामकी Oe इनका विवाह हो गया | विवाहके 
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अनन्तर अमिहोत्रका नियम लेकर ये 
व्यतीत करने लगे | भनोली ग्राम wh i 
किया, तभीसे इन्हें 'दीक्षितः नाम प्राप्त हुवा | क. 


मार्तण्ड दीक्षित स्वयं विद्वान्‌ ये, छोग इ.) 
मान्यता थी; परन्तु सन्तानके अमावळे RS | ३ 
लक्ष्मीबाई भनमें दुखी रहा करती, Ren "id 3 
होता था प्रथम दक्षिण सोमनाथ्ेत्रंबो पले | 
मीलपर सोगळ गाँवमें है--पत्तीसहित जकर eni 
गायत्री-पुरश्चरण किये | वहाँसे सुवनाक्ष mul: 
शिवलिज्ञ स्थापित कर मातेंण्डेत्रमे हे गे dry | 
मासिके लिये वहॉपर अनुष्ठान प्रारम्म किया ह | 1 


इस आदेशके अनुसार पल्लीके सहित ये mm || 
चिदम्बरम:क्षेत्रमें जा पहुँचे और इद्धियोग से| * 
एकनिष्ठासे श्रीचिदम्बर शिवजीकी आराधना sii j 
बारह वर्षका अनुष्ठान समास हो नपर मस E 
भगवान्‌ नटराज-शिव प्रसन्न हो गये s 
साक्षात्‌ दर्शन देकर आज्ञा की कि ' | 
अवतार धारण करना है, मैं तुम्हारे यहाँ ३ ; 
होऊँगा | पुत्ररूपसे मैंने ही de 
यह होगा कि जनमते ही मेरे दाहिने m j 
बायें कानमें तुलसीपत्र और मस्तकपर gi 
अब तुम अपने स्थानको चले जाओ | j . 
बढ़ा E | 
इस संवादसे म i 
अनुष्ठान-समात्तिके E uel. 
कर दीक्षित-दम्पती मुरगोड ग à 
यथासमय लक्ष्मीबाईको संवत * ८१५ "or 
मुहू्तमे qam प्राति ३१ 
के दिन छम ae पुत्र 
समयके सारे fae बालके ज्यो 
प्रसूतिणह एक अपूव 


इसप्रकार भगवान, 


“८777: याचना कर रहे थे; उन सबके 
यह अवतार प्रकट हुआ | 

| ने अपने पुत्रका नाम चिदम्बर «er | 
| अंतढी खरूपको जानते थे, परन्तु उनकी यही इच्छा 
| E. करव रूप Shite शीघ्र प्रकट न हो, कारण, 
| होती ° वारणा थी कि ऐसा ER पुत्र-सुखका लाम 
|: ह चहिये Bera दो सकेगा | परन्तु सूयं अथवा 
p" gai कौन छिपा सकता है ! अष्टमहासिद्धियाँ 
| resi खामाविक ही होती हैं। योगी और भक्तलोगो- 
| 2 बे प्रपसाध्य हैं। खयं भगवान्‌ सदाशिव चिदम्बर 
qme हुए ये । उनका अद्भुत देवी सामथ्य शीघ्र ही 
| हट हेने ल्या । उनकी अलौकिक लीलाए प्रथम 
| ataa देखनेमें आने लगीं | पाँच वर्षकी अवस्थामें 
[ने इन्हें W^ नमः सिद्धम्‌ का पाठ-जो कि 
॥ mereri विद्यारम्भके समय प्रत्येक विद्यार्थीको 
{| ति बाता है--दिया | ॐ^कारके ्रयणकी ही देरी थी कि 
Ares चिदम्रने चारों वेदोंकी ऋचाएँ. पिताको सुना दीं । 


| 
| exi वाद मातेण्ड दीक्षितके प्रभाकर नामका पुत्र 
| RAT नामकी कन्या हुई | प्रभाकर ATH अवतार 
|| ह जे EL तीनों ही बाळक अपनी बाळलीलाओंसे 
|| पिताको आहाद प्रदान करते थे | 


^d west अवस्थामें चिदम्बरका यज्ञोपवीत-संस्कार 
| 1१ कमी वेदाध्ययन नहीं करते थे, इससे पिताको बड़ा 
| को jen समय ये पिताके पास जाकर संस्कृतमें बाते 
Ben P कुछ पद-क्रमों, यजुवेंदके ध्यान 
| manana “करण कर दिया और बालखभावा- 
“डकर खेलमें मस्त हो गये | अन्य बालको- 
| क ites ये शिवलिज्ञ-पूजाका खेल खेला करते और 
| दोक चीनी र" मसादखरूप उनमें बाँ देते 
| पत्नेन A al पेड़े हो जाया करते थे। 
= ccu सबलोग d विलक्षण 
१ पशे डर Tite T. d 
Ry n रहता था i | आर € 


Were की कथा कहनेकों 
Ws दीक्षितने चिदम्बरको भेज दिया 


| | = गक त वलण WIS 9 E | उस समय अनेक भक्त जीव उत्कट था । उसे जतमें मिडीके हाथीपर मिट्टीकी ही गोरीकी मूति 
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बेठाकर fedt उसका पूजन करती हैं और उत्सव मनाती 
हैं। पूजाके समय इन्होंने वीज-मन्त्रके सहित प्राणप्रतिष्ठाके 
मन्त्रीका उच्चारणकर ज्यों ही अक्षत उस हाथीपर फेंके कि 
उसके अन्दर चेतन्यशक्ति प्रकट हो गयी | 


ब्रह्मचय-ज्रतके बारह वर्ष पूर्ण होनेपर चिदम्बर प्रभुका 
पहला विवाह सरस्वती नामकी कन्याके साथ हुआ । इस 
विवाहमें भयानीसहित शङ्करने प्रकट होकर वधू-वरपर मंगळ 
अक्षत डाळे । कुछ दिनोंके बाद इनका दूसरा विवाह 
सावित्री नामकी कम्यासे हुआ | दोनों fahr इन्हें 
छः पुत्र हुए | | 


गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेके थोड़े ही दिनों बाद इन्हें 
माता-पिताका वियोग हुआ । MATHS गहस्थाश्रमका 
पालन करते हुए चिदम्बर प्रभुने अनेक छोगोपर अनुग्रह करके 
उन्हें ईश्वर-भक्तिमे लगाया और अनेक चमत्कार Kase | 
एक समय मुरगोडमें दिनके बारह बजे एक ब्राह्मणकी हत्या 
हो गयी, उसी समय उस ग्रामको छोड़कर आप बारह मील 
दूर मलप्रभा-नदीके तटपर जा बसे | ACN आगे चलकर 
बहुत-से लोग प्रभुकी सेवामें आकर रहने लगे | वर्तमान 
Teal गाँव उसी जगहपर वसा हुआ है। “गुरुगल होस 
ऊरु? 'गुलहोसुर' का शुद्ध रूप है, जिसका कनाडी- 
भाषामें “गुरुका बसाया हुआ नया गाँव” यह अर्थ होता है | 
पेशवाओंके सरदार रास्ते, गोखले, फडनवीस आदिकी 
कोठियोंक्रे ध्वंसावशेष अद्यावधि वहॉपर देखनेको मिलते है 
( महाराष्ट्रके प्रसिद्ध सङ्गीत-नाटककार so अप्पा Peter, 
सुप्रसिद्ध वेदान्ती Ho बाबा गदे और वतमान समयके प्रसिद्ध 
किलोंस्कर-ब्रदसं इसी गुलहोसुरके निवासी थे) | 


इस नये MA प्रभुने एक बड़ा भारी यज्ञ किया | 
एक दिन यज्ञमें समयपर घी न पहुँचनेके कारण घीकी 
कमी हो गयी । उस समय नदीमेंसे छत्तीस घड़े पानी 
निकलवाकर बरताया गया, जो बिल्कुल घी ही था। 
बादमें घीके जब छत्तीस घड़े य्ञशालामें आ गये तब उनको 
नदीम डलवाया गया | 


चिदम्बर प्रसुकी लीलाएँ अगाध, अपार और अनन्त है | 
हजारों नहीं, लाखों लोगोंको इन्होंने नव-जीवन प्रदान किया, 
कामनावालोकी कामना पूर्णकर See मोक्षका अधिकारी 
बना दिया) निष्काम मुसुक्ुआँको दशशनके साथ ही निज 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


४६२ 


गगन जम aN 


—Á—Á 


देते थे। बद्ध, मुमुक्ष एवं साधक पुरुषोंकी भाँति सिद्धकोटिके 
महात्मा तथा देवतागण भी चिदम्बर प्रभुके दर्शनार्थ आया 
करते थे । अक्कलकोटके प्रसिद्ध खामी महाराज इनके Wu 
समारम्भमें घी परोसनेका कार्य किया करते थे। चिदम्बर 
प्रभुकी अवतार-लीला पूर्ण होनेपर अक्कलकोटके महाराजने 
अपना अवतार प्रकट किया | लीला-संवरण करनेके कुछ दिन 
पहले चिदम्बर प्रभु अपने मूल-स्थान सुरगोडमें आकर 
रहने लगे थे | वहॉपर भी उन्होंने अनेक लीलाएं. करके 
लोगोंका उद्धार किया | जड-द्रव्यावळम्बी राजशक्तिकी 
अपेक्षा धर्मावलम्बी अथवा घर्मप्रसविनी देवी शक्ति अति 


SSS 


A 


शिवन्पूजाका फल 
“ॐ नमः शिवाय! मन्त्रकी महिमा 
(arene राजाकी कथा) 


थुरा-नगरमें दाशाह नामक एक यदुवंशी राजा 
५9% राज करता था | वह बड़ा ही गुणवान्‌ , उदार 
और AL था | उसके राज्यमें प्रजा और ब्राह्मण 
४9 "Ed ही सुल-शान्तिसे रहते थे। पड़ोसके 
ne ee राजा उसका लोहा मानते थे । राजाकी 
स्री भी अत्यन्त रूपवती और परम पतित्रता 

थी | उसका नाम कलावती था । एक दिन 
राजा कामातुर हो अपनी रानीके पास रह्ञमहलमें गया | 
रानी उस दिन व्रत करके शिवकी उपासनामें रत थी | 
उसने राजाको अपने पास MAA मना किया, क्योकि 
शान्लका आदेश है fe ara eh साथ पुरुषका 
समागम नहीं होना चाहिये | परन्तु राजाने न माना, वह 
Wea रानीका आलिङ्गन करनेके लिये आगे बढ़ा | 
किन्तु जैसे ही रानीके समीप पहुँचा उसके ( रानीके ) 
शरीरके तापसे यह जलने लगा | तब उसने चकित होकर 
इस तापका कारण पूछा | रानीने उत्तर दिया--“महाराज | 
मैंने रिवमन्त्रकी दीक्षा ली है, उसीके जपको यह 
महिमा है कि कोई भी मनुष्य मुझे ब्रतसे च्युत नहीं कर 


x श्रीचिदम्बर प्रभुक्षी विस्तृत जीवनी श्रायी थी, परन्तु 
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खरूपका दर्शन कराके निजानन्दका जम कय दिया र उच्च पे d SS करा दिया और उच्च एवं अति सामथ्यंवान्‌ होती 
ष्‌ 


सिद्ध पुरुषोंकों तो ये साक्षात्‌ सच्चिदानन्दरूप ही दिखायी अठुभव कराकर प्रभुने उन्हे पे 


चाहे कोई केसा भी mite "I| 


ही क्यों न हो, इस मर्त्यलोके काये | 
नियमके अनुसार--उसे यहाँसे अवश्य कृद | 
जिसप्रकार राजा अपने कायदोंका खय ए, | 
उनका SFT नहीं करता, इसी प्रकार a 
अपने ही बनाये हुए नियमका IR n 
चलते € | अतः 'कठुमकुंमन्यथाकत aah क | 


इहलोककी लीला संवत्‌ १८७३ vid | 
समाप्त की di य 1 


सकता | आप भी चाहें तो गरग-मुनिसे इस मन॑ ह| 
ले अपनेको निष्पाप और सुरक्षित बना सकते (। | 
कलावतीके मुखसे इस बातको सुनतेही रमु 
हुआ और गर्ग-सुनिके आश्रममें पहुंचा | झी ल 
प्रणामकर राजाने शिव-पडक्षरी wen देशके भि 
प्रार्थना की । सुनिने राजाको यमुनामे ख | 
Rast घोडझोपचार पूजा करायी | Dm 1 
मुनिका दिव्य xdi अभिषेक किया bs 
मुनिने अपना वरद हस्त राजाके e. al 
षडक्षरी मन्त्रका उपदेश द्या | aeri ad 
राजाके हृदयाकाझमें neue उर W 
अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया | SE iu au 
प्रभाव दिखलायी दिया किं थ के a 
उसके शरीरसे कौओंकें रूपमें TE | 
कितनोंके पंख जले हुए थे | 
पर गिरते जाते थे | hpm sat | 
हो जाता है वैसे ही प ai y 
को महान्‌ आश्चर्य हुआ। उसने 
स्थानाभावके कारण उसका सारमा 


So Ba 


स्थान 
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fi 


भद्रायुको 
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चित्राङ्गद और सीमन्तिनी 


— बल... L^ ng "335 — T 4928 stis 
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| | E ws दिव्य कैसे हो गया? मुनि बोळे-थे 
pie शस निकले हैं सो जन्म-जन्मान्सरके पाप हैं | 
jg उपदेशके द्वारा निष्पाप बनानेवाले उन 
qi pue बारम्बार प्रणामकर उनसे विदा मॉग 


सोमवार-बत-महिमा 
( सीमन्तिनीकी कथा ) 


कलमें आर्यावर्त-देशमें चित्रवर्मा नामके 
दरा हो गये हैं। उनको एक परम रूप, गुण, शीळसे 
Ls dart aret कन्या थी | एक दिन उस कन्यासे 
at सखीने आकर कहा कि “ब्योतिषीने यह भविष्य 
| बा ैकि चौदह वर्षकी उम्रमें ही सीमन्तिनी विधवा हो 
at । यह सुनकर सीमन्तिनीको बड़ा दुःख हुआ और 
gi याइवल्वयकी परम साध्वी भार्या मेत्रेयीकी शरण ली । 
रेने उसे धीरज देकर सोमवार-ब्रत और शिवपञ्चाक्षरीके 
| ग्न उपदेश दिया | उसकी आज्ञानुसार सीमन्तिनी ब्रत 
wat | कुछ ही दिनोंमें नळ राजाके नाती चित्राङ्गदके 
ह उसका व्याह हुआ | 


| एकदिन चित्राङ्ग एक बड़ी सेना साथ ले शिकार 
ने निका । यमुनाके किनारे पहुँच उसने एक नौका 
| अकेळा जलक्रीडा करने लगा | अचानक एक 
कर तूफान आया और उस नौकाको dead ले 
| अन झो दिया | सीमन्तिनीके शोकका पारावार न रहा। 


TN सुनते ही वह मूच्छित हो गिर पड़ी | 
| PHÓ शनुओंनेचित्राज्ञदक्र राज्यको हरण कर लिया। 
f N केदकर कारागारमे डाळ दियां। 
E अपना जत न छोड़ा, यह दिन-रात शिव- 


रही । इसप्रकार तीन वर्ष बीत गये | 


झा हुआ चित्राङ्गद नाग-कन्याओंके 
। बहाके राजा तक्षकको जब मालूम 
चित्राज्ञद यही है तो वह उसपर 


म os चितराङ्गदसे कहा कि “परम- 


a 


बहुत ही प्रबल इच्छा 
मेरे बिना प्राण-त्याग कर 


n SS TTT —  P——— pd 
were < SSS NE 
unm NOS NN: 
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s as. 
देगी, इसलिये आप कृपाकर शीप्र-से-शीघ मुझे घर पहुँचा 
दीजिये ।' नागराजने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि 'जाओ 

TÈ INE हजार हस्तीका वल प्राप्त हो जायगाः और एक 
घोड़ा तथा चिन्तामणि प्रदानकर एक सर्पके द्वारा उसे | 
यमुनाके किनारे पहुँचा दिया | 


यसुनाके किनारे शिवपूजामें रत सीमन्तिनीको शिवकी 
कपासे सोमाग्यकी प्रास्त हुई | उसने अपने सामने पूर्यापेक्षा 
अधिक तेजखी और रूपवान्‌ चित्राङ्गदको देखा और 
विस्मयके कारण हक्कीबक्की-सी रह गयी ! सोमवार-ब्रतकी 
महिमा धन्य दै ! चित्राङ्गदको शिवकी eae खोया हुआ 
राज्य भी प्रात हो गया और सीमन्तिनीके साथ अनेकों 
बरसोतक वह राज्य करता रहा । 


मृत्यु्जय-मन्त्र-महिमा 
( भद्रायु और कीतिमालिनीकी कथा ) 

दशार्ण-देशके राजा वज्रबाहुकी सुमति नामकी एक 
रानी थी | उसकी up ही सौतोंने उसे विष दे 
दिया | मगवत्‌-प्रेरणासे उसका गर्भपात तो नहीं हुआ, परन्तु 
उसके शरीरमें त्रण रह आये। उसको जो बच्चा पैदा 
हुआ उसका शरीर भी ब्रणसे भरा था । दोनों मॉ-बेटेके 
शरीर घावोंसे भर गये । राजाने अनेकों प्रकारके उपचार 
किये, परन्तु कुछ भी लाम होते न देख निराश हो अपनी 

अन्यान्य स्त्रियोंकी सलाहसे, जो सुमतिसे द्वेष रखती थीं, 

रानीको उसके Aas साथ वनमें छुड़वा दिया | वह वहाँ 


_ छोटी-सी कुटिया बनाकर रहने लगी | वनमें सुमतिको 


दुःसह कष्ट होने लगे, शरीरकी पीड़ासे उसे बारम्बार मूच्छा 
आने लगी, उसका बच्चा तो पहले ही खर सिधार गया | 


उसे जत्र होश आया तो वह बहुत ही कातरमावसे 
भगवान्‌ शङ्करसे प्रार्थना करने लगी- à प्रमो ! आप 
सर्वव्यापक हैं, uds हैं, दीन-दुःखहारी हैँ, में आपकी शरण 
आयी हूँ, अब मुझे केबल आपका ही भरोसा है |? उसकी 
इस कातरवाणीको सुनते ही करुणामय आश्यतोषका 
सिंहासनं डोल उठा | शीघ्र ही शिवयोगी वहाँ प्रकट हुए 
और उन्होने सुमतिको मृत्युञ्ञय-मन्त्रका जप करनेको कहा 
और अभिमन्त्रित AR उसकी तथा उसके बच्चेकी qud 
लगा दिया। लगाते ही उसकी सारी व्यथा दूर हो गयी और 
बच्चा भी प्रसन्-सुख हो जी उठा । सुमतिने शिवयोगीकी 
शरण ली | शिवयोगीने बचेका नाम भद्रायु रक्खा। 
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rer और भद्रायु दोनों मृत्युक्ञय-मन्त्रका जप करने 
लगे और . इधर राजा वज़बाहुको अपनी निदोष पत्नी और 
अनाथ बच्चेकों व्यर्थ कष्ट पहुँचानेका फल मिला | उसके 
राज्यको शत्ुओंने हडप कर लिया और उसे बन्दीणहमें 
डाल feat) | 

एक दिन भद्रायुके मन्त्र-जपसे प्रसन्न हो शिवयोगी 
प्रकट हुए । उन्होंने उसे एक खडा और एक शंख दिया 
और बारह हजार हस्तीका बल देकर वे अन्तर्धान हो गये | 
मद्रायुने चढाई करके अपने पिताके शत्रुओंकी मार भगाया 
और tan राज्यको अधिकृतकर पिताको adhe 
छुड़ाया । उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राङ्गद 
और सीमन्तिनीने अपनी कन्या कीतिमालिनीका ब्याह 
भद्रायुके साथ कर दिया । 

मद्रायुने शिवपूजा करते हुए Veal वर्षोतक सुख- 
पूर्वक प्रजाको सुख-शान्ति पहुँचाते हुए राज्य किया और 
अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ | यह मृत्युज्ञय-मन्त्रके 
जपकी महान्‌ महिमा है) | 


रुद्राभिषेक ओर रुद्राक्षकी महिमा 

काइमीर-देशके भद्रसेन राजाका पुत्र सुधमा और 
मन्त्रिपुत्र तारक दोनों ही महान्‌ शिवभक्त और पितृभक्त थे। 
दोनों ही नित्य ueber विभूति घारण करते, गलेमें रुद्राक्ष- 
की माला पहनते और सदा शिवपूजनमें लगे रहते | एक बार 
महामुनि पराशरजी राजाके यहाँ पघारे। उनसे राजाको 
यह विदित हुआ कि सुधमांकी आजसे सातवें दिन अकाल- 
मृत्यु होनेवाळी है | इससे राजाको बड़ा शोक हुआ | 
राजाके पूछनेपर पराशरजीने बतलाया कि “यदि दस हजार 
रुद्रावतनसे शङ्करपर अभिषेकघारा चढ़ायी जाय तो तुम्हारे 
पुत्रकी अपमृत्यु टल सकती है ।? श्रीशिवजीकी कृपासे कुछ 
भी असम्मव नहीं है । मुनिके वचनसे राजाको कुछ 
आश्वासन मिला | राजाने हजारों ब्राह्मणोंकों निमन्त्रण देकर 
उनके द्वारा रुद्रामिषेक प्रारम्म करवा दिया । सातवें दिन 
दोपहरके समय सुधर्माकी मृत्यु हो गयी । पराशरमुनिने 
रुद्रामिषेकके तीर्थसे सुघर्माके मृत शरीरको सींचा और पवित्र 
मन्त्रीकृत रुद्राक्षके दारा कुछ तीथे उसके ded डाला | 
ASG इपासे राजकुमारके प्राण लौट आये । पूछनेपर 
राजकुमारने बतछाया कि 'मुझे यमराज ले जा रहे थे, 
इतनेमें ही अकस्मात्‌ एक तेजोमयी श्वेतकाय जटाजूटधारी 
मूर्तिने प्रकट होकर यमराजको फटकारा और मुझे उनसे 


~ 
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A) बाय को RN | 


भक्तिमे लग गये | | 
सुषमा Rh i 
शिवभक्तिका खूब प्रचार किया | "i "ms 


विदर्म-देशमें सत्यरथ 
पराक्रमी और तेजखी राजा हर a 
राज्य किया, परन्तु किसी 
न आने दिया | 


एक बार शाल्वदेशके राजाने दूसरे कई राग 
ले विदर्भपर चढ़ाई की । सात दिनतक पे! gi | 
रहा; आखिर देवगतिसे सत्यरथको हारना पह | ३ | | 
निकल गये । शत्रु नगरमें घुस पडे Gal 
समाचार मालूम हुआ तो वह भी we udi 
पड़ी और उसने जंगलका रास्ता लिया | mele 
रानी नाना प्रकारके कष्टौको सहती हुई वरं ui 
जा रही थी, उसको नो मासका गर्म या। med 
दिन aua ही उसे एक पुत्ररत ew pus 
यहाँ ही अकेला छोड़कर वह umm मारे wi 
वनमें एक सरोवरके पास गयी और को ए९ 
उसे निगल गया.। | 

उसी समय उमा नामकी एक ब्राह्मणी n E. 
एक वर्षके बालकको गोदमें d d al 
निकली | उसे बिना नाळ E | 
बड़ा ही आश्रय हुआ । वह 9 a 


बचेकों अपने घर छे जाऊं तो «d 
न 3 जाऊँ तो इसे यहीं बाघ-दोर खाँ um | 


भगवान्‌ झाः वहाँ प्रकट हुए अ र्ग. 
A EHE अपने घ 5 m ad | 
अपने पुत्रके समान at E R a | 
इस बातको प्रकट न करना? i get | 
होगा ।? इतना कहकर git a | 
ब्राह्मणीने अपने पुत्रक नाह AR 
ae 1 


नाम wage रक्खा | ae, 
x विधवा दोनौंकों qr हे उत E | | 
दने लगी | d 
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या देहात uu EE 


e ju हुई है। रानीने qd अपनी 

d रा था, उसीने इस जन्ममें मगरके रूपमें 

हीते दोनों qi ऋषिके पेरॉपर डाल दिया। 

मन्त्र देकर NAAT करनेका 

a T | इसके बाद उन्होंने ऋषिका आश्रम छोड़कर 

। | E scant निवास किया और वहाँ वे चार महीनेतक 

| न करे | देवात्‌ एक दिन झचित्रतको नदीके 

quae enr एक अदार्फियांसे भरा aviae मिला, 

| ऋ बह घर आया | माताको यह देखकर अत्यन्त ही 
| नद हुआ और इसमें उसने प्रदोषकी महिमा देखी | 


maces दिन वह दोनों छड़के वनविहारके 
|एक साथ निकले, वहाँ अंशुमती नामकी एक गन्धर्व- 
"ug करती हुई उन्हें दीख पड़ी । उसने घमंगुससे 
AeA कोद्रविण नामक गन्धवराजकी कन्या हूँ, 
हिने मेरे पितासे कहा है कि अपनी कम्याको 
RUT पुत्र धमंगुसको प्रदान कर । इसलिये तुम 
झे ब्याह करो |? 


| उसने आकर मातासे यह बात कही । ब्राह्मणीने इसे 
| शाका फल और शाण्डिल्य मुनिका आशीर्वाद समझा । 
4 आनन्दसे अंशुमतीके साथ धर्मगुम्तका ब्याह हो 
a TRA बहुत घन और अनेकों दास-दासी उन्हें 
EU SS धमंगुप्तने चढ़ाई करके पुनः 
“पक्का प्रात किया और सदा प्रदोष-ब्रतमें 
कसा MEN ब्राह्मणी और उसके पुत्र झुचि- 
~ =a वष सुखसे राज्य करता रहा और अन्तमें 

धार गया। 


भस-महिमा 
[~a a नामक महापापी ब्रह्मराक्षस Ae 
| पेश एक शिवभक्त योगी तप करते थे, 
जे को ख़ानेंके लिये दौड़ा। योगी 
ila A मङ्गलमय खरूपका 


Ow भोति निश्चल बैठे रहे | विकराल- 


दोषःब्रतको अधूरा sigan कारण - 
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ATA 
वदन निय राक्षसने महात्माको पकड़ लिया | परन्तु 
आश्रय | उनके अङ्गका स्पशं होते ही राक्षस सर्वथा निष्पाप 
हो गया। उसकी बुद्धि परम निर्मल हो गयी | सच्चे 
महात्माओंके साथ भाषण और उनके दर्शन-स्पर्शका ऐसा 
ही शम फल हुआ करता 2! राक्षसने विनय करके 
ओगीजीको अपने पूर्वजन्मोंका और ais, हाळ सुनाकर 
अकस्मात्‌ विमल बुद्धि होनेका कारण पूछा | तब योगिराजने 
कहा कि “हे भाई | यह भगवान्‌ शिवजीकी विभूतिका फल 
है। शिवजी हमारे परम आराध्य देव हैं| उनके मस्स- 
स्पशंसे ही तुम दिव्य बुद्धिको प्रात हुए हो । इसी भस्के 
ग्रतापसे अब तुम शिवधामके अधिकारी हो गये | यह सब 
भस्म-घारणका ही माहात्म्य है [? _ 


शिव-भक्ति-महिमा 
_ (Bate राजाको कथा) 


एक वार नारदमुनि हाथमें वीणा लिये, हरिगुगगान करते 
श्रीशाङ्करजीके पास पहुँचे ओर. बोळे--'भगवन्‌, मैंने इतने 
लोक देखे हैं, परन्तु कान्ति-नगरीके श्रियाळ राजाके समान 


. अतिथिवत्सल शिवभक्त किसीको नहीं देखा ॥ इस बातको 


सुनकर शङ्करजीने कुरूप अघोरी वेष बना.उस राजाके पास 
जाकर आँखें लाळ .करके खानेको माँगा और इसी 
सिळसिलेमें किसी. बहाने उनके लड़केको मरवा दिया। 
रानी और राजाको इससे कुछ भी शोक नहीं हुआ; उन्हाने 
अतियि-सेवामें कोई त्रुटि न आने दी । | 

भगवान्‌ शङ्कर यह सब लीला देख-देखकर मन-ही- 
मन प्रसन्न हो उनके अतिथि-सत्कारकी प्रशंसा कर रहे थे | 
जब रसोई qum हो गयी तो वह यह कहते gus ळोटने 
लगे.कि “तुम. पुत्रहीनोंके यहाँ में भोजन . नहीं करूंगा |? 
अब तो अतिथिको SS देख राजा ओर रानी बहुत घबड़ाये, 
उन्होंने इस सङ्कट्से बचानेके लिये भगवान्‌ शिवसे प्रार्थना 
की | कुरूप मनुष्य तुरन्त शिवजीके रूपमें बदळ गया ओर 
बोळा, “दुम अपने पुत्रको जोरसे पुकारो । उन्होंने वेसा ही 
किया और शिवकी दयासे वह मृत पुत्र ओर भी तेज- 
युक्त होकर हँसता हुआ उनके सामने उपस्थित हो गया | 
कान्ति-नगरीमें चारों ओर आनन्दकी धारा बह निकली | 
द्विवळोकसे तत्काल ही एक दिव्य विमान उतरा और 
राजा-रानी तथा TAR लेकर केळासको चला गया | 
शिव-भक्तिकी ऐसी ही महामहिमा दै | 
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शिवके प्रति कृतभताका फल 


एक राक्षस बड़ा खार्थी था, वह स्वार्थ साधनेके लिये 
शिवकी उपासना करने लगा | वह रोज चिता-भस्म लाता 
और शिवजीके चढ़ाकर उनकी पूजा करता | इसीसे उसका 
नाम भस्मासुर पड़ गया । औढरदानी आशुतोष 


सवान्तर्यामी होनेपर भी राक्षसके मनकी बुरी नीयतका कुछ 


भी खयाल न कर उसके सामने प्रकट हो गये और बोले 
कि “मनमाना वर माँग छे [^ राक्षसने कहा--'महाराज | 
मैं जिसके सिरपर हाथ रक्खू वही भस्म हो जाय | बस, 
मुझे तो यही चाहिये ।? भगवान्‌ भोलेनाथने “तथास्तु? कह 
दिया | राक्षस मनमाना TSA वर पाकर उन्मत्त हो उठा। 
देवता घत्रराये | इधर भस्मासुरने भगवान्‌ शिवजीके पास 
जाकर कहा कि “मैं तो पहले तुम्हारे ही सिरपर हाथ रखकर 
बरकी परीक्षा करूंगा |? शिवजीने बहुत समझाया-बुझाया, 
परन्तु दुष्ट राक्षसने उनकी एक भी न सुनी | उसके मनमें 
भगवती पार्वतीजीपर पाप आ गया और वह शिवजीको 
भस्म करके अपना मतलब .साधनेकी चेष्टा करने लगा । 
भगवान्‌ चाहते तो उसे भस्म कर सकते थे, अथवा उसकी 


` 


भूतनाथ ! वह नृत्य तुम्हें आता है स्सृतिमे 
जिसकी उपमा मिली नहीं अबतक dafi | 
दक्षता अपमान देख होते निज पतिका 
सती सती हो, दिया प्रखर परिचय निज रतिका । 
get गहन समाधि, खुळे इग, तोड़ा आसन 
छोड़ा चम त्रिशूळ विशाळ : पिनाक शरासन | 
di? संभ्रमसहित कंपी अचला जोरॉसे 
लगे परस्पर टकराने भूधर शिखरोंसे | 
डोले फण शत शेषनागके अधो-भुवनमें - 
oe दूसरेसे ला quit i 
श्यामल जरा व्योममें.प्रलय-जळद्‌-सी 
डमरू डिम-डिम सुनी गयी थी गाज निनद्‌-सी | 
गिरी तारकायें थां सित गंगा-शीकरकी 
श्वेत तडित-चुति मिली कान्तिसे थी शशधरकी | 
RS = फुफकार मार बन्धनसे नभके 
RA तव नयन हुताशन दोखे भभके। 
हुआ विश्व विस्मित चिन्ताको oe देरी 
आते, रविने एक चक्र रथकी गति wu 


———MC——— 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGanagi अर्ध भंवानीसहित नमामि by MoE-IKS 
नमामि * 


qu _. | 


` रोका अपना वेग Mr 


इसप्रकार 

शिवजीके ही अभिन्न स्वरूप 
गया, परन्तु उन्हें भी शिवजीके ne बुर wl 
इसलिये वे अन्य उपायांसे काम bun 3 
बनकर राक्षसके सामने प्रकर हो रे ES 
देखते ही मोहित हो गया । मोहिनीरुप B | 
नाचने छगे और वह मोहित हुआ M 
लगा | नाचते-नाचते मोहिनीने आपना "n 1 
रक्खा--उसीकी देखा-देखी मोहित अपुले a J 
सिरपर रख ल्या | हाथ रखना rf तत्रा hal | 
आगकी लपटें निकलने लगी और TATAR ह. 
भस्म हो गया | भस्मासुर नामकी सार्क fe tal 
शिवके प्रति कृतप्नताका फल प्रकट शेग्या! | 

बोलो भगवान्‌ मोछानाथकी जय! || 


ft: 
| 
b 


i 


1 


पवन gu निःस्पन्द भीति eed |. 
ait सृष्टि मिटने घाताकी otal 
हाहाकार. मचा eme 
जीवन-आशा रही कहीं न Rem 
भयने पायी विजय किसीमे रहा ग ४६|| 
जो समीप जा करे प्रणत हो sir | 
sud«c उस भीषणतम तेर "|| 
लगा नाश-ही-नाश T 
Sain मिळ किया विचार चढ सब " | 
होंगे स्तुतिसे सन्तोषित अवा | 


E "m aq | 
-वनमाळा मिली धरासे भें d 
m. रेण, रज, र il. 


t 
k 
7 
A 
l 


pfi 
"fi 
( 


आशुतोष ! तुमने 


dia 
m "| 
देखा अपना रूप Negi 


nica adit कालसे भारतवर्ष धर्म-प्रधान 

जॅ रहा है | संसारके देशोंमें सबसे पहले यहींके 
 निवासियोंने धर्मके वास्तविक तत्त्वको समझा था। 
SA 9 इस देशका धार्मिक साहित्य अत्यन्त प्राचीन R I 
ó AAAS अनुसार इसमें परिवर्तन 
^ होते रहे हैं | पौराणिक wee स्तवसम्बन्धी 
सका विशेष प्रचार होने लगा | संस्कृत-भाषामें देवी- 
ime हजारों सीत रचे गये । आज भी सेकड़ों 
| पन सब उपलब्ध हैं । सयसंगरहोमें शिव, विष्णु और 
ara ATs स्तोत्रोंकी प्रधानता है | 


meii ‘Ranta बहुत प्रसिद्ध है | इस 
Jesse इसीसे प्रकट है कि अबतक अनेक विद्वान्‌ इसपर 
| du हिल चुके हे | यजुवेदके रुद्राध्यायकी भाँति इस पवित्र 
| प्राण हिन्दू-समाजकी अत्यधिक भद्धा है। भगवान्‌ 
|| S अमिषेकर्म प्रायः इसका पाठ होता है। शायद ही कोई 
à रम होगा,जिसके पास 'शिवमहिस्न:स्तव at पुस्तिका 
| | वह स्तव छोटा और इसकी भाषा सुन्दर एवं छन्द 
| | नेसे इसे कण्ठाग्र करनेमें कठिनाई नहीं होती, 
JN शिव-मक्त इस भक्ति-रस-पूर्ण स्तवको प्रायः 
| कव्या करते हैं। शिव-भक्तिसे प्रेरित होकर “कल्याण? 
|| गेप FA शिवाड-प्रकाशनका प्रशंसनीय 
वगा 
Lis i ER श्र-व्यापिनी एवं अनन्त 
हुआ है बी में उसी महिमाका भलीमौति 
: j इन पक्तियोंके लेखकको भी 
aulem 
|; UN कतिपय 


ice 


( 


| 
| 
| 


Pe भोर इलो 
Thy ing विन्द शमौ ( वैष्णवी) । 
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शिवमहिम्नःस्तव 


( लेखक--प्रोफेसर श्नीरामेश्वर गौरीराकूर ओझा, एम० ए०, अजमेर ) 
«iram देवो atest नापरा स्तुतिः 1! 


शिव-सेवाका कुछ पुण्य ग्रा होगा, यह जानकर निम्नलिखित 
पंक्तियोमे शिवमहिम्नःस्तवसम्बन्धी कुछ विचार हिन्दी- 
प्रेमियोंके सम्मुख we जाते हैं | 


मध्य भारतके इन्दौर-नगरसे करीब ५० मील दक्षिण- 
Wa, मध्य प्रदेशके नीमाड़ Reni ओङ्कारेश्वर (या 
ART ) नामका पुराना wet है, जिसकी गणना 
भारतके प्रमुख तोर्थस्थानोंमे की जाती है | भारतके सुप्रसिद्ध 
द्वादश ज्योतिलिज्ञोंमेंसे एक यहीं बतलाया जाता है। सन्‌ १९३१ 
ई० के अप्रेल मासमें मैंने ओ्कारेश्वर जाकर वहाँके प्राचीन 
देवाल्यांका दशन किया। वहाँ ममलेश्वर नामका एक 
शिवालय है | ज्योतिलिज्ञोकी गणनाके ates 'उजयिन्यां 
सहाकालमोङ्कारममलेश्वरम्‌ः इस ओऑोकाधके 'ओङ्कार- 


'मसलेश्वरम्‌रकी सन्धि प्रथक्‌ करनेसे ‹ओङ्कारम्‌+अमलेश्वरम्‌? 


होता हे । इससे सहज ही अनुमान हो सकता है कि जिसे 


.ममलेश्वर! कहते हैं, उसका उपर्युक्त शोकांशके अनुसार 


शुद्ध रूप 'अमलेश्वर' या अमरेश्वर? ( रलयोरमेदात्‌ ) होना 
चाहिये | इस मन्दिरमे uà हुए शिलालेखोमें इसका 
“अमरेश्वर? नाम मिळता है | ओङ्कारेश्वर मन्दिर नमंदाके 
उत्तरी तट और “ममलेश्वर दक्षिणी तटपर है। ओड्डारेश्वरकी 
अपेक्षा SALAH देवालय कहीं प्राचीन माळूम होता है। 
इसके शिल्प तथा वतमान स्थितिसे जान पड़ता है कि इसी 
शिवालयमें ज्योतिलिङ्गकी स्थिति होनी चाहिये | इन्दोरकी 
पुण्यश्णोका महारानी अहल्याबाईके समयसे अबतक 
अमरेश्वरमे प्रतिदिन लिज्ञाचन होता है | 


सम्बन्धे विशेष परिचयके लिये देखिये “दि इण्डियन हिस्टॉरिकल weet,’ feri, To २४०-६०। 
रेकावारों तथा उनमेंसे कुछकी टोकाओंका नाम-निर्देश किया जाता है--अमरकण्ठ, अहोबल, उपदेव, 
rere ( स्तुतिचन्द्रिका ), गोविन्दराम- ( महिन्ञःसवप्रकासिका), गोविन्दानन्द ( कौसुदी ), जगदीशः 
= देचयात्मा, परमानन्द चक्रवर्ती, भगीरथ मिश्र, मधुसूदन सरखती, रामजीवन तकंबागोश, रामदेव, 
“रखती, बोपदेव ( पक्षिका-दयर्थी ), शक्कर, औकृष्ण तकोलडार, औधरखामी ( शिवविष्णुपक्षोभयार्थका 


uice Rro १, Jo ४४४; fro २, Fo १०२ और Rio ३, To ९६ | ) 
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Tr मन्दिरके समामण्डप और गर्भगहके बीच एक 
कमरा बना हुआ है, जिसमें दिनमें भी अधेरा रहता दै | 


इसकी दाहिनी और बायीं ओरकी दीवारोपर -अनेक छोरे- ` 


बड़े लेख खुदे हुए हैं, जिनमें fo de ११२० ($° wo 
१०६३) के चार सव उल्लेखनीय हैं | शेष छोटे-छोटे Sat- 
में यात्रियोंने अपने-अपने नाम खोदे हैं | उक्त चार wb 
दो क्रमशः नर्मदा और अमरेश्वर महादेवके सम्बन्धके अष्टक 
हैं। तीसरा तिरसठ Aaa एक शिवस्तोत्र है, जिसका 
रचयिता वज्ञालके राढ-प्रान्तके नवग्राम ( नौगाँव ) से 
आया हुआ हलायुध नामका पण्डित था। चौथा स्तोत्र, जो 
बायी ओरकी दीवारके नीचेके भागमें खुदा हुआ है, Rra- 
महिम्नःखव है जिसका. चित्र इसके साथ दिया जाता | 
यह तीन फुट दस इञ्च लम्बे और एक फुट तीन इञ्च 


३-द्विवेदी-अभिनन्दन-अन्थ ( काशीकी नागरी-प्रचारिणी सभाद्वारा AT सन्‌ १९३३ fo में प्रकाशित ), {३ aes 
में मेने शिवमहिश्नःस्तवकी इस अतिका सविस्तर परिचय दिया है । वहाँ लिपि-सम्बन्धी सब त्रुटियों arem qs 


उन्हें शुद्ध किया गया है । 


४-शिवमहिस्न:स्तवकी आजकल्की Ta इकतीसवें छोकके पश्चात्‌ निम्नलिखित विशेष शोक न्यूनाधिक रपे कर: 


साथ पाये जाते हे-- 


असितगिरिसमं स्यात्‌ wae सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुवीं । 

Rar यदि Teta शारदा सर्वकालं तदपि तव युणानामीश पारं न याति॥३२॥ 

असुरसुरसुनीन्द्रेराचंतस्येन्दुमौ लेग्रथितगुणमहिस्रो Rime d 

सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥ 

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ पंठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमात्‌ यः । 

स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र ` प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमांश्च॥२४ 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्वं TT परम्‌॥१॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थ ज्ञानं यागादिकाः क्रिया: । - महिद्नःस्तवपाठस्य कलां नाइन्ति पोब्शीर 


कुसुमदशननामा सवंगन्धर्वराजः 


स खड निजमहिम्नो we एवास्य रोषात्‌ स्तवनमिदमकार्षी दिव्यदिव्यं महिज्ञः ॥२७ 
सुरवरमुनिपूज्यं खर्गमोक्षकहदेतुं पठति यदि Wd ग्रा्ञलिनोन्यचेताः | 
we शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः . सतवनमिदममोधं पुष्पद्न्तप्रणीतस, 


आसमाप्तमिद्‌ं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ | 
इत्येषा वाङ्मयी पूजा ओमच्छट्टरपादंयो: | 
तव तत्त्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर | 


एककारं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । . 
ीपुष्पदन्तसुंखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण fefe 


Weleda usta समाहितेन c 


इन Bata पाठ निर्णयसागर-भ्रेस, qe Er प्रकाशित “महिम्न स्तोत्रम? ( मधुसूदन feat e 
दोनोंके अर्थको प्रकट करनेवाली संस्कृत-रीकासे. युक्त), छठा संस्करण ( $o qo १९३० ) के ्रनुसार 
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चोड़े , स्थानमें दे | 
पिये खुदा है। इत ME. 
और इसे भट्टारक गन्धध्वजने 0%, $| 
इसमें यत्र-तत्र लिपि-सम्बन्धी " 


मिली हर सम भं 
प्रस्तराक्षित प्रतिमें केवळ इकतीस पे 
TH अनन्तर छिखा है कि qe i 
मिति; जिससे जान पड़ता है कि आजे ^ | 


जब यह पवित्र स्तव वह खोदा गया M 
या या, li 
आजकल प्रचलित चालीस m Wis] 


लीस शछोकोंके स्थानमें-केवल इकतीस 
इसपरसे यह अनुमान असङ्गत प्रतीत नही | न शज, इतर यह esse तर धी 


शि्युशशधरमोलेदेंवदेवस्य दाः | 


तम्‌ ॥१८ | 
अनौपम्यं मनोहारि श्वरवर्णवम्‌॥१ all 


॥ 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे uve | 
नमो qm 


यादृशोऽसि महादेव s महीयते ४९ 


all l 
सुप्रीणितों अवति RRE ह | 
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$ uu" आगेके xm fro do ११२० के 
ह इ ज़ गये होंगे । | 
| हा लब॒की प्रचित RAA इसके प्रणेताके 
E महि प्रचलित है कि पुष्पदन्त नामक कोई 
| इव ama प्रतिदिन पुष्प तोड़ लाया 
प उस राजाने सोचा कि यदि उक्त 
E. शिव-निर्माल्यकों लॉघ जाय, तो उसकी अन्तधोन- 
i T हो जायगी | राजाके इस उपायसे अनभिज्ञ होने- 
- बागे प्रवेश करते ही पुष्पदन्त शक्ति-हीन हो 
Pq) fe उसे प्रणिधानद्वारा शिव-निरमाल्यको लॉघनेसे 
Logger पता चला, तब शिव-महिमा और 
| री भक्तिको व्यक्त करनेके लिये उसने इस स्तोत्रकी 
| ना की | वर्तमान पाठके iod छोकसे मी इस कथाका 
| मास मिलता है । इससे आगेके शछोकोंमें स्तोत्र-प्रणेता 
[owes चार बार नामोछेख हुआ है और प्रचलित 


| करे आरम्भ एवं अन्तमें क्रमशः “पुष्पदन्त उवाच’ | 


ja पुषपदन्तविरचितं शिवमहिम्नःसतोत्रं सम्पूर्णम्‌? 
| स्ता मिलता दै, किन्तु मुझे अमरेश्वरसे मिली हुई इस 
| Mise कहीं मी पुष्पदन्तका नाम नहीं है; इसलिये 
is नहीं कहा जा सकता कि इस स्तवका रचयिता 
वा गन्धवराज पुष्पदन्त अथवा अन्य कोई .संस्कृत- 


। | उत्तम कवि ! उदयपुरके . राजघरानेमे करजालीके परम 
po, पज चतुरसिंहजी ( स्वर्गीय ) ने इस स्तोत्रका 
[" माषे BRS अनुवाद प्रकाशित किया है। 
|; is उन्होंने इसकी ताड़पत्रपर लिखी हुईं एक 
à d प्रति मिलनेका scana किया है, किन्तु 
i n आदिका कोई निर्देश न होनेसे नहीं कह सकते 
| ङ प्रत ॐ. मिसे माचीन है अथवा नहीं। 
| न नर मणेताका कोई पता नहीं चलता, 
I i कोन था ! 
| Oe HGH संस्करण ), पृष्ठ १ 

E. SIE समइलोकी महिञ्नःस्तोत्र?, To (क) 


दिये जाते g 


प्रत्येक छोकके चौथे चरणसे की गयी है। कहीं-कहीं शिव- — 


` छोक समास होनेपर पुष्पिका आरम्म होती है, जिससे | : 


ही इस cet हल करें कि इसका . 
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अमरेश्वर-मन्दिरसे परतत प्रतिमें केवळ इकतीस 
हैं, जो अनेक इस्तलिखित एवं मुद्रित प्रतियांमे इसी S: 
मिलते हैं। इनसे आगेके uie न्यूनाधिक्य एवं क्रम- 
भेद मिलता है, अतएव यह अनुमान असङ्गत न होगा करि 
इस पवित्र स्तोत्रके मूलपाठमें इकतीस gm ही दोने . 
चाहिये । इकतीसवें छोकके अन्तर्मे ति चकितममन्दी- C 
कृत्य मां अक्तिराधादरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्योपहारमः | 
लिखा होनेसे अनुमान हो सकता है कि उसके wu इस 
वाक्यके साथ स्तवको समाप्त करते हुए भगवान्‌ शङ्करके 
"RU अपने वाक्यरूपी पुष्प चढ़ाये हैं। यदि प्रचलित 
सतवको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय, तो इकतीसरवेसे आगेके 
wa अर्थकी सरलता और पहलेके छोकोंकी भाषासे 
स्पष्ट अन्तर प्रतीत होता है । .यह अन्तर भी इस अनुमान- |. 
की पुष्टि करता है कि ये छोकपीठेसे जोडेगयेहो| — 

देवगिरि ( वर्तमान दौलताबाद, हैदराबाद राज्य) के | 
यादव राजा कृष्ण या कृष्णदेव (Fo Wo १२४७-६०) | 
के राजत्वकालमें जैनाचार्य॑झुनिराज , जयचन्द्रके सिष्य 
सोमसुन्दरने 'भरीयुगादिदेव महिम्नः्तव? लिखा, जिसके | 
प्रत्येक Bias अन्तिम चरणकी पूर्ति शिवमइिम्नःस्तवके 


- 


स्तवके एक-एक चरणपर दो-दो छोक भी लिखे गये हैं। 
उक्त जैन स्तोत्रमें भी इस शिव-स्तवके ३१ Ses अन्तिम | 
चरण ही लिये गये हैँ । जिसप्रकार अमरेश्वरकी प्रतिका | 
अन्तिम छोक “वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ 
इस चरणसे समाप्त हुआ है, उसी तरह उपयुक्त जैनस्तवकी 
समासि भी इसी छोकसे हुई है। जैनस्तवमें इकतीसवो 


जान पड़ता है कि उस स्तोत्रकी रचनाके समय--तेरहवी | 
झतान्दीमें-शियमहि्नःतव इकतीस ऋोकोका ही माना | 
जाता था | 


शिवमहिमभ्लवके सुप्रसिद्ध टीकाकार singe 


| शोकॉके सम्बन्धे विशेष विवेचनके लिये देखिये aT, पु० २५३। | 
py सदन ae २८७, संख्या १३६ । इसमें इसका नाम युगादिदेव-स्तृति दिया ह| 
PR, Rage रेस औविश्रेश्वर सरखती, आधर सरखती एवं माधव सरखतीके शिष्य और पुरुषोत्तम सरखतीके SN : 
"n Te पण्डित ` थे । उन्होंने अनेक संस्कृत-अन्ध एवं टीकार्ये छिखीं, जिनके नाम यहाँ अकारादि 


४७० 


सरखतीने इसपर शिव और विष्णु दोनोंके अर्थको प्रकट 
करनेवाली टीका लिखी, जिसे बम्बईके निर्णयसागरःप्रेसने 
प्रकाशित किया है । सम्मवतः वह अन्यत्र भी मुद्रित हुई 
हो। इसमें केवळ २६ छोक दिये गये हैं। उनमें भी 
` मधुसूदन सरखतीने इकतीस कोपर ही अपनी विशद 
व्याख्या लिखी और शेष पाँचको सुगम जानकर छोड़ 
दिया । निर्णयसागर-संस्करणके सम्पादकने पाद-टिप्पणीमें 
लिखा है--'मधुसूदन सरस्वतीने केवळ इकतीस ोकोंपर 
अपनी टीका लिखी और आगेके पाँचको सरळ जानकर 
छोड़ दिया, तो भी लोकपाठका अनुसरण कर हमने इनसे 
आगेके कोक भी दे दिये हैं।? मधुसूदन एवं अमरेश्वरके 
पाठका मिलान करनेसे जान पड़ता है कि दोनों एक-दूसरेसे 
बहुत मिलते-जुलते हैं । इससे मालूम होता है कि मधुसूदन 
सरखतीके समय ( अनुमान सोलहवीं शताब्दी ) तक स्तोत्र- 
के प्राचीन पाठमें विशेष अन्तर नहीं पड़ा था । पहलेके 
इकतीस cs मुख्य माने जाते थे और उनके आगेके 
माहातम्य-सूचक पाँच गौण | समय बीतनेपर कुछ और 
"he जोड़े गये, जिससे घीरे-घीरे यह aa चालीस और 
फिर तैताळीस aster बन गया | 


भट्टारक गन्धष्वजने आजसे ८७० वर्ष पूर्व अमरेश्वर 
मन्दिरकी दीवारपर शिवमहिस्नःस्तवको खुदवाकर अपनी 
शिव-भक्तिका परिचय दिया था। इससे -यह अनुमान 
यक्तसङ्गत प्रतीत होता है कि उस समयसे कई शताब्दी 


(१) अददेतजहासिडि, (२) अद्वैतरलरक्षण, (३) आत्मबोध-टीका, (४) आनन्दमन्दाकिनी, (५) ^ ` गो 
gr & ) PRES नाटक, (७ ) प्रखानमेद, (८) भाक्ति-सामान्यनिरूपण, (९) मगवद्दीतागूढा दीपिका) 
7 (११) भगवद्धक्तिसायन, (१२ ) भागवतपुराण-प्रथमःछोकव्याख्या, (१३ ) | 

(tv) महिस्र:स्तोत्रटीका, (१५ ) राशां प्रतिबोधः, (१६ ) वेद-स्तुतिटीका, (१७) वेदान्तकल्पलतिका, 
टीका, (१९ ) शाखसिद्धान्तळेशटीका, (२०) संक्षेपशारीरक-सारसंग्रह, (२१) सवोविद्यातिडान्तवर्णन! 


बिन्दु और (२३) इरलीला-व्याख्या | 


(गार Seeing RECTAL, जि० १, qo ४२७; fio २, Jo ९२ I) 


2 ०-महिस्नः स्तोत्र (उपयुक्त निर्णयसागर-संस्करण), Jo ६३। 


११-य॒यदन्तोऽप्याह- र्टः झापेन देव्याः शिवपुर-वसतेवैन्यदद मन्दभाग्यो भव्य वा 


१२-दि इण्डियन हिस्टॉरिकल कारली, fto १, qo Rye 
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करते हुए देवीके शापसे उसके q T । | 
यहाँ केवल शाप देनेवालेके CN MT | | 
भुष्पदन्त नामक किसी Rara dh मेर] | 
तो उसका समय जयन्त EX v शेष Er | 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि li || 
काश्मीरी विद्वानसे कितने बघ पूव mh Ñ 
अनुमान असङ्गत न होगा कि जयन मह बर | 
समयमे कुछ शताब्दियोंका अन्तर होना m. 1 
उसके पतनकी कथाका थोड़े समयमे 
नहीं है। | 
श्रीयुत शिवप्रसाद भद्टाचायंका अनुमान thf 
महिम्नःस्तवका समय सातवीं शताब्दीसे पूर्व ik तत 
पश्चात्‌ नहीं हो सकता । दसवीं um बला 
होनेका कथन तो ठीक जान पढ़ता है, कितु ग हि 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सातवें शतक ऐ १. 
महिस्नःस्तवका अस्तित्व नहीं था । यह पे e 
है कि fo qo १०६३ तक इसकी पया प्रि i 
थी, इसीलिये भट्टारक गन्वध्वजने आगर रं 
पवित्र स्तवके तत्कालीन ( मूळ ) पाठको UU 


ee 


agre भीअज्ञदास और सुशील पण्डित 
भी अपने नाम खुदवाकर शिवभक्तिका 
| अरे विदित. सातवी शताब्दीसे पूर्व इस स्तवका अस्तित्व 

e D प्रमाण नहीं है; इसलिये सातर्वी शताब्दीसे 
| qa af 


असम्मव भी नहीं है। 


penta बहुत प्राचीन स्तोत्र है और इन 
sl EM ins उलकको इसकी ८७० qd पुरानी प्रति मिल 
‘3 इसके प्राचीन एवं मूळपाठका पता चल 
WS द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थमें अमरेश्वरकी 
हा मूढ पाठ प्रकाशित किया है | आशा है शिवमहि- 


à 


y ग प्रकाशित होनेवाळे संस्करणोंमें पहले मूलपाठ 
हक उसके अनन्तर स्तोत्र-प्रणेता एवं माहात्म्य-सम्बन्धी 
| gaat उससे पथक्‌ स्थान देंगे, जिससे पाठकांको मूल- 
| ए एवं शेपकका भेद भलीभाँति माळूम हो जाय । 


| बन और Ai विद्वान्‌ सम्पादक महोदय . 
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अन्ते यह सूचित करना आवश्यक है कि गुजरात 

नेपाळ तथा राजपूतानेके कतिपय राज्यों, तज्ञोर, पूना, 
FATS, काशी, बड़ौदा, लाहोर, कलकत्ता और यूरोप एवं 
अमेरिकाके बड़े-बड़े पुस्तकालयोंमें हस्तलिखित संस्कृत- 
TUS अनेक बृहत्‌ संग्रह विद्यमान हैं; सम्भव है उनमें | 
अथवा किसी विद्वानके निजी संग्रहे Raat | 
अमरेश्वरसे मिली हुई इस प्रसराङ्कित प्रतिसे प्राचीनतर प्रात | 
विद्यमान हो और उससे मूळ पाठका निश्चय करनेमें विशेष 
सुविधा हो सके; किन्तु जबतक इससे प्राचीनतर प्रति 
उपलब्ध न हो, तबतक इसीको मूल पाठकी चोतिका 
मानना चाहिये | 


आशा है, fra पाठक इस निबन्धको पढ़कर शिव- 
महिस्न/स्तवके सम्बन्धमे विशेष प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे । 
इन पंक्तियोंके लेखकको पाठकोंका .सप्रमाण सत्परामर्श 
सदैव ग्राह्य होगा | अस्तु | S^ नमः शिवाय | 


, ES 
शिवस्तुति | 
कतुकर ! शम्भो ! क्रतुकिर ! अगजामित्र | प्रभो! गज़ामित्र ! 
योगिज्ञयतु वियोगिन ! कर! पालक! हर! विचित्रवेचित्र्य !॥ | 


9८7 cL X x x 
. अष्टविभूति-विभूषित होकर काहेको अंगमें भूति रमाई! 
St करनी गिरिजा गृहिणी फिर काहे मनोजकी देह जळाई॥ 
भोले कहो तो दिगस्बर. होकर कैसे पिनाकसे प्रीति बढ़ाई। 
सुण्डको माल अपूत गले घर क्यों पुनि सीसपै गंग चढ़ाई ॥१॥ 
असंग भुजंगको संगम मंगलअंग अमंगळ yet 
त्याग Gat विष पान कियो अरु भंग-घतूर चबावत Het ॥ 
भक्तके तीनहु शूळ समूळ हरो हर! क्‍यों फिर आप जिशूळी | 
मागहु भीख महेश्वर होकर क्यों मति भोळेजी! आपकी भूळी ॥२॥ 
नाम त्रिलोचन, हो समलोचन, है भवनाम, करो भवहानी | 
नाम È शूली, न शूळ है एकह, नाम असंग है, संग भवानी ॥ 
नाम हे कामहा, कामप्रपूर हो, नामके हो हर, कामके दानी | 
नामके और हो,कामके और हो,भोले ! तुम्हारी विचित्रकहानी॥३॥ 
१ भयंकर FER, नामके भीम, तथा भयहारी। 
नामके शब, सभी जग पालक, हो पुररक्षक, नाम पुरारी॥ 
नाम पशूपति, हो परुषोत्तम, रुद्र हो, दुःखित वाष्पनियारी | 
अश्खरूप, अनछखरूप हो, भोळे ! विचित्र है बात तुम्हारी nal 


NW 

N 
¢} 

S 


वासुदेव शास्त्री 
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हरदत्त शिवाचार्य 


( लेखक--श्रीयुत एस० Wo सूर्येनारायणजी शास्त्री, एम ० go 


WU Stes दत्त शिवाचायं मद्रास-प्रान्तके तज्ञोर 
n जिळेके अन्तर्गत कंसपुर ( FAA ) 
क्ष. NS आमके निवासी थे ।. इनके माता- 
200 पिता वैष्णव थे और उन्होंने इनका 
Ca) नाम 'सुदशन? Gat | किन्तु इनकी 

ति बहुत छोटी अवस्थासे ही शिवो- 
em ४4 पासनाकी ओर विशेष अभिरुचि 
पायी गयी | बाळक सुदर्शनकों अपने शरीरमें भस्म रमाने 
तथा शिवकी स्तुति गानेका बड़ा शोक था। उसके इस 
“अवैष्णव? व्यवहारसे माता-पिताको बहुत असन्तोष एवं 
उद्वेग होता था और आगे चलकर गाँवके सारे वेष्णव- 
समाजको वह खटकने लगा । एक बार जब वह निरा बालक 
था, मन्दिरके पास ही एक जलती हुई लोहेकी तिपाईपर 


बेठकर लगा शिवके परात्परत्वको सिद्ध करने |. उस - 


समय उसने जिन Taint रचना की वे “हरिहरतारतम्य” 
नामक ग्रन्थके रूपमें सङ्कलित हैं | इस semp अनेकों 
हस्तलिखित RNA तथा कम-से-कम एक ग्रन्थलिपि 
(देवनागरी अक्षरों) में मुद्रित संस्करण भी उपलब्ध है। 
उसमेंका एक पद्य हम नमूनेके तौरपर नीचे उद्धृत करते हैं--- 
एको विवेश सरयूसछिलान्तराले 
झन्यो द्धौ त्रिपथगां घटचजटायाम्‌ | 
को चाऽनयोरधिक इस्यनुचिन्त्य qa 
सस्यं मुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः ॥ 


अर्थात्‌ शिव और विष्णु इन दोनोंमेंसे एक अर्थात्‌ 
विष्णु तो ( श्रीरमरूपसे ) श्रीसरयूमे प्रवेश कर गये और 
दूसरे ( शिव ) ने माता जाहृवीको कुम्भकी भाँति लीलासे 
ही अपने जटाजूट्में घारण.कर लिया |. अब विद्वान्‌ लोग 
विचार करके बतावें कि इन दोनोंमें वास्तवर्मे. कौन बड़ा 
है, ताकि इम उसीकी शरण लें | | 


आचार्य हरदत्तने शिवकी परमेश्वरताको सिद्ध करनेके 


लिये पाँच पद्योंका एक और छोटा-सा ग्रन्थ रचा जो . 


पशञ्चरक्ञषमालिका! के नामसे प्रसिद्ध है । 'कूरेश-विजय? 
नामक अन्थमें, जो आचार्य भ्रीरामानुजके शिष्य कूरेशकी 
रचना बतायी जाती है, इस अ्रन्थके सिद्धान्तांका पूरे तोरसे 
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. पर्यवसान केवल शिव-महिमामें à IESU 
. . कण्ठ एवं अप्पय्य दीक्षित आदि शेव 


की है | (ञव यहाँ यई ely 


? रीडर, मद्रास hf, | 
खण्डन किया गया है | इससे इ) ३ | 
पूववर्ती थे । यही नहीं, उस इ. N R : 
खण्डनकी आवश्यकता समझी a m hi 1 
होता है कि उनके और रामानुजके' हक 1 
व्यवधान नहीं होना चाहिये; बहुत i x i| 
रामानुजके समसामयिक तथा spans En Uil 
लोगोंकी परम्परागत मान्यता यह है कि =, ' 
युगाब्द ३९७९ (ईसी सन्‌ ८७८-७९ Jad भ्‌ 
WTI शरीर छोड़ा था; किन्तु qu u d 
कि उस var ier पञ्चमीको naaal 
न्धमें इसी प्रकारकी एक बात और मी के il : 
जिसपर सहसा विश्वास नहीं होता | हक जो. 
महाकेळास-यात्राके समय वे अपने गोवे समी छ|. 
को अपने साथ ले गये, केवल एक वृद्धा त्री sii i 
उस समय गणेशजीकी आराधना कर dii] 
हरदत्तके कैलासधाम पहुँचनेके पूर्व ही wu 
बुढ़ियाकों अपनी dex सहारे श्रीशिवजीे घासे 
दिया | f 
eurer सबसे प्रसिद्ध अन्य -कदाचि s 
माला? है, जिसे qadardan भी sac ap 
यह प्रतिपादन किया गया है कि वेदो त्या "| 


2 
Baa 


बहुत सहारा लिया है IRAR ( s | 
सिद्धान्त सोसायटी” की ओरसे इस म 

संस्करण तामिल-भाषान्तरके साथ प्रकाशित | १ 
पूर्व मी इस seu कई ल | 
अन्दर र्र शब्दकी de re All 


i | i? | 


अ्न्थकारोमें भी प्रायः स 


कि आपस्तम्वः ज के प्रविड टी 
चरित्र-नायकसे fra ये | १ 
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| -से विशिष्ट सिद्धान्त इनको मान्य 
| qum ह |) एक सिद्धान्त ऐसा और है 
fag और अप्पय्य तीनोंको ही समानरूपसे 
बे ३ कि श्रीकृष्णने योगवलके द्वारा परमेश्वर 
| a अप करके aura विश्वरूप दिखळानेकी शक्ति 
A, a | यहाँ हम एक और बातका उल्लेख करेंगे जो 
i | कर प्रतीत होगी और जो शेव और 
हे विवादका एक प्रधान विषय रहा है । वह है 

? का अर्थ । कुछ लोग इसका अर्थ 
i-e (बन्दर ) के आस ( चूतर )-जैसा रक्तवर्ण 
ह, और दूसरे लोग उसका अर्थ करते हे--सूयकी 


Read पण्डित तथा पाश्चात्य विचारांसे 
वित आजकलके कोई-कोई नवशिक्षित भारत-सन्तान 
पी उपासनाकी वात ASAI कहते हैं कि यद्यपि 
ओर धमतत्वके GT भारतवषमें ऐसे गम्भीर 
ह| आविष्कार हुआ था जो समस्त जगतके लिये 
| ५. $6 परन्तु उपासनाके सम्बन्धमें सब समय 
Fir नहीं की जा सकती | वे कहते हैं कि लिङ्ग- 
र क ii एक कलङ्क ह । उनके विचारसे 
क. उगम इसप्रकारकी अश्लील और असभ्य- 
EST उपासनाका प्रचलित रहना उचित नहीं 
इस आलोचनापर धीर तापूः ° > 
नाके समय येक विचार करनेसे 
क होता है म खभावतः हृदयमें कुछ-कुछ संशय 
Te | हम बाल्यकालसे 
< ही लिङ्गरूप शिवकी 


दसते आ रहे हैं इसी संस्कारकी à 
९ ६, इसी संस्कारकी दृढ़तासे इसकी 


| a बेसी अश्छील.नहीं लगती । परन्तु 
भाच UN करनेसे ज्ञात होता है कि 
ना भाविक प्रेरणावश ही इसप्रकारकी 
> l 

E... इस विषयमें मैं आपसे कुछ 


रदिमियाँद्वारा 

i नुजका किया हुआ 
बतलाया जाता है; किन्तु यदि हरदत्त रामानुजसे अवस्थामें 
बढ़े थे, जैसा कि हमारा विश्वास है, तो यह श्रेय किसी शेव 
अन्थकारको ही मिलना चाहिये | हरदत्तके उक्त ग्रन्थपर 
शिवलिज्ञभूपक्त एक टीका मी है, जिसे कुछ लोग भूलसे 
RAST मानते हैं | टीकाकार वास्तवमे 'कोण्डवी इ W 
वंशके एक राजा थे जो सम्मबतः इस्वी सनकी न्द्रा 
शताब्दीमें विद्यमान थे | जिन लोगोंकी शिवाद्वैत-सिद्धान्तमें 
कुछ रुचि है उनके लिये इस अन्थका टीकासहित अध्ययन 
करना प्रयोजनीय सिद्ध होगा |# 


— SRE 


[eget 


(लेखक--पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० vo, प्रिंसिपल गवर्नमेण्ट संस्कृत-काळेज, काशी ) 


पूछना चाहता हूँ। यदि कृपाकर आप लिङ्गरहस्यकी यथा- 
सम्भव संक्षेपमें व्याख्या करें तो में आपका अत्यन्त कृतज्ञ 
होऊँगा। सम्मवतः आपकी -व्याख्यासे मेरे सब संशय दूर 
हो MAN I यदि कोई नया संशय उठेगा तो उसे स्पष्ट कर 
उसकी भी मीमांसा करा सकू गा | 

वक्ता-तुम्हारे संशयको मिटानेके लिये मैं अवश्य ही 
तुमसे यथाशक्ति कुछ कहूंगा । परन्तु कहनेके पूर्व मैं दो- 
एक बातें तुमसे पूछ लेना चाहता हू । तुमने तो प्राचीन 
इतिहासकी आलोचना की है; क्या तुम नहीं जानते कि 
प्रथिवीकी अधिकांश अति प्राचीन सभ्य जातियोंमें लिङ्ग- 
उपासना किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित थी १ मारतवषमें भी 
प्राग-ऐतिहासिक युगसे छिज्ञ-उपासना प्रचलित है | “मोहन 
जो-दड़ो 'में प्राप्त प्राचीन निदर्शनोंका अवलोकन करनेसे स्पष्ट- 
रूपसे ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग ठीक आजकलके 
समान ही विशेष आकारके शिव-लिज्ककी पूजा करते थे। 
जो उपासना या साधना एक समय जगद्व्यापक थी तथा 
परवर्ती युगमें भी भारतवर्षमें जो भगवत्कल्प श्रीशङ्कराचायं 
प्रभृति असंख्य ज्ञानी और योगैश्वय॑सम्पन्न मनीषियोके 


Rani Se 
M अन्धको विषयमे जो लोग अधिक जानना चाहते हों उन्हें लेखकके ‘Sivadvaita of Srikantha’ 
“अभ्नीश्वरक्षेत्र-पुराण' नामक एक स्थल-पुराण है जो आजकल 
न्त-सोसाइरीके द्वारा आचार्य हरदत्तकी एक संक्षिप्त जीवनी मो तामिल-माषामें छपी है । 


`~ 


— RER 
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वचनोंका विषय होनेयोग्य कदापि नहीं है । बिना dla 
साधनाके किसी भी तत्त्वका सम्यक्‌ रूपसे ज्ञान होना सम्मव 
नहीं है। fra इसीलिये उसकी निन्दा करने छगना 
चृष्टताके सिवा और क्या हो सकता है ! 

जिज्ञसु-मैंने जिासमावसे ही आपसे प्रश्न किया है, निन्दा- 
के उद्देश्यसे नहीं | ठिज्ञोपासनाके मूलमें जो एक अशछील भाव 
है, उसे क्या आप अखीकार करना चाहते हैं! और यदि 
न कर सकते हों तो फिर सभ्य समाजमें इसका किसप्रकार 
समर्थन किया जा सकता है ! 

वक्ता-वत्स | छील और अश'छीलका विचार नव्य रुचि- 
सम्पन्न युवकोंकी विकृत इष्टिके निर्णयके अनुसार नहीं हो 
सकता | व्यक्तिगत संस्कार तथा सामाजिक मनोमावोंसे 
संवेष्टित प्रकृतिक अनुसारं आपेक्षिकरूपसे we और 
अशछीलका निर्धारण हो सकता है। नझकाय पवित्र-चित्त 
छोटे-से शिद्युकी eta dendi कहीं कुछ भी अश्छील नहीं 
देखा जाता है । यही बात ज्ञानसम्पन्न परमहंसकी दृष्टिमें 


भी समझनी चाहिये । अन्यत्र जिसका जिसप्रकारका संस्कार - 


होता है, वस्तुसत्ता उसके निकट .उसी प्रकार प्रतिमात 
हुआ करती है | भगवानकी सृष्टिमें अपवित्र कहलानेवाली 
कोई भी वस्तु नहीं है । परन्तु कछषित-हृदय द्रष्टा अपने 
अन्दरकी कालिमाका आरोपण कर वस्तुविशेषको अपवित्र 
समझ लेता है | शुद्ध चित्तसे जिस ओर देखो, उसी ओर 


सत्यकी उज्ज्वल मूर्ति देखकर आनन्द प्राप्त कर सकते हो । . 


फिर किसी भी स्थानमें सङ्कोचका कारण नहीं प्रतीत 
होगा । देखो, लिङ्ग और योनि--ये दो ही wet qe 
रहस्य हैं | पुरुष और SH पारस्परिक संयोगके बिना सृष्टि 
प्रभति कार्य सम्पन्न नहीं हो सकते। शिव और शक्ति, 
ईश्वर और माया, पुरुष और प्रकृति--प्रस्थानमेदसे चाहे 
जिस नामको लिया जाय--सवंत्र ही दो मूल-शक्तियोंके 
पारस्परिक संघषसे सृष्टि प्रभृति कार्य सम्पन्न होते हैं। 


जिशासु-यह जो दो शक्तियोंकी बात आपने कही, क्या 
ये ही वास्तविक मूल-शक्तियाँ हैं अथवा इनके पीछे कोई 
अद्वितीय शक्ति और भी है? 


वक्ता--जबतक द्वैत जगतूका अतिक्रमण नहीं किया 
जाता तबतक इन दो शक्तियोंकों ही मूलशक्ति मानना 
ST कार्यक्रम भी मूलतः यही प्रतीत होता है और 
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न होगी जा रही है, वर अशजनोलित eme शिम बही m अनुष्ठित होती आ रही है, बह अज्ञजनोचित उपहास- थुक्तिसे भी यही बात सिद SS | 


क ed ri gt 
नहीं है । मेरा कहना ea 4 
सगट होकर | 


- à 


| 
d 
M 
bi 


m e भी प्राचीन 
EAM & | परन्तु याद रखना y 
SEROREN Midi. ME 
यपि प्रकृति और पुरुष दोनों MEIN ] 
हैं, तथापि यह जान छेना NN 
बीजावस्थामें ये दोनों ही "M Ta 
विराजमान रहती हैं | इसे चाहे ई र | 

उसमें कुछ अन्तर र कहे ब | 
उसमें कुछ अन्तर नहीं पढ़ता RM. 
जेसे प्रकृति और पुरुष परस्पर Res al 
वैसे ही दूसरी ओर वह ow शरत ॥ 
निष्कलसत्ताके साथ एकीभूत है। यह बळ. 
है, इसको एक ओर सृष्टिका बीज कहा बगा. 
ओर यह नित्य सुष्टिसे अतीत, mudo nd 
निःस्पन्द शिवभावमात्र है | इसीकी eap zd 
इस अक्षोभ्य चित्‌-सत्ताके ऊपर वाक्‌ और अ 
नित्य-सम्पक्त, परन्तु मेदयुक्त, पुरुष ओर पा 
SAAT आविर्माव होता है । ये पुर और AG 
हुए भी भिन्न हैं और भिन्न होते हुए भी is] 
इनमेंसे एकको छोड़कर दूसरा अपनी सपन 
कर सकता | पारमार्थिक ee E qu | 
न होनेपर भी सांसारिक ce एकी बँ | 
होनेके कारण इसको एक प्रकारसे Wee माह 
है | aah मतसे यह aioe WU 
पारमार्थिक दृष्टिसे निष्कळ अवस्था बि t 
महालिज्ञ-अवस्था कहा जा सकता UR 1 
इन दो weder ताल UU | 


अभिव्यक्ति नहीं दै, 
जा सकता | किन्ठु इस अव्यक्त 


| 
| 


PILI LIL 


hj ag ड्ग लिङ्ग-रहस्य सम्यक्प्रकारसे नहीं 
॥ ३ धारणा ग है। अतः मेरी प्रार्थना है कि सङ्गतः 
WaT T en सम्बन्धमे मी दो-चार बातें वतलाइये, 
1 er मैं अच्छी तरह समझ TH । 
$ | P ; quam बहुत ही उचित है | योनितत्त्वकी 
| T ua लिज्ञ-रहस्यका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो 
uw T | यद्यपि यह विषय अत्यन्त जटिल है एवं सिवा 
MITT, aaah दूसरेंके लिये नितान्त piter, 
MOT. आलोचनाका विषय होनेके कारण संक्षेपमें दो-चार 
| उह देना आवश्यक समझता हू | 
sf परकार आधार और आधेय परस्पर सम्बन्धविशिष्ट 
। उही प्रकार एक प्रकारसे रिङ्ग एवं योनिको भी 
"wr चाहिये। परन्तु ध्यान रहे किं यह सादृश्य 
हरण नहीं है। जब आद्याशक्ति या थीभगवान्‌ परम 
ग WARS रहते हैं, उस समय उनमें लिङ्ग या योनि-- 
ह| ही प्रकारके भी द्ेत-भावकी कल्पना सम्भव नहीं R | 
| हतु बह अनादि द्वेतमाव प्रकाशित है, वहाँ एकके विना 
भी उपलब्धि नहीं की जा सकती । ततन्त्रशाल्नमें 
नो famed एवं लिङ्गको उसके केन्द्रस्वरूप या 
ग्या pw प बताया गया है । सृष्टिकी अतीत अवस्थामें 
Rete नित्य प्रकाशमान अथवा नित्य अवगुण्ठित 
: ह बिनु, मण्डल और बिन्दुसे मण्डलपर्यन्त निःसुत 
[E पारा-ये तीनों ही अभिन्नरूपसे प्रकाशित होती हैं । 
E. अमेदात्मक त्तमे मण्डलको योनिके एवं बिन्दुको 
र र कल्पना की जा सकती है। 
Rut अनादि E समय--यद्यपि यह आदिम 
— s e ही वर्तमान है--बिन्दु. एवं 
के... दोनोमिं एक भेदाभास जाग उठता | 
> m न, STO: मण्डल बिन्दुके साथ 
स्वत S यह भेद-सृष्टिसे पहले निरेखाक्लित 
शत rer mae होता हे | यद्यपि बिन्दुसे 
NB समय होती हैं, तथापि सङ्कुचित 


d 


“a 
" 
| 

| 


i 
| 
| 
d 


A " 


गित; अ आरम्मकालमे तीन किरणं ही 
1." ड कलेयोगय हैं । ये तीनों रश्मियाँ सरल 
Tw. T रून समान दूरीपर रहकर तीन ओर 
| "३ इसलिये ` स्पर यह विकिरणःडीला 
| "E सवत्र समानभावसे ही होती 
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है; किन्तु द्वितीय अंश या योनितत्त्व. है । क्‍योंकि उस समय आकर्षण या विकर्षण करनेकी 


कोई भी शक्ति वर्तमान नहीं है । इसलिये ये तीनों रेखाएँ 
परस्पर समभावापन्न ही होती हैं| एक ही मूळस्यानसे 
निगत होनेके कारण जब ये तीनों रेखाएँ प्राथमिक गतिके 
निरोधके समय स्थिरता प्रास करती हैं, तब इनके अग्रमाग 
परस्पर मिलनेके लिये पुनः गतिविशिष्ट हो जाते हैं, 
wed: तीन वाह्य रेखाओंका विकास होता है एवं एक 
समबाहु और समकोण त्रिसुजका आविर्भाव होता है। 
उस समय ये तीन बाह्य em ही केन्द्रखरूप विन्दुका | 
आवरण मानी जाती हें । कहना नहीं होगा कि यही | 
प्रथम आवरण है | कम-से-कम बिना तीन सरल रेखाआंके 
किसी भी वस्तुका वेष्टन नहीं किया जा सकता | exce 
इसी त्रिकोण या त्रिसुजको “मूळ त्रिकोण! कहा गया 2 | 
बिन्दुके स्पन्दनके तारतम्यके कारण इस त्रिकोणके रूप मी 
भिन्न-भिन्न प्रकारके हो सकते हे, क्योंकि बाहु या कोणका 
परस्पर .असंख्य प्रकारका वेषम्य संघटित हो सकता है | 
किन्तु मूल त्रिकोण साम्यभावापन्न होनेसे सवदा एक ही 
मकारका रहता है | यह मूल त्रिकोण ही विश्वकी उत्पत्तिका 
कारण महायोनिस्वरूप हे | जब इसका मध्यवर्ती बिन्दु 
विक्षुब्ध होकर ऊथ्वंगतिशील ज्योतिर्मय रेखाके रूपमें 
परिणत होता है तब इसको उज्ज्वल प्रकारापुज्ञके स्तम्भरूपमें 
प्रत्यक्ष देखा जा. सकता है | कहना नहीं होगा कि यही 
वह पूर्ववणित खयम्भू नामक ज्योतिर्लिङ्ग है | sedi 
खुळ जानेपर भीतर और बाहर सभी जगह यह लीला 
प्रत्यक्ष दिखलायी पड़ती है । बाइबिल ओर अन्यान्य 
wie जिस अमि-स्तम्म (pillar of fire) का 
वर्णन मिलता है, वह मी इस लिज्ञ-ज्योतिके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है | 

जिज्ञासु-आपने जिसप्रकार वर्णन किया, उससे तो यही 
समझमें आता है कि योनिसे ही लिज्ञका विकास होता है। 
क्‍या यह आंशिक सत्य नहीं है ! 

वक्ता-तुम्हारी धारणा HAS नहीं है, परन्तु अभीतक 
छिङ्ग और योनिके पारस्परिक सम्बन्धको तुम सलीमाति 
हृदयङ्गम नहीँ कर सके ET | इसीलिये सूक्ष्म तत्वको अब 
भी तुम ग्रहण नहीं कर पाते हो । तुम्हारे सरलतापूवक 
समझनेके लिये d विषयको और भी कुछ स्पष्ट करनेकी 
Sot करता हूँ । देखो, मैंने जिस योनिके werd तुमसे 
कहा है, उसके मूलतः एक होनेपर at RITA उसे 
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द्विविध जानना चाहिये | एक ब्रह्मयोनि और दूसरी मातृ- 
` योनि | इसीलिये त्रिकोण मी ऊर्ध्वमुख और अधोमुख-भेदसे 
दो प्रकारका है | दोनोंके ही केन्द्रस्थलमें बिन्दु वतमान है | 
विन्दुः aa होकर जत्र रेखारूपमें गतिशील होता है 
तव वह भी ऊर्ध्व ओर अधोमेदसे दो प्रकारका हो जाता 
$1 इनमें एकका नाम ऊर्ध्वलिङ्ग और quier नाम 
अधोलिङ्ग है। साधारण अधस्थामें जगत्के यावतीय जीव- 
जन्तु अधोरिङ्गविशिष्ट ही 2, परन्तु साधनाके द्वारा 
कुण्डलिनी शक्तिके प्रबुद्ध होनेपर ये ऊर्ध्वलिङ्गके रूपमें 

आ सकते हैं | 

देखो, बिन्दु जब Peta रूपमें परिणत होता है अर्थात्‌ 

जब द्वेतजगत्‌का मूलभूत FS आविर्भूत होता है तब एक बिन्दु 
ऊपर एवं दूसरा नीचे गिर जाता है | इन दोनों बिन्दुओं- 
की संयोजक रेखा ही अक्षरेखा या ब्रह्मसूत्र है । ऊपरका 
frg एक त्रिकोणका मध्यबिन्दु है, इसी प्रकार नीचेका 
बिन्दु भी एक दूसरे त्रिकोणका मध्यविन्दु है | जब ऊर्ध्व 
त्रिकोण एवं तन्मध्यस्थ बिन्दु विक्चुन्ध होता है तब उस 
free अधोमुखी ( नीचेकी ओर ) शक्ति-घारा निकलती 
है । यही सृष्टि-अवस्थाकी सूचना है। इसी प्रकार जब 
अघःस्थित बिन्दु और त्रिकोण विक्षुव्ध होता है तब उस 
विन्दुसे wedge शक्ति-घारा निःस॒त होती है | यह संहार 
की अवस्था है । जो शक्ति-धारा सृष्टिके समय ऊर्ध्वबिन्दुसे 
नीचेकी ओर उतर जाती है, एक त्रिकोण क्षेत्ररूपसे उसे 
. अपने वक्षःस्थलपर धारण कर लेता है | इसीके फलस्वरूप 
प्राकृतिक देह निर्मित होते हैं एवं अज्ञानमय प्रपञ्चका 
आविर्भाव होता है | दूसरी ओर, जब अधोविन्दु ऊर्ध्वलिङ्ग 
अवस्थाको प्राप्त होकर ऊर्ध्वमुखी शक्तिका सञ्चार करता है 
तब दूसरा त्रिकोण क्षेत्रस्वरूप होकर उसको बीजरूपसे 
धारण करता है | इसीके फलखरूप अप्राकृतिक या दिव्य 
Wea आविभाव होता है। देवताका देह-निर्माण या 
साधकको दिव्यभावकी प्राति इसीसे हुआ करती है| दिव्य 
सृष्टिके मूलमें प्राकृत सृष्टिके संहारकी आवश्यकता है एवं 
प्राकृत सृष्टिके Wed दिव्य सृष्टिका तिरोमाव आवश्यक है। 
अतएव सृष्टि और संहार-ये दोनों ही क्रियाएँ परस्पर 


अनुस्यूत हो रही हे और दोनोंके ही मूलमें लिङ्ग ud 
योनिका परस्पर संयोग विद्यमान है | 


TMH जिस भध्यबिन्दुविशिष्ट घटकोणका वर्णन 
मिळता है उसे इस Tega और अधोमख त्रिकोणके 
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परस्पर संयोगसे ही 


दोनों त्रिकोणोके लिये 
शक्तिका मिलित रूप Y समान है। पे 
सम्प्रदायोंके उपासकगण i ik à 
स्वीकार कर चुके हं EN 
देखो, मैंने यहाँ जि | 
» पादक साधनामें E पोनि a Rory 


प्राप्त किया है। आचायोंने अनेकों 

है कि कुण्ड ही प्रकृति या नि है एवं x 
शिवज्योति है | देहतत्त्वविद्‌ qiii 
चक्र भी यह कुण्ड या योनिस्वरूप ही है। A 


जब प्रकाशित होकर ब्रह्म-मार्गपर qun viij 
उसीको ‘fog? कहते हैं | | 
जिशासु-लिज्ञ कितने प्रकारे है और ह| 
प्रकारकी हे ! एवं उनके मौलिक भेद यासा! 
यक्ता-लिङ्ग एक होते हुए भी योनि या वरे| 
असंख्य Sa आविष्कृत होता है | BTM Tal 
इतरलिज्ञ Wid सारे भेद केवल एक ही लिङ्गे विरि 
के विकांस हें | उसी प्रकार यह भी सत्य है किग 
एक ही है, पर लिङ्गकी विचित्रताके कारण वह म 
खण्ड योनियोँके रूपमें आविर्भूत होती है | श 
लाख योनियोंका जो वर्णन तुमने पढ़ा है उस मे 
मात्र कारण है । अतएव एक इश ford ५ 
योनि भी एक ही है, परन्तु दूसरी 
हीका वैचित्र्य अनन्त प्रकारका दै | जीव द 1 
धारादि षट्संख्यक आघांर-कमलोका वर्णन : 
वस्तुतः योनिका ही प्रकार-मेदमात्र है। M 
fog अनुस्यूत है । इसकी अतीत 


j| 
| 
j 
| 
| 


होकर अव्यक्त हो जाता 5 ¢ 
हो जाता है एवं EUH B ad 
आविर्भूत हो जाता है । ne i 
किसी प्रकारके पार्थक्यका अनुमत WT. 
यही निरालम्ब या निर्विकार de. av 
कहा हे--“योनेः शरीरम्‌ | | ae 
लिङ्ग-ज्योति योनिमें प्रविष्ट होकर तस r i 


किसी प्रकार देहका qm * i 
हम जो मिन्नमिन्न इदे प 


i 


j 
| 
| 


' E — a या मी सश्टिकायका ही... undo PEN यह मी सृष्टिकायका ही 


pe इसके qui भी लिज्ञ-योनिका सम्बन्ध 


५ 


A | $ 
11 NT 7 


p : at कुछ भी सन्देह नहीं है । इसलिये 
| हग ? मलीमाँति विश्लेषण करनेपर यह रिङ्ग 


| È WU परमाणुके गठनसे लेकर बृहत्तम 
| P संस्थानतक सर्वत्र दिखलायी पड़ेगा | पश्यन्ती, 
dE a बैखरी--ये तीन प्रकारके शब्द ही त्रिकोणकी 
oa Le रूपमें कल्पित हें | इन्हींका दूसरा नाम 


| uo, शानशक्ति और क्रियाशक्ति है अथवा निम्न- 
| ह त, रज और तम है] मध्यस्थ बिन्दु परा-वाक्‌ या 
at तुरीय-अवस्थाका निदशन है | अतः बिन्हुयुक्त 
| (रग मायासहित ईश्वर अथवा इाक्तियुक्त शिवका ही 
| | तर है| यही सम्मिलितरूपसे चतुर्विध वाक-तत्त्वकी 
Lag है अर्थात्‌ शब्द-न्रह्मखरूप है। इसपर यथार्थ 
| बकार होनेसे शब्दातीत, वेदके अगोचर, अप्रमेय, 
| | तिकड और निरञ्जन, तस्वातीत सत्ताका साक्षात्कार होता है । 
| Frat San या प्रणव कहा जाता है, वह अद्ध॑मात्रा- 
i | बुक इस त्रिकोणका ही नामान्तर है । यही योगशाज्ञकी 
| | इड्नी या शब्दमातृका है | इस त्रिकोणात्मक योनिकी 
"| त रेखाएं जब एक सरळ समरेखामें परिणत होंगी, जव 
| रेखा अ्घमात्रामे पर्यवसित हो जायगी और जब अर्ध- 


| 
i - शिवः 
ti 


we 
hi) | 

| 
¢| 


सर्वात्तमो यत्र सिद्धान्तो वीरशैवकः | 

aima नूयाद्‌ भगवन्तसु Pide | 
n सापतिम्‌ | 

( आदित्यपुराण ) 


à 3 तारतम्य wasted 
ही जैसे ५. मतीत होता है कि पार्थिव ऐश्वर्यकी 
Sw सीमा Tiag समाति हो जाती है वैसे ही 
j षित होती bd सावमीम, देवाधिदेव महादेवमें 
/ साद as कि सुक्तिरूप सवोत्कृष्ट पुरुषार्थको 
Wh. दवता aaa} 
ay वेभोम हो सकता है | शिवजीके 


| मः T केके ~ 
VORNE मानवोका-सा 


RA x ma अनन्त प्रमाण हूँ, जिनमेंसे 
रला जे | थुति भगवती कहती हैं -- 
| ti शव शारितमस्यन्तसेति | 


T 


असता waa) 
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मात्रा Pg विलीन होकर अव्यक्त हो जायगी तब 
मध्यस्थ बिन्दु आवरणमुक्त होकर विन्दुभावसे अतीत, 
सवविकस्परहित अद्वेत-सत्तामे विलीन हो जायगा | 

लिङ्ग रहस्ये सम्बन्धमें मैंने अमी संश्षेपसे तुमको 
दो-चार बातें बतलायी हैं। इस समय इसकी विस्तृत 
आलोचना सम्भव नहीं है, परन्तु यह तुम निश्चय समझो किं 
गौरीपीठपर शिवलिङ्गःउपासनामे अश्लीलता रत्तीमात्र मी 
नहीं है । इसके असली तस्वसे अनभिज्ञ लोग ही इसप्रकार 
अशछीलताकी कल्पना कर दिछगी उड़ाया करते हैं | मैंने 
र कहा है, उससे लिङ्गके तत्वका बहुत थोड़ा-सा 
बैचन हुआ है। यह छिङ्गोपासना स्थूळ जगतूर्मे किसप्रकार 
एवं किन-किन प्राकृतिक नियमोसे चली, इस विषयकी 
आलोचना यहाँ नहीं की गयी 2 | लिझ्ञोपासनामें 
मृत्तिका, सुवर्ण एवं रजतादि धातु प्रभृति उपादानोके भेदम 
क्या रहस्य है और इसकी अन्यान्य आनुषङ्गिक 
क्रियाओका क्या रहस्य है, एवं दैव-जगतमे विष्णु 
प्रभृति देवताओंकी अपेक्षा शिव-तत्त्वसे इसका अधिकतर 
घनिष्ट सम्बन्ध क्यों है--ये सव बातें इस Sad नहीं 
उठायी गयी =| लिज्ञ-रहस्प यथारथरूपसे बुद्धिगोचर 
होनेपर ये सब स्थूलविषय और भी सहज ही समझसें 


.आ सकेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 


शिवजीकी सर्वोत्तमता 


(Sana do ओ्रेद्पभलिज्ञजी spei, आस्थानविद्वान्‌, औरम्भापुरी-वीरासिंहासन ) 


* 
शिव एको ध्येयः शिवङ्करः सवमन्यत्‌परित्यज्य | 
यदा चर्मवदाकारे चेष्टयिष्यनित मानवा: | 
तदा शिवमविज्ञात्वा दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
क्रमेणेव महादेवं सोचकं Waa 
प्रामुयादप्रमादेन सुसुक्षरेति वै SRN 
ब्रह्मगीतामें भी खयंब्रह्माजीके वाक्य हैं 
प्रसादादेव we शिवायाश्च तथेव च। 
परमाह्वैतविज्ञानं विष्णोः साक्षान्ममापि च ॥ 
आदाने च तथा दाने न स्वतन्त्रो महाहरिः | 
तथैवाहं सुरश्रेष्ठ सत्यमेव MARTA 
स्वतन्त्रः शिव एवायं स हि संसारमोचकः | 
विष्णुअक्स्या च मद्भक्त्या नास्ति नासि प्रा गति; | 
झम्सुसक्स्येच सवेषां सत्यमेव सयोदितस्‌॥ 


AA 


४७८ 


E Did 
rrr SS I ES S SIS 


भक्त सत्यसन्धके प्रति विष्णुका उपदेश भी इसी 
बातको पुष्ट करता है-- 
नाहं संसारमझानां साक्षात्संसारमोचकः | 
ब्रह्मादिदेवताः सवे नहि संसारमोचकाः d 
सर्व॑सुक्त समासेन मम भक्तस्य तेडनघ । 
adna परित्यज्य शिवं साम्बं सदा भज ॥ 
इसी उपदेशका अनुसरण कर सत्यसन्धने सबको छोड़- 
कर शिवकी शरण ली और मुक्त हो गया, इस बातका 
प्रमाण सुक्तिखण्डमें देखनेको मिळता है-- 
परित्यक्स्वाऽखिलान्‌ देवानाश्रितोऽभवदीइवरम्‌ | 
इश्वरस्य प्रसादेन qaar महाद्विजः ॥ 
ज्ञानं वेदान्तजं लब्ध्वा AJRA भवबन्धनात्‌ | 
परुव-प्रह्मादादि महान्‌ वैष्णव भी शिव-पूजाके प्रभावसे 
ही मुक्त हुए। इसमें काशीके 'प्रुवेश्वर', gnus आदि 
शिवलिज्ञ ही प्रमाणभूत हैं | इन सब्र प्रमाणोंसे शिवजीका 
मुक्तिप्रदत्व और देवताओंमें सार्वभौमत्व सिद्ध होता है | 
कुछ लोग “अयं परः स्वयं नेति संरम्माभिनिवेशिनः? 
के अनुसार यह कहते हैं कि “देवताओंके सम्बन्धमे अमुक 
छोटा है और अमुक बड़ा--इसप्रकारका वाद-विवाद करना 
धृष्टतामात्र है, त्रिमूतियोमें तारतम्यकी कल्पना नहीं करनी 
चाहिये, इत्यादि | उपयुक्त सिद्धान्त भी वेदविरुद्ध होनेके 
कारण मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि यजुबेदमें कहा है-- 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता 
पृथिव्या जनिताऽभ्ेजैनितेन्द्रस्य जनिताऽथ चिष्णोः। 
इसी प्रकार ळेङ्गघोपनिषरदूमे आता है-- 
धरा च uf: सूर्यश्च चञ्रपाणिः शचीपतिः | 
विष्णुर्नारायणः श्रीमान्‌ at सोममयञ्जगत्‌ ॥ 
दूसरे उपनिषदोंमें भी आया है-- 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः 
न तस्समश्चाभ्यधिकश्च TAAN 
उपयुक्त ्रमाणोसे सिद्ध होता है कि शिवजीसे बड़ा 
होनेकी तो बात ही क्या, उनके जोड़का भी कोई नहीं 
है; अतः बही सवं देवोमे s हैं शिव-याबंतीके साथ दूसरे 
देवताओंकी उना करना तो एक प्रकारका अन्याय ही है। 
आदित्यपुराणमें इसका स्पष्ट शब्दोमे निषेध किया गया है- 
Ragai विश्वास्तर्यांसिनं शिवम्‌ | 
aaa: समं बूयाच्छक्तिभिश्चापि qria u 
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NII d DDI ren ~= 
So 
~“ 


T कृश्चिचमसाविष्ठ हा १] । 
सवस्मादधिकं Rare z ies d Win | | 
s ठीक है, जगतूके माता-पिता | | | 
परमंश्वरकी समता कोन कर सक wre 1 | | 
dh समानताका LN 
Wa बहुत कुछ बुरा-भला LUN 
महामन्त्रसे मी परमात्मा fate ex | | 
दूसरे किसी देवताका नहीं; अतः सवर TRU 
ERR ALIE s | 
भवति थथा घटः। ` | 
“इस व्यतिरेकी अनुमानसे भी यही fie iul. 
शिव ही सत्र देवताओंमें श्रेष्ठ हैं । | 
गायत्री-मन्त्रके शिवपरक होनें “ग खो 
ब्रह्मवादिनः'--यह 'मैत्रायणीय sun sw] 
है । इसपर यदि ELO LIMES 
WHA भाग्यदानादु भर्जनाद Wd | 1 
ञ्राश्राजिघातोव्युंस्पत्या "` `° ihm ॥ | 
इस वचनके अनुसार योगिक aique 
यहाँ अन्य देवताओंका भी ग्रहण हो सकता A | 
उसका ‘Ria? यह अर्थ करना अवसर पर गा 
इसके उत्तरमें हम कहेंगे कि WU 
से निरुक्त-शात्तियोके मतमें योगकी Hes 2 
बलवान है, इसलिये यहाँ मगे as 
ग्रहण न कर शिवका ही ग्रहण करना Me 
स्वरः प्रोक्तः’) सदाशिवोम' आदि श 
प्रणवकी भी झिववाचकता सि ‘an 
सम्बन्धमें भी यहाँ विस्तृत विवेचन | 
प्रतीत होती है | at qii | 
EX अगो | 
\ at. 
प्रचो इयात्‌ ied «a d 
इस HAA अ aa af M | 
(यः मर्गः ) जो शिव (नः (ue | 
( प्रचोदयात्‌) प्रेरित करता 
प्रकाशमान सूर्य KT 
शिव-तत्त्वका ( धीमहि ) € am 


: ag हो सकती है कि इस मन्त्रे यत 
| शॉ. हे और “तत्‌? शब्द नपुंसकलिज्ञ है, ऐसी 
T m ही अर्थके बोधक कैसे हो सकते हें! 
i gri » यह है कि “छन्दसि व्यत्ययो बहुलम्‌? इस 
प्र 


is 


तंत-शब्दका पुलिज्ञर्म भी प्रयोग हो 
Eu set नामक ग्रन्थके निम्नलिखित 


— 
rm 


i ertt i 
C इस कथनकी पुष्टि होती 

i 1 4 E : qu भर्गाख्यं d sg | 
i घेताइवतर उपनिषदूर्म भी कहा है-- 


m NM दिवा न afa- 
daa चासच्छिव एवं Faw | 
| qu तत. सवितुवेरेण्यं 
E प्रज्ञा च तस्मात TTA पुराणी । 
| agandi में मी लिखा है-- 
| wen किमस्य सविता सवितुवेरेण्यः 

किंवा भवानिति वितकंपद न शेषः | 
भाखन्तमेव . विषयीकुरुते न मन्त्रः 
| शक्नोति वक्तूमधिदेवतमीश्वर ! त्वाम्‌ ॥ 
- web त्वयि निरोहति भर्गशव्द्‌ः 
प्रज्ञाम्रचोदकतया स्वभिधीयसे त्वम्‌ | 
A उपयुक्त प्रमाणोंसे शिवजी ही हमारी प्रज्ञा ( बुद्धिके ) 
SS ( प्रेरक ) होनेके कारण भर्ग-शब्दवाच्य सिद्ध होते 
। सुतरं यह सिद्ध हुआ कि गायत्री-मन्त्रके अभिमानी 
| ऽत धिव ही हैं । कवि तार्किक-चक्रवर्ती श्रीहरदत्ताचार्यने 
jee उत्कषका प्रतिपादन करनेवाली स्वरचित 


| et ठीक ही कहा हे-- 


| लक बोधितस्वादपि नमकसुखे राघवस्थापितरवा- 


j न खर मसुदिततयाञ्मोष्टसन्तानदानात। 
j vi साक दृशशा' 


टी = mrs : 


TE EID 


A 


a amu. 
= 


Saio 


À 
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| XM gei) स्थापित होनेके कारण, भ्रीकृष्ण- | 


LOI PE PDL GPG NIP IIOP IA PALA 


करते समय एक कमलकी कभी हो जानेके कारण, कमलके 
स्थानमें विष्णुके अपना एक नेत्र निकालकर रख देनेपर 
उन्हें सुदशनचक्र प्रदान करनेसे (इसके लिये 'हरिस्ते साहं 
कमळद्ळमाधाय पदयोः? इत्यादि महिम्जःस्तोत्रका पद्य 
प्रमाणरूपमें उद्धृत किया जा सकता है) शिवजी ही 
सवोत्कृष्ट एवं सर्वदेवताओंके उपास्य हैं |? 
पद्मश्छोकीका दूसरा छोक इसप्रकार है-- 

कन्दपैध्वंसकत्वाहरळकवलूनात्‌ काळगवापहत्वाद्‌ 

देतेयावासभूत त्रिपुरविदलना इक्षयागे जयित्वात्‌ | 

पार्थाय खास्रदानाप्नरहरिविजयान्माधवस्रीशरीरे 


शास्तोः सम्पादृकत्वादपि च पशुपतिः सर्वदेवप्रकृष्ट ॥२॥ ` 


“अभिमानी कामदेवका aa करनेसे, देवासुरोके द्वारा 
समुद्र-मन्थनसे जो त्रिलोकृष्यंसकारी महाकालकूट विष 
निकला था उसे देवताओंकी प्राथनाके अनुसार पान कर 
जानेसे, मार्कण्डेय और श्वेत नामक मुनियाँको पीडा देनेवाले 
यमराजका मद चूर करनेसे# तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं _ 


वीरविद्युन्माली नामक तीन राक्षसांके निवास "निपुरो? | 


का नाश करनेके कारण (यह कथा सुप्रसिद्ध ही है ), मदान्ध 
दक्षप्रजापतिके यज्ञका वीरमद्ररूप घारणकर ध्वंस करनेके 
कारण ( भ्रीमदूमागवतर्मे यह कथा मी प्रसिद्ध है ) | 


अजुनको TIAA प्रदान कर देनेसे, रसिंहरूपघारी 
विष्णुको जीतनेके कारण (इसकी शिवपुराणादिमें विस्तारसे 
कथा आती है) तथा स्री (मोहिनी) शरीरघारी विष्णके गर्मसे 
शास्तु नामक पुत्र उत्पन्न करनेके कारण भगवान्‌ शिव 
सारे देवताओंमें श्रेष्ठ हे TU 

अत्र तीसरा छोक भी सुनिये 
` भूमौ छोकेरनेकैः सततविरचिताराधनस्वाद्सीषा- 

सष्टेश्वयंप्रदानाइशविधवएुषा केशवेनाचिंतस्वात्‌। 


रुक्मिण्यां तनयं लेमे द्रधकामं पुनईरिः । 
बीं प्रद्यश्ननामानं रूपौदार्येगुणान्वितम्‌॥ 
ॐ इसके लिये arena’ में निम्नलिखित प्रमाण t— 
ततः सदाशिवः स्वयं द्विजं निइन्तुमागतं 
निइन्तुमन्तकं स्वयं सरारिराययौ इरः । 
त्वरन्‌ Ri: पुरः शिवः स्वयं त्रिहोचन- 
'ियम्बकोऽम्बया सहाथ नन्दिना गणेश्वरैः ॥ 
+ तदीयतपसा शस्मुदैदौ ge: किरीटिने ।- 
दिव्य पाञुपतं देव्या प्राथितो जगदीश्वर: ॥ 
(mmm) 
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en आनन pA vey 
ree PA ९९५४७ ७९०४९० ७ ४९४९०४४ ४” ४५७४७५४४५४ ४०४” 


हंसक्रोडाइुधारिद्ुहिणसुरहरादष्टशी aie कत्वा- 


जन्मध्वंसा्भावादपि च पछुपतिः सवंदेवप्रकृष्टः ॥३॥ 


“इस भूमण्डलमें सब छोगोंसे पूजित होनेके कारण, 
विष्णुके दशां अवतारोंसे पूजा प्रात करनेके कारण ( इस 
विषयमे शिवपुराण, fesuuw frac, कूर्मपुराण 
आदिके प्रमाणोंके अतिरिक्त रामेश्वर?) 'कूमेश्वर?, Aaa’, 
Ra आदि शिवलिज्ञ मी साक्षी हैं ) क्रमशः हंस और 
वराहका रूप घारणकर ब्रह्मा और विष्णुके इनके ज्योतिर्मय 
स्वरूपके ओर-छोरका पता लगानेके fet ora होनेपर भी 
उसका थाह न पा सकनेके कारण# और जनन-मरणादिसे 
रहित होनेके कारण भी शिव ही सर्व देवोमें श्रेष्ठ हैं | 

अब जरा चौथा शोक भी सुन लीजिये 

वाराणस्याञ्च पाराशरिनियमिश्ुजस्तम्भकत्वात्‌ पुराणां 
प्रध्वंसे केशवेन श्रितवृषवपुषा IRISARRI, | 
अस्तोकब्रह्मशीषोस्थ्युपकलितगलालक्क्रियासूषितस्वा- 
दवतृस्वाउज्ञानसुक्तपोरपि च पशुपतिः सवं देवप्रकृष्टः॥४॥ 

“क्ाशीमें शिवनिन्दा करनेवाले व्यासजीके दोनों 
सुजाआँका स्तम्मन करनेसे ( नेमिषारण्यके wats सामने 
जत्र व्यासजीने विष्णुके उत्कर्षका बखान किया तो वे लोग 
बोले कि यदि आप इस बातको काशी-विश्वनाथके सामने 
_ सिद्ध कर दें तो हम मानें | तब उन्हाने काशीमें आकर उसी 
आवेशसे दोनों हाथ उठाकर ज्यों ही “न देवः केशवात्परः” 


ये शब्द कहे, त्यां ही भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे नन्दिकेश्वरने C 


उनके हाथोंका उसी रूपमे स्तम्भन कर दिया | तब विष्णुने स्वयं 
व्यासजीको बताया कि “शिव ही सारे देवताओंमें सार्वभौम 
हैं | तुमने उनकी अवज्ञा कर बड़ा अपराध किया । अब 
. उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करो |? यह सुनकर व्यासजीने-- 
एको रुद्रो न द्वितीयो यतस्तद्‌ cmi de नेह 
नानास्ति किञ्चित्‌। यद्यस्त्यन्यः कोऽपि वा कुत्रचिद्वा व्याचष्टे 


तदस्य शक्तिः समो वा | इम 'हरिहरतारतम्यः नामक Fi 
! ना वक्तव्य समाए करे एः 
“आदि महासम्मोंकी रचनासे शिवजीकी कृपा प्राप्त. उरत FEST oar 
fra करमळेयंमुप 

कर श्रीघण्टाकर्ण शिवाचार्य गुरुके आज्ञानुसार 'व्यासेश्वर' एकः सहनच "Uu 
+ यह विषय कूमोदि पुराणोंमें तथा महिज्न:स्तोत्रके — get बुढी all 
तबेश्वर्य॑ यत्तचदुपरि ARA ae: को चाउनयोरघिक दृ तमिमं quii 
परिच्छेत्तु यातावनलमनिलस्कन्धवपुषः ॥ सत्यं श 
--ऋत्यादि Weit भी प्रतिपादित दै। | इति शिप 

j ———Óo o 
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महादेवकी स्थापना की, ज 
है । “व्यासेश्वरः के मन्द्र 

अबतक अच्छी हाल्तमें है | 
खण्डादिमें विशेष वर्णित 


हॉ आज | 
Sm. | 
Nen] i t 


भूमि du mie Pag 
विष्णुने wet धारणकर Pes छू." 
त्रह्माजीके कपाळकी अश्थियोंकी ara do सनि 
धारण करनेके कारण, (ब्रह्माजीने अपने उ ish 
शिवनिन्दा प्रारम्म की तब भैखवने इनका NN | 
और उसी मुण्डकी अस्थियोंकी sper Rey vs 
घारण कर ली--देखिये शङ्करसंहिता एवं व्ष | 
तथा ज्ञान एवं सुक्तिके दाता होनेसे भी पुति ही i 
श्रेष्ठ हे --यहॉ शिवरहस्पके निम्नलिखित mm ma 
सहादेवाचंने iRing 
gea यदि सा नुणां तदा सुक्त हि ते मा1 
यदि देवोत्तमत्वेन ज्ञात्वा देवोत्तमं शिर! 
समर्चयति यत्नेन तदा सुक्तिनं gui 
एवसप्यरभिचारेण नित्यमभ्यचिंतः Rel 
ददाति सुक्त सुक्तिन्च सत्यं सत्यं न संग | 
इस तरहके अनन्त प्रबळ mu भीमा || 
सर्वदेवशिखामणित्व निर्विवाद सिदध है। गे के! | 
निन्दा करते हैं. वे-- $ 
यः सर्व॑भूताधिपतिं विशेश 5 | 
न तस्य निष्कृतिः शक्या वर्षु él 
-इस प्रमाणके अनुसार saei T «I 
उन्हें तो इस घोर पापका फल म 4 


पोगना 
थक निप्र 


| 


दिवित | 


| 
वारि fll | 
a 


|. 
Ww 
1 1 uh है, तथापि यत्र-तत्र महापुरुषोंके भी दशन हो 
à À | तौभाग्यवश हमारे देशमें ऐसे महानुभाव अब 
agar हैं जो भगवानपर अटळ विश्वास होनेके कारण 
` पर अपने जीवनेको घोर-से-घोर सङ्कटमें डालनेमें 
„गती नहीं सोचते | आज ऐसे ही एक महात्माका 
cg कल्याण! के पाठकोंको कराया जाता है | 


| sane 'वरंगळ? ( एकशिलानगर ) नामक 
i तिद लेमे 'जनगाम? स्टेशनके निकट "oreet नामक 
Soraia है; वहाँ अभी हालहीमें 'शिवकोटि 
i duca! नामके एक गरीब RA सजन हो गये 
गे सजन कुछ विशेष पढ़े-लिख 
Pat । मातृ-भाषाकी मिडिळतककी 


के बाद माता-पिताके आज्ञानुसार 
| ह किया और एक पाठझालाके 
| अपक होकर eet चलाने लगे | 
रसे ही ज्ञान, वैराग्य, सत्सङ्ग 
तिं पू प्रीति थी | इनकी 
इनके वाल-वच्चे भी सदा चारी 
URS थे; परन्तु अपने ग्राम- 
LEE खटकते थे । ` 
यह सृत ज्ञान 


A s 


-वैराग्य कोरा ढोंग प्रतीत होता, 
ats n Sm कि यह वहाँ टिक नहीं सके | 
| सिष इना न शोर SUNT A 
| । रा । वहाँ लोकप्रियता उनके 
i ee उनकी महिमा चारों 
baa D. गोका ताँता ळगने लगा | 
ARCEM है। Were यहं सबं॑कहाँतक 
AES किया. लिर उन्होंने उससे ऊबकर फिरसे 
रहकर चार वर्ष शिव-भक्तिका 
वहीं “दिव-भजन-संघ? की 
"s आदि बॉटनेकी ae भी _ भति SS पता भी 
y CP" भोर ओरमज देर नमर 


बईमानकालमे चारों ओर सदाचारका हास ही . कराते। आपको शिवजीमें 


ag 
. p \ 

T. ae. 3 NS 1i 5 

श i 
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( लेखक--पं० श्रीवीरमद्रजी शमौ deg, वेद-काव्यतीध ) 


f > विशेषकर श्रीवीरमद्रमें बड़ी 
wi आपको यह आशा थी कि निकट भविष्यमें 
श्रीवीरभद्रजी अवतार धारणकर दुष्टोंका अवर 


s E श्य दमन 
करंगे। आपके अन्दर अनेक चमत्कार देखनेमें आये | 
उदाहरणार्थ, 


आपने अपने ग्राममें एक सुन्दर शिवाल्यकी 
स्थापना की, जिसमें कोई साठ-सत्तर हजार रुपये खर्च हुए 
होंगे | भगवान्‌ जाने, इतना रुपया एक गरीवके हाथ कहाँसे 
लगा l साथ ही एक विशेष बात यह भी थी कि यह सब 
कुछ होनेपर भी उनकी अपनी झोपड़ी ज्यो-की-त्यों वनी 
रही | अन्न-वन्नका भी पूववत्‌ अमाव-सा ही रहा | 


श्रद्धा थी | 


श्रीशिवकोटि वीरमद्रय्या खामी एक अद्भुत मेघावी 


साधारण पढ़े-लि बे होनेपर भी, आपने 
स्वतन्त्र विद्याभ्यासे पुराण और 

TÄ अच्छी योग्यता प्रात 
की। उन्हें अपने प्रान्तमें जो श्रेय 
मिछा उसका एकमात्र कारण उनका 
स्वरचित ‘faa? नामक 
अद्भुत seu है । इसमें “कल्याण? के 
करीब डवल साइजके प्रायः एक 
x सो पृष्ठ होंगे; जिनमें शिव-सम्बन्धी 
चित्र चित्रित हैं। खूबी यह है कि सरसरी नज़रसे उन 
चित्रोमें अन्य चित्रोकी भाति अनेक बहुरज्ञी रेखाएँ और 
बेल-बूटे ही दिखायी पड़ेंगे; परन्तु ध्यानपूर्वक देखनेसे पता 
लगेगा कि उनमें कोरी रेखा एक भी नहीं है, बल्कि वे 
सब-की-सब रेखाएं वास्तवमें अक्षर ( तेलगु-लिपिके ) हैं e 
हाथ, पेर, नाक, कान, आँख, वल्लाभूषण आदि सभी कुछ- 


यहॉतक कि सिर और पलकोंके बाल भी अक्षरोंसे ही तैयार 


हुए हैं और विशेषता यह कि यह सब होनेपर भी चित्र- 
कलाकी इष्टिसे चित्रोंकी सुन्दरतामें कोई कमी नहीं आयी 
है। उदाहरणाथ, पुस्तकके ग्रारम्ममें ही गणेशजीका .बड़ा 
सुन्दर चित्र बना है | उसके चारों ओर बाडरमें बेल-बूटेकी 


और विलक्षण व्यक्ति थे | बिल्कुल | 3 


भाँति श्रीगणेशजीकी पुराण-वणित उत्पत्तिकथाएँ भी विस्तार- 
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पूर्वक चित्रित हैं । वीचमे जो गणेशका चित्र है उसमें सम्पूण शिवकोटि एक 
गणेशसहस्तनाम अङ्कित है | चित्रकारने यहॉतक बुद्धिमत्ता 


दिखलायी है कि कान, दाँत, पेट आदि प्रत्येक अज्ञमें 
यथाविधि 'झूप॑कर्णाय नमः? “एकदन्ताय नमः? “लम्बोदराय 


नमः? इत्यादि लिख दिये गये हैं | शिवजीकी पचीस लीळाएँ., 


द्वादश-ज्योतिर्लिज्ञ, Ses, काशीखण्ड और शिव- 
पुराणकी मुख्य घटनाओं आदिके चित्र मी बहुत सफाई 
और वारीकीसे अङ्कित किये गये हैँ । भगवत्कृपासे उनकी 
तूलिका भी इतनी नपी तुळी चलती थी कि चित्रोमें कहीं 
भौ कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता जहाँ एकबार रबरसे मिटाकर 
पुनः बनानेका Pag माळूम होता हो । आरम्भमें आपने 
बड़ी सुन्दरताके साथ शिवजीके एक करोड़# नाम लिखे थे 
जिससे आपके नामके पीछे “शिवकोटि' पदवी लग गयी | 
उसके वाद आपने ANE वर्षकी कठिन तपस्यासे 
उपयुक्त अद्भुत ग्रन्थ तैयार कर अपनी “शिवकोटि' 
पदवीको सार्थक कर दिया | 


शिवरात्रि-रहस्य 


'( लेखक--म्रीसुरेशचन्द्र सांख्य-वेदान्त-तीर्थं ) | 


- इस देशमें जितने प्रकारके पूजा-पार्वण, ब्रत-उपवास, 
होम-नियम प्रचलित हैं उनमें रिवरात्रि-त्रतके समान 
प्रचार अन्य किसीका भी नहीं देखा जाता | इस 
विराट हिन्दू-मारतके स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, प्रौद-युवा -- 
प्रायः समी किसी-न-किसी रूपमे इसके अनुष्ठानमें रत देखे 
जाते हैं | बहुतेरे यथाविधि पूजादि न करते हुए भी उपवास 
करते हैं । जिनकी उपवासमें भी रुचि नहीं होती वे 
कम-से-कम रात्रि-जागरण करके ही इस ब्रतके पुण्यका कुछ 
भाग लेना चाहते हैं । 


सौर, गाणपत्य, शेव, वैष्णव और शाक्त--प्रधानतः 
इन्हीं पाँच सम्प्रदायोंमें विराट हिन्वू-समाज विभक्त है | 
इनमेसे जो जिसके उपासक होते हैं वे अपने उस इष्टदेवको 
छोड़कर अन्यकी उपासना प्रायः नहीं करते | परन्तु इस 
शिवरात्रिजतकी महिमा है-शा्जमें भी ऐसा ही विहित 
है: तथा इसी विधानका आजतक पालन होता आया है--कि 
'सम्प्रदायके भेदको त्याग सभी मनुष्य इसका पालन करते 


— 


1 
* 
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* इस तरह ame’, “रामकोटि’ छिखनेक्की प्रथा बहुत कालसे दक्षिणमें जारी ur 


(दक्षिण) के यूरोपियन भा LT 

हजार रुपये पुरस्कारस्वरूप m Rasy 
प्रकट की थी; quu नी Sis | 
स्वीकार नहीं किया | आपने खेद प्रकट १ भ 
तो इसे श्रीशिवजीके चरणों अपि भो 
मेरा उतना ही अधिकार है जितनौ Ni 
कितने परे सिरेके ardor और WE 
वास्तवमें तो यह ग्रन्थ इस योग्य TA, | 

चित्रके ब्लाक बनाकर उससे विचित्र चित्राव ND: 
जाय । इस विशाल भारतवर्षपैमे न 

समझसे कम नहीं है | दस-बीस हजार सपय 1 

लिये सच कर देना कोई बड़ी वात नहीं है गे. 
इसके लिये तैयार हो जाय तो काम हो रत hal 
खेंदकी बात है कि शिवकोटि वीरमद्रया ह ` 
हीमें चालीस वर्षकी उम्रमें ही शिवलोक पिप मे! | 


| 


F 
| 
| | 
| 


|| 
É 
E 
| 
1 
4 
| 
| 


हैं और इसके फलखरूप भोग और मोष रेम | 
करना चाहते हैं--- f 
आचाण्डाळमनुष्याणां sig rt | 
शिव-पूजा और शिवरात्रिजत्म जय a l 
शब्दके निर्यचनसे हम समझ सकते ' > | 
वरणीय है--बार-बार अनुदाने an म 3 HE 
जो प्रास करनेयोग्य है वही जत है। इसी ॥ 
ब्रतके साथ कोई-न-कोई कथा या e ५ 
है । इन कथाओंमें ऐसे-ऐसे diane 
साथ उस ब्रतकी उत्पत्ति, be है 
इतिहास ग्रथित रहता हे al 
यह मी प्रमाणित होता se 
निपाता परिवृततिके f Br , 
अनुष्ठान करनेयोग्य नहीं 2 cm we 
जीवनका एक प्रधान अर्ज बन | 


T -— aera कहा है-- 


geriet महानिशि । 
‘= qut e कोटिसूयससप्रभः ॥ 
|. one आह्या शिंवरात्रित्रते तिथिः ॥ 

^m 3 E. 

नयत्‌ भाष-मासकी कृष्ण चतुर्द्शीकी महानिशामें 
||| = महादेव कोटि सर्यके समान दीसिसम्पन्न हो शिव- 
ila आविर्भूत हुए थे, अतएव शिवरात्रि-अतमें उसी 
३) eaii चतुदेशीका ग्रहण करना चाहिये | 


ME सकी कृष्ण चतुदेशी वहुधा फाल्युनमासमें 


eit ईशान-संहिताके मतसे शिवकी प्रथम लिज्ञ 
उक्त तिथिकी महानिशामें एथिवीसे पदछे-पहल आविभूत 
dd, इसीके उपलक्ष्यमें इस जतकी उत्पत्ति होती है | इस 
| देका निशा’ शब्द भी एक विशिष्ट अर्थका ज्ञापक 
Tul देवळ कहते &— 
E महानिशा द्वे घटिके राज़ेसध्यमयासयो: | 
| दंशी तिथियुक्त चार पहर रात्रिके मध्यवर्ती दो 
एग पहलेकी अन्तिम और दूसरेकी आदि । इन दो 
| अनोक (घड़ी ) ही महानिशा संज्ञा है। 
| तक्मे कहा गया है कि एकबार केलास-शिखर- 
| fe पावतीने शङ्करसे पूछा-- 
| . Ec केन भगवन्‌ घतेन तपसापि ari 
D ue हेतुस्त्व॑ परितुष्यसि ॥ ` 
| lad, अर्थ, काम और मोक्ष इस 
मान करते । साधनासे सन्तुष्ट हो मनुष्यको 
y "i E | Hy यह जाननेकी इच्छा 
"d ° किस ब्रत या किसप्रकारकी 
उम असन्न होते हो १ 
३७५. भगवान्‌ शङ्कर कहते हँ 
7 Wat कृष्णपक्षस्य ° 
या ताससो या तिथिः agd | 
Big. = रात्रिः सोच्यते शिवरात्रिका ॥ 
` सातेन gag सि Cd 
ऐथाभि न xa OU न भूपेन न चाचेया॥ ` ` 
‘Wa E Wim aqaa: ॥ 
3 र विस 
| "iris hw चतुदशी- आश्रयकर 
“उद्य होता . है उसीको 


W 


q 
J 


3 
1 


= 


NN I SSS 


'-ुष्पके अपंणसे भी नहीं होता ।? 
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¢ aA 

त कहते हृ | उस दिन जो उपवास करता है वह 
अ सन्तुष्ट करता है | उस दिन उपवास 

करनेसे में जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान, बल्न, धूप और 


e 
उपयुक्त छोकसे यह जाना जा सकता है कि इस 
नतका उपवास ही प्रधान अज्ञ है। तथापि रात्रिके चार 
m चार वार एथकप्रथक्‌ पूजाका विधान भी प्राप्त 
ता है-- 


दुग्धेन प्रथमे स्नानं दुधा चैव द्वितीयके। 
तृतीये तु तथाऽऽण्येनः sat मधुना तथा ॥ 


र दाग dp MU 

देव मूर्तिको एवं च मूतिको, तृतीयमें घृतद्वारा 
वामदेव-भूतिको एवं चतुर्थमें मधुद्दार सद्योजात-मूतिको 
स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिये |? प्रभातमें 
विसजनके बाद ब्रत-कथा सुनकर अमावस्याको यह कहते 
हुए पारण करना चाहिये-- 

संसारक्ेशदग्धस्य बतेनानेन शङ्कर । 

प्रसाद सुसुखो नाथ! ज्ञानदृष्टिपदों भव ॥ 

'हे शङ्कर | में नित्य संसारकी यातनासे दग्ध हो रहा 
हू, इस ब्रतसे तुम मुझपर प्रसन्न होओ । हे प्रमो ! सन्तुष्ट 
होकर तुम मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करो ।' B 

महाकवि कालिदास अपने अमर काव्य waa | 
पारम्ममे ही कहते हैँ 

वागर्थाविच ससम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये | 
जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेश्वरो॥ 

“वाक्य और अर्थकी MTs लिये. वाक्य और 
अर्थके समान नित्य-संयुक्त जगतके माता-पिता पार्वती और | 
TECH मैं बन्दना करता हूँ ।' कविने यहाँ “वागथों? पदके 
द्वारा इस सनातन सत्यको व्यक्त किया है कि याक्यके 
साथ अर्थका नित्य सम्बन्ध है | वाक्य मानों स्थूळ देह हे 
और अर्थ उस Wed अनुस्यूत सूक्ष्म प्राणशक्ति | 
गोसाईँजीने भी कहा है — 

गिरा-अ्थ जरूीचि-सम, कहियत भिन्न न भित्त॥ 
वाक्यके साथ जैसे अर्थका सम्बन्ध है वेसे ही अनुष्ठानके 
साथ उद्देश्यका भी नित्य सम्बन्ध है और यह उद्देश्य 
कमी व्यक्त और कमी अव्यक्त अवस्थामें रहता है। शाकीय | 
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अनुष्ठानोंके मूलमें सर्वत्र ही एक गूढ उद्देश्य निहित रहता शिवलिङ्ग था | sia 
है | क्योंकि-- ॒ निकल पड़ा था. और तरह IL | 
अज्ञासज्ञापक हि Wey | इसप्रकार उसका लाना उसने P E Y | 
शाल्लोंका काये ही यही है कि जो ज्ञात नहीं उसे ज्ञात अद्भुत मणिकाज्ञन-संयोगसे ae ting | 
करा दें । शिवरात्रिके जतानुष्ठानमें शास्रका कोन-सा गूढ़ कारण वसम्तकी रात्रिमें ओ र ies Tos 
उद्देश्य निहित है, ; i am W hl 
वह किस अज्ञात — Pm 
तत्वकों बतडाता 
है-यह हमें जानना 
चाहिये, नहीं तो 
अनुष्ठानकी कोई 
सार्थकता नहीं 
रहेगी | परन्तु इस 
अन्तर्निहित तात्पय 
को जाननेके पूर्व 
इसके साथ जो 
कथा संयुक्त है उसे 
GAT जान लेना 
आवश्यक है | 
वाराणसीका 
एक व्याध शिकार 
के लिये वनमें गया। 
वहाँ अनेक मृगोंका 
शिकार कर लौटते 
समय मार्गमें वह 
थका-माँदा ` किसी 
रक्षके नीचे सो 
रहा | नींद टूटनेपर 


देखता है कि सन्ध्या 

हो गयी है | चारों 

ओर भीषण अन्ध- p 
कार हो जानेसे मार्ग 

नहीं सूझता | उस : 


समय घर लोटना इ etd aià 

असम्मव देख वह हिंख जन्तुओंके आक्रमणके भयसे sah quu यही > aaa Be at 
ऊपर चढ़कर उसीपर रात्रि बितानेका विचार करने लगा। पुरुष, तथा AN ei df 
उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी और वह वृक्ष जिसपर वह स्थित 


A 


बेटा था बेडका था तथा उसकी se एक आति प्राचीन पुराणोमें इनके आधिदैविक pe 
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£ DSS TS 
१ (नत्व अन्तर्निहित है । दिवरानि-त्रतमे भी दो विभिननमुखी सोत नित्य वह रहे | मानचित्रम जैसे प्रथ्वीके 
er rec परिचय अन्तःसलिळा फल्गुकी धाराके विस्तारकों छोटे-से आकारमे पाकर उसे पकड़ लेना हमारे 


WE ण प्रवाहित हो रहा है । उसी स्वादु 
| कात 79 करनेके लिये हमें और भी गहरेमें 
gs धारामें अवगाहन करन 
| ॐ नाता पडेगा | इस ATH उपवासकी अधानता क्यों 
| „ gabe ही कयो होता है, चत॒र्दशी और अमावस्या 
| ` a तिथियोंके साथ इसका योग db हुआ, तथा 
IUE o gear यथार्थ अभिप्राय क्या है; इन सब वातोंको 
हि ह एक एक करके जाननेकी आवश्यकता है | 
| : gem शब्दका कया अर्थ है ! “आहारनिदृत्ति- 
L हः-साधारणतः निराहार रहनेकों ही “उपवास” कहते 
|| fea इस निर्वचनके अन्दर ही इसके वास्तविक 
i | बका भी सङ्केत वर्तमान है | “आङ? पूर्वक “हू? घातुसे 
| अमे घञ्‌ प्रत्यय STAT आहार-शब्द व्युत्पन्न होता 
> १। इस aah अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता 
। | हरय किया जाता है, वही आहार है-- 
| माहिते मनसा gam इन्द्रियेर्वा इति आहारः | 
| १% बुद्धि अथवा इन्त्रियोके द्वारा जो वाहरसे भीतर 
pW पणीत होता है, उसीका नाम आहार है। स्थूळ 
ह| AR यह आहार साधारणतः दो प्रकारका है | 
à Em संस्कार ही सूक्ष्म आहार हे और 
E um EUM ene ws आहार 
| 3 uum E आहार' कहते हें वह चावल, 
[mss अथे क आहार d | “उपवासः 
न क E रहना! है, सो यहाँ 
[Fi हरे ES EET | उपनिषदोंमें जिसे 
i... ते कहा गया है उस शियके 
(तियो अपने आप # हा qs मन-प्राणको समस्त 
भय होता है cis तरी लगती & | इसीसे उपवास- 
; WER अर्थात्‌ सूक्ष्म, स्थूल एवं 


j 
j 


t 


JR. FRE 
a 


ir 
| 


A 
m. 
i 


4 a: हो तो ब्रतके बहिरज्ञ अनुष्ठानोंमें 
We UE हानि नहीं होती । इसी कारण 
hin पे ही प्रधान अङ्क है । 


सप्रकार नदीमें ज्वार-भाटा 


रुपे न्त्‌ अभाव l यह A. 
अनुष्ठित ह उपवास यदि 
` 


ल्यि येसे 

e Shey a qu aa इस विराट अह्याण्डमें 

जा Sat खोत प्रवाहित हो रहे हैं, 
दिवस और रात्रिकी क्षुद्र सीमामें उन्हें बहुत छोटे आकारमें 
MAR उसे अधिगत करना हमारे लिये सम्भव है | are 
भी दिवस और रात्रिको नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय 
कहा गया है। एकसे अनेक और कारणसे कार्यकी ओर 
जाना ही सृष्टि हे और टीक इसके विपरीत अर्थात्‌ अनेकसे 
एक और कार्यसे कारणकी ओर जाना ही प्रळ्य है। 
दिनमें हमारा मन, प्राण और इन्द्रियां हमारे आत्माके 
समीपसे मीतरसे बाहर विषय-राज्यकी ओर दौड़ती हैं और 
विषयानन्दमें ही मञ्च रहती हैं | पुनः रात्रिम विष्रयोकों 
छोड़कर आस्माकी ओर, अनेकको छोड़कर एककी ओर, 
शिवकी ओर aaa होती हैं | हमारा मन दिनमें प्रकाशकी 
ओर, सष्टिकी ओर, भेद-भावकी ओर, अनेककी ओर, जगत्‌: 
की ओर, कर्मकाण्डकी ओर जाता है, और पुनः apa 
लौटता है अन्धकारकी ओर, लयकी ओर, -अभेदकी ओर) 


एंककी ओर, परमात्माकी ओर और प्रेमकी ओर | दिनमें 


कारणसे कार्यकी ओर जाता है और रात्िमें कायसे कारणकी 
ओर लौट आता है| -इसीसे दिन सृष्टिका और रात्रि 
प्रलयकी द्योतक है | “नेति नेति' की प्रक्रियाके द्वारा समस्त 
भूतोका अस्तित्व मिटाकर समाधियोगमें परमात्मासे 
आत्मसमाधानकी साधना ही शिवकी सावना है | इसीलिये 
रात्रि ही इसका मुख्य काऊ --अनुकूळ समय है। प्रकृतिकी 
स्वाभाविक प्रेरणासे उस समय प्रेम-साधना, आत्म-निवेदन, 
एकात्मानुभूति सहज ही सुन्दर हो उठती है। 


शिवरात्रिका अनुष्ठान रात्रिमें ही क्यो होता है यह 
समझमें आ गया । अत्र यह समझना है कि चतुदंशी 
तिथिके साथ इसका घनिष्ठ संयोग क्यों हुआ । परन्तु 
चतुर्दशीके तत्को TARA पूवे “अमावस्या” किसे कहते हैं, 
यह जानना होगा | “अमा? पूर्वक “वस? धातुके साथ ण्यत्‌ 
प्रत्ययके योगसे “अमावस्या? शब्द व्युत्पन्न होता हे | इसकी 
व्युत्पत्ति at करनी चाहिये कि--अमा=सह अर्थात्‌ एक 
साथ वास करते हैं--अवस्थान करते हैं सूर्यं और चन्द्र 
जिस Pd, वही 'अमावस्या' है । यह व्याकरण 
और ज्योतिषसम्मत अर्थ है । परन्तु साधन-राज्यमें ud 
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+ We भवानीसहितं नमामि ॐ 
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ANN: " 


और चन्द्र परमात्मा और जीवात्माके बोधक हैं । अतएंव 
समाधि-योगमें जब जीव और शिंव एकत्र अवस्थित होते हैं 
वह अद्वयानुभूतिका समय ही. साधन-राज्यके अध्यात्म- 
seat अमावस्यां है। समष्टिभावसे प्रकृतिमे जब इंस 
एकात्मानुभूतिकी लीला होती है उस समय व्यष्टिमावसे 
अपने अन्दर यह लीलाखादन सहज हो जाता है] परन्तु 
एकान्त AIH तो उपासना हो ही नहीं सकती, इसीछिये 
चतुर्दशीमें जीव बहुत कुछ fad ga जाता है परन्तु 
थोड़ी-सी भेदकी रेखा शेष रह जाती .है। वह शुभ मुहूते 
ही जीवकी शिवोपासनाका, शिवपूजाका- पुण्य wa है | 
तत्पश्चात्‌ अमावस्पामें जीवं जब शिवमें एकबारगी ga 
जाता है, भेदका लेश भी नहीं रह जाता, . नेति नेति? वे 
साधनसे पूण समाधिमें अद्वेतानुभूतिका चरमोत्कष साधित 
होता है, तभी त्रतका: पारण--पू्णता सम्पन्न होती है । 
उसी समय “इतिं इति’ की साधनामें “यत्र यत्र मनो 
याति ब्रह्मणस्तत्र दशनम्‌? इस प्रक्रियाका आरम्भ होनेसे ही 
शिवरातरि-त्रतका अनुष्ठान सार्थक होता है | 


इसप्रकार त्रत-कथाके तात्पयको हृदयङ्गम BL. BAIL 
हमारा शिवरात्रिका तत्त्वानुसन्धान : एक प्रकारसे समाप्त 
हो जाता है Mead अनेक स्थलोपर मनुष्य-देहकी एक 
वृक्षके WT कल्पना कीं गयी है। मनुष्य-शरीरके स्लायुजांल 
( Nervous System )ःका गठन ही इस कल्पनाका 


; p E 3 —V34s ES — 
| रव-शाक्त-वाद 


(लेखक--प्रो ० श्रीमीखनलालजी त्रेय, uno xo, डी० छिद्‌.) 


कः शनकी प्राचीनतम ` समस्या यह “है कि “इस 
7. XS इदयमान परिवतनशील नानारूप-गुणयुक्त 
A S / जगत्‌की तहमें क्या तत्त्व है और वह एक है 
BS ` अथवा अनेक P भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शनमें 
४४. इस प्रश्नके बहुत-से उत्तर पाये जाते हैं। उन 
सवको हम निम्नलिखित मतोंक्े अन्तर्गत कर सकते हैँ... 


(१ ) संसारे समस्त पदार्थ एक ही तत्त्वके ume 


i 
EIS uu, 


हं | वह तत्त्व कुछ लोगोके मतमे जड प्रकृति है और दूसरे 
"ERIS मतमें चेतन ब्रह्म हे | प्रकृतिवार्दियोंके अनुसार 


चेतनता जड. प्रकृतिहीका एक. -रूप, कार्य अथवा विवर्त 
| इस मतक्रा नाम 'जडाद्वेत? है। बरह्मवादियोके wail 


मूल है। ee = | 
दट काण है ओ tana T 
इसकी :अनेकों शाखा-प्रशासायें क M 
-इक्षका मूल ऊर्ध्वदिशामें a ly 
: BIEN] 

-प्रसरित हैं । इसीसे-_. i आसा A 
ऊध्वमूलमध शाखमश्वत्थं m— | 
- झाकहा गया है। ` TT | 


नारायणको देखते हैं.। 


इस मतका नाम “चेतनाद्वत 


जड़ और चेतन | उनके 
इसलिये जड प्रतिं और चे > PEI 

'तत्त्वांकी सत्ता माने बिना दनका 
iga मतका नाम TNE 


केवल दो हीं पदार्थ न ही ते त 


; गुंणानुंसार 
वेतन मे रख ळे 
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| 


उपासक-मेदसे इस वृक्षको दोर 


कोई कल्पतरु या कदम्ब कहा करते १ | b 


इसके qe सदाशिवको कोई श्रीकृ N 


शिवरात्रिके aed 
विलय क्षके मूछमें शिवका स्थान है। चीना | | 
है, इन्द्रियरूप- तीरोके द्वारा विषयरूप d 
करना. इसका कार्य है। इस प्राकृत she du 

होता है, जत्र वह अपने समस्त कपे 
अपण करना सीख जाता है, जब देहरुप विले], 
रूप त्रिपत्रको गुणातीत शिवके मस्तकपर अपरा | 
आसक्तिंशून्य हो जाता है; तब “पदपत्रमिवामस |; 
जलमें पद्मपत्रके समान वह फिर कमे शुम छो 
भागी : नहीं होता, जीवन्मुक्त होकर सामने भगे हु 
कर्माको ही भोगता रहता है तथा शरीरत ही 
केवल्य-घाममें परमानन्द-रसके eee ati 


| 
i | 
f? 
| 
| 


रूप, कार्ये qu ; 
है। ad | | 
(२) संसारमें हमको दो "ese dl 

E 


जडता चेतन ब्रह्मका ही एक 


(३) diea वद मत देवि, 


Uf 
P. 
* 
dy 


| 4 
> P É 


| E-— te ca ht जीव हैं; और सारे जड-पदार्थोकां 
| act जीय-अगण्य हैं और प्रत्येक जीव. 
। ggal ही है । e. : ह 
| हल ` = हें । जड-पदार्थ भी नाना. प्रकांरके हँ 
| po गुण-खभावहदैँ। ˆ . ` ` ``. 
|. | oe एकता और एकतामें अनेकता देखते 


M अंसारमें अरण्य. पदार्थ हैं और वे सब 
VE मारी है। संसारमें अगण्य पदार्थ É और वे सब 


अपना विशेषत्य और व्यक्तित्व सदांके लिये क्रायम . 
एक. 


eat फिर भी इनका संयोजक .और नियामक 


लौ | तत है, जिसका नाम ईश्वर है | 


| 


x ter मत युत्तिसज्ञत है | 


| हेव-प्रकृतिवादकी ASAT’, पृष्ठ ३९७ ) | जडसे चेतनकी. 


i om सत्ता खयंसिद्ध ही है। जडकी सत्ता किसी-न- 
y ऐश चेतनके शांनके अधीन हे । यदि ऐसा कोई जड 


Je 
Te 
प्‌ 


n 


| E चेतनत्वका मुझको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
के कर Ur यह सिद्ध करता जा रहा है किः 
के काळे य जड नहीं है, प्रकृतिके सूइम-से- 


Rach तर भी कोई महान्‌ चे 
Mise सोर लता 


piena i z भी बहुत-सी कठिनाइयों. दृष्टिगत' 
ATUM एक और. एकखरूप है और - बह्‌ 
Pag) oe अनेक नाम और wi कैसे 
qa W = उसके प्रतियोगी जडकी' 
ii तमान होना NE ` परिणति अथवा उसका 
उसना सम्भव है ! यदि वह वास्तवमें 
MUR य ae और. परिवर्तन इत्यादि नहीं: 
RUSTE कि नानात्व वस्तुतः है ही 
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aq मत. उन छोगोंका है जो अद्देत, du. 
टका किसी-न-किसी रूपमें समन्वय कर 


pem ने काप के. लिये 
| और एकता और अनेकता; दोनोंका पल्ला उनके. छिये 


| a. éded हमको यह देखना है कि . इन. मतोंमें 
| इवेद किसी प्रकार युक्तियुक्त दार्शनिक सिद्धान्त 
| | गं हे सकता ( देखिये--कस्थाण-इश्वराङ्कमें हमारा 
। विकास, समुदय इत्यादिकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
|" il जानता, तो उसकी सत्ता असत्ताके 
| N R कहना कि कोई वस्तु सर्वथा जड है, क्योंकि 


उसके esent शान नहीं, इतना ही युक्तिहीन' 
AE कहना कि मेरे अतिरिक्त सब मनुष्य जड 
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| 2g 
नहीं, केवळ हमको दिखायी 
हमारे s “ईन्द्रिय :औरंः भ्रम है, तो यह प्रश्न 
उठता cU एकमे हम दूसरे उसको नाना रूप 
f ik कहासे आ गये ! यदि हम भी इस 
भ्रम और मायाके काये हैं, तो यह भ्रम खय केसे उदय 
हो गया १ शुद्ध चेतन-बह्मके अतिरिक्त किसी अल्पज्ञ दरष्टा 
और दोषकी सत्ता माने बिना भ्रम सम्भव नहीं हो सकता | 


इन कठ़िनाइयोँके कारण शद्ध चेतनाठे | 
ताइयाके कार तवाद भी युक्ति 
प्रतीत नहीं होता। ,. . E^ 


- अब रहा द्वैतवाद । स्थूळ rib? देखनेसे द्वैतवाद मदे 
ही युक्तिसज्ुत मोलूम पड़े, किन्तु यदि qe ERS इसका 


निरीक्षण किया जाय तो यह भी ठीक नहीं जान पड़ता E 


सारे जड-पदार्थोको एक ही गुण-स्वमाववाली प्रकृति मान 

लेना भूल है। प्रत्येक द्रव्यका विशेष गुण होता हे) एक 
द्रव्यके स्थानपर दूसरा द्रव्य कार्य नहीं कर सकता | यदि 
सब द्रव्योंकी एक गुणवाली प्रकृति मान लें तो उस प्रकतिमे 


सर्वसामान्य. गुणके अतिरिक्त और कोई गुण नहीं रह जाता। 


संसारकी वस्तुआँसे इसका विकास होना उसी प्रकार 
असम्मव होगा, जिसप्रकार अद्वैतमतमें एकका अनेक होना; 
इसी प्रकार सब चेतन जीवोंको एक चेतन पुरुष मान लेनेसे 
ब्यक्तित्व और जीवगत अनेकताकी समस्यां हल नहीं होती | 
प्रत्येक जीव व्यक्ति है, उसके. सुख-दुःख, इच्छा, wes 


आदि खयंगत हैं और दूसरे जीवोके सुख-दुःख आदिसे. 


भिन्न हूँ | एक जीव दूसरेके हृदये प्रविष्ट नहीं हो सकता | 
सब जीवांको चेतन या पुरुष कहना ऐसा ही है जैसा कि 
यह कहना कि सब मनुष्य मनुष्य हैं या सब पशु पद्म हैं । 


इन सामान्य THe व्यक्तित्वकी समस्या जरा भी हल नहीं: 
होती | सब मनुष्य मनुष्य होते हुए मी एक दूसरेसे भिन्न 


व्यक्ति हैं | यदि यह मान भी लिया जाय कि संसारें दो 
ही तत्त्व Sup जड दूसरा चेतन, तो मी यह समझमें 
नहीं आता कि एक जडसे अनेक जड TAC और एक 
चेतनसे अनेक चेतन जीव क्यों और केसे हो गये ! दूसरा 
आक्षेप जो द्वैतवादके ऊपर किया जा सकता है, यह है कि 


यदि as और चेतन दो भिन्न खभाववाली वस्तुएँ हैँ तोः 


उनमें आपसमें सम्बन्ध कैसे हो सकता है ! जगतूर्मे सब 
वस्तुओका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध है | जड ओर चेतनमें 
भी घनिष्ठ सम्बन्ध दिखायी पड़ता है। शरीर ओर आत्मा, 
ज्ञाता और शेय अत्यन्त ही सम्बद्ध हैं | इसलिये यह मानना 


पड़ता है; .और पसा देखना ( 


n Aba" d. 
MEPE Ned RN TG 


^ ULM S CE m ७७1४ 
oY) CMs wr ४/“क। NAOT 


de 
JEA yi 


ir | 
NL VOM NRE 
Fi biis 220^ laf 
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E यह दूसरी बस्तुओंके aan 

विचारोंसे द्वैतवाद निरर्थक जान पड़ता है । व्यक्तित्व तथा जाता है । यही बातें AD M S 

विशेषत्वकी ओर विशेष ध्यान देनेसे नानात्ववाद सत्य जा सकती है | प्रत्येक क्षण sii rj 

प्रतीत होता है | सम्बन्धी ओर ध्यान देनेसे अद्वेतवाद परिस्थितिमें हमारा ze 7 त्येक देशा 3१ 
गीत होता है aaa परिस्थितिमें हमारा व्यक्तित्व द मे के il 


सिद्ध होता है । देनेयो ST wl 
द्ध SHIT बात यह है कि जगत्न Tii M 


A विशे es n था 
नानात्ववादीछोग व्यक्तित्व और विशेषत्वपर अधिक TSAR सवथा स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती i ay sl 
जोर देते हैं । इसमें कोई we नहीं कि प्रत्येक वस्तु संसारके सब पदार्थोंसे सम्बन्ध है | x मेड) 
विशिष्ट और प्रत्येक जीव व्यक्ति है | और जो दर्शन इस Teter केन्द्र है और प्रत्येक यक्ते क्ष | 


ओर ध्यान न देकर केवल सामान्य धर्मयुक्त सत्तामात्रपर ही अनन्त शक्ति अव्यक्तरूपसे वर्तमान जान ५-५ 
जोर देता है और सत्र वस्तुओंको सन्मात्र प्रकृति अथवा ब्रह्म ऐसी कोई वस्तु नहीं है और न ऐसा कर ls 

कहकर छुट्टी लेता है और WLI प्रश्न करनेपर यह सा वह इस समय है, वैसा बनानेमें सारे ind] 
कहता है कि नानात्व, व्यक्तित्व-मेद भ्रम है, वह कदापि सहायक न होती हों । विशेषत्व और बित i. 
सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं हो सकता | ऐसे ही जो दर्शन UU खयं सिद्ध नहीं हँ । वे उन झरोखे त्या.) 
नाना वस्तुओं और व्यक्तियोंके अतिरिक्त जगतूर्मे किसी भीतर देखनेसे सारा जगत्‌ दीख पढ़ता है। gx i 
प्रकारकी एकता नहीं मानता वह भी ठीक नहीं माळूस eR emper है, Peg वही fag 

पड़ता | यदि सब द्रव्यो और जीवोंमें सम्बन्ध करानेवाले सहान-से-महान्‌ भी है | एक fel deal 
उनसे अतिरिक्त एक विशेष पुरुषं अर्थात्‌ ईश्वरको भी मान UNUS एक-एक कणके पीछे इतनी शक्ति genes] 
लें, तो यह कठिनाई आ जाती है कि प्रत्येक द्रव्य और दै कि जिसके द्वारा करोड़ों adaa LUE 
जीव ईश्वरसे भिन्न अस्तित्व, गुण, खमाव रखते हुए ईश्वरे वाली मशीनें चलायी जा सकती हैं ऐसा बाप 

अधीन कैसे हो सकता है | नानावादकी कठिनाई dar AR वस्तु एक ओर तो gems] 
अस्तित्व मान लेनेसे कदापि दूर नहीं हो सकती । ईश्वर, MACS He अथवा अनन्त erat र| 
जीव और प्रकृति तीनोंका परस्पर सम्बन्ध तबतक सिद्ध नहीं हो सकते | इसलिये यह कहना उतत शेष | 
नहीं हो सकता जबतक कि तीनोंमें तीनोंका अन्तरात्मा. SA जगतूकी वस्तु नाना हैं तथा महश | 


कोई एक परमतत्त्व न माना जाय | :: एक ही हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक अणु एक aan 
नानात्व और एकत्व सापेक्ष हैं | प्रत्येक दृश्यमान इस विचारधारासे हम इस bc Di ः 


' पदार्थ किसी दृष्टिकोणसे नानारूप है और दूसरे दृष्टिकोणसे विश्वगत नानात्व देशःकाळपरि A : 
एक है । उदाहरणाथ वृक्ष अथवा शरीरको लीजिये | वे एक अवर्णनीय है । इसके पीछे इसका थग, ET | 
भी हैं और अनेक भी । अवयवीरुपसे वे एक हैं; अवयव- है । एक ही अनेक रूपमें प्रकट हो यो gai] 
रूपसे वे नाना हैं | प्रत्येक अवयव दूसरे अवयवाँसे भिन्न तत्त्व सामान्य गुण-खरूपवाळा दक | 1 
स्वरूप, गुण तथा खभाववाला है। संसारके समस्त पदार्थ. है | वह सर्वगुणस्वमाव-शक्तिमय ४ है।न | 
इसी प्रकार एक और अनेक हैं । विशेषत्व और व्यक्तित्व हुआ भी अनेक edid परिणत हो an 
क्या है--यह कहना कठिन है। संसारमें कोई भी ऐसा विशेषत्व उसी एक CU a ad^ i 
पदार्थ नहीं है जो किसी विशेष रूपमें बहुत कालतक वर्तमान और परिस्थितिमें प्रकट होनेका Toast] 
रहता हो । सुक्ष्म इृ्टिसे देखनेसे यह ज्ञात होता है कि कोई है । इस दृष्टिकोणसे सदा ही A 
मी वस्तु एक क्षणके पश्चात्‌ वही विशेष. वस्तु नहीं रहती, रहेंगे । एकत्व-दृष्टिसे वह नित्य è d | 

. अबश्य किसी दूसरे रूपमें परिणत हो जाती है। एक स्थानसे शक्तिमय है | वह जो है सदा D scan |] 
TE ले जानेसे भी वस्तुके विशेषत्वमें परव्तन आ जाता इसलिये उसका कोई बिशेष ग 
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| E— tian OO सकते हैं। भारतीय 
हा इ प्रायः ब्रह्म दै । योगयारिष्ठ 
fs od am भारतीय अध्यात्मशाज्ञांमे एक 
I ge वि है, उस तत्वका नाम ur और उसके 
j ou होनेका नाम ब हण” है। इसी अन्थमें कुछ 


[HS परमतत्व शिव है | और नानारूप जगत्‌ 


|| 
i 
i 
$ 
] 


au 


Ju f और शक्ति कमी एक दूसरेसे अलग नहीं हो सकते; 


fagail शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना 
|, कहीं यह शिव-शक्ति-वाद योगवा शिष्ठके निम्नोद्धुत 
laca विदित होता है-- 

| गवा सूत्वा रीयन्ते समस्ता भूतजातयः d 

| दातं अतिदिशं देशे देशे जले स्थळे ॥ 

| (व व्यक्ति चारों ओर देश-देशमें, जल-थळमें बराबर 
Fem होहोकर लय होते रहते हूँ । ? 

| न सम्भवति सम्बन्धो विषमाणां निरन्तरः d 

` ऐं च विद्धि सम्बन्धं नास्त्यसावससानयोः ॥ 


| 1 'विषम-खरूप वस्तुओमें घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो सकता। 


| हसकर अर्थ एकता है। वह कभी असमान वस्तुओंमें 
| से सकता ।? 
| सर्वा एताः समायान्ति ब्रह्मणो सूतजातयः | 
| Mütter qf dh: ॥ 
॥ सव प्राणी aed जेसे 
E. इसप्रकार . उदय 
| TuS. दय होते हैं जेसे 
E सत्थ 
| my a जराच्चेकं स्थितमेकमनेकचत्‌ l 
E a Wy पिण्डमेकमखणिडतस्‌ u 

1 सेत्य ब्रह्म नानारूप जगतूके रूपमें qd 
| | के रूपमें वर्तमान है | 
SSS पिण्डरूप ब्रह्म दै ।? 


t art 


s 
"NN ४८६ 
सवेशक्तिपर॑ ब्रह्म waged ततम्‌ । 
सवथा सव॑दा सव॑ af: ada सबंगम्‌ ॥ 
“यह सर्ववस्तुमय और सर्वशक्तिवाला सर्वरूपसे 
सब कालमें, सब स्थानोपर के 
बैल इमा 7 सबके भीतर और सबके साथ 
समस्तशक्तिखचित HH S wi agı 
ययच शक्त्या स्फुरति mgt तासेव पइयति n 
“सबंशक्तयुक्त ब्रह्म सबका ईश्वर है | जिस शक्तिद्वारा 
प्रकट होना चाहता है वही इष्टिगोचर हो जाती er 
चिन्मयः परमाकाझो य एव कथितो सया । 
एषोऽसो शिव gerer भवत्येष सनातनः N 
वह परम आकाश ( अनन्त तत्त्व ) जिसको मैंने चेतन 
खरूप (ब्रह्म) बताया है, शिव भी कहलाता है | वह 
सनातन है | 
अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दुशक्तिं सनोमयीस । 
स्पन्द्शक्तिस्त दिच्छेयं इइयाभासं तनोति सा ॥ 
“उसकी मनोमयी स्पन्द-शक्ति (क्रिया-शक्ति) को उससे 
अनन्य समझो। वह ब्रह्मकी स्पन्द-शक्तिरूपी इच्छा ही ET 
मान पदार्थाका विस्तार करती है।? 
सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेइवरी । 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरक्तत्रिमा ॥ 


R राम! वह पारमेश्वरी शिवेच्छा, जोकि अनादि स्पन्द- - 


शक्ति है, प्रकृति और जगन्माया भी कहलाती है |? 
तस्माविचच्छक्तिकोशस्थाः सर्वाः स्गपरम्पराः। . 
सवाः सत्याः परं wd AAA कथसन्यथा it 
“इसलिये जगतके सब पदार्थ शिव-शक्तिके eh 


वर्तमान हैं, समी सत्य हैं और परम-तत्त्व (शिव ) उनका . 


|. mesas आत्मा है | इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है P 

| hon id Remand जगत्‌ | तस्मान्न द्वेतमस्तीह न चेक्यं न च शून्यता । 

| 5m NS जगत्सत्तव चिद्ठपुः ॥ न चेतनाचेतनत्वं वे मोनसेव न तच्च वा ॥ 

| ससा n सुगन्ध है, ब्रह्मरूपी ताका “अत न द्वेत है, न ऐक्य है, न शन्यता है । परम- 
| "स ९ जगतूकी सत्ता है । और जगत्‌ ही तत्व न चेतन है, न जड । चुप ही रहना पड़ता है। लेकिन 
| . चुप मी नहीं रहा जा सकता |” 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS (5 MOR TAIN UR 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


| . बस्‌ बस बस 


( छेखक--पं० श्रीडुद्धिसागरजी मिश्र “पञ्चानन? ) 


| (१) (३) 
| नटराजराज नृत्य अवसान होते होते-- रद रुद्र रद m 

| शब्द ब्रह्म व्यक्तकी प्रतीक सूत्र-जाळ हैं। पातक-समूह आशु होते fey, | 
| अकथ अगोचर अनामय अनीह अज, बेघा-विष्णु-चाणी-रमा, सद उमा Tan} | 
| जाने जाते स्वेच्छासे ही प्रिय चन्द्रभाल हैं ॥ परम शरण्य qm an | 
| अहह ! असीम तुष्टिकी समष्टि सत्य नित्य; सर्वगत अव्यय अव्यक्त a E 
| बन जाते आशुतोषरूप भक्तमाळ हैं। भक्त-वात्सल्य-बश हेते बार ! 
| qatar पातकी तू शडुः<र-शरण हो जा, “पञ्चानन? तू भी शिव शिव शिव शिव रु- | | 
| फिर देख, भाग्य तेरे कितने विशाल हैं ?॥ तेरे तुल्य अघमकेचे ही तो 4 | 


| (२) (४) 
| सूय एक ही हैं किन्तु पात्र-पात्रमें विभिन्न उफ! कोटि कोटि, मेर मन्दर ferent | 

| जिस भाँति प्रतिबिम्ब दीखते अनेक हैं। निज पाप-पुञ्जके ge gl 
— विश्व-वुक्ष अग्न-मध्य-सूळ विधि-विष्णु-शिव, यह इतराना, पर कहाँ है ठिकानाज़ण | 
। नाम-रूप भिन्न, भक्त-त्राण खच्छ टेक हैं ॥ सोचता न भ्रान्तिप्रस्त कहां तेरे Bll 
| ‘gig सर्वमीशानं SE भगवत्युमा, अरे दुष्ट ! होश कर, भव-सिन्धु मारी फ 
। वेद्वाक्य सत्य हैं, सतत सचिवेक हैं । आँखें खोळ देख अब, कहार gl | 
| हर हर हर हर, हरि हरि हरि भज, “पञ्चानन! पातकी संभल जा, न देर कप ; | 
| दो नहीं हैं, एक ही हैं; एक ही हैं, एक हैं ॥ सत्य "भगवानः, ये प्रपञ्च EE 

(५) 


यद्यपि न चारा कुछ चाहता सहारा यद 
रसना Fart घम्‌ घम्‌ बम्‌ रटती! 
पेर, चल-चलकर वैद्यनाथ-घाम जाते, 
आँखें, दिव्य सूतिपर उनके ही seat ॥ 
हाथ, बिल्ब-दळ जळ, षोडशीपचारयुत 
पूजननिरत होते, पापराशि कटतों! 
मत्था टेक पाता व्योमकेशके चरणपर 
भक्ति-भावनाके साथ,भ्रान्ति-भीतिहटतीं a 


GS 
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T परमयोगीश्वर हैं । उनका वाहन 
* ® wq हे । उन्होंने कामको भस्म कर 
£ छिया ˆ है । पार्वती उनकी शक्ति है 
१ जिसमें सम्भृत होकर उनका तेज 
४ स्कन्द या स्वामिकात्तिकेयके रूपमें 
प्रकट हुआ है | शिवके sum 
i चन्द्रमा और गंगा हैं | उनके कण्ठमें 
UP हक निवास है। शरीरपर भस्म है। अज्गमें कुण्डली 
| aia वेन है। उन्होंने निपुरासुरको जीत लिया है। 
| इस उनका वासस्थान है | उनकी एक संज्ञा agai है। 


[Eier भाव किन अचिन्त्य अध्यात्म अर्थोंका संकेत 
i 
JL. tere शिवके खरूपको आद्योपान्त जानते थे । 
i Eom उन्होंने अपने “कुमारसम्मव? और 'मेघदूत 
| स परय प्रकट किया है। अन्तईछिसे शिव-तत्तवका 
yf शार करनेके वाद उन्होंने बाह्य-स्थूल इष्टिसे देखने- 

E" ST करके कहा था-- 
EB... : 

सान्त याथाथ्येबिद: पिनाकिनः । 

( कुमार० & 1 ७७) 


| um जाननेवाळे और अनुभव Wl 
| d वका पिनाक नामक धनुष कोन- 
[ricus SM क्या रहस्य है, बृष कोन है, 
[hasse D OUT किसे कहते हैं, कैलास 
li. RT d १--इत्यादि प्रश्‍नांका 
यथा 
A थ निरूपण है | 


योगविद्याके 
T के परमगुरु, आचाय या 
! शिव और योग एक ही तत्त्वकी ख्याति 


>» 
S 
| 
| m 
| 


2 


ugue 


| hr 

| 1 | 

E योग 
aq 

| >. 
DA 
S 
Alay, 
Aic 


Pity रिसा है षि का आत्मदरन है | 
| सिङ IS समय देवकायकी सिद्धिके 


को कामदेव केलासपर 
दारा उस आत्म-तत्त्वका 


शिवका स्वरूप 


I | ( लेखक-श्रीवासुदेवशरणजी THAT एम० go, एल-एल० दी ० ) 


साक्षात्कार 7 
S HS थे जिसे योगीलोग अपने शरीरके भीतर 


सनो नवद्वारनिषिद्धवृत्ति 
हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ | 


Wat क्षेन्नविदो . figa- 
मात्मानमात्मन्यवळोकयन्तस्‌ ॥ 
(कुमार० ३। ५०) 


अर्थात्‌ नव इन्द्रियद्वारोमें सञ्चार करनेवाली मानसी 
दत्तियोंको समाधिके द्वारा वशीभूत करके शिव उस अक्षर . 
आत्मतत्वको अपने क्षेत्र या शरीरमें ही देख रहे थे, जिसका 


~ 

क्षेत्रज्ञ - m आदिं 
रश योगी ज्ञान करते हें | योग ही शिवत्वका 
और अन्त है । 


भारतीय रहस्य-तस्वके अनुसार मनुष्यका मेरुदण्ड 
या सुषुम्णा ( Central Nervous System ) ही वह 


यूप या खम्मा है जिसमें मनुष्यरूपी qg Fer हुआ है-- 
देवा wem तन्वाना अबघन्पुरुषं TIA l 
: इसी क यूपमें अजीगतेका पुत्र शुनःशेप बॉघा गया था 
ओर इसीमें हममेंसे प्रत्येक प्राणी et हुआ है | इस यूपमें 
मनुष्य तरिधा बद्ध हे | ded wg है-- 
चत्वारि शङ्गाजयो अस्य पादा 
& शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिथा बद्धो gaat रोरवीति 
सहदेवो समस्याः आविवेश ॥ 
(Ete) 
अर्थात्‌ मन-्ुद्धिचित्त-अहङ्काररूपी चार सींगवाला, | 
भूत-भविष्य-वर्तमानरूप तीन पैरवाला, मत्ये और अमृत- 
दो सिरवाला तथा सत्त प्राणरूप सात हाथांवाला एक 
बड़ा विलक्षण वृषभरूप यह पुरुष है जो तीन स्थानोमें 
बँधा हुआ है। यह बन्धनमें पड़ा हुआ महादेव वृषभ 
अत्यन्त रुदन करता है, पर उस बस्धनसे सुक्तिका उपाय 
इसके हाथ नहीं आता | इन्हीं तीन बन्धनोंकी ओर Ba 
शेपने संकेत किया था-- - 
उदुत्तमं वरुणपाशसस्म- 
दवाधमं विमध्यमं अथाय | 


t 
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४६९ o + सवं भवानीसहितं नमामि ॐ 
अथा वयमादित्यत्रते i इन कतिपय | 
तवानागसो अदितये स्थाम ॥ व्यापी त्रिकवादका ie T Re Ww 
(ऋग्‌० १। २४। १५) संस्कृति तो त्रिकके ही विचारः जाह H 
और अधम पाशौको जिणाचिकेत, विष्णुका रे लाखा ७ TN 
“हे वरुण, हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाशोकी न्ग भिकवादका ही ale ea, Ne | 


शिथिल करो, दूर करो। हे आदित्य, हम तेरे A अनागस्‌. x है| | 
अर्थात्‌ निष्पाप रहते हुए, अदिति-स्थितिकों प्रास करें तीन > he. Rg jus | 
प्रकारके पाशोंका मोचन और निपुरासुरकी विजय एक ही व्यक्त दशा जैगुण्यकी A NS सा | 
अध्यात्म-तत्त्वका द्विविध निरूपण है। ये तीन पाश या तीन पुर योग-शाज्ञोमें वर्णन He a W ü | 
कौन-से हैं दानिक जगतमें प्रसिदध त्रिगुण ही ये त्रिपुर हैं। की अधीश्वरी शक्ति एक रिक met à | 
इन तीन गुणोंसे यह ब्रह्माण्डव्यापी और पिण्डव्यापी सृष्टि- रहती है । इस त्रिकोणात्मक us MA 
विसृष्टिक्रम गतिशील 2 | चैगुण्य ही विश्वकी आघारःरिला MAGA करना ही महती विजय y " | | 
23€ ब्राह्मणोमे, उपनिषदोमें, दशनोंमें, पुराणोंमें तथा शक्ति जबतक खच्छन्द होकर रहती है लक M 
मध्यकालीन अऱ्थोमे सर्वत्र ही त्रैगुण्यका अनन्त विस्तार प्रवाह अधोमुखी रहता है और sum a | 
पाया जाता है ओमके व्यष्टिल्पकी व्याख्या ही त्रिगुण मनुष्यकी हानि भी हो सकती है msn] 


हैं| गार्ग्यायणके प्रणववादसें त्रेगुण्यका अनेक प्रकारसे निरूपण बनाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य प्रात्ति ही शरी wal 


" 


केवल थोड़े-से वेदिक और लौकिक त्रिकांका ही उल्लेख करके Nervous System yi ही कुण्डलिनी fen 


सन्तोष करेंगे-- रहता है | gue या मेरुदण्डके दो विरे हैं| | | 
a उ Ho पर कैलास या मस्तिष्क है, नीचेके Rc अस्त 
गायत्री . ` gr जटी या पीठ हं | मानसिक समाधिके RA भां | 
जाग्रत्‌ aa सुषुति सबसे नीचेकी कोटिपर स्थित शक्तिका प्रव श 
प्रातःसवन माध्यन्दिनसवन ` ees - दिवके साथ मिल जाय | यही शिव sic ५ 
२४ qd ४४ वषे ४८ वर्ष जिसका काव्यमय वर्णन अनेक अन्यग प * | ; 
बसु a आदित्य त्रिपुर | 
-. वसन्त ग्रीष्म | i 
आज्य इध्म हवि ऋग्वेदके कौषीतकी और ऐर हक - 
भूः भुवः खः . निम्नलिखित वर्णन दै "T 
प्रथिवी अन्तरिक्ष द्योः .( असुराः ) हरिणीं (इरं) i gii a 
RE यजुः साम रजतां अन्तरिक्षलोके) Hes ui : 
अग्नि वायु आदित्य : choclo" || 
वाकू प्राण मन " 9 , i 
: होता अध्वयु उद्गाता अर्थात्‌ असुरांने ed अते ; p E 
a = E रजतमयीको अन्तरिक्षे अठ 
TET दक्षिणामि आहवनीयाग्नि . guis कहा tf pe e " j | 
Rer अम्बिका अस्त्रालिका और Bee तीन नगर T | झा gi i 

ब्रह्मा शिव वह सब जगह उडा मारकर तारी 

खान क्रिया इच्छा दमन किया और उसको गा 4 
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[1 त्रिपुरान्तक 


í क प्रकरणे भी त्रिपुरका वर्णन किया है-- 
| £ agi दीप्यमाना तिष्ठति Rrafifurge- 
$ M pae तस्मादु Eden परमं रूपं afa- 
xi | d a करोति तस्माद पुरां परा परा वरीयसी लेखा 


a | लेखा हि पुरः । 

3 (3o Alo ६॥ 3131 २५) 
: | त ससे उत्तम पुर त्रिपुर हैं | उत्तम-उत्तम 
१00 Asus लेखाको AS बनाता है, क्योंकि लेखा ही 
: हर सोनेचाँदी और लोहेके तीन पुर देवोंके वासस्थान 
|| वे उनकी रक्षाके उत्तम दुर्ग d । उनके मध्यमें एक- 
5 | परिषि या रेखा है; वह रेखा ही पुरका रूप है | इस 
li | ङ्गाय वणनमें जिन तीन पुरियोका वर्णन है वे प्रथिवी, 
र att और ate हैं । वे ही सत्व, रज और तम हैं | 
Mga, यौवन और जरा हैं [sash बीचमें एक 
Jump रेखा या सीमा है | तीनों रेखाओंके समवायसे 
Sls ora होता है उसे ही जिपुण्डू ( पुण्डू = रेखा > 
d Saat) कार्य कहना चाहिये । मनुष्यकी आयु एक 
| ष है, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य, यौवन, जराकी त्रिसन्धि 
| ऐन है। संवत्सर मी एक rave है, अर्थात्‌ उसमें भी 
| (का व्यवहार तीन ऋतुओंके रूपमें पाया जाता है | तीन 
| तीसरा Peg है जिसको प्रत्येक व्यक्तिने इच्छा या 
xa धारण कर रक्खा है | उसके अभ्यन्तरे ही 
|, Oe और चुलोक विद्यमान हैं | मेरुदण्ड 


| “भाग है Y - 
de E t मस्तिष्क चुलोक या खर्ग 2| इनके बीचका 
MES 


i 


" 
2 


H 
A यजामहे? आदि मन्त्रमें इसी pé 
की पूतितक यजनकी प्रार्थना की 
पुरुषो वाव यज्ञः? कहकर व्यक्त किया 
मनुष्यकी आयु २४--४४+ 
tet | इस आयुतक निर्विन्न कर्म 
D नन है | इसीकी काल्य- 
TR ae रै जिसपर पीछेके जाबालोप- 


किया गया है | aati इन्द्रको 
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|: E .-—— o 7 या 'चिपुरारि' हुई । शतपथ- 


| सये वर्षीयसा वर्षीयसा छन्द॒सा परां परां Sut 


स्वरूप ऋ 


तरिपुरके साथ शक्तिका अभेद्य सम्बन्ध 
गया है कि मूलाघार-चक्रमें निकोणात्मक Mu 
शक्ति वास करती है | ज्यों-ज्यों योगके द्वारा चक्रोंकी शक्ति- 
पर संयम प्रास किया जाता है, त्यों-त्यों शक्ति नीचेके केन्द्र 
से उठकर ऊपरके Feat चढ़ती जाती है, यहाँतक कि घट 
चक्रमेद करनेपर शिव और शक्तिका मेल हो जाता 2) 
इसके समझनेके लिये मेरुदण्ड, सुषुम्णा या पार्वतीका ज्ञान 
आवश्यक है। यह आनन्दका विषय है कि मेरुदण्डके 
सम्बन्थमे भारतीय योग-शात्रका जो सत है वही करीब- 
करीब आधुनिक विज्ञानको भी सम्मत 2 | 


मेरुदण्ड (Spinal Column ) guis या रीढकी 
हड्डी है जो तेतीस अस्थिपवोसे बना हुआ है । ये अस्थिपर्व 
(vertebrae) एक दूसरेसे सटकर ऊपर-नीचे बॉसकी 
पोरियोंकी तरह जमे हुए हे | प्राचीन योगियोंने ३३ पर्वोकी 
जो गिनती की थी उसीको हम अब भी मानते हैं | एक- 
एक पर्वमें एक-एक देवका निवास है। इसीसे ३३ कोटि 
देवोंकी गणना होती है | इस मेरुदण्डका विस्तार मूळाधार- 
चक्रसे मस्तिष्कके अधोभागतक है | इसके पाँच भाग दृष्टि- - 
गोचर होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पाश्चात्य 
शरीर-शास्त्री भी इन प्रत्यक्षकत विभागोंकों मानते हैं, 
अतएव हम उनके अंग्रेजी नाम भी. कोष्ठकमें देते हैं-- 


१-मूराघार--इसमें v पर्व ( vertebrae ) हैं जोकि 
ऊपरके पर्योकी अपेक्षा छोटे और अविकसित-दशामे हैं | 
ये जुड़े हुए प्रतीत होते है । इस भागको 'कीकसा? ( Coc- 
CYX ) कहते हैं, जिसके कारण यह भाग Coccygeal 
region कहा जाता है। कॉक्सिक्स ( Coccyx ) का 
संस्कृत रूप “कीकसा? है। कीकसासे ही केकसी-शब्द बनता 
हैजो दशानन रावणकी माताका नाम था। इस प्रदेशमें एयिवी- 
WW प्रधान है और गुदा-भागका इससे नियन्त्रण होता है। 


२-स्वाधिष्ठान ( Sacral Region १--इस भागमें 
पाँच पर्ष हैं जो एक ही अस्थिमे ges रहते हें । इस 
संयुक्त अस्थिको Sacrum कहते हैं | मूलाधार और खाधिशन- 
की दोनों अस्थियों ( Coccyx और Sacrum) के नो | 
पोरोंको निकाकर कोई-कोई अवाचीन शरीरातली 
भेरुदण्डमें २४ अस्थिपवों ( vertebrae ) की गणना 
करते हैं | परन्तु हमारे यहाँ शक्तिको तेतीस पर्वसंयुक्त ही 
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माना है | इस चक्रमे जलतत्त्व प्रधान है और उपस्थ-प्रदेशा- 
के arate सञ्चालन यहाँसे होता है । ऐतरेय आरण्यकके 
अनुसार “आपः? अर्थात्‌ जलतत्त्वने इस प्रदेशमे निवास 
किया है-- 

आपो रेतो सूत्वा 


काम-विकारका अत्यधिक सम्बन्ध, इसी चक्रके संस्थान- 
से है | इसमेंसे जन्म लेनेवाली विलासकी वृत्तियांको जल- 
तत्त्वसे प्रसूत होनेके कारण “अप्सरा” कहा जाता है । अद्भ्यः 
सरन्तीति अप्सरसः | जङको “इरा? भी कहते हैं और कामकी 
एक संज्ञा इराज ( Eros ) भी है | 
३-मणिपूर (Lumbar R९४10)--इसमें पाँच पवे 
हैं । इसमें तेज-तत््वका अधिष्ठान है। जठरामिके arate 
नियमन इसीकी शक्तिसे होता है | 
४-अनाहत ( Dorsal Region )-इसमें १२ पर्व 
हैं । यहाँ वायु-तत््व प्रधान है और हृत्मदेशका सञ्चालन 
इस चक्रकी शक्तिसे होता है। | 
प-विशुद्धिचक्र ( Cervical Region )--इसमें 
७ पवे हैं | यहाँ आकाश-तत्त्व है, जिससे कण्ठका नियमन 
होता है । इन पाँच चक्रांतक ३३ पर्व पूरे हो जाते हैं और 
पञ्चभूत भी समाप्त हो जाते हैं | इनसे ऊपर छठे-सातवें 
चक्र अभोतिक शक्तिसे प्रेरित होते हैं। जिस योगीने 
साधनाके द्वारा पाँचों चक्रोपर अधिकार कर लिया है उसे 
फिर काम-वाधा नहीं सता सकती | इतनी समाधिके द्वारा 
वह अपने अभ्यन्तरसे कामके अस्तित्व (Subjective Ex- 
istence) को मेट देता है, उसके रूपको विपरिणमित 
कर देता है। भौतिक देहवाळा कामदेव पाँच चक्रोंतक ही 
है | भूतोंके पयंवसानके साथ काम भी विदेह या अनङ्ग 
बन जाता है | शिवने कामकी आम्यन्तरिक सत्ताको समाधिके 
दारा भस कर दिया था | इसीलिये कविने उनको. “रूपसे 
मोहित न हो सकनेवाळा? कहा है-- 
अरूपहाय॑ Hare निग्रहात्‌ 
पिनाकपाणिं पतिमासुमिच्छति। 
समाधिकी उस ऊँची fuf पहुँचकर जब शिवके 
सनमें कामदेवके कारण काम-विकार उत्पन्न हुआ तो उन्होंने 
यही सोचा कि मेरी स्थितिमें आये हुए योगीको आम्तरिक 
काम-बाधा नहीं सता सकती, अवस्य ही इसमें कोई बाहय 


शिश्नं प्राविशन्‌ । 
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कारण होना चाहिये | देखा 

मूति मान्‌ पाया और तत्कषण 
से उसे भस्मीभूत कर दिया... 

भस्मावशेप॑ aes 

ST ai T 

छठा 'चक्र'आज्ञाचक्र' | 

| इससे भी ऊपर सातवॉ चक्र पात um. Si 

इनके मध्यमें एक और चक्रकी tig 

: गणना इते $ „| | 

आउ चक्रोंकी संख्या पूरी होती है। qd 

चक्रोंका वर्णन d— “ai 

| 

= CM Pe qul 

अस्यां हिरण्मयः कोषः eat ifie | & 

e Sx F 

अथात्‌ यह शरीर देवपुरी है, इसका ख ज 

है, क्योंकि यहाँ देवासुरयुद्धमें te विरे esl 

शान्त हो चुका है। इसमें आठ चक्र औरगे छ| 

& | ज्योति अर्थात्‌ तेजसे आवृत जो हि 

( मस्तिष्क ) है वही इसमें खगं है। Frere 

सोनेकी पुरी ब्राह्मणग्रन्थोंमें युहोकमे कही ||| 

द्युलोक मस्तिष्क है | सब eater वास बही क| , 

ज्ञानतन्तुओंका विकास होता है। sd 

या प्रकाशमय लोककी कल्पना की गयी है।ए ह|| 

ही एक परदेशका नाम केलास है। sf 

सम्बन्धमें मेघदूतमें कहा है-- i 


यो वितर्य स्थितः N 
(१1५८) 


x 
3 


E. | 
(qq? या RUIT ae 


ty a 
अर्थात्‌ केलास Pr 
तरह व्याप्त करके स्थित है | es «ue 
ऊपर ब्रह्माण्ड या मस्तिष्क है | पि qat | 


प्रदेश है | इन चक्रके जो नाम उ ae 
जन्म किस समय हुआ यह AT त 
कहा जा सकता दै कि ये नाम e wl 
तक प्राप्त नहीं gu | प्रतीत zt NEL 
ERE Co व 
पारायण किया जाता है: | 


| i सणिपूरचक्र 

| 3 
| s qi पनात पुनः शिरसि--शिरःस्थान--- 
| ॐ 


NI सीमा है [सीमा SAA सामान्य होती है अर्थात्‌ मध्यमें 


| सम्बन्ध दोनों ओर लगाया जाता है। जेसे 
k | र P दक्षिणके मध्यकी सीमा विन्ध्याचल हे ॥ वह 
"ig: र्का दक्षिणी भाग और दक्षिणापथका उत्तरी भाग 
||, arom | इसी प्रकार विददतिद्वार इस देइ, और 
| के वीचकी सीमा 2 | कहा भी 8— 

| एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा रापत । 

भे | सा एपा frere द्वास्तदेतन्नान्दनस॥ 

R í (čo go 21 ३। १२) 


देहमें 


«इद्र इस सीमाको विदीणे करके जिधरसे इस देहमें 
| उप द्वारका नाम Reka’ है। उससे लगा हुआ 
वन है | बही ब्रह्मानन्दका स्थान है | इसी सीमाको लक्ष्य 


| स परे अमृत-जिपादलोक है | उसका सूत्र भी शिरः- 
| हने संयुक्त है । दिव्य चेतनाओं ( Ethereal 
| ९११७) का प्रवेशद्वार विदृतिमार्ग ही है । इसीकी 
pe थिय eet पुनातु पुनः शिरसि’ कहा जाता है। 
| उपर कह आये हैं कि मेरुदण्डकी रचना तैंतीस 
lie हुई है Ls" जिसमें हों उसीको 'पर्वतः कहते 
हरा ! सन्ति अस्मिन्रिति पर्वतः |? इसलिये मेरुदण्ड 
प्या की भी चोटीरूपी पर्वोके कारण 
fetes > © | इसळिये मेरुदण्डका पर्वत नाम बहुत 
oe SN 8 । इस पर्वंतराजके भीतर रहने- 
उस ५.3 ° TRIP या पार्वती? कहा 
को > खामाविक गति शिवकी ओर 
jM NS आर किसीका वरण कर ही 
AEN BLUNT शिवकी सम्प्राप्ति तपके द्वारा 
| भ ua नहीं । महाकवि कालिदासने 
३ मे कर रहे थे । जज किया है। शिवजी 
हत "m अखण्ड समाधि लगायी 
| समाधिको अङ्ग किया 
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ओर पार्वतीने जो वहींपर उनकी पूजाके लिये उपस्थित 
थीं शिवके मनको हाव-भावसे विकृत करना चाहा | शिवने 
कामको भस्म करके पार्वतीकी सब अभिलाषाओंपर पानी 
फेर दिया । पार्वतीको पहले रूपका अमिमान था, सोचती 
थीं रूपसे शिवको मोहित कर लेंगी । परन्तु ऐसा आजतक 
कहीं नहीं हुआ | शिवकी प्रात्ति तपसे होती है, nu 
नहीं | यही बात कविने कुमारसम्मवमें बतायी है। इसी- 
fea पार्वतीने भी तप और समाधिके द्वार शिवको प्रास 
करनेका नया ब्रत आरम्भ किया 


तथा समक्षं दद्दता मनोभवं 
पिनाकिना भझमनोरथा सती । 
निनिन्द रूपं हृदयेन पावती 
प्रियेषु सौभाग्यफछा हि चारुता ॥ 
अर्थात्‌ अपनी आँखोंके सामने मनोमब (कामदेव) को 
मस्म होते देखकर पार्वतीका STs खण्डित हो गया, उन्होंने 
रूपकी भरसक निन्दा की और मनमें स्थिर किया कि शिवकी 
मासिके fet केवळ सुन्दरता पर्याप्त नहीं है | इसलिये 
उन्होने दूसरे मागका अवलम्बन किया 
इयेष सा कत्तुमवन्ध्यरूपतां 
तपोभिरास्थाय समाधिसात्मनः | 
अवाप्यते चा कथमन्यथा gA 
तथाविधं प्रेम पत्तिश्च area ॥ 


रूपको अवन्ध्य (अमोघ) करनेके लिये पार्वतीने तपके 
द्वार आत्म-समाधि लगाना निश्चय किया | समाधिकी पूर्णता 
ही शक्तिका संयम या शिव-तत्त्वकी प्राप्ति है। विचार और 
मनोमावोंकी उच्छुझलता आसुरी है, उससे प्राण क्षीण 
होते हैं, प्राणांकी व्याधिसे या मानसिक विकल्पांसे जीवन- 
शक्तिका हास होता है | व्याधिसे इतर समाधि है | प्राणोंकी 
समाधिसे मनकी स्थिरता और शान्ति होती है । मस्तिष्क 
बहुत ही सूक्ष्म और चेतन्यमय है। उसकी प्रक्रियाओंकी 
गति और बळ विद्युत्के समान तेज॒ हैं| वस्तुतः मनकी 
तुळनामे विद्युत्का वेग भी कुछ नहीं है । मसिष्कमें चार 


` वापी या सरोवर हैं जिन्हें अंग्रेजीमे वेन्ट्रिकिळ (Ventric- 


les) कहते हैं | ये पुराणोंके मानस आदि सरोवर हैं 
जहाँ देवता बसते हैं । इन्हीके आस-पासके उन्नत 
प्रदेशोंको “परतः कहा गया है | कैलास ओर मन्दराचछ, 
सुमेरु और गन्धमादन weist संज्ञाएँ हैं। ये देवोके 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Watts ॐ 


४६६ 


क्रीडा-पर्वत हैं | देवरूपी इन्द्रियोंको प्रकाशित करनेवाले 
स्थान ही ( Sensory and Motor Centres ) देवोंके 
क्रीडास्थळ हैं | पुराणोंके ये वर्णन emen ही समझने 
चाहिये | इनका मूल मस्तिष्क और मेरुदण्डकी रचनामें 
पाया जाता है | मस्तिष्कसे चेतनाओंका आना और जाना 
एक प्रकारकी क्रीडा या केलि है | इन्हीं केलियोंके स्थानको 
are’ कहा जाता है-- 

केलीनां समूहः Seq, तेन आस्यते अन्न इति 
कैलासः | 

केवल कैलास ही क्या, अळकापुरी, duret या चैत्ररथ- 
वन, नन्दन-कानन, सब मस्तिष्कके ही विभिन्न प्रदेशोंकी 
संज्ञा हैं | योग-समाधिके लिये इससे प्रशस्यतर और क्या 


- हो सकता है कि हमारे चित्तकी समस्त बाह्य वृत्तिया और 


(८५०००५०. 


विचार मस्तिष्कमें ही स्थिर होकर हम आनन्दका अनुभव 
करें | नन्दनवन-विहार, चेत्ररथकी सेर, Sene आदि 
पौराणिक कथाओंका आध्यात्मिक अर्थ यही है | 


पिनाक क्या है? . 

शिवके घनुषकी संज्ञा frere? हे | शिवको “पिनाक- 
पाणि’ कहते हैं, पिनाकको अधिज्य करनेवाला शिवके अतिरिक्त 
और कोई नहीं है । जो व्यक्ति जिस धनुषको अधिज्य 
करनेकी शक्ति रखता है वही उस घनुषका धारण करनेवाला 
कहा जाता है । पिनाकके घारणकी शक्ति उसीमें हो सकती 
है जो शिवरूप हो गया हो | धनुषके दण्डमें अनन्त शक्ति 
रहती है। उस शक्तिको व्यक्त करनेके लिये या उससे 
काये One लिये घनुद॑ण्डके एक सिरेपर बँधी हुई परत्यञचा- 
को दूसरे सिरेसे मिळाना अनिवाय है । जिसने धनुषको 


) अधिज्य नहीं किया, वह उसकी शक्तिपर अधिकृत नहीं 


हो सकता। शिवने पिनाककों अधिज्य करके उसकी 
शक्तिको अपने वरमें कर लिया है | यह पिनाक मेरुदण्डकी 
ही दूसरी संज्ञा है | निरुक्तकार यास्कने लिखा है-- 
रम्भः पिनाकसिति दण्डस्य | 
(fro 8 132) 


अर्थात्‌ TH और पिनाक दण्डको कहते हैं | मेरुपर्वत- 


. का दण्ड ही वह विशिष्ट दण्ड है, जिसके लिये रम्म और 


पिनाक-शब्दोंकी पुराणकारोंने अपनाया। इस तरह पिनाक 


या मेरुदण्ड ही शिवका परमधनु है। इस घनुषके एक 
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: कहा है उन्हींको ही वेदमें निकड = | 


रिरेपर शक्ति है, 1 
की आरति की मय bu - 
कहते हे aR M 
तरह विश्राम करते es 0 
वेज्ञानिकोंके अनुसार भी LAS | बुत ig 
सकता | शक्तिकी गति भी रेव क 
^ RER ( way च|| 
होती है। यह queen स i 
coils ) से मिळती है, अतएव ata a | | 
लहरिया गति मानते हैं, उसे ही uL E 
“कुण्डलित गति? कहा ? । इसी स पर 
“कुण्डलिनी? कहा गया है। यह कुण्डली a B 
जो मेरुदण्डके मूलाधार Rud खित रहती nsi a 
या केन्द्रका अधिष्ठातृदेव शिव है। पाच à 1 
प्रथक्‌ शक्तियोंके साथ निवास won ना H 
“पज्चानन? भी कहा जाता है। पाँच चनह हवन 
मुख हैं । पञ्च वैदिक प्राण ही areal cae! 
पञ्चानन शिवकी शक्ति भी पञ्चात्मिका ही सवच). 
इसी कल्पनाके अनुसार कहा जाता है कि रहित 
चारों ओर वेष्टित या वळयित होकर प्रसेक ei 
करती है | उसका सर्वप्रथम खान qmi 
इस कुण्डलिनी प्रत्यज्ञाको धनुषके दूसरे सिर खं id 
रहते हैं, मिला देना ही शक्तिका fue वा 
करना है। योगके द्वारा षदूचक्रवेध होकर गर्त | 
ब्रह्माण्डमें उठ जाता है, तमी मानो fas १ 
जाता है, और पिनाकके खामीको यह FE 
है कि उसके पिनाक-दण्डमें जितनी ds 


[ 

A 
| 
E 


Į 
H 


iid 

-यजुर्वेदमे 6 |. 

क्ष्ण शिवको अवतत a 
कहा है | अवततधन्वाका अप अवि Y 


मस्तिष्कके जिन प्रदेशांको कैढाता T 


हॉ क्र. 
कहा गया है। जहाँ इडा, पि qn 


प्राणघाराएँ मिलती दै gem («x fh 
ही वैदिक Praga, पवत 21% 


paga पर्वतोंकी योगविद्यामें बड़ी 
लवर रखनेवाले इन्हें बाह्य--स्थूळ पर्वत 
अध्यात्म यौगिक अर्थासे वञ्चित रह 
शते द्‌ पर्वत वह स्थान दै जहॉ शिवका तृतीय 
\| म नेत्र ही वास्तविक त्रिककुद्‌ है । 
पे z i तीय नेत्रके प्रतापसे कामको भस्म कर दिया | 
|| ह, लानपर जिस चक्षे प्रमावसे TE वध 
भी | वह PAIR यव 
| द्भ वा इन्द्रो तस्थ यदक्ष्यासीत्त गिरिं 


T 
X a 


(No 3129183101123) 


mak इत्र एक ही अध्यास्मभावकी द्विविध 
| सा है | बराह्मण-मरन्थोंमे “पापमा वे इत्रः? ( शतपथ० ११॥ 
५1७) अर्थात्‌ पाप ही वृत्रासुर है-यह कहा है। 


: | meet महापाप्मा विद्धये नमिह Rogi 
fi] एने इनको aad करके देवोंके लिये स्वाराज्य प्रास 
| भर fee कामको भस्म करके देवसेनाकी रक्षा की | 
(| आओ मस करनेवाली दृष्टि किसकी हो सकती है ! जिसने 
HAO छठ चक्रको वशमें कर लिया है अर्थात्‌ त्रिककुद्‌ 
Besse जिसने अपने नेत्रोंमें ऑज लिया है, वही 
i E उसकी अप्सराओंके हावभावोंसे विकारको प्राप्त 
(à A wr त्रिककुद्‌ wad उत्पन्न अञ्जनकी 
ds 5 कही गयी है। त्रेकुदाज्ञनको -नेत्रोमें आँज 
| k a MARANI नहीं रह सकता--ऐसे मनुष्य- 
i अपनी ओर नहीं खींच सकते | 
ree उत्पत्तिस्थान माना गया है। 
E. है । उदीची दिशाके मूजवानको 
कण मा गो आव्यकता नहीं है। उदीची दिशा या 
| कं न ष्क स आध्यात्मिक अर्थ 
Rin l T अधिष्ठ - 
रिश). [न उपस्थ-प्रदेश 
शान मागत Su पितरोंका निवास है । बिना 
ADDS नहीं मिलता । इसी 
\ है। in दिशा गुदा और उदीची दिशा 
INDE TAN ह जहाँ सोम उत्पन्न 
दह्‌ र उसके खास्थ्यका 
as) सन्त पवित्र रस है 


जिससे समस केन्द्रीय 
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SSIS 


नाडी (C m 
TIS entral Nervous § 
सिञ्चन होता है | सोमकी पवित्रतापर के 
निर्भर करती है। समस्त विचारोंकी विद्युत्‌. सोमरसपर, जो 
मसिष्कमें ओतप्रोत है, उसी प्रकार अपने संस्कार डालती 
है जैसी रसपूरित घट (Battery) को विद्युत्का प्रवाह 
प्रभावित करता है | समस्त अध्यात्म और अधिभूत शक्तिको 
जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्यमें पायी जाती है, उत्पन्न som 
लिये यह सोम-पूरित कलश या मस्तिष्क हम wad प्रतिष्ठित 
है। इसके तार सर्वत्र फैले हुए हैं, इस सोमका ही नाम 
अमृत है; क्‍योंकि इसीकी पवित्रता और खिरतापर शारीरिक 
और मानसिक अमृतत्व निर्भर करता है। इस अमृतको 
शरीरे ही पचा लेना सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य है | 
वैसे तो शक्तिरूपी यह अमृत इम सवके भीतर रहता है, 
परन्तु सब मनुष्योके अधिकारमें यह वात नहीं होती कि 
वे अपने अमृतका स्वयं ही पान कर सकें | उनके अमृतको 
असुर पी जाना चाहते हैं | उनकी शक्ति शरीरके भीतर ही 
सञ्चित न होकर बाह्य विषयांमे क्षीण हो जाती है। 


TIS कर्मकाण्डमे सोमपान करानेवाले सोमयागोका 
बहुत वर्णन आता है । उन सबका उद्देश्य यही है कि 
मनुष्यरूपी शकटमें जो सोम भरा है उसे अपने ही भीतर 
पचाकर इम अमृतत्व लाभ करें | शरीरके भीतर सोम 
( Cerebro-spinal fluid) की उत्पत्तिमें जितनी 
प्रक्रिया (physiological processes) होती हैं 
उनका अनुकरण याज्ञिक कमकाण्डमें किया जाता है | 
हमारी इन्द्रियाँ ही सोमपानके ग्रह या पात्र हैं | उस वैदिक 
कमकाण्डके आध्यात्मिक AAT विस्तारसे विचार करना यहाँ 
इष्ट नहीं है । सारांश यही है कि सोमका ही दूसरा नाम 
अमृत है | सोम उदीची दिशाका देवता है-- 

उदीची दिकू सोमोऽधिपतिः । 


सोमपान और अमृतपान एक ही तत्वको बताते हैं | 


. पूर्ण समाधि, मनपर पूर्ण अधिकार, विचारोंका पूण संयम, 
- योगकी परमसिद्धि ही सोमपानका फळ है। शरीरके रेत (वीय) 


को शरीरमें ही ओजरूपसे प्रतिष्ठापित कर लेना ही परम सोमपान 
है | वेदमे जिसे सोमपान कहा है, उसीको पुराणोंमें अमृतपान 
कहा गया है । शिव सदा अमृतका पान करते EOD अमृत 
और सोमका परमस्थान चन्द्रमा उनके मस्तकपर है। शिव 
खयं सोम É | शक्ति या पार्वतीको आत्मवश करके ही शिव 
“सोम? कहलाते हैं । शिवजी उमाके सहित होनेसे सोम 
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(स+उमा ) बनते हैं | शिवका सोमस्कन्दरूप प्रसिद्ध ही है | 
उमा और शिवके सम्मिलनका परिणाम स्कन्द है । इसका 
विवेचन आगे करेंगे । 


केन्द्रीय नाडीजालको सींचनेवाला सोम या अमृत 
मस्तिष्कसे प्रवाहित होता हुआ सुषुम्णाकों तृत्त करता रहता 
है। इसीका योगमें इसप्रकार वर्णन आता है कि अमृत 
आकाझ-प्रदेशसे एक-एक बूँद करके टपकता है, योगिजन 
उसका पान कर लेते हैं | असंयमीलोग इसी अमृतका क्षय 
कर देते हैं | असुरोंके अमृतपानसे सोमका क्षय होता है, 
देवाके पानसे आप्यायन या वृद्धि | इन्हीं द्विविध 
प्रक्रिओंकों हम चन्द्रमाके बृद्धि और क्षयमें पाते हैं। 
उनकी अध्यात्म-व्यज्ञनाको बतानेके लिये आधिदैविक 
चन्द्रमाका उदाहरण लिया जाता है | 


वेद, ब्राह्मण और उपनिषदोमें मस्तिष्कको कलश, 
कुम्भ या द्रोण कहा गया है | इस Head अमृत भरा 
हुआ है। AWA यह घट इम सबके अन्दर उलटकर 
wa हुआ है। इसमेंसे निरन्तर अमृतका क्षरण होता 
रहता है।इस झरते हुए अमृतविन्दुको योगी पी जाते 
हैं, विषयी इसका दुरुपयोग करते हैं । “ब्राह्मण” sedi 
TANS सोमाहरणकी जो कथाएँ हैं, उनसे मिलती हुई 
कथाएँ quii गरुड और अमृतघटकी हैँ | गरुडजी 
le अमृतका घट लाये थे | उस अमृतको पीकर नाग 
अपना विष बढ़ाना चाहते थे, परन्तु वे उसे न पी सके 
ओर अमृत स्वर्गको ही लौट गया | शरीरके प्राण ही नाग 
या wd हैं, वीर्य गरुत्मान्‌ या गरुड़ है | रेतकी सूक्ष्मतम, 
पवित्र, ब्रहमाण्डसञ्चारिणी शक्ति अमृत है | बिना अमृतके 
असुर अपने भोग भी नहीं भोग सकते | इसीलिये वे सदा 
अमृतके लिये ळालायित रहते हैं । समुद्र-मन्धन करके 
उन्होंने इसी अमृतको पीना चाहा था, परन्तु देवताओं- 
के प्रयत्नसे अमृत असुरोंको नहीं मिल पाया । प्रकृतिके 
स्वाभाविक विधानमें अमृतके अधिकारी देव हैं | देव या 
इन्द्रियप्राण अमृत पीनेसे शक्तिमान्‌ होकर इन्द्र या आत्मा- 
के तेजकी इद्धि करते हैं | जो अमृत देवोंकों अमरपन देता 
है, वही असुरोके हाथमें सुरारूप हो जाता है, जिसको पीकर 
वे उद्दाम और Sage हो जाते हैं। सुरा विषरूप है | 
उससे आयुका क्षय होता है। मानसरोवर देवताओंका 
ख़ान है | उसमें अमृत भरा हुआ है, वहाँ समस्त चक्र या 
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नमामि ॐ 
उपम के मापे सिह रहे a 1 
BLA 


उपभोग करते 8 | | 
जल्पूर्ण घटमेसे सन्तत ds | 
्रानका जो प्रयोग अनि हमारे २. |. 
उसका अध्यात्म-अर्थ ऊपरके Ries Sl 
सोमपूरित मस्तिष्क जो अमति NR 
शरीरस्थ तेजःस्फुलिज्ञका संवर्धन ween | 
इस घटके द्वारा बतायी जाती १ | R 
प्रयोग ( spiritual experiment? K 
यशञमें सोमका कूटना, छानना और पीना 5 l 
आध्यात्मिक TS परिशानके pd. s 1 
आश्रय लिया जाता है । देवोंके अमृते क्ष 
के विषपानका घनिष्ठ सम्बन्ध ह) जत). 
पीकर उसकी दाहक ज्वालाओंको शाल wil 
तवतक देवता अमृतका पान नहीं कर तक्ते | क. 
जीने कहा है-- | | 
जरत सकल सुरबुन्द, विषम गरहबेहिपरhनि। | : 
अर्थात्‌ teres विषकी ert सके [ 
लगे तब शिवने कृपा करके विषका पान RAP 
कण्ठमें रख लिया | यदि शिव ऐसा न sii 7 
अमूत कमी न मिल सकता | देखना AA | 
है और शिवने कण्डम ही विषको मगं वि! || 


"T 1 i 


निघण्ठुमें जलके १०१ नाम mace ! 
एकशतम? | उनमें दो शब्द विष न | 
दोनों जलके पर्यायवाची है | लौकिक H i 
“विष? और “अमृत” जलके वाल i 
यह है कि वीर्य या रेत जलका ही Re 
अधिष्ठान है । रेतसे जो शरि N* 
दैवी और आसुरी या अमृतरूप र्ल. 
शक्तिसे जब मनुष्य «ai Y ह) À 
तब वह उसके a4 
के द्वारा शान्त Hes उसके E "i 

qt हंत 

की ओर बढ़ iu और s 


x 
I 


ळक्म ~ 
ee 
"रा 
m (6 
od 


NE यकता प्रतीत हुई कि कोई महावीर इस 


A us oa इसे शान्त कर दे तो हमारे लिये अमृत- 
| E Oo हो जाय | शिवके अतिरिक्त और किसी 
| E. ह ल्य थी । शिवके विषपानका कारण उनका 
isl नी Te हैं । उन्होंने छओं चक्रॉपर पूर्ण 
wp irt! पा लिया है | अतएव शक्तिका जो विषाक्त रूप 
ai ca पचाने या भस्म करनेकी साम्यं भी उनको 
rest चुके हैं कि पाँच चक्रोंका भेद न कर लेनेके 
शे | agn कामके अधीन नहीं होता । काम सर्वथा 
कवे हो जाता है, अर्थात्‌ वह कामके विकारोंको 

| जीत ठता दै | जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती 
य| दत साधनाके ATA निरन्तर कामकी Eos आती 
| | बराम या जलका विष-स्वरूप जबतक योगीको जलाता 
| हा ह, तबतक वह अमृतका निर्वाध पान नहीं कर पाता | 
ai Recor होकर ही योगी कामसे अतीत हो जाता है। 
| भे अतीत योगी ही विषको पूरी तरह अपने a 
| हपता | विषको जिसने अपने लिये निरापद्‌ बना लिया 
॥ | 0 ed देवॉको अम्ृतपानकी सुविधा और सामर्थ्य 
[m होती है। Em कण्ठ या पाँचयें चक्रमें स्थापित 
PM रहस्य यह हे कि पाँचवें चक्रमें आकर ही योगी 
है Ly ओर निरामय बनता है । यदि विष कण्ठसे नीचे 

| १ अत्‌ योगीकी साधना विशद्यद्धिच्रसे नीचे हो तो 
LA ar Em दिखाता है। देवासुरांके या विष 
Ami a s ay विषपानकी साम्य रखने- 
वा) खय विजयी होकर सबको विजय प्राप्त 


a 


| 


WY ओर भ 


IL. f 3 
| ante भी कहा जाता है | जल-तत्त्व या 
S खूब भूनकर भस्म कर देनेके 


| गोपथ-ब्राह्मणमें कहा है-- 

|| भ सन्तसाभ्यः (अ) 
| mmm 
(गो० पू० १।३) 

= wi जो रेत उत्पन्न हुआ,!वह 
शुख है। श कहलाया । भूँजनेके कारण 
MS E 


EN 
| Bt 
AU 


| १ १ स्ये 


ण के 


| 
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है, यही उसके ब्रह्मचर्यका ते ब्रह्मचारीके 
स्वाभाविक तेज या s d ISSN 


है | अर्थात्‌ उसके शरीरमें qux 
द्वारा 
और यह भस्मरुपमें | ल परिपाक होता 
जलकी भस्म है-- 


अभ्रं वा अपां भस्म 

t (AIM ७।५। २ | ४८ )3 
अभिके संयोगसे तप्त होकर जल आकाशगामी होता 
है। म दारा मनुष्य ऊध्वरेत बनता है | बाहर 
SSA सूयके तापसे जैसे मेघ बनते हैं, वैसे ही शरीरके 

भीतर तपकी अभिके द्वारा रसोके परिपाकसे रेतकी भस्म बनती 
है। वही शरीरकी त्वचाके ऊपर तेज और कान्तिके रूपमें 
प्रकट होती है । ब्रह्मचारीके लिये इसप्रकारकी भस्म परम 
विभूति है। यह भस्म ही उसके मण्डनके लिये श्रेष्ठ अंगराग 
है। इस भस्मसे भासित होनेके कारण ही वड्रूपघारी 
शिवको कालिदासने “ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा’ लिखा है। 


ITT और रेणुका 
दुळसीदासजीने लिखा है-- 
परसुराम पितु-आग्या राखी | मारी मातु लोक सब साखी 0 


अथात्‌ परशुरामने रेणुकाका वघ करके उसे नया जीवन 
प्रदान किया | यह रेणुका कोन है और क्यों TERR 
उसका संहार किया ? पुराणोंके अनुसार sachet पत्नी 
रेणुका थी । उसके पाँच पुत्र थे । सबसे छोटेका नाम 
WEISE TTA था । रेणुकाने सरोवरपर चित्ररथ गन्घवे- 
को अप्सराओंके साथ विहार करते देखकर विचारा कि वह 
भी जमदमिके साथ विहार करे। इस अपवित्र सङ्गल्प- 
के आते ही उसका तेज नष्ट हो गया । जत्र वह लौटकर 
आयी, तब जमदमिने उसको इततेज देखकर भ्यानसे 
विचारा तो सब रहस्य जान feat) अपवित्र रेणुकाको 
अपने पास रखना अनुचित जानकर उन्होंने अपने बड़े पुत्रसे 
कहा कि तुम रेणुकाका संहार करो | वह यह नहीं कर 
सका | शेष तीन पुत्र भी यह नहीं कर सके । तब पाचवे 
पुत्र परशुरामने पिताकी आज्ञा पाते ही रेणुकाका संहार 
कर डाला और जमदभिसे बरदान माँगा कि रेणुका फिर ' 
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जीवित होकर पहलेकी तरह ही हो जाय और उसे बीचकी 
घंटनांकी कुछ भी खबर न रहे | जमदभिके “तथास्तु कहनेसे 
रेणुका फिर पूर्वके समान ही पवित्र और वचंसूसे युक्त 
हो गयी | 

वीर्य या रेतका नाम ही रेणु या रेणुका है । पाँच चक्र 
ही उसके पाँच पुत्र हैं । सबसे प्रथम अर्थात्‌ मूलाघार-चक्र 
उसका ज्येष्ठ पुत्र और विश्चद्धिचक्र कनिष्ठ पुत्र परशुराम 


` है। शेष तीन चक्र तीन पुत्र हैं । यह रेणु मनके अपवित्र 


विचारोंसे ही अपवित्र हो जाती है। विकारयुक्त विचार 
ही मनुष्यकी पवित्रताको नष्ट कर देनेके लिये काफी हैं । 
मानसिक विचारोंकी विकृतिसे ब्राह्म तेजकी तुरन्त हानि हो 
जाती है। पूर्ण ब्रह्मचयंकी परिभाषार्मे शारीरिक क्रिया 
नीचेकी चीज है, मानसिक संकल्पोंकी पवित्रता सबसे महत्त्व- 
की वस्तु है । कामके विकार पहले मनमें प्रकट होते हैं | 
कामको मनसिज, मनोभव, मनोज या संकल्पयोनि कहां 
गया हे | उसका उदय हमारे भीतरी विचारोंमें ही देखा 
जाता है । पूण ब्रह्मचर्यके लिये शुद्ध विचार परम आवश्यक 
सञ्जीवनी हैं | 

एक बार जब रेणु अपवित्र हो जाती है तब उसका 
पवित्र करना कितना कठिन है, यह ऊपरकी कथासे माळूम 
होता है | प्रथम चक्रकी या दूसरे, तीसरे और चौथे चक्रकी 
यह सामर्थ्यं नहीं है कि वे अशुद्ध रेतको पुनः पूर्ववत्‌ शद्ध 
कर सकें | इसीलिये रेणुकाके पहले चार पुत्र यदि वे चाहते, 
तो भी जमदभ्निको इच्छानुसार अपनी माताको नवीन 
जीवन नहीं दे सकते थे। यह सामर्थ्यं परञुराममें ही थी। 
अर्थात्‌ पाँचवें चक्रकी शक्तिपर अधिकार पाकर योगी अपवित्र 
और STE रेणुको पुनः पवित्र बना सकता है | प्रत्येक चक्रको 
यदि हम भजन-क्रियाकी एक-एक मंजिल मानें तो पाँचवें 
पड़ावको पार करनेपर ही रेणुको पूर्णतया भूँजनेमें सफलता 


प्राप्त होती है | रेणुको भस्म करनेवाली शारीरिक अग्नि ही 
जमदग्नि ( Metabolic fire ) है) 


शिवका वाहन बृष 


3 शिवको Te, वृषभध्वज और वृषकेतु भी कहते 
हैं | उनकी सबसे बड़ी विजय वृषको अपने वाम करके 
उसपर सवारी करना है | प्रायः जगतूके सब पुरुषोंपर वृष 
सवारी करता है, पर शिवजी वृषपर सवारी करते हैं | प्रश्न 
यह है कि जगतूमे मनुष्य BET वाहून बना हुआ है या 
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. सानसम्पन्न है, जिसने पवित्र 


इष मनुष्यका । मनुष्य अप Ww 
अपने आपको भूलकर वह M NI 
महिमाका ज्ञान न रहनेसे बह भ भ 
पिण्डपर वृष आरूढ रहता है | RU | 
जीत लिया है, वही दृषपर के | 
लिये वृष वाहन बन जाता है | 


| 

i 

» | 

| 

N | 
3 


यह FT काम 
fertilising ) bu ५ 
काम अधोरेत करके मनुष्योको अपने आहरे. "|. 
देता है | इसपर पैर रखकर खड़े होना न 
इस Gud उन वेदिक और dats qii 
THETA विस्तारके लिये स्थान नहीं के 
वृषाके पूर्ण स्वरूपका परिचय fer? सुर 
जान लेना पर्याप्त है कि कामकी ही एक nl] 
शिवजी मदनका दहन कर चुके हैं, उन्होने आमने | | 
कर लिया है, वे अरूपहाये योगीश्वर हैं, suma 
वाइन बन गया है। योगी ओर मोगीमे यही Rea 
का वाहन काम है और एक खयं कामका TR | 1 


इस वाहनपर चढ़नेके लिये विको इमो हि| 

पैर रखना पड़ता है । कविने कहा है- 
eai घृषमारुरुक्षोः | 
पादापंणाचुग्रहपतशम्‌ | | : 
sag मां Ruem |` 
कुम्भोदर नाम निकामम |. 
(qiii! | 


[| 


1 
| 
4 
1. 
| 


aor 

अर्थात्‌ कैलासके समान TH m | | 
जी चढुना चाहते हैं; तब वे a कह 
लेते हैं, ऐसा में a a 
यह बताया गया व्ष 
अपने अधिकारमें लानेके लिये x 
पहले उदर या रसनेन्द्रियपर संयम 
qari करना ब्रह्मचर्यकी तिडके 
पर अङ्कुश qa frat Fa 
विश्वामित्रको मेनकाने मक्खन = 
Sar लिया | गीतामें भी कहाँ 


इ 


Y EL स्लो रजोगुणससुद्धवः | 
। Ü m महापाप्मा विद्धये नमिद्द Roan 
| Xm भोग ( महादान ) चाहता है, यह 
३ | अ इतानेवाला है । इस महापापीपर विजय 
" ant? ह इ्मोदसर संयम प्रात करना चाहिये । जिस 
$ था रससे खादेन्द्रियका पोषण होता है, वही काम- 
| t है, इसीलिये कामविकार और रसनामें इतना 
1 V e gae है | शिक्षदेव या कामी. पुरुष उदरपरायण 
`| 1 कहे हैं । अतएव TE ME योगीके लिये gei 
|. ec रखना परमावश्यक € | शिवके परिवारमें सिंह 


| कर कम पिगतबैर होकर बसते हैं । शिव समता और 
। Ld 
NE स्कन्द्‌ या कुमार 
| | कुमारसम्मव-काव्य और शिवपुराणमें meme जन्म- 
| ब्र विशद वर्णन है । कुमारको षडानन और षाण्मातुर 
i | ते हँ। | वे सेनानी हैं, देयसेना उनकी पत्नी है; तो भी वे 
Lene ब्रह्मचारी हैं । उनके जन्मके लिये ही शिव-पार्वतीका 
| ह हुआ | मयूर उनका वाइन है। उन्होंने देवताओं- 
। Aur वनकर तारकासुरपर विजय पायी थी । इन 
Heater विवरण इसप्रकार है । 
E Fra समय देवलोग असुरोंसे परास्त हो गये, तत्र वे 
| ORI इकर ब्रह्माजीके पास गये-- 
| | 1 is विप्रकृताः काले तारकेण दिवौकसः | 
| SSR रोधाय घास migi ययुः ॥ 
हि (कुमार० २। १) 
M अ i ` š 
STARTERS सताये हुए देवता इन्द्रको अगुआ 
ET डोकम गये । वहाँ उन्होंने तारकासुरके उत्पातोंका 
iu d ist कि हे देव, सेना तो हमारे 
"BIS न इसलिये 
ja Uim दी ह। इसलिये आप कृपा करके 
NOS भो og सेनान्यं तस्य शान्तये । 
| w E ` भवस्येच सुसुक्षवः ॥ 
| up, | छरस्कृत्य गोन्नमित्‌। 
A NUT बन्दी 
d 3 atta जयश्चियस्‌ ॥ 


| "ita परमो (FAK २। ५१-५२) 


| 
| 


। यथा-- 


° उस तारकासुरकी शान्तिके लिये इम- 


Digitization by eGo aS and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
* 


AAA RRR RRA ( 
nr PTS Nn 1 


५० १ m 


छोग एक सेनापति चाहते हैं जिसको अग्रणी बनाकर इन्र | 
पुनः असुरोपर विजय प्राप्त करे | ee = 
केवळ शिवके वीर्यम ही इतनी सामथ्यं है कि बे 
तारकासुरका निरोध कर सके, अतएव तुम eth अंदाको 
पावतीके पुत्ररूपर्मे प्रात करके अपना सेनानी बनाओं-- 
संयुगे सांयुगीनं aud seta कः । 
अंशाइते निषिक्तस्य नीछलोद्वितरेतसः॥ 
उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः । 
शम्भोयंतध्वमाक्रष्टुमयस्कान्तेन लोहवत्‌ ॥ 
तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सैनापस्यसुपेस्य वः । 
सोक्ष्यते सुरबन्दीनां adhe 0 
(कुमार० २। ५७, ५९, ६१) 
अर्थात्‌ नीललोहित शिवका रेत ही उस असुरका निरोध 
कर सकता है| संयममें set हुए शिवके मनको तुमलोग | 
पार्वतीरूपी चुम्त्रकसे खींच छो, जिससे शिवजी पार्वतीके | 
साथ विवाह कर लें | उन शिवका मूत्य॑न्तर तेज ही तुम्हारा 
सेनानी बन. सकता है। 
इस उपायको जानकर देवाने प्रयत्न किया कि शिवका 
पायतीके साथ मेल हो तथा उससे जो सन्तान उत्पन्न हो वह 
उनकी सेनाका सञ्चालन करे। शिवजी समाधिस्थ थे। 
समाघिकी दशामें कामकी आन्तरिक सत्ता नष्ट हो जाती 
है । अतएव जिस समय कैलासपर जाकर कामने शिवका 
ध्यान भङ्ग करना चाहा, तमी शिवने यह सोचा कि अवश्य 
ही बाह्य स्थितिसे कामने उनपर आक्रमण किया है। उन्होंने 
तुरन्त अपने मनको सँभालकर कामको भस्म कर दिया | 
पार्वतीने शिवको अपने equ SAK चाहा था, उनका 
गर्व भौ खण्डित हो गया । शिवजी पुनः समाधिस्थ हो 
गये । पार्वती स्वयं तप करने लगी, बड़ी उम्र तपश्चयोके 
द्वारा उन्होंने अन्तमें तपके sum शिवको प्रास किया | 
जब शिवजी ब्रह्मचारीका रूप बनाकर पार्वतीकी परीक्षा लेने 
आये, A Wada यही कहा-- 
तपः किलेदं gu eu, 
अथात्‌ तप ही शिवकी प्राप्तिका साधन है । तपके 
द्वारा पार्वती-शक्तिपर शिव अधिकार प्रात करते हैं । उस 
तपसे जो सामथ्यं या वीर्य उत्पन्न होता दै) वही स्कन्द या 
कुमार है । छठे चक्रको मेदनेके बाद HAH ज्म होता 
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है | जिस शरीरमें कुमारने जन्म नहीं लिया है वहाँ देवसेना 
असुरोंसे बराबर हारती रहती है | असुरोसे दुजेय या अजेय 
बननेके लिये कुमारका जन्म आवश्यक है | 

कुमार-जन्मकी जो प्रक्रिया है उसको एक e 
यों समझना चाहिये-- 

aa weed नियतवसत्तिं पुष्पमेधीकृतात्मा 

पुष्पासारैः WIT भवान्‌ ब्योमगज्ञाजलादेंः | 

रक्षाहदेतोनंवशशिभृता वासवीनां चमूना- 

सत्यादित्यं हुतवहसुखे सम्भृतं तद्धि तेजः॥ 

( भेषदूत १ । ४३) 

अर्थात्‌ हे मेघ ! देवगिरिपर सदा बसनेवाले स्कन्दको 
आकाश-गङ्गाके जलसे सींचे हुए we तुम स्नान 
कराना | इन्द्रकी सेनाओंकी रक्षाके लिये अग्निके मुखमें 
शिवके द्वारा क्रमशः सम्भृत होता हुआ जो सूर्यसे भी अधिक 
प्रकाशमान तेज है, बही “स्कन्द? है । यह हम जानते हैं कि 
EMS पराजित देवसेनाकी रक्षाके लिये, उसको सेनापति 
देनेके लिये Rat स्कन्दरूपमें जन्म लिया | वह शिवका 
तेज अमि ( हुतवह ) के मुखमें एकत्र किया गया । यह 
अग्नि क्या हे ! 


सुषुम्णाका नाम ही अग्नि है। तीनों न 
नामान्तर निम्नलिखित हैँ-_ E 


इडा-गल्ला और चन्द्र 
पिज्ञला--यमुना और सूर्य 
सुषुम्णा--सरखती और अग्नि 


nud स्थित ix चक्रोका वर्णन ऊपर हो 
छठा आज्ञा-चक्र है। पहले चक्रको भेदकर 
योगी qut जाता है तब मानों पहलेकी शक्तिको भी > 
qus जाता है | दूसरे चक्रतक जिसने सिद्धि पा ली है 
TEES और दूसरे दोनों चक्रोंकी शक्तिका खामी . हो 
जाता है | इसी तरह छठे चक्रतक सिद्धि-प्रात्त योगी उन 
है। सुघुम्णा 
अभिके छः चक्र ही वे मुख हैं जिनमें शिवका तेज मसे 
EM जाकर ऊपर उठता हुआ ब्रह्माण्डमें पहुंचता है। 
Rel जाकर जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम 


परमावस्था है। 
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b-co : 
मह पुतली या तारक ae 
अयात्‌ सझुस्प-विकल्पमे 
बाह्य विचारोंपर saree Nr R 
चुकता है। जाग्रतूके समान ही त 
पूर्ण विजय मास कर ली है बही | 
और सब प्रकार स्वस्थ ) NA * 
परत कर ज्या ae ee MN, 
नहीं डालता, वही पूर्णतः Wu है | मा | 
अनायास मिल जाती है जिसने तपे R सिरिङ 
शक्ति और चेतनाको अपने बश t in| 
चक्ोके पञ्च विषय और छठे चतरे bri | 
विजय प्राप्त हो गयी है। ४७० 
षट्चक्रमेदसे सेनानी कुमारका जम ३३. | 
कुमार शिवका ही तेज ा मि ee | 
तेज क्रमशः सम्भृत होता है। इसे तुपुग्यापुत्र ग à I 
सुत्र भी कह सकते हैं | अभिका देवता इतित्न ह क| 
नक्षत्रसे संयुक्त कालमें जन्म लेनेके कारण guis] 
भी कहा जाता है। तपके अनुकूल जो बीका (व|. 
अभि देवतासे अधिष्ठित है। जिस समय अग्नि तते 8 d 
सुखावह और सौम्य हो वह कृत्तिकाका समय है| " [ 
में पुष्ट होनेके कारण कुमारको छः gews ग. 
माताओंका पुत्र भी कहा जाता है। वह ससमेत फ 
और षाण्मातुर à | षष्टी तिथिसे कुमारको " 3 
मयूर कुमारका वाइन है। मयूर औरस स | 
वेर है। परन्तु झिवके सर्प और कुमारका मू | | 
त्यागकर मैत्री-भावसे रहते E सोके विषका पर | | 
लिये मयूरकी आवश्यकता है | आइरी श j| 
कहा जाय तो उनके घोर, अशान्त मे| 
शान्त और सौम्य बनानेवाळे प्राण मूर Ua 
कल्पित करनेवाले कुमार ही सिवर $ ६६|| 
अमृत बना सकते हैं। छः चक्रोका Mn ab 
षड्ज कहलाता है | इस षड्ज acsi]. 
वाला वाहन मयूर ही है। शिवकी mi तत ap 
वाहन बनकर मयूर कुण्डलिनीका M पतर: 
विषका द्वेष करनेवाली मयूरी उन IM 
हुई जो स्वर्गसे अग्रतका घट Ner M | 
भावोंसे तात्पर्य न होकर आध्या = = ठ |" | 
करना ही इन उपाख्यान त ३ 


A 
| 


त्रिःसप्त अर्थात्‌ इक्कीस मयूरि 
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दतर विषके दूर करनेका ही वर्णन है । यूरोपीय 
ह मतर मानते हैं | वस्तुतः प्राणाकी विषाक्तताको 
| बार शढःपवित्र करके उन्हें अमृतमय बनानेकी ही इन 
NIE spart । ससशीषेण्य प्राण ही सात बहने हैं। aa- 
` ग प्रवाहके लिये पृथिवी (spinal cord), अन्तरिक्ष 
| (bulb or medula oblongata ) और gets 
(१ (bein) में फैली हुई सिराएँ दी ससत्रिक-इक्कीस 

| बाह हने विषको सोख छिया है । इसी सूक्ते 
Ri ७ नदियोका वर्णन दै । ये नवनवति नदियाँ भी नाड्या 
ag] gia प्राणसञ्चारकी सरिताएँ हैं | इनमें जो विष है वह 
| हु हो जावे | अभिके Peed epee भी प्राण ही हैं, 
a अमे जो विष है वह मधु हो जावे (हरिष्ठा मधु त्वा मधुला 
M 


em १।१९१। १२, १३) कुमारने equ 
५ Wem आसीन होकर षट्चक्रोंके साथ संवादिता या 
है Leer oa करके सब विषोंकों मधु बना दिया | 
| काशी और मणिकर्णिका 
r E. कशी शानकी पुरी है । वह शिवके तरिश्लपर बसी है। 
| | छ, पिंगळा, सुघुम्णाके सङ्गमसे आगे काशी है अर्थात 
c ali काशीपुरी है। 'काशाः सन्त्यस्यामिति काशी? 
ý Es (कश जहाँ हो बही काशी है | कुमारका जन्म इसी 
| i T F था, अतएव मस्तिष्क ही काशीपुरी या 


¢| ३ 5 हुई शि 
RRI 
Men sem भागका नाम मणिपीठ, मणितट या 


i v है l उस म 
गपझको एक कणिका मणिकर्णिका 
तक है A खेद मिट जाता है | 


ARE करके जो प्राण त्यागता है उसे 


ri , hn 
(1 | ष jv 
hr 
E s 
^ 


1 ५ ee न | MENU. ५०३ o 
| eS t व्वा 
| 2 ag सस स्वसारो IT: | का विहतिद्वार है । इसी मणिकर्णिकाको ल्‍ 


आना पड़ता । यहीं योगियों- 


| _ fee ^ विजज्जिर उद॒कं कुम्मिनीरिव ॥ कहते हैं और “३० afia इ बौद्धलोग मणिपद्य 
| ताले विषे (१॥१९१॥ १४) कालिदासने इसे प्रणित” व जपते हॅ | मेघदूतमें 
1 अर्थात्‌ २९ मयूरी-सात बहनें-तेरे विषको दूर $ गर्यी, सोपानस्व॑ कुच | 
T | L gute fadt जलको ले जाती हें । ena "x 


अर्थात्‌ aerate mak साथ जहाँ 
हो वहाँ उन्हें मणितटपर चढुनेमें Mab 
मेघ ! तुम अपने शरीरको सोपान बना देना । 
काम ही मेघ है | उसके शरीरका इससे अच्छ 
कया उपयोग हो सकता है कि उसपर पैर सजा = 
पावती मणितटपर आरोहण करें | सब लोकोके काममावोंकों 
E ऐसे Shed vat समर्पित कर देना चाहता है 
T शिवका साक्षात्‌ निवास जानकर काम 
चढ़ानेसे डरता है-- हि ` `` 
Wet देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाइसन्तं 
TANT न वहति भयान्मन्मथः षट्पद्ज्यस्‌॥ 
(मेध० २। १० ) 
कामसे शून्य लोकमें समस्त कामभांवोंका विसर्जन ही 
मेघका दूतकायं है। अलका या कैलास ही ऐसा लोक है जहाँ 
मदनको भस्मावशेष करनेवाले शिवजी बसते हैं । काम 
शिवके तेजको पहचान गया है| शिव कामको जीतकर 
योगिराट्‌ बने हैं। 
हमारी समस्त वासनाओंका मूलकारण कामवासना है । 
उसकी पवित्रताके बिना नित्यतत्त्वकी प्राप्ति g है । 
बुद्धने 'सम्बोधि' प्राप्त करनेके लिये पहले “मारको जीता | 
प्रत्येक ज्ञानी और योगीको अध्यात्म-मार्गमे इस घाटीसे पार 
होना पड़ता है । इन्द्र-इत्रकी वैदिक कथामें यही मूलतत्त्व 
है | वृत्रवघ ही इन्द्रका महाजत है जिससे इन्द्रको आत्मज्ञान 
हुआ | शिव और काममें भी उसी तत्त्वकी पुनरावृत्ति है | 
सनातन योग-तत्त्वोंका विवरण ही शिवका खरूप है | 
उसके यथार्थ रूपको जानकर उसकी इयत्ताका निर्वचन 
परम कठिन है| कविने कहा है-- 
न विश्वसूतेरवधायंते ag: ॥ ( कुमारसम्मव ) 
अथवा— 
को हि तद्वेद यावन्त इसेऽतरास्मन्‌ प्राणाः | 
(sumo ७।२। २। २० ) 
बहुधा ius निविष्टः। 
( Wo go 313123) 
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सहार-सत्यता 
( हेखक--ताजीमी सरदार पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी fup ) 
परमेश्वर भी नाम तुम्हारा हे शिव ! शंकर ! भोलेनाथ ] 
Qm पूजे जाते quid आदिदेव-पदवीके साथ। 
कामवाम ! हम कैसे मानें कामजीत तुम पूरंपार 
काम-कामिनी-सी कालीके हो तुम कान्त कण्ठके हार॥ 
तुम संहारी, उग्र हो गये होकर अतुलित द्यानिधान 
तुम्हें अगस्य खदा बतळाते अन्तर्यामी भी भगवान | 
तुम तो कुछ भी वस्तु नहीं हो, EH कहते ये वचन ललाम, 
जो कुछ हो तो कह दो अपने माता और पिताका sm 
बिना युग्मके जन्म किसीका कभी नहीं होता ईशान! 
बिना जन्मके तुम केसे हो acqua हे महिमाचान! 
हे अविनाशी | काशीवासी ! घाम तुम्हारा 'काशीधाम', 
फिर क्यों हो तुम सदा सदाशिव! aad, हे त्रिपुरासुर-घाम M 
क्या-क्या महिमा करें तुम्हारी हम तो हैं अल्पक्ष महान, 
हम निर्धन बन चाह रहे हैं कल्पवृक्षको देना दान। 
स्रष्टा हो करके भी ब्रह्मा, फेला अपनी करुणा-दृष्टि-- 
हे भव ! oret नहीं करेगा अणुकी भी तो सुन्दर i Ml 
इसी aaa महाविष्णु भी देते नहीं किसीको वृद्धि , 
await बसती है सन्तत बढ़ जानेकी शक्तिसमद्धि | 
) | i जो है नहीं न वह हो सकता, जो है उसका होय न नाश! 
/ i जो शंखों वर्षों पहले था, अब भी पाता वही विकास ॥ 
2i न फिर क्या तो नव सृष्टि बनेगी, क्या पालन, क्या है संहार ! 


ST, 4 


NAD 


A 
A 


CX 


ASS 


१५२०-५५ 


OCC 


` यही तुम्हारी बस diet है-माया है--हे अपरंपार 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश पक हैं, कार्य-रूपका मेद्‌ महान ' 

एक बही है एक सभीमें, बही करे भारत-कल्यान | 
ईश्वरः 


t कामदेवके वेरी । २ रति-सम ( काली ) पार्वती | काली हेमवतीश्वरी | * 
४ शिव ओर संसार । ५ नासतो विद्यते भावः 1 
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| काशामें मृत्यु ओर मुक्ति 


i ( संकलनकती--शरीसत्य ठाकुर ) 


अन्न हि जन्तोः पराणे KERANI रुद्रस्तारकं ब्रह्म ज्याचे, येनासावसती भूत्वा मोक्षी मवति | 


४ ज जीवके प्राणोत्सर्ग-कालमे--मृत्यु- 
कालमें ( जगद्गुरु ) रुद्र उसे तारक ब्रह्म 
(प्रणव ) का उपदेश करते हैं, जिसके 
प्रमावसे जीव अमरत्व पाकर मोक्ष प्राप्त 
Pan?) इसलिये इस अविमुक्त-घामका आश्रय करना 
Jaa, इसका त्याग किसीके लिये भी उचित नहीं है। 
| लय | इस क्षेत्रका ऐसा ही माहात्म्य है । 

| ( याञ्ञवल्क्यके प्रति ब्रृहस्पातिके वचन ) 


| मवान्‌ भीरामके अनन्यभक्त गोसाई तुलसीदासजी 
| य काशीमें ही रहे और वहीं उन्होने स्थूळ शरीरका 
ह दिया | उन्होंने घोषणा की है-- 

3 RAIA महि जानि, ग्यानखानि अघहानिकर | 
| बस संमु भवानि, सो कासी सेइय कस न 0 

| j ( रामचरितमानस ) 
| ig समयके प्रसिद्ध महात्मा शरीतैळङ्गखामी, स्वामी 
| न्द आदि अनेकों महापुरुषोंने मी काशीको इसी 
| दा ओर यहीं देहावसान किया | 

हि ot fg ही नहीं, कितने ही भिन्न aia- 
E. पवित्रताका 

| | अनुभव . किया है | 


ee 3 


TEENS 


hike महोदय बार-बार कहा करते 
| a इस मुक्तिक्षेत्रमे ही मरूँ |? कहना नहीं 


| = 
ES ही उनका देहावसान आश्चर्यरूपसे 


| "री हुआ 


|. भाग 
| Tae कायी सके सम्ब कुछ विचार 
| RRR जाते है करके कल्याण-पाठकोंकी सेवामें 


LU उपक्रमणिका 
| boim कविराज एस० Uo लिखित ) 


Ph uda मांहात्म्य-प्रसक्धमे अनेकों 
X : भोर शानतीयंके नामसे दो प्रकारके 


न 
iul 

E 
qT 


तस्मादविसुक्तमे व निषेवेत, अविसुक्त न्‌ 


४५६४ स अविमुक्तःक्षेत्र अर्थात्‌ वाराणसी-घाम- 


Rgd देवेवैतद्याजवल्क्य ॥ ३ ॥ 

dee m ( जावालोपनिषद्‌) 

तीथोंका पणन मिळता है। कमंतीथ्षेत्रकी विशेषताके 
कारण घम या पुण्यसंस्कारोको उत्पन्न कर खर्गादि सुखमय 
अवस्थाकी प्राति कराते हैं | परन्तु यदि ज्ञानतीर्थोंका विधिपूर्वक 


सेवन किया जाय तो उससे क्रमशः शानसंस्कार सञ्चित होते हैं 


और अन्तमें पूर्ण ज्ञानका विकास होकर मुक्तिकी 
हो जाती हे । इसीलिये ज्ञानतीर्थोंकों मोक्षदायक S 
गया हे और sea sre अयोध्या, मथुरा, माया 
आदि नगरियोंको प्राचीन कालमें मोक्षदायिनी बतलाया ग्या 
है । परन्तु दूसरे दूसरे मुक्ति-स्थानांकी अपेक्षा काशीकी कुछ 
विशेषता है । क्योंकि अन्यान्य श्ञान-भूमियोमे जीवन 
धारण करनेसे अर्थात्‌ उन स्थानांपर निवास करनेसे ही 
स्थान-माहात्म्यके कारण ज्ञानका उदय होता है; परन्तु 
काशीमें निवाससे नहीं, अपितु देहत्यागसे ही मुक्तिकी प्राति 
हो जाती है | . 


कुछ लोग ऐसा सोचा करते हैं कि “किसी खान-विशेषमै | 


मृत्यु होनेसे ही मुक्ति हो जायगी, ऐसा मानना सर्वथा युक्ति 
विरुद्ध है । काशीमरणके सम्बन्धमें शा्नोमें जो प्रशंसा- 
सूचक वाक्य हैं वे अथवादमात्र हैं; यानी लोगोंकों आकर्षित 
करनेके लिये बढ़ाकर कहे गये हैं । यदि काशीमें मरनेसे 
ही मुक्ति हो जाय तो फिर कृत कर्मोका फळमोग नहीं 
हो सकता और यदि कर्मोका फल न मिलेगा तो सुष्टिमें नाना 
प्रकारकी विषमता उत्पन्न हो जायगी। तथा पापी और 
पुण्यात्मा अपने-अपने कमोंके अनुसार फल न भोगों ओर 
Salat समान गति मिल जाय; यह भी अनुचित मालूम 
होता है | इसके सिवा आत्मज्ञान हुए बिना मुक्ति भी 
कैसे हो सकती दै ! ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, यह 
ऋषियोंका चरम और अश्रान्त सिद्धान्त है। यह भी समझमें 
नहीं आता कि पापी और पुण्यात्मा दोनो ही काशीमें 
मरते ही अपने पाप और पुण्यके deni छूटकर तत्त्वशान- 
की योग्यता प्रास कर लेते El और कर्मोका क्षय हुए 
बिना ज्ञानका उदय भी कैसे हो सकता है? आदि-आदि |! 

जिनके मनमें इसम्रकारके सन्देह पैदा होते हैं उनको 


~ 
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यह समझना चाहिये कि स्थानमाहात्म्यका निरूपण युक्तियाँ- 
से नहीं हो सकता | बाह्य अथवा पाञ्चभौतिक दृष्टिसे काशी 
तथा अन्य पार्थिव स्थानोंमें कोई लौकिक भेद नहीं दिखलायी 
पड़ता । काशीमें कोई अलौकिक विशेषता है या नहीं, 
इसका निर्णय किसी शक्तिसम्पन्न पुरुषके अनुभवके द्वारा 
ही हो सकता है । कार्यके द्वारा ही शक्तिका अनुमान होता 
है, क्योंकि अतीन्द्रिय शक्ति साधारण मनुष्योंके प्रत्यक्षका 
विषय नहीं है | अभिकी दाहिका शक्ति साधारण दृष्टिसे नहीं 
देखी जा सकती। साधारण मनुष्य तो दहनादि कार्योंको देख- 
कर ही उसके अस्तित्वका अनुमान करते हैं | इसी प्रकार काशी- 
में ऐसी कोई विशेषता है या नहीं जिसके प्रभावसे जीव 
ज्ञानवान्‌ होकर मुक्ति-लाम कर सकता है--इस तत्त्वकी 
यथार्थ उपलब्धि करनेके लिये उसका कुछ स्थूल परिचय 
प्रात करना आवश्यक है । ऐसा किये बिना इसप्रकारके 
माहात्म्यका अनुमान करना भी सम्भव नहीं है। 


ph समय प्रत्येक -मनुष्यका सूक्ष्म ( लिङ्ग ) शरीर 
स्थूल शरीरसे अलग होकर अपने कमॅ-संस्कारांके अनुसार 
गति प्राप्त ` करता है | जबतक. स्थूळ शरीरसे सूक्ष्म शरीर 
अलग नहीं होता तबतक यह गति आरम्भ नहीं होती । 
अर्थात्‌ मृत्युके बाद ही सूक्ष्म शरीरमें गति ast पड़ती 
है | इस गतिकी विचित्रता कर्म-वैचित्र्यके अनुसार ही 
होती है । ऊर्ध्वगति, अधोगति तथा तिय॑गूगति और 
प्रत्येक गतिके असंख्यों अवान्तरमेद अनन्त प्रकारके जटिल 
कर्म-संस्कारोंके कारण ही हुआ करते हैं | परन्तु en 
जब मृत्युके समय वह लिङ्ग-ज्योति ( सूक्ष्म शरीर ) स्थूल या 
अन्नमय कोषसे प्रथक्‌ होती है तब वह अपनेको एक तीज 
KAMA आकर्षणके मध्य देखती है, और इस आकर्षणके 
ग्रभावसे वह रिङ्ग-देह ( सूक्ष्म शरीर ) क्रमशः ऊर्ध्वगामी 
होता है | काशीके सिवा अन्यान्य riti मृत्युकालमें feg- 
कौ ऐसी गति नहीं होती | अवश्य ही जिनको ज्ञान हो 
गया है, उनकी मृत्यु कहीं भी क्यों न हो, उनका feg- 
शरीर ज्ञानके प्रभावसे खभावतः ही ऊर्ध्वगामी होता है । 
यह क्रम मुक्तिके अनुसार उत्क्रमणकी व्यवस्था È | 


अब प्रश्न होता है कि काशी-क्षेत्रमें शरीर छोड़नेपर 
साधारण मनुष्योंकी अर्थात्‌ अज्ञानी जीवोंकी मी इसी प्रकार 


ऊर्ध्वंगति होती है या नहीं ! जब इसका साक्षात्‌ अनुभव, - 


` जिनकी मुत्यु हो गयी है उन्हें छोड़कर, दूसरोंके लिये असम्भव 
है तब जीवित मनुष्य इस सम्बन्धमें किसी स्थिर सिद्धान्तपर 
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एव eres a eet 
बहुत कठिन कार्य नहीं है। È Wy 
हटकर भूमिपर गिर पडनेकी ee y 
पूरा होनेपर सूक्ष्म शरीर जैसे 
me ही योगलूब्ध बलसे ud 
अपनी इच्छानुसार योगशा x y N 
ane fos (agi देह) uc Ww 
सकते हैं । इसप्रकार योगी जब es sl 
शरीरको स्थूळ शरीरके समने ga j 
बाहर ले आता है तब उसी क्षण हि । 
विचित्र आकर्षणका अनुभव करता है। x Ji 
कि इस आकर्षणसे ही लिङ्ग (शरीर ja kl 
प्रकारकी गतियोंका आरम्म हुआ करता HT à 1 
कोई सन्देह नहीं कि यह आकर्षण du] 
लिंगनिहित कर्म-संस्कारोंका we है | गरि बः | ; 
जाय कि किसी स्थान-विरेषमें अभ्यासक्र है 
शरीर अन्नमय कोषसे प्रथक्‌ होनेके साप है| 
अचिन्त्य शक्तिके आकर्षणसे suu शेव क|. 
कि उसके विचित्र कर्म-संस्कार भी उसे die | 3 
ओर नहीं छा सकते तो यह समझना होगा कि इस 
माहात्म्यका ही फल है | अनुसूति-समत् योर 
इसप्रकारकी अचिन्त्य विशेषताकी उपमि हुम ६| | 
है । इसलिये यह स्वीकार करना RTA 
अनन्तर योगबलसे देह-त्याग | 
की ऊर्ध्वगति होती है उसी प्रकार बार || 
में fog gas होनेके साथ ही gum a 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह gei |J. 
नहीं हो सकती, इसलिये HATES पापी PU 
कोई किसी प्रकारके मी कमवाल है! | 
स्यागनेके साथ ही शान प्राप्तकर 97, ait! j र 
दूसरे í 
असली तात्पर्य यह हैकि दू क. 
आकर्षण या म | 
नीचेकी ओर खींचते 
ऊर्ध्वं आकर्षण लिज्ञको 
स्थूल देहका सम्बन्ध gm 
ळगता है | जिसप्रकार UU 


| ea 
५८८“ आकर्षण शानका कार्य है। काशीत 
m. ऊर्ध्वगतिशील अवस्थाको प्रास 
gerit t dg ज्ञान-क्षेत्रके STA पूजा होती 
[ j obses qa मङ्गलम्‌? कहकर काशी-मृत्यु- 
puer aft प्रशंसा की गयी है। 
क्षशीका ऐसा य या poss है या नहीं- 
à वके द्वारा T जा सकता 
[e bed yh इसप्रकारके अनुभवके 
ji Per काशीकी महिमाका प्रचार कर गये हैं । 
| समर्थ योगी अपने जीवितकालमें ही इसप्रकारके 
| प्रात करते हें | यह ज्ञान-ग्राति I CIT 
| „के कारण इसके साथ कर्मोका कोई विरोध नहीं 
| द ता | कहना नहीं होगा कि ज्ञानस्वरूप भ्रीमगवान- 
ह| क्रे विना कमी ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। 
| da होनेंसे ही शानका उदय होता है--यह प्रकृत 
ह| [दात नहीं है | वस्तुतः साक्षात्‌ या अपरोक्ष ज्ञानका 
lates होते ही हृदय-अन्थिका भेदन होकर समस्त 
हि छेद एवं कर्मोंका क्षय हो जाता है । अतएव 
ose सौमाग्यको प्रास करना अथवा आत्मज्ञानका 
"| रत होना, दोनों ही भगवानकी कृपासे होते हैं | दार्शनिक- 
" | जानते f Justice ( न्याय) और Mercy 
“| (सा) में कोई वास्तविक विरोध नहीं है। Mercy 
MI द्या) Justice ( न्याय )की ही पूर्णता होती है- 
i | “eis the fulfilment of law ( प्रेम न्यायका 
ह| Serta ईसा के उपासकोने भी इसी बातकी 
r | | E ES कृपाके द्वारा काशी-मृत्यु प्रात्त होती 
| il का विरोध न रहनेका कारण यह है कि 
a न्य पारक-ज्ञानका उदय होनेसे अधः आकर्षण 
jl Isis TUT निवृत्त हो जाती है, पर कृत कर्मोंका 
yay E. हो भा दुःख ही हो--ऊध्वेछोकमम भोगना 
as ही शानोदय होनेके कारण नये कर्म नहीं होते 
वीण हो व सुख और TART फल-भोगके 
र 3 पर शान पूणताको प्रास करता है और 


S अधिकारी हो जाता 
| EL भी पापा फल ढुग्स और एड 
dum ELO पड़ता है। तब किसी प्रकारके 
| "ime कारण नहीं रह जाता । परन्तु 


n 


इपासे स्थान-माहात्म्यके कारण 
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शानका उदय हो जाता है, इसलिये मुक्ति प्रात करनेमें मी 


कोई बाघा नहीं आती | इस सम्बन्धमें 
न्धमे अन्यान्य विषर्योपर 
फिर कभी आलोचना की जा सकती 21 यह sath 
सञ्चित कमोंको निःशेषरूपसे जला डालती है। 
यहाँ सद्योमुक्तिके सम्बन्धे 
आवश्यकता नहीं है। क 
अनुभव 


(१) 

खामी भ्रीशारदानन्दजी द्वारा लिखित “श्रीक्रीरामकृष्ण- 
लीलाप्रसङ्ग' नामक पुस्तकें श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवका 
एक अनुभव इसप्रकार लिखा है। 

“वाराणसीके मणिकर्णिकादि पञ्चतीर्थोका दर्शन करने- 
के लिये लोग नावपर सवार होकर गद्जाजीमें जाया करते 
हैं। एक दिन ठाकुर ( श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव ) के साथ 
मथुरबाबू # भी गये | मणिकर्णिकाके वगलमें ही काशीका 
प्रधान इमशान है | मथुरवावूकी नाव जब मणिकर्णिकाके 
सामने पहुंची तब यह दिखायी दिया कि इमशान चिताओंके 
धूएँसे मरा है--मुर्दे जल रहे हैं। भावमय ठाकुर (Gee 
देव ) उस ओर देखते ही एकदम आनन्दर्मे मर गये 
और पुलकित होकर दोड़कर बाहर निकल आये, और 
एकबारगो नौकाके किनारेपर खड़े होकर समाधिमग्न हो 
गये । मथुरबाबूके पण्डे और नावके मलाह यह समझ- 
कर कि यह आदमी जलमें गिरकर बह जायगा, ठाकुरको 
पकड़ने दौड़े | परन्तु किसीको भी उन्हे पकड़नेकी आवश्यकता 
नहीं हुई । देखा, ठाकुर धीर स्थिरमावसे चुपचाप ध्यान- 
मग्न खड़े हैं और एक अद्भुत ज्योति और हास्यकी छटा उनके 
मुखसे प्रस्फुटित हो रही है, जिससे वह सारा स्थान ही शुद्ध 
THAT बन गया है। मथुरबाबू ओर ठाकुरके भानजे हृदय 
बड़ी सावधानीसे ठाकुरके पास खड़े रहे; मलाह मी अचरज- 
भरी नजरसे दूर खड़े, ठाकुरका अद्भुत माव देखने लगे | 
कुछ देर बाद ठाकुरके उस दिव्य भावका लोप होनेपर 
सब लोग मणिकर्णिका-घाटपर उतरे और स्नान-दानादि 
करके पुनः नावपर सवार होकर आगे बढे । 


तदनन्तर ठाकुर अपने अद्भुत दशनकी बात मधुरः 
बाबू आदिसे कहने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा, पिज्गल 
वर्णकी जगाओंवाले एक लम्बे श्वेतकाय पुरुष राम्भीरतासे 


* मञुरबाबू रानी रासमणिके दामाद ये) 0 
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चलते हुए इमशानकी प्रत्येक चिताके पास आते हैं और 
प्रत्येक देहीको अच्छी तरहसे उठाकर उसके कानमे 
तारक ब्रह्म-मन्त्र प्रदान कर रहे हैं | सर्वशक्तिमयी 
भीभीजगदम्बा भी खयं महाकालीरूपसे जीवके दूसरी 
तरफ उसी चितापर बैठकर उसके स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि 
सब प्रकारके संस्कार-बन्धनोंको खोल रही हैं तथा निर्वाण 
का मार्ग उन्मुक्त कर अपने हाथोंसे उसे अखण्ड घाममें 
भेज रही हैं | इसप्रकार श्रीविश्वनाथ अनेक कल्पोके योग-तपसे 
प्रात्त होनेवाला अद्वेतानुभवरूप भूमानन्द जीवाँको दया- 
पूर्वक ग्रदानकर उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं |? 

Wags साथ जो शास्त्रज्ञ पण्डित थे, उन्होंने 
उपयुक्त wae बात सुनकर कहा कि “काशीखण्डमें 
इतना तो लिखा है कि काशीमें मृत्यु होनेसे भीविश्वनाथजी 
जीवको निर्वाण-पद देते हैं; परन्तु किस दिव्य भावसे कैसे 
देते हैं, यह नहीं लिखा | आज आपके इस दर्शनसे उसकी 
रीति समझमें आ गयी ।? [ देखिये श्रीरामकृष्ण-लीलामृत 
(बङ्गा) गुरुमाव-उत्तराद् पृष्ठ १२७-२८, चतुर्थं संस्करण] 

शरीरोमां रोलांने काशीके परमहंसदेवके अनुभवके बारेमे 
एक बात और लिखी है-- 

He visited Benares, it seemed to him 
not built of stones, but a ‘condensed 
mass of spirituality.’ This has also been 
the experience of other Yogis who have 

visited Sacred Kashi. (Life of Rama- 
krishna by Romain Rolland ) 


- अर्थात्‌ खामी रामकृष्ण परमहंसने काशीको पत्थरोंसे 

निर्मित नहीं देखा, उन्होंने देखा कि यह “दिव्य चेतनका समूह्‌ 

| है|? जिन अन्यान्य योगियोंने इस पवित्र काशीके «ad 
/ किये हैं उन्हें मी ऐसा ही अनुभव हुआ है। 


(२) 


पण्डित श्रीगोपीनाथजी कविराजके एक खास मित्र 
व्यावहारिक जीवनसे अछग होकर काशी-सेवन कर रहे हैं, 
उन्होने अपने जीवनकी निम्नलिखित घटना कविराजजीको 
सुनायी थी | मेरे आग्रहसे उन्होंने मुझसे जैसा कहा, ठीक 
वेसा ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उन्होंने अपना नाम 
प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं दी, इसलिये उनका पूणे 
परिचय नहीं दिया जा सकता | 
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CU i j 
“शायद सनू १९०५ भें _ Sa 
छड़का काशी आया था | | 
उसका मेरे प्रति अत्यन्त 
हम दोनोंका प्रेम-सम्बन्ध 
दोनों शामके वक्त रोज ही 
सालके बाद fas; एक i 
पिता ) का पत्र आया कि Q बीमार > Nm 
काशी आ रहा हूँ |! विजयने a TRE thas | 
ठीक कर देनेके लिये कहा । यसन | 
पास एक मकान किरायेपर समे) 
र छिया | वे छोग | 
ठहर गये | रोगीको ऊपरके मंजिळ्पर Bi. ii 
बहुत दिनोंसे बीमार थे, घरवालोने इक. | 
छः महीनोंसे काशी आनेके लिये बड़े ही बाज Np 
आनेपर उनके रोगमें कुछ भी कमी नहीं ह " id 
एक आनन्दका भाव दिखायी दिया | रेगे | 
निमोनियाका रूप धारण कर लिया और उनझ एज t h 
गयी | एक दिन शामके वक्त डाकररोंने आशय के | 
वे जाते समय कह गये कि'आज रातको पराल 1 
रहना चाहिये V मैं उस समय वहीं था | विजय गोख 
लिये घर चला गया | अन्नपूर्णा फा्मेसीके मि] 
की परिचर्यामे बढ़े कुशल थे | इसहिय ह| 
रातको उन्हींको यहाँ wer जाय। उच SH 
विजयको सौंपा गया | उनकी प्रतीक्षाम qi | 
रहा । घरके और भी दो एक मनुष्य वह गे। || 
'कुछ ही देर बाद, नीचेके wet 


S. 
` 


सुनकर मैं सीढ़ीकी ओर देखने छगा। क्रमश को | 
एक दिव्यमूर्ति संन्यासी हाथमें Pras ^| 


सीढ़ीसे आकर dii रोगीके Rege FF 
सिर झुकाकर रोगीके कानमें कुछ 3 
करवट बदलनेकी ताकत ur z X ! 
उसने सहज ही करवट 
सुने | संन्यासी चले गये | wade ia 
और साथ ही ह. | 
मेरी आँखोंके सा aa OO 
संन्यासी कौन ये ।' er a || 


B. 
| 


Pm 


N em a आकर उसके कानमें तारकनब्रह्म-मन्त्रका 
` | ^: i किङ्करवाबूने 

` या) कुछ ही देर बाद बूः iis: 
| oar यहाँ तो सब शेष हो गया, कब हुआ! 
| गह घटना मैंने पूजनीय महामहोपाध्याय पण्डित 
| र तरको सुनायी थी | इसने उनके मनपर इतना 
१ ar कि उसके बाद वे, इस भयसे कि कहीं जीवन- 
WI तमे शिवगुरुलाभके सोमाग्यसे वञ्चित न रह 
il qum समयके लिये मी काशी छोड़ना नहीं चाहते थे। 
VPE NE et मैं उस E 
| लता हूँ, मेरा शरीर और मन आशा और - आनन्दसे 
Mi gira हो उठता है? . 

1 - जिस मकानमें यह घटना हुई थी, उसको उन्होंने 
$| गरदगद्रदमावसे मुझको दिखलाया | इसप्रकारकी 
| शन और भी अनेकों सजनोंसे सुनी जाती हैं । 


ral 
ail (३) 
| seii एक साध्वी बृद्धा विधवा रहती हैं । हम उन्हें 
" | मॉ? के नामसे जानते हैं । सब प्रकारसे संबल- 
डो | होकर केवल धके ऊपर निर्भर रहकर वे काशीसेवन 
Peel हमारी धारणा है कि वे धार्मिक जीवनमें बहुत 
| à ‘ea खित हैं। कुछ समयतक उनके पास रहनेसे 
FN भ्रवण करनेसे मन एक अपूर्व धर्म T 
in है। उनके जीवनकी ET i N 
|| साय उन्हीके मुखसे सुनी थी | .. 
: सामी जीवित थे। एक बूढ़ी बिल्ली कहींसे 
"n d लगी | उसमें विशेषता यह थी कि 
हब रहीं T आहार करती, मांस खानेके लोभमें 
i; P जाती एवं एकादशीके दिन कुछ 
It Pe दीतर मेरे पास पड़ी रहती | काल- 
ALO पिकवा ह, २ हुई और उसे सड़कपर 
१ ar, दिया गया, जिसमें उसे डोम आकर 
A क = Ue डोम उसे न जाने 
। nt आयी, क्या दसाञ्चन्य सद्गुणी बिल्ली तो 
! इसका शस Ted नहीं 


SOM 


p SN 


td वात 
zx 


zy 


yz 
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ee 
3 aa GEE 0 D ७ काशीधाममें विशेषरूपसे जीवके सामीसे जब मैंने यह ( 


ह कहा तो 
हुए) बिना मतलब उन्हें एक m x LS 
जाना ठीक नहीं मालूम पड़ा | परन्तु पीछे मेरे हृदयकी 
वेदनाका अनुभवकर वे उसे ढे जानेको राजी हो गये। 

बिल्लीको छाल कपड़ेके एक Sted लपेट दिया । वे 
उसको TED आये और आकर मुझसे बोले कि 
'बिल्लीको तुम्हारी मनचाही ef हो गयी ।? इस 
घटनाके पॉच-छः दिन बाद अकस्मात्‌ एक दिव्य मनुष्याकृति . 
सधवा रमणी, जो लाल पाड़की साड़ी पहने थी और 
जिसकी मागे सेंदुर भरा था, मेरे समीप आकर बैठ गयी | 
मैने पूछा-'बहिन ! तुम कोन हो ! उसने कहा-मैं बही बिल्ली 
हू, जिसे तुमने दया करके reme E बहा दिया था; अब मैं 
मुक्त होकर जा रही हूँ, इसलिये जानेके पहले तुमसे मिले 
जाती हू ।' यह कहकर वह तुरन्त अन्तर्धान हो गयी d 
अपने आसनपर बैठी रह गयी । मैंने देखा, कितने ही देवी- 
देवता उसके आगमनकी प्रतीक्षाम बैठे हैं, न जाने किस पापसे 
बेचारीको कुछ दिनोंतक ब्रिल्डीकी योनिमें रहना पड़ा !! 

(४) 
हिन्दू-विश्वविद्यालयके इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिज्ग-विभागके 


semana श्रीमीमचन्द्र चट्टोपाध्याथके जीवनकी | 
निम्नलिखित घटना अत्यन्त ही मर्मस्पर्शी है-- 


'काशी-विश्वविद्यालयसे मिळे हुए वासस्थान (नगवा ) में 
रहते समय मेरी बड़ी लड़की सरस्वती सख्त बीमार हो गयी। 
एक दिन उसको घरमे छोड़कर में एक कामसे अपनी 
Slated एक मित्रके घर गया था। उसी समय एक आदमीने 
आकर हमें खबर दी कि तुम्हारी लड़कीकी अवस्था बहुत 
खराब है | लड़कीकी माँ उसी समय घर गयी, लड़कीको 
उस समय भयानक हिचकी आ रही थी | माता और कुछ 
भी निश्चय न कर सकनेके कारण, भीहरिका स्मरण करके, 
नारायणके ख्नानोदकमें तुळसी-पत्र छोड़कर, वही जल 
कन्याके मुखमें डालने लगी । इससे हिचकी बन्द हो 


गयी । उस समयतक मैं भी आ गया, पर उसकी हालत 


खराब ही होती जा रही थी । 


इसके बाद SSAA नगवा छोड़कर वरुणा ओर असी- 
के बीच काशीके अन्दर रहनेकी इच्छा प्रकट की। मैंने 
पहले भी अपने परममित्र, प्रिसिप fire Ro ए० किंगसे 
इसके लिये कहा था weg उस समय उन्होंने बिल्कुल 
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५१० 
असम्मति प्रकट की थी | आज इस अवस्थामें मेरी लड़कीके 
सङ्कल्पकी बात जानकर उन्होंने उसी समय मुझसे कहा कि 
“तुम कल ही यह घर छोड़कर काशीके अन्दर चले जाओ ।? 

मैंने उनके कथनानुसार किया । दूसरे दिन सबेरे ही 
गुधोळियामें एक मकान किरायेपर लेकर बीमार ळड़कीको 
किसी तरह Test der हमलोग उस RÄ चळे गये | 
इस लड़कीके पुण्य-प्रभावसे ही इस समय हमलोगोका काशी- 
सेवन हो रहा है। 

लड़कीका रोग दिनों-दिन बढ्ने लगा । मृत्युके दो 
दिन पहले मेरी लड़कीने काशीखण्ड ओर गीता सुननी 
चाही, मैंने यथासम्भव पढ़कर सुनायी | लड़की मेरे घरपर 
प्रायः चार वर्षोसे बीमार थी | उसके पति काशी-घाममें ही 
रहते थे, परन्तु उन्होंने इतने दीर्घकालमें एक दिन भी 
आकर उसे नहीं देखा | मेरी Seats बीमार होनेके दो वर्ष 
बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया at | इन सब कारणों- 
से मेरे मनमें दुःख था | लड़की यह जानती थी, तो भी 
उसने शेष समय एक बार अपने स्वामीके दर्शन करनेकी 
इच्छा नोकरसे जनायी और कहा--यदि माँ गुस्सा न हों 
तो एक वार Se बुला छाओ। कहना नहीं होगा कि 
अभिमान छोड़कर मैने अपने दामादको बुला लिया | 
सरस्वती उनका चरणोदक पीकर qu हो गयी और बोली 
कि “मुझे शान्ति मिल गयी।? उनको अपने पास बैठाकर उसने 
बातें की | सरखतीके उस भावको याद करके आज भी मैं 
आसुआँको नहीं रोक सकता | 


सृत्युके पहले दिन सरखतीने अपनी माँको बुलाकर 
अपने सोनेके सारे गहने एक-एक करके कुछ अपनी बहिनों- 
को और कुछ दूसरोंको बॉट दिये । कहना नहीं होगा कि 
पहले दिन इस सम्बन्धमें उसने खामीसे पूछ लिया था। 
गहने बॉटनेके कुछ पहले उसकी माने उससे कहा था 


कि “बेटी ! हुम अच्छी होनेपर इन गहनोंको पहनना | . 


तुम अपने इस प्यारे अनन्तको इस अमृता बहिनको क्यों दे 


रही हो ! यह तो तुमसे लड़ा करती थी न ! इत्यादि ।? सम्भव नहीं । यह p. gy, 
सरखतीने उत्तर दिया कि माँ ! मेरे राग-द्वेष और कामनाका बाक्यका स्मरण | 
पदां फट गया है, मेरा अब किसीपर क्रोध नहीं है। जा सकता है। . 

८ “ONS 


€ 3 Ly 
v 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


EN वस्तुके न b Y 
क्रोधका बिल्कुल नाश a i NE, S | 
झगड़ा करती थीं उनसे भी e ससे ३. 
मैंने जंसा कहा है, वेसा ही TA Ba शे VU | 

उसके कथनानुसार ही | 
घरके लोगों, आत्मीयजनों 4202 | Ra hs | 
EN EN नोकर-नोकृुनी फ़ t í 

एक करके बुलाया ओर अपने दो Ra mah 
९ दोङ fed ms 

उनसे क्षमा-प्राथना की | यहाँतक कि hm E i 
छोड़ा | सबसे जानेकी अनुमति मोगी a | 
कुछ-न-कुछ दिया | ४ 

सन्ध्या-समथ सरखतीने अपनी a. D 

cat! तुमने जो अपनी gas | 

माँ ! तुमने जो कहा कि में उत्तम खाने |. 

ठीक है, देखो लोग मुझे BAS लिये आगे है | 

तुम्हारी आज्ञा बिना मुझे ले जाना नहीं चाहत) शेळ | | 

दो ।? इसप्रकार राजिके ११ बजेतक कहते रह | 
बिना अनुमति दिये न रह सकी | उसे | 

“बेटी ! तुम किसी सुन्दर जगह जाओ तो मै बकर | 
नहीं चाहती |? इसी समय fre? का नाम सए [| 
सरखती देवादिदेव महादेवमें डीन हो गयी, मेक 
माताकी अनुमतिकी ही प्रतीक्षा कर री थौ। | 

O मैंने अनुभव किया कि भगवाते dai | 
क्रोध, लोभ नामक जिन तीन qu "i 1] 
किया है (गीता १६ २१) e मे कई 
नाथकी कृपासे विनिमुक्त होकर NE 

उस समयसे मुझे विश्वास हो गया किमी | 
वर्षी आ. ९ 


अनेन 


| 
| 

T 
" 


बन्धन, माया-मोह, 
तरह हट गये | शिव पाके गरत 
मृत्यु-समयमें सबके साथ qum ` ait 
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| „ढको आज ६४०० वर्षसे अधिक बीत चुका। 
is adm ऋषि एक ही परमात्माकी 
| द्धं आराधना उसकी अनेक विभूतियोंद्वारा 
Wi करते थे । उन विभूतियोंमें प्रधान 
Ree x on 
M 9 fufeif asi, विद्युत्‌ तथा अमि थीं | 
R S (Hopkins) कहता है कि ऋग्वेदके ऋषि उपयुक्त 
y HAEN शक्तियोंकी आराधना करते थे | संस्कतमें 
d ig घातु चमकनेके aridi आती है, इसीलिये सूय, विद्युत्‌ 
` | a अग्निको देवता कहते थे | संसारके प्राचीनतम ग्रन्थ 
|| छेव्संिताके आदिकी ऋचाओंमें ही सूर्यका वर्णन आता 
| १, प्रकार ऋम्वेदका सबसे प्राचीन देवता सूर्य है। 
ल | Wes मनुष्य (Primitive Man) के हृदयमें 
N | दे अपनी तेजस्वितासे अवश्य आदरका भाव उत्पन्न कर 
fer eri ठीक समयपर उदय तथा अस्त होना, उसपर 
E UM आदिकालके महान्‌ शीतयुग 
| (Chcial 82७) में उसकी धूपकी जीवनदायिनी शक्तिः 
| Ur हृदयमें qus प्रति आदर तथा भय (awe ) 
pi गव अवश्य उत्पन्न कर दिया होगा । सूर्यकी यही 
| सला आगे चळकर पौराणिक कालमें विष्णुकी आराधना- 
| Per हो गयी | सूर्य ( पून्‌) की पोषक-शक्ति 
3 "जु पाढन-शक्ति बन गयी er; 
| irm भाव प्रथिवीपर अग्निने उसी प्रकार 
ee saul wet किया | 
MANN रक्षक ) बनना तथा वन-के-वर्न 
किक Sem रूप धारण करना--इन 
यह भाव a अग्निने आदिकालके मनुष्यके 
PM Set कर दिया होगा कि अभिमें 
Raga o VHS एक चेतन पदार्थ ही कभी 
कै के SEN धन सकता है | सूर्य तथा विद्युत्‌ 
' TUS अभि तो इच्छानुसार चैतन्य 
शर चन” इसलिये इस चञ्जल तथा अद्भुत 
|! कदी गयी । इ~, ee इण्डमे इसकी आराधना 
नु 7 पाश्चात्य पण्डित मानते हैं कि 
हि २ से. आग जलाना नहीं आता 
“WW. रखते थे; परन्तु यह मत 


" Rr 


( ळेखक---श्रीगणेशप्रसादजी एम० Wo, बी० एस० 


सी० 7 मण्डला फोट ) 


भ्रमात्मक है | अभिकी यही आराधना आगे चलकर 

लकर पौराणिक 
कामें शिवकी आराधनामें परिणत हो गयी । इसप्रकार 
वेदोमें शिव-तत्त्व अभि है | 


वैदिक 
वेदिक कालकी सात्त्विक अग्निकी आराधना क्रमशः 
रक्तकी आराघनामें परिणत हो गयी | 
अश्वमंघ, गोमेध तथा नरमेध आदि 
हिंसायुक्त यज्ञोसे विक्षुव्ध होकर बौद्ध 
तथा जन-घर्मोने बड़ा आन्दोलन किया | 
हिंसाकाण्ड बन्द हुआ और उसके साथ ही असिंकी प्राचीन 
आराधना भी उड़ गयी; परन्तु अभिके स्थानमें अभिकी 
नाशक पर साथ ही रक्षकशक्तिका द्योतक चिह अर्थात्‌ छि्ग 
(Symbol) गया । इसी fes अर्थात्‌ चिहको 
'शिव-लिज्ञ” का नाम दिया गया, क्योंकि संहारकारी, परन्तु 
साथ ही कल्याणकारी,शक्तिको 'शिव'कहते हैं | यह ऐतिहासिकों- 
का मत है | इस मतके अनुसार पुराणकालके शिव-तत्त्वका 
स्वरूप केवळ वेदिक काळकी अमिकी आराधनाका एक 
अवशिष्ट लिज्ञ (fug ) मात्र है, परन्तु स्वयं पुराणांको यह 
मत मान्य नहीं है | पुराणांके अनुसार शिव-तत्त्व निम्नः 
प्रकार है । - 

पुराणांके निजके मतानुसार शिव-लिङ्ग-पूजन, विश्वरूपी _ 
शिवका पार्थिव पूजन है | एथिवीपर रहनेवालोंकों केवल 
इसी अङ्गकी आराधनाका अधिकार है; वे शिवके पूरे 
स्वरूपकी आराधना नहीं कर सकते | खर्गमें शिवजीके सिर- 
की, प्रथिवीपर शिव-लिङ्गकी तथा पातालमें उनके पेरोंकी 
पूजा की जाती है। इसका रहस्य ub है। हमारे uds 
आसपास बुध, शुक्र, Wel, मंगल, गुरु, शनि, वरुण 
( Uranus ), प्रजापति ( Neptune ) तथा प्लेटो 
ये नवग्रह परिक्रमा करते हैं | इस समस सौरसम्प्रदायको 
सौर-चक्र (Solar System ) कहते @ | आकाश-गंगा 
( Milky Way) में ऐसे सौर-चक्र लगभग ९ करोड़ 
हैं और हमारा सौर-चक्र उनमेंसे एक है | समस्त आकाश- 
में तारागणोकी सबसे अधिक uf आकाशज्ामें है | 
आकाश-गज्ञाके बाद नक्षन-चक्रका TAL आता है। इस 


qus 
शिव-तत्त्द 
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| ce coed इन न  ———Ó— ITI इन नक्षत्रोके नाम चित्तकी किसी 


आंकारविशेषमे कल्पनाके अनुसार दे दिये गये हैं । जेसे-- 
L 
($^ sax नक्षत्र 
ee ( Orion ) 
oJ 


ऊपरकी आकृतिमे व्याध नामक ताराके पास मृगरिर 
नामक नक्षत्र है। इस नक्षत्रके तारागणोंकी कल्पना हिरनके 
शरीरसे की गयी है जिसमें बड़े चतुर्सुजके चार तारे हिरनके 
चार पैर हैं, इसीलिये उसे 'मृगशिर' कहते हैं | यदि नक्षत्र- 
चक्रके सब तारागणोंकों २७ में न बॉटकर १२ विशेष 
भागोंमें बॉट दें तो इन्हीं तारागणोंकी १२ राशियाँ बन 
जाती हैं। इसी प्रकार आकाशके अन्य D तारागणोंके 
नाम उनके विशेष greta किसी प्रकारकी भावनाद्वारा 
दिये गये हैं । अब यदि हम समस्त ब्रह्माण्डको पार करके 
.ब्रह्माण्ड-कपाटके उस पार चले जाये -तो हमें तारागणोंका 
समस्त ब्रह्माण्ड मनुष्यके शरीरके आकारका दिखायी देगा; 
परन्तु मनुष्यका यह शरीराकार पुराणोंमें वणित शिवजीके 
खरूपके आकारका होगा | इस विश्वरूप शिवाकारमें हमारी 
प्रथिवी उसी स्थानपर होगी जहाँ मनुष्य-शरीरमें ‘fee’ 
अर्थात्‌ शिइनका स्थान है | बिना योगाभ्यासके हम विश्वरूपकी 
कल्पना नहीं कर सकते, इसलिये इस प्रथिवीपर हमें केवल 
शिव-लिङ्ग-पूजनका ही अधिकारही) c 


सृष्टिके आदिमे अनादि-सिद्ध एक हिरण्यगर्भ था | यह 
हिरण्यगर्भ (golden egg) और कुछ नहीं, एक परमः 
Ras नीहारिका (nebula) था जो कि अपने अक्षपर 
) बड़ी तेजीसे घूमता था । जिसप्रकार आतिशबाजीकी घूमती 
. हुई अभिकी चरखीमेंसे अभिकी चिनगारियाँ टूट-टूटकर 
निकलती हैँ और उसी चरखीके आसपास घूमने लगती हैं; 
उसी अकार उस घूमते हुए आदि हिरण्यगम (nebula) 
मसे करोड़ों सूर्य gem निकले और उसीके आसपास 
घूमने लगे और फिर इसी ARR प्रत्येक TAI और-और 
Ste होकर उन-उनके सौर-चक्र (solar systems ) 
बने | हमारा सौर-चक्र (अर्थात्‌ सूर्यके साथ erret ग्रहों आदि- 
pre ) शौरी (Hercules ) नामक एक बहुत बड़े 
Gel ओर बड़ी तीत्र गतिसे भागा चला जा रहा है। 
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$ we भवानीसहितं amfi * 


हमारा सौर-चक्र शायद 
अमौ भी यह उसकी परिकर 


जाता है | बहुसंख्यक आस्य j 
अर्थ किये जा सकते vt, j 
आध्यात्मिक | उदाहरणद्वारा यह Ày m. | 
सकता है। गोतम ऋषिकी पत्नी अहल्या शै | k í 
गौतमकी अनुपरिथितिमें एक बार इद्धने अहस 
किया | आश्रममें आनेपर गौतमने ae a 
कि “जा तू पत्थरकी हो जा। S ब 
आयेगा तब उनके चरणोंकी धूलिका सञ्च mil 
स्री हो जायगी ।' इन्द्रको शाप दिया कि Rahal 
भग हो जाय |? इन्द्रके प्राथना करनेपर गोते | 
“अच्छा तेरे aga भोके खानमे सहल के | 
ब्रह्मपुराणमें वर्णित अहल्याके ATTA ग dei] 
आधिभौतिक अर्थ है | इस orld यह मता 
अस्थि-मांसकी अहल्या सचमुच TATE ib 
रामचन्द्रके चरणोंकी धूलिका e पाकर क १ p 1 
अस्थि-मांसवाली नारी बन गया | शापे | 
शक्तिसे इन्द्रके शरीरमरमे एक हजार पण | 
स्यानमें आगे चलकर नेत्र निकछ आगे! 
वर्तमान विज्ञान इन बातोंकी सचाईकी 
सिद्ध कर दे | इस 
transmu 1 rei) 
vx सि मे (ग) | | 
सिद्धान्त, जीवन-त्व (77०07 117) qt 
घारणशक्ति (power of we | 
द्वारा रासायनिक ‘a 
विचारणीय 2! . E gei | 
आधिदैविक अरय हार | 
विशेष कालके, खामाविक "| उक Ra 
गौतम नामका एक किसान gd «rp 
अहल्या था; D 
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(चित्र नं 2) 


शिवकी अठारह लीला 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram ‘Collection, paranas M RN Varanasi 


——————————< |. 
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| हिट आने suem छी aus Qu a अहल्या-भूमिपर इतनी 
| ७1९ सकी उपजाऊ मिट्टी सब बह गयी ओर 
Ei ud पत्थर निकल आये । उपजाऊ अहल्या 
[e S गयी । कुछ समयके बाद वर्षा बन्द हो गयी 
| ही ` त बादलोके डकडे दो गये, जिससे उनके 
| ET नीळा आकाश अनेकों जगहसे दीख पड़ने 


| E । इत वादके बीच-बीचके आकाशछूपी faz 
doo asedt तारे दीख पड़ने ST | जब रामराज्य आया 
Na add उन्नति हुई । उुपतिने घूम-घूमकर देशकी 
Peat | अपने deb इशारेसे उन्होंने मन्त्रियोंको आज्ञा 
| त) अपकःअयुक ऊसर भूमिके पत्थर हटाकर और उसपर 
| है आदि डालकर भूमि उपजाऊ की जाय | पत्थरकी 
| अल्या फिरे उपजाऊ अहल्या बन गयी | 
| आध्यासिक अर्थके अनुसार मनोविज्ञानशाज्ज 
(7५००४7) के किसी स्वाभाविक रहस्यका वर्णन 
| त है | गौतम जीवात्माका नाम है। बुद्धिका. नाम 
| कला है | इद्धलपी चित्तकी अनेक शाङ्काओं ( अर्थात्‌ 
| ह) रपी चञ्चलतासे बुद्धि मूढ़ हो जाती है अर्थात्‌ 
| हर फर पढ़ जाते हैं । ज्ञानद्वारा चित्तकी शंकाएँ दूर 
[Hs फिरसे "fan? हो जाती है जिससे राम- 
|| शन्तिकी प्राति होती है। आध्यात्मिक अर्थ 
(सिर नहीं दे, वरं यह certs समान है जिसमें 
[ER पधानता रहती है। 
E. WIN Re? नामक उपर्युक्त वर्णनमे शिव- 
Ist । पौराणिक lel viet वह Ps 
Im जटामें शङ्गा बाघ 
Té x EN अर्थ यही है कि कैलासपर 
Tei e खारी शिवजीने अपने बाळोकी जटामें 
| apes नदीको यथार्थमें बाँध लिया | महाराज- 
सा होना भी असम्भव नहीं है। प्रभु 
इसप्रकारसे भी कर सकते हैं | यह 
३ और है, जो aime Rada 
E WT है और इन T a 
ECT सिद्धास्तोकी तुलनात्मक 
jot) गक आविष्कारोंसे बहुत कुछ की 
TR NA एक दूसरा विषय 
||ह क भम ore ही हो जाता e | 
| ~ ae चातका केवळ यही मतलब 
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b उत्सग-क्रियाका प्रधान हेतु है । इनके अभावमे _ 


८९0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram 


प्राणि-शाज्न (Biology ) के अनुसार जीवन-तत्त्त 


(protoplasm) की दो प्रधान क्रियाएँ 
aà देहम ~ न क्रियाएँ 
मनुष्य-देहमे ह-उत्पादक क्रिया (anabolism ME 
शिव-तत्त्व \ 


तथा संहारक क्रिया ( ketabolism I 
se विना संहारक क्रियाके उत्पादक क्रियाः | 
a S तत्व नहीं । जीवनकी सबसे आवश्यक संहारक 
क्रियाको उत्सगं-क्रिया ( Respiration ) कहते £I 
उत्सगके द्वारा शरीरके प्रत्येक जीव-कोषाण (cell ) 
OUS प्रतिक्षण बाहर फेंक दिया जाता है | यदि यह क्रिया 
एक क्षणके लिये भी बन्द हो जाय तो उसी क्षण जीवनका 
अन्त हो जायगा | पसीना निकलना, मूत्र बनना तथा 
श्वास लेना आदि सब इसी क्रियाके फल हैं| संसारका कोई 
भी प्राणी, चाहे वह वनस्पति हों, पद्म हों अथवा मनुष्य 
इसी संहारकारी क्रियासे जीवित है। कोई stand 
जीवित है अथवा मृतक, यह जाननेके लिये उसके जीवनका - 
यही अन्तिम चिह्न देखना पड़ता है कि उसमें उत्सर्गः क्रिया | 
हो रही है या नहीं । गेहूँके दानेको यदि आप हाथमें लेकर 
उसकी परीक्षा करें तो आपको उसमें कोई भी चिह ऐसा 
नहीं दील पड़ेगा जिससे आप उसे जीवित कह सकें; परन्दु 
फिर भी वह जीवित है। कारण कि बोनेसे उसमें उग आनेकी 
शक्ति है। यदि आप गेहूँके दानेको अभिपर P तो वह. 3 
बोनेसे नहीं उग सकता | गेहूँके दानेके अन्दर एक बड़ी | 
महत्त्वपूर्ण क्रिया हो रही हे, जिसे अणुओंके बौचवाली | 
उत्सगॅ-क्रिया (intra-molecular respiration ) 
कहते हैं । संहारवाली यह क्रिया गेहूँके अन्दर बरसों होती 

रहती है | गेहूँको भूननेसे उसकी यह क्रिया नष्ट हो जाती 

है । mid इस अनिवायं सर्वव्यापी क्रियाके अनेक 
बाह्य खरूप हें । मनुष्य-देहमे इस उत्सग-क्रियाके ग्या _ 
सरूप हैं-प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, AM, | 
कूर्म, ककल, देवदत्त, घनञ्ञय और जीवात्मा | उपयुक्त 
दसों वायु और जीवात्मा-इन्हं स्यारहको एकादश रुद्र _ 
कहते हैं | मनुष्य-देहके अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों उपर्युक्त | 
«di वायु रहती हैं ओर शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानोकी _ 
उत्सगे-क्रियाकी Bg हैं | जीवात्मा (consciousness) — 


pm 


उत्सर्ग-क्रिया नष्ट हो जाती है और जीवनका 


A 
* 


जाता है, इसीलिये EX ERN 


ca? का अर्थ रोना भी है। अपने अमावदाय | 


rani Collection, Varanasi ममा Varanasi — — 


n 


; Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अ we भवानोखहितं नमामि a 


५१४ 


शरीरको नष्ट करके ये उस मनुष्यके सम्त्रन्धियोंको रुलाती हैं, 
इस कारणसे भी इन्हें “रद्र? कह सकते हैं। मनुष्य-देहके 
शिव-तत्त्व ये एकादश रुद्र ही हैं; परन्तु वैज्ञानिक इष्टिसे 
इन सबकी क्रियाओंका स्वरूप एक ही है, जिसे अंग्रेजीमें 

केटाबोलिज्म ( ketabolism ) कहते & | 
देवनागरी वर्णमालामें ३३ व्यक्षन हैँ--क्‌, खू, ग 
q,€—*, 9,9, 9L—2 2, €, 


“nN ie He) 


मन्त्रयोगम द्‌,ण्‌-त्‌,य्‌, द्‌, थ्‌) नप) फ्‌; 
शिव-तत्त्व। बू, म्‌, म्‌ य्‌, र्‌ छू, व्‌ DY 


स्‌ और हू | मन्त्रःशाञ्जमें इन ३३ 
वर्णोको ३३ देवताओं अथात्‌ शक्तियोंके बीज-मन्त्र 
कहते हैं । इन quier विकास जिस suu हुआ है 
वह क्रम माहेश्वर Gis अनुसार है, अर्थात्‌ ह यू य्‌ 
र च्य मष TW "ues 
खूफू छठ थचटत्क्‌प्‌श घ्‌ और ale 

आकाशका बीज है, “य? वायुका बीज है, “बं? जलका बीज 
है, ९? अग्निका बीज है और ^ प्रथियीका बीज है। 
आकारासे वायु, वायुसे जल, जलसे अभि तथा अग्निसे 
एथिवीका विकास हुआ है। इसीळिये माहेश्वर qubd इन 
वर्णोका क्रम ह यू वू र्‌ ल्‌ ऐसा दिया हुआ है। विकासका 
यह क्रम वेदान्तके भूत-विकास-क्रमसे मिलता है; अन्तर केवल 
इतना ही दै कि वेदान्तमें वायुसे अभिकी और फिर अग्निसे 
जलकी उत्पत्ति मानी दै, परन्तु “माहेश्वर? मतके अनुसार 
वायुसे जल और फिर. जलसे अग्निका विकास होता है। 
विकासका यह क्रम उसी प्रकार निश्चित है जिसप्रकार एक 
नगरमे Mes और भकानोका क्रम निश्चित है, इसीलिये 
माहेश्वर सूत्रके वर्णाकों देवनागरी अर्थात्‌ शक्तियोंका नगर 
कहते हैं | व्याकरणकी दृष्टिसे वर्णोके इस क्रमका और 
Wit अन्तके अमुक-अमुक ही 'इतों? का कोई विशेष 


महत्त्व नहीं है। व्याकरणका उद्देश्य इन qub केवल ` 


SOE बनानेका है, परन्तु शिवके डमरूसे निकले हुए ये 
is सूत्र व्याकरणकी मौरूसी (hereditary) सम्पत्ति 
नहीं हे | | 


| afritar रासायनिक प्रतिक्रिया की जा सकती है; 
परन्तु इस ओर अभी अधिक खोज नहीं हुई है । न्यूथ 
( Newth ) ने पारेके कम्पाउण्डपर होनेवाली इसप्रकारकी 
क्रियाका एक उदाहरण दिया है, जिसे सायंसकी wo fto dto 
डी० पढ़नेवाले देख सकते हैं । तत्त्वाणुओंमें सदैव ध्वनियाँ 
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` उतनी ही है जितनी दे 


ie रहती हैं; परन्तु Ui E 
डाक्टर रामनूने इन्हे YN 
ज्ञात होता है कि शिवके दह ही S y 
रहस्य विशेष ध्वनियोद्वारा res | 
विकास (evolution) ही है। पेल NN 
ने अणुओं (atoms) के a. (वाध 
विकास-चक्र (periodic clasifca, maf 
है । यह चक्र अभी मी काठा ना ग] प 
है, किसी दिन यह सिद्ध 


हो जाय कि i \ 
E LET 
त्येक तस्वाणुका विकास wi आक | 
सम्बन्ध रखता हे | ग 
RC बीज अभि अथात्‌ शिवकार | पे 
तत्त्व! वाळे प्रकरणमें यह बतलाया जा पुर)! 
शिव-तत्त्वका स्वरूप अभि ही है। अभि तीन प्रत 
यह बात “शषसर्‌? नामक dud महेश्व पूरे aid 
है जिसका इत्‌ “र? है। ९? वर्ण ही एक a 
जिसके तीन विकार होते हैँ रेफ ()-जे 83 
आता है, ( त्र )-जो वर्णोके पश्चिममें आताहे a 
वर्णोके नीचे आता है; जैसे आये, चक्र तथा 2818] 
इष्टिसे भी दौपककी लौ (ज्योति) के तीन सि 
(three zones of flame)— | 
QE £L + शकार शक्ति 
— त्र 


— षकार शक्ति | 
—— सकार शर्ति | 


भिन्न-भिन्न शक्तियोसे | 
ध्वनियाँद्वारा, विकासका ubt 
बतलाया गया है | यही संब pe, 4 
भिन्न स्थानोंमें खित हैँ और He be 
क्रियाओंद्वार इन शक्तियोंको MMC, 
लिया जा सकता है| E त 
सम्बन्ध रखता है, इस विषया |; 
नहीं रखता । i 

यद्यपि मनुष्य-देहकी b | 
प्रत्येक जीव-कोषाणमे होती t j 
उत्पादक demit V unit ít 
स्त्री तथा पुरुष GAGIK - | 
प्रधान बॉटे sif सकते 


» nnd FIER e E am (Nervous System and 
m | a )--इन अज्ञोका प्रधान कत्तंव्य सञ्चालन- 


ll vo force) È | यह ‘ART का कारय है और 


S | i | परा यही हिस्सा है। यह रं ? बीजकी 


Ñ : | `. चोषक-संस्थान (Veinous System, Arteri- 
ipl „System and Digestive System )--मोटी 
| अङ्ग कण्ठ और नाभिके बीचके हिस्से है | इनका 
hog कार्य पोषण करना (Protective force) 
disc विष्णु! का कार्य है । यह “र? बीजकी षकार 
BH 
: Lo उत्पादक-संस्यान (Reproductive System)- 
S ndn ये अङ्ग नामिसे नीचेके हैं | इनका प्रधान कार्य 
AA दन करा है; परन्तु उत्पन्न करनेवाली क्रियामें शरीरसे 
ह| १३ आदिका नाश होता है, इसलिये फलतः शारीरिक दृष्टिसे 
| इ नाशक क्रिया ( Destructive force) है। यह 
CER का कार्यं हे । यह रं’ बीजकी असली सकार 
: | ै। इसशक्तिका स्थान नामिके नीचे “रुद्र-मन्थि? 
| | | Pyro-plexus ) à है; परन्तु यह गुप्तरूपसे गुदद्वारमें 
१1 शो Uk इडा-मागंद्वारा मखिष्कमें चढ़ती रहती है | 
B Beaks भी कहते हैं | जो इस शक्तिको विद्या- 


नवन आदिद्वारा मस्तिष्कमें व्यय करते हैं बही सच्चे 


अला यह शक्ति पिज्ञला-मार्गद्वारा नीचे उतरती है | 
TW! हुईं शक्तिको व्यायाम आदिद्वारा बीचमें ही 
i EN ऊध्वेरेताका दूसरा प्रधान कर्तव्य है । 
Mo. UA इस शक्तिको उपर्युक्त प्रकारसे व्यय 
^ Si Re वाय शिश्नके मार्गसे 
m. जा | योगशासत्रके अनुसार 
m NN Whe ठीक व्यय ही शिवकी आधिदैविक 


cci. H 


| 1 “केवळ यह देखना बाकी रह गया है कि शिवकी 
| sauna से ऊँची (आध्यात्मिक) आराधना 
sca \ केया है ! यह अत्यन्त गुप्त रहस्य है कि 

| E नर, विना शङ्कर-भजनके मनुष्यको परमात्मा- 
ह गैरि॥ की प्राप्ति नहीं हो सकती । इस रहस्यको 

p oo तनिक शङ्करजीका ध्यान 
ONS ढक हुए कलाइ-पर्वतपर AS रहते 


a 
" 


f 


n! 
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2 DM E «( 
५ 
यच ; 


€ । शरीरपर मुदोकी भस रगइते हैं | गळेमे तया दाथोकी 
कलाईमें भयानक जिन्दे सर्प gu I SERIE 
मुण्डोकी भयानक माळा पहले हैं| देवताओंके कहनेपर समुद्र- 
भरका EOS जहर आपने कण्ठमें रोककर रख लिया है। 
अज्ञ, घतूरा इत्यादि आपके भोजन हैं। भूत, प्रेत, पिशाच 
और डाकिनी आदि अत्यन्त मयङ्कर और अण्ट-सण्ट खरूप- . 
वाढे आपके सेवक और नोकर हें | आपके अन्दर भी न 
जाने क्या-क्या खुराफात मरे हैं; बेचारे दक्षप्रजापतिपर जरा: 
सा क्रोध आ गया कि आपके अन्दरसे “ज्वर? निकल पदे! ब 
इसप्रकार शिवजी संसारभरकी भयानक dee 
सराबोर हैं, पर वे खयं पूर्ण निर्भय तथा परमशान्त हैं। 
एक mai कहा जाय तो शिवजी निर्भय-पदके साक्षात्‌ 
अवतार हैं । आप “भय? को भी मयमीत कर देते हैं, पर 


खयं निर्मीकताके अवतार हैं । अभय-पदका दूसरा नाम | 
ही शिव है। विना इस 'अभय-पद? को प्रास किये मनुष्य | 


परमात्माको नहीं पा सकता | इस अभय-पदको प्रात करना 
ही शङ्कर-भजन है, जिसके त्रिना ईश्वरमें सच्ची भक्ति यानी 
प्रीति नहीं हो सकती । जिसे यह पूरा विश्वास है कि ईश्वर 
हमारा रक्षक है ओर सर्वव्यापी है, अर्थात्‌ सब जगह ओत- 
प्रोत मरा हुआ है उसे डर किस बातका £ जबतक पूरे 
Fria नहीं हुए तबतक परमात्मामें पूरा, अटूट विश्वास 
(Living feith ) केसा ! एक ओर चिन्तित और 
भयभीत हृदय और दूसरी ओर परमात्मामें विश्वास ये 
दो विरोधी बातें हैं, जहाँ एक है वहाँ दूसरा हो ही 
नहीं सकता |! 
आज प्रतिदिनके काममें आनेवाला हिन्दू-धर्म नखसे 
सिखतक Swat वातोसे भरपूर है | हम शिवजीकी सची 
पूजा भूल गये हैं। 


अपने दिलपर हाथ रखकर पूछिये कि क्या आप इस 
बातमें विश्वास करते हैं कि ईश्वर सर्वरक्षक और दयाल 
है? १ यदि आपको ऐसा विश्वास है तो भय आपको छू भी 
नहीं सकता; यदि आपमें भय है तो आपमें Gud विश्वास? 
की कमी है | तब आप प्रतिदिन विद्वासमें सचे बननेका 
प्रयत्न कीजिये | अभयःपद प्रास होते ही आप तन्मय और 
मस्त हो जायेगे | आपकी सारी चिन्ताएं दूर हो जायंगी । 


अहिसाप्रतिष्ठायां aeai वैरत्यागः। 
--पतझलिके इस TAR अनुसार महात्माओने प्रेमकी 
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सुन्दर सृष्टिमे, उसकी जरा 


RAE . i 


संग खतन्त्ररूपसे बाळक्रीडाएँ. की हु और हिंसक जीव देखकर ` और बुद्धिको न 
अपनी हिंसाका भाव भूल गये हैं | इम उन्हीं महात्माआँकी अवस्था ( learned दा | 
सन्तान हँ | ; ( inspired ) हो जायेंगे | an lw भा 

निर्भयताके लिये सत्य, प्रेम और प्म पूर्ण विश्वास-- मकारसे प्रात हो जायगी और आप इस NR 
शे तीन बातें परम आवश्यक हैं | इतनी निर्भयता होते ही, TST जीवभ y 

- शङ्करका इसप्रकार भजन करते ही, आप इंश्वरकी इस शिवस्वरूपी परमातमा हमें अमद ३। 
a 
शिव-तत्त 


( लेखक--डा० औदुगोशङ्करजी नागर, सम्पादक “कल्पवृक्ष? ) 


तव तत्त्वं न जानामि कीइशो5सि महेइवर | 
यादृशोऽसि महादेव ताइशाय नमो नमः ll 


Gy... प्रमो! हमारा कल्याण किसमें है और 
2/5९9. अकल्याण किसमें है, हम इसका निर्णय 
| TAN असमर्थ हैं | इस तत्त्वको समझनेका 
सामथ्यं हममें नहीं है । आप क्या हैं, केसे 
हैं, यह भी हम नहीं जानते | ae 

टि शास्त्रों आपके खरूपका, जिन गुण, कर्म, 
खभावका वर्णन है, वह भी नहीं जानते। आप जो कुछ 
भी हों, जेसे भी हों, आपको प्रणाम है | 


अर्वाचीन कालमे वाह्य ज्ञानका विस्तार अत्यधिक हुआ 

है। हम अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा व्यवहार ज्ञानमे बहुत 
आगे वंढ हुए हैं | आजका शिक्षित युवक-समाज, बाह्य 
जगत्‌ एवं उसके तत्त्वसे, प्राचीन बृद्धजनोंकी अपेक्षा 
अधिक जानकार है। wens, wane, खनिज- 
Te; बनस्पतिशाख्न, जीवनशा्न, wes, रसायनः 
) aa, T आदि-आदि अनेक शासत्रांका ज्ञाता है | 
E Im उद्घाटन कर इसने प्रकृतिपर शासन प्रात 
es | Me प्रकृति अनात्म है, परिवर्तनशील है 
ER Cel अतः इन पदार्थ-विद्याओंके पारङ्गत 
ae र अर्वाचीन नवीन शोधक शिव-तत्त्वसे--आत्म- 
T Por t ee विद्याविद्‌ होते हुए 
De गश्षात्कार न होनेसे शोक-मोहादि सांसारिक 
ald कदापि मुक्त नहीं हो सकते और wd सुख 
एवं शान्तिका अनुभव गही प्राप्त कर सकते | : 
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शास्त्रांमे तीन प्रकारकी विद्या कही गयी cafe 
(भूगोल, खगोल, वनस्पति आदि व्याह te, 
अधिदेव ( अदृष्ट सत्ताका बोध करनेवाला शत्र कव 
और बाह्य जगतूका सम्बन्ध करानेवाला hm) a 
अध्यात्मविद्या (केवल अन्तरवस्तुको emi SUN 
है | “अध्यारमविद्या विद्यानाम!-अध्यात्मविद्याग् एत्न | 
शिवतत्त्व अथवा परमात्मतत्व है, जिसको आस | 
सवोच्च स्थान दिया गया है | इस तत्वे गत | 
आनन्दमय खरूपविज्ञानको प्रकट sem ग || 
'शिव-तत्त्व है। | 
जिस मनुष्यने इस शिव-तत्त्वका VIS % | 
है, उसके लिये संसारमे कोई मी वस्त ऐसी म र : 
जिसे प्रास करनेकी उसे इच्छा हो | uu ३ OE 
ही है | शिव-समाधि लगानेसे ही ATTN a 
लगता है । जो मनुष्य निजखर्पमे, Ree al 
करता है वही खतनत्र है। ऐ दुःख मो | 
आत्माओ ! उठो !! जाग्रत्‌ होओ n i 
रूपको पहचानों | परमात्माके सी | qan 
करो | सदाशिवके साथ अपनी PI 
करो | दरिद्रता, en शोक aut i| 
रहोगे १ वृथा दुःख और gi qp 
का साक्षात्‌ करो | तुम्हारी see l 
और सम्पूर्ण आनन्दका अनुभव © x 
वेदका! श A 
यह शिव-तत्त्व-विचार सव jd qu * 
और प्राचीन एवं ES | 


ai चार महावाक्य कहे rae tees न ब्रह्मास्मि, 
(यमात्मा अह”) 'प्रशानं अक्ष — KT सबका 


सारांश यही है कि अपनी आत्माको जानो 
m कुछ चाहोगे वही E होगा | 


TE दो नेत्र होते हैं । बाह्य इष्टिका द्वार 
| नत्र हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञानसे मनकी प्रज्ञा 
JU adt lare जगतूको सत्य मानना, सर्वत्र भेदमय 

| + कोचर होना, इसे इन्द्रियग्राह्म ञान अथवा लौकिक 


eset दृष्टि जिसे 'अन्तःप्रज्ञा' कहते हुँ, वह 
ब्राथयन और अनुभव-वलसे बड़े प्रयत्षसे प्रकट 
ad | 

JL दये षड़कनेवाळा, ate देखनेवाला, बृक्ष और 
धोम हंसनेवाला, AST चळनेवाला, मेघोंसे बरसने- 
ह, Ra चमकनेवाला, पर्यंत और वनमें ` शान्त 
|| सवश यह सब आत्मा ही है । & wera जीव ! अपने 
| रथा अनुभव कर !! 


| एक ही चेतन्य, सत्परत्रह्म शिव ही सत्य है | सारे 
| | INK विश्वके सब पदार्थामे अन्तर्यामीरूपसे वास 
4 है और अखिल विश्वका men करता है । सर्वाधार 
i > ANIE है। मन, वा 
| Rt अगम्य है | वह साक्षी चेतन ह 
fT हो रहा है। यही तुम्हारा सत्य- 
| + ^ आनन्द हे | MAR मुक्त हो । झड 
Ju, TRO निर्मल बनाओ । 


Q 


| NN | Rl इस दिव-तस्वको, अपने आत्मा- 


Em 
ILAA र S शुद्धि, इतनी प्रबलता हो जाय 
AEN ud सङ्कस्प कदापि न उठें। सब 
AS ९ सुन्दर हों | कोई भी अशिव 
हु करनेवाला वेसंकल्पमस्तु!--तेरा मन -सर्वथा 
wa = हो जाय ॥ तुम्हारा मन सत्य- 
| REN RUNE यदू बाह्यं तदन्तरम्‌? 
Ry बाहर हो और जो बाहर हो 
| 3 


` किया गया है-- 
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शिव-तत्त्वका आनन्दका 


; करनेहीसे शुद्ध 
अनुभव होता है | भीशक्कराचार्यजीके “आत्मषटकर्मे, इसे 


विशेष जीवनका, जब जीव शिवरूप होकर जीवनरसका- 


आनन्दखरूपका अनुभव करता है, उसकी 
उच्चतम स्थितिपर आरूढ होनेका यथार्थ - प्रकट 


न मे द्वेषरागौ न से Sun 
मदो नेव मे नैव मात्सर्थभावः। 
न धर्मा न चाथों न कामो न सोक्ष- 
श्रिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 
` न शुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं 
न सन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा। 
अहं भोजनं नेव भोज्य न भोक्ता 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽइस्‌ ॥ 
न Uer शङ्का न से जातिभेदः 
पिता नेच मे नैव साता च जन्म) 
न बन्धुने मित्र asa शिष्य- 
श्चिदानन्दुरूपः RASE शिवोऽइस्‌॥ 


“मेरे अन्दर न द्वेष है, न राग है; न लोम है, न मोह है; 
न मद है, न मत्सरका भाव है; और न मेरे अन्दर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ही हैं | मैं चिदानन्दखरूप शिव हूँ, शिव 
हूँ । मेरे अन्दर न पुण्य है, न पाप है; न सुख है, न 
दुः है; न तीथे है, न वेद है, न यज्ञ है। मैं भोजन नहीं 
हूँ, न भोज्य ही हूँ और भोक्ता भी नहीं हूँ। में तो सचिदा- 
नन्दखरूप शिव gla शिव हूँ। मेरी न तो मृत्यु 


_ होती है और न सुझे किसी प्रकारकी ast ही है; सुझमें 


जातिका मेद नहीं है, मेरा पिता नहीं है, माता नहीं है, 
जन्म नहीं है, बनु नहीं है, मित्र नहीं है, गुरुशिष्य भी - 
नहीं है, मैं चिदानन्दखरूप शिव हूँ । में शिव हूँ |! 

जो संसारसे सब प्रकारसे निराश हो चुके हो, किसी भी 
प्रकारसे शान्ति Wa न कर सके हो, जिनको जीवन 
भाररूप प्रतीत हो रहा हो और जो चारों ओरसे दुःख; 
केश और शोकको ल्पटोसे जल रहे हों, उन सब 
आत्माओंके लिये शान्ति प्राप्त करनेका उपाय शिव-तत्त्वका 
साक्षात्कार करना है। शान्ति प्रास करनेका इससे उत्तम 
उपाय नहीं है। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


mii | ‹ ` wren जय ही साधन 


जन-समाज और व्यावहारिक कार्योंस समय निकालकर 
प्रातःकाल तथा सायङ्काल अथवा रात्रिको सोते समय किसी 
शुद्ध, पवित्र, एकान्त स्थानमें अथंवा अपनी कोठरीमें fears 
बन्द करके अभ्यासके लिये बैठ जाओ, जिससे कि कोई 
तुम्हारे अभ्यासमें विन्न न डाछ सके | निश्चिन्त होकर 
सुखासनसे बैठ जाओ, प्रत्येक शरीरके प्रत्येक स्नायु और 
ज्ञानतन्तुको fie और fate करो । शान्तिसे 
नासिकासे दस-बीस दीघं श्वास-प्रश्नास करो, जिससे मन 
और शरीर शान्त हों । मनको जगतूके विचारोंसे हराकर 
अन्तमुंखी करो | पाँच-चार मिनट “ॐ? का जप करो । 
इस जपकी ध्वनिके आन्दोलनोंसे ER आस-पासका 
वातावरण परम शुद्ध हो MAM | इसको शिव-कवच कहते 
हैं। शान्तिमें तल्लीन हो जाओ और एकाग्र-चित्त होकर 
निम्न शिव-भावनाओंका श्रद्धा, प्रेम और शान्तिसे मन, 
हृदय और आत्मामें प्रवेश कराओ | यह सब साधनोंमें श्रेष्ठ 
साधन है और सारे grat और दोषोंसे मुक्त होनेका 
सर्वोत्तम उपाय है | मनुष्य जिस वस्तुकी भावना करता 
है--मनमें रचना करता है उसका मन उस qu 
आकाराला वन जाता है और अन्तःकरणमें दीर्घकालतक 
जिस वस्तुकी स्थिति रहती है वह वही हो जाता है। यह 
मानस Uae अचूक सिद्धान्त है। इसलिये जो व्यक्ति 
अपने जीवनकों सुख, शान्ति एवं अखण्ड आनन्दमय 
बनाना चाहता हो, वह इस साधनका अभ्यास चार-छः 
मास करके देखे, उसे अलौकिक आनन्द और शान्ति 
प्राप्त होगी | 


$^ आत्मतत्त्वाय शोधयामि स्वाहा । 
ॐ विद्यातस्वाय शोधयामि स्वाहा । 
२° शिवतस्वाय शोधयामि स्वाहा । 
i ries मन्त्र बोलकर तीन आचमन करके जल- 
से शरीर, SR और आत्मा स्थिर होता है। 
इसका भावाय यह है कि मेरा जो जीवात्म-तत्त्व (Energy) 


_ ° S करता E और वह अन्तर्यामी तरव 
मुझे मरणा करे | ज्ञानका तत्व ( Energy )8, वह 
मुझे सम्पूर्ण ब्रह्मविद्या प्रदानकर अन्त प्रकाश करे और 
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उत्तरोत्तर मेरा कल्याण us i 
aN दे वह इहे रुं प्रव A 
अन्नमय कोष | | म 
विज्ञानमय कोष, यानान ओ भोकर ३ || 
भाण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कर bs un 
विजय onm की है । में प्‌ "iR n a 
हृदयाकादामें ज्योतिर्मय शिवरूपके as Wn | ड 
उस महान्‌ प्रकाशका दिव्य तेज सप्च क 
प्रकाशके आगे सूर्य, अभि और Run. NR | 
पड़ रहा है । में अब खसवरूपरिसतिमें ल्य ud i 
मैं सच्चिदानन्दघन, शान्त, आनम्दमय बाण 1 
द्वैतमावना दूर हो गयी है। जीव और Beg at 
हो गया | अहङ्कार तो, न मालूम, FÀ [CP 1 
है । शास्र जिसे frere? कहत ह वह मेर मू | L 
में नित्य-शुद्ध-मुक्त खयंप्रकाशरूप हूँ, प्रके के | 
प्रत्येक पदार्थमें सोन्दयं, बल, सामध्य, तेज तयाः It 
यह सब मेरी सत्ता, मेरा ही खरूप एवं मेरे mt | ता 
का विकास है । इस जगतूमें कहीं दुःसम ded] 
नहीं दै । मैं पूर्ण खस्थ हूँ; मैं सदा अखण्ड, आग | $ 
मैं सकळ gadana, सवदा सवंशक्तिमान, पणाला | | 
हूँ; में नित्य, निर्विकार, निरामय, अजर, आए ल | ३ 
निर्भय हूँ । T 
पिता शैवः शोवी aay ARE |. 1 
सुताः aan: d कुलमिति ल वमिति | 
मतिः aa शाखे Re h 
सुखे Alt वाणी wag "o - 
> हमारी गत | 1 
“पिता हमारा शैव हो, उसी तर il: 
मित्र-वे मी शेव हो । 
शिवशास्त्रमे हमारी सदा un 
सेवामें हमारा सदा मन 7 
Rete tet sem v | 
निकलती रहे (ae ता | 
अन्‍्तर्ज्योतिबंदिज्योतिः eit ३ | 
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरा्म्योत 5 Qe 
ॐ शान्ति शान्ति! ° 


a 
1 
| 

M 


A 
RR 
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राजप्रतानेका गणगोरप्रजन 


(ेखक--पं० औझावरमछञी शर्मा ) 


zm वादिदेव भगवान्‌ शङ्करकी 
> A अर्द्धाज्ञिनी भगवती पावंतीकी 
$ पति-भक्ति अतुलनीय है | 
£| सावित्री और सीताजीने भी उमा-- 
पार्वतीका ही पदानुसरण करना 
अपना ध्येय माना । वस्तुतः 
सनातन-सभ्यतामें जो कल्याणमय 
| "m [£| arada है, उसकी मन्दाकिनी- 
|| gata gg mitt से ही आरम्भ होता & | 

| gira दक्षद्वार अपने पति सदाशिवका अपमान 
|) _ सहन न कर सकी और उसने--“तजन्म घिगू यन्‌ 
arta? —se जन्मको धिक्कार है, जिससे अपने 
| wore अपमान होता दै, इस भावनासे अपने शरीरको 
rb याग दिया, जो दक्षसे उत्पन्न हुआ था । सतीके आत्म- 
| जाने इस उज्ज्वल उदाहरणपर ही सती-प्रथाका जन्म 
आ और घमंप्राण हिन्दू-जातिने इसको इतना अपनाया 
$ ब्राह्मणसे लेकर झाद्रप्यन्त कोई भी ऐसा अभागा 
परार न होया जिसके med पतिपर आत्मोत्सर्ग 


y | देवा 


| रहत हो 


a ही पर्वतराज हिमाळयके शहमें जन्म धारणकर 
| . पाया था। कविकुलगुरु कालिदासने अपनी 
Je. 23 Pers पार्वतीजीकी एकान्त-भक्तिका 
i Eom निपुणताके साथ अङ्कित किया है । 
| कसे पावती सुन चुकी थी कि प्रेमबलसे 

Portes wan चु प्रेमबछसे एक 
| ET RIT बनेगी, मृत्युको मी जीतने- 
JEEN min जीत लेनेमें समर्थ होगी । पारव॑ती- 
| स्य पाक भावनाको अङ्कित कर लिया | इसके 
[ames TER समाधि गायी और पार्वतीने 
Pq, डरको पतिरूपमें पानेकी कामनासे सेवा 


| 


अपने-आपको सब तरहसे 
› पक्ष, महीना, वर्ष और at 


सती न हुई हो और जिसकी पूजा उस med, 
| . 


ही एक लम्बा समय वीत गया; किन्तु चन्द्रशेखरकी | 
3 We 
नहीं खुलीं | अपनी समाधिम ही वे संलग्न थे। उसी न 


में वहाँ इन्द्रादि देवोंकी योजनासे समाधि मङ्ग करनेके लिये 
वसन्त और रतिसहित मदनका आगमन हुआ | यावच्छक्य- 
बलोदय अपना प्रभाव दिखाकर सदन भी परास्त किंवा 
इतमनोरथ ही नहीं, YT शङ्करे क्रोधानलसे भस्म हो गया। 
पश्चत्‌ पार्वतीने और भी कठिन तपस्याद्वारा भगवान्‌. 


शङ्करकी कृपा लाम करनेका निश्चय किया । महाकवि 
कालिदास कहते हैं-- 


उ मेति मात्रा तपसो निषिद्धा 
पश्चादुमाख्यां सुसुखो जगाम | 

“माताके द्वारा बार-बार तपका निषेध किये जानेपर ही 
पावेतीका उसा नाम हुआ |? अस्तु, पार्वतीने अपने सडुल्पानु- 
सार दृढ़ताके साथ एकनिष्ठ होकर तप आरम्भ कर दिया। 
क्योकि उसने समझ लिया कि तपखीके हृदयको जीतनेके 
लिये तपस्याकी आवश्यकता है। गौरीकी कठिन quem 
सत्रको आश्र्यंचकित--स्तम्मित कर दिया । तपस्या कभी 
व्यर्थ नहीं जाती | उमाकी तपस्या सफल हुई | आश्यतोष 
भगवान्‌ शङ्करका आसन हिला और उन्होने प्रसन्न होकर 
पार्वतीकी आकाङ्का पूण की। भगवती उमा-ार्षतीको अपनी 
देहाद्धभागिनी बनाया | 


` हिन्ूऱशाञ्जोमें सदाशिवकी जो सनातन-मूति बतायी 
गयी 2, उसमें शिव ध्यानमम्र--समाधि लगाये हुए आस्म- 
चिन्तन कंर रहे हैं । शाङ्करका आत्मचिन्तन क्या है, अपने रचे 
हुए विश्वका निरीक्षण | क्योंकि वे विश्वरूप है. और विश्व 
उनका रूप है । अतएव विश्वका निरीक्षण शाङ्करका आस्म- 
चिन्तन है । उनकी सहायक शक्ति पावती आस्मचिन्तन- 
निरत सदाशिवकी सेवामें सावधान विराजमान है | शिवकी 
आज्ञासे उसने ही विश्वकों प्रकृतिरूपसे रचा है। शङ्करका 
पत्नीप्रेम आदर्श है, उसी प्रकार उमाकी पतिभक्ति 
आदश है। 
दाम्पत्य-प्रेमके उच्च आदशेकी शिक्षा देनेके लिये ही 
area शिवकी पूजाका विधान विशेषरूपे किया गया है) 
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लो ant गत हे त S. 


भारतवर्षके अन्य प्रान्तांके सम्बन्ध तो में कह नहीं सकता) 
द्यानमें सोलह आना उक्त विधानकी कायमें _ 
परिणति ईश्वसगौरी (ईशर-गणगौर ) के महोत्सवके रूप- 
में देखी जाती है। राजस्थानमें यह गोरी-पूजा सौभाग्यवती 
fadi और कन्याओका खास त्यौहार दै | यहाँ कन्याओंके 


किन्तु राज 


i Digitization by eGangotri भवं चानी हितं unding by MoE-IKS 
# भवं aante नमामि # 


लिये विवाह होते ही प्रथम चैत्रमासमें एक-दो दिन नहीं, 


पूरे पन्द्रह दिनतक 'गणगौरि' पूजा करना अवश्य पालनीय 
होलिका पश्चात्‌ A 

कत्तव्य समझा जाता है | -दहनके HT चैत्रारम्भ 

होते ही तालाबसे मिट्टी लाकर ईश्वर और गौरीकी fif 


बनायी जाती हैं, जिनको सौमाग्यकी कामनासे विवाहिता और 
योग्य वर पानेकी इच्छासे कुमारी कन्याएँ. भ्रद्धाके साथ 
प्रतिदिन लगातार पूजती हैं | पूजाके लिये.हरी दूर्वा, पुष्प 


और जल लानेको अपनी-अपनी टोली 
प्रातःकाल सुमधुर गीत गाती हुई 
प्रत्येक विवाहिता लड़की अपने “व्यावलेवर्ष 


बनाकर लड़कियाँ 
इई निकलती él 
लेवष? ( विवाहवाले 


qd) की गणगोरि अपनी छः, आठ या दस संख्यक 
अन्य अविवाहिता साथिनांको वरणपूर्वक साथ लेकर 
पूजती है | सौभाग्यवती उस विवाहिता लड़कीको 
मिलाकर उस तुज्ञकी लड़कियोंकी संख्या सात, नो या ग्यारह- 
तक हो सकती है। यह क्रम चैत्रकृष्णा १ से आरम्भ कर शुक्ला 
३ तक रहता है। चेत्रशक्ला ३ को प्रातःकाळकी पूजाके बाद 
मध्याहोत्तर (शुम वार हुआ तो उसी दिन, नहीं तो दूसरे दिन) 
ताळाबमं और जहाँ तालाब न हो वहाँ RUA, ससमारोह 
मज्ञल-गानके साथ प्रतिमा-विसजन किया जाता है | 'गण- 
RC की ब्रिदा अथवा प्रतिमा-विसर्जनका दृश्य देखने ही 
योग्य होता है | इसमें लड़कियाँ और ख्यां सभी सुसजित 
यञ्च ओर आभूषण-धारणपूर्वक भाग लेती हैं। उनकी 


कृण्ठश्वनिके सामयिक गीत 


चित्ताकष्‌ 


पघरायी जाती हं जो पन्द्रह दिनतक पूज 


बनायी जाती हैं । राजघरानोंकी ओरसे 
की जोसवारी निकलती है वह यथास्यान 


किनारे पहुंचकर “रागरंग? होनेके बाद 


गोरीकों अधिक-से-अधिक x 


किया जाता है | ईश्वरको ढाळ-तलवार घारण 


बैश वना दिया जाता है | 'इश्वर-गोरीः 
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बड़े सुहावने और 


क होते हैं। 'ईश्वरगोरि' की वे ही मूर्तियां sed 


नेके लिये मृत्तिकाकी 
“ईश्वर और गौरी? 
सरोवर या तालाबके 
राजप्रासादको लोट 


भाषामें STAR? की सा 1 


| 
| 
के सरदार अपने Neben. | 
लवाजमेके साथ Pur ae भो | 
क्षत्रिय नरेशोंकी campy (o | 
ERAN बनाव विशेष दर 
लोगोके साथ आस-पासके 
एकत्र हो जाया करती है | क्षत्रिय ^w wl 
बूदीके अतिरिक्त और सभी जगह wig हम | 
उत्साइके साथ निकाली जाती है | कितने है M. | | 
लगते हैं और उत्सव तीन-चार दिनोतक èj 
है। gea, Tera als ओर पागे मे | 
भी होते हैं । सच तो यह हे कि अमीरी से | 
इस उत्सवको चहल-पहल रहती है | राजसो | 
ही ऐसी जगह है जहाँ राव बुधरिहके माई | 
“गण-गोरि'के दिन तालाबमें नौकासहित इन बके | 
“हाडैने S डूबी गणगौर? की कहावत wem हा ह| 
उत्सवका मनाया जाना बन्द हो गया | हिनु | 
मेवाड---उदयपुरके “गण-गौरि? महोत्सवका हुं | 
कनल जेम्स टॉडने अपने “राजसने इति ll] 
feit “गण-गौरिः त्योहारके गात मी सा| 
अपनी विशेषता रखते हैं | उनमें भगवती गरम र| 
के साथ समयोचित बासन्तिक ende y q 
भरा हुआ है गीतोंमें गोरीके eren | 
स्पष्ट वर्णन दै । गौरीकी प्रार्थनाका नमूना देहे | | 
BETTY IM 
: यारी wl 
a | 


LU 
à 


v b a 
My 
UN || 


EET 


i} 


x 


| 
. शैरि | Rater देसमें जी । 1 | 
से! Fe end थी पूजतां जी ! 


Doo anaaaESaE sssssssssssrS: 


S8SSsese5 
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श्ंगारमूति शोलापुर 


श्रीसिद्धेश्वर, शोला पुर 


Í N 


गोर 


भीरनाथजी 


नसर 
I m 


शिवभक्त स्वामी श्रीगं 


A 


खनाथधाम 


v 


Tag 
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कः वरं द 


| # "un "EE CN होय, 
Saat od जी । सो म्होरे अविचळ होय । 
à इत्यादि | 


| 
| 


| x X x 

| ^w धाण-गौरि? महोत्सवको बहुत-से लोग केवल 
| द्वा लोकिक त्यौहार समझते हैं । इसमें सन्देह 
[gee उत्सवके मनानेका प्रकार लौकिकतासे खाली 
|a परतु इसके मूलमें शास्रीयताकी छाप लगी हुई है। 


i 


d 
९ 


| हिका वचन है 


Wag गवान्‌ शिवके अनेक रूपॉर्मे उनका 
अघनारीश्वर रूप ही सम्भवतः सर्वोत्तम 
है। अवश्य ही, पहले पहल देखनेमें 
A A बह भद्दा, बेतुका एबं अखाभाविक- 
oars णा नजर आता है; परन्तु अधिक 
|S ध्यानपूवक देखनेसे ऐसा प्रतीत होता 


मावको मलीमाँति हृदयङ्गम किया था, जो 
ie, आ है | मूर्तिके अन्दर नर एवं नारी- 
m साय 5 हुआ है, उसके दोनों अज्ञोंका इस 
पि द ° हआ है कि वह देखते ही बनता है । 
इतना अधिक प्रभावित हुआ 


n गतिष्क इस S री. 
[his 0७७७४ आध्यात्मिक रहस्य- 


| AI! भगवान्‌ रेरा नाम साम्यावस्था अथवा 
| Sehr अंश है à | मनुष्य भी इंश्वरसे 
[प i i ! 9 अतः उसके अन्दर भी ये 


N स्थूल शरीर उसका wi 


| eee eee : ५२१ 
B ——— सो we होय 4. 0 aa 
LEES E जी \ चोखो-सो काजळ होय, चैत्रशझतृतीयायां Me 


— S 6 0-—— 


अइनारीश्वर 


(लेखक--श्री एरच Fo एस० तारापुरवाला, ato ए०, 


सम्पूज्य दोलोत्सवं कुर्यात्‌ =e à 
देवीपुराणमें लिखा है 


तृतीयायां ai watt समम्विताम्‌ 

कुक्षुमागरुकपू'रमणिवरासुगन्धके! ee : 
riu नमनेन विशेषतः | 
आन्दोलयेत्ततो qui शिवोमातुष्टये सदा ॥ 

इन वचर्नोका अर्थ स्पष्ट हे | Sage, तृतीया 'गण 

THe पूजाका निर्दिष्ट दिन है। उसमें सौभ pa 

भाग्य-तृतीयाका 
महत्त्व भी समाया हुआ है | E 


पी-एच० डी०, वार्‌-एर-ला ) 


- है तथा बाह्य चेतना चिदंश है और जब ये दोनों मिलकर | 


परमात्माके खरूपकी पूणे उपलब्धि कराते हैं तब जाकर 
उसके आनन्दांशकी अभिव्यक्ति होती है। इसप्रकार मनुष्यके 
अन्दर भी सत्‌ और चितके पूर्ण अविसंवादसे आनन्दकी 
उत्पत्ति होती है | 


एक दूसरी ही दृष्टिसे विचार करनेपर यह समझमें | 
आता है कि Peu सत्खरूप उनका माठ्स्वलूप दै और 
चित्स्वरूप पितृखरूप है | उनका तीसरा आनम्दरूप वह | 
खरूप है जिसमें मातृभाव और पितृमाव दोनोंका पूर्णलपेण 
सामज्ञस्य हो जाता है, अथवा यो कहिये कि शिव और 
शक्ति दोनों मिलकर अधनारीश्वररूपमें हमारे सामने आते 
हैं । उसीमे हमें सत्‌ और चित्‌ इन दो रूपोंके साथ-साथ 
उनके तीसरे आनन्दरूपके मी दशन होते हैं । बाइवलके | 
सगसम्बन्धी अध्याय ( Genesis) में लिखा. है कि-- 
<ईश्वरने मनुष्यके रूपमे अपनी ही प्रतिकृति बनायी, | 
उन्होंने उसकी पुरुष और th रपम सृष्टि की |! (God 
ereated man in his own image, male and. 
female created He them. ) स्री और पुरुष दोनों 
ही ईश्वरकी प्रतिकृति हैं, ot उनका सद्रप है और पुरुष 


चिद्रूप, Weg “आनन्दः के दर्शन तब होते हैं जब ये दोनों 


पूर्णतया मिलकर एक हो जातेह |. | | 
अब प्रश्न यह होता हे कि इस पूर्ण एकताका WW 


e Ashram Collection, Varanasi E TT ES 
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५२२ 
शिवकों “योगीश्वर? कहते हैं; परन्तु 
ईश्वर हैं, विवाहित दम्पतीके उपास्य 
ह ह शिया जो उन्हें पूजती हैं; इसमें 
अबस्य ही कुछ तत्व है | बात यह है कि शिवजी रत और 
पुरुषकी पूर्ण एकताकी अभिव्यक्ति हैं। इसी कारण वे 
उन्हें पूजती हैं | हमें किसी मी वस्तुको, उसके गुण-दोषका 
विचार करते हुए उसके यथार्थ खरूपमें देखना चाहिये 
और उसी रूपमे उसके महत्वको समझना चाहिये | इमे 
परस्परविरोधी इन्द्रोंकी विषमताकों दूर करनेकी चेश करनी 
चाहिये; क्योंकि यही तो वास्तविक योग है। कहा भी है-- 
cgay योग उच्यते? अर्थात्‌ समताका नाम ही “योग! है | 
स्थूळ जगत्‌की सारी विषमताओंसे घिरे रहनेपर भी अपनी 
चित्तवृत्तिको शान्त एवं स्थिर बनाये रखना ही योगका 
खरूप है| भगवान्‌ शिव अपने पारिवारिक सम्बन्धोंसे हमें 
इसी योगकी शिक्षा देते हैं | देखिये न, बाह्यदृष्टिसि आपका 
परिवार विषमताका जीता-जागता नमूना है | सबके जुदे- 
दे रास्ते हैं किसीका किसीके साथ मेळ नहीं। आप 
बैलपर चढते हैं तो भगवती भवानी सिंहवाहिनी हैं, 
दोनोंका केसा जोड़ मिला है! आप भुजज्ञभूषण हैं तो भ्रीखामि- 
. कातिकेयको मोरकी सवारी पसन्द है और उधर लम्बोदर 
गणेशजी महाराजको RR चढ्नेमें ही सुभीता सूझता है। 
आपने गङ्ञाजीको सिरपर चढ़ा Teer है जिससे पार्वतीजीको 
दिन-रात सौतियाडाह हुआ करता होगा | इसप्रकार आपकी 
weet क्या है, मानों झंझटकी पिटारी है; मानसिक शान्ति 
और पारिवारिक सुके लिये कैसा सुन्दर साज जुटा दै ! 
Wea भगवान्‌ शिव तो प्रेम और शान्तिके अथाह समुद्र 
एवं से योगी SN | उनके मङ्गलमय शासनमें समी प्राणी 
2o बरुभाब भुळाकर आपसमें तथा संसारके 
ee साथ पूर्ण शान्तिमय जीवन व्यतीत कर 
खय उनका तो किसीके साथ द्वेष है नहीं, वे तो 


कया है! साधारणतया लोग शिव 


SF EM 
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a अवं भवानीसदितं नमामि # 


आनन्दरूप ही हैं; जो कोई उनके T 
आनन्दरूप बन जाता है। उनके चे d 
परमाणु फैले रहते हैं । यही hw ३ Up 
Rm, D 

और इसीलिये आप "शिव? ( ri 
( आनन्ददाता ) कहलाते है | E 28 
१ यही अमूल्य शिक्षा हमें Reis fg | 
इम क्षुद्र जीवोंको STREET रहकर ही 
की इस शिक्षाको व | 
इस शिक्षाको अमळमें लाना चाहिये) इ | 
चाहिये कि वह पावंती-नैसी योग्य पदन्न बस | त 
कार्तिकेय और गणेशजी-जैसी विरुद्ध खमावगाग ae | 1 
प्रेमपूर्वक छालन-पाछन करे | अपनी धम क| 
एकात्मताका अनुभव कर, उसकी erred आताशा ३ 
मनुष्य आनन्दरूप शिवकी उपलब्धि कर तत 
वास्तविक योगका स्वरूप यही है, जितकी Bical j 
रहकर ही हो सकती है | यह बिल्कुल did «ill " 
किसी set अथवा हिमाळयकी चोप फे 
मी समताका व्यवहार कर सकता है; पस्ठ MAY 


>>> 


जीवनमें, नाना प्रकारकी झंझटोका सामना sagi | / * 
agoa रह सकता है वही शिवका सच्चा मक il | 
यही सच्ची समता, जो सत्‌ और | | 
उत्पन्न होती है, अर्धनारीश्वरके नि (sd 
इसमें पुरुष प्रकृतिके संयोगद्वारा FE » 
के आवरणको भेदकर आनन्द नर ह| 
है | तब सारे विरोध मिट जाते ६ all. 
पहुँच जाता है; जहॉ P al 
पुरुष--केवळ एक अद्वितीय eat 
ही शेष रह जाता है | वही अन्त 
नारीश्वर शिव हैं । 


| aeiia «d पूर्वकी है | उस समय मैं चार- 
| $^ gam था | इस घटनाका जो हिस्सा मैने खयं 
| P. खूब याद है और इसकी चर्चा भी मेरे घर 
| ती है। इससे पूरी बातोंका मुझे पता है। 


hi हार धर मउरानी पुर, जिला ife है । मेरे पिताजी 
॥इताईछाळजी पुरवार) उस समय हाथरस, जिला 
आढे आदृतका कारबार करते थे । वहीं हमारे du 
| हद महानुमाव भ्रीहीरालालजी भी कुछ रोजगार करते 
Jig Re मेरे पिताजीके चाचा लगते थे । उनके 
वग कोई सन्तान न थी | जब वे बुढ़ापेके कारण दुर्बल 
होतो मेरे पिताजी उनको मडरानीपुर लिवा लाये 
परें उनके रहनेका प्रबन्ध करके फिर हाथरस चले 
|| स 
i) अ दिनों घरमें मेरी माताजी, मेरे एक बड़े भाई, 
$ बहिन और मेरी दादीजी--ये चार प्राणी थे, मेरा 
TK हुआ | वृद्ध महानुभाव अब हमारे घरमें रहने 
| ख लोग उन्हें बड़े बन्बाजी कहते थे | 


ह| बढे ही भक्त पुरुष थे । प्रतिदिन सबेरे उठकर 
रके वाद पाठ-पूजनमें ही दोपहरके बारह बजा देते | 
=. "थोडा विभाम करते और मुहल्ेके Shit- 
E षी चर्चा करते | शामको चार-पाँच quu 
ae 7 आदिमे लगे रहते । फिर भोजन कर 
xn के पढ {ea नहीं थे, फिर भी नगरके 
a Eom उनसे बातें करने आते थे | 
lim माछा लिये रहते थे और जमी 
P उसे फेरते रहते थे | 
ग E, j W, ~ 
(P ais ae SED, मिष्टभाषण और अक्रोध 
| NÉSTOR = = घरके सब लोग उनका बड़ा 
बरे तो CORN गे अपने सञ्चित घनमेंसे कुछ 
q th गौर शेष बहुत रोकनेपर भी ) मेरी माता- 
मन्दिर M लगाकर एक बड़ा सुन्दर 
| 1 ओर. उसके साथ एक दो- 
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शिव-छृपा 


( हेखक--श्रीलद्व्मीनारायणजी, प्रोफेसर, रसायन-शाख, डी० ए० वी० कालेज, देहरादून ) 


मंजिला मकान पुजारीजीके रहनेके लिये 
il P बनवा दिया | फिर 
तो वे अक्सर मुन्दिरमे ही रहकर भजन करने लगे | 


इसके कुछ समय (चार-पाँच वर्ष) वाद बन्त्राजी इष्टि 
हीन हो गये | इन्हें पाठ आदि सव छोड़ना पड़ा | हक 
य यथापूव प्रातः ज्ञानादि करते और हम तीन बालकॉमें- 
से किसीको अपनी लाठीका एक सिरा पकड़ाकर आगे 
करते और दूसरा सिरा खयं पकड़कर शिवाल्यको जाते और 
वहीं 49313 भक्तिपूर्वक मजन-स्तुति आदि करते रहते । 
भोजनके समय हमारी माँ उन्हें gear भेजती | तब वे 
आकर भोजन करते। शामको भी प्रायः शिवाल्यमें at 
चले जाते | 


इन्हीं दिनों हमारी दादीजीकी भी दृष्टि जाती | 
दादीजी बड़ा दुःख मानती और कमी-कमी हमलोगांपर 
बहुत अप्रसन्न हो जाती थीं। पर बड़े बब्बाजी कमी 
अप्रसन्न नहीं होते | मुझे पूर्णतया स्मरण है कि मैं अक्सर 
उनकी माला खेलनेको छीन ले जाता था और उसे कमी 
तोड़ देता, कभी खो देता | पर वे मुझे कभी नहीं घमकाते 
थे | उनको एकमात्र यही दुःख था कि वे दृष्टिहीन होनेके 
कारण न तो पाठादि कर सकते और न शिव-दशन ही | 

इसप्रकार दो-तीन वघ बीत गये | एक बार भादोंके 
महीनेमें जल-विहारका मेला था । बब्बाजी सबेरेसे ही 
शिवालयमें गये हुए थे । दोपहरके बाद तीन-चार घण्टे हो 
गये | पर हमलोग मेला देखनेमें उनको घर लिवा लाना 
ही भूल गये । जब मैं घर आया तो देखा कि मेरी माँ 
रसोइमे बैठी हैं, उन्होंने अबतक भोजन नहीं किया हे, क्योंकि 
उनका नियम था कि बड़े बन्बाजीको भोजन करानेके बाद 
ही वे भोजन करती थीं। माताजीने सुझे घमकाया और बब्बा- 
जीको जल्दी लिवा लानेको कहा | में उनको शिवालयसे 
लिवा ला रहा था कि रास्तेमें एक विशालकाय पुरुष मिळे | 
Saad वे मेलेमे आये हुए देहातके SS जान पड़ते 
थे । बड़ी सफेद पगड़ी, काली दाढ़ी, जिसमें कुछ बाल 
सफेद भी थे, और बड़ी-बड़ी आँखे थीं । मै उन्हें देखकर 
डर गया । 
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मैं डरके कारण चुप रहा । मेरे बव्बाजीने pet 
नाती है, मुझे घर लिवाये जा रहा & P नये सजनने फिर 
पूछा-- यह लाठी क्यो पकड़े है? बन्र्बाजीने उत्तर Rear- 
qq दिखायी नहीं देता ।” उन्होंने फिर qgr— तुम कहा 
गये ये? बब्बाजीने कहा--'शिवाल्यमे?। उन्होंने कुछ व्यज्ञ- 
हास करते हुए कहा--“जब तुम अन्धे हो तो तुमने शिवालय- 
में क्या देखा ! वहाँ काहेको गये थे P 
वव्वाजीने दुरन्त कहा--'मैंने कुछ नहीं देखा--यह 
मेरा अमाग्य है, पर शिवजीने तो देख लिया कि मैं उनकी 
शरणमें आया हूँ l 
तब उस पुरुषने नरमीसे कह्य-“आँखें दिखलाओ तो 
क्या रोग है ? मेरे बब्बाजीने यह पूछते हुए कि-'क्या 
- तुम आँखोंके रोग जानते हो !' अपनी आँखें उन्हें दिखला 
दीं । इसप्रकार वात करते-करते हमलोग आपने घरके 
ERAS आ गये । वे दोनों द्वारके बाहर चबूतरेपर do 
गये | उन सजनने कहा कि-“आँखें तो बननेलायक हैं? 
और बब्बाजीके पूछनेपर यह भी कहा कि वे आँखें बनाना 
जानते हँ | इसपर बन्बाजीने कहा कि बिना लड़के और 
वहूकी सलाहके मैं आँखें नहीं बनवा सकता | तब उन 
सजनने कहा कि ठीक है। मैं तो इस समय तुम्हारी आँखोंमें 
दवा लगा दूंगा | दो दिन बाद आऊँगा, तब पट्टी खोळूँगा 
और जो तुम्हारे 'लड़का-बहू? की राय होगी तो आँखें 
बना दूगा। वब्बाजी इसपर राजी हो गये | मुझसे आँख 
fel कपड़ा मेंगवाया और उनकी आँखमें कुछ लगाकर 
पट्टी बॉघ दी । फिर वे सजन चळे गये | - 
बब्वाजीने रोटी खाते समय यह वृत्तान्त मेरी माताजी- 
E nd उन दिनों घरपर ही थे । सबकी 
भी आँखे बनवानेको य X | E SEI 
a M उत्सुकतासे तैयार हुई | मेरी मॉने 
1 पीस रक्खा, क्योंकि आँख बननेके 


वाद घरमें कई दिन चक्की चलाना उचित नहीं होता 
: ता | 
मेरे पिताजीने भी बाजारसे चीनी, घी, मेवा आदि सब 


पदाथ जो आँखें वनवानेके गे 
a oe बनवानेके बाद प्रयोगमे आते हैं, लाकर 


उन सजनके बतलाये हुए दिन सबेरेसे ही उनकी 
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a भवं भवानीसहितं नमासि & 


हो जाता है । 


प्रतीक्षा होने छगी | सब लोग 
दूसरा दिन भी यो ही Ae 

बब्बाजीसे न रहा गया, उन्होंने a | 
उतारकर फेंक दी | पट्टी खोलते ही a भेदे से ‘a 
बहूजी ! मुझे खूब दिखायी पढ़ता है | i m 
सुझे उठाकर बब्बाजीने गोदमें छे | 
द चूते थे । कहते ये कि इहो | 
उस समय बब्बाजीकी आँखोंसे आँसू कह 4 M 
बार यही कहते थे R शिवजी agas, || 
मेरी मॉकी और मेरी sitet भी NE 


उस समय पश्न | 
B x 


दूसरे दिनसे ही वब्बाजी फिर अपने ot 
लग गये और मरते समयतक उन्हे ऑसक Atel गे 
हुआ | उनकी पाठकी पुस्तकें अब मी हमारे mii] E 


मेरे पिताजी और माताजी अब भी इस zie]. 
करते हैं | सबको, और विशेषकर मेरी arate ata 


| 

1 z 4 
| f 
| 


-"%७४८१.- 
Bami || 
त्रिभिस्तागैरहं तसश्िर्शातिर्नाय दुग्‌ RUE 
अहमालिङ्गनीयस्ते उमयोस्तेव तात | 
चन्द्रमाः स्वर्ण दी श्रीमान्‌ Ser हिं | | 
अध्यात्मादित्रवैस्तापेर्युकत्य योग्यता ubt 
_ रावणादिवदीशान | गेषं तर । | 
पुनः किमर्थ सा ते 9 ene i 
aide तव कृपा जाता तेन ¶ ६ 
ने sa ही 
वृन्दावने affert i 
पाणिनिरव्याङृतौ विद्व qu n " 


3 स्या 4 
येन वेदमहाकूपारत्व "n 
__बालचर्क am 


pue 
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s माचल-कन्या भगवती पार्वतीने भगवान्‌ 
छ शवको पतिरूपमें प्रात करनेके लिये 
# धोर तप किया | जिस स्थानमे पार्वती 
@ तप करती थीं, वह बड़ा ही भयानक 
i| और सिंह, व्या“, wd आदि हिंसक 
प्राणियोसे पूर्ण था । वहाँ दिन-रात 
! ब्रफेकी वर्षा-सी होती रहती थी | 
| "P पार्वतीने वहाँ बारह वर्षतक नीचेकी 
| gaat केवल sera किया। चौंसठ वर्षेतक केवळ 
| हरे खाकर रहीं । वैश्ाखकी गर्मीमें पश्चामिका ताप किया 
Va आवणकी अँधेरी रातें asd भीयते बितायीं | 
| ढी इसप्रकारकी कठोर तपस्या देखकर पिता हिमाचल- 
| gat चित्ता हुई । उन्होंने सुनि नारदजीकी सम्मतिसे 
ह) ward विष्णुके साथ उसका विवाह करना स्थिर किया | यह 
| पचार जव अनन्य-उपासिका पार्यतीजीने सुनां तो उन्हे 
हा दुःख हुआ । वे अपनी विश्वासपात्र सखियोंकी 
मे उनके साथ दूसरे घोर वनमें चली गयीं; और वहाँ 
| सजवा सर्वथा त्याग कर उन्होंने शिवजीकी बालुकामयी 
| (याकर उनका पूजन किया और रात्रिको जप-कीर्तन 
| pm रहीं, उस दिन माद्र-शङ्कपक्षकी तृतीया 
MI. "यर इस-नक्षत्र था । भगवान्‌ शिवजी पार्वतीकी 
|. RR, पूर्ण eg त? से परमप्रसन्न होकर 
T nl ही गये और उन्हें पत्तीरूपमें रहण 
| T | शिवजीके साथ पार्यतीका विवाह हो 


^ 


B 
ia ITE शङ्करजीसे पूछा कि मैंने ऐसा कोन- 


पावेतीके तपकी सफलता 
हरितालिका-ब्रत 


( लेखक--सैयद कासिम अली विशारद, साहित्याल्कूर ) 


e 

i z अ स खामीरूपमें प्रास करने 
कहा कि में इस तृतीया- HE: 

इस ठृतीया-त्रतसे बहुत ही प्रसन्न होता हूँ | 
असे तारागणमें चन्द्रमा, होमं सूय, व्णमे ब्राह्मण, नदियों- 
में गधा, पुराणोमे भारत, Fa सामवेद और इन्द्ियोंमे 
मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार wali यह जत श्रेष्ठ है । इस दिन 
तुम्हारा अनुकरण करके प्रत्येक ख्ीकों fas, निराहर 
रहकर तुम्हारेसहित मेरी ( शिव-पार्वतीकी ) मूर्ति वनाकर 
पूजा करनी चाहिये | BSR स्तम्भ लगाने चाहिये | वन्दन 
वार बाघनी तथा सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये और उसपर 
Ve तानकर रंग-बिरंगे सुरान्धित quiu su सजाना 
चाहिये | चन्दन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नेवेद्य आदि 
नाना STAT रातको चार पहरकी चार पूजा तथा भजन, 
स्तवन, गायन आदि करना चाहिये | गीत-वाद्यसहित मेरा 
रुण गाते हुए रातभर जागरण करना चाहिये | ब्रत-कथा 
अवण करनी चाहिये | दूसरे दिन प्रातःकाल तीन वासकी 
टोकरियाँमें पका हुआ अन्न वन्नसहित ब्राह्मणको दान देकर 
पारण करना चाहिये | ब्रतके पहले दिन भी संयमसे रहना 
चाहिये | इसप्रकार भक्तिपूवक ब्रत करनेवाली स्री यहाँ 
विविध भोगांको भोगकर अन्तमें सायुज्यमुक्तिको प्रात होती 
हे । ums तीजको हस्त-नक्षत्र न हो तो भी ब्रत 
करना चाहिये । जो ot उस दिन भोजन करती दे यह सात 
जम्मोंतक वन्ध्या और विधवा होती है, दरिद्रता और पुत्र- 
शोकको प्राप्त होती है तथा अन्तमें उसे RD जाना पड़ता 
हे | इसलिये प्रत्येक सुख चाइनेवाली पतित्रता स््रीको पावती- 
के इढ़ मतकी स्मृति feriae इस ब्रतको अवश्य 
करना चाहिये । 


— MC 


B श्मशान 


! um 
हक पास 
" म att छोटा 


bil Wi 


( लेलक--पं० ओकन्हैयालालजी मिश्र 'प्राकर', विद्यालङ्कार, Fo आर० Wo एस ० ) 

NNS सुन्द्रतर है, नीरवताका है भण्डार; मोहोन्माद-विनाशक देता Preteen सङ्गल उपहार । 
नहीं है, तदपि अहो | शिक्षक है श्रेष्ठ; वाणी-हीन यदपि है, जगको देता है सुन्दर उपदेश ॥ 
! षे ORNA है स्फुट जीवन-इतिहास; करुणाका यह कित सुवन है; Macs o 
V सेछती ३ शोती हैं, WT आकुल अरमान; अरमानोंमें अकथ कहानी, HAST, जीवनमिरबान | 

* शनीके, ओठोंपर प्रेरक सुसकान; अज्ञानीका हृदय 
पना इन्दर है! कितना हाय | असुन्दर है; पावकसे भी दाहक PU 
कर देता दुर्भावोंका है अवसान; इस शुण-गरिमाके ही कारण, मेरा प्रिय है सहाइमशान ! 


बेघती हूकभरी पीड़ा सुनसान | 
Raa भी शीतलतर दै ॥ 
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सेवक-खामि-सखा सिय-पीके ˆ 


( लेखक--श्री ‘ata’ रामायणीजी ) 


(१) 


झंवक-स्वामि-सखा सिय-पैके। हितु निस्वधि सब बिचि तुरुसीक ५ लिये मर्यादापुरुषोत्तम श्री 


_श्रीरामचरितमानसकी इस चौ पाईंमें श्रीसीतापति 
रामचन्द्रजीके साथ भगवान्‌ agè तीन Serene हो 
रहे हैं--शिवजी रामजीके सेवक है; खामी हैं और सखा 


समझकर परस्पर प्रीतिपूर्वक 
सिद्ध करें । जेसे-- 


भगवान्‌ 31 सखाका 
भगवान्‌ शिवको सखाका पद भी 
वष्णव तथा शेव अपने ere 


ET | " 
दान nia | 
wy b | 


भी हैं | परन्तु एक ही व्यक्तिमें इन तीनों प्रकारके सम्बन्धोंका 
योग कैसे बन सकता है, इसीपर यहाँ विचार करना है। 


१-ऐश्वर्य-कोटिमें परात्पर ब्रह्मके अवतार हो नेसे श्री रघु ना थ- 
जीके शिवजी सेवक हैं। इसके प्रमाणमें स्वयं भगवान्‌ 


शङ्करकी निष्ठा और कतंव्यकें उदाहरण श्रीरामचरितमानससे 
उद्धृत किये जा सकते हैं-- 
हृदय बिचारत जात हर, केहि बिधि दरसन होइ । 
गुपुतरूप अवतरेउ प्रभु, जानि गये सब कोइ 0 
) . सोइ मम इष्देव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा N 
जय सच्चिदानन्द जगपावन | अस कहि चरे मनाज-नसावन 0 
रघुकुरुमनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायउ माथ 0 

AMET उर आवा । परमानन्द अभित सुख पावा N 

बन्दों ABET सोइ रामू | सव बिधि gaa जपत जस नामू \\ 

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी | हरपि सुधासम गिरा उचारी N 
कासी मरत जन्तु अवलोकी | जासु नामबरु करों RT । 
सेइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। TAL सब उर अन्तरजामी ।। 

. २-माधुय-कोटिमें “नर इव चरित करत GRIS “जस 
काछिय तस चाहिय नाचा? के अनुसार परात्पर ब्रह्म राजपुत्र 
बनकर श्रीशिवजीकों खामी भी मान रहे हें । जैसे. 

पूजि पारथिव नायउ माथा | 

तब गनपति सिव BEAR प्रभु, नाइ सुरसरिहिं माथ । ' 

हिंग थपि वियत कारि पूजा । इत्यादि | 
*-नीति-कोटिमें उपासनादि-भेद तथा द्वेषकी निवृत्तिके 


(२) at 
( झेखक-.ओमथुराप्रसादजी do go, रिटायर्ड रेवेन्यू BAA, बाकानेर m qi A TE 
बॉ... 


रामायणमें श्रीगोखामी तुलसी- 
वन्दना करते हुए श्रीरिवजीके समने लिली है। 


SPP रखनेवाले व्यक्तियोकी उसीका सखा नहीं FET art 
. भी ळें, तों भी उसे उसका ¥ 
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संकर प्रिय मम द्रोही, सद्र Ne 

सो नर करे करुपरि, घोर रा = Ix 
कोउ नहिं सिव-समान प्रिय मेरे। Suites | à 
जहिपर कृपा न करहि पुरारी सेन पाद गुत ही 3 
होइ अकाम जो SH तजि सेइहि | मगति मेरि हि र | 
| 

| 


संकर-मजन बिना नर, भगति न प AR | 


{@ 
सिव समान प्रिय मोहिं न दूजा। pill ह 
इसी भावको सूचित करनेवाली एक emt 
प्रसिद्ध है | जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन रेह | ग 
शिवलिङ्ग स्थापित किया और उसे रामेश्वके नागो र | इ 
किया तत्र ऋषियोंने 'रामेश्वर' शब्दका “रामश्री, (छ | 
इसप्रकार समास करके राम और इर (से) | ' 
समता सिद्ध की | तब श्रीरामचन्द्रजी वोठे-नी ऐस | ॥ 
इसमें “रामस्य इश्वरः THAW? इसप्रकार पष्टीतपुश y 
हे, अर्थात्‌ ईश्वर ( महेश्वर) रामके खामी सरी | | 
कहा जाता है कि शिवलिज्ञमेंसे ध्वनि तिक म | 
Sad यस्य सः? अर्थात्‌ राम जिसके खागी an 
इस शब्दका समास करना चाहिये | यह “ 
ऋषि दंग रह गये और श्रीरामजी मरने | 
querés हिले i 
इसी भावके अनुसार श॑ at all, 
खामि-सखा सिय-पीके |” और साथ R did 
कि अपने लिये तो सब प्रकारसे “निरवधि 


fata 
कल्याण करनेवाले श्रीशिवजी महाराज T gerit 


«di 
(UT 

सब ब्रिचि तुलसीके ।? यही SU uut 
fug छर बिस्वनाथ-पद-नेदू | 


I 
bi 


साधारण efe जो व्यक्ति नर ह "t 
सकता; I 


~ 
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q ह EEA e Sad- 
Jal ns निकला हुआ पाते हैं तब उसपर विशेष 
शव आवश्यक हो जाता है और यह सम्बन्ध भी 
Pier edie नहीं, बल्कि भगवान्‌ राम तथा 
| E iret बीच है। निश्चय ही यह वाक्य बड़ा 
होना चाहिये । 

| आधी चौपाईका अर्थ तीन प्रकारसे करना आवश्यक 
| होतारै। एक तो इसका बिल्कुल साघारण अर्थ, जिससे 
||ह त न की जा सके कि अजी | गोखामीजीने सीधी- 
| E, हिखी थी, छोगोंने व्यर्थकी खींचतान करके 
का तद बना दिया । दूसरा अर्थ उन छोगोंकी दृष्टिको 
| |तं सकर लिखा जायगा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव- 
। | ) साका कर्ता, wat और deat मानते हैं--इससे 
| gia नहीं सोचते | इन तीनोंमेंसे किसीको छोटा- 
|| हृ गी समझते--तीनोंकों समान मानते हैं अथवा एक 
| teens परमेश्वरके ये तीन रूप समझते हैं | इसके 
| तीसरा अर्थ कुछ विस्तारपूर्वक वैष्णव-इष्टिकोणसे किया 

T | 


i पहला अर्थ 
1 tran भरीरामेश्वर-स्थापनके अवसरपर भगवान्‌ 


{| PISIS उसकी महिमाके सम्बन्धमें जो उद्गार निकाले 
{| से सेवक, खामी और सखा-ये तीनों ही सम्बन्ध घटित 


I 
| Q= 


{| ति भेरि तेहि संकर UT 

| _ © वनसे शङ्करजीका सेवकत्व प्रकट होता है | जो 

| हे sx à 

Lh UR os n a देते हैँ वह खयं भी श्रीराम- 

Ts ' | स्वामित्व? का सम्बन्ध इसीसे प्रकट 
à जीने शिवलिज्ञकी - स्थापना कर उसकी 

| § जा की और सखा समझनेके लिये-- 


B. Wu AR न दूजा | 

T TU 

E P भम Xu सिव-क्रोही मम दास) 

| _ 3 m हे 
ae पयो देवोंकी 


I नो है और सेवक, खामी और 
| huy समन्वय यही है कि औीराङ्करजी 


E 
AR 
" 
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& सेवक-स्वाम-सखा सिय-पीके 


D k 


दूसरा अर्थ 
महामारतमे शरशय्यापर पढ़े हुए 

भगवान्‌ भीकृष्णसे पूछते हैं कि = 
नाथ स्वयं नारायण हैं, फिर यह तो वतलाइये कि आप शिव- 
जीकी पूजा क्यों करते हैं इसपर भगवान्‌ उत्तर देते हैं 
कि हम और शिव दो नहीं हैं। एक ही शक्तिकी दो 
अभिव्यक्तियाँ हैं इस अवस्थामें हम अन्य किस देवताकी 
पूजा करें, जब कि हमसे परे कोई है ही नहीं ! और यदि 
किसीकी पूजा नहीं करते हैं तो मर्यादा भङ्ग होती है । फिर 
सत्र लोग हमारा ही अनुसरण करने लग जायँगे, अतएव उस 
अनथसे संसारकी रक्षा करनेके लिये हम दोनों आपसमें एक 
दूसरेकी पूजा कर लेते हैं। इसी एक विश्वव्यापिनी शक्तिकी दो 
अभिव्यक्तियांके व्यावहारिक सम्बन्धकों श्रीतुलसीदासजीने- 


सेवक-स्वामि-सखा सिय-पैके \ 


इन शब्दोंमें व्यक्त किया है, जिसप्रकार उन्होंने उसी 
स्थलमे-- 3 


रिंरा-अरथ जरू-बीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न \ 


. “कहकर शीराम और श्रीसीताका अमेद प्रतिपादित 
किया है | वास्तवमें जगन्माता और जगत्पिता लीलामात्रके 
लिये दो हे-वस्तुतः दोनों एक ही हैं | 


दोनों रूपकोंमें यदि कुछ अन्तर है तो इतना ही कि 
पहलेमें एकताके पटलपर विविधताका चित्र चित्रित है और 
दूसरेमे विविध रूप रेखाओंके अन्दर एक मूल-शक्तिके दशन- 


की झाँकी है | 
तीसरा अर्थ 


गोखामीजी भगवान, AAS उन अखिल ब्रह्म श्री- 
रामका 'सेवक-स्वामि-सखा? नहीं बतला रहे हैं जिन्हे शङ्करः 
जीने “जय सच्चिदानन्द परघामा' कहकर दूरसे प्रणाम किया 
था | गोखामीजी “सिय-पी? शब्द स्पष्ट लिख रहे हैं, जिसका 
अर्थ होता है दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र | अब देखना यह 
है कि दशरथ-सुत राजा रामचन्द्र किसके अवतार थे, और 
जिनके ये अवतार थे उनका शिंबजीके साथ कौन-सा 
नाता हो सकता है १ 

गोखामीजी कहते हैं, और सारे वैष्णव भी यह मानते 
हैं, कि रामावतार कई बार हो चुका है औरप्रत्येक बार एक 
ही व्यक्तिने रामावतार नहीं घारण किया; किन्तु तीन भिन्नः 
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पार्वतीजीके प्रभपर भगवान, शङ्कर कहते है कि राम- 
जन्मक्रे अनेक देव हैं | उनमेंसे एक हेठ यह है कि श्री 
नारायणके द्वारपाळ जय और विजयको नारदजीके शापसे 
रक्षस-योनिमे जन्म लेना पड़ा था । अपने इन्हीं aber 
उद्धार करनेके लिये श्रीनारायणने रामावतार घारण किया 
या | [gii कालिदासने जो वर्णन देवताओंकी स्ठ॒तिके 
समयका और मगवानकी योगनिद्राका किया है वह इसी 
अबतारसे सम्बन्ध रखता प्रतीत होता है। ] दूसरा हेतु वे 
यह बतलाते हैं कि जळन्धरकी सती स्त्री डृन्दाने विष्णु- 
भगवानको झाप दिया था, इसीसे उन्होने रामावतार धारण 
क्रिया । तीसरा हेतु यह है कि नारदजीने उस मायारचित 
कन्याकी ufus वञ्चित रहनेपर विष्णुभगवानको शाप 
दिया था, जिससे उन्होंने रामरूपसे जन्म धारण किया | 
और भो अनेक अवतारोंकी चर्चा करते हुए श्रीशङ्करजी 
) . कहते हैं कि जब-जब घर्मकी हानि होती है और असुरोंकी 
- वृद्वि होती है तब-तव भगवान्‌ असुरांका संहार करनेके लिये 
अवतार लेते हैं | हाँ, रामावतारका एक हेतु श्रीशङ्करमगवान, 
विस्तारसहित कहकर उसे 'विचित्र' नाम देकर अज, 
अगुण, अनूप, पूर्ण ब्रह्मका अवतार बतलाते हैं। शिवजीने या 
किसी औरने विष्णु या नारायणको कहीं भी अज, अगुण, 
अनूप नहीं कहा, वरं उनकेजैसे अनेक बताये | यहाँपर 
शिवजीने पार्वतीजीसे यह कहकर इस तथ्यको और भी स्पष्ट 
कर दिया है कि जिन श्रीरामको तुमने वनमे फिरते देखा 
था ( और जिनको मैने 'जय सञ्चिदानन्द परधामा? कहकर 


प्रणाम किया था) वे उसी अज, अगुण, अनूप Teh 
अवतार थे । द 


अब देखना है कि विष्णु, नारायण तथा अज, अगुण, 
अनूप ब्रह्ममे क्या कोई अन्तर है और शङ्करमगवानका 
इनके साथ क्या नाता है! देवत्रयीमे तो malaa और 
Sex नाम क्रमशः बरह्मा, विष्णु और रुद्र हें और ये प्रत्येक 
अक्षाण्डमें तीन-तीन हैं इनका आदिःअन्त भी हे और 
जब इनका आदि है तो इन्हें उत्पन्न करनेवाळा भी कोई इन 
SIS न्यारा होना चाहिये | इस waa वेष्णवों और 
मतभेद है | एकका यह मत है कि इन तीनोंके 
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कारण EE खामी शेषशा आ 

कहना है कि तीनोंके का ग ` 
हैं । इधर नाभिसे उत्पन्न en a ha, | 
शिखा तथा केतकीकी कथा है केया है, Wu | 
नारायण और सदाशिव एक | 
महाभारतमें कहा गया है तो, और यदि n wi 
रूपधारी दो व्यक्ति EM às a | 
हुए । कोई किसीका सेवक या खामी नही हे "| 
हॉ, इन्हें एक दूसरेका सखा मळे ही ees " | 


शेषशायी नारायण या स | 
किनके द्वारा हुई, इसका तो स्पष्ट वर्णन NI 
आया | इतना माठूम होता है कि ये ai aml 
हो गये | स्वयं ही प्रकट हुए सही, ते tal 
व्यक्त रूपके आदि कारणसरूप इसके d बक | 
रूपकी कल्पना करनी ही पड़ती है। जो à tul 
मत है कि इन दोनोंके उत्पन्न करनेवाठे wal 
वही अज, अगुण, अनूप ब्रह्म हैं जिनका wid] 
पार्वतीजीसे कर रहे हैं और Red संक बसत | 
जगदीसा? ने 'जै सच्चिदानन्द जगपावन बहन | 
किया था और जिन्होंने किसीके शाप ad भिर 
मारने-त्रचानेके क्षुद्र कार्यके निमित्त नही, वरं सागणार 
तथा शतरूपाके तप और Hen रीर उती भि | 
पूरी करनेके हेतु अवतार घारण किया था| bi " | 
कि ge अवतारका भी लीला-वपु नाम एण 1 | 
ये भी अपने अवतारमें 'सिय-पी? ये | | 


| 
| 


E 
a 


gama) 


Graft ee 8| 
«र? कहीं नहीं कहा, tec कह, बिग” 


“महेश! कहा | इससे यह बात स्पष्ट a ;d 
किसी एक रामावतारकी कथा बुदी aid à | 
रामावतारोंकी कथा, जैसी कुछ पढ़ी T Pes | 
अनुसार माषाबद्ध कर रहे EI a ML 
में विष्णुभगवान्‌ 'सिय-पी थे, आए | 
पी? थे और कम-से-कम एके z LA! 
धसिय-पी? थे | जिस å s 
qq ये उसकी d गहे अ a 
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a E 
श्रीशिवकृत श्रीराम-स्तुति टे 


Secs civit cr st 


परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन-नयन भरि बारि । 
Seka तन गद्गद गिरा विनय करत त्रिपुरारि ॥ 


= 


आम NTE 


(ng pA AARAU RARUS, 


MT cL LLL 
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रला के और जिस अवतार Rha pad के सखा ये; और जिस अवतारमें हुए ही; यदि भीनारायणने उत्पन्न 3 
| ad? a उसमें महेश RaP के ग्रहण करें तो भी स्वामीका सला Bero 
l E | कारण, यदि शैव-मतालुसार सदाशिवने सब इस हिसाबसे एक ही स्यानपर सेवक सखा और 
| ततता अहा; विष्णु, रुद्रको उत्पन्न किया, तब तो स्वामी स्वामी--तीनों कहा जा सका हे | 


| 
LT 
> 


| शिव-नोरस 


| ( लेखक--काब्याचार्यं औ'शारद रसेन्दरःजी ) 

\ Ta (ग) घमवीर 

| रूपघनाक्षरी घनाक्षरी 

| gus इन्दुसम गंगकी तरंगसम सती कीन्ह सीताको सरूप बनबीच जाय, 
| ` सरके उमंगसम जस-कीर्तिके समान | राम लीन्ह चीन्ह लोटि संकरपै आईहै। . | 
| «momen खेत -पंकज-चमेलीसम, “शारद सेन्द्र सो समुझि Rady गये, 

| aides, हीरासम गजदंत-अनुमान॥ ता तनते तीय-भाव de frome है ॥ 

| झड़ा-कपूरसम feum बिकाससम, दच्छ-गेह जग्य देखि भई अपमानित सो, 


` चन्दनसुबास सम अम्रृतको रंग मान | 
| widget उजरं बदन सिवसंकरको, 
लखि मोही पारबती अरथंग भई आन di 
२-चीर (क) दानवीर 
| घनाक्षरी 
| _ चाउर चढ़ाये चार देत बेग फल चार, 
| दुख दोष दूर करे गालके बजायेते। 
| भ्र रसेन्द्र” कौन दानबीर संकरसो १ 
मुकति देत सबहीकों कासीमें समायेते॥ 
1 pr d करिबेमें हैं समर्थ 
Te कर देत नेक सिरके नवायेते । 
WRT कोई सिवसो दिखाता नहीं, 
' R बनाता है बिपत्तिके सुनायेते ॥ 
(9) misc 


— 


"—— 


i रूपघनाक्षरी 

Tm 

E 1 we कढ़ो कराल, 

| bi नर a [छ महाकाल-सी तपायमान | 


i ब्याकुल NRA, 
Ws ipe छागो प्रल्यसो भासमान Il 
L संभु बिन स्वार्थं घाय, 
' केण्ठ जानिये प्रमान | 
EE = सरब बॉट दीन गौर ठैर, 


कौन्ह जासु गुण-गान ॥ 


हिमगिरपह पारबती बनी जाई है । 
तब घरमबीर ईस लीन्ह अपनाई ताहि, 
लोक सुख पाई बजी आनंद-बघाई रै ॥ 
(घ) द्यावीर 
रूपघनाक्षरा 
` भागीरथ भूप भारी तप गंगहेत कीन्ह, 
ब्रह्मा तब ÅR ताहिपर कोन रखवार | 
“शारद रसेन्द्र' वह संकरकी सरनमें, 
आयो दयासिंधु कहि करन रगो पुकार॥ 
प्रभु हो प्रसन्न बेग रोकिबेको पैज Wie, 
महातीत्र घार जठाजूटमें लियो Wm | 
पुनि wg ताहीमेंसे जलकों दियो निकार, | 
तार तासु पित्र मृत्युलोककां लियो उबार ॥ 
(ङ) युद्धवीर . ` 
दुरमिला 
त्रिपुरासुर दानव जो दुख-दावन, देवन काहिं TST दयो | 
तब “शारद? संकरपाहि पुकार परी सुनते दुख टार SAT c 
चढि नादियापै तिरयूळ लिये अरिबुन्दनकों ललकार दयो | 
तिहु लोकनमें उपकार कियो रणरंग मचाय संहार दयो lt 


३-बीभत्स 
मालवा, अरविन्द ERU | : 
सिर कंधी कभी नहीं भूल परी क त 
चितामस्मसँ बार गये लटियाय) | 
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बयताळ wed हालको रक्त 

लिये खड़े हैं सुख. लार बहाय | 
दसमाथ तहाँ निज माथकों होमत 

गंध चिराईधि सँँथि न जाय | 


कैसे बिमत्ससे आप प्रसन्न 8 
x देत अहौ बर हे MR! l 


४-भयानक 
बड़ सीस जटानमें सेस qa 
जहरीले करीले रहे फुफकार | 
न es web गम जानकी हे 
बड़ी आफत जानकी होत निहार ॥ 
गिरनाथके माथमें तीसरे नेत्रसे 
ज्वाल जगे भय होत अपार | 


mi wd पचीसन है रहे 
दंत हैं पीस भयानक भार॥ 


५-अद्भुत 
घनाक्षरी 
गंग जटाजूट्में भुजंग खूँट-खूँटनमें, 
चन्द्र और तीजो नेत्र भभकत माथमें | 
“शारद We कंठ नीलम रतन सम, 
आधे अंग पारबती रहत हें साथमें ॥ 
आप पञ्चआनन तो सुवन खड़ानन है, 
दूजो पुत्र गजतुंड मूसबाग हाथमें | 
बैल, सिंह, मोर बैठे बाहन हैं एकठौर, 
गौर करो अदभुत सरूप बिखनाथमें |l 
६-रोद्र 
तीजो नेत्रज्वाल-माळ घघकत प्रल्यसो, 
र omm भभकत क्रोघसे । 
शारद WR रोद्रर्प महादेवजीको, 
तिभुवन छिनमें dena प्रबोघसे ॥ 
वाधा ध्यानमें करन कुसुम कमान लेके, 
आयो कामदेव सरबदेवअनुरोधसे | 
छार भयो काम तबते अनंग पायो नाम, 


कोनो धाम बचे संकर-बिरोधसे ॥ 
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S-ka 
TUTTE a 
रति घाय गिरी पग संकर 
पतिकों करि छार भहागति नी १. 
अब. काह करों उनके बिन ह || 
Tae बड़ सकति नही उन न, |. 
करुना सुनिके करना-निषने Wi | | 
करुनाथळ्पे करुना अति eu | 
वरदान दियो इरिपूत के | 
यह द्वापरमें सोइ संगति d | | 1 
Cay | 
रूपघनाक्षरी 


बनकर बनरा बिबाह हेत eem, | 
लेकर बरात आये हिमगिएों। Py 
“शारद TAH? द्वारचारकी तयारी माहि 1 
डार दीन्ह मालिनहू माछा वनारसे | 
बार-बार quz उघार मागे उपहार, 
तब संभु dis काढू करै गा | 
देखि fec डरकर इखर गाए || 


मारत गोहार मागि जाय «i 


X 
x x 


एक समै पारबती लेके धूनीकी ७ 
at होरी कहिं se T 
सो सेन्द्र? नैननमें नागके परी हे I 
भड़क उठो सो hh 
चन्रे यो अमी गिरो सो जो मा 
चन्द्रतेचु diem 
रहे T १ 
नंदीकेरी नाथ मि विडी i 


i 
मागत ही ; 


पार्वती-वचन 

भीख मौंगिबो न भल भोलानाथ ! 

Yi gra वागत कपाल लीन्हे करमें | 

3 q ; ga शान सकति ना सिरावो खामि ! 

खेती कीजिये तो रहो गुजर-बसरमें || 

| पति गोड खेत खटसुख खोदे. खाद, 

EN CES EE 
| हो हर! एक हर आपहू करें तयार, 

| जमको महिख एक बेळ बाँधो घरमें ॥ 
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सस्वन्ध s 


९-शान्त 

मूसापे न पटत साप, did न मोर, 
बेलपे न सिंह हेरे बेठे एक ठौर है। 
शारद रसेन्द्र' चन्द मन्द मन्द दीत्तमान, 

गंग तीत्र घार भूलि बनी सिरमौर है ॥ 
दायें waa सेनापति हैं सचेत हेत, 

वाये गोद गनपतिकों बिठाये गौर है। 
सावधान संकर हें मानों सांतरूप भूप, 

हाथमें है माला माथमें लगाये खोर है ॥ 
नोरस संकरके कबित, शारद? जो घरि ध्यान | 
पढ़े सुने ताको सदा, जगे है कल्यान ॥ 


Ye 


| 


| aa शिवजीके साथ तुलसीदासजीके “नाते? एकसे 
(कक थे, 'मानस' में वे कहते हैं-- 


PRG महेस-भवानी । प्रनवठ दीनबंघु दिनदानी॥ 
[rene सिय-पीके । हित निरुषधि सब-बिधि तुरुसीके॥ 


WERT ATs, दो० १५ (औरामदास गौड़-सम्पादित)। 


| | हिनु इनमें सबसे प्रमुख नाता गुरु-शिष्यका था | 
| $पशैशकी समातिसे कुछ ही पूर्व श्रीराम, हनुमान्‌. 
RAG साथ जो उनके प्रमुख सम्बन्ध थे उन्हें 


Test 
| बाहुपीड़ासे पीड़ित होनेपर इसप्रकार स्पष्ट 


I ति साहेब, सहाय हनुमान नित, 
E us ES उपदेसकों महेस मानों गुरुके। 
a काय सरन तिहारे पाये, 
GRR सुर में न जाने सुरकै ॥ 
EJ पहत; यह ( बाहुक ४३ ) 
Mise. निश्चित है कि अनेक नातोंमें सबसे प्रमुख 
TSR यह अन्य कई sen’ भी 


We 


| 


ACS a उद्धृत हैं उनमें प्रथम और चतुर्थ 
Bur T हैं । प्रथम चरणमें खतः 
E किकी कल्पनामे पहले आता है । 


Low शिवके साथ गोखामी तुलसीदासजीका सम्बन्ध” 


t (छेखक---श्रीमाताप्रसाइजी गुप्त, Go To) 


इस सम्बन्धको ध्यानमें रखते हुए जब हम चतुर्थं चरणः 
का मिलान ऊपर उद्धुत “बाहुक' के छन्दके दूसरे चरणसे 


करते हैं, तो भावृसाम्य प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता है । 'मानस' 
की रचना सं० १६३१ में हुई थी और वाहुपीड़ा हुई यी _ 
उससे लगमग पचास वर्ष पीछे; किन्तु फिर मी वह नाता _ 
इतना eg और निश्चित था कि उसमें कोई अन्तर नहीं _ 


पड़ने पाया-सत्यका खरूप ऐसा ही होता है | 


“गुरु? का आशय होता है अज्ञानका नाश करनेवाला] | 


फळतः “मानसः में वाणी-विनायककी वन्दना भ्रद्धा-विश्वासरूप 


भवानी-शङ्करकी वन्दना पहले Bie कर लेनेके पीछे | $ 


दूसरे ही A की गयी है और उसका कारण यह है कि 
अज्ञानका नाश और ज्ञानकी प्राप्ति बिना भरडा और 
विश्वासके असम्भव है, जैसा भगवान्‌ भीकृष्णने भी “गीता 
में स्पष्ट कहा है-- 
TSA ज्ञानस्‌ 
(गीता v 1 ३९) 


अर्थात्‌ भद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है; अथवा- _ 


अज्ञश्राश्रदधानश्व संशयात्मा विनश्यति 1 

नायं लोकोऽस्ति नपरोन सुखं संशयात्मनः ॥ 
(गीता ४ 1 ४० ) 

अथात्‌ अश, भडारहित और संशययुक्त पुरुष नाशको 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ससाणा * 


५३२ . € 


— 


प्रांस होता है और संशययुक्त >: लिये न सुख है, न 
l 


तीसरे ोकमें वे जब गुरुकी वन्दना करने लगते हैं 


यह लोक है और न परलोक ही 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


# ad भवानीसहितं नमामि g 


तो उनकी समताके लिये शाङ्करका ही ध्यान आता है-- 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शाररूपिणस्‌ p 


आगे चलकर aie जब तुलसीदासजी वन्दना 
करते हैं तो पाँचवें सोरठेमे वे गुरुकी जो वन्दना करते हैं, 
साधारणतः मुद्रित प्रतियोमें, उसका पाठ इसप्रकार मिलता है- 


बंदरे yas, कृपासिंधु नररूप हरि) 
महामोह-तम-पुज, जासु बचन रबि-कर-निकर 0 


किन्तु कुछ हस्तलिखित RAN दूसरे चरणके ‘aft’ 

के स्थानपर (हर! पाठ भी मिलता है ! इसकी ओर मेरा 
ध्यान अभी थोड़े दिन पूर्व ही आकर्षित हुआ--वह भी 
इसप्रकार | पिछले द्विवेदी-अभिनन्दनोत्सवपर मैं जब काशी 
गया हुआ था, मुझे नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशीके 
. वतमान उपसभापति राय कृष्णदासजीने इस विचित्र पाठकी 
- सूचना दी । यह पाठ सं० १८७० की लिखी हुई “मानस? 
के वाळकाण्डकी एक हस्तलिखित प्रतिमें, जहातक मुझे 
स्मरण है, पं० भीविजयानन्दजी त्रिपाठी साहित्यरख्नको 
मिला था, जो “मानस? का एक सम्पादन कर रहे हैं | राय 
, "WIR मुझे उस प्रतिके प्रथम और अन्तिम पृष्ठ भी 
दिखाये | प्रथम पर यूह सोरठा लिखा हुआ था और 
अन्तिमपर लिपिकाछ, छिपिकारका नाम आदि | किन्तु अन्त- 
तक मुझे यह विश्वास न हुआ कि यह पाठ शुद्ध है। और मैं 
यही समझता रहा कि लिपिकारके प्रमादसे ऐसा हो गया 

है | काशीसे छौटनेपर फिर भी मैंने कुतूहळवश अपने 
WES एक हस्तलिखित प्रतिको, जो अत्यन्त शुद्ध है और 
Ho १८७८ की लिखी हुई है, देखा | उसमें मी मुझे “हर? ही 
पाठ मिछा-यद्यपि जब उसके पीछे ही अपने यहाँकी दो 


अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ देखी, जिनमेंसे एक do १९०३ की 


ओर दूसरी भी उसीके आसपासकी लिखी हुई थी, उनमें 


fat 
हरि He पाया | फळतः यह घारणा दृढ हो गयी कि “हर” 
पाठ भी हरि! के साय-ही-साथ मिळता है | 


ऊपर दिये हुए du (रि? 
सा अधिक समीचीन है, यह कहना 


और हर? पाठोमे कौन 
कठिन है; फिर भी नीचे 
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दिये हुए कारणोंसे (हर? | 
पड़ता है-- रर पाठ हीन सक क| 


१-वन्दनाऐ जिन |i 
पीछे की गयी हैं, उनकी jen s | 
मेंसे प्रथम चार तुकान्त i—i | in | | 
तथा द्वितीय और चतुर्थ aa Tap 
हैं और dat सोरठेमें भी, जो so ML | 
है प्रथम और तृतीय चरणोंका तुक fret My b 
घारणा खतः उत्पन्न होती है कि दवितीय १ || 
का तुक उस सोरउेमें भी मिळ जाना चाहि। P 

२-'वन्दे बोघमयं नित्यं गुरु SE v |; 
TES शुरु-पद-कंज, कृपासिंधु नरस हर प, | 
खाता है | | 

३-सोरठेमें आयी हुई शब्दावली unes 
जासु वचन रबि-कर-निकर' "विनयपत्रिका dd 
पदों और स्तोत्रोंकी नीचे लिखी शब्दावढिमोर क| 
योग्य है--ये पद और स्तोत्र शिवजीको wu) 


हे J i 

कहे गये हैं | । 
"मोह-निहार-दिवाकर संकर? 
Sq | मोह-तम-तरनि, हर, रुद्र संकर एल 
"अहुँकार-निहार-उदित दिनेस 0! 


'मोह-तम-भूरि wu v 
( विनयपत्रिका ९, १०, १२, 


E 
( 
t 


ti 


म 
| 

| 
| 
| 
| 


| 
c 
m 
5६ 


i | | 1 A 


DEC 


zai | ` 
यह शब्दावली, जहाँतक मेरा भ्यान के इर | व 
किसी अन्यके लिये कहीं नहीं प्रयुक्त की ह! " 
weg यह घारणा खतः पुट ह E P 
सोरठेमें “हरि? के स्थानपर “हर पाट ही «tll 
शुद्ध ह। यदि यह पाठ मान्य ह. , जता | 
किन्ही नरहरिदासजीके उनके गुर à 
बहुत कुछ दूर हो जाती | E 
गोलामीजीने मातस स्र ल 
रामायण? से ही वस्तुतः iar acd pa 
“अध्यात्मरामायण? के कता wart | 
sam कहा है । इसी 
कहा दै-- 


-€- 
Wi 


धान fera ७४ 


ded अ भगवान 


p मुनि भावेन E een Go D S बिरचेउ संमु सुहावन पादन ॥ 
हत em राखा । पाइ FAAS उमासन | माखा॥ 
p मानस बर । घेरेठ नाम हिय हरि हरखि हर ॥ 
gum (रामचरितमानस बाल० दोहा ३५) 


| E भी आदि वक्ता-श्रोता Rra- 
Pils प्रकारसे याँ मी शिवजी तुलसीदासजीके 
! 4 गेखामीजीने “मानस? की मूल-कथा प्रारम्भ करनेके 
gate और उमा-शम्यु-विवाहकी कथा कही है | 
j Ps ertt दृष्टिसे सती-मोह-प्रकरण ही आवस्यक नहीं था, 
आशम्मु-विवाह-प्रकरणकी बात तो दूर रही,क्योंकि बिना इन 
करके मी “अध्यात्मरामायण? और 'वाल्मीकि-रामायण? 
wu हुआ है। मेरा अनुमान यह है कि भगवानसे 
| मक्त और सबसे बड़े भक्तकी कथा-कहानी गोस्वामी जी- 
५ ग्रे यी, इसीलिये इसप्रकार सती-मोह और उमा-झम्झु- 
| PRR उन्होने राम-कथासे पूर्व GA, यद्यपि इनका 
[Rm दृष्टिसे कोई सम्बन्ध नहीं है | भागवत- 
[emm शिवको हरिका सबसे बड़ा भक्त माना है। 
| a इम "श्रीमद्भागवत? चतुर्थ स्कन्धके 
| अध्यायतककी कथा ले सकते हैं, जिसमें 
Eo शिवके अपमान, दक्षयज्ञ, सतीके देहत्याग और 
| 7 न होनेपर यज्ञकी समासिका सविस्तर वर्णन 
Ij ml भक्तमाल? के ७ वें छप्पयपर प्रियादास- 
डर ही हम ed हैं | छप्पयमें द्वादश मक्तो- 
| गया ६-जिनमें “बिधि नारद संकर 
| u A cui की गयी है । प्रियादासजीने टीका 
| R अजामिळके सम्बन्धमें की है, अजामिल- 
|, ^ १ उससे भीनारायणके 
IR हते a रायणके नामस्मरणका माहात्म्य 
हि 0 आर केवल इसलिये कि वह 
और 


à 
| 
i 
à 


X 


ir 
) 


उपस्थित करती है । इस टीकामें 

र शिवजीद्वारा सती-त्यागकी कथा भी 

* गोखामीजीके सामने भक्तिका चरम 
कारण भी शिवजीको उन्होने 

है। शुरु) का चरित्र “गोविन्द? 
l 


^ i Wi 
EU 
{ $ ] ta 


आरम्भकी वन्दनाओंके सम्बन्ध- 
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साथ गोस्वामी तुळसीदासजीका सम्बन्ध a 


में ऊपर हम कह ही चुके हैं, 


मारम्म करनेवाले पहले ही छोक शिवजीकी ees R ( 


गये हैं। “मानसः के पाठे सम्बन्धमें Tepe 
Ex नधम शङ्काए, और समाधान 
है, सम्भव है, इस विशेषताके लिये अनेक कारण दे सकें; 
किन्तु हमें तो इस विशेषतामें यह स्पष्ट व्यज्ञना दिखायी 
SN कि Rs गुरु माननेके कारण ही कदाचित्‌ 
आप-से-आप उनको वन्दना इन काण्डोमें रामकी 
भी पूर्व हो गयी 2 | EC 
भारतीय भक्तोने अपने सामने सदा यही सिद्धान्त 
wur है-- 
भक्ति मक्त भगवंत शुरु, चतुर नाम ay एक | 
(“भक्तमाल? का मूल मङ्गलाचरण दो० १) 


इसी सिद्धान्तके अनुसार शिवजीकी स्तुतिमें कहे गये 


एक स्तोतरमें तुलसी दासजी उन्हें न केवल 'निगुणं निर्विकारम! | : र 


कहते, हैं, वरं “विष्णुविधिवन्यचरणारविन्दम्‌ः भी कहते 
है । एक दूसरे ata उन्होंने शिवजीको “रामरूपी रुर? 
कहा है और एक अन्य स्तोत्रमें हरि और शिवकी एकत्र 


स्तुति की है और उसका नाम ही 'हरि-शङ्री-नाममन््रावळी | 


3 
Tat है | - 


इन कुल WAN ध्यान देनेसे हमारी यह घारणा 
अत्यन्त पुष्ट हो जाती है कि-- 

“गुरु पितु मातु महेस want आदि | 

अथवा-- 

"बंधु गुरु जनक जननी बिघाता ७ आदि । . | 

-वाक्योंकों कहते हुए भी उन्हें गोखामीजी आदिसे 
अन्ततक TRA मानते रहे een लौकिक गुरु हम 
चाहे जिसे मानें, उनके अलौकिक गुरु शङ्कर ही थे--इसमें 
सन्देह नहीं और यही वह नाता था जो तुलसीदासजीको 
अपने अन्तिम दिनोंमें भी सबसे अधिक मान्य था । 

१ 'विनय-पत्रिकाः १२। 

RT] 

RO y al 


४ “रामचरितमानसः, बाल०, Ao १५ ( थरामदास 


गौड्‌-संस्करण ) । 
७ विनय-पत्रिका ११ । 


C3. 3g ——— T 


श्रीकृष्णजन्मसमयागत श्रीशिव-ध्यान . 


( प्रेषक-श्रीहितरूपलालजी गोखामी ) 


नन्दमवनमें डोठे जोगी निपट हठीलौ आयो 
उझकत सौ कछु फिरत कौतुकी सींगी-नाद बजायौ । 
जोगी निपट० ॥ 
कर Sie बाघम्बर कायै मस्म लपेटे काया | 
WA AVS बदनतें बोलत छुवत न कंचन माया ॥ 
सीस जटा माथे कछु चमकत कानन मुद्रा भारी । 
जसुमतिके आँगनमें मचल्यौ बहुत जुरीं ब्रजनारी ॥ 
ब्रजरानी कर जोर कहति याँ नाथ बात सुनि मेरी | 
जो चाह सो ले पग धारौ नगरी बसत घनेरी ॥ 
ale चढाय अनख मुख मोरथौ देखि डरीं नवबाला | 
मोरि कपाट जाइ मणिमन्दिर महरि दुरायौ लाला ॥ 
हों बलि नाथ कहौ तुम मनकी कौन काज हठ एतौ । 
तुम प्रसाद मो भवन सब HE SE चाहिये Sat ॥ 
अमल छके लोचन TM बोल्यौ रावळ बानी | 
तेरो मलौ करन मैं आयौ बचन मानि नँदरानी ॥ 


तेरै an ww i 
एक पुत्र तेरे सुनि मो मन करुना उपजी आई | 


ता कारन वनखंड qued तो घर आयौ माई ॥ 

ह 9E वालककों डर न, अमरु होय काया | 
AQ {v 

सीस चरन सुत FA Sil न कबहू छाया | 


| 


---भ्रीचाचा 
ea 
ताण्डव cT 
ताण्डव हो फिर एक बार । 
TIT ! कस्पित झंकृत कर, सृष्टि-सृष्टिका तार-तार ॥ 
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कण-कणमें प्रतिक्षण रण-रण हो, ग्राण-प्रासे हो उकार 
विचलित थरू-थलूपर प्रतिपछ हो, बार-बार Ed पद-प्रद्दार ॥ 
TRUS नव प्रकृति-तत्व, नभ अनिळ अनळ जळ भूमि-भार- 
UU ओ sapRr! spes. हों एक 
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गुरु प्रताप हौँ जतन घनेरे 

जानत तोहि mi 
अरु जो सुतको हाथ Rey Bi d or | 
कछु मन लोम कछू मन संकित महर fs | | 
जोगी देखि डरे जिनि वारौ सान छा | 


बालकको परताप बडौ है तू जिन ou 1 


गोदी ढाँपि महरि सुत छाई TERT Rea || 
दई मभूति बदन तन निरखत aT || 
अंतर प्रेम घुमायौ रावळ भये प्रभु वासम | 
अधरनिमें मुसिकान स्यामकी देखि थकित मो मा] | 
मंदिरतें सुहि देहु पॅजीरी पीत aye प] | 
आदिनाथकी gar चढावो तेरौ उदो खड! | ` 
अलखपुरुख TH करें याकी वालक है बढ़गा। | ह 
सब ब्रजपालक माता तुब सुत होय परम भगु | 
बहुत पँजीरी पीत झँगुलिया रावळ गोद माई | | 

घन्य कूँ खि तेरी Red. 
बार-बार जसुमति भागनुकी रावढ HA 
बूंदाबनहितरूप गोपकुल Ru ब 


d 
À 


बार ॥ 
g 0 
__ औरामकुमार वमी ° 


ष मार्कण्डेयजी, विश्व भगवानकी मायाद्वारा 
| (¢ ॐ चा गया है तथा भगवानकी विचित्र शक्तिसम्पन्ना 
Ü ॥ यामे देवगण मी मुग्ध होते हैं, तो फिर मैं 
0, मन्‍्दमति इस योगमायाके प्रभावको केसे समझ 
है सकता हूँ" इस बातको विचार भगवान्‌ भ्रीहरिका 
| १ यान करने छगे। इसी समय पार्वतीसहित 
Joa स्वार भौशिवजी अपने अनुचरोंके साथ आकाश- 
| 8 जा रहे थे । उन्होने देखा कि महातेजस्वी 
eT अपने आश्रममें समाधि लगाये बैठे हैं । 
- तीजी ऋषिके प्रेममय भावको देखकर प्रसन्न चित्तसे 
deat? कहने ळगीं कि “भगवन्‌ ! देखिये, वायुके रुक 
WR महासागरका जळ निश्चल हो जाता है और 
छरे भीतर रहनेवाले मत्स्य, मगर आदि जीव भी स्थिर 
बे हं, ठीक उसी तरह ये तपखी ऋषि समाधि लगाये 
| ए हो रहे हैं। आप इनको अपने दर्शन देकर इनके 
| मगरे सफल बना दें तथा वाञ्छित वरदानसे ऋषिके 
| शकी पूण कर दें |? 


| 

| 

| 

|| vw पार्वतीजीके कृपामय वचनको सुनकर कहने 

| | BRE | यह तपस्वी परमकरुणासागर श्रीभगवान 

s महिको पा चुके E | इसलिये न इन्हें मोक्षकी इच्छा 

dE किसी फलकी अभिलाषा है। तथापि 
| WR इनके समीप चलकर इनसे बातें करूँगा | 

| ` "एसमागमकी aterm सभीको होती है। 


C BU भगवान्‌ श्रीशिवजी मार्कण्डेय ऋषिके 
पे 3» | ऋषिके अन्तःकरणकी वृत्ति बाह्य 

पि हो रही थी, यहाँतक कि 
उ W हुए थे। श्रीशिव और पार्वतीजीका 
ii बे उनसे de होना उनको मालूम ही नहीं हुआ। 
um “करणकी वृत्तिको जानकर, जैसे 


सुस जाता 
Rit कर गधे : वैसे ही, अपने योगबलसे ऋषिके 


TR तजी 


5: 
* 
M 
M 
पर DA 
NAT 


समान जय[-जूटसे सुशोमित, 
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हरिभक्तपर हरकी कृपा. 


( छेखक-आचाय ओऔमदनमोहनजी गोस्वामी o दशैनती्,भागवतरन् ) 


मार्कण्डेयजीको शिवजीका वरदान 


त्रिलोचन, व्याप्र-चर्म ओढे हुए, दस भुजाओंमें तरिञ्ूल,घनुष, 
वाण, खज्ज, चर्म, डमरू, कपाळ आदि आयुध घारण किये 
भगवान्‌ शिवको अकस्मात्‌ अपने हृदयम देखा | ऋषिका 
ध्यान टूट गया और समाधि खुळ गयी । पार्वतीजीके साथ 

दर्शनकर वे उठ खड़े हुए और मस्तकको 
अवनतकर विविध वाक्योसे स्तुति की तथा rper 
आदिसे उनका पूजन किया | ऋषिके स्वागतसे सन्तुष्ट हो 


ः तत कहा कि 'हे सुनिवर ! जो इच्छा हो; मुझसे वर 
| 3 


चन्द्रशेखर श्रीशिवजीके वाक्यको सुनकर महर्षिका | 
हृदय गद्गद्‌ हो उठा। माकण्डेयजी कहने लगे कि “प्रभो ! 
आपके इस अपूर्व दशनसे मेरी सब अभिलाषाएँ पूर्ण हो 
गयीं । तथापि आपकी आज्ञाको शिरोघाये करता हुआ 
केवळ यही एक वर चाहता हूँ कि अच्युतमगवानर्मे मेरी | 
अटल भक्ति हो ।' ऋषिके परम गम्भीर वचनको सुनकर | 
श्रीपावतीजीकी इच्छाके अनुसार भ्रीशिवजीने कहा कि 
“हे महष ! परम कृपाळ अच्युतमगवानकी अटल भक्ति तो 
तुमको प्राप्त हो ही चुकी हे, तथापि तुम्हारी प्राथनाके अनुसार 
मैं यह वर देता हूँ कि तुम्हारी वह भक्ति प्रतिदिन वृद्धिको 
प्राप्त हो | इसके अतिरिक्त तुम्हारी कीत्ति और तुम्हारे 
पुण्यका कदापि क्षय न होगा । तुमको तीनों कालका ज्ञान 
प्राप्त होगा |? 


श्रीशिवजीने इस तरह वर प्रदानकर अपने लोकको 

प्रस्थान किया श्रीहरिमक्तांमे sg माकण्डेयजी भी वर 
प्राकर इच्छानुसार विचरने लगे । प्रिय पाठकगण | 
आपलोग यह तो समझ गये होंगे कि भीहरिका ही दूसरा 
स्वरूप श्रीशिव हैं । हरि और हरमें सदा अभेद है। जेसे 
दूध विकारविशेषके योगसे दधि हो जाता है Ws वह 
दधि अपने कारण SAU एथक्‌ वस्तु नहीं होता, इसी तरह | 
श्रीशिवजी संहारकार्यके लिये सुद्ररूपसे अवतीणे होकर 
मक्तिमारेको पुष्ट करते हैं | sme कहा गया co 


तमोयोगाच्छस्सुभ॑वति न तु गोविन्दाच्छस्सुरत्यः | 


— E ge —— 
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NET A 

र-नख-सिख-वर्णन 
पद-नख दिनकर-निकर-प्रकासा | उदय होत उर-तिमिर बिनासा॥ मुद्रा-मंडरूमय say = 
ee ea uem | 
पद-पंकज प्रमुःतनु-तड़ागके । 'चरम-सरम-पद-बीतरए कुलिक कुकीनके, eid । | 
gg gs मुद-मंगळमूळा | सतत निकास Raagi तीन नयन दरूनलिन बिसाळा | NE *i | 
सुरभि पराग मधुर मकरंदन | बितरत निज-रत मगत-मकिदन ॥ बिस्व-निकास-निसास-बिनासा । करत s Es ^ | | 
पद-सामीप्य-जोग जदि पांदे | अगुन अननुमव अभव न मांदे॥ तिलक त्रिपुंड भस्म मरु आजत। मारु Rea id | 
भगत मुगत-अभिमानी | जनम-जनम-जतननि जेहि जानी॥ सीस gus कई सुया । तिरर aga g k Á 

& H 
तिघ प्रमु-पद-प्रसाद बिनु सोऊ १ कही, रहे रुहि, Tele न कोऊ ॥ mA जह्म-कमंडळुमाही | निर्दारे Rec विधि A 3 | 
€ तब इरि-पदनि परी अकुाई | ale न रहन कै ; | 
s रं E th | 
करकोटक ihe xi Weit ENS \ पुनि है विकर uas जरू-धारा १ नमते गिरी ट्र शिर | 
बाघंबर कंबर करहु, निपट दिगंबर अंग॥ पाहि-पाहि अति आरत बानी । सनि सुरन इगु न| 


des सुंदर संख सुहावा | अचर अपर रस्प्रमुहिं न भावा ॥ 
`= उद्र उदि वसिः बहित अथाहा | जीवःजंतु जह कोटि कराहा॥ 
` बकर माठ es विसालकी | अक्ल, दकल-दुहिता-कपारकी ॥ 
महापदम अरु पदम वासुकी | विरुसत गुन जनेउ जासुकी ॥ 
कर-अरविंद age मुदकारी | परिय xia बाहु भयहारी॥ 
FRAT TST मयातुर मारी । दयाद्रवित सुर असुर निहारी॥ 
पान कोल्ह निष विषम असेषा | किंतु कंठ श्री मई बिसेषा॥ 
मुखधमुसुकान मनोहरताई । सीत प्रकास सुबास सुहाई ॥ 
समुशि स्वयंमु eser सोमा। चतुर निरंचिहिं मा चित छोमा॥ 
‘fits रुचिर प्रचुर sae । चार चंद्रिका, TAS मारा॥ 
चंद, गुळाब TER | तदीष ws अभिलाष अधूरे u 
- तबते निषि Ran, करि डारे | अनित अनंग सरुज कटियार ॥ 


(१ ) Seager । (२) अन्तिम झान्तिके स्थान । ( ३) देते हैं । (४) मोक्ष । (५) m ly | 
सिद्ध हो चुका हो )। (६) न किसीने पायी है, न पा रहा है और न पायगा। (७) eigen 
WHS I (१०) sott | ( ११) सर्पकुल्पति | (१२) जड़ । (१३) त्रिबली । (१४) हाई 
een । (१७) आपके वक्षःस्यरमें विशाल तक्षक, रुद्राक्ष और दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री ( id 
। (१८) चे तीनों भी सपंकुल्पति हैं। (१९) तीन डोरेकी । (२०) अगैला । .(२१) अपने भा 
अनित्य, कामको शरौरराहित, चन्द्रमाको क्षयीपीडित और गुलाबको 
e २५) चन्द्र । ( २६) uii (२७) अग्नि Er 
। (३१) अणतपालकता उत्पन्न gi । (३२) तुरन्त दी । ३ 
सपे, TS, व्याप्रचमे और सृग धारण करनेवाले t 1 (३६) सामग्री । (३७) अभिप्रायो | (३ ८) जीव | (३ 
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Barr दो सपे । (२४) 
करके । (३०) तारेकी तरह टूटकर 
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देखि अनाथ तिरस्कृत लागी । प्रनतारति हसा जि कौ. 
3२ ड 

सादर सपदि जटासन दीन्हा । जग-अव-नासन साहन भै | 
को अस्‌ आसुतोष जन-रंजन \ भय-भेजन widest 
जटा-मुकुट अति अदभुत रूपा | फन-अनंतःअहिख QU 
वृषम-जान ˆ समसान-बिहारी । aea xdi | 
प्रमथ पिसाच भूत सहचारी। eme quil 
i. | 

उक्त तंत्र उपकरन कर, कारन जग, कला | | 

किंतु ईस आसयनतें, अखिर अनीस 5 | 
कुंद-इंदु-निंदक दुति-भेगा \ फि on बे? 
अजगव डमरु कमंडलु सूळा \ करन, मुस | 
AR बिरची सुखमा,जिहि अगीन। उहि, सेई 


gg | 
aly 
Ra afar सिवा कहु केरे ub 
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०५200 Eee eeu 
|= कि adea करत प्रभु sese 0 तदपि परम करुनामड माता | प्रतिदिन जीवन उक्षति-दाता 
ह होत तर्बहि AE प्रकृति-प्रतिच्छा ॥| बरे afte बिनु aR, a बार हजार X 

| ct) बिस्व-बिघान f rM | जन 
ME \ बिस्व-बिघान होत अवरुंबा ॥| | नहि तोषत पुरि, Rer तुषार Afam 


| j ag erri देहिन देहि करम-अनुकूरा ॥ --ख० अजुनदास केडिया 
| शिव-लीला 
) (1) 
कल्याणकारी शिव 
कासीके बसैया परकासीके दिवैया नाथ, 
भंगके छनैया अरु गंगके घरेया तुम । 
बेसके अमंगळ औ जंगलके बासी प्रभु, 
dig महामंगळ हो मंगळ करैया तुम ॥ 
केतिक sat केते तारे भवसागरतें , 
केतिक सम्हारे ऐसे बिपद-हरैया तुम । 
एहो त्रिपुरारी अघहारी सुखकारी शिव ! 
“प्रेम” परयौ द्वारे आज छाजके रखैया तुम ॥ 
(२) (३) 
अद्भुत शिव अलबेला शिव 
हैया प्रेम! सतीके उडया जोगी ., साथेमें त्रिपुण्ड विधु avg बिराजै 'प्रेम? , 


गदया पूरे कामके नसैया तुम । 
| शिव जगके हरैया का , 


। Mit पाञ्चपत-चलया तुम u 


जटनके बीच गंगघारको झमेला है । 
सींगी कर राजै एक करमें त्रिसूळ धारे , 
गरे मुंडमाळ WS काँधे नाग-सेला P 


—————À M 


"a “दिवैया दानी औघड़-छनैया मस्त , 
कहैया खासे slag नचैया तुस । 
We wur रखवारीके करेया प्रभो ! 


कटि बाघछाला बाँधे भसम रमाये तन , 
बास अंग गोरी देवी चढनको बेला हे । 
घेला है न Ted, खरचीला है अजूबी भाँति , 


आज छाजके रखैया तुस ॥ ऐसा गिरिमेछा देव संसु weder PON 
(४) 
भक्तरक्षक शिव 
सोच विमोच अनेक छये जस गान gredi शिव तें सुजसी है। 
देवनमें गुरुदेव तु ही रच तेरी ही चित्ते गास गँली है ॥ 


ओ सिरताज चराचरके | तव प्रेमे 'प्रेम' की फॉस फसा है । 
BY बचा कितौ देखु इते, सब सेरी हँसी किधौ तेरी हँसी है ॥ 
| -असनारायण त्रिपाठी «प्रेम ? 


E 
Bk pat ay ae 
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सूक्ष्म और स्थूल तीन प्रकारके शरीर. | | (४४) जीबोंको । (४५) चाहे । 


SE 8010 ७ Po कद y 
PPAR OY RNS 
AX A COs NENT te (९०८७ ०४६ ^x. 


ee. oS T 


eo 


- परमार्थकी सिद्धिके लिये गुरुकी आवश्यकता होती है; 
परन्तु वर्तमान युगमें उपयुक्त गुरुकी राति अत्यन्त qeu 
हो गयी है। इस दशामें क्या करना चाहिये, यह प्रश्न है। 
मैं तो अपने निजी अनुमवके आधारपर अपने कल्याणकामी 
भाई-वहिनोंके समक्ष यह निवेदन करती हूँ कि क्‍यों न 
उन झाङ्करजीको गुरु मानकर हम अपनी जीवन-साधनामें 
अग्रसर हों जिनके कि पास हमें पहुंचना à | साधक चाहे उनके 
सगुण खरूपका उपासक हो, चाहे निगुणका । इसमें कुछ 
बनता-बिगढ़ता नहीं । करना केवळ यह है कि अपने उन्हीं 
आराध्यदेव TEA अपना गुरु--एकमात्र अवलम्ब 
मानकर सच्चे दिलसे हम उनसे प्रार्थना करें कि-'हे प्रभो ! 
आप मेरे सर्वस्व हैं, अतएव आप ही मुझे सत्य मार्ग 
दिखलाइये । आप मेरे अन्दर ऐसी प्रेरणा करें जिसे 
गुरुके आदेशवत्‌ ग्रहण करके मैं अपने साधनपथमें अग्रसर 


भगवाच शिव ” 


a Jj िदानन्दघन, सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, 
^ SE सर्वगुणसम्पन्न, गुणातीत, अनादि, 
i | अनन्त भगवान्‌ शिवके सम्बन्धमें 
ह| में क्या fea; मैं न शिव-तत्त्वका 
op x शाता हूँ ओर न शिवका भक्त; विद्याका 
DEE) बल भी नहीं, जिसके सहारे aes 
Tels आधारपर ही कुछ लिख सकू | फिर मारतवर्षके 
इतने बड़ेःबड़े पूज्यचरण तत्वज्ञ और विद्वान्‌ महानुभावोंके, 
जिनके चरणामें बैठकर अ्रद्धापूवंक मुझे जीवनभर नयी-नयी 
बातें teat मिल सकती हैं, लेखों और विचारोंके सामने 
इछ कहना सवथा धृष्टता ही है | श्रीशिव-गुण-गानकी नीयत- 
से दो-चार शब्द रस्म पूरी करनेके लिये लिख देता हूँ । गुरु 
जन क्षमा करेंगे | 
१-मगवान्‌ शिव कल्याणखरूप,विज्ञानानन्दघन,वेदवेद 
परमात्मा हैं, वे खयं ही अपने ज्ञाता हैं, अनिर्वचनीय d 
अकल हैं, मन और बुद्धिके अतीत हैं। | 

*-वही अपनी शक्तिद्वारा जगतूका सूत्रपात करते हैं 
वही ब्रह्मारूपसे रचते, विष्णुरूपसे पालन करते और ल 
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जगद्गुरु भगवान्‌ [ugs 


( लेखिका--भमती श्यामकिशोरीजी गुप्ता ) 


होऊं और लक्ष्यसिद्धि प्राप्त us p | 
हमारे अन्दर जो मेखा हे, बह, | 
हमें चलना चाहिये | उससे नला व MIS 
लिखनेसे मेरा यह अभिप्राय कदापि गं n lay s 
et मेट दी जाय | Rej उपयुक्त गुरु मिह ए | 
शुरु करें; परन्तु. जो कल्याणकामीबन n V 
भटक रहे हं, A LUN ES ml vi 


परन्तु यदि न मिलता हो तो मी यह नहीं मा $| 
चाहिये कि अब कस्याणकी प्राति हो ही l 
भगवान्‌ महादेव शुरुओंके भी गुर हैं, उनपर हिन 
चलनेसे वे अवश्य पार लगा देंगे। वे एस दाह 
आश्चतोष हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होकर इमे ब्लाग) 
चलाकर हमारा उद्धार कर देंगे। 


masta 


SS UAR E जप 


! 


—M 
21 ti 


| 
रूपसे संहार करते हैं और अनतत सतन संस ह 
फैले हुए हैं । सब wit भासते हँ, सब स्म| 
उन्हींसे सबकी उत्पत्ति है, उह निवास भ | 


उनकी लीलामात्र है। वहीं सब कुड 
कुछसे विलक्षण मी हैं | E 
३-शिव सर्वव्यापी; adit VIS à | A 
सर्वतश्चक्षु सर्वास्तयामी, aand, 2 : Al * | 
शक्तिपति, नित्य; शद ; a 
हैं । वे Fram, सगुण, निराका ५ «ri 
४-वे माता-पिता, सुहृद; खाते | 
पतितपावन, SAAS, पर षु, auf 
शरण, अतिउदार, सर्वेस्वदान ? waver y ' 
पक्षपातहीन, ade wat, Sal 
अश्यमनिवारक, योगक्षेम reet | 
इमशानविहारी, केळासनिवा ? 4i 
और महामायावी & | T git 
५-वे बहुत शीघ्र प्रसन m | 
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क बार पूर्वकालमें प्रयागराजमें सुनियाँका 
एक महान्‌ सत्र हुआ, जिसमें देवता- 
लोग भी सम्मिलित हुए | पीछेसे प्रजा- 
पतियोंके पति महान्‌ तेजस्वी दक्षप्रजापति 
AN भी वहाँ आये | उन्हें देखकर सारी समा 
समानार्थं उठ खड़ी हुई | केवल आत्माराम शङ्करजी 
| मो आसनपर ज्यों के-त्यो बैठे रहे दामादको अभिवादन 
ते देख दक्षको बड़ा क्रोध आया | उन्होंने शङ्करजीको 
क शमने अनेक giaa कहे और यह शाप दिया कि 
थम उन्हे यशमें भाग नहीं मिलेगा | शिवजीने अपने 
SW वाखाणांपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और थोड़ी 
jal | ॥ बाद वे चुपचाप वहाँसे उठकर चल दिये। दक्ष 

जा उनके साथ ही उठ खड़े हुए और 
| 


| | फ il आकर शिवके अपमानका 
MN एक महान्‌ यज्ञका आयोजन किया, 
"i छोड़कर अन्य सभी देवताओं 
= Paa किया । 
| co जब इस यज्ञका वृत्तान्त सुना 
नुमि m ही अपने पिताके घर जानेके fed 
6 न होटा | तब ak शिवके समझानेपर भी अपना 
मे साय उनके र चार हो उन्हें राजोचित 
॥ यह पंच cu दिया । इसप्रकार 
|, S च तो गयीं, किन्तु वहाँ जाकर 
4i "s स उससे SE बड़ी मर्मवेदना हुई | 
PR, Nr कि यज्ञे सारे देवताओंका भाग 
भाग जान-बूझकर नहीं रक्‍खा 


E E F EA cu mune oS 
^ a आवालदृद्ध, वनिता, ब्राह्मण, द्र समी 
जप करके अपना मनोरथ सिंद्ध MUT 


-पूजा अश्छील नहीं है, यह परम रहस्यमय 
रहस्यका ज्ञान हो सकता है। भक्ति-श्रद्धा 


जद 
IIIS SII IIS 
ANN 


८-शिवको परस्पर ब्रह्म मानते हुए भी शिव, 
में मेद मानना अमङ्गलका सूचक है | तीनों 
रूप हैं, तीनोंकी उपासना एकको ही उपासना 2 | 


९-शिवतत्त्व जाननेके लिये पक्षपात छोड़कर 


शिवपुराणका अध्ययन, मनन करना चाहिये | 


विष्णु, 
ही एक- 


१०-शिव-नामका जप प्रेमसहित निष्कामभावसे 
सदा करना चाहिये । दचुमानप्रसाद्‌ पोदार 


दक्ष-यज्ञ-ध्वंस ˆ 


- 


गया i | केवळ इतना ही नहीं, उनके पिता-माताने उनसे 
SETS सम्भाषणतक नहीं किया, Se न बुलानेपर 
खेद प्रकट करना तो दूर रहा । उन्हें इस दुर्व्यवहारपर 
इतना दुःख हुआ कि उन्होंने Aad भरकर अपने पिताको 
बहुत कुछ खोटी-खरी सुनायी और quud उपस्थित समी | 
लोगोंकी भत्सना की । यही नहीं, उन्होंने अपने सिवद्रोदी | 
पिताके अंशसे उत्पन्न हुए शरीरको रखना भी पाप समझा 
और वहीं सबके देखते-देखते, EU स्मरण करते हुए. 
योगानळसे अपना शरीर भस्म कर दिया | यह करुणा-जनक 
हस्य देखकर सबलोग सन्न रह गये और दक्षको बुरा-भला 
कहने लगे | 


इधर जब शङ्करजीको यह दुःखपूर्ण संवाद मिला तो 
उन्हें बड़ा क्रोध आया | उन्होंने तत्काळ अपनी एक जटा 
उखाड़करपत्थरपर दे मारी, जिससे उसके दो टुकड़े हो गये। 
एक टुकड़ेसे प्रल्याभिके समान महाबली वीरमद्र उत्पन्न 
हुआ और दूसरेसे महाकाली । ये दोनों अपने खामीकी 
आज्ञा पाकर अपने-अपने परिकरोंके साथ दक्षके यश्मण्डपमें 
पहुँचे । वहाँ जाते ही इन्होंने बड़ी निर्दयतापूवंक यहका 
विध्वंस प्रारम्म कर दिया और बात-की-बातमें सब कुछ 
तहस-नहस कर डाला | इनके सामने देवता-सुनि कोई भी 
नहीं ठहर सके | कुछको इन्होंने धराशायी कर दिया, कुछको 
अङ्ग-मङ्गकर छोड़ दिया और शेष अपने प्राण बचाकर 
मागे | दक्षका सिंर इन्होंने घड़से अर्ग कर दिया और उसे 
महाकालीको सौंप दिया | महाकाली उसे हाथमे लेकर 
iex समान उससे खेलने लगीं और पीछे उसे अमिकुण्डमें 
डाल दिया | इसप्रकार सब-कुछ EAR ये छोग वापस 
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qx पास चळे आये | शिवर्ज 
E और इन्हे साधुवाद देकर विदा किया | पीछेसे 
देवतालोग शङ्करजीका क्रोध शान्त करने तथा उनसे अपने 
तथा दक्षके अपराधोके लिये क्षमा माँगने, ब्रह्म-विष्णुको 
साथ लेकर कैलासपर गये और शङ्कस्जीकी स्तुति करने लगे | 
spud उन सत्रका बढ़ा आदरसत्कार किया और 
आगमनका कारण पूछा | सारा दाळ माढूम होनेपर वे 
बोले-'मैं किसीके अपराधका चिन्तन नहीं करता, केवल 
दक्षकों शिक्षा देनेके हेत मैने यह सब लीळा की है । अतः 
आपलोग जाइये और यज्ञको सम्पूर्ण कीजिये, मैं भी पीछे- 
पीछे आकर दक्षको जिलाता हूँ l 
देवताळोग उनके इन अनुग्रहपूर्ण वचनोंको सुनकर 
मनमें फूले न समाये और TERA अनेक प्रकार स्तुति करते 
हुए दक्षपुरी जा पहुँचे | पीछेसे शाङ्करजीने आकर दक्षकी 


Sr 


शिव-सती-विवाह ` 


ae ती-विरहमें शङ्करजीकी विचित्र दशा 
GOS हो गयी । वे दिन-रात सतीका ही 
fe भ्यान करते और उसीकी चर्चा करते | 

PMS सतीने भी देहत्याग करते समय यही 
SSO WEST किया था कि मैं पर्वतराज 
हिमाल्यके यहाँ जन्म ग्रहणकर फिरसे शङ्करजीकी अद्धाद्धिनी 
वनू । भला जगदम्बाका सङ्कल्प कही अन्यथा हो सकता 
है! वे काळ पाकर हिमालयःपली मेनकाके गर्भमें प्रविष्ट 
हुई ओर यथासमय उनकी कोखमेसे प्रकट हुईं | पर्वतराज- 
की दुहिता होनेके कारण वे “पावती? कहलार्यी | जब वे कुछ 
सयानी हुई तो उनके माता-पिताको उनके अनुरूप वर 
` तलाश करनेकी फिक्रपड़ी। एक दिन अकस्मात्‌ देवर्षि नारद 
पवतराजके मवनमें आ पहुँचे और कन्याको देखकर कहने 
रे कि “इसका विवाह शळूरजीके साथ होना चाहिये, वही 
इसके योग्य वर EI यह जानकर कि साक्षात्‌ जगन्माता 
क dd प्रकट हुई हैं, Wade माता-पिताके 

1 न रहा । वे मन-ही-मन अपने 
न रहा । वे मनःही-मन अपने भाग्यकी 
_ एक दिन अकस्मात्‌ anges सती-विरहमें व्याकुल 

घूमते-घामते उसी मदेशमे जा पहुँचे और पास ही गा 
TRIVIA तपस्या करने छगे | हिमालयको जब इस 
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o we भवानी नमामि & 


WS यज्ञीय qu ( बकरे | 
फिरसे जीवित कर दिया | UN | 1 
उनकी स्वृति करने रगे और अन्य इ | 
स्तुतिमें शामिल हो गये | शिवजी qa SS LET | 
विष्णु--तीनों एक हैं। हममे as ३ | 
निश्चय ही घोर नरे गिरता है | विन ग Ir 
किये विष्णुकी मक्ति नही मिलती झर ह na 
बिना मेरी भक्ति किसी प्रकार प्रात नहीं हे i b [| 
होकर जो मेरी निन्दा करता है और देव ue mI 
निन्दा करता है, उन दोनोंकों ही हमारे a M 
PN ` ^ Te | 
की sfr नहीं हो सकती |? (शिवपुराण) यह M 
अन्तर्धान हो गये और अन्य सब Seay | 
गुणगान करते हुए अपने-अपने छोकको चढे गे ef 
शङ्करकी कृपासे दक्षका यज्ञ समाप्त हुआ | L 


j b $ 
| 

| | 1 ह्‌ 
jJ 
Ir 
li 


बातका पता लगा तो वे अपनी पुत्रीको साय हेरि] 


'जीके पास पहुँचे और अनुनयपूर्वक अपनी phi 


अहण करनेकी प्रार्थना की | शिवजीने पहले तो s ` ` 
खीकार करनेमें आनाकानी की, fea पीठे प i 
अनुपम भक्ति देखकर उनका आग्रह न य kil ; 
तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सलियोंो साथ ते खी i 
सेवामे उपस्थित होने लगीं | वे उनके ec. | 
बुहारकर साफ कर देती और SE j^ 
हो, इस बातका सदा ध्यान रखती | वे Ref = | 
चरण घोकर चरणोदक ग्रहण कसी xx d 
उनकी पूजा करतीं | इसप्रकार पार्वती ME 
age सेवा करते SAN कार्ण Mim | 
पार्वती-जैसी त्रिसुवनसुन्दरी WU pe टी 
एकान्तमे सेवा लेते रहनेपर भी S ; 
नहीं हुआ । वे सदां 4 
निश्चल रहते | gt 
इधर देवताओंको तारक नासर am 
aa ge AT 
छगा । यह जानकर seat विवाह e : 
सकती दै, वे remo P e | 
wit | उन्होंने शिवको उनके पाते मे” E 
कामदेवको सिखा-पढ़ाकर | 


Ee | 
|. 
ra 1 | 


\ 


Ñ | मना किया | इसीलिये उनका 'उमा?-- 
i न) नाम प्रसिद्ध हुआ; किन्तु arid 


` | न egent तनिक भी विचलित न हुई | वे तपस्याके हेतु 


| à ही पड़ीं और जहाँ शिवजीने तपस्या की थी उसी 
"| सर तपस्या करने enit | तमीसे उस शिखरको 'गोरी- 
t ERAI उन्हाने पहले वघ फलाहारसे जीवन 
| | wala किया, दूसरे वर्ष वे पणे ( Tat पत्ते) खाकर रहने 
| af और फिर तो उन्होंने पणका भी त्याग कर दिया, 
| ata अपर्णा” कहलायीं । इसप्रकार उन्होंने तीन 
" m AS ऋषि-मुनि भी दंग रह गये | 

कर| अन्तमं भगवान्‌ आशुतोषका आसन हिला । उन्होंने 
| पप्ने परीक्षेके लिये पहले सपर्षियोको भेजा 
| शेर पठे खयं बढुवेश घारणकर पार्वतीकी परीक्षाके निमित्त 
IRR किया । जब इन्होंने सब प्रकारसे जाँच-परखकर देख 
d Piet उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपनेको 
ह| 83 ar न छिपा सके | वे तुरन्त अपने असली रूपमे 
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| जार वर्षतक घोर तपस्या की | उनकी कठोर तपश्चयांको 


E er न 
S होते RES अपने घर लौट आवी और अपने माता-पिता- 

शङ्करजीके प्रकट होने तथा वरदान देनेका सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया | अपनी 


-पिताके 
नहीं रहा | पीछेसे शङ्करजीने सत्तर्षियोको Raum 


इसप्रकार विवाहकी शुम 
तिथि निश्चित हुई । uguali i द्वारा सारे 
ये आदरपूर्वक 
निमन्त्रित किया और निश्चित तिथिको ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र 
प्रभति सारे प्रमुख देवता अपने-अपने दल-वळ-सहित 
कैलासपर आ पहुँचे | उधर हिमाळ्यने विवाहके लिये बड़ी 
धूम-घामसे तैयारियों कीं और शुमलममें शिवजीकी बारात 
हिमालयके द्वापर आ लगी । पहले तो शिवजीका विकट 
रूप तथा उनकी भूत-प्रेतोंकी सेनाको देखकर मैना बहुत 
डर गयी ओर उन्हें अपनी कन्याका पाणिग्रहण करानेमें E 
आनाकानी करने लगी | पीछेसे जब्र उसने झाङ्करजीका 
करोड़ों कामदेवांको लजानेवाला सोलह वर्षकी अवस्थाका 
परमलावण्यमय रूप देखा तो वह देह-गेहकी सुधि भूल 
गयी और उसने शङ्करपर अपनी कन्याके साथ-ही-साथ 
अपनी आत्माको मी न्योछावर कर दिया | हर-गोरीका 
शुभविवाह आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ, हिमाचळने बड़े चाव- 
से कन्या दान दिया | विष्णुमगवान्‌ तथा अन्यान्य देव . 
और देवरमणियोंने नानाप्रकारके उपहार भेंट किये | ब्रह्मा 
जीने वेदोक्त रीतिसे विवाह करवाया | सबलोग अमित 


च | wis सामने प्रकट हो गये और उन्हे पाणिग्रहणका SIR भरे अपने-अपने खानाको लोट गये | 
4 | “९४ अन्तर्धान हो गये । पार्वती अपने तपको बोलो शिवा और शिवकी जय | 

d न 

" भगवाच्‌ शिव 


à SERE खरूप हैं; qug मनुष्यका 
को एक हो सकता । प्रेम एकसे होता है और 
और E देता है | अनेकमें एकको यथार्थतः 
Vaca. ; Ts कल्पित देखना, यही सत्य 
E 


iy ष इसी 
A प्रकार अनेक होते हैं, 
| Sae तिकि हुए ही एक हें 


| TN त्यागकी मूर्ति है, 3 चिता-भस्म cm 


( छेखक-- श्रीरसूळ अहमद 'अबोध? ) 


हैं; संसारके मोहकी भस्म, दवेतकी भस्म ही, यह चिता-भस्म 
है। शिवजी मुण्डमाला धारण करते हैं, Tea यह 
संसारसे मोह त्यागनेका सूचक है | वे सपंकी कोपीन लगाते 
हैं, यह उनके विश्वप्रेमका सूचक है | 


इन बातांको यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो 
शिवजीमें त्यागकी मनोहर झाँकी दिखायी पड़ेगी। Rep 


घर्मानुसार भगवान्‌ शिव परमात्माके अवतार हैं। इससे 
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यह समझना चाहिये कि 


तथा सांसारिक कमसे वस्तुतः 
खरूपसे हमें यह शिक्षा मिलती 


अपना 


आप ही शक्ति देते हैं, आप ही सामान जुटाते हैं. और 
आप ही लोगांको प्रेरणाकर सहायता करवाते हैं | यह बात 
इस बार ठीक सिद्ध हो गयी | पहले यह आशङ्का थी कि 


प र 


yi 


है कि जब मनुष्य अपने 


--9914७७७६६४॥«-- ; / 
क्षमा-याचना ˆ 


ल्याणका rag? प्रकाशित करनेकी 

WES कल्पना मनमें बहुत कालसे थी, परन्तु 
> कई कारणोंसे वह पहले पूरी न हो 
सकी | भगवानको जब जो कार्य 
» i करवाना होता है, तभी वह होता है | 
4 मनुष्यको परमेश्वरप्रीत्यथ॑ शास्त्रसम्मत 
<९ प्रयत्न. करना चाहिये | फल तो उन 
` ` जगन्नियन्ताकी इच्छानुसार होगा । वे 
काम आप ही करवाते हैं, आप ही Bred हैं, 


'शिवाडू के लिये सामग्री कहाँसे, केसे एकत्र की जायगी | 


काम भी इसवार बहुत देरसे आरम्भ किया गया, परन्तु 
साश्चयं आनन्दके साथ कहना पड़ता है कि भगवान्‌ शिवने 
सब कुछ पहलेसे ही मानों कर GET था, अपने-आप 


सामग्री 


इस रूपमे शिवके चरणोमें समर्पित है। इस बार जितने 


एकत्र होती गयी और आज यह, शिवकी चीज; 


लेख आये, उतने इससे पहले कभी किसी विरेषाङ्कके 
लिये नहीं आये थे | कुछ मित्रोका अनुरोध था और हमारा 
भी खयाल था कि “शिवा” बहुत मोटा नहीं होना चाहिये | 


चार सौ 


पडकी सामग्री काफी होगी, परन्तु छेखोंकी संख्या 


ele उत्तमता देखकर वह विचार छोड़ देना पड़ा। 
परिशिष्टाइसमेत लगभग ६७५ पृष्ठकी बहुत ठोस सामग्री 


दी जाने 


बच गर्यी | Sa अबतक 
भी हमारी कल्पनासे बहुत 


यह काये 


पर भी प्रायः चार सौसे अधिक लेख और कविताएँ 
भीआ ही रहे हैं | चित्र-संख्या 


सम्पन्न हुआ है। भगवान्‌ शङ्करजीकी कृपासे ही 


सव कुछ होता है और हुआ है | 
| जिन सम्मान्य महानुमावोने ‘Rates सम्पादनमें हमें 
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सत्परामश देकर, लेखकोंके नाम-पते 
लेखके लिये अनुरोधकर, लेख लिलवाक इ गे : 
लेखका अनुवाद कर, चित्र बनाकर, चित a a 
देकर, सामग्री-संग्रहमें सहयोग देकर तथा अन्य e: | 
हमारी सहायता की है, उनकी सूची इह बा ३] 
लम्बी है, इम हृदयसे उन सत्र eS sul 
उन सजनोंमेंसे निम्नलिखित नाम विशेष dad t | 
| 


पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० vo, फ भङ्ग | ` 
शङ्करजी याशिक, महाराजा वहादुर मैसूर, महार बहू | 
उदयपुर, जगद्गुरु श्री १०८ पञ्चाक्षर शिवाचा, न| ` 
महर्षि, do श्रीवीरमद्रजी शास्री, do sed 
शास्त्री) श्री ए० वेङ्कट सुब्बिया, भ्रीशारदाप्रसादजी, भीहि | 
लाळ feast, महन्त भ्रीशिवनारायणदासजी, 
दयाराम, श्रीमुनिलालजी gata, do ्ीमातमसब | 
श्रीरामयशजी ga, श्रीबद्रीप्रसादजी सांगरी र| 
प्रसादजी कानोडिया, श्रीसुनीतिकुमार चब ae 
लिट्‌, पं०श्रीरामेश्वर itg ओझा एम? १ रात 
angst गनेड़ीवाला, शिल्पसिद्धान्ती भी $ 
-श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम० T T 4 
जी, श्रीरणछोड़लालजी ज्ञानी एम ^ 
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नाथजी दीक्षित शास्त्री, sagt E: " 
रविशङ्करजी, औ एस० आर० do TE पार्क 5 
uso ao, बारःएट-लो) wi j 


feo कर, पने सउ नीब 
नारायणजी गर्दे, de भीगिरध पेब 
प्रसाद हरप्रसादजी देसाई बी? cal is 1 
चित्रकार, श्रीरखुनन्दनप्रसाद i og qe et 
एम० Qo, do औकिशोरीदार ल र! 
रॉयरिक, go भ० १० श्रीर "ae y 
श्रीपञ्चाननजी TAT t quet | 
श्रीसोहनलालजी mae, T E 
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«| a, श्रीगणेशदत्तजी शर्मा विद्यावारिधि, de 
Bl aint qd, d? भीगुरुप्रसादजी मिश्र, श्रीमधुरा- 
T | ae श्रीविष्णु बालकृष्ण TASH, भ्रीसुब्ब लक्ष्मी 
B as uo श्रीसावित्रीदेवीजी, श्रीमदनगोपालजी 
| ४७. विधुशेखर भद्टाचाय usto To शान्तिनिकेतन, 
| Qm कौल Well एम० Lo, de श्रीराघे- 
4 श्रीहीराळाळजी, राजगुरु नेपाल, सेठ श्रीवळभ- 
al REE बहेचरळाळ पटेल बी० uo 
PES श्रीश्रीघरजी पोद्दार, राजासाहेब caret, 
à [iere मजूमदार एम० प, पं० श्रीप्रेमनारायणजी 
|. 

V | zen 


| act do 


id, de श्रीसूयंनारायणजी व्यास, श्रीसनेहीरामजी 
, श्रीतनसुखरायजी फूलचन्द, श्रीरामचन्द्रजी 
| bat आदि-आदि । : 

| wi भी do श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी कन्नडकर, 
| imee नेहालिया, श्रीसावित्रीदेवीजी, बाबू 
| प्रवतीप्रसादर्सिहनी, एन० Sto रॉयरिक, शिल्पसिद्धान्ती 
a ॥ैिदिङ्गखामी, चीफ करमदीयळ o To साउथ 
ख| Wem रेलवे, पं० श्रीकाशीनाथजी शास्त्री और do 
ह| Moot शास्रीके तो हम बहुत ही ऋणी हैं । इन्होंने 
| भनी बहुमूल्य चित्र-सामग्री देकर और शेषोक्त सजनने 
4) वु, नाडी आदि भाषाओंमें लिखे छेखोंका अनुवाद 
| छक्के तो ओर भी बड़ी सहायता की है। 
$ 


j | N UL 

3 S आय, ब्राह्म, शैव, वैष्णव, सिख, 

® भ सार आदि समी हैं | इसीसे कल्याण- 

j fy fe n उसपर सबके अकृत्रिम अनुरागका 
| n 


| 0 rem आदि भारतीय प्रान्तोंके अतिरिक्त 


4| हम अपने 

1 Pa a. STIS Susi और कवियोंके प्रति हार्दिक 
| ज डर अपनी अनेकों भूलोंके लिये उन 

ILN AN अमा-याचना करते हैं । बहुत अधिक 

dug TNT कई कम्पोज हुए लेख भी नहीं 

| क — अपना बहुमूल्य समय और 

डिये ही केल feet कृपा की यी। 
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कुछ निःसृ महात्माओंकों छोड़कर दोष किन्ही भी लेखकका 
परिश्रमसे लिखा हुआ लेख न छपना उनके लिये दुःखका 
कारण हो सकता है । इस बातको हम मलीभॉति जानते हैं, 


तथापि हमें बाध्य होकर यह दुःवदायी कार्य करना पडा है। 


हुए छेखेमेंसे भी कई लेख नहीं 
छाप सके, यही हमारे लिये बड़ी लजाकी बात है; परन्तु 
आशा है, लेखक महानुभाव हमारी स्थिति देखकर कृपापूर्वक 
क्षमा करेगे | स्थानामाव और अन्यान्य कारणोसे काँटछाँट 
मी की गयी है, कई Ba अधूरे ही उपे हैं, कुछका केवळ 
अंशमात्र ही छपा है। इन सब अपराधोंके लिये ane 
ठेखकोसे हम पुनः करबद्ध क्षमा-याचना करते हैं। 

इस अङ्कके लिये जितने विषय सोचे गये थे, उनमेंसे 
बहुत-से रह गये हैं | इच्छा न रहनेपर भी विषयकी गम्भीरता- 
के कारण किसी-किसी Saat भाषामें कुछ कठिनता मी 
हो गयी है। विविध प्रकारके रंग-बिरंगे विचार-सुमनोसे 
शिवको पूजा करनेके लिये Rag A भगवान्‌ भ्रीशिवजीके 
सम्बन्धमे भिन्न-भिन्न विद्वानोंके भिन्न-भिन्न water GEU 
किया गया हे | मतोंकी विभिन्नताके कारण कुछ Suid 
परस्पर भेद दिखलायी देगा, इससे बुरा न मानकर पाठकों- 
को अपने ही इष्टदेव एक ही परात्पर भगवानकी विभिन्न 
प्रकारसे की हुईं स्तुति समझकर प्रसन्न होना चाहिये । 


Rares प्रकाशित सभी मत न तो कल्याण-सम्पादक- 
के E और न 'कल्याण! के ही हें । अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार सबने शिव-महिमा गायी है | 


PEE 


शिव-महिमाको विविध भावांसे व्यक्त कराना, भगवान्‌ 
शिव, विष्णु आदिके भेदको दूर करनेकी चेष्टा करना; 
शिवपूजाकी प्राचीनता और वेदिकताको सिद्ध करना, शिव- 
तत्त्वके व्याजसे एक ही परमात्मा परमशिव या परमविष्णुका 
गुणगान करना, भगवानके प्रति छोगोंकी rte होती 
हुईं भड्डाको पुनः दृढ़ करना ओर भवदुःखसे दुखी, 
निरुपाय जीवांको कल्याणका मागे दिखाना reme d 
प्रकाशनका उद्देश्य था | पता नहीं, इसमें कहॉतक सफलता 
हुई है। Rag जैसा कुछ हुआ है, आपलोगोके सामने 
है। इसके अच्छे-जुरेका और उपयोगी-अनुपयोगीका 
निर्णय आपलोग ही करें | अवश्य ही इस AHA सम्पादन 
sc हमछोगोने, अपनी अयोग्यताका पता होनेपर भी; 
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पद-युग-कक्ष मन्जु मानस सुनीदा-दृन्द । 
भगत चकोर चित पूरन अमन्द चन्द्‌, 
शङ्कर महेश्वर चन्द्ररोखर चिदानन्द ॥ 


आजति विभूति पूति ga शर्वरी तन, 


राजति गिरीश-सुता वाम अंग ललकी । 


छलित छाट विधु विलसत दशनीय, 
कमनीय कान्ति जटाजूट गङ्गजळकी ॥ 
“सूरज? त्रिछोचन विमोचन त्रिविध ताप, 
वदन सदन शोभा wan असळकी | 
इळकति माला उर उरग समेशजूके, 
झलकति रेख कम्बु-कण्ड हलाहल्की ॥ 


निगुण निराकार निरुपम अनीह अज, 

पावन परम gA पूरन प्रकाशके । 
“सूरज पुरातन परेश चन्दनीय विभु, 

सदन सद्नके कदन भव-पाशके ॥ 
शिति-कण्ड quit वृष-वाहन वरिष्ट इष्ट, 

साधन सुलभ जन आश अभिळाइाके | 
घट-घट-वासी सुख-रासी करुणायतन, 

अघ-ओधघ-नासी हैं निवासी कैलाशके n 


सकल विभूति देति मलिन ससान-सूति, 
पन्नग विषम विष सुधा सुख quii 
“सूरज? EN M कपाल-माळ, 
भव-भीति- पुनीत गंग 
नाम वामदेव दिशि दाहिन रहत rud = 
भाव अनुकूळ पै स्वभाव प्रतिकूल है । 
TES करत वेष नगन अमङ्गळसों 


हरत fas ar घरत Reps Pa 


आशु वरदानि वर विरद बखानें कौन, 
सूरज” निकाम होत नाम गुदरायेते 


५४ ve s SF Pen = oe e rr K- — 
Say इसके लिये गुरुजन, महात्मा, सन्त, शिव आपको और ~ | 
अनधिकार चेष्टा की है; इस à हमको सदा ~ 
ज्ञानी, भगवत्‌-गेमी, तत्व ait asta कृपया क्षमा करें। पात्र बनाये we | अपनी RÌ t | 
विज्ञानानन्दघन, सर्वव्यापी, TAA, आश्चतोष भगवान्‌ 
CR TET ius Re | 
रुद्राष्टक 
अळख अनादि अज अविगत गु नातीत, ध्यान ही घरत कल्यानको निधान | 
. निर्मम निरहङ्कार परम आनन्द-कन्द । TET अनन्द ज्यों परम स | 
आगम निगमहूँ अगम जाको गुन-आम, कर GT जोरे जग-सम्पदा झुरत em || 
वरनति वानी, शेष सहस सुखारविन्द ॥ सत्युहू पै विजय होति dea a 
“सूरज? अनन्य शुचि सुखद शरण्य वन्य, बेल तीन पात तीन लोक रिद्धि । | 


चारि फल देत चारि चाउर wh | | 


शिव शिव कइत दहत दुख-दारिद त्ये, 
अच भव रटत कटत भव-मोह-जह। 

हर हर करत हरत तन त्रय ताप, 
शम्भु Wey गावत भगावत विथा fing | 

महादेव भजत भजत कलि-मछ-कोश, 
GIE उचारत प्रचारत कराए काह! 
जपत महेश होत 'सूरज' अशेष सुख, | 

शङ्कर पुकारत सुधारत सुभइ-माइ। 
as स्वरूप परिपूरन परममह | 
सुयशा अनूप तन कान्ति ffs) 
आशुतोष spe विदारन दुरित दोष | 
झान्ति-सुख-पुञ्ज प्रभा ATE ATT | 
विशद चरदानी न बखानी विरद जाति, " | 
दूजे देव दानिनकी कथा उपर | 
“सूरज? अनाथ-नाथ दीनानाथ bap 1 
अशरन-शरन इरन भौर | 
आरति-हरन भक्त-सझट-शमन Lm | 
सेवत सकळ सुख सम्वत $ | 
जोग करि जो गति न पावत gh al | 
बसत guit शुर अरि रिरि | 

तीन पुर तीनि काळ ताप मरत itl 
दीन दुख मेटि e "E 
छीजिये उबारि भवसागर 
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^ दमत TIE पूणात्यूर्णमुदच्यते । 
पूणस्य पूखेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | 


^- 
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आराध्य ये सुमनसा पुरुषाः juo वा कल्याणकल्पतरुमुक्तिफलान्युपेयुः | 
* 5 ह] A 
मूलं भजध्वमनिशं परमन्तमीशं नह्मखरूपम्ुमया सह विद्ययव॥ 


तं |. गोरखपुर, मप E o BMC 
गोरखपुर, भाद्रपद १९९० सितम्बर १९३३ 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
TRAM इत्यनन्याविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 3 | 
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राण।दिभिमुग्यते 


स स्थाणुः स्थिरमाफियोगसुलमो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 
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कामना 
` -age 


स्फुरत्स्फारज्योत्क्ाधवलिततले कापि पुलिने 
सुखासीनाः -शान्तध्वनिषु रजनीषु चुसरितः 
भवाभोगोद्विझाः शिव शिव शिवेत्यातवचसा 
स्थामाऽऽनन्दोद्रमबहुळबाष्पाप्लुतदशः 


— 
=> 


कदा 

वितीणें an LS : e र 
वितीणें सबस्वे तरुणकरुणापृणहृद्याः 
स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामा विधिगतीः 


— 


qd पुण्यारण्ये परिणतशरञ्चन्द्रकिरणे- 
Rami नेष्यामो हरचरणचित्तैकशरणाः ॥ 


ATM गाङ्गैः पयोभिः शुत्रिकुखुमफलै- 

Ee आ रचयित्वा विओ त्वां 

ध्येये ध्यान नियोज्य क्षितिधरकुहर- 
ग्राचपर्यङ्कमूले । 

गुरुचचनरत- 

ee 00 स्त्वत्मसादात्स्मरारे 

. Saray कदाऽहं तव चरणरतो 

ध्यानमार्गकनिष्ठः ॥ 


आत्मारामो$फलाशी 


अहो वा हारे वा वळवति रिपौ वा सुहदि वा 
मणो वा लोष्ठे वा कुसुमशयने चा इषदि sri 
' तणे वा खैणे वा मम समडशो यान्तु दिवसाः 
सदा पुण्येऽरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ 


रे कन्द्पे करं कदर्थयसि किं कोद्ण्डटङ्कारितैः 
रेरे कोकिल ! कोमळेःकलरवे; कि त्वं वृथा जटपसि । 
TA ल्लिग्धविदग्धमुग्धमधुरेलोंले: कटाक्षैरळं ` 


~ 
चेतइचुम्बितचर णः शि m " 
Ursa adan FAR भी अव कुछ ET ait 
श्रीचन्द्रदोखरके च 
--भतेहरि: 
प्या Go 
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> फेलती 

जी फेळती हुई स्निग्ध zx | 
रहा है, ऐसे wate किसी भस कक 

$ प के किसी m 
हुए नीरव रजनीमें हि ER eR EE 
ME रब रजन विश्व-प्रपश्चसे व्याक RE ; 
आतं-वाणीसे 'शिव-शिवः 3 ES Wr 
आन न्दोद्रे > w 3B 1 र 
नन्दोद्रेकसे बहते हुए विपु dissitis || 
s © YV N H 

Tie लाग (ब) दे असत 

से संसारके अन्दर प्रतिकूल परिणामोंको देते १ 
^ i दुनेवाढी १. 
का स्मरण करते हुए शङ्करजीके रोड़ हए 
चित्तका आधार मानकर कया हम किसी पि N 
शरस्कालीन चन्द्रमाकी प्रतिदिन flor होनेवाग शि 
साथ रात बिता सकेंगे ! | 
हे भगवन्‌ शिव | में कब गङ्गाजलं सानग 
फूल-फळोसे आपकी पूजा करता ESD Wig 
शिलालण्डके आसनपर बैठकर ध्येय ब्रह्मे घ्यान त्याग 
और फलकी कामनाओंकों छोड़ अपने आपे हु छ| 
गुरुके उपदेशोंमें तत्पर हो आपकी कृपासे एकग T 
मागमे आस्था रखकर आपके ही चरणो गीर df 
सांसारिक ढुःखोंसे छुटकारा पा THM! 


5 à 
सर्प अथवा मालामें, बलवान शत्रु या मि) | 


gl 
अथवा मिट्टीके ढेलेमें, फूलोंकी शय्या या | 


= न हेलि 
तृण अथवा तरुणीमें समान भाव रखते T e al 
पुनीत काननमें “सिव ! शिव |! शिव!!! ° | 
| 
रसे अपने if f 
अरे कामदेव | धनुषकी he "LI 
क्यों कष्ट दे रहा है ! अरी qne * हि j 
कलनादोंसे क्या व्यर्थ कोल्हर्ट वश 


=. मोहन af 
रमणी ! तुम्हारे इन स्नेंहयुक्त; 392 ERE AD 
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“> 


| द्वादश ज्योतिसिङ्ग 


lI , 
te: ज्योतिछिङ्ग' विषयपर हमारे पास आठ लेख आये हैं जिनमेसे do श्री 


| (us प्रयाग चिइवविद्यालय ७ ), श्रीपन्नालालसिंइजी 
हनी qao qo, डिप्टी कलेक्टर, फतेहगढ़ ( qo dto ), Mugen ( नेहालिया स्ट्ट ); 
| ५ आरामचन्जजी शमो ( उदयपुर; मेवाड )-इन पाँच सजनोके लेख तो 
MT है । खेद है, स्थानाभावके कारण इन समो Salat ज्यॉ-का-त्यो अग 


“अलग प्रकाशित करनेमें हम 
ऋमबद्धतापूवेक, पुनरा वृत्ति-दोषको 
लेखक महाशयके साथ अन्याय 
इसमें जो कुछ है सव उपयुक्त 


è BE शिवपुराणमें आया है कि कर भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर एतेषां  दर्शनादेव पातकं d« freer 
परिकर कल्याणार्थ तीर्थ-तीर्थमे E A ' कक्षयो Waser यस्य तुषो aac ॥ 
a] (Refer पुण्यःस्थानमें भक्तजनोंने उनकी अचना 


8 
: | eds XR (Ro qo Mo Ho sto ३८) 
4 सदाके - अवस्थित T 1 PUN श्रीसोमनाथ, (२) श्रीशोळपर औमछिकाजुन, (३) 
| Mess असंख्य d, फिर भी इनमें द्वादश उ उजयिनी (sa 
१ सान हैं शिवपुराणके अनुसार ये निम्नलिखित हैं-- SRI Cota मे some (x) sss 
vl ins अथवा अमरेश्वर, ( ५ ) हिमाच्छादित केदारखण्डमें sit- 
| iis सोमनाथञ्च ats मल्लिकाजुनम्‌ | केदारनाथ, (६) डाकिनी नामक स्थानमे आऔमीमशङ्कर, 
s| Seat सदाकाळमोङारं परमेश्वरम्‌ (७) वाराणसी ( काशी ) में श्रीविश्वनाथ, (८ ) गौतमी 
| केदारं feng र डाकिन्यां भीमशङ्करस्‌। ( गोदावरी ) तटपर serie, (९) चिताभूमिमें 
|| mera Rust भ्यस्वकं गौतमीतटे ॥ श्रीवेद्यनाथ, (१०) दारुकावनर्मे भ्रीनागेश्वर, (११) 
| = चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । सेतुबन्धपर भीरामेश्वर और (१२ ) IARNA द्वादश 
|| वे च रामेशं ga Rek ॥ ज्योतिलिंज्ञ हैं, जिनका बड़ा माहात्म्य है | जो कोई नित्य 


EL. नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। प्रातःकाळ उठकर इन नामोंका पाठ करता है, उसके सात 
| IY पाप स्मरणेन fraga जन्मतकके पाप क्षय हो जाते हैं | .जिस कामनाको लेकर 
कामसपेक्ष्येच पठिष्यन्ति. नरोत्तमाः | वह पुरुषश्रेष्ट पाठ करता है उसकी वह कामना फलीभूत . 


~ WemfühiRen न संशयः॥ होती है, इसमें कोई संशय नही | इनके दरशनमात्रसे 


दारागंज, प्रयागने पं ०ओद्याशकूरजी दुवेके सम्पादकत्वं धार्मिक पुस्तकोंके निकालनेका एक न्दर नवीन 
नि नेवाली ” जिसमें अनेक मालाओके रूपमे शान, वैराग्य, सदाचार और धर्ममावको बढानेवाली, जीवनकों उन्नत और 
चिर, मतच सस्ती पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है । ये पुस्तकें पत्येक खो-पुरुषके लिये अत्यन्त उपयोगी Et अभी तीर्थ 
5 भ इ EUN ३ और अवतारमाळाकी ३ नौचे लिखो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो बहुत ही सरस, सरल और भगवानूके 
a) N, रार भक्ति उत्पन्न करनेवाली हैं--भगवान्‌ रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, बुड, भक्त मोरा, धुव, मराद, प्रयाग, काशी, 
4 NG Cw अयोध्या, चित्रकूट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, ओंकारेइवर । पीरथेमालाको सचित्र पुस्तकें तो अत्येक 
[m तथा है, जो प्रत्येक यात्रीको अपने पास रखनी आवश्यक है। ऐसी बहुत-सी ges और प्रकाशित 
& Wea होती रहेंगी । हिन्दूमात्रको इन पुस्तकोंको मेंगाना और पढ़ना चाहिये । विशेष विवरण 
MEM पतेपर man करना चाहियि। -- सम्पादक 
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== unam समह lend A d नाश हो जाता दै | जिसपर भगवान्‌, शक्कर प्रसन्न सोच मत करो | PN 


होते हैं, उसके पाप क्षय gu विना नहीं रहते । 

यह शिवपुराणका वर्णन है| अकेले शिवपुराणमें ही 
नहीं, रामायण, महाभारत तथा अन्य अनेक प्राचीन 
चर अन्थोमे मी ज्योतिर्लिज्ञ-सम्बन्धी वर्णन भरा पड़ा है । 
स्कन्दयुराणान्तर्गत काशी खण्ड, सेतुबन्यख्षण्ड, रेखाखण्ड, 
अवन्तीखण्ड और केदारखण्डमें काशी, रामेश्वर, महाकाल 
एवं केदारनाथ तीर्थका विस्तृत वर्णन है | अस्तु, अब इस 
विषयका अधिक विस्तार न करके इन द्वादश ज्योतिर्लिज्ञो- 
का संक्षित परिचय देनेकी चेष्टा की जाती है । 


(१) श्रीसोमनाथ 


श्रीसोमनाथ, महाराज काठियावाड़-प्रदेशान्त्गत श्री- 
प्रमासक्षेत्रर्मे बिराजमान हैं, जहाँ लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
भीकृष्णचन्द्रने यदुयंशका संहार कराकर जरा नामक व्याधके 
बाणसे अपना पाद-पद्म-वेघन कराकर अपनी नरलीला संवरण 
की थी। इस पुण्य प्रमासक्षेत्रसहित भीसोमनाथका पौराणिक 
परिचय संक्षेपे यह है कि दक्षप्रजापतिने अपनी सत्ताईसों 
कन्याओंका विवाह चन्द्रदेवके साथ किया था परन्तु चन्द्रमाका 
अनुराग उनमेसे एकमात्र रोहिणी के प्रति था | इस कारण अन्य 
उब्बीस दक्षकन्याओको बड़ा कष्ट रहता था | उनके 
शिकायत करनेपर दक्षराजने चन्द्रमाको बहुत समझाया- 
SEIT, पर उसपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । आखिर 
दक्षने उसे यह शाप दे दिया कि 'जा, तू क्षयी हो जा;? फलतः 
चन्द्रमा क्षयग्रत हो गया | सुधाकरका सुघावषेण-कार्य 
रुक गया | चराचरम त्राहि-त्राहिकी पुकार होने लगी | 
. चनदरमाके परार्थनानुसार इन्द्र आदि देवता तथा वशिष्ठ 
आदि eat कोई उपाय न देख पितामह ब्रह्माकी 
सेवामें उपस्थित हुए | ब्रह्मदेवने यह आदेश किया कि 
चन्रमा देवादिके साथ प्रमासतीर्थमे मृत्युञ्जय भगवानकी 
D करे, उनके प्रसन्न होनेसे अवश्य ही रोगमुक्ति हो 
= | em सिर-माथे रख, चन्द्रमाने 
अचेनाका. अनुष्ठान ET mem 
आरभ कर दिया | मृत्युख्षय-मन्त्रसे 
पूजा और जप होने लगा | इ; सासतक निरन्तर घोर तप 
किया | दस करोड़ मन्त्र-जप कर डाला; फलतः आशुतोष 
Uae हुए | प्रकट होकर वरदान > क aeDA 
ततस्य ere) , दे मृत्युक्ञय भगवानने 
अमरत्व प्रदान किया | कहा कि 
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t^ ॐ कल्याण dé 


कला क्षीण होगी; पर साथ a 
तुम्हारी एक-एक कला बढ॒ जाया 
मत्येक पूर्णिमाको तुम पूर्णचन्द् हो भ | 
प्रकार कलाहीन कलाघर पुनः a भे | 
सारे संसारमें सुघाकरकी उसा रे KET 
पीछे चन्द्रादिकी प्रार्थना > “a 
भगवान्‌ शंकर, भक्तोके उद्धाराथ, ज्योतिडि | 
लिये इस Sat वास करने ex । हमाल a 
और स्कन्दपुराण आदि geom इस च | 
बड़ी महिमा गायी गयी है। कहा है कि पाद m 
प्रवाहित पूतसखिछा सरखतीके संगमने hein, 
संगीत अथात्‌ समुद्रकी हिल्लोउधवनिके भवमा शा 
उसीप्रकार पलायन कर जाते हैं जिसप्रकार बाग कि 
देखते ही मृगसमुदाय | 


प्राचीन सोमनाथ-मन्दिर, जिसे ई० a toyi 
महमूद गजनवीने भ्रष्ट किया था, आज समुद्रे सा 
भगावरोषके रूपमें विद्यमान है। कहते हैं कि जव | 
नहीं टूटा तब उसके बगलमें भीषण अभि जज il 
मन्दिरमे नीलममणिके ५६ खम्मे थे और उमे i | 
हीरे-मोती और अन्यान्य रत x हुए थे। बहुरे णे 
कर लूट लिये गये | महमूदकें बाद WU 
पुनः प्रतिष्ठा कराकर मन्दिरको पवित्र किया और भ | 
जयसिंहने (ई० wo १०९३ | ११४२) गी id 
की पुनः प्रतिष्ठामें बड़ी सहायता दी | e e él 
विजयेश्वर कुमारपालने प्रसिद्ध IW M | 
साथ सोमनाथकी यात्रा करके wp «al 
सौराष्ट्रपति राजा खंगारने भी | 
की । परन्तु मुसल्मानोंके अत्याचार 


नहीं हुए l Zo qo १२९७ 


j 
| 
| 


उसे 


~ T | i ¢ 
कर पुतः सोमनायका भवस किया... ठी | 
लिंग नहीं है | इमारतकी no oe 
भग्नांशको ही देखकर स्थापत्य 
चकित रह जाना पड़ता है | 
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रास्ते जाना दो तो बी० बी० एण्ड सी० 

Í qm स्टेशनपर (जो गुजरात-प्रान्तका 
B a’ एवं प्रधान नगर है) बम्बईसे आनेवाली गाड़ीपर 
| | ७१ _ मगा जाना चाहिये | वीरमाँव काठियाबाड़ 
I | gd. है। वहासि सोमनाथ जानेके लिये गाड़ी 
| पड़ती है। वीरमगाँवसे गायकवाड़की रेल आरस्म होती 

बढवाणतक जाती है और वढवाणसे काठियावाड स्टेट 
sage होती दै | किन्ठ सोमनाथ जानेवालोको वढवाण- 
गादी वदळतेकी आवश्यकता नहीं होती | वीरमगाँवसे 
cam होती हुई राजकोटतक सीधी गाड़ियाँ जाती हें। 
qed गाडी बदलकर जेंतलसर जङ्कशनको जानेवाली 
AK सवार होकर उक्त जङ्कशनपर उतर पड़ना 

| जेतलसरसे जूनागढ़-स्टेट-रेलवेकी गाड़ी सीधी वेरावळ 
| दूतक जाती हे और वेरावळ स्टेशनसे प्रभास ( जिसका 
[ग नाम प्रमास-पाटण' है) २-३ मील दूर “प्राची? को 
बाली सड़कपर अवस्थित है | सवारीके लिये sehr 
m T तॉगा-गाड़ीका एवं ठहरनेके लिये घर्मशालाका 
5 mq | 


(Princes Dock) से वेरावळ, पोरबन्दर, द्वारका 
उखा बन्दर होते हुए कराची जानेवाले जहाजपर ( जो 
तीन दिन azar है) सवार होना चाहिये । 
SAR जानेवालोंको रेलकी अपेक्षा किराया बहुत कम 
सापडता है, किन्तु उतरने-चढ्नेमे कष्ट अधिक होता है 
E समुद्र-यात्राका अभ्यास नहीं है 
"न आदिकी तकंलीफ भी हो सकती है। es 
रर समय सोमनाथके नामसे संवत्‌ १८३१ में 
xr ER बनवाया हुआ एक अर्वाचीन 
aA गायकवाङ्-राज्यके yard है और समृद्र- 
f: WK बना है । सोमनाथका ज्योतिर्लिंग 
गोर वहा एक शुफामे २२ .सीद्यॉ नीचे उतरकर 
दीपक जलता रहता है। 


| , (२) भीमछिकार्थन 
Lh bx ga NS जिलेसे तथा कृष्णा नदीके 
जसे दक्षिणका कैलास कहते हैं | 


भा शिबपुराण और पद्मपुराण आदि used | 


I M reete um wee she Bed ETT We रेलका जौरवूस इतक तव स्स हैं---एक रेलका और दूसरा 


|  नराजके मार्गसे जानेके लिये बम्बईके प्रिन्सेज डॉक 


५४६ ( 
Ae LET à | महाभारतमें लिखा है कि 1 
फळ मिलता है | यही नहीं, SUM en महिमा यहाँ- 
तक बतळायी गयी है कि भीशेलशिखरके दर्शनमाजसे सब 
कष्ट दूरसे ही भाग जाते हैं और अनन्त सुलकी ग्रहति होकर | 
आवागमनके चके मुक्ति मिळ जाती है। E 
पुनजन्म न Rudy | 
दुःखं हि दूरतो याति शुभमात्यन्तिक wii 
जननीग्ेसम्भूतं कष्टं att d cau E 
इस स्थानके सम्बन्धर्म एक यह पौराणिक इतिहास | 
है कि शंकरसुवन श्रीगणेश और भीस्वामिकातिकेय-दोनो 
भाई बिवाहके छिये wR लगे | एक चाहते ये | 
कि मेरा पहले विवाह हो और दूसरे चाहते ये कि मेरा] 
आखिर भवानी-शंकरने यह फेसला किया कि जो कोई | 
पहले प्रथिबी-परिक्रमा कर डालेगा, उसीका विवाह पहले | 
होगा । सुनते ही स्वामिकातिकेय तो दौड़ पदे; | 
eu स्थूलकाय, वे कैसे दौड़ते! पर कोई हज नहीं, 
शरीरसे स्थूळ थे तो क्या, बुद्धिसे तो स्थूळ नहीं ये । झट 
एक तदवीर द्व ढ़ निकाली | आपने माता पार्वती और | 
पिता महेश्‍वरको आसनपर बेठा उन्दीकी सात बार परिक्रमा | 
कर डाली और पूजन किया और इसप्रकार - Pes 
पिन्नोश्च पूजनं कृत्वा प्रकान्ति stay | 
(3o do Go ४ ज० १९) — 
--कै अनुसार एथिवी-प्रदक्षिणाके फलको पानेके अधिकारी | 
बन गये । इधर जबतक स्वामिकातिकेय परिक्रमा करके _ 


वापस आये तबतक बुद्धिविनायक भीगणेशजीका विदवरूप 
प्रजापतिकी सिद्धि और बुद्धि नामवाली दो wem 
ही नहीं 
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ताया mem mp eee AS व्याकुल हो उठा और जगदम्बा 

ES लेकर आ पर्यंतपर पहुंचीं, किन्ठु ये 
` उनके आनेकी खबर पाते ही वहाँसे भी भाग खड़े हुए 
और तीन योजन दूर जाकर डेरा डाला | कहते हैं; क्च 
पर्वतपर पहुँचकर भ्रीशंकरजी ज्योतिलिज्ञके रूपे प्रकट हुए 
और तते भीमलिकार्जन ज्योतिलिंगके नामसे प्रख्यात हैं। 
एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि किंसी समय 

इस पर्यतके निकट wen नामक राजाकी राजधानी थी। 
उसकी कन्या किसी विशेष विपत्तिसे बचनेके लिये अपने 
पिताके महळुसे भाग निकली और उसने पर्वतराजकी शरण 
ली | वह वहीं ग्वालोंके साथ कन्दमूल और दूधसे अपना 
जीवन-निवोह करने लगी | उसके पास एक सुन्दर इयामा 
गौ थी। कहते हैं, कोई चुपचाप उस गायका दूघ SE लेता 
था । एक दिन संयोगसे चोरको दूध दुहते उसने देख लिया 
और क्रोधम मर उसे मारने दौड़ी; पर Ma निकट पहुँचनेपर 
उसे Raters अतिरिक्त और कोई न मिला | पीछे राज- ` 
कुमारीने उक्त शिवलिंगपर एक सुन्दर मन्दिर बनवा fear | 
यही शिवलिंग आजकल मल्लिकाजुनके नामसे प्रसिद्ध है | 
सन्दिरकी बनावट तथा सुन्दरतासे पुरातत्ववेत्ता अनुमान 
करते हैं कि इसको बने हुए कम-से-कम डेढ़-दो हजार 
qd हुए होंगे । कहते हैं, इस पवित्र स्थानपर बड़े-बड़े राजा- 
महाराजातक सदासे आते रहे हैं | अवसे चार सौ वर्ष पूर्व 
श्ीविजयानगरम्‌ राज्यके अघीरवर महाराज कृष्णराय यहाँ 
TR थे और स्व्णशिखरसहित एक सुन्दर मण्डप बनवा 
गये ये | उनके डेढ़ सौ वर्ष बाद, कहते हैं, हिन्दूराज्यके 
SERE श्रीशिवाजी महाराज भी पघारे थे और एक घर्म- 
शाला बनवा गये थे | इस स्थानपर अनेक शिवलिंग मिला . 
करते है | शिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता 
है। एक गाव-सा बस जाता है | मन्दिरके निकट जगदम्बाका 
iy अलग स्थान है | श्रीपार्वतीको ai TET 


इस स्थानको जानेके लिये यदि कलकत्तेसे जाना हो 
S meme प्रस्थान करके वाल्टेयर पहुंचे और 
FIG मद्रास और दक्षिण मराठा रेले द्वारा बेजवाड़ा जाय। ' 
इसप्रकार वाल्टेवरसे १३८ मीलकी यात्रा करनेके बाद वहॉसे 


r dues स्टेशनपर उतर पड़े और adu मोटरमें बेठकर 
£ लि दूर आत्माकूर आम जाय | वहासि बैलगाड़ीपर बैठकर | 
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वैशाख सासमें ही यहाँपर FM seit | 


राज्य करता था । बह भगवा E e राज्य करता था | वह भगवान. 


AA 

UR स्थानपर जा पहुंचे NE NS | 

और वापर महादेव ओर an ND 
पतन रोके दन i करे र| 
इकतीस भी दूर है। EUM 
ही मनोरम भी हे और E «NN M | 
बीचमें विश्राम-स्थान भी बने हुए हैं। छत है ।क | 
मिळता है, इसलिये aR d UM 
साथ कुछ मीठा पानी छे छे। हाइ | 
मीलकी उतराई समास करनेपर कृष्णा | 
आनन्द मिलता है। कृष्णा यहाँ परतू, 
प्रसिद्ध है और उसमें खान करनेका S A 
है। मेलेके दिनों राले fa इसाक 
रहता हे । हेदराबादराज्यके निवासी [mons 
SUS स्टेशनसे भी आत्माकूर जा सकतेह। 


( ३ ) simt 
भ्रीमहाकालेश्वर-ज्योतिलिंग मालव urne र| 
नदीके तटपर उजयिनी (उजेन) ) नगरीमे है | st 
जिसका एक नाम अवन्तिकापुरी भी है, भारत gi 
सप्तपुरियोंके अन्तर्गत है । स्कन्दपुराणके em 
इस नगरीके सम्बन्धमें विशद वर्णन है। महग ह| 
शिवपुराणमें भी इसकी महिमा गायी गयी है। | 
क्षिप्रा नदीमें रान करके ब्राह्मणमोजन क a 
पापोका नाश हो जाता दै, दखिकी ut | 
रहती है आदि | यहाँ महाराज Rees र | 
खम्भांका दरबार-मण्डप, HTS HEA s etl 
भर्तुहरिकी गुफा और सान्दीपनि ऋषिका ca | 
श्रीकृष्ण और श्रीबलरामजीने विद्याभ्यार् ai n 
हैं। यहाँ परमप्रतापी राजा विक्रमादित्यकी il 
जिसके दरबारमें महाकवि कालिदास | 
यह स्थान ग्वालियर राज्यमें है और यश arit] 


सिंहराशिके बृहस्पति आनेपर ue gra! | 


ise 


इन महाकालेश्वरकी [68 
5 a 
2 कि एक समय उजन न 


x महाकालेश्वरका एक- आति uen 
( मेवाड़ ) में भी है | 
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» ह 
1 pum तन्मय हो रहा था, भीकर 


PL S oes गोप-बाळक अपनी माताके साथ 


E 


ME aa भी करनेके लिये वह उत्कण्ठित 

iy | पर हौटते समय रास्तेसे एक पत्थरका डकड़ा उसने 
pa और घर आकर उसी को शिवरूपमें स्थापितकर 
| a परम ्दधापूर्वक पूजा करने छगा और 
बम हों गया | बहुत देर हो गयी। माता भोजनके 
[aget आयी; पर BWA थक गयी, उसकी समाधि 


ग bL आखिर झछाकर उसने पत्थरका SHST qun 


५ | ह| पर उसकी जबरदस्ती चली नहीं। सरलचित्त भक्त- 
4 | (ने विलाप करते हुए शम्भुकों पुकारना ue .किया। 
ह | ह्न होकर माता घर चली गयी; पर बचेका विलाप फिर 
५ | ॥ बरी रहा क्रन्दन करते-करते उसे मूच्छों हो गयी | 
Pag, aera प्रसन्न हो गये और ज्यों ही वह दोशमें 
| बन ेत्रपट खोलता है तो देखता क्या है कि सामने एक 
X fure खर्णपटयुक्त रत्नजटित मन्दिर खड़ा हुआ है 
2 * उसके अन्दर एक अति प्रकाशयुक्त ज्योतिलिज 
ir हो रहा है। बचा आश्रयंसागरमें डूब गया | 
Ji पर भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगा ! पीछे जब 
गे यह दृश्य देखा तो आनन्दोल्याससे अपने 'लाळको 
i] "d लगा लिया | उधर राजा चन्द्रसेनको जब इस 

६, सवाद मिला तो वह भी वहाँ दौड़ा आया 
ES खच पाकर बचेका प्यार एवं सराहना करने 

अज्ञनिसुवन भीहनुमानजी वहाँ प्रकट हो 
उपस्थित जनेसि कहने लगे-- l 


Ven | शीघ्र कल्याण करनेवाला भगवान्‌ 
र कोई नहीं है। ठुमलोंग इस dh 
देख रहे हो कि इसने कौन-सी तपस्या 


4 | ९ 
i गे फत ऋषि मुनि weal at कठिन quem 


JM SV बाळकने अनायास ही ND कर 
INA WEST दयाका ही फल है। 
IM जी इनके दरीनसे कृताथ .होओ.और यह 
is SM आठवीं पीढ़ीमें महायशखी 
AIR ed जिनके यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| री अद्भुत लीलाएँ करेंगे |! 
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एक दूसरा इतिहास यह मी है कि किसी समय इस 
था एक अग्निहोत्री, वेदपाठी ब्राह्मण रहता था 
अपने देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृत और सुब्रत नामके 
चार पुत्रोके साथ अपनी शिवमक्ति तथा घर्मनिष्ठाकी पताका 
महरा REM | उसकी कीति सुनकर, ब्रह्माजीसे वरप्रात 


एक महामदान्ध दूषण नामक असुर, जो रत्नमाळ wae 


निवास करता था, अपने दलबलसहित आया | E: : 
Si भाहित्राहि सच गयी | आखिर M e 
शिवमक्तिके प्रतापसे मगवान्‌ भूतमावन प्रकट हो गये और | 


एक हुझारसे ही उसे इस दुनियासे बिदा कर दिया; और 
पीछे संसारके कल्याणाय सदा वहीं वास करनेका उ. | 
्राह्मणको वरदान देकर शिवजी अन्तर्घान हो गये) तबसे | 
वे लिज्ञरूपमें वहाँ सदा विराजमान रहते हैं | ज्योतिलिज्के 

समीप ही माता पार्वती तया गणेशजीकी भी मूर्तियां हैं। 0n 
भगवान्‌ वहाँ भयङ्कर “हुङ्कार' सहित प्रकट हुए, इसलिये 


उनका नाम “महाकाल” पड़ा | यह मन्दिर पँचमंजिला और 
बड़ा विशाल है और क्षिप्रा नदीसे थोड़ी ही दूर स्थित है| 
'मन्दिरके Tea श्रीओज्ञारेश्षरकी प्रतिमा हे ओर 
सबसे नीचेके मंजिलमें, जो एयिवीकी सतइसे मी नीचा है, 
महाकालेश्वर विराजते हैं | यात्रीलोग रामघाटपर तथा 


- कोटितीथ नामक कुण्डमें खान एवं भाड करके WR 


अगस्त्येश्वर, कोटीश्वर, केदारेश्वर, हरसिद्धिदेवी ( महाराज 
विक्रमादित्यकी कुलदेवी ) आदिके दशन करते हुए महाः | 
कालेश्वर पहुंचते हैँ | प्रातःकाल प्रतिदिन महाकालेरको 
चिताभस्म लगाया जाता हे | उस समयका दशन प्रत्येक 
यात्रीको अवश्य करना चाहिये | ० 
_. यहाँ और मी अनेक मन्दिर .हैं; जिनमेंसे अधिकांश 
महाराजा विक्रमादित्यके बनवाये हुए हैं। यह सान बी | 
बी० एण्ड सी० आई० रेख्वेकी मधुरासे बम्बईको जानेवाढी 


' मथुरा-नागदा छाइनके प्रसिद्ध नागदा स्टेशनके निकट दैओर | = 


ato ate ver die आई तया जी० आईग पीन रेशा | 
एक जङ्कशन है। स्टेशनके पास ही क्षिप्रा नदीके तदपर एक | 
ge धर्मशाला दै | पक लिहित 
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Er 
(४) ओङ्कारेश्वर) अमलेइवर अथवा 
ओङ्कारेश्वर मान्धाता 
मालवा-प्रन्तमें नर्मदा नदीके तटपर अवस्थित 
है। eum जानेवाली बी० ate एण्ड सी० आई० 
रेहवेकी छोटी छाइनपर मोरटक्का नामका LTT है, aera 
यह स्यान ७ मील दूर 2 | उजेनसे मोरटक्का ८९ मील और 
खण्डवासे ३७ मील है । वहाँ नमंदा नदीकी दो घाराएँ 
होकर बीचमें एक ठापू-सा बन गया है, जिसे मान्धाता 
पर्वत या शिवपुरी कहते ह | एक घारा पर्वतके उत्तरकी 
ओर बहती है और दूसरी दक्षिणणी ओर । दक्षिणकी ओर 
बहनेवाली प्रधान धारा समझी जाती है, इसे नाबद्वारा पार 
करते हैं । किनारेपर पक्के घाट बने हुए हैँ । नावपरसे 
दोनो ओरका दृश्य बहुत सुहावना माळूम होता है। 
इसी मान्धाता पर्वतपर ओङ्कारेश्वर अवस्थित हैं। प्रसिद्ध 
सूर्यवंशीय राजा मान्धाताने, जिनके पुत्र अम्बरीष और 
) मुचुकुन्द दोनों प्रसिद्ध भगवद्भक्त हो गये हैं तथा जो स्वयं 
` ag तपखी एवं यहोंके कर्ता थे, इस स्थानपर घोर तपस्या 


f ` करके शडडरजीको प्रसन्न किया था | इसीसे इसका नाम 


मान्धाता पर्वत पड़ गया | इस पर्वतके अधिकांश मन्दिर 
ais बनवाये हुए हें । ओङ्कारजीका मन्दिर मी 
इन्हीका बनवाया हुआ बतलाते हैं। मन्दिरमें दो कोठरियों- 
Wa होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहनेके कारण 
दीपक बराबर जलता रहता È | 


+ द्वादश ज्योतििब्गॉमें ओझारेश्वर तो है दी, उसके साथ- 


साथ अमलेश्वरका नाम भी लिया जाता है । नाम ही नहीं, 
दोनोंका अस्तित्व भी पृथकपृथक्‌ है; अमकेश्वरका मन्दिर 
नमेदाजीके दक्षिण किनारेकी ae है; पर दोनोंकी गणना 
एकही को गयी हे । इसका इतिहास यों है कि एक बार face 
wit पार्थिवाचेनसहित ओड्कारनाथकी छः मासतक विकट 
आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी महाराज प्रकट हुए 


a उसे मनोवान्छित वर प्रदान किया । उसी समय वहाँ 


देवता और ऋषिगण भी TR, जिनकी प्रार्थैनापर आपने ॐकार 
नामक लिङ्गके दो भाग किये । श्नमेंसे एकम आप प्रणवरूपसे 
विराजे, जिससे उसका नाम MEK पड़ा और पार्थिवलिज्ञसे 


प्रस्यात हुए | Sire) ae 
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नहीं है और शिखरपर | 
इस पर्वतको ओझारख्य अ FIM 


करते हैं | प्राचीन मन्दिरमे EM 
दर्शनीय है | परमाम E eel | 
| 


a इस पर्वतका दृश्य Ne 
| ओङ्करेश्वरका मन्दिर उस ओझरे इ ^ 
मालूम होता है। मन्दिरमे बाडुरजीके स, | 
त लोग महादेवजीको समी पाह | 

मूर्ति भी है । यहाँ लोग म ने ह| 
हैं। यात्रियोंको राजिकी शयन-आरतीके दक al 
करने चाहियें । पैदल यात्रा करनेसे बीच wal 
पहाड़ी मिलती है | कहते हैं कि पहले ga लोग बो 
की अमिलाषासे इस पहाड़ीपरसे नदीं ec 
देते थे । सन्‌ .१८२४ ई० से अंग्रेज सरकारन imi 
भाँति इस प्राणनाशकी प्रथाको भी, जिसे “इस हे 
थे, बन्द करा दिया । पैदळ यात्राका मागं पस, | 
और बालूमेसे होकर गया है, जिससे fini gu] 
अवश्य होता है । कातिकी पूणिमाको इस सास ॥ 
भारी मेला लगता है। शिवपुराणमें भीओोझोश 
ओअमलेश्वरके दर्शन तथा नमंदाखानका का | । 
वर्णित है। ख़ान ही नहीं, ciam iem" 
मानी गयी है। | 
मोरटक्कासे ओङ्कारेश्वर जानेके mae èl 

से घिरा हुआ होनेसे बड़ा SUI | 
सागवानके बड़े-बड़े पेड है जो 0 ud " | 
गये हैं | किनारेपर दो छोटी-छोटी पिग" || 
स्थित & aa (विष्णुपुरी' e नदी 


ओंकारेश्वरकी परिक्रमा नावपर ६. 
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भीमा नदीके निकासपर श्रीभीमशक्लरका मन्दिर 
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j e D TETTE 
e aget पञ्चमुखी स्वण-प्रतिमा जल- पैदल यात्राके 


a] 
Fam gardt जाती है । यह स्थान खास्थ्य- 
| पुर मी बहुत हितकर बताया जाता है। 
4 ; 
। (५) शरीकेदारनाथ 

रकी बड़ी महिमा R | उत्तराखण्डमें बदरीनाथ 
1 one दो प्रधान तीर्थ हैं; दोनोंके दशेनोका 
| हत्य है। केदारनाथके सम्बन्धमें लिखा है कि जो 
I" sates दर्शन किये बिना बदरीनाथकी यात्रा 
| न है उसकी यात्रा निष्फळ जाती है। 
ager aad वैश्य केदारस्याघनाशिनः | 
यो गच्छेदू बद्री तस्य याच्ना निष्फलतां ब्रजेत्‌ ॥ 
( केदारखण्ड ) 

और केदारेश्वरसहित नर-नारायण-मू तिके दर्शनका फल 


gm पापोके Tas जीवन्सुक्तिकी प्राप्ति बतलाया 
me c 


| तसैव रूपं दृष्टा च सवेपापेः प्रसुच्यते । 
Megat भवेत्‌ सोऽपि यो गतो बद्रीवने ॥ 
छा रूपं नरस्येव तथा नारायणस्य च । 

सुक्तिभागी न संशयः ॥ 
po स्थापनाका इतिहास संक्षेपमें-यह है 
E "Pg विष्णुके अवतार महातपस्वी 


रेक भगवान्‌ शक्र प्रकट हुए और उनकी प्राथेनानुसार 
; LN à नुसार 
E € सदा वास करनेका वर प्रदान किया | 
Mn P इ. NN हिमाळयके केदार नामक TET 
E l शिखरके Tat ~ 
सपना Wat ओर अळकनन्दाके सुरम्य 
करे शरद... स्थित हैं और पश्चिमसें मन्दाकिनी- 
| x. E विराजमान हैं । अलकनन्दा और 
। : x M रुद्रप्रयागर्मे मिल जाती हैं और 
«UM ae धारा गंगोत्रीसे निकलकर आयी 
भान करते हे आलिज्ञन करती. है | इसप्रकार जब 
JUR. SS ` हमारा सीधा सम्बन्ध श्रीबद्री 
j जाता है । यह स्थान हरिद्वारसे 
SS १३२ मील. दूर है | 
| "को eae जाती है और मोटरखॉरियों मी 
"iata केदारजीका मागे दुर्गम है । 


अतिरिक्त कंडी या झप्पानसे, जिसे 
TÅN हैं, जा सकते हैं। केदारनाथके जग 
बद्रीनाथ होकर जाते हैं और जिस रास्तेसे आते & उसी 


लगभग है | यात्रामा्गमे यात्रियोंके सुविधा 
“feat बनी हुई हैं। अन्तिम उ cer 
हजार फुट ऊंची है, पहुँचनेके लिये मन्दाकिनीका एक 
छकडीका पुल पार करना पढ़ता है, जो अति साधारण बना 
हुआ है । पैर फिसला कि बस, गये | यहाँ गरमीमें भी सर्दी 
बहुत पड़ती है। कहीं-कहीं तो नदीका जळतक जम जाता 
है । भीकेदारेश्वर तीन तरफसे ae ढके रहते हैं और 
शीतकालमें तो वहाँ रहना असम्मव-सा ही है। कातिकी | 
पूणिमाके होतेहोते पंडेलोग केदारजीकी पञ्चमुखी EU 
लेकर नीचे 'ऊखी” wed जहाँ रावल्जी # रहते हैं, चले 
आते हैं और फिर छः मासके बाद मेषसंक्रान्ति लगनेपर 
THA काटकर रास्ता बनाकर पुनः जाकर मन्द्रके पट 
खोलते हैं। E 
मन्दिर मन्दाकिनीके घाटपर पहाड़ी ढंगका वना हुआ 
है | भीतर घोर अन्धकार रहता है और दीपकके सहारे ही 
शङ्कुरजीके दशन होते हैं | दीपकमें यात्रीलोग घी डालते 
रहते हैं । शिवलिङ्ग अनगढ़ टीलेके समान है । सम्मुखकी 
ओर यात्री.जछ-पुष्पादि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवानः | 
के शरीरमें घी लगाते हैं और उनसे are मरकर मिळते हैं; 
मूति चार हाथ लम्बी और डेढ़ हाथ मोटी है | मन्दिरके 
जगमोहनमें द्रोपदीसहित पञ्चपाण्डवाकी विशाल मूर्तियों हैं। 
मन्दिरके पीछे कई कुण्ड हैं. जिनमें आचमन तथा तपण _ 


- किया जाता है। 


केदारनाथके निकट 'भेरवझाप' पंत है | पहले यहाँ 
कोई-कोई लोग qud गलकर अथवा ऊपरसे कूदकर 
शरीरपात करते थे; पर १८२९ से सती एवं भूगुपतनकी 
प्रथाओंकी भाँति सरकारने इस प्रथाको भी बन्द करा दिया | 


(६) श्रीमीमशङ्कर 
भीमशङ्करज्योतिलिङ्ग बस्बईसे पूर्वेकी ओर करीब ७० 
मीलके फासलेपर और पूनासे उत्तरकी ओर करीब ४३ 
मीलकी दूरीपर भीमा नदीके तटपर अवस्थित है। वहाँ 
सर म कळ न नल 


% महन्त | 
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५५४ हा ये ह 
= ना अन्यथा तेरी अ SSS Un, | 
जानेंके लिये T पूनाकी ओर जानेवाली जी आई० पी० अन्यथा तेरी खैर नही ।. शिव-भक्रा œ 
उवेकी लाइनपर नेराळ नामक स्टेशनपर ( जो कल्याण उसने मनःही-सन भगवान्‌ शहर thy 
२१ मीछ और बम्बईसे ५४ मील है) उतरना निर्भीकतापूर्वक बोला-- "hy 
पू युकी च , 

चाहिये | वहसे ag स्थान पूवंकी ओर T wer शहर येव 

१६ मील है, जिसमें १० मीलतक बेलगाड़ीका रास्ता हे; sd = 
पैदल मार्ग 2) पहाड़ी मार्गकी कठिनतासे ाक्षसराज ! मैं भक्ते +, ` | 
ह शङ्करका भजन कर रह हूँ। |. m 


aa लिये नेराळे ९ स्टेशन और ४४ मील आगे 
aaa स्टेशनपर उतरना चाहिये, जो पूनासे २१ मील 
इधर रह जाता है । वहॉसे भीमशङ्क २४ मील है और 
रास्ता सीधा वैलगाड़ीका है | ; 

यहाँ “डाकिन्यां EGO इस वचनके अनुसार 
“डाकिनी? ग्रामका तो कहीँ पता नहीं लगता | शङ्करजी 
सह्याद्रि पर्वतपर अवस्थित हैं और भीमा नदी aeta निकलती 
है। खास मूर्तिमेसे aerate जल झरता है | मन्दिरके 
पास ही दो कुण्ड है, जिन्हें प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नाना 
फडनवीसने वनवाया था | मन्द्रके आसपास एक छोटी- 
सी बस्ती है। यहाँके छोग कहते हें कि जिस समय भगवान्‌, 
ISA त्रिपुरासुरका वघ करके इस स्थानपर विश्राम किया 
उस समय यहाँ अवधका भीमक नामक एक सूर्यवंशीय 
राजा तपस्या करता था। इाङ्करजीने प्रसन्न होकर उसे 


दर्शन दिया और तमीसे यहज्योतिर्ङिङ्ग भीमझङ्करके नामसे 
प्रख्यात हुआ | 


शिवपुराणकी एक कथाके आधारपर भीमशङ्करका 
ज्योतिछिंङ्ग आसाम-प्रान्तके कामरूप fus ए० बी० 
रेलवेपर गोहाटीके पास ब्रह्मपुर-पहाड़ीपर अवस्थित बतलाया 
जाता है le संक्षेपर्मे इतिहास यों है कि कामरूप-देशमें 
SRS नामक एक महाप्रतापी शिव-भक्त राजा हो 
गये हैं | वे बराबर शिवजीके पार्थिवःपूजनमें तल्लीन रहते 
थे | उन्हीं दिनों वहाँ “मीम? नामक एक महाराक्षस प्रकट 
येर घमापासकोको त्रास देने लगा | कामरूपेश्वर- 
मक्तिकी ख्याति सुनकर वह वहाँ आ धमका और 
ध्यानावस्थित राजाकों छलकारकर, कराल कृपाण दिखलाते 
हुए बोला कि रे दुष्ट ! शीघ्र बतला कि क्या कर रहा दै, 


# कुछ लोग कहते IIT PC 
wm एक विशाळ शिव-मन्दिर है, वही भीमशङ्करका स्थान है । 
उसका वणन अलग छपा है | —सम्पादक 
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इसपर राक्षस शिवजीकी निन्द mal 
पूजा करनेसे मना करने लगा dd fd "| 
माननेपर *उनपर अपनी लपल्पाती हुई d i 
वार किया; पर तलवार पार्थिव-ठिज्ञप पढ़ी a. a 
भगवान्‌ शङ्करने उसमेंसे प्रकट होकर उसका x 
दिया । संत्र आनम्द छा गया | देव तथा sinh 
वहीं निवास करनेके लिये प्राथना करने लो, सिके 
सहर्ष स्वीकार किया | | 


इत्येवं प्रा्थितइशम्सुलॉकानां fae 
तत्रैव स्थितवान्‌ प्रीत्या खतन्त्रो भक्तवसर। ` 
(Ro Yo mo २१ Sou] | 
बस, तभीसे इस ज्योतिलिज्ञका og 
(७) after || 
श्रीविद्वेश्वर-ज्योतिलिज्ञ वाराणसी (बनाए) AH | 
में विराजमान है | यह नगरी उत्तर भारतमै ai | 
$o आई० आर० की उस शाखापर Er Ji 
मुगलसरायसे सहारनपुरको गयी है| यह सात १ ५ 
डब्लू० रेलवेका भी एक प्रधान स्टेशन tl 
शेलवेकी Main line से यात्रा Al 
जानेके लिये मुगळसराय स्टेशनपर ms T. i 
होता है | इस पवित्र नगरीकी T eel 
प्रलयकाळमे भी इसका लोप नही ad 
शङ्कर इसे अपने त्रिशूळपर iia 
काळ आनेपर इसे नीचे उतार ait? 
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| p aati exem. eee MN Cll E कहळाये | सर्वेबीर्थमयी एबं शङ्करचार्यने eben Í 


d मोक्षदांयिनी काशीकी महिमा ऐसी है 
! P करनेसे ही E जाती 2 | ee 
fh प्राणीके कानमे: तासकसन्त्रका 

| p r आवाममनसे छूट जाता है । फिर मृत 


भी क्‍यों न हो 
| reet स 
cae सोऽपि संसारे न पुनर्भवेत्‌ ॥ 
| iq विषयासक्त, अधमनिरत व्यक्ति मी यदि इस 
BUE प्रातहो तो उसे भी KR पुनः संसार- 
cat नही आना पड़ता | आवे केसे ! शिवजीके द्वारा 
Topan उपदेशसे अन्तकाळमे उसका अन्तः- 
(ब इद हो जाता है और वह मोक्षका अधिकारी बन 
farti 
| काशीने अनेक तीथे हैं, जिनमेंसे प्रधान ये Q— 
| fic साधव -हुण्डि.दुण्डपाणि च. सैरवस्‌ । 
| नदे काशी गुहा. रङ्गा अवाची मणिकणिंकाम्‌ ॥ 
` दत्‌ ज्योतिर्िज्ञ विश्वेश्वर, विन्दुमाधव, gaia 
| E A गुहा ९ उत्तरवाहिनी ) मङ्गा, 
m तथा मणिकर्णिका | 
| मल्यपुराणका मत यह है-- 
| भ्यानंविहीनानां & ज्ञानवर्जितचेतसास t 
| हतो दुःखहतानाजञ गंतिवॉराणसी emp u 
a पञ्चकं सारं विद्वेशानन्दकानने | 
; = लोलाक॑केशवो बिन्दुमाधवः ॥ 
I they q seritur प्रोच्यते मणिकणिका | 
I सु hata quiz AFTER ॥ 
| भत्‌ जप, ध्यान और ज्ञानरहित एवं gaa 
ha के छि काशीपुरी ही. एकमात्र गति है। 
Pma: भषिकर्णिका-ये पाँच मुख्य तीर्थ हैं 
qo विमुक्त क्षेत्र कहते हैं। 


NT. 
» 


मन्दिरको attra मूर FETE की थी। फचीन | 
असनिद बनवादी,जो ' 
अवतक विद्यमान है । (आचीन मूर्ति शानवापीर्ने पढ़ी 
गी पे उमे d esu 


इसपर ख्णकलद हुवा दिया । | 

weit सुन्दर मन्दिरों और पुण्यसलिछा जाहवीके 
तटवर्तों सुन्दर घार्टोके अतिरिक्त हिन्दू-विश्वविद्याळ्य, 
बौद्धीक सारनाथ आदि और मी कई दर्शनीय स्थान 


गयी है, उसपरबम्बईसे एक सो सतरह मील तथा सतरह स्टेशन, 
इधर नोसिक-रोड नामको स्टेशने है। वहँसे छः मीलक्षी द 


निकळती हैं। जो माहात्म्य sacar पापविमोचिनी | 
गङ्गाका है वही दक्षिणमें ग्रोदावरीका है। दक्षिणमें यइ ` 
गङ्ञानामसे ही प्रख्यात हैं । जैसे इस अवनीतल्पर | 
यज्गावतरणका भेय umet भगीरथको है, वैसे ही गोदावरी - 
का प्रवाह RE गौतमकी घोर तपस्यारा फळ हे जो ~ 


उन्हें भगवान्‌ ATTA ma प्रास हुआ था। | oe 
अगीरथके suem भूतलपर अवतरित हुई आतां ` 


n 
बड़ा भारी c" 


eer e a 


aug 


ही पह हे। eren ee TT 
; भगवानकी भी बड़ी महिमा: है | 
abr हारी प्राथनानुसार भगवान्‌ शिवने 
इस स्थानमें वास करनेकी कृपा की ओर अ्यम्बकेश्वर नामसे 
विख्यात हुए । इनका दर्शन faite नहीं करने दिया 
जाता । वे केवळ इनके THEM दर्शन कर सकती हैं और 
इसके अन्दर वही द्विज प्रवेश कर सकता है जो कम-से-कम 
गायत्री और सन्ध्योपासन जानता हो | अन्यथा उन्हे भी 
झद्वादिकी माति बाहरसे ही दशन करके सन्तोष करना 
पड़ता है। मन्दिरे अन्दर एक छोटेसे TECH तीन 
छोटे-छोटे feg हैं ज बरहम, विष्णु और शिव-इन तीनों cate 
प्रतीक माने जाते हैं । निमूर्तिके ऊपर ब्रह्मगिरिसे निकली 
हुई गोदाबरीकी धारा अविच्छिन्नरूपसे पड़ती है । शिव- 
पुराणके अनुसार व्यम्बकेश्वकके दर्शन और पूजन. करने- 
वाळेको इस लोक और परलोकर्मे सदा आनन्द रहता है | 
ब्रह्मगिरि पर्वतके ऊपर जानेके लिये चौड़ी-चौड़ी सात सो 
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियोपर चढ़नेके बाद 
“रामकुण्ड' और “लक्ष्मणकुण्ड” मिलते हैं. और शिखरके 
ऊपर पहुँचनेपर गोमुखीसे निकली हुई भगवती गोदावरी- 
के दरशन होते हैं | 
(९) वैद्यनाथ ॐ 
यह स्थान सन्थाळपरगनेमें do आई० Ced 
जसीडीह स्टेशनसे ३ मील एक ग्राञ्च-छाइनपर है। इस 
ढिज्ञकी स्थापनाका इतिहास यह है कि एक बार राक्षसराज 


*'परस्यां वैद्यनाथं च! इस वचनके अनुसार कोई-कोई इसे 


असली वैद्यनाथ न मानकर निजाम हैदराबाद-राज्यके अन्तर्गत 
परली ग्रामके सिवलिङ्गको वैद्यनाथःज्योति्िङ्ग मानते हैं; परन्तु 
द्वादश ज्योतिर्शङ्गसम्बन्धी वर्णनमें शिवपुराणके अन्दर जो इनकी 
तालिका दी गयी है उसमें en चिताभूमौ? ww पद आता 
है, जिससे जैसीडीहके पासवाला वैद्यनाथ-शिवलिक्न ही वास्तविक 
वैधनाथ-ज्योविछिज्ञ सिद्ध होता है; क्योंकि चिताभूमि इसी 
स्थलको कहते हैं । जब भगवान्‌ TE सतीके शवको कन्वेपर 
रखकर उन्मत्तकी भांति फिर रदे थे, तब इस स्थानपर सतीका 
इत्पिणड गळकर गिर पढ़ा था, जिसका उन्होंने यहीं दाह-संस्कार 
किया था । इसके सिवा शिवपुराणका निम्नलिखित शोक भीं इसमें 
प्रमाण है-- 

त्यक्षं तं तदा दृ aera च ते सुरा: | 

वैधनामेति सन्मोच्य नत्वा नत्वा दिव ययुः ॥ 
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See tos Lm, | 
रावणने हिमाळ्यपर जाकर शिवजीकी | 
अपने सिर काट-काटकर की घोर EN 
दिये | एक-एक करके नो सिर चटके T Ry 
काटनेको ही था कि शिवजी प्रसन्न Raiki | 
उन्होंने उसके दसो सिर योक क | 
वरदान मॉगनेको कहा | रावणने hh 
स्थापित GAR लिये उसे ठे oa 9 


शिवजीने अनुमति तो दे दी, पर इस सेहत T Ñ 
यदि ania कहीं तू इसे शी कष 
अचल हो जायगा | आखिर वही हुआ | राक 
लेकर चला; पर मार्गमे, यहाँ 'चिताभूमि' म सर 
लघुशङ्काकी शिकायत हुई और वह उस fre 
अहीरको थमा sgg: M a 
गया | इधर उस अहीरने उसे बहुत ay! 
भारी समझ भूमिपर रख दिया। बस, पिर सा इ 
छोटनेपर रावण पूरी शक्ति छगाकर भी उसे न aq 
सका और निराश होकर मूतिपर अपना S गह 
लङ्काको AST गया | इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवक 
आकर उस शिव-लिज्ञकी पूजा की और Rede 
कर उनकी वहीं प्रतिष्ठापूर्वक स्तृतिकर end wil 
यह वैद्यनाथ-ज्योतिर्किज्ञ महान्‌ voter देनेगाण UE 
स्थानकी जलू-वायु बड़ी अच्छी है। अनेक रगै है। अनेक रोग OE 


H 


और उसे वैद्यनाथ नाम देकर नमस्कार कण P M. | 
खर्गको चले गये । फिर भी. परळी खानका de d : 
देना उचित जान पड़ता दै । e प्रयोगवो e 
जी० mo पी ० रेल्वे-लाश्नपर qui Bs ie : 
मनमाड स्टेशन दै । वहाँसे निजाम-राज्यमेंसे शे. a 


राज्यकी रेलवे गयी दै | उस आ 


— 


तिरिङ्ग दै । मन्दिर ग | 
ems ao रानी हा ते 
मन्दिर एक पर्वतशिखरपर बना ST : get 
ET BS Ta eal 
«em ex सीढ़ियाँ बनी इ रै a] 
राज्यकी भोरसे हे । बडे Nin 8 
«cif बैधनाथ ही वास्तविक m 
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मन्दिरका 


श्रीरामेश्वर- 


t “fd चारों ओर 
ù ES uw है। मूर्ति ग्यारह अंगुल ऊँची है 
xs उसपर जरा-सा गढ़ा है। यहाँ qug 
बड़ा माहात्म्य बतलाते हैं । बहुत-से 
के ara लिये वैद्यनाथजी जाते हुए देखे जाते 
Qi मुक्त होनेके लिये भी बहुत-से रोगी यहाँ 


) (१०) नागेश्वर# 

|| परोधवस्मगवानका स्थान गोमती | द्वारकासे बेठ-द्वारका- 
र ॥ बे समय कोई बारह-तेरह मील पूर्वोत्तरकी ओर 
|| मिलता है। द्वारकासे इस स्थानपर जानेके लिये 
y | तया बैल्गाड़ीका प्रबन्ध हो सकता है। द्वारकाको 
| उके छिये राजकोटतक यही मार्ग है जो वेरावळ 
fam) जानेके लिये ऊपर बताया जा चुका है । 


Y Dar निजाम हैदराबादके राज्यमे भी है; परन्तु शिव- 
We देखनेसे उपरिलिखित द्वारका-मार्गके नागेश्‍वर ही 
शिक मालम होते हें । तथापि इन दूसरे नागेश्वरका भो 
| ह परिय देना आवश्यक प्रतीत होता ta ये निजाम 
[WS अन्तर्गत ओढ़ाआममें स्थित हैं । मनमाड्से 
OR जानेवाली निजाम-स्टेट-रेल्वेपर परमनीसे थोड़ी 
PC पूणो जडूशन है। adr हिञोलीतक एक आनज 
चतो है, उसके चोंडी स्टेशनसे कोई १२ sex 


EG It: 


à t । वहाँ जानेके लिये बैलगाड़ी या मोटरकी 
F o मतसे अल्मोड़ासे १७ मील उत्तर-पूव में स्थित 
= ) शिवलिङ्ग ही नागेश-ज्यातिलिज्व है, इस विषय- 
m प्रकाशित है | _ सम्पादक 
nh, € दो दारकाएँ हैं। एक द्वारका तो wed लगी 
Ius. ies एक खाड़ीमें, जिसे गोमती कहते d, 
| AM NM गोमती-चक्र भो मिलते Eq श्सीसे 
Ft gg S we बरका जो tenen 
mu, Be २० भील हटकर एक द्वीपपर 
| EN SIG महाराज बड़ौदाके went हैं, 
AIME n geet अंग्रेजोंके 


| + नागेखवर-ज्योतिलिंज मी दो और हैं। एक नागेइवर- 


पहुंचकर SUR जामनगर-द्वारका- 
रेलवेके द्वारा द्वारका जाया जा सकता है | IM 


लिज्ञकी स्थापनाके सम्बन्धमें | 
RR यह इतिहास है कि एक 
अनन्य मक्त था | एक वार जब कि वह नौकापर 
सवार होकर कहीं जा रहा था, अकस्मात्‌ दारुक नामके 
एक राक्षसने आकर उस नौकापर आक्रमण किया और 
उसमें बैठे हुए सभी यात्रियोंकी अपनी पुरीम ले जाकर 
कारागारमें बन्द कर दिया। पर सुप्रियकी शिवार्चना वहाँ 


| | oaea € 
। नव योदी ही दूपर एक oS 
| | ८ जते हैं। स्टेशनसे थोड़ी ही दूरपर एक राजकोटसे जामनगर पई 


भी बन्द नहीं हुई । वह तन्मय होकर शिवाराघन करता और 


अन्य साथियोमे भी शिव-मक्ति जाणत करता रहा । संयोगसे 


इसकी खबर दारुकके कानोतक पहुँची और वह ca 


UAR आ घमका । सुप्रियको भ्यानावस्थित देखकर R 
वेश्य | यह आँख मूँदकर तू कौन-सा षडयन्त्र रच रहा 


जो बढ़ा घमोत्मा, सदाचारी और ` 


RP Pe Te RAN RN 


- 
S ^ 
acd nl ee 


है P कहकर उसने एक जोरकी डॉट बतलायी और | | 


इतनेपर भी सुप्रियकी समाधि मङ्ग न होते देख उसने अपने 
अनुचरोंको उसकी हत्या करनेका आदेश दिया । परन्तु 


सुप्रिय इससे भी विचलित नहीं हुआ । वह भक्तमयहारी | 2 


शिवजीको ही पुकारने लगा | फलतः उस कारागारमेंही. 
भगवान्‌ शिवने एक ऊँचे स्थानपर एक चमकते हुए | 
सिंहासनमें स्थित ज्योतिलिज्ञरूपसे दशन दिया | दशन ही | 1 
नहीं, उन्होंने उसे अपना पाञुपताल्न मी दिया और 


अन्तर्धान हो गये। इस पाझुपतास्रसे समस्त राक्षसोका 
संहार करके सुप्रिय शिवघामको चछा गया | भगवान शिवके 
आदेशानुसार ही इस ज्योतिलिज्ञका नाम नागेश पडा । 
इसके दर्शनका बड़ा माहात्म्य हे । कहा है कि जो सादरः 
पूर्वक इसकी उत्पत्ति और माहात्म्यको सुनेगा वह समख 


पापे मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुखोको भोगता हुआः' 


अन्त परमपदको प्राप्त होगा । 
Uae यः aR नागोशोद्भवसाद्रात्‌। 
स्वात्‌ कामानियाद्‌ TA ACTA SAAT 0 


(Rio go To को० Wo Wo Ho Y ) : 


(११) सेतुबन्थ रामेश्‍वर 


AC कया 2 
n MO rer 


t 
EN 


— जज रोज 
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+ कल्याण क 


५५८ uve 
: 
तटपर arene शिवलिज्ञ बनाकर उसका पूजन किया | 
यह भी कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीरामं जळ पी रहे थे कि 
एकाएक आकाशवाणी हुई कि 'सेरी पूजा किये बिना ही 
जल पीते हो £ इस वाणीकों सुनकर भगवानले बाडकाकी 
लिङ्गमूतिं बनाकर शिवजीकी पूजा की और रायणपर विजय 
प्राप्त करनेका आशीर्वाद माँगा, जो भगवान्‌ शङ्करने उन्हे 
सहर्ष प्रदान किया । उन्होने लोकोपकारार्थ ्योति्िङ् 
ल्पसे सदाके लिये वहाँ वास करनेकी सबकी प्राथना भी 
स्वीकार कर ली | भगवान्‌. श्रीरामने शाङ्करजीकी स्थापना 
और पूजाकर उनकी बड़ी महिमा गायी-- 
Seren दरसन करिहहिं \ ते तनु तजि हरिळोक सिर्धरिहहि Vt 
जे गंगाजल आनि चढ़इहहिं | सो सायुज्य मुकुति नर RER ॥ 
होइ अकाम जो छर तजि सेइहिं । भगति मोर तेहि संकर देइहिं ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसन करिहहि। सो बिनु खम भवसागर तरिहहि॥ 
( रामचरितमानस ) 


एक दूसरा इतिहास इस लिङ्गस्थापनके सम्बन्धमें यह 
है कि जबरावणका वघकर भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीताजीको ले; 
द्ल्बलसहित वापस आने लगे db समुद्रके इस पार गन्घ- 
मादन-पर्वतपर पहला पड़ाव डाल दिया sd] समय 
मुनीश्वरगण आपके स्तुत्यर्थ वहाँ आ पहुंचे | पीछे श्रीरामजीने 
उनका सत्कार करते हुए कहा कि मुझे पुलस्त्यकुळका 
विनाश करनेके कारण ब्रह्मइत्याका पातक लगा है, अतएव: 
आपलोग कृपाकर बतलाइये कि इस पापसे मुक्ति पानेकाः 
कया उपाय है! मुनीश्वरोने एक स्वरसे भगवद्गुणगान 
करते हुए यह व्यवस्था दी कि आप शिवलिङ्गकी' स्थापना 
कीजिये, इससे यह सब पाप छूट जायया | 


भगवानने अज्ञनानन्दन महावीर इनूमानकोः केलास 
Th ठानेका आदेश दिया | वह क्षणमात्रमें केछासपर 
) जा SES, पर वहाँ शिवजीके दशन नहीं हुए, अतएव: वहाँ 
र a तप करने छगे और पीछे उनके दर्शन 
पर उनसे foe प्रासकर वापस लौटे | इधर जबतक qu 
m ज्येष्ठ Dat दशमी बुधवारको अत्यन्त झुभ- 
कक e चुकीः थीं । मुनियांने इनूमानके 


शोम हुआ और वह अपने 
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Un, | 
भक्तपरायण भगबानूने उनकी पोत | 
समझाया---उनके आनेके i 
बतलाया और अन्तमें उनके 


स्थानपर ERENT लाये गये ln 
दूंगा । हनूमानजी प्रसन्नतासे खिळ उर 
SAFAR झपटे, पर हाथ लगाने 
आसान नहीं है | बाळका Reg am बन 
समूचा बल लगाया, पर व्यर्थ | आखिर | 
पूंछसे wer और फिर किलकारी मारकर नेहे ह 

च|| 
परथिवी डोल गयी, पर लिङ्ग टस-से-मस नहीं हुआ | | 
हनूमानजी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छ हद | 
गिरे | उनके मुख आदि Vee रुषि बहे al 
श्रीरामचन्द्रजी आदि सभी व्याकुल qi atta 
उनके शरीरपर हाथ फेरती हुई रुदन करे ell 
काल बाद उनकी मूच्छा दूर हुई | सम्मुखातीन मागस 
दृष्टि जानेपर साक्षात्‌ YU रूपमे उनके उ ह| 
आत्मर्लानिपूर्वक वह झट उनके चरणोपर पढ़ Gal] 
wp | भगवानले उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा हि झे 
भूछ की, जिससे इतना कष्ट मिला | मेरे खाप मि ह| 
इस लिङ्गको deret समूची शक्ति मी गरी र्ब) 
सकती | महादेवके अपराधसे तुमको यह फड पि! १| 
कभी ऐसा मत करना | | 


पीछे भगवानले इनूसानद्वाय छाये A 
पास ही स्थापित करा en pe | 
“हनुमदीश्वर।' रामेश्वर ओर नुमि ea 
की महिमा भगवानले अपने REO | 

स्वयं हरेण दत्तं तु er anil 

aaa रामनाथं च ल E 
योजनानां aAA SA ape | 
रासनायेश्वरं चापि eue pn . 
तेनेष्टं adaga तप 
येन इष्टौ WE 


Bf ALS ८ — 


YT = 


| 
E. : 
RI 
3 


Is rr re rep eem omoes nere oer ose NE oem pese qe 


— Aj 
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Ewe i त 
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A = 
À p 


भगवान्‌ श्रीरामका रामेश्वर-पूजन 


Tl Nl 


(कर) 
ui 


Eran ह £ 
tala Sa za Sa SSS Sl 
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| «त E अरणकर मनुष्य शिवसायुज्यको प्रात 
| न इनुमदीश्वर तथा राघवेश्वर महादेवका 
॥ऐ६. = उसने सारे यज्ञ और सारे तप कर लिये ।? 


| art! 
(हक 
| मन्दिर प्रायः १००० फीट लम्बा, 
| aee फीट चौड़ा और एक सौ पचीस फीट ऊंचा है। 
|" _ उन्दिरमें भीशिवजीकी प्रधान मूर्तिके अतिरिक्त 
हद एक हाये भी अधिक ऊँची है और भी अनेक 
| a शिवमूर्तियाँ तथा APT हें। ed एक 
| वढी अद्वितीय मूर्ति है। भरीशकर-पावंतीकी चल 
| ES हैं, जिनकी वार्षिकोत्सवके अवसरपर सोने और 
lag वाहनोंपर सवारी निकाली जाती है । चाँदीके 
[he तथा श्वेत उत्तरीयके कारण लिज्ञकी शोभा और 
हक जाती है। मन्दिरके अन्दर चौबीस कुएँ हैं, जो 
dace हैं । इनके = रान करनेका माहात्म्य है | 
| रह कुआँका जल मीठा है; किन्तु मन्दिरके बाहरके 
| सी इओका जल खारा है । कहते हैं, भगवानने अपने 
| कोर वाणोँद्वारा इन कूपौका निर्माण किया था और 
सस मित्रमित्न तीथोॉंका जल भँगवाकर डाला था। 
सपे कुछके नाम ये हैं-गङ्गा, यमुना, गया, शङ्क, 
| % EI इन कूर्पोके अतिरिक्त भीरामेश्वरधामके 
| 3 करीव एक दर्शनतीथ और है | इनमें कुछके नाम 
| Pub अमृतवाटिका, हनुमानकुण्ड, ब्रह्महत्यातीय, 
| tee =" ee सेतुमाघव, नन्दिकेश्वर और 
| तरीके गंगाजलको श्रीरामेश्वरपर चढ़ानेका बंडा 
| qi इसके लिये १) कर लगता है। जिनके 
1939 नही होता, उन्हें वहाँके पण्डे vam मूल्यमे 
| से ५०) तक लेकर गंगाजलकी शीशी बेचते हैं। 
| "हीस मील दूर घनुषकोडि नामक स्थान 
प i है। NA और बंगाळकी खाड़ीका सम्मेलन 
| हर अ होता है। घनुषकोडितक रेल गयी है। 
| शिया था औरामचन्द्रजीने समुद्रसे कुपित होकर शर 
EUM । घनुषकोडि बड़ा भारी बन्दरगाह मी है, 
| EN जहाज जाया-आया करते हैं। 
) नीरा e VAT सहारे ही अब 
| Pris है। रामेश्वर जानेके लिये बस्बई 

PRI जाना चाहिये और मद्राससे साउथ 
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यह स्थान मदुरा ey 
z € i रामनायके राजाकी जमीदारीम है। 
अध्येदान और गन्धमादन-पर्वतपर स्थित 'रामझरोखेः से 
समुद्र एवं सेतु-द्शनका बड़ा माहात्म्य बतळाया जाता है। 
सेतुके बीचमें बहुत-से तीथं हैं, जिनमेंसे मुख्य ये हॅ-(१) 
चक्रतीर्थ, ( २ ) बेतातवरद, (3 ) पापविनाशन, (४) 
सीतासर, ( ५ ) ager, ( ६) अमृतवापिका, ( ७ ) 
ब्रह्मकुण्ड, ( ८ ) अगस्त्यतीय, (९) जयतीय, (१०) 
weld, ( ११ ) अभितीर्य, ( १२) शकती, (१३) | 


शिवतीर्थ, ( १४ ) कोटितीर्थ, ( १५) साघ्यामृतततीयं और 


( १६ ) मानसतीर्थ | 
(१२) IAR 


अब अन्तिम ज्योतिलिङ्ग een, घुसणेश्वर या 


शृष्णश्वरका वर्णन किया जाता है। निजाम-राज्यके अन्तर्गत | : 
निजाम-रेखवे-लाइनपर मनमाडसे ६६ मील दूर दोळताबाद- 
स्टेशन है । बहाँसे १२ मील दूर वेरुळ्गॉवके पास यह स्यान | 


है । स्टेशनसे वेळगाडीकी सवारी मिलती है । मोटरसे 
जाना हो तो दौळताबाद न उतरकर ओर्गावाद-स्टेशनपर 
उतरना चाहिये, जो दौळताबादसे अगला स्टेशन है। 


दौलतावादःस्टेशनसे गन्तव्य स्थानतक जानेका मार्ग पहाड़ी 


और बड़ा सुहायना है| uni दौलताबादका किला है | 
यह दौलताबादका HST TALS दक्षिण पाँच मीलपर एक 
पहाड़की चोटीपर है। यहाँ धारेश्वर शिवलिज्ञ और भी एकनाय- 


जीके गुरु भीजनादेन'महाराजकी समाधि है) यहॉसे आगेइलोरा- 


की प्रसिद्ध गुहाएँ दर्शनीय हैं। इलोरा जानेके लिये दोळताबाद- 
से पूर्ववतीं इलोरा-रोड-स्टेह्ननपर उतरना चाहिये । इलोरामे 
कैलास नामक रुहा सबसे श्रेष्ठ और सुन्दर है ओर पहाडको 
काटकर बनायी हुई दै । ge कारीगरीकी इष्टिसे BU 
सुन्दर है । यह न केवल हिन्दुओका ही ध्यान अपनी ओर 
खींचती है, बल्कि अन्य धर्मावलम्बी एवं अन्य देशवासी- 
जन भी इसकी अद्भुत रचनाको देखकर मुग्ध हो जाते हँ) 
एक श्यावेल नामक पाश्चात्य सजन तो दक्षिण-मारतके समी 
मन्दिरोको इस कैलासके नमूनेपर बना हुआ बताते है | 


इलोरा इतना सुन्दर स्थान m कि बौड मोर तहा र 


विधमी युसलमानतक इसकी ओर | 


उन्होंने इस सुरम्य पशादीपर अपने-अपने खान बनाये है। 


WRONG Ux o 


) 


५६० 


बीच सहसलिज्ञ, पातालेश्वर) 
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क कल्याण % 


| Ai बो हानि बहप Wier ARTT | In, 
त्यान मानते E और देवगिरिदुर्गके अनुराग रहा। उलटा उसे — ( | 


aie हैं तया Ss और ज्या-ज्या बाळककी उम्र 


शिवकण्ड हैं | यह बहुत प्राचीन खान है। खेर, अब 
e संक्षेपमें घुइमेश्वर-ज्योतिर्लिज्ञकी स्थापनाका इतिहास 
बतला देना है, जो इसप्रकार है-- 
दक्षिण-देशमे देवगिरिप्वतके निकट सुधमो नामक एक , 

ब्राह्मण रहता था । उसकी पतिपरायणा पल्लीका नाम सुदेहा 
था | adil परस्पर सद्भाव था और इसकारण वे बड़े 
सुखी थे । परन्तु ज्या-ज्या दिन बीतने लगे त्या-त्या उनके 
अन्दर एक चिन्ता जाणत होकर उस सुखमें बाधा पहुँचाने 
लगी | वह चिन्ता यह थी कि उनके पीछे कोई सन्तान 
नहीं थी । ब्राह्मणदेवताने ज्योतिषकी गणना करके देखा 
कि सुदेहाकी कोखसे सन्तान उत्पन्न होनेको कोई सम्भावना 


नहीं है । यह बात उसने 


अपनी पत्नीपर प्रकट भी कर दी, 


पर सुदेहा इसपर भी चुप नहीं बैठी । वह अपने पतिदेवसे 
दूसरा विवाह करनेका आग्रह करने छगी | सुधर्मोने भरपूर 
समझाया कि इस झंझटमें मत पड़ो । परन्तु सुदेहा किसी 
प्रकार भी नहीं मानती थी । उसने कहा--'तुम मेरी बहिन 
Gers साथ विवाह करो | वह मेरी सहोदरा भगिनी है | 
उसके साथ मेरा अत्यन्त स्नेहका सम्बन्ध है, उसके साथ 
किसी प्रकारका मनोमालिन्य होनेकी ost बिल्कुल न 
करनी चाहिये | हम दोनों परमप्रेमके साथ एक मन और 
दो तन होकर रहेंगी--आप निश्चिन्त रहें ।? 


अब और अधिक gaat अपनी पत्नीके आग्रहको न 
टाल सका | आखिर, वह इसके लिये राज्ञी हो गया और 
एक निश्चित तिथिको झुझ्माको ब्याहकर घर ले आया | 
दोनो बहिनें प्रेमपूर्वक रहने लगीं | ger अतीव सुलक्षणा 
ग्रहिणी थी | वह अपने पतिकी सवे प्रकारसे सेवा करती और 


अपनी ज्येष्ठा भगिनीको 


मातृवत्‌ मानती । साथ ही वह 


शिवजीकी अनन्य भक्त भी थी। प्रतिदिन नियमपूर्वक 


१०१ पार्थिव-शिवलिङ्ग 
करती । भगवान्‌ 


बनाकर उनका विधिवत्‌ पूजन 


शङ्करजीके ग्रसादसे अल्पकालमें ही उसे ' 


mi रहा ओर निश्चित nau उसकी गोदमें yah .. 
दशन हुए | सुध्माके साथ-साथ सुदेद्दाके आनन्दकी भी सीमा 


न रद्दी । परन्तु पीछे 


राक्षसी वृत्तिने अधिकार किया 


Ig उत्पन्न हुआ। 


Uu 
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चलकर उसपर न जाने कौन-सी 
Ul उसके अन्दर इष्यांका | 
अब उसे न अपनी सहोदरा 


Ns च 
ईषयार भी वृद्धिंगत तर सस | 
वह बचा ब्याहकर ul नववधूको त! सक 
ईध्योछुर भी फला-फूला वृक्ष बन गया | ds स 
कुछ है, सब SAT है । मेरा इस ud Im i 
पुत और इर हँ तो oe १. 
उलटे मेरी सम्पत्तिको हड़पनेवाल हैं | इन à i: । 
उसके हृदयको मथ डाला | यह उनका | 
SS य Ma 
यही नहीं, बच्चेके प्राणान्तकी तदवीर भी N य 
ओर अन्ततोगत्वा एक दिन रात्रिको ay à xj 
पत्नीके साथ शयन कर रहा था, इस कुमति 4 | 
उसकी हत्या कर डाली और उसके शको हे aua 
सरोवरमें छोड़ दिया, जिसमें gear जाकर पार्थिव ina 
को छोड़ती थी | प्रातःकाल उसकी पत्नीने उल 
कि पति पढेंगपर नहीं है और परेँगपर ug 
वस्त्र खूनसे लथपथ हैं । अभागी चीख ed प 
फलतः बात-की-बातमें घरमें FETA मच गया | gei 
जो एक आँख थी वह भी फूट गयी | पर इुसा झं! 
वह अपने पूजा-घरमें शिवजीकी सेवामे निर है खे ह 
ओर ध्यान देनेकी फुरसत नहीं | उसने सदौ a 
नियमपूर्वक अपना नित्यकमे समात किया 5 
शिवलिङ्गौको तालाबमें जाकर छोड़ा | बी | 
देखो, एकाएक सरोवरके अन्दरसे उसका m T, 
चुका था, मळा-चज्ञा निकल आया और a | 
करने लगा--'माता, मैं मरकर पुनः जीवित el 
ठहर, मैं मी चलता EU NUES | 
लोट गया, पर उसे UST ही ss «t| 
e 
उसका लाळ उसी प्रकार आकर ` ai] 
a काम-काजे 1| 
जिसप्रकार वह सदा बाहरके ई | 
था | उसने न उसके मरनेपर S agi «e | 
अब उसके जी उठनेपर उसे बह र्ल. | 
सब कुछ शिवजीकी ही लीला संम, ga Vl 
उसकी प el 
हो गयी | भगवान्‌ भोलानाथ qe | 
अधिक विलम्ब न कर सके | a al Gal 
गये और उससे वर माँगनेको नह सके और हत | 
सौतकी काली करतूत भी नहीं ली $ 
अपने त्रिवार उसका बिए 


RR 


geal r^t met 
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इलोरामें चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाशमन्तिर 
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ब्र erem spe 


i (५ 


a Mee ह र ब क 
ES p दें । अवश्य ही उसने घोर पाप 
3 an पर अब आपके दर्शन करके वह उससे मुक्त हो 
jM sg | आपके दर्शन करके भी पापी-से-पापीके भी 
| [| ठहर सकते हैं ! भगवन्‌ | उसे क्षमा करो | 
F जो किया सो किया; पर अब कृपया ऐसा करो 

& उरे अकल्याणमें मैं किसी प्रकार निमित्त न बनू ।? 
| | अ उसकी यह उदारता. देखकर उसपर और भी 
| | कन्न हुए और उससे और कोई वर मॉगनेको 
ast इसमाने निवेदन किया--'हे महेश्वर ! आपसे मैं 
| ददान मागती हूँ कि आप सदा ही इस स्थानपर वास 
र Re सारे संसारका कल्याण हो ।? 


` वान्‌ शङ्कर ‘एवमस्तु’ कहकर was रूपमे 


भीविष्णुपुराणमें लिखा है-- 


| पश्स्थित्यन्तकरणादू ब्रह्मविष्णुशिवास्मिकाम | 
| स संशां याति भगवानेक एव जनादन: ॥ 
1 ¢ a e 

| रश भगवान्‌ जनादन सृष्टि, स्थिति और प्रलयके 


| "तको हेकर बर्मा विष्णु और शिव--इन 
हे ae व--इन तीन विभिन्न 
| HN THRE ही नामान्तर | वे शान्त शिव 
FOR दे 
[his A विस्वा, विश्वबीज, विश्वदेव, विश्वरूप, 
"es een à € | ‘ad खल्विदं ब्रह्म'-यह 
| ? तमी तो बृहदारण्यक उपनिषदूके 
| कहा है कि--'जो सर्व भूतोंमें अवस्थित 
[Bie a TA DIE भूत जिन्हें जानते 
[' शरीर हैं और जो सर्व भूतोंके 
| बता Prem ऊ ही (पर) 
À और बे ही अमूत है | 


e 
Aa sere हाथ लोबकर मना 
BL 


शान्त शिवसद्वैतं चतुर्थम!--माण्डूक्यो- 
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यहाँ वास करने छगे और MN र 
नामसे 
उत ताळावका नाम मी तवसे शिवाल्य हो गया TI 


थदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरी IAR भगवानकी बढ़ी महिमा गायी गयी है. । इन 


Stu चैव Ru च 
: NN TET पापैः 
SS संवर्धते wub qeg ine : 
: (Rro go ज्ञान० Go ५२ ao ८२) 
अथात्‌ SUD महादेवके दर्शनसे 
दूर हो जाते हैं और सुखकी वृद्धि उती प्रकार हह 
Varad चन्द्रमाकी बुद्धि होती है। 
भगवान्‌ आदराङ्कराचार्यने gen 
शब्दोमे स्तुति की है-- य 
.. Een रम्यविशालके5स्मिन्‌ 
E ससुद्ठसन्तज्ञ जगद्रेण्यस | 


घुश्मेशवराख्य शरणं sgt ॥ 


श्रीशिवकी अष्टम्या 


( लेखक-शीपन्नाहालसिंइजी ) 


` अंगवानते गीतामें कहा 2— 

सया ततमिदं सवं जगदब्यक्तमूर्तिना। 

“अथात्‌ मेरी इस अव्यक्त मूत्तिद्वारा सारा संसार व्याप्त 
है ।? शिवपुराणमें भी महादेव कहते $— 

अहं शिवः Raani त्वं चापि शिव एव हि । 

सवं शिवमयं ब्रह्म शिवात्परं न किञ्चन ॥ 

कै शिव, यह शिव, तुम शिव, सब कुछ शिवमय है | 
शिवके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।? | 

पञ्मभूतोंमें जगत्‌ संगठित है | प्रथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, चन्द्र, सूर्यं और जीवात्मा इन्हीं अष्टमूत्तियोद्वारा 
समस्त चराचरका बोध होता Vl तमी महादेवका एक 
नाम 'अशमूर्ति' है । 


शिवपुराणमे आया है 
` तस्यादिदेवदेवस्य qii . जगत्‌ | 
तस्मिन्‌ ब्याप्य स्थितं विइवं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 


wt अवस्तथा wp उग्रो भीमः पशुपतिः। 
qua सहादेवः ae विशुताः ॥ 
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Te Sd waa ज्ञा्कनिशाकराः । 

“woh, महेशस्य सर्वादेर्ूत्तिभिः ॥ 

` ष्टसू्त्यास्मना विइवमधिष्ठाय स्थितं शिवस्‌ 
अजस्व सर्वभावेन | परमकारणस्‌॥ 

«इन देवादिदेवकी अश्मूर््तियोंसे यह अखिल जगत्‌ 
ue व्याप्त है जिसप्रकार सूतके घागेमें सूतकी ही 
मणिया | भगवान्‌ झंकरकी इन अध्मूत्तियोंके नाम ये ह 
श्व, मव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और 
ईशान । ये ही शर्वं आदि अष्टमूत्तिया क्रमशः एंथिवी, जळ, 
aft, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमाको अधिष्ठित 
किये हुए हैं । इन अध्मूत्तियोद्ारा विश्वमें अधिष्ठित sil 

. परमकारण मगवानकी सर्वतोभावेन आराधना करो 1? 

ॐ शवाय क्षितिमूत्तये नमः 

$^ भवाय TENA नमः 

ॐ रुद्राय अग्निमत्तेये नमः 

$^ उग्राय TATRA नमः 

$^ भीसाय आकाशमृत्तये नमः 

ॐ पञ्चुपतये ITAA नमः 

ॐ महादेवाय AARAA नमः 

ॐ इंशानाय qu नमः 

सूये और चन्द्र प्रत्यक्ष देवता हैं | 

प्रथिवी, जल आदि पद्धसूक्ष्मभूत हैं, जीवात्मा ही 
aaa है । जीव ही यजमानरूपसे यज्ञ वा -उपासना करने- 

... वाळा है, इसलिये उसे यजमान भी कहते हैं | पाश वा 
मायायुक्त जीव ही TS वा पञ्च है और जीवके उद्धारकर्ता 
) | HN ही महादेव “पशुपतिः d | वे ही जीवका पाश- 


तेषां Remin शिवः Wart: <a: । 
मळमायादिभि: TA: स बच्चाति पश्चन्‌ पतिः u 
a एव सोचकसेषां मक्तानां समुपासितः | 
sre सायाकमंगुणास्तथा । 
विषया इति Sere याद्या जीवनिबन्थनाः॥ 
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. अखिल विश्वकी प्रीतिसे शहुरकी प्रीति a » | 


सूक्तिं पशुपतिज्ञैया भवे क जा । | 

T लेकर स्थावर ( ay a 
भी संसारवशवर्ती जीव हैं, समी ) पवर | 
पछ कहे जाते हैं और उन सबके पति i. | 
‘agate’ कहे जाते हें | वही पशुपति mae 

(m 
हैं और फिर मक्तोंद्वारा पूजे m 
करते हैं । चौबीस तस जरस à i 
कहलाते हैं । ये विषय ही जीवको बन्न "wl 
इसीलिये इन्हें "TRU कहते हैं। महादेव ल इक. 
अधिष्ठाता और सवे IAA वास करेवा (Bay hy 
विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत |--गीता) तया came बहे 
वाले होनेके कारण पञ्चपति नामे प्रख्यात हैं! | 


शिवपुराणका कथन है कि परमात्मा सवदे ह| 
मूरत्तियाँ समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं, श स 
जैसे qeu जळ-सिञ्चन करनेसे wet समी om 
हरी-भरी रहती हैं वैसे ही विश्वात्मा शिवकी पूया ऋ| 
उनका जगद्रूप शरीर पुष्टिलाम करता है। अब से य 
देखना है कि शिवकी आराधना क्या है! स at | 
अभयदान, सबके प्रति अनुग्रह, सबका उपर | 
यही शिवकी वास्तविक आराधना है | सिसन! $| 
पौत्रादिके आनन्दसे आनन्दित होता b श 


देहघारीको यदि कोई पीड़ा AM a T “al 
घारी महादेवका ही अनिष्ट होता | 
अपनी अष्टमू्ियोके द्वार अलले वि «| 
हुए हैँ उन्हीं परमकारण महादेवका सोम | 
करना चाहिये । 


शिवस्य पूजया तद्व gem ge | 
सवाअयप्रदानञ्च , थि] 


श्रोचन्द्रनाथ--बडवानळ 
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शीपञुपतिनाथ- नेपाळ ( भीतरी दृश्य ) 
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: प्रीत्या प्रीतो अवेत्‌ पिता ।॥ : 
getter प्रीतो भवति शाङ्करः॥ 
RT दे ned यदि! निमा 


| (हसूच e कृतमेव न संशयः॥ 
geile श्वमधिष्ठाय स्थितं शिवस्‌ i 


¥ 
1 


agi और आत्मामें ब्रह्म अथवा शिवका दशन 
` (वब शिवमयञ्चेतत्‌ इस भावकी अनुभूति 
षा जत्म-मरणसे सुक्ति नहीं होती । इस भावकी 
हिये ही इन अष्टमूर्ततियोंकी पूजा कही गयी है | 
faze ही देवालय है। मायासे मुक्त होनेपर 
| है सदाशिव है। अज्ञानरूप निमाल्यका स्यागकर 
Tis ua उन्हीं सदाशिवकी पूजा करनी चाहिये 
qd देवाळ्यः पोक्त जीवो देवः सदाशिवः | 
| प्रन्नेदशाननिर्माल्य॑ सोऽहं भावेन पूजयेत्‌॥ 
हत मावको हृदयस्थ कर आओ, आज इम महादेवके 
[ROAR उनका पूजन करें आओ, हम अपने 
| मलम उन्ही आत्मलिज्ञका अनुभव करके निर्मल 
Past नदीके जलसे समाधिसुमनोंके द्वारा 
| छिये उनकी पूजा करे 
गराघयानि सणिसच्चिभमात्मरिङ्ग 
भायाइुरीहृद्यपङ्कजसञ्तिविष्टछ्‌ । 
'दनेवीविमळचित्तजलावगाइ 
| ष्यं समाधिङुसुसैरपुनभंवाय॥ 


T स्मे कोई भेद नहीं है, इसलिये 
"Wie शिवम > इस 


| | : ङे पाक सोमनाथ-मन्दिर और 
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जानेसे एक साथ प्राप्त at जाता e औीचन््रनायसत्र 
भ्रीचस्द्रनाथके निकट और 
(१ ) omit उवणाशङुण्ड है जिसमेंसे अस्नि 
ज्वाला निकलती है, ( २) पवंतके नीचे gendi 


अतिरिक्त (४) तत्त जलयुक्त nagis, ( ५) सह E 
जलप्रपात, ( ६ ) कुमारीकुण्ड, ( ७) भ्रीव्यासजीकी 


पाषाणके ऊपर ज्योति प्रज्वलित है, (१० ) काली, 
श्रीखयस्भूनाथ, ( १२) मन्दाकिनी नामका सोत (१३ ) 
गयाक्षेत्र, जहाँ पितरोंको पिण्डदान दिया जाता है, ( १ 
श्रीजगन्नायजीका मन्दिर, ( १५ ) क्षत्रशिल्ता, जहाँ पत्यः 
गुहामें अनेक शिवलिल्ग है, (१६) विरूपाक्ष-मन्दिर, (1 
हरगोरीका विहार स्थळ, जो एक सुरम्य नीरव ar 
यहाँ सघन दृक्षावलीके होते हुए भी पद्म-पक्षीगण बिल्कुल 
नहीं करते तथा ( १८) आदित्यनाथ। | 


(३) नेपाळ्के पशुपतिनाथ महादेव यजमानसूतिके . 
तीर्थ हैं--पश्चपतिनाथ लि७झ्लरूपमें नहीं,मालुषी विग्रहकेरूपमे 
विराजमान हैं | विग्रह कटिप्रदेशसे ऊपरके भागका दी दे। | 
मन्दिर चीनी और जापानी ढंगका का ह 


महादेवके सोममू्तिके ही पद जहा वर्णन ररत ज्योतिश शोषक ले अर cm pp 


— वकता ERE व 

; नेपाल-सम्राटका भी प्रवेश नहीं हो सकता | 
| No" भी बिना पासपोर्टके बाहरके लोगोंका प्रवेश 
बन्द है; पर महाशिवंरात्रिके अवसरपर लोग पासके बिना 
भी जाकर पशुपतिनाथके दर्शन कर सकते है | नेपाल महाराज 
अपनेको औपशुपतिनाथजीका दीवान कहते हैं) 


(४) शिवकाश्लीका क्षितिठिंग--पत्वमहाभूर्तोके 
नामसे जो पाँच fog प्रसिद्ध हैं वे समी दक्षिण मारतके मद्रास- 
प्रान्तमे हैं। इनमेंसे एकाम्रेश्वरका क्षितिलिज्ञ शिवका्यीमे है। 
इस मूसिपर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेलीके तेलसे स्नान 
कराया जाता है। मन्दिर बहुत विशाल और सुन्दर है | अन्दर 
अनेक देवमूत्तियोंकि साथ एक पाषाणमूति भगवान्‌शङ्करचार्य- 
की भी है। मन्दिरके MIL पर हैदरअलीके गोलोके Pag 
अबतक मौजूद हैं | अप्रैठमासमें यहाँका प्रधान वार्षिकोत्सव 
होता है जो पन्द्रह दिनतक रहता है। यहाँ ज्यरहरेइवर, 
कैलासनाथ तथा कामाक्षीदेवी आदिके मन्दिर भी दर्शनीय 
हैं। area मरनेसे काशीकी तरह सद्योमुक्ति मानी जाती 
है | इसकी सस मोक्षदा पुरियोंमें गणना है | 


इस tliat इतिहास यह दै कि एक समय पार्वतीने 
कोतूइलवश चुपचाप पीछेसे आकर दोनों हाथाँसे भगवान्‌ 
शङ्करके तीनों नेत्र बन्द कर लिये | श्रीमहेश्वरके लोचनत्रय 
- आच्छादित हो जानेसे सारे संसारम घोर अन्धकार छा गया | 
क्योंकि सूर्य, चन्द्र और अग्नि जो. संसारको प्रकाशित 

करते हैं, वे शङ्कर (के नेत्रा ) से ही प्रकाश पाते हैं-- 

तमेव भान्तमनुभाति ad 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति । 

: ( कठोपनिषद्‌) 


अतः ब्रह्माण्डलोपकी नौबत आ पहुँची | इसप्रकार 
) श्रीशिवके अडनिमेषमात्रमे संसारके एक करोड़ qd व्यतीत 
हो गये | असमय ही देवीके इस MSIE अन्याय-कार्य को 
x ed ह onan भ्रीपावतीजीको 
आदश किया | अतएव वह महादेवजीकी 

ids काञ्ीपुरीमेंकम्पानदीके तटपर आकर एक आम्र- 
ud SCOT एवं भस्म-विभूषिता 
पिक TRUTH कम्पाकी बालकासे लिङ्ग बना, 
Ri: पूजा और तपस्या करने लगीं | जब श्रीपार्वतीको 
se dd. करते कुछ काळ बीत गया qq Igt 
भक्ति और एकनि्ाकी परीक्षाके लिये नदीम 
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बाढ़ लादी, लिखते उनके चारों ओर SN | 
भगवतीने आँख खोलकर देखा तो ड़ वोस 
कि नदीके वमान प्रबल प्रबाह 5६ re 
मवाहमे कही ह| 
iud T d जाय, जिससे - करने | 
उप , और इसी आशङ्के | 
समस्त कामनाओंके 3 चित da 
समर्पण करके उनका मजन करनेसे ae | 
अनिष्ट नहीं कर सकता | md हिल | 
चिपटाकर ध्यानमग्न हो गयी । उन्होंने न्यत 
पड्कर भी उस लिज्ञका परित्याग नही किया | त k 
शूर प्रकट होकर बोले हि 
विसुञ्च बालिके fe maed EA | 
स्वयाचिंतसिदं लिङ्गं सैकतं ftv i 
भविष्यति महाभागे वरदं goi | 
तपश्चर्या तवालोक्य चरितं hen) 
लिङ्गं पृतञ्नमसङस्य कृतायाः सन्तु mmi | 


सैकत-लिज्ञकी पूजा की दै, अतएव हे महमा 
पूजित पार्थिव लिङ्ग वरदाता बन गया | अयात्‌ थे 
इसकी जिस कामनाके सांथ उपासना करेगा m 
कामना पूर्ण होगी | तुम्हारी तपश्चया ओर 
दर्शन और श्रवण एवं इस लिज्ञकी आराषगा 
कृतार्थं होंगे | 


यहाँ मैं अपने ज्योतिर्मय P | 


छिङ्गमे परिणत हो गया £l दुम 
( तिर्वण्णमछे ) तीर्थम जाकर तग" 


तेजोरूपमें तुमसे मिळूगा | ही K | 
शिवकाश्चीका E 

प्रतिष्ठित स्थावर feel fe 
अम्बिकाने काश्रीसे ir UN | 

हुए देवताओं और ऋषयो all 
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a मन्त्रेण महेश्वर TAN 
सद्धमंपरिपाळनात्‌ | 
qa तथा सिद्धयन्स्वष्टचिसूतयः ॥ 
|| qaem कामाक्षीमिति कामत: | 
ET मद्भक्ता sarai ated वरम u 
| | gega देवताओं और सुनियो ! नियमाधिष्ठित 
|| jag आपलोग पवित्र कम्पातटपर निवास कीजिये और 
| | वकर तथा सर्वसौमाग्यवद्धक मदीयङुचकङ्कण- 
| | ऋत इस सैकतलिज्ञकी पूजा कीजिये | मैं भी निष्कल 
| कत) ere अवस्थित होकर अहर्निश इस स्थानपर 
A हमहेधरकी आराधना करूंगी | मेरे तपस्या-प्रभाव एबं 
| के पलस्वल्प इस लिङ्गका दर्शन और पूजन करके 
हु अभिलषित Det और विभूति लाम करेंगे | मैं 
॥ | है काम प्रदान करती हूँ, मेरे भक्त मुझे कामदायिनी 
| ष मानकर कामनापूर्वक मेरी अर्चना करके अभिलषित 
महाम करेगे |? 
- (३) जम्ब॒केश्वर--अद्वास-प्रान्तके जिचिनापछी जिलेमें 
| नाय’ से एक मीलपर जम्बुकेश्वर--“अप्‌? fog है। 
[Wiest स्थिति एक जळके खोतपर है, अतः 
AEA जळ बराबर ऊपर उठता हुआ नजर आता है। 
[Rest दृष्टिसे यह मन्दिर भी बहुत उत्तम बना 
[URA बाहर पाँच परकोरे हैं, तीसरे परकोटेमे एक 
| y भी है, जहाँ स्नान किया जाता है | यहाँके जम्बु 
| feo : भी बड़ा माहात्म्य 2 । यह स्थान 
| पश्चिसकी ओर हरोद जानेवाळी लाइनपर 
| थोड़ी दूर आगे है | 
1 NA वा अरुणाचळ---यहॉ महादेवका 
भह च, pa र 
I AR कुछ काळ ओर तपस्या: 
| be Ned अग्निशिखाके रूपमें एक तेजो 
हुआ ओर उससे जगतूका वह अन्धकार 


क्म 


° है । यहाँ हर और 


निष्कं vede य धी 


Th QNS क्षितिलिज्ञके इतिहासमें 


Tiri Frege हो गया | यह स्थानक चिदम्बर्मके उत्तर- 
cu रमूसे आगे कटपडी जानेवाली लाइनपर 


(७) काल्हस्तीश्वर-_तिर्पतिवााजोरे 
दूर उत्तर आकंट जिलेमें स्वणमुली नदीके Se ee 
i. है। मन्दिर बहुत ऊँचा और सुन्दर है 
र स्टेशनसे एक मील दूर नदीके उस पार है। मन्दिरके 
THUR वायु और प्रकाशका सर्वथा अभाव है । दर्शन भी 
दीपकके सहारे होते हैं | यह स्थान वायुलिज्ञका माना जाता 
है | छोगोंका विश्वास है कि यहाँ एक विशेष वायुके झेकिके 
रूपमे भगवान्‌ सदाशिव विराजमान रहते हैं | यहाँकी सिवः 
मूर्ति गोळ नहीं, चौकोर है। इस शिवमूर्तिके सामने एक fd 
कण्णप्प भीलकी है। कण्णप्प मील एक बहुत बड़ा शिवमक्त 
हो गया है। इसने भगवान्‌ Teal अपने दोनों नेत्र 
निकाळकर अर्पण कर दिये थे। शिवजीने प्रसन्न होकर वर 
मागनेको कहा; जिसपर इसने यही माँगा कि मैं सेवार्थ 
सदा आपके सामने उपस्थित रहा करू | 
्वर्णमुखी नदीका सम्बन्ध शालग्रामकी मूरतिसे बतलाया 
जाता है, अतः वे यात्री, जिनके पास शालग्रामकी aft 
होती है, इसमें एक रात्रिके लिये अवश्य निवास करते हैं । 
दाक्षिणात्यळोग इस तीर्थको “दक्षिण काशी? कहते हैं | 
यहाँ एक मन्दिर मणिङुण्डेवर नामका है । लोग 
मरणासन्न व्यक्तियोंको इस मन्दिरके अन्दर सुला देते है. । 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाराणसोकी भाँति यहाँ 
भी शिवजी मरनेवालोके कानमें तारकमन्त्र सुनाकर सुक्त _ 


# यहाँका सबसे बड़ा उत्सव 'कौतिंगाई” नामक दे । इस 
उत्सवके अवसरपर मन्दिरके पुजारी एक GO TAN बदुत-सा | 
कपूर जलाकर उस पात्रको SHA ढक देते दै और प्रज्वलित 
अवस्थामे ही उसे बाहर मण्डपमें ले आते दें, जहाँ दक्षिणकी 
प्रथाके अनुसार भगवानूका दूसरा मानुषी विग्रह घुमा-फिराकर 
cap जाता दै । वहाँ उस पात्रको खोल दिया जाता है और 
उसी समय मन्दिरके शिखरपर भी वहुत-सा कपूर जला दिया 
जाता है और घीकी मशाल भी जला दी जाती है। कहते है 
कि शिखरका यह प्रकाश दो दिन दो रात बराबर रकखा 
जाता है । यही भगवानका तेजोलिंग कहलाता है और इसीके 
दर्शनके लिये STAT एक लाख दर्शकोंकी भीड़ उत्सवपर जमा 


होती है । 
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c campa QE नह Ul em a gmat नहीं t mn NC 
[स हा पहाड़ी) 2 | 
मन्दिर मी है | महाशिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा भारी डाळ दी जाती है । makes म " 
मेला लगता है, जो सात दिनतक रहता 2 | एक विशाल चोखट बनी है गे dum 
मन्दिर दीपक जलाये जाते हैं | यहाँ पर 
- (८) चिदम्बरम-आकाशलिल्ञ--यह मनि समुद्रतटसे aas Rams 


. दो तीन मीलके अन्तरपर कावेरीनदीके तटपर बड़े सुरम्य स्थान- 
में बना हुआ है। मन्दिरके चारों ओर एकके बाद ts 
रमसे चार बड़े-बड़े घेरे हैं। यह. मूलमन्दिसमे कोई मूर्ति ही 
नहीं है । एक दूसरे ही मन्दिरमें ताण्डवदृत्यकारी 
Race नटराजकी मनोरम मूर्ति विराजमान है। 
चिदम्बरमका अर्थ है ( चितञान+अम्बरआकाश ) 
चिदाकाश | बगलमें ही एक मन्दिरमे हेषशायी विष्णुमगवानः 
के दर्शन होते हैं । शङ्करजीके मन्दिरमें सोनेसे मढ़ा हुआ 
एक बड़ा-सा STAT शंख TAT हुआ है, जो गजमुक्ता, 


सर्पमणि एवं एकमुखी रद्राक्षकी माति अमूल्य और,अळम्य ` 


माना जाता है । मन्दिरमे एक ओर एक परदा-सा पडा 
हुआ है । परदा उठाकर दर्शन करनेपर स्वर्णनिर्मित कुछ 
'मालाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । इसके अतिरिक्त वहाँ निरा 
आकाश-ही-आकाश है | यही भगवानका आकाशलिज्ञ है। 
निज-मन्द्रसे निकलकर बाहरके RA आते ही कनकसभा 
मिलती है, जिसके पूर्वीय और पश्चिमीय द्वारोपर नाट्य- 
Seite १०८ मुद्रा खुदी हुई हें । मन्दिरके बाहरी 
RA Get हुई श्रीगणेशजीकी मूर्ति इतनी विशाल है, 


जितनी भारतमें कहीं नहीं मिलेगी | इस. मन्दिरका अनूठी . 


'कारीरीसे तेयार किया हुआ प्रधानद्वार ( गोपुर ), सहत 
सतम्मोंका मण्डप तथा शिवगज्ञा नामक सुन्दर सरोवर आदि 
द्राविड स्थापत्य वा भार्ये शिल्पके अद्भुत नमूने हैं । 
NSW मण्डपे केवल खस्मे-ही-खम्मे हैं, ऊपर छत 


भाठमें जाके कलाधर है सोइ साहेब ताप हमारो हो | 
अंगें जाके विभूति भरी रहै मौनमें सम्पति भूरि गो 
घातक है जो मनोभवको मनपातक वाहिके जार जह । 
'दास ज्‌? शीशपै गंग घरै रहै वाकी कृपा कहं को ना quit Fl 
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दक्षिणमें ६३ शिवभक्त या < a 
हुए, हुँ जिन्होंने “द्राविड्देव? के STR bi 
हैं। ये सब तीथे इन भक्तोंके terga हैं mw 
अभी हालमें एक विश्वविद्यालय स्थापित gq? गो 
विश्वविद्यालयके ढंगका है | यहाँका पुसकाल्य वह 4 | 
है, इसमें संसारभरकी माषाओंकी पुरे संगीत gti 

` अन्तमें, महाकवि कालिदासने emu ह| 
स्तुतिसे अपने विश्वविख्यात “अभिशानशाकुन्तर aa] 
मङ्गलाचरण किया है उसीके द्वारा हम भी wk 
ीमद्दादेवको प्रणाम कर लेखको मङ्गछके साय समत्र! 


. `या सृष्टिः ख़ष्टुराद्या वहति विघिहुतं 
या हवियाँ च होगे | 
ये द्वे काळं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा | | 


यामाहुः सवेबीजप्रकृतिरिति यया | 
प्राणिनः m E. 
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श्रीमीनाक्षी ओर श्रीसुन्दरेशवर-मन्दिर मदुरा 
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पक्षि-तीर्थमें दिव्य पक्षी पर्चतके ऊपर प्रसाद अहण कर रहे हैं। 
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ज्योतिर्णिज्ञोंके अतिरिक्त शिवजीके कुछ अन्य 
m. भी हैं, जो इन ज्योतिलिज्ञोंकी ही माति 
a mana mN स्थित हैं । fen 
नाम ये दै 

१) मदुराका मीनाक्षीदेवी तथा सुन्दरेश्वर महादेव- 
| quis (२) तज्ञौरका बृहदीश्वर-मन्दिर, (३) मद्रास- 
| qateadt पक्चितीथ, (४) इलोरा तया एछिफेण्टाकी 
| री शिवमूर्तियॉ ( ५ ) बम्बई-प्रान्तका महाबलेश्वर- 
| क । (६) कश्मीरका अमरनाथमन्दिर, ( ७ )काँगड़ाका 
Tiaa (८) बज्ञालका तारकेश्वर-मन्दिर, (९) 
laser भुवनेश्वर-मन्दिर तथा (१०) खजुराहो 


| अब इनमेसे प्रस्येकका dita विवरण पाठकोंकी 
mata लिये नीचे दिया जाता है--- - 


| tg मीनाश्षी-सुन्दरेश्वरका मन्दिर 


|. दुर नगर मद्रास-परान्तर्मे वैगाई नंदीके तटपर बसा 
| है यहाँका मीनाक्षी-सुन्दरेश्वरका मन्दिर अत्यन्त 
1 | एव लगभग २०० फीट ऊँचा है | यों तो दक्षिण- 
| Brus र्गम्‌) चिदम्बरम आदि कई अति 
| [ | "s यह सबसे बड़ा मालूम होता 2 | 


[RU भवां इनदर सीनाक्षीदेवीकें (जो भगवती 
| गाम है 

| = , चौंदीके त्रिपुण्ड्से मण्डित, अ्रेतवर्णका 
| NS भक्तिमाव उत्पन्न करता है। मन्दिरमे 
d पह र महादेवके. अतिरिक्त और भी 
1": Eg. स्तम्भका पहल स्तस्सका, समामंण्डप एव तिमत A एवं 


पथा 


लेख 


: भी यहद मन्दिर बहुत उत्तम गिना. 


) पति माने जाते हें । इनका लिङ्ग . = erii 
i यहाँसे दस मीलकी दूरीपर समुद्र-तव्पर पश्चितीय राः 


rh, Far कृपापूवेक ' तीस शिव-मन्दिरों या Sata सचित्र mane 
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शिवजीके कुद प्रसिद्ध खानक 


मन्दिरके विशाल गोपुर भी दशनीय हैं | aem 


सष्डपोमें वास्तवमें होते, fea 
पॉच सोके लगभग mi = गे रय Bg चार 


२-तज्ञोरका बहदीश्वर मन्दिर 


` तज्ञोर भी दक्षिण-मारतका एंक बहुत प्राचीन 


कोई .२५ टन अथवा ७०० मन बोझ होगा । इसे 


देखनेके लिये लोग दूरदूरसे आते हैँ । मन्दिर करीब एक. 
हजार वर्ष पुराना बतलाया जाता है । इसकी ऊँचाई | 
लगमग दो सो फुट होगी। मन्दिरके चारा ओर किलेकीसी | 
खाई बनी हुई है, मन्दिरमें प्रवेश करनेके लिये उस खाईको 
पार करके जाना होता है। इसका प्रधान गोपुर लगभग 
नब्बे फुट ऊँचा है। इस मन्दिरकी बनावटके सम्बन्धमें _ 


अंग्रेज़ विद्वान्‌ फरगुसनने बहुत कुछ लिखा है। पास ही 
शङ्करजीके ज्येष्ठ पुत्र--सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामी अथवा खामि- 
कार्तिकेयका मन्दिर है। इसकी शोभा मी अतुलनीय है। 
तज्ञौरका सुन्दर राजमहल और पुस्तकालय भी दशनीय 
है। इस पुस्रकालयमें करीब १८ हजार संस्कृंतकी हस्तलिखित 
पुसतके हैं, जिनमेंसे ८ हजार अन्य ताडपत्रपर लिखे हुए है | 


|o ait 
मद्रासके समीप ही चिंगलपट नामका एक स्टेशन है। 
जाता है | पक्षितीथेर्मे agit नामक एक बहुत बढ़ा 


सीढ़ियाँ चढ़कर पहाडके शिखरपंर जाते है ds à m 
विद्यमान है l वहाँ एक अति प्राचीन दाव b 


सम्पादक 


| यहाँका बृदीश्वरमन्दिर बहुत प्रसिद्ध हे। | 
मन्दिरके बाहर एक अत्यन्त विशाल नन्दीश्वरकी मूर्ति 
है जो सोलह इट छम, सात फुट चौड़ी जोर | 
बारह फुट ऊंची है। Shite अनुमान है कि इस मूर्तिमें _ 


1 


सरोवर है इसमें खान करनेके उपरान्त यात्रीलोग पॉचसी 


वर्णन fe मेजा था। d उनपर - 
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वा पी शो लेकर नारी." पिकणे uae n pp ता केस एज, 5 पक गा भात तथा घी हाथमें लेकर पुजारी 
Sl होकर घण्टा बजाता है। घण्टेका शब्द होते ही 
दो श्वेतवर्णके पक्षी उड़कर पुजारीजीके समीप आ बैठते है 
और प्रसाद तथा जळ अहणकर उड़ जाते हें । आस्तिक 
लोगोंका विश्वास है कि साक्षात्‌ शिव-पार्वती ही उन पक्षियों: 
के र्मे वहाँ आते हैं और मक्तको कृतार्थ कर चले जाते 
हैं। कुछ छोगोंकी यह घारणा है कि ये कोई ऋषि हैं, जो 
शापके कारण पक्षी हो गये हैं | यहाँका मन्दिर बके 
शिलालेखौंके अनुसार दो हजार वर्षसे भी अधिक पुराना है। 

४-इलोरा तथा एलिफेण्टाकी ग्रुफाओंकी 

RES: (GEU 

इलोराकी गुफाएँ निजाम-हैदराबादके राज्यमें दौलता- 
बाद स्टेशनसे सात मीलकी दूरीपर स्थित हैं | स्टेशनसे 
गुफाओंतक पक्की सड़क बनी हुई. है । एक पूरी-की-पूरी 
पहाड़ीको काटकर भन्दिरोंके रूपमें परिणत कर दिया गया 
मालूम होता है | मन्दिरोंकी बनावटमें चूना-मसाला अथवा 
किसी प्रकारके कीळ-काँटे नहीं लगे हैं । मन्दिरांकी संख्या 
पचीस-तीससे अधिक है । हिन्दू-मन्दिरोंके अतिरिक्त बौद्ध 
एवं जेनमन्दिर भी हैं। हिन्दू-मन्दिरोंमें केछास नामकां 
मन्दिर सबसे बड़ा एवं सुन्दर है। इसे लोग संसारका 
“अष्टम आश्चर्य’ कहते हैं और इसे देखनेके लिये लोग दूर- 
दूरसे आते हैं | पुरातत्त्ववेत्ताओके अनुमानसे इस मन्दिरको 
बने छगमग इजार-म्यारह सो वर्ष हुए होंगे | इस जंगी 
दुमंजिळे मन्दिरको बनवानेमें लगभग बीस-पचीस वर्ष लगे 
होंगे । यह मन्दिर भगवान्‌ शंकरका है, जिनका मानुष- 


चेष्टा कर 


को दंग रह जाना पढ़ता है कहते हैं shop 
Es , सम्राट्‌ दन्तिडुगने 
eat शताब्दीके पूवी दमं इस मन्द्रिको बनवाया था | 
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- बम्बईवाळे इस स्थानको धारापुरी कहते है | 


COE IX 
पे बह N | 
एके टापूपर अवस्थित हैं | यात्रीलोग +," छे मी | 
अथवा स्टीमरोपर बेठकर जाते हैं | रस सन्न E 
बड़े पर्वत हैं जिनके ऊपरी am यपर ते + | 
डेढ़ या दो हजार वषे पूर्व nos अ ख T 


NT हिन्दू शिसकाएँने क 


शङ्करके कई मन्दिर बनाये थे 
शङ्कर, देवी पावती, जगा Ny 
विष्णु-सहेशकी Prof विशेष्पेण द्य ह. के. 
सौ वर्षे पूर्व बम्बई तथा उसके आस शह 
पातके दा झु, 
वाके अधीन थे | उस समय इन घमौर {रात ` 
इस स्थानकी प्रायः सभी मूर्तियों तथा haan i 
को बुरी तरहसे नष्ट-भ्रष्ट किया मालूम होता है| na | 
इन भभ मूर्तियोंकी तक्षणकलाको देखकर प्राचीन in | 
स्मरण हो आता है। इन गुहा-मन्दिरोमेसे genus] 
भगवान्‌ शङ्कर लिङ्गरूपमें विराजमान हैं । गप्र | 
नीचे एक सुन्दर स्वच्छ जलका कुण्ड बना हुआ है। ws 
तटसे गुफाओंतक पहुँचनेके लिये सीढ़ियाँ वनी हुई ||. 
| 
५-महाबलेश्वर-मन्दिर 


महाबळेश्‍वर बम्बई-प्रान्तका एक ठण्डा Hl] 
बम्बईकी प्रान्तीय सरकार तथा गवनरका gemi] 
में महाबलेश्वरमें ही रहता है | यह छोटा-सा नग ed 
दक्षिणकी ओर करीब दो सो मील्के अल्सर पर| 
नामक पर्व॑तश्रेणीके ऊपर बसा हुआ है। रखा ए i 
जाता है | कुछ दूरतक रेलपर और पीछे गा थे 
होता है । मार्ग अत्यन्त रमणीय 
पर्व॑तोंके बीचमेंसे होकर गया है | quid 
की रेल चलती है । इस छाइनपर | 
अत्यन्त रमणीय है | ul 

महाबलेइवर सुप्रसिद्ध कावी a 
जिस स्थानसे यह नदी निकलती t 7 ug 
मन्दिर बना हुआ है | 
इष्टदेवी pue P > "d 
सिंहगढ़का किला भी दूर अपनी qua 1 
की मृत्युके बाद शिवाजी अः मा ge | 
आये थे और अपने उस दुर्दमनीय aet | 
खुशीमें उन्होंने मन्दिरके 


ad» 


d P 
sil 


LUE M E I TT ET EE 


श्रीमहाबलेइवर-शिव-सन्दिर 
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aa HRS Sen M अमरनाथ-सन्दिर 
| _ जग अमरेश्वर नामका ज्योतिलिङ्ग इसी स्थान- 
pA । इस स्थानके सम्बन्धमें खास बात यह है 
ere oe 
है... प्रकृतिके हा 
^n पूर्वीय मागमे समुद्र-तलसे लगभग पन्द्रह 
ठ कँचे HO भगवान्‌ अमरनाथकी गुहा स्थित 
r gemit m hod. ही दिन 
। पूर्णिमाको होती RI राजघानी 
| MT. लगभग पचासी मीलके अन्तरपर है, 
= dent fer xu DS "Um जाता है | 
रस्ता, जो विकट पहा र मोररके द्वारा 
m पैदल ही काटना होता है | इस. पैदल TA 
eel, शेषनाग तथा पंजतरणी-ये तीन मुकाम हैं, 
edi िन यात्रीलोग पंजतरणी पहुँच जाते हैं। यह स्थान 
| उलाष-र्वतकी तलहटीमें उसके द्वाररूपमें स्थित है। 
मके दिन यात्रीलोग पर्वत-शिखर॒पर चढ़कर qun 
WOR दशन कर उसी दिन पंजतरणीको वापस लौट 
[RUTA च दाईमें लगभग एक मीळतक बर्फपर चलना 
| एव है। यह बर्फीला रास्ता गुफासे करीब एक मील 
| छ ही समास हो लेता है | जिस स्थानपर aster रास्ता 
| E" है, वहाँ पानीका एक नाला बहता है। वहाँपर 
| sid खास विधि है_यात्रियोंको ,चाहिये कि 
| E S बोधकर नंगे बदन ही उसमें गोता 
| ^ SIRE गीळे बदन ही मन्दिरमें जाकर भगवान्‌ 
m hi और पुनः उसी नाळेपर आकर TH पहने | 
[is इ कश्मीरी पण्डित अब भी इसी विधिसे ज्ञान कर 
|. TRR I पाठकगण आश्चर्य करते होंगे कि 
j| Tr s A $e. » 
| bey उस T पदाथ 
| A = : x उसके अन्दर रान करनेवालोंकी सरदीसे 
Ja का प्रमाण यह है कि रानके बाद जब 
jg Wn ee वायुसे अपने आप सूखने लगता 
त ता है मानों उन लोगोने अपनी देहपर 


m भीतर तीन 
1 पावती हिमलिज्ञ-से दीख पड़ते हैं, जिन्हें 
M और गणेशके सिङ्ग बतळाते हैं.) कस्दरा- 


"OLX न्ट रड ER ire Ro tan] Y 
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PR | 


की उतसे GG जळ टपकता 
रहता है और शुक्लपक्षकी 
deum चन्द्रमाकी कछाओंके साथ ये लिङ्ग 
pa eet on प्रतिपदासे इनका आकार 
गा जाते है| अमावास्याके दिन ये बिल्कुल 
ह. गर तियो bi siqui 
एक सफेद कवूतरका जोड़ा कन्द्रामेसे निकलकर 
UR उड़ता हुआ नजर आता है। यात्रीलोग बड़े भद्धा- 


e 


पूर्वक इन्हें TST ओर पावतीके ST प्रणाम करते हैं | 

Tae एक ब्राह्मण देवता पुजारीके रूपमे पूजा इत्यादि 
ग्रहण करते हैं ये सजन भीनगरसे यात्रियोंके अग्रणीरूपमें 
यहाँ आते हैं | इनके हायमें चाँदीकी एक छड़ी रहती है, 
जो इनके पदको सूचित करती है । यात्रासे लौटनेपर यह 
छड़ी पुनः भीनगरके मन्दिरमे रख दी जाती है। 

OUTST वैद्यनाथ-मन्दिर 

काँगड़ेकी घाटी तथा वहाँके सुरम्य और सास््यप्रद 
पाव॑त्य प्रदेशको, TE सीभेसादे, Aes गद्दी जातिके 
लोगोंको और उस प्रदेशमे स्थित भगवती ज्वाळामुखी, 
कागड़ेकी देवी तथा काँगड़ेके वैद्यनाथ नामक शिव-मन्दिरको 
बहुत कम लोग जानते हें। भारतका यह माग असन्त 
सुन्दर है और इसमें डल्होजी, घर्मशाला, शिमला, ae 
इत्यादि सुरम्य नगर स्थित € | अमी ered ही पठानकोटसे 
योगीन्द्रनगरतक wet लाइन खुली है | सुप्रसिद्ध 
वैद्यनाथजीका मन्दिर इसी लाइनपर पड़ता है । बंगालका 
बैद्यनाथधाम इससे बिल्कुल fra है। वेचनायजीका मन्दिर 
दीर्राम नामक गाँवमें बना हुआ है और पुरातत्त्व- 
वेत्ताओका अनुमान दै कि यह मन्दिर कम-से-कम हजार, 
Se हजार वषं पुराचा होगा | 

मन्दिरकी बनावट निराली ही है और बड़ी सुन्दर है । 
इसके भीतर भगवान्‌ शङ्करजी free विराजमान हैं | 
पंजाब-प्रान्तके लाखौ हिन्दू यात्री प्रतिवर्ष ज्वाळामुखी और 
बैद्यनाथजीके मन्दिरकी यात्रा करते हैं. । पंजाबके शिव- 
uz यदि इस मन्दिरको अग्रगण्य कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति न होगी। इसीके पास सिद्धनाथ महादेवका मन्दिर . 
है, जो इससे भी पुराना कहा जाता है और जिसमें अनगढ़ 
शिवलिज्ञ विराजमान है | 
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कलकत्तेके निकट ही रेलवेकी एक MAR तारकेश्वर 
भगवानका प्रसिद्ध स्थान है | मन्दिरके समीप ही दूधगङ्गा 
नामका एक सरोवर है, इसीका जल यहाँके लोगोके व्यवहार- 
में आता है । भगवान्‌ तारकेश्वरकी महिमा दूर-दूरतक फैली 
हुई है। असाध्य रोगोसे सुक्त होनेके लिये प्रायः बहुत-से 
यात्री यहाँ घरना दिये पड़े रहते हैं । यहाँ शिवरात्रि तथा 
तरको संक्रान्तिके दिन बहुत बड़ा मेळा लगता है। शिवरात्रिके 
दिन मक्तलोग निराहार रहकर रातभर जागरण करते Z| 
चैत्र-संक्रान्तिके दिन लोग इष्टप्राप्तिक लिये अपनी पीठमें 
बड़ी-बड़ी कीले ठोंककर मगवानके सामने लटक जाया 
करते थे, किन्तु सरकारकी ओरसे आजकल यह प्रथा बन्द 


' कर दी गयी है। 
९-अुवनेशवर-मन्दिर 


उड़ीसा-ग्रन्तमें श्रीजगन्नायधामके निकट, कटक-स्टेशनसे 
दो-तीन स्टेशन आगे भुवनेश्वरस्टेशन है | यह स्थान 
कलकत्तेसे दो सौ बहत्तर मील दक्षिणकी ओर है | कळकत्तेसे 
भुवनेश्वर नौ घण्टेका रास्ता है। कलकत्तेसे पुरी एक्सप्रेस 
नामक गाड़ीपर सवार होनेसे, जो वहासि रातके आठ बजेके 
करीव छूटती है, प्रातःकाल पाँच बजेके करीब भुवनेश्वर 
पहुँच जाते हैं | मद्राससे भुवनेश्वर ४८ घण्टेका रास्ता है। 
स्टेशनसे सुवनेश्वरका स्थान करीब पाँच मील है । रास्ता 
बड़े ही सुन्दर जङ्गलमेंसे होकर गया है | भुवनेश्वरका 
प्राचीन नाम “एकाम्रकानन? दै | 


भुवनेश्वर पहुंचते ही एक विस्तृत सरोवर दीख पड़ता 
है | इसे विन्दुसरोवर कहते हैं । इसीके समीप भगवान्‌ 
` भुवनेश्वरका ( जिन्हें िङ्गराज’ भी कहते हैं ) विशाल एवं 
Me है रा उड़ीसाके केसरी नामक 

i राजधानी रह चुका हे। 

किसी समय बिन्दुसरोवरके आस-पास ba 
मन्दिर थे | इस समय वहाँ केवळ पाच सौते करीब मन्दिर 
šI इन सबर्मे प्रधान मन्दिर भगवान्‌ भुवनेश्वरका है जिनके 
दनाथ दूर-दूरसे अनेक यात्री प्रतिमास आते रहते हैं । 
ST दशन तथा बिन्दुसरोवरमे खान, तर्पण, पिण्डदान 
आदि करनेका ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, कपिल्संहिता आदि 
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cc UT We WEM AME. | Wh i | 
८-तारकेश्वर-मन्दिर rata बड़ा माहात्म्य दिखा है me | 


छोटा-सा मन्दिर है, we 

चल मूर्ति पघरायी E (D 
गणना है । शेष तीन 

मानसरोवर, (२) पम्पासरोवर, 3. 
नामक स्थानके निकट है और (३ ) 
श्रीद्वारकापुरीके समीप है | यह RT | 
लम्बा और ७०० फुट चौड़ा है और m 
गहराई आठ फुट है। कहते हैं, इसमें aaah i 
तीर्थो एवं पुण्य-सरिताओंका जल डाला eg t | 
सरोवरके अतिरिक्त इस पुण्यक्षेत्रकी सीमा अम : 
सरोवर भी हैं, जिनके नाम ये हे-पापनाशिनी, a 
यमुना, कोटितीर्थे ब्रह्मकुण्ड, मेघकुण्ड, sum. | 
रामकुण्ड, देवीपदहर, गौरीकुण्ड तथा केदारङुष [i| 
कोटितीर्थमें केवळ वर्षाकालमें we रहता है, बाढ ख |. 
यह सूखा रहता है । गौरीकुण्डमे पानीका एए सेवा 
जिसके कारण इसका जल बारहों मास बना All| 


कुण्डोंका जल स्वास्थ्यके लिये बड़ा हितकर एवं पर| 
माना जाता है। देवीपदहरके सम्बन्धमें यह कया | 
है कि भगवती दुर्गाने इसी emm दो BU 
युद्ध कर उनका वघ किया था । युद्धके समय # 
पदाघातसे यहाँ एक गड्डा हो गया । 
भर जानेसे एक छोटी-सी झील बन गयी) st 
हरके नामसे प्रसिद्ध हो गयी । 
भुवनेश्वरका) मन्दिर बहुत 


LO 
आदिम राजा सन्‌ ५८० 


बनवाना प्रारम्म किया था और उनके «m al 
उनके परवती दो नरेशकि que "e| 
जारी रहा । केसरीवंशके mE E 
सन्‌ ६५७ ई० में इस महान. Pus M t | 


कार्य सम्पन्न हुआ । इससे 
इसके निर्माणमेँ रुपया भी पानीकी E 
नृपतिकेसरीने कटकको रै 
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अलिंगराज--सुवनेश्वर 


शिव-विवाह--खजुराहो 
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+ शिवजीके कुछ प्रसिद्ध स्थान # 


RR हुए कुछ बट गा a महिमा बहुत कुछ घट गयी और 


je 


| 
i 


यह स्थान वीरान-सा पड़ा है | किन्तु भगवान्‌ 
| ae मडळ करनेवाले हैं | जिङ्गराजकी कृपासे वहाँ 
te ० इतनी भीड़ रहती है कि वह वीरान जङ्गल भी 
| उता नज़र आने लगा हे । केसरीवंशके अन्तिम 
| qaa भुवनेश्वरका भोगमन्दिर तथा पुजारियोंके 
| get इत्यादि बनवाये ओर मन्दिरके मोग-रागके 
| Rant प्रबन्ध कर fear | E 

| गरदिके चारों ओर सात फुट ऊँची एक मोटी 
| | दीवार है जो ५२० फुट लम्बी और ५०० फुट 
gad इस दीवारके अन्दर भिन्न-भिन्न देवताओंके 
lam सौ मन्दिर हैं और उनके बीचमें भगवान्‌ 
| रका मन्दिर है। इस मन्दिरके चार भाग हैं जो 
lan मोयमन्दिर, नटमन्दिर, जगमोहन एवं mug 
तहँ । ये चारों स्थान एक दूसरेसे Bag हैं, अ थात्‌ 
हन्द दूसरे मन्दिरमें जानेके लिये मार्ग बना हुआ 
| |मोगमन्दिरमे अन्नकूट इत्यादिके अवसरपर,जब अधिक 
ME मोग लगाया जाता है, भोगकी सामग्री सजायी 
बेह ओर उसमेंका थोड़ा-सा अंश गर्भगहके भीतर 
MA सामने पघराया जाता है | नटमन्दिरका उपयोग 
लि उसके दिन होता है, जगमोहनमें दर्शकगण एकत्र 
ध मर वहींसे भगवानका दर्शन-लाभ करते हैं और 
भं भगवानका श्रीविग्रह विराजमान रहता है | इस- 
भन चारों स्थानोंका अलग-अलग नियमित रूपसे 
3 ोता है | मन्दिरके प्रकारके प्रधान द्वार-सिंहद्वारके 
| गमने अझ्णसम्म नामका एक बड़ा सुन्दर स्तम्भ है | 


E ऊपर १९० mz ऊँचा शिखर बना हुआ है 
"i शात गढ़ा हुआ मालूम होता है, क्योंकि 
* भी जोड़ अथवा चूने-मसाळेका उपयोग 
दिखायी देता । मन्दिर भी एक 
ET है । इसके अतिरिक्त मन्दिरके 
W Pd मकारके बेल-बूटे और मूर्तियाँ 
Its RU eda मनको मोह ळेती हें | इसप्रकार 
|| र्‌ मन्दिरका बड़ा महत्त्व समझा जाता है। 
Pag Ee लिज्ञ-विग्रह बड़ा विशाल है | 
| x हे फुटका है और ऊँचाई भी करीब- 
| ५३ । इतना ऊँचा शिवलिङ्ग शायद ही 


4 j 


1 भुवने श्वर 


५५९. 


कहीं देखनेको मिळेगा | fect आकृति भी कुछ विचित्र- 
सी a है। वह एक पाषाणस्तम्भ-सा दिखायी देता है | 
उसमें तीन fram नजर आते हैं जो सम्मवतः बरह्मा, विष्णु i 
एवं शिवकरे द्योतक हैं | लिङ्गके नीचे बरावर जल मरा | 
रहता है और qu, दही तथा जलसे उसे स्नान कराया 
जाता है | जगदीशकी तरह यहाँ भी लोग जाति-पॉतिका C 

! 


rie 


भेद छोड़कर कच्ची रसोईका प्रसाद पा लेते हैं । गर्भगहकी 
बनावट अन्य बड़े शिवमन्दिरोंकी भाँति ऐसी है कि उसके 

अन्दर प्रकाश बहुत कम आता है, जिससे दिनमें भी 
दीपकके प्रकाशसे भगवानके दशन होते हैं | 

भुवनेश्वरके अतिरिक्त प्रधान मन्दिर ये हैं--कपिलेश्वर, 

अनन्त-वासुदेव, केदारेश्वर,मुक्तेश्वर, ब्रह्मेश्वर तथा परद्युरामेश्वर | 
कपिलेश्वर महादेवका दर्शन करनेके लिये बहुत-से ऐसे यात्री 
आते - हैं जो किसी असाध्य रोगसे पीड़ित होते हैं और 
SH कई रोगमुक्त होते देखे जाते हैं | अनन्त-वासुदेव- | 
के मन्दिरमे श्रीकृष्ण एवं बलदाऊजीकी मूतियाँ हैं | लोग 
भुवनेश्वरका दशन करनेके पूर्व कृष्ण-बलदेवका दर्शन 
अवश्य करते हैं | यह मन्द्र बिन्दुसरोबरके तटपर है | 
इस मन्दिरका निर्माण सन्‌ १०२५ ई० में ageh भट्ट 
महादेव नामक ब्राह्मणने करवाया था | इनके वंशज अत्र 
तक चौबीस परगनेके बरीसाळ नामक ग्राममें रहते हैं | 
केदारेश्वरका मन्दिर सबसे प्राचीन है, वह सुवनेश्वरसे भी 
पहलेका बना हुआ है । सुक्तेश्वरका मन्दिर कलाकी इष्टिसे 
बहुत सुन्दर है । ब्रह्मेश्वर तथा परशुरामेश्वरके मन्दिर नीं 
शताब्दीके बने हुए हैं और स्थापत्य-कलाके उत्तम नमूने 
माने जाते हैं | इनके अतिरिक्त एक पार्वतीजीका मन्दिर 
भी है, जो बड़ा सुन्दर बतलाया जाता है । सुवनेश्वरका 
TSA बड़ा अच्छा माना जाता है । समुद्रके निकट 
होनेके कारण वहाँ न तो सर्दी अधिक होती है, न गर्मी । 


इस मन्दिरकी प्रसिद्धि सुनकर एक बार भारतके भूत- 
पूर्व वायसराय--लाडं कजन बड़ी उत्सुकतासे यहाँ आये, 


. किन्तु विधर्मी होनेके कारण उन्हें भन्दिरके ग्राकारके भीतर 


नहीं जाने दिया गया । अतः प्राकारके बाइर उनके लिये | 
एक बहुत ऊँचा चबूतराःसा बनवाया गया, जिसपर चढ़कर 
उक्त वायसराय महोदयने मन्दिर देखनेकी अपनी इविश 
पूरी की । * 
सुवनेश्वरसे पाँच मीलकी दूरीपर उदयगिरि और 
खण्डगिरिकी प्रसिद्ध पहाड़ियों है, जिन्हें काट-काटकर 
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कई गुहा-मन्दिर तथा मह pC. मय पाल X गये हैं । यहॉपर कुल 
मिलाकर पचास-साठ गुफाएँ होंगी | भुवनेइवरसे इतनी 
ही दूर एक और सुविख्यात स्थान है। यह है घोलीका 
अश्वत्थामा-पर्वत; जिसे काट-काटकर अनगढ़ हाथीका रूप 
दिया गया है और इस हाथीपर सम्राट्‌ अशोकके सुप्रसिद्ध 
आदेश ( Edicts ) खुदे हुए हैं। भुवनेश्वरसे बीस मील- 
की दूरीपर समुद्र-तटपर जगत्‌-प्रसिद्ध कोणाकंके विशाल A- 
मन्दिर हैं जो वास्तवमें दर्शनीय हैं । 


१०--खजुराहोके शिव-मन्दिर 

पाठकोंमेसे अधिकांश ऐसे होंगे जिन्होंने खजुराहोका 
नामतक न सुना होगा, किन्तु यह स्थान लगभग एक हजार 
वर्ष पूवतक हजारों वर्षोसे वीरभूमि बुन्देलखण्डकी राजधानी 
रह चुका है। यहाँके सुविशाल शिव और विष्णुके मन्दिर 
तथा जेन एवं बोद्ध मन्दिर भारतीय प्राचीन शिल्प- 
कलाके जीते-जागते नमूने हें । यह एक संयोगकी बात है 
कि मार्गकी दुर्गंमताके कारण ध्वंसकारी मुसलमान यहाँतक 
नहीं पहुँच सके, अन्यथा खजुराहीके मन्दिर आज इस 
अक्षुण्ण अवस्थामे नहीं मिलते | i 


प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्साङ्‌, महमूद गजुनवीके साथ 
आया हुआ आबूरिहान और इनके बाद आया हुआ इब्न 
बतूता-इन सर्वोके भ्रमण-ग्रन्थोंमें खजुराहोकी समृद्धि तथा 
महत्त्वका वृत्तान्त मिळता है | इब्न वतूता चौदहवीं शताब्दीके 
lad भारतवर्ष आया था । उसने लिखा है कि 
खजुराहोमें बड़े-बड़े जटाधारी कृशशरीर तपस्वी एवं योगी 
रहते हैं जिनसे जन्त्र-मन्त्र सीखनेके लिये मुसलमानतक जाते 


हैं । परन्तु खेदकी बात है कि इस समय यह स्थान उजाड़ . 


पड़ा है और बन्दोबसके sd “गेर-आबाद? लिखा 
हुआ है। | 


इस समय भी खजुराहोमें तीस बड़े-बड़े मन्दिर विद्यमान 


शिव-अद्ाङ्गिनीकी ढीला 


जय शिव-शंकर संकटहारी । 


जो में सातू, जो तू सो मैं, यह श्रुति-संत पुकारी ॥ (ON 
Set कहत ‘Rate सब ही, पे हिय-मेद न टारी। EE iS 
नारायणः तब sai. है Get अति मारी ॥ PRIN 


— À— 
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cesse E a O N A x MER 
हैं, इनमेंसे शङ्करजीके दो aa 


: | ; ` नारायणदास चतुर्वेदी विन्ध्याचल 
. X SE चित्र औशारदाप्रसादजी, सतनाकी wae 


[ 


विश्वनाथ महादेव-विशेषरूपसे M त भो 


विवरण नीचे दिया जाता 2) म 
यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें शामिल रे 
दूर-दूरसे लाखों आदमी आते हैं और 
जनाकीर्णं दीखती है। 

कँडारिया महादेवका मन्दिर खजुराहोमें 
इसका निर्माण शास्रविधिके अनुसार हुआ y 
तरह इसमें भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पत्थरको e 
कर मूर्तियाँ न बनायी गयी odi Tas 
अनुसार इस एक मन्दिरमेंही लगभग नो सो तियं होंगी। 
भगवानका ळिज्ञ-वि्रइ चार फुट मोटा है | मन्दिर दसी 
शतान्दीका बना हुआ बतलाया जाता हे । resp 
मन्दिर भी इसी ढंगका बना हुआ है । अन्तर केवल इतना 
है कि यह मन्दिर कुछ छोटा है और इसके चारों कोनोपर | 
चार छोटे-छोटे मन्दिर वने हुए हैं । मन्दिरके deg | 
भगवान्‌ लिङ्गरूपमें बिराजमान हें ही, साथ ही omg | 
द्वारपर नन्दीश्वरपर आरूढ भगवानका मानुष-विग्रह मी है। 
भगवानके एक ओर इंसपर आरूढ ब्रह्माजीकी तथा दूसरी ओर 
गरुड़पर सवार भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति है मन्दिरके बाहर छोटी- 
मोरी और भी अनेक मूर्तियाँ हैं | इस मन्दिरकी मूतियोंकी 
संख्या भी सब मिलाकर छः सोसे दो-चार ऊपर ही है। _ 

खजुराहो छतरपुर-राज्यके अन्तर्गत है | यहाँ जाने शि 
लिये झॉसी-मानिकपुर लाइनके हरपालपुर-स्टेशनसे साठ | 
मील पक्की सड़क गंयी है | श्रीमान्‌ छतरपुरनरेशकी इपा' | 
से यहाँ एक म्यूजियम भी बन गया है जिसमें अनेक प्राचीन y 
मूर्तियाँ संग्रहीत हैं । इरपाळपुरसे खजुराहो जाते हुए बीच I 
छतरपुर-राजघानी पढ़ती दै खबुराशोके विषये gi |; 
कवि चन्दबरदाईने अपने 'प्रय्वीराज रासो में बहुत 6 | 
लिखा है le LE 


मीलोतक परथिवी || 


प्राप्त हुए हें ।--सम्पादक ` 


wat अनादिकालसे अबतक 
४ “शिवलिज्ञ-पूजा चली आती है--यह 
9 ! तो प्रत्यक्ष ही है; विदेशांकी लिज्ञ- 
६ पूजाके सस्वन्घर्मे कुछ विवाद दीख 
[j| पड़ता है, इसकारण उसीके विषय- 
e में कुछ विचार करना इस लेखका 


(बैकि भगवान्‌ शिवकी पूजा और भक्ति अखिल 
das रही है। इस अत्युज्ज्वल शिव-भक्तिका 
[मों सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले श्रीजरद्‌ गुरु पञ्चाचार्य 
tl ये महानुभाव पूज्यचरंण श्रीशिवजी की आज्ञासे ही 
em शिवभक्तिस्थापनके छिवे इस भूतञपर 
क्त हुए ओर समस्त दिशाओंमें विचरण करते हुए 
वक मतोका खण्डनं कर ‘Bre ही सर्वोत्तम हैं, शिवसे 
[RR नहीं है, यह अपार संसार शिवजी से ही उत्पन्न 
[Eb अतः प्रत्येक व्यक्तिको उस परमशिवकी भ्यान 
: P आसक्त होकर केवल्यसुखका अनुभव करना 
Du उपदेशके द्वारा छोगोंके हृदयक्षेत्रमे शिव- 
: E (अ बो गये। इन्हीं महान्‌ पुरुषाकी munt 
॥ भक्ति चली आयी है। शिव-मक्तिके प्रचारक 
५... RE ये SEEN हुए हैं । इनके समयमें 
, का स्थापन, शिव-पूजाका वैभव; 
3 और शिव-भक्तिका जय-जयकार होता 
Pig, TI भारतके किसी भी गाँव और aed 
- mitt मिळेगी उतनी और किसी 
Ants ७ गिरिशिवरो, कन्द्राओं, नदियों तथा 
| देखो वहाँ शिव-स्थान मरे पड़े हैं। 
Ts. ud केदार आदि महाक्षेत्रोम द्वादश 
|^ उपक्र बहुत कुछ देखनेमें आता है | 
[Wi ^ समारे ये आचार्यचरण प्राणिमात्र- 


m CON काळं घिस्प्राममशिवाळय़म्‌ | 


। पाणीको अमर बना गये हैं | पाश्चात्य 
1 
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विदेशाँमें शिवसिङ्ग पूजा 


( लेखक---पण्डितवये भीकाशीनाथजी शास्त्री, अध्यक्ष 


'पश्चाचार्य-प्रभा? मैसूर ) 


देशोंमें कई आचीन शिवालयोक्रे होनेका पता छगा है, 
3 अनुमान होता है कि ईसाई-मतके प्रचारके 
aa देशोमें भी शिव-खान निर्माण किये जाते रहे 

| किसी किसीको इस बातसे आश्रय हो सकता है; 
परन्तु आश्रयका कारण नहीं है। कारण, जिन शिवने 
नव खण्डोंको जन्य दिया है उनका सम्बन्ध उन समस्त 
खण्डोके साथ होना विल्कुळ स्वाभाविक है | 


काशीके परम शिव-भक्त कैछासवासी बाबू श्रीबेचू- 


सिंहजी शाम्मवने अपने 'सिवनि्मल्यरत्राकर? नामक अन्य d 


की प्रस्तावनामें फ्रेश्देशीय SA साहबके अन्थके आघारपर 
विदेशमें शिवलिज्ञोंके होनेका उल्लेख किया È | वह लिखते 
हे कि उत्तर-अफ्रिका खण्डके “इजिप्ट? प्रान्तमें, Afke’ 
नामक और “अशीरिस' नामक क्षेत्रे नन्दीपर विराजमान, 
Barra एवं व्याप्तचर्माम्बरघारी शिवकी अनेक मूर्तियाँ 
हैं, जिनका वहाँके लोग बेलपत्रसे पूजन और qua 
अभिषेक करते हें । तुकिलानके “बाबीलन? नगरमें एक 
हजार दो सो फुटका एक महाछिङ्ग है | vindi इतना 
बड़ा शिवलिङ्ग और कहीं नहीं Saat आया । इसी 
प्रकार efie! नगरमें एक विशाळ शिवालय है, जिसमें 
तीन सो फुटका शिवलिङ्ग है । सुसस्मानोंके तीर्थ मक्का- 
anima भी 'मक्केश्वर नामक शिवलिङ्गका होना शिवलीला 
ही कहनी पड़ेगी | वहाँके जमजम्‌? नामक qui भी एक 
शिवलिङ्ग हे जिसकी पूजा खजूरकी पत्तियाँसे होती 
है | अमेरिकाखण्डके ब्रेजिल-देशमें बहुत-से शिवलिङ्ग 
मिलेंगे जो अत्यन्त प्राचीन हैं । यूरोषके 'कॉरिन्थ' नगरमे 
तो पार्वती-मन्दिर भी पाया जाता है। इटलीके कितने ही 
Said अबतक शिवलिज्लोंकी पूजा करते आये हैं। 
स्कॉटलैण्ड ( ग्लासगो ) में एक सुवणाच्छादित शिवकिङ्ग 
है जिसकी पूजा वहाँके लोग बड़ी भक्तिसे करते हैं। 
«fs? के 'एटिस? या “निनिवा? नगरमें “एषीर' नामक 
शिवलिङ्ग है । यहूदियोंके देशमे भी शिवलिङ्ग बहुत हैं 
इसी प्रकार अफरीदिस्तान, चित्राल, काबुल, TATA 
आदि watt बहुतःसे शिवलिङ्ग हैं, fre वहॉके लोग 
“पञ्जशेरः और 'पदञ्मवीर' नामोसे पुकारते हे | अस्तु | 
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५७४ 

अब हम Iu किरि इलित. ` स थे a देशके शिवाल्योंके विषयमें कुछ =a eS wore o 
विवेचन करेंगे । फरेंच-राज्याधीन अनाम-देशमें अनेक शिव- 
मन्दिर मिलते हैं | यह अनाम ( Annam ) इण्डोचाइना 
(Indo-China) में है। इसे प्राचीनकालमें “चम्पा' कहते थे। 
सुप्रसिद्ध फ्रेंच शोधकर्ता मि० ए० aia ( A. Ber- 
gaingne) द्वारा शिवाल्योंके शिलालेखके सम्बन्धमें लिखित 
एक बृहदाकार पुस्तक तथा श्री आर” सी० मजूमदारके An- 
cient Indian Colonies in the Far East? (सुदूर 
पूर्वके प्राचीन भारतीय उपनिवेश ) आदि Wale यह पता 
चलता है कि यहाँके संस्कृत-दिलालेखोमेसे बानबे लेख RA- 
विषयक, तीन विष्णुविषयक, पाँच ब्रह्माविषयक, दो शिव 
और विष्णुविषयक और सात लेख बुद्धविषयक हें | इन 
सब sain चित्र उक्त ग्रन्थकर्ताओंकी वदौलत हमारी 
दृष्टिके सामने आये हैं | इनकी संस्कृतशेली बड़ी सुन्दर 
है। शिवविषयक अनेक Sath आरम्भमें “३० नमः शिवाय! 
महामन्त्र खुदा हुआ है और तत्पश्चात वहाँके राजा और शिव- 
लिज्ञोंकी ग्ःपद्योमें प्रशंसा है। उस देशके समी प्राचीन राजा 
शिवमक्त ही थे और यह कहनेमें अत्युक्ति न होगी कि भारत- 
` के वीरशेबोंमें भी वेसे 'शिवभक्तशिखामणि' आजकल 
देखनेमें नहीं आते | किसी कालमें उस देशका “मीसोन 
Ger इस सम्बन्धमे काशीकी समानता कर सकता था | 
वहाँके सुन्दर शिव-मन्दिर तथा उनके विशाल शिलालेख 
इस बातकी साक्षी देते हे कि शिवभक्तिकी इतनी उन्नति 
भारतव्षमें शायद ही कभी हुई हो le 

“मीसोन ग्रामके चोथे शिलालेखमें लिखा है कि भद्ग वर्मा 

नामक महाराजाने 'भद्रेश्वर' शिवलिङ्गकी स्थापना की और 
उसके मोग-रागके लिये महापर्वत और महानदियोंके 
बीचके ow और 'कुचक' नामक खळ Wed चढ़ाये। 
यह लेख ई० स०की पाँचवीं शताब्दीका है | सातवें शिला- 
ठेखसे पता चलता है कि कालान्तरमे “भद्रेश्वर? का मन्दिर 
नष्ट हो जानेपर किसी रुद्रवर्माके पुत्र शम्भुभद्रवर्मा नामक 
राजाने ATO महादेवकी स्थापना की । उक्त शिव- 
Brevis जाता है 


= ao ee VEN 
* काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाके वार्षिक अधिवेशन ( १- 


५-३३) मं डा० प्राणनाथ विद्यालज्ञारने अपने सिन्थुके सुप्रसिद्ध 
'मोहन-जो-दड़े' की ऐतिहासिक लिपिविषयक एक व्याख्यानमें यह 
सप्रमाण सिद्ध किया था कि 'पन्द्रह हजार वर्षे पूर्वे मारतमें शिव- 
Vesper और शिव-भाक्तिका खूब प्रचार था ।:--अनुवादक 
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= [ भाग a E 
we थेन त्रितयमखिलं भूसुंचः स्वः इन ॐ | 
ये नोत्खातं अुवनदुरितं दहिया “| 
यस्याचिन्त्यो जगति महिमा यस्य नादिने x 
श्रम्पादेशे जनयतु सुखं gu, 
कितना मक्तिमावपूर्ण रोक है ! इसीसे यह भी ॐ 
होता है कि उक्त “मीसोन? आमके प्रदेशका प्राचीन SR 
“चम्पा? है । इस राजांके बाद पद्ममिषिक्त क्रमशः q 
प्रकाशधर्म और इन्द्रवर्मा तथा कुछ अन्य रथय ड | 
“शम्सुमद्रेश्वर? महादेवके प्रति असाघारण भक्तिके प्रमाण- 
स्वरूप उनपर केवळ अनेक बहुमूल्य रत्न ही नही चढाये, वाळ. | 
अपना ^T नाम अमर रखनेके लिये अनेक शिलालेख मी | 
खुदवाये | उन email अङ्कित रिवस्ततियोका कुछ | 
अंश नमूनेके तौरपर नीचे दिया जाता है-- 
१६ वे लेखमें- 


यं Wada ससुरेशसुख्या 
ध्यायन्ति तत्तत्त्वविद्श्च सन्तः। 
स्वस्थः सुशुद्धः परमो वरेण्यो 

इँशाननाथः स ATARI 
स्स तिरपि यस्य erga ft ग्रणिपतितान्‌ तारयस्यपायेभ्यः। | 
स श्रीभद्वेशवरोऽस्तु प्रजाहितार्थं तथा प्रभासेशः॥ 


१७ वें छेखमें-- | E 
ऐइवर्या तिशयप्रदो मखमुजां यस्तप्यमानखपः | 
कन्दपॉत्तमविग्रहप्मदृहनो हैमाद्विजायाः पतिः। | 


लोकानां परमेश्वरत्वमसमं य 
याथातथ्यविश्ञारदास्तु जगतामीश नो सन्ति हि। d 
इच्छातीतवरप्रदानवद्विनं भक्त्या समाराध्य 
न्ैलोक्यम्न मवप्रभावमहता Vau इनता विना) 
मु ङर्तेऽद्यप्युपमन्युरिन्दुधवं AT m E 
श्रीशानेश्वरनाथ एष भगवान्‌ पायादपायात्स a j | 
इसी प्रकार acm महाराजाओने ' | 
का अनेक लेखोंमें बखान कर अपनी प 
परिचय दिया है। उस शिवलिङ्ग let 
चलानेके लिये एक कोशकी स्थापना कौ. | 
१६ वें ठेखसे लगता है--. 


श्रीशानेश्वरकोशं संस्थाप्य यथाविधि : 5 PT 
श्रीमान प्रकाशधमो सकट 
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अनामके मी-सोन गाँवका शिवलिंग 


ih bs स्स ond ib 
To LAS 


ELI 


अनामदेशके मी-सोन गाँवका शिवालय 
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मी-सोनमें षण्युख सयूरवाहच fase 


जावाका छाराजोंग्रांग शिवालय 
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le) 


, ० ६८७ का है | इतने प्राचीन कालमे 
| «9 aa) की स्थापना करके महादेवके 
T s राजाने किया; नहीं तो महादेवके 
ff नित्य-नये केसे बनते १ यहाँ 
आई अर्थ कुछ लोगांने “कवच” किया है। एक 
| नरबाइनवमौने शिवलिज्ञकी वेदीको 
वायां था । यह बात २१ वें BAI जो Fo Wo 


कट होती है 
| दवाइतवरमेशरीरकरोत्तां शिलामयीमू | 
| adai wi ब्रह्मा मेरुशिखामिव ॥ 


| तारोप्यमयी लट्ष्मीं बिश्रती वेदिका पुनः । 
| ॥ह6/000(भाति. शिखा हिमगिरेरिव ॥ 
| go ८३५ के ३१ वें लेखमें शम्भुभद्रेश्वर-लिज्ञके 
im इतिहास भी लिखा है कि इस लिज्ञमूर्तिको 
(ते आदिकालमें wget दिया था, जिसे आगे चलकर 


के उरेज' नामक महाराजाकों दिया। इस राजाने - 


हही चम्पा-नगरीमें स्थापना की | इन महादेवका 
ब्र रोज महाराजने '“श्रीशानमद्रेश्वर? रक्‍खा था | 
फ यह for gar नामक पर्वतपर स्थापित है | 
Pel लेखके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं -- 

| Meany arias 

परेः पुरोरोजकृतं विशीणंम्‌ । 

|| Fase सविनाशकांस्तान्‌ 

| इत्वा रणे तस्य पुनः प्रचक्रे ॥ 

| sh Tatas स्थापयित्वा झुरोजो 
A जा स वुवन्‌भूघरस्याडमू्धम्‌ | 
| Staten भावयित्वा विनष्ट 

ia तस्याभिमतरुचि बुवनूस्थापितेशः पुरेष्टपा ॥ 
Re महाराजके बाद उनके वंशघरोंने भी इन 


Ium किया 1 देशके छोगोंने अपहरण कर लेनेका 
| व परस्तु सफल नहीं हुए) प्रत्युत चम्पाधि- 
ARS उन्होंने केम्बोडियासे बहुत-सा धन भी ळूट लाये 
| री इस प्रसिद्ध सन्दिरका satan 
हय. _ "राजने ई० go १०८८ में इन 
| १, ह रल-जरित एक स्वणेकवच समर्पित 

. ` MISSE एक सर्पाझति बनी हुई यी | 


oie oe net qst, ००० by MoE-IKS 


अक्षुण्ण wat । इस मन्दिरकी अतुल - 


‘AS, 


इछ प्रामाणिक कागज-पत्रोसे यह 
.कवच तोलमें १७२० तोळे 
जयेन्द्रवर्मा! 


ह मी पता लगा है कि यह 
या। अस्सी dA बाद इसी ( 
we नामक राजाने अत्यन्त भक्तिके साथ अनेक | 
मित आमरण और पूजाका सामान पुनः समर्पित 
किया । इस मन्दिरका शिखर बनवानेमें तीन हजार तोळे 
( ७५ पोण्ड ) सोना लगा था । इतना ही नहीं, मन्दिरकी i 
सब दीवार आदि भी चौदह लाख तोळे चाँदी ( ३५०० i 
पोण्ड ) से बनवायी थीं। यह सब विवरण 'म्यास्परो? i 
नामक फ्रेंच विद्वानकी पुस्तकसे मालूम हुआ है । इसी । 
प्रकार उस देशके राजाओंने मन्दिर और महादेवके लिये | | 


सुवर्ण, रजत, रत्न और गायक, सेवक, नतंक-नतकियोंकी 
भी बहुत बड़ी संख्याका प्रबन्ध किया था । २३ और २४वें 
Sali लिखा है : 


“अथ तस्य तदापि राज्ञेन्द्रवमेणा पुनः स्थापितमेव 


सान्तःपुरविळासिनीदासदासीगोमहिषक्षेत्रादिद्वव्यं | | 
तस्मै तेन दत्तं चित्तप्रसादेनः--“तस्मे भगवते सकल- 
लोकहितकारणाय श्रौन्द्रभद्रेइवरायेदमिति स भगवान्‌ 
श्रीमानिन्द्रवमौ ‘sr कोष्ठागारं शिवयज्ञक्षेत्रहयं शिखि- 
शिखागिरिग्रदेशं भक्त्या झुद्धेन मनसैव दत्तवानिति ।? 
इन्दरभदे aui aigi महीतले | | 
ये रक्षन्ति Tread स्वगे सुरगणेः सदा ॥ 
ये इरन्ति पतन्त्येते नरके वा कुलेः सह । 
यावस्सूयोऽस्ि चन्द्रश्च तावन्नरकदुःखिताः ॥ 


gaa मनसा gat यो हरेत्परमेश्वरात्‌ | 
नरकान्न पुनगंच्छेत्‌ नचिरं तु स जीवति॥ 


यहाँ “जञ? का अर्थ है घान्यग्ह। इसमें पापी चोरोके 
लिये फटकार तो है ही, साय ही मुक्तिमार्गके पथिकोके लिये 
अमूल्य उपदेश भी है । कैसी उच्च कोटिकी अक्ति 2! 
घन्य हैं वे जो मगवानकों अपना सववस्व समपण कर देते हैं। 

qma (अनाम) के शिवलिज्ञोके अन्दर इस “मद्रेश्वरः 

का एक मुख्य a होनेपर भी वहाँ इससे भी अधिक 
प्राचीन शिवलिङ्ग विराजमान हैं । एक 'मुखलिज्ञ' महादेव 
अति प्राचीन हैं, जिनका विवरण २९ वें सिलालेखमे 
मिलता है । '्वपरयुगके ५९११ वर्ष बीतनेके बाद अयात्‌ 
आजसे आठ लाख तिरसठ हजार p सौ तेईस वष पूव 
विचित्रसगर नामक महाराजाने इस Posi स्थापना की | 


z 
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थी; और इन महादेवकी सेवार्मे उसने एक तरहसे अपना 
सर्वख समर्पण कर दिया था | आगे चलकर, समय पाकर 

अन्य देशके जङ्गळी आदमियोंने इस पवित्र मूर्तिको नष्ट- 
भ्रष्ट करके इसकी सारी सम्पत्तिको अपहरण कर लिया | 
पीछे उस सुनसान देवाळयमें सत्यवर्माने 'सत्यमुखलिज्ञ” 
की स्थापना की |? इन सब Taree चम्पादेशकी उज्ज्वल 
शिवभक्तिका ही नहीं, बल्कि इसका भी पता लगता है कि 
(लिड्भप्रतिष्ठा' की इतनी प्राचीनता भी और किसी देशमें 
नहीं पायी जायगी | वह लेख इसप्रकार है-- 


“पृञ्चसह्रनचशतैकाद्शो विगतकलिकछङ्कट्वापरचषें 
ीविचित्रसगरसंस्थापितः श्रीसुखछिङ्गः | तस्य सकळ- 
कोष्ठायाररजतरल्रहेसकदवकळशसरङ्गाररुक्मदण्डसितातपन्न- 
चामरहैमघरादिपरिमोगा वर्धमाना भवन्ति स्म । 
ततश्चिरकाळकलियुगदोषादे शान्तरछवागतपाप AT ATV 
संहतेषु प्रतिमापरिभोगभूषणेषु ून्योऽभवत्‌ । पुनरचापि 
तत्पुण्यकोत्येचिनाशाय . श्रोसत्यचमंनरपतिरविचित्रसगर- 
Yaka माधवसप्तशुकृपक्षे यथा पुरा श्री भगवतोश्वर- 
सुखलिङ्गमतिष्टिपत्‌ t l 

इसप्रकार अनाम-देशके राजा कट्टर शिव-भक्त थे, ऐसा 
जान पड़ता है। शिवलिङ्गप्रतिष्ठापन और शिव-सेवाकों वे 
अपना मुख्य कतव्य मानते थे। उनकी कीर्ति शिव- 
मन्दिरोसे, उनका qund शिवालयोंकी रक्षासे, उनका 
अपार घन शिवके अपणसे, उनका क्षत्रियधर्म शिव-द्वेषियोंके 
साथ युद्धसे, fret शिवनामोंचारणसे, हाथ पूजासे, नेत्र 
दशनसे, पैर तीर्थ-यात्रासे, देह प्रसाद-सेवनसे और 
आत्मा शिव-ध्यानसे पवित्र और सफल हो गये थे | 
. चम्पाददेशके राजाओंमें शिव-भक्तिके साथ-साथ अपने 

नामको भी बनाये रखनेकी प्रबृत्ति थी । वे प्रायः अपने नामसे 
ही “किङ्ग! की स्थापना करते थे | उदाहरणार्थ 


ग गाम संस्थापक राजाओंके नाम 
) भद्रेश्वर मद्रवमा महाराज 
TAR शम्युभद्रवर्मा ,, 
p 
इन्द्रभोगेश्वर इन्द्रवर्मा 
dE | | ere 
विक्रान्तरुद्रे 

श्वर ` विक्रान्तवर्मा 
विक्रान्तदेवाधिभवेश्वर | To» 
जयगुहेश्वर जयसिंहवर्मदेव ,, 
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प्रकाशभद्रेश्वर xd = | 
< HN 
भद्रमळयेश्वर a | 
मद्रचम्पेश्वर 3 T. 
भद्रमण्डलेश्वर भद्रवमदेव x | 
इन्द्रकान्तेश्वर vnb. p 
इरिवमेश्वर sitet ” id 
यहरिलिड्े: » di 
ह vun, E 
जयेन्द्रलोकेश्वर dad : ; 
जयेन्द्रेश्वर ज 
Ly fes { sa 
TRIAS HAL इन्द्रवमा 3 Lu 
e fes 
जयसिंहवर्मलिज़ेश्वर जयसिंहवमंदेव ,, 


ये सब बातें २, ७, २३, २४, ३०, ww, D 
७४, ७५, ८१, १०८, ११२, RRF लेख Regi |. 
लिखी गयी हैं । इसके अतिरिक्त ४३, ३ २, १५, ३९, | - 
४९वें Sai भी देवलिज्ञेश्वर, महालिज्ञे्वर, Brei, | 
महाशिवलिज्ञेश्वर, धर्मलिङ्गेश्वर आदि लिज्ञोकी खापा |. 
माळूम हो रही है । जैसे कि भारतवर्षमें wu, | 
गोतमेश्वर, कपिलेश्वर, मार्कण्डेयेश्वर, व्यासेश्वर, FÙR, 
रामेश्वर, थ्वी देवेश्वर, लो केश्वर, त्रेलोक्येश्वर इत्यादि नामके | ए 
जो किङ्ग प्रसिद्ध हुए हैं वे सब-केसब उन-उन नामवाढे | 


महर्षि-महा पुरुषोंके ही स्थापित किये हुए हैं ! 

चंम्पादेशके इतिहासको देखनेसे यह पता चलता है fus 
वह देश प्राचीनकालमें शिवलिज्ञमय uri वहाँकी कई शे 
मूर्तियोंसे ऐसा भी प्रतीत होता है कि वहाँके लोग सिव f 
जीकी पूजा लिङ्गाकार और मनुष्याकारमें मी करते गे। हे; 
अधिक संख्या छिज्ञाकारोंकी ही दै। वहाँके Reo 
atar और गोल हैं | बाण (लिङ्ग) भी बहुत सुन्दर i 
कुछ देवाल्योंमे सात-सात लिज्ञतक स्थापित किये गये है 
कुछ राजालोग अपने चेहरेकी आकृतिके मी fest 
बनवाकर 'मुखलिज्ञ'# नामसे स्थापित करते ये) यह प 
भी शिलालेखोंसे माळूम होती है । emu म 
जीकी एक मनुष्याकार मूर्ति मिली है। यई 
और जटाजूटषारी खड़े हुए शिवकी है) C न 
पैरोमे कही-कही चोटलगी हे) 'मीसोन आम on 
तरहकी एक मूर्तिके qii रुद्राक्षमाठा p 
हैं । सिरपर gat जटा और > 


ail 
| qiii 
x भारतवषेके कलिज्ञ-देशमें भी बहुत-से galt i 
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हि aer समे एक गति Bow sk 
, 32 हुए शिवकी है। “ड्ानलाय sp 
K promt 21 कुछ जगहोंमें ताण्डवेश्वर- 
पी गयी हैं। कुछ AES २, ४ ६, १०, 
iE दिखायी पड़ते Z| अपने देशकी 
2 को मी प्रत्येक शिवमन्दिरके सामने नन्दी स्थापित 
| [ पीठ बहुत सुन्दर बनी à; गलेमें आमरण- 
PETET घण्टियाँ भी हैं। वहाँ भी देवीकी 
aaa तौरपर, साथ ही स्थापित हैं। 
leinet स्थापित हैं, जो वहाँ बहुत समयसे 
Imam जङ्गली लोगोंकी कृपासे गायब हो गयी 
(बहुत दिनतक गायत्र ही रहीं । २६ वें छेखसे ज्ञात 
dafs हरिवर्मा महाराजने ई० To ८१७ में इन देवीकी 
Ica करायी | पीछे fo wo ९१८ में इन्द्रवर्माने 
et सणमूति बनवायी थी, जिसका ४५ d Sus 
fnerit! शिलालेखका उक्त छोक इसप्रकार है-- 
| भोगखुराशितचुगेशकराजकाले 
| देवीमिभां भगवती कळधौतदेहाम्‌। 
| sistit झचेरसिते$्कंवारे 
सोधतिष्टिपद्भुवनसण्डलकी तिंकाडक्षी N 
| EU इस देवीकी मूर्तिको कम्बोडियाके 
dal इसपर जयेन्द्रवर्मा महाराजने उसकी 
hee 3 किया था, जिसका पता ४७ वें 
पत स १०५० में परमेश्वरवर्माने इस 
MM P चादीकी प्रमावली और मोर- 
Burs रे सुवणोभरण समर्पित किये, जिनका 
Tos ee लेखके पहले ोकमें देवीका 
Tus बहुत सुन्दर, परन्तु कूट भाषा 
A शर व्यक्त किया गया है। वह इसप्रकार है-- 
| MEN भवभवकभवा भावभायेकभावा | 
| Mir रतत गोरा सुकाया 
| es. नसतो नो जयेव खसिद्धया ॥ 
À प्रियकरः su pais 
भो फो Ss ee ज्ननकोद्यमः 
Dues, TR भवद्धाविनो 
| INR तनोस्येच id 


पूजा # 


"99 


इन शछोकोंको पढ़कर [ 
S संस्कृतके विद्वानोची व tow! pu कि चम्पा- | 


‘singe में एक अर्धनारी 
प्रदेशोर्मे विज्नेश्वर और ae E: 7 
गये a । इसके अतिरिक्त गणपति-भूर्तियाँ मी बहुत हैं 
जिनमेंसे अधिकांश शिवमन्द्रोमे ही स्थापित हैं। २६ वे लेजर, 
पोनगर? में गणपतिके प्रत्येक मन्दिरके $o qo ८१७ में 
बनाये जानेकी बात माळूम होती है ओर बाँकी कुछ गणपति | 
मूर्तियोपर शिवलिज्ञ धारण किया हुआ पाया जाता है, जैसे | 
अपने देशमें व्यासकाशीके व्यासगुरु घण्टाकर्ण शिवाचार्यके 
हायमे, काशीकी “विशालाक्षी' देवी तथा पण्टरपुरके 'विठोबा? 
के मस्तकमें, बाशीके “भगवन्त? के ललारभागमें एवं अनन्तः 
शयनके “अनन्तपद्मनाभ? मूतिके हाथमे देखा जाता 2 | 

अत्र वहाँकी शिवभक्तिका नमूना परखनेके Rel कुछ 
उद्धरण देते Z| २१ वें लेखमें-- 

जयति जितसनोजो ब्रह्मविष्ण्वादिदेव- 

प्रणतपद्युगाब्जो निष्कलोऽप्यष्टसू्तिः । 
ब्रिमुवनहितहेतुः सचंसङ्कछ्पकारी 

परपुरुष इह श्रीञानदेवोञ्यमाद्ः॥ 
४२. ये लेखमें-- 


यो अस्मराइयां बहुसञ्चयायां 
दिव्यः सुखासीन sera: | 
देदीप्यते सूयं इवांझुमाला- 
प्रद्योतितः खे वियताम्बुदेये ॥ 
उन्तालीसवें लेखमे तो ब्रह्मा, विष्ण॒के महारिङ्गस्वरूपी 
शिवजीके आद्यन्तको न देख सकनेपर उनका गर्व सङ्ग 
होनेकी बात विस्तारसे प्रतिपादित दै, जो महिम्नःसतोतके 
“तवेश्वर यत्ञादयदुपरि! वाले इलोकमें है | 
Jdal Sub mo de ८२० की ज्येष्ठ कृष्ण 
पञ्चमीम स्थापित की गयी 'शिवलिज्ञेश्वर मूर्तिके विषयमे 
विवरण करते हुए लिंगके संस्थापकके लिये “सिवाचायं' 
पदका प्रयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता हे 
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कि उस समय —— EE गुरु cue ES, ca o लोग समी nst) | इस पुस्तकके शिव-मन्दिरके Raitt देख | 


देशोमे अमण करते हुए शिवभक्तिका SET बजवाते थे । वह आनन्दसे खिल उठता है। इस विषयके कितने Re m | 


इलोक इसप्रकार है-- कहना है कि सुप्रसिद्ध अगस्त्य महर्षिके द्वारा ही min | 
शैंवक्रियावित्सुकृतप्रसक्तो : शिवभक्तिका खूब प्रचार हुआ; क्योंकि इन्होंने het | 
देवाच॑नाज्ञानसमर्थडुद्धिः रेणुकाचायंसे झिवदीक्षा ली थी । वहाँ mea | 

िन्नोसुणान्‌ आरतरान्‌ स चित्त मूर्तियाँ मिली हैं, जो रुद्राक्ष आदि RaR " 


€ | अगस्त्यकी मूर्तिको वहाँके लोग ee के नामे 
पुकारते हैं । वहाँ Wee आक्रमण होने के. 
शिवभक्तिकी कमी नहीं हुई है। E UT 
भक्तिसे लिङ्गपूजा करते हैं । जावाद्वीपके बीच Siam | 
नगरके समीप 'लाराजोंग्रांग' नामक शिवमन्दिर है | बँ 
मीमांसषटतकजिनेन्द्रसूर्मिः इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इस मन्दिरमें मनुष्याफार महादेवजी || 
सकाशिकाव्याकरणोदकौघः । खड़े हैँ | इनकी लम्बाई दस फुट है । मूतिके सामने नन्दी, | 
आख्यानरीवोत्तरकल्पमीनः ne दाहिनी ओर ब्रह्मा और बायीं ओर विष्णुर्की मूर्ति स्थापित 
afte एतेष्विति सत्कवीनाम्‌॥ है । शिवमूर्ति छिन्नमिन्न कर दी. गयी थी, पर्त अ | 
जतके डच सरकारने उसके अवयवांको ठीक-ठीक मिलाकर ख्वा | 
“इस इलोकसे इनद्रवमांकी अद्भुत विद्वत्ताकी बात जान- है | इसी मन्दिरमे rage’ “गणपति? Ceu) आदिसे | 
कर यह आश्चयं होता है कि भारतसे इतनी दूर ये संस्क्ृतके es " NET "-— — 
पडत कैसे होते थे $ Saat मूर्तियाँ भी हैं । यह मन्दिर दुमंजिला है। ऊपरके मागे | 
महापण्डित कसे होते थे। कुछ भी हो, अनाम- अच्छी . तियाँ हैं । इतिहासका मत है कि यम | 
तरह समाळोचना करनेवाले इस छिङ्ग-पूजाकी व्यापकताको दी RA स्थापित है । इतिहासशाका ह. 
जानकर गव या आनन्दसे अवश्य मस्तक ऊँचा करेंगे Èo ve ९०५ से पूर्यका नहीं है । “पनतरन, नामक E 
GR s भी एक भारी शिवालय है | इसी प्रकार उस देशके WW | 
Fae अधीनस्थ 'कम्बोडिया' में मी शिवलिङ्ग विराज- miti बहत-से शिवालय हैं, जो आजकल seni] 
मान है। इस देशका प्राचीन नाम 'कम्बोज' माळूम पड़ता IES "ग्नं शिवाळयोंको देस | 
है | पहले इस देशके राजा राजेनदरवर्माने ; पडे हैं.। भूमण्डलके समी प्रान्तोमे ET 
de amA शा० do — aeu ` होगा कि Prater el || 
८६६ में ver नामक यशोधरपुरीके तालाबके प कहे” fere rt Tom रकी t] 
बीच शिवलिज्ञकों स्थापित किया था, जो वहींके 'सियांराप' मदाव्यापक और अत्यन्त प्राचीन है। कालचक्र "5 
जिलेके EM स्थानके खम्भोंके ऊपर खुदे हुए suu विलक्षण है। जो हो, UE Ri आयोजनादे f 4 
माळूम होता है | महिमाका खोत फिरसे एक बार इस विश्ववाटिकाण 
SES diae ‘aa? और “सुमात्रा? ziii, यही अभिलाषा है । . | 
नका प्राचीन नाम क्रमशः “यव? और 'सुवणंद्वीप* था, ॐ पोटं स्याद्धरित्री 
- E हॉलेण्डके वर्सिटी द्धरिन्री i i e 
अनेक Rafa हैं होलिण्डके लेडन्‌ युनिवसिंटीके प्रोफेसर __. ८ अदगणकखुमे dee 
डा० एन० Sto क्रोम्‌ नामक महोदयने डच भाषाकी एक Hue Rd " E c 
सचित्र पुस्तक pes की. है, जिसका नाम है 'यवद्दीपकी Sta: सप्तासम॒द्गं भुजगिरिशिखर -— Fu. 
प्राचीन Misha "(Hetoude Javaen sijn ku. aad Wd weg दशदिशवसनं Refer c 


e í x 
सञ्चिन्त्य पुण्यं स करोतु कीत्य ॥ 
झाके खद्वधष्टभियुक्ते Tae शुच्यपाण्डरे | 
स्थापितः शिवलिङ्गेशः Ramin धीसता ॥ 
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[*] 
सा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणोंके 
b) इंश्वरवादकी चरम तथा परिपूर्ण 
N fa | a अभिव्यक्ति शिवकी कल्पनामे ही 
eum हुई दै। शिव और विष्णु--ज्ञानमय 
v ईश्वर और प्रेममय ईश्वर--ये दो 
कल्पनाएँ. ईश्वरीय प्रकाशके दो 
मुख्य «dist दिखलाती हैं | हिन्दू- 
4 जातिके चित्तकमलमें इन विराट 
a देवताओके विकासमें एक अपूव समन्वय पाया 
fia हिसू-संस्कृतिके इतिदासकी मुख्य विशेषता है | 
fuga होता है कि भारतवर्षमें आर्योके आगमनके 
AG we अनायलोग जगत्पिता और जगन्माताको 
BA और योगमार्गसे ईश्वरको ora करनेकी साधना 
PRA 'मोहेन-जो-दड़ो? के खॅड्हरोंमे आर्ययुगके 
(१ भारतीय संस्कृतिके जो चिह्न मिले हैं, उनसे यह 
UR हो जाती है। परमात्मा शिवरूपसे अनायं- 
| "म प्रकट हुए । भारतकी द्रविड़-जातिने इस 


lo 


L : TT आये तब उनमें रुद्रदेवताका जो 
IN NORTE विद्यमान शिवके रूपके साथ मिल 
aS NS नाझण और ऋषियोंके दाशनिक 
A वन अनुभूति, विचार एवं अन्त्ष्टिकी 
0५ ५... ee raat मिश्रित कल्पनाको उद्धासित 
विकासर्मे--शिव, देवी और विष्णु 
वताओंके VU समन्वयके अनेक 
उदाहरण देखनेमे आते हैं | 


= चरका प्रकाश जितने प्रथक्‌- 
1५ | $7) उनमें शिवकी कल्पना 


बदतर भारतमें शिव 
— औ्रीसुनीतिकुमार चटर्जी, एम० to, डी० fz ( लन्दन ), प्रो 
m सर्वमूत्तिक खत्युद्दीनमपि शाश्वतं wag! श्रोतशान्तसपि 


| SUT प्रात्त किया । और उसके बाद जब | 
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reiri नामि चित्रचरितं महेश्वरम्‌ ॥ 
ac -भहामहापाध्याय ओहरिदाससिद्धान्तवागौशानाम्‌ 
उदार और विराट्‌, व्यापक और गम्भीर 
अन्तर्वीक्षण और अनुभूतिके FART और गहरे से-गहरे 
* शतक पहुंची है, उतनी और कोई नहीं। लेति अण्डे 
खेलति पिण्डे” ब्रह्माण्ड एवं पिण्डमें, समष्टि तथा व्यष्टिमें 
अथात्‌ समस्त चराचर जगतूमें जो शक्ति लीला कर रही 
है उसकी उस लीलाको अचश्च ea देखने और अपने 
अन्तसल्में उपलव्ध करनेके लिये भारतवर्षमें शिवके 
प्रतीकस जो सफलता मिली है वह अखिल विश्वके लिये 
नितान्त उपयोगी है | इस erai विश्वविख्यात फ्रांसीसी 
लेखक भीरोमाँ der ( Romain Rolland ) के विचार 
पढ्ने योग्य हैं| श्रीआनन्द कुमार खामीकी महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक The Dance of Siva की भूमिकार्म आप 
लिखते हैँ - 

“यूरोप तथा एशियाके सारे दार्शनिक सिद्धन्तोमें भारतीय 
ब्राह्मणांके विचार मुझे कही अधिक छमावने प्रतीत होते 
हैं। तो क्या मैं दूसरोकी अवज्ञा करता हूँ ! नहीं, यह बात 
भी नहीं दै । आदिम बौद्धोंका उल्लासपूर्ण बुद्धिवाद, अथवा 
[ प्राचीन चीना ऋषि | लाओ-त्सी ( ८३०-४९) के 
शून्यवाद (Void) की जिस दिव्य शान्तिके सोरमका अनुभव 
किया है, वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है | परन्तु उनमें मुझे 
आध्यात्मिक जीवनकी झलक बहुत कम देखनेको मिलती 
है और जो मिलती है वह इतनी ऊँची कि उसे देखकर 
मनुष्य चोंधिया जाते हें । एशियाके इतर सिद्धान्तोंकी 
अपेक्षा मुझे ब्राह्मणोंके विचारांसे अधिक प्रेम इसलिये है कि मेरी 
समझसे उनमें समी सिद्धान्तोंका समावेश है। वे समस्त यूरोपीय 
दर्शनोंसे तो उत्तम हैं ही; उनमें एक और विशेषता यह है 
कि आधुनिक विज्ञानके व्यापक सिद्धान्तोके साथ भी उनका 
सामञ्जस्य हो सकता 8 | हमारे इसाई सम्प्रदायाको जब कोई 
और माग न सूझा तो उन्होने भी विज्ञानकी प्रगतिका 
अनुसरण करनेकी व्यर्थ चेष्टा की। परन्तु ऐसा माळूम 
होता है कि उन्हे हिप्पाखोंस ( Hipparchos ) और 
सोलेमि ( Ptolemy ) के सिद्धान्तोको speret कठिनता- 
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- का अनुभव होता है, क्योंकि ये सिद्धार 


घुस गये थे | 
aded विचारॉमें जो अद्भुत और शक्तिसे भरी हुई 


छन्दोगति (rhythm ) है उसके प्रवाहमें बहकर जीवनकी 
विषम घारामें डूबता-उतराता मैं वापिस इस नवीन युगमें आया 
तो क्या देखता हूँ कि आइनस्टाइन्‌( Einstein ) नामक 
वैज्ञानिककी प्रतिमाने सुष्टिकी उत्पत्तिका एक नया ही सिद्धान्त 
ic निकाला है, जिसका इस युगमें बहुत प्रभाव पड़ा है; किन्तु 
उसकी गवेषणाओंसे पूर्ण लाम उठाते हुए भी मुझे ऐसा 
नहीं प्रतीत होता कि मैं किसी अपरिचित स्थानमें आ गया 
€ । क्योंकि जीव जब नक्षत्रमार्गसे होकर अहोके अन्तरालमे 
स्थित झत्यकी गहराईमें प्रवेश करता है अथवा ब्रह्माण्डरूपी 
दीपसमूहोंके बीच, असंख्य आकाश-गज्ञाओंमेंसे होकर तथा 
देश-कालमय प्रवाहमें बहते हुए अनन्त कोटि ब्ह्माण्डों- 
का भेदन करता हुआ उस अनन्त एवं असीम मण्डळमें 
पहुँचता दै, जहाँके सर्वदा गतिशीळ सूर्योकी Raadi 
अवास्तविक पदारथोंको भी आळोकित कर सकती. है;--उस 
समय भी मैं इन सारे wes समन्वित स्वरकी प्रतिध्यनि 
सुन सकता हूँ, जो सदा एक दूसरेके पीछे चलते रहते हैं 


ACA सनातन सृष्टि-संसारके नियमानुसार अपने-अपने 


जीवों, मनुष्यों तथा देवताओंके साथ एक बार शान्त होकर 
पुनः प्रदीस हो जाते हें । उस समय मैं जगतूके AISA 
अपने हृदयमन्दिरमें शिवके ताण्डवर्ृत्यकी ध्वनि सुनता हूँ । 

“मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि यूरोपदेशवासी एशियाके 
किसी धर्मको अङ्गीकार करें । मेरी प्रार्थना तो केवल 
इतनी है कि वे लोग इस सामज्ञस्थपूर्ण अध्यात्मवाद--इस 
गम्भीर एवं मन्द चिन्ता-प्रवाहका रस चक्खें। इस 
अभ्यात्मवादसे वे उन गुणांको सीख सकेंगे जिनकी आज 
यूरोप (तथा अमेरिका$) की जनताको सबसे अधिक 
) आवश्यकता है | वे गुण हैं--शान्ति, 34, पुरुषोचित 
. आशावाद एवं अविकृत आनन्द, जिन्हें “निर्यात-प्रदेशमें 
स्थित अविचळ दीप” की उपमा दी गयी है। +” 


शिव अचिन्त्य, अनिर्बंचनीय, अनधिगम्य org 
खरूप हैं जो केवळ ज्ञानगम्य हैं; साथ ही थे हमारे 


— र ७ NTITS 
# क्योंकि यूरोपके सम्वन्धर्मे मैने जो कुछ लिखा है, वह उन 


यूरोपीय जातियोंपर भी लागू होता है जो नयी दुनियेँमि 
जाकर बस गये हें। | 


[यथा दीपो निवातखो नेङ्गते सोपमा स्वता । [गीता] | 
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ह| 


[ माग ८ 


आत्मीय हैं, जिनके चरणपद्मोपर 
जिनके निकट हम आत्मनिवेदन » Bh 
हमारे सुख-दुःखमें सदा हमारा साथ देते हैं। 
शिव हमारे-जैसे पशुओंको भवपाशसे मुक्त करते 
शिथ अपने दृत्य-विलाससे विश्व-्नह्षाण्डको सि | 
? यही नहीं, यह SIT तो हमारे शवास-प्श्वासमे पिच a | 
रहा है । योगिजन अपने ज्ञानचक्षुओसे शिवडी afta 
अथात्‌ इनकी ACH साथ एकताका दर्शन करते "TE 
भक्तजन अपने हृदयावेगसे उमासहित शिवका madens 
प्रत्यक्ष करते हैं | संस्कृत एवं प्रान्तीय माषाओमे | 
frase यह ज्ञात होगा कि fa ere tay | 
दक्षिण-भारतान्तर्गंत द्रविड़-देशके शैव-भक्तोंके विनयः 
सूचक Gala, उदाहरणतः तामिल-भक्त माणिक्य-वाचक 
(माणिक वाशगार ) तथा तयूमानवारके पदों अथवा विनय- 
विषयक कविताओंमें भक्तिकी ऐसी पराकाष्ठा मिलेगी जो | 
वैष्णव भक्तिशास्त्रमें भी दुर्लभ है | रवीन्द्रनाथ-जैसे माक 
कवि भी ईश्वरके शिवरूपका वर्णन किये बिना नहीं 
सके | वे कहते हें | 
शोन्‌ रे कविर काठे 
गभीरे जर अतरू शान्ति तोहार खेळा अधीर नाचे॥ 
सुजने जार असीम वित्त, xe तार Raw निस, | 
सांग तार पूर्ण विकाश अन्तर जाँर पूर्ण आठे | a 
अर्थात्‌ “अरे, तू कविसे सुन-जिनकी अगाध शाति | 
गम्भीरता है, उनकी लीला चञ्चल geri उपलब्ध होती | 
सृष्टिमे जिनका असीम uud मरा हुआ है, उनका | 
विलास weal है; जिनका हृदय परिपूर्ण है उनका V | 
विकास त्यागमें होता £"— 4 
देशे काळे मुक्त जिनि-- 
जटाय तरि घुर्णी wem देश-काेरि मन्दाकिनी d 
बाचन निये करन लीला, कने भेट FT 
अर्थि बेचे ग्रत्थि ATR रंग तार रेरे 
- अर्थात्‌ “जो देश और ated ब | 
जटाओंमे देश और कालकी करे e 
घे कमी कड़ा और कमी टीला बन्धन अर्श, 
करते हैं; वे ग्रन्थि लगाते और फिर उत 
हैं; उनका ऐसा ae कै इसे (ठम ) 07 
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( शिल्पी न 


Ya] पय o 
D: LT 
[3] 
समख arate शिवरूपक्रे विकासका जो 
र उस विषयपर जे० म्यूअर (४. Muir ) 
TE sanskrit Texts, Vol. IV.— 
1818 mn of the Vedic with the later 
y | ae of the principal Indian 
a gecond Edition, London, 1878 ], 
P नोपाल भाण्डारकर [ Vaisnavism, 
Lian and Minor Religious Systems, 
[prs Grundriss, 1918: reprint publi. 
ly from Poona, 1928 ] और Sto एस्टलिन 
S (J. Estlin Carpenter ) [ Theism in 
Mupeval India, London, 1921 ] आदि प्रमुख 
| गो ऐतिहासिक प्रकाश डाला है, उसकी पुनरावृत्ति 
| यह आवश्यकता नहीं है। अवश्य ही भास्कये 
ie) एवं चित्रकळामें शिवके रूपका जो क्रमिक 
कहे वह आलोचनीय है | 
| फमहोता हैवेदिक आयंछोग देवताओंकी प्रतिकृतियाँ 
FMAM | ऋग्वेदादि संहिता-म्रन्थारमे देवताओंके 
Perches पाये जाते हैं; परन्तु इन शब्द-चित्रोंकी 
[^ अथात्‌ इन्हें स्थूलरूप देनेके, विशेष प्रमाण 
Es TÈ अन्दर एक Wed रुद्रदेवताकी 
| ननकी रीतिका उलेख है ( ऋ० २। ३३। ६)। 
| भिसः पुरुरूप at 
| बभुः gar: पिपिशे हिरण्येः । 
hy बढ़ AHN, बहुरूप अर्थात्‌ अनेक 
i à hi S (भूरे रङ्गके ) रुद्रदेवकों सुनहरे 


ha के आयोग अग्न्याधान करते और अग्नि 
Th N इजा करते | इधर अनार्यामे उपास्य 
वक करनेका कार्य विशेषरूपसे प्रचलित 
Pa रजो ü बहुत-से गौरीपट्ट और छिङ्गमय 
| मुहरोमे खडी तथा बैठी हुई अनेक 
T भनेक शुजाओवाली शिवकी मूर्तिया देखने 
च ais चित्र तथा भारतमें आर्ययुगसे 
ih (Sir अस्तित्वके megi कुछ विचार सर 
"John Marshall ) द्वार सम्पादित 
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| ५८१ 
'मोहेन-जो-दड़ो! के अनुसन्धान i 
सन्घान-विषयक aad fret | जिस 
SUM हम शिवको पूजते हैं क्ररीव-कररीव उसी रूपे वे 
छगभग पाच हजार वषे पहलेके चित्रम भी मिलते | 


खास हिन्दू-ज्ञमानेकी जो 
मिली है वह है दक्षिण मारते जो प्राचीनतम शिवमूति हमें 


` गुडिमलमके म 
यह मूर्ति आजसे दो हजार वर्ष पूर्वकी अर्थात्‌ mae 
शताब्दी पूर्वकी हे | खर्गीय टी० गोपीनाथ रावने अपने 
Elements of Hindu Ieonography, Vol. II, 
Part L ama ( fata’ प्रकाशित ) waa इस 
मूर्तिका अच्छा सचित्र वर्णन किया 2 | इस मूतिका अवतक 
पूजन होता हे | यह एक सम्माकार लिङ्गमूर्ति है जो 
बहुत अंशोमे वास्तवके अनुरूप ही है | लिङ्गदण्डके एक 
ओर fas पशुपति शिवजी खड्डे हैं | उनके एक हाथमे 
मेष पशु है और दूसरेमे परु | पादपीठमें अपस्मार-पुरुष है। 
दक्षिण और उत्तर भारतमें आजसे दो हजार वषे पूर्वकी 
कई aada लिङ्ञ-मूतियाँ भी मिली हैं | इसके सिवा 
कुषाण-युगके शक-सम्राट कनिष्कक्रे सिक्कांपर ( जो ईसवी 


सनकी द्वितीय शताब्दीके हैं ) शिवकी मूतियॉ पायी जाती - | 


हैं । इन खणंमुद्राओंमें नन्दीके सामने खड़े हुए त्रिशूल- 
घारी द्विभुज शिवके दशन होते हैं। नन्दीसे रहित, खड़े हुए 
शिवकी मूर्तियां मी मिलती हैं । ऐसी मुद्राओंके चित्र तो 
बहुत प्रकाशित हो चुके हैं | कुषाणयुगकी पत्थरकी दो 
अज्जुल्सिद्राएँ मिली हैं जो कलकत्तेके अजायवधरमें रकती . 
हुई हैं । इनमेंसे एकमें भूमिपर बैठे हुए इषभकी पीठपर 
चतुर्भुज, Prae शिव विराजमान हैं-यह मूति बड़ी ही 
सुन्दर है और इसके पूर्व कमी प्रकाशमें नहीं आयी थी। 
'मोहेन-जो-दड़ो” की एक TE योगासनस्थ और पझुओसे 
ahaa जो पशुपति शिवकी मूर्ति आविष्कृत हुई है वैसी 
तिं कुषाणयुगकी इस मुहरके अन्दर ऊध्यलिड्के रूप- 
: दिखळावी गयी है | कुषाणयुगकी दूसरी सुहरमे खड़े 
हुए अष्टयुज सिवकी मूर्ति है। इसके अतिरिक्त मथुरामें 
roe एक शिवलिज्ञके साथ खड़ी हुई शिवमूति 
पायी गयी है जो बिल्कुल गुडिममकी शिवमूति-जेसी है। 
अन्तर इतना है कि यह चतर्शज है। यह मूर्ति भी ईसवी 
सनकी द्वितीय शताब्दीकी है। 
घाणयुगके बाद गुप्तयुगका नम्बर आता । इस 
qui ed प्रतिक्ृतियोंकी प्रचुरता देखनेमे आती है । 
yg खड़े हुए शिवकी मूर्ति ऊध्वेलिज्ञके रूपभे होती 
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५८२ 
स nema 
थी | इसप्रकारकी मूर्तिका एक नाम है SHON’ (‘age 
अर्थात्‌ ‘eye’ लिज्ञवाचक शब्द है )। इस लकुलेश मूतिका 
निर्माण बहुत काळतक जारी रहा | gat भारतीय रूप-शिल्प 
की खूब उन्नति हुई। उक्त कालमें शिव तथा अन्य देवताओंके 
कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण चित्र तथा मूर्तियों बनीं i प्रसिद्ध 
चीनी, बौद्ध पजक हिउएन-त्साड्‌ (Hiuen T sang) 
जब सप्तम शताब्दीके प्रथम पादमें भारतवष आये तो वह 
काशी भी गये। काशीके एक हिन्दू-मन्दिरमें हिउएन:त्साडने 
एक विराट शिवमूर्ति देखी । उस मूर्तिको देखकर इस 
बौद्धमतावलम्बी ज्ञानी और भक्त चीनीके चित्तपर जो 
प्रभाव पड़ा उसे वह इन शब्दोमें व्यक्त करता है--. 


(ag मूर्ति विशाल एवं महिमासे परिपूर्ण है । मूतिको 
देखते ही दर्शक इसप्रकार सम्भ्रान्त और GAT हो जाता 
है, मानों वह साक्षात्‌ शिवके समक्ष आ गया हो |” 

धन्य है वह शिल्पी जो cana चित्तमें ऐसे दिव्य 
भावोंको प्रस्फुटित कर सका । खेद है, गुप्तयुगकी वह 
भव्य शिवमूर्ति कहीं विध्वस्त होकर हमारे नेत्रपथसे अन्तर्हित 
हो गयी; पर साथ ही, इस बातसे कुछ सन्तोष होता है कि 
उस मूतिके समान अन्य कुछ मूर्तियाँ हमारे भाग्यसे बंच 
गयी हैं और हमारे समक्ष विद्यमान हैं। इनमेंसे मद्राससे 
कुछ मील दक्षिणमें महाबलिपुर नामक स्थानकी शिलाखण्ड- 
पर खोदी हुई अनेक मूर्तियाँ, इलोराके गिरिमन्दिरकी 
मूर्तियाँ और इन सबसे बढ़-चढ़कर "eme निकट 
एलिफण्टा द्वीपके गिरिमन्दिरपर खोदे हुए कुछ शिलाचित्र, 


. जिनमेंसे एक अति बृहत्‌ महेश्वर-मूर्ति सारे संसारकी 


भास्कर्यकलामें एक प्रधान मूर्ति मानी जाती है, विशेष 
उल्लेखयोग्य हैं | इस महेश्वरःमूर्तिको कमी-कमी qeu 
fafa’ भी कहते हैं | इसमें तीन विशाल मुख दिखलायी 
देते हैं, जो शिवके विभिन्न स्वरूपोंके हैं | बायीं ओर उग्ररूप 
शिव हैं, जिनकी भौं कुटिल हैं, दाँत बाहर निकले हुए हैं 
और जिनके हाथमे सपे है | यह शिवकी संहास्मूर्तिका दर्शन 
है | मध्यमें शान्तस्वरूप, प्रसन्नवदन और ध्यानयोग- 
परायण शिवकी मूर्ति है; और दाहिनी ओर स्त्रीत्वकी 
आदश, जगन्माता, शिवशक्ति उमाकी मूर्ति है। जेसी शिवकी 
कल्पना, बैसी ही उनकी मूतिरचना | एलिफण्टा zrg और 
भी कई विशाल शेलचित्र हैं जिनमेंसे शिव और उमाका 
विवाह, ध्यानपरायण योगासनोपविष्ट योगी शिव तथा 
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क कल्याण ॐ 


Um, | 


संहारमूर्ति भैरव शिव आदिके चित्र 
बल्कि अखिल विश्वकी शिल्पकलाका गोल बह 
शिवकी सर्वश्रेष्ठ मूर्तियोके उल्लेख e 
नटराजकी मूर्तिका स्थान सर्वप्रथम है। जितनी गमीरा | 
और भाव-ञ॒द्धि इसमें देखनेमें आती है उतनी और 
भी स्थानकी मूर्तिमें दृष्टिगोचर नहीं होती | इसीके साथ-साथ 
यवद्वीपकी शिवमूर्तिका भी उल्लेख करना उचित होगा | 
आधुनिक शिल्पिर्योमे सिद्धशिल्पी रूपकारश्रेष्ठ teeta. | 
ने शिव और उमाके कई उच्चकोटिके भावपूर्ण चित्र बनाये हैं, 
जो प्राचीन कालके अति उत्कृष्ट शिवचित्रोंकी बरावरी करते | 


शिव-महिमाके विवेचनमें शिव-मूतिकी ऐतिहासिक 
आलोचना विशेष उपयोगी होगी | इस विषयपर वडे-सेबडे 
ग्रन्थ छिखे जा सकते हँ--दो-एक अच्छे mu मौजूद भी || 
हैं । आशा है कि मूर्ति और wath सम्मन्धमें अर्थात्‌ | 
arate ऐतिहासिक विकासके साथ-साथ मूर्तिद्वारा उनके _ 
प्रकटीकरणके विषयमें ओर मुछ्यतया शिवमूतिके प्रकटीकरण- 
के विषयमें कोई सर्वाज्ञपूर्ण सुन्दर ग्रन्थ अथवा प्रबन्ध wp | 
ही निकलेगा । भारतीय शिल्पकळाके अद्वितीय आचायं | 
और भारतीय मावांके ज्ञाता श्रीआनन्द कुमार स्वामीके | 
wala, जो इस कार्यमें संलग्न हैं, शीघ्र ही ऐसा ग्य || 
निकळनेकी हम राइ देख we | 
[३] | 
dum qd प्रथम सहसकके ware हिन्दू म्यते 
अपने स्वरूपको प्रास किया.। उसी समयसे प्राचीन मार. 
निवासी भारतकी सीमाके बाहर फैलने लगे | माके प 
और दक्षिण-पूर्व प्रदेशके वेश्य आदि = 4 
बाहर निकळे और बहुत-से लोग तो अन्यान्य agi d | 
बस ही गये । इन व्यापारियोंके साय-साय जी | 
श्रमण भी गये, और इसप्रकार idi T ail 
खण्ड एक नया भारत बन गया जोकि TEN - 
“बहिमौरतःका एक अंश है। इसे दो प्रदे 
जाता है; प्रथम--इन्दोचीन या भारत-चीन (In 
EET ण्य-देश या 
जिसमें श्रीक्षेत्र ( मध्य-वर्मा )) राम दक्षिण" 
( दक्षिण-वर्मा ), द्वारावती या लव 
arate या नगर श्रीघर्मराज ( गयी मोस | 
संयोजक), कम्बुजदेश ( काम्त्रोज या pu ya | 
और चम्पा ( कोचीन-चीन और दक | 
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9 या शैवराजा 
कम्बोजकी मूर्ति, नवम या दशम शताब्दी 


|  फेम्बोज--अक्लोर थोमके बायोन्‌ मन्दिर-शीषेकी 
| (इस्वी नवम शताब्दीके शेषभागमें निर्मित ) 


om 


गम्भम 


et 
की प्राचीन मूर्ति 
करे प्रा 
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ठ प तथा तला ग. उ Ue राज्य तथा उत्तरवर्माके बर्मी- 
| ज्य और उत्तर तथा मभ्य श्यामके इयामीलोगांके 
Jis (38 सुखोदय; स्वर्गलोक, अयोध्या )—3 सब 
; Fe और fadta—Indonesia या Insulindia 
ja भारतः--जिसमें मलय-उपद्दीप ( कटाहृदेश या 
(Kedah) तया क्रा (Kra) संयोजक और सिंहपुर या 
आदि RR लेकर ), सुवणंद्वीप या श्रीविजय 
| art)» यवद्वीप, बलिद्वीप, लम्बकद्दीप और बोर्नियो, 
ओह, गोडकास, फिल्पाइन-प्रभति द्वीप शामिल हैं। 
| य मारत तथा भारत-चीनके राष्ट्र पूरे तोरसे भारतीय 
| । इन देशम ब्राह्मणोंका उपनिवेश हुआ और हिन्दूधमेके 
«rer अंगोके साथ-साथ हिन्दू-देवतावाद--विशेष करके 
lid पूजाका--प्रचार हुआ | यहाँके राजाओंने बड़े-बड़े 
eq वनवाये जो अपनी भग्नावस्थामें भी विश्वको 
ew डालते हैं। यहाँके राजाओने अपने Sud 


a 


Jie प्रयोग किया है--चम्पा, कम्बोज, यवद्वीपके 


; ृतअनुशासन अनेक पुस्तकां और प्रबन्धोंके आकारमें 
| त हुए हे | 


| प्राचीन चम्पाराज्य प्रशान्त-महासाररसे सटा हुआ 
अनाम और कोचीन-चीनके अन्तर्गत था। यहाँके 
m 3 'चाम? कहलाते थे, मालय-जातिके थे; इन्होंने 
| अन्गीकार किया और इनका रहन-सहन इस ढंगका 
|| कि इनका वासप्रदेश अंशतः भारतका एक उपनि- 
| NS लगा | ईसवी सनकी तृतीय शताब्दीके पूव 
1 "के अन्दर हमारे धमं और हमारी सभ्यताकी जड़ 
शे गयी थी । इनकी पहिली राजधानीका नाम था 


* 
4 


WU st आजकल aay (T ra-kieu) कहलाता à और 


» जिसका आधुनिक नाम शा-बान (Cha-ban) 

i बिञ्‌-द्ञ्‌ (Binh-dinh) प्रान्तमे हे । “चाम? 
भारतकी ही भाँति शेव, वेष्णव तथा बौद्ध- 

थे, जिनमें शेव मतका ही प्राबल्य था। इनके 
एक खास ढंग था । ये लोग इंटके मन्दिर 


lo \ ( 1-Son 


) का शिव-मन्दिर इनके वास्तुशिल्पका 
। अब यह 'चाम' जाति उत्तरसे अनामी 
D à TA ख्मेर या कम्बोजीय लोगोंके आक्रमणोंके 
| या विध्वस्त हो चुकी है और इनके मन्दिर 


; W (Tourane) प्रान्तके अन्तर्गत है | दूसरी राजधानी - 


mi 
NS । इसवी सनकी सप्तम शताब्दीर्मे बना हुआ | 
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ख्यातनामा अध्यापक डॉ० श्रीरमेशचन्द्र मजूमदारने देव- 
नागराक्षरोमें अंग्रेजी अनुवादके सहित इन लेखोंका एक 
अच्छा संग्रह प्रकाशित किया हे | ( Ancient Indian 
Colonies in the Far East, Vol. I, Champs, . 
Greater India Society Publications, No I. 
published by the Punjab Sanskrit Book 
Depot, Lahore, 1927, Rs. 15) जिसमेंसे नमस्कार- 
शशोक निकालकर अळग प्रकाशित करनेसे शिवस्तोत्रोंका 
एक अनोखा संग्रह हो सकता है। “चाम' लोगोंकी शिल्पकला 
विशेष प्रकारकी थी । इसमें जितना ओज था उतनी 
सुकुमारता नहीं थी; भावव्यज्ञन कुछ आदिम कालकी 
भाँति सरळ और अनलंकृतरूपमें हुआ करता था। शिव 
आदिकी मूर्तिकी आकृति nU लोगोंकी मुखाकृति-जेसी 
होती थी | हमारे भगवान्‌ शिव भारतके बाहर जहाँ-जहाँ 
पधारे वहाँ-वहाँ वे स्थानीय जनताके द्वारा अपनाये गये। 
नाना स्थानांके अधिवासियोंने अपने ही विशिष्ट आकार- 
प्रकारकी मूर्तियाँ प्रस्तुत कीं, जो शिवकी विश्वतोमुखी 
कल्पनाकी द्योतक हैं। मध्यएशियामें शिव शङ्कसे ईरानी 
और तातार बन गये और इसी प्रकार कम्पोजमें कम्बोजीय; 
चम्पामें चाम और यवद्वीपमें यवद्दीपीय | शिवभक्तोंके 
लिये यह हृ्षंकी वात हे) हम यहाँ चम्पा-देशकी एक 
शिवमूर्तिका और एक शिवलिज्ञका चित्र देते हैं । ये दोनों 
चीज़ें “मी-सोनः के मन्दिरके खंडहरमे मिली हैं। इनके निर्माण- 
का काळ ईसवी सनकी सातवीं शताब्दी माळूम पड़ता है | 


कम्योजके प्राचीन नमूने संख्या तथा महेत्त्वकी ea 
चम्पाके नमूनोंसे बढ़कर हैं | कम्बोजमें आजसे कम-से-कम 
अठारह सौ वषे पूर्व भारतीय ब्राह्मण-सम्यता प्रतिष्ठित हुई | 
यहाँ मी संस्कृत-ठेखांकी प्रचुरता और अगणित मन्दिर हैं | 
कम्बोजके मास्कर्यकी शैली भारतकी शेलीसे विशेष मिलती- 
जुलती है | वहाँ भारतीय देवताओंकी बहुत-सी सुन्दर 
विशाल मूर्तियाँ हैं । इनके विषयमें कई पुस्तके लिखी जा 
चुकी हैं । इस wen इस विषयमे हम कुछ विशेष न 
कहकर केवल दो चित्र दिये देते हैं, जिनमेंसे एक तो है 
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एक प्राचीन कम्बोजीय ढंगसे बनी हुई हरिहरकी मूर्तिका 
और दूसरा मन्दिरके झिलर-्रदेशमे खोदे हुए शिवमुखका | 
कम्बोजकी तक्षण-शैलीकी यह एक विशेषता है कि वहाँ 
मन्दिर-शिखरपर चारों दिशाओंमें एक-एक शिवमुख बना- 
कर मन्दिर-चूड़ाकों महिमान्वित करते हैं, जिससे मन्दिरमे 
प्रवेश किये बिना भी दूरसे मन्दिरशिखरपर देवदशन हो 
. सकता है | इसी प्रकारके शिखरस्थित शिवके चार सुखांमेंसे 
एकका चित्र यह है। 
अब द्वीपमय भारतकी चर्चा करनी है । यवद्वीपमें 
आजसे कोई दो हजार वर्ष पूर्व हिन्दू-सम्यता Ws | शेव 
और बौद्ध--ये दो TH समानरूपसे यवद्दीपमें प्रचलित हुए | 
ईसवी सनकी आठवीं शताब्दीमें यवद्वीपमें सुमात्राके शैलेर्द्र- 
वंशीय राजा राज्य करते ये । ये बौद्ध थे । इन्होंने मध्य यव- 
` द्वीपके वोरो-बुदुर ( Boro-Budur ) का विख्यात चेत्य- 
मन्दिर बनवाया | यह चेत्य भारतीय शिल्पका एक श्रेष्ठ रत 
है | शेलेन्द्रवंशके प्रतापसूर्यके चमकनेके कुछ दिन बाद 
यवद्वीपीय राजा खाघीन हो गये | ये लोग शेव थे | इन्होंने 
मध्य यवद्वीपके प्राम्बानान ( Prambanan) नामक 
स्थानमे एक शिवजक्षेत्र स्थापित किया, जिसमें पत्थरकी 
चहारदीवारीके अन्दर ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन तीनों 
देवताआंके मन्दिर बनवाये | इन मन्दिरोंमेंसे शिवजीका 
मन्दिर सवसे विशाल ओर ऊँचा बनाया गया तथा iud 
TT गया | इन मन्दिरोंके सामने क्रमशः तीनों देवोंके 
वाहन-हंस, गरुड़ और नन्दीकी मूर्तियोंके साथ-साथ तीन 
और छोटे-छोटे मन्दिर वने । चहारदीवारीके चारों ओर 
Une! छोटे-छोटे शिवमन्दिर थे.] प्राम्बानानमें इन तीनों 
विशाल मन्दिरोंके देवविग्रह अभीतक साबित हैं--जरहा, 
विष्णु और शिव ये तीनों देवमूर्तियाँ अतीव सुन्दर हैं। 
` ग्राम्वानानके मन्दिरांपर श्रीराम और श्रीकृष्णकी छीलछाओंँके 
चित्र भी खुदे हुए हैं, जो हिन्वू-शिल्पर्मे बे-जोड़ हैं। और 
तो ओर, मारतवर्षमें भी श्रीराम और श्रीकृष्ण-चरित्र-विषयक 
एसे मनोहर चित्र नहीं वने । यवद्वीपमें अन्यत्र भी शिव- 
मूर्तियां पायी जाती हैं । यहाँकी शिव-मूर्तियोंकी बनावट 
दो प्रकारकी है-एक तो प्राचीन मारतकी साधारण चालकी, 
जिसमें तरुण-वयस्क देवतास्वरूप शिवके दर्शन होते ह 
और दूसरी वे जिनमें शिवजी ठीक प्रौदुवयस्क आह्मणके 
ST अगस्यक्रषिजैसे माळूम पड़ते हैं--इनमें शिव 
दाढ़ी-मूछवाले तथा wee एवं senex हैं। ऋषि 
अगस्यके आकारके शिव यवद्वीपमें “भट्टारक faye’, 
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बर्मा और इ्यामरमे कुछ शिवमूतियाँ मी मिली है | 


[ भाग NE 


( बटार शिवगुरु ) कहलाते हैं | 
कि दक्षिण-भारतमें अगस्त्यऋषिने Eu TU 
संस्कृतिका प्रचार किया था | इसी प्रकार यह भी 
है कि द्वीपमय भारतमें भी अगस्त्य-ऋषि ही zie d 
संस्कृति लेकर पघारे थे । यवद्वीपवासी ऋषि अ 
अपनी सम्यताका संस्थापक या प्रतिष्ठाता समझते i 
शिवसे इनका अभेद मानते हैं | यवद्दीपके शिल्पकी 
मध्यकालीन और नवीन-ये तीन घाराएँ मिलती J 
TE | 
प्राचीन शिल्पमें भारतीयता अधिक मिळती है--यह प्राचीन 
शिल्प मानों भारतीय शिल्पका ही एक प्रकार है | इसके 
बाद यह शिल्पशैली बदलते-बदळते मध्यकालीन fredda 
परिणत हो गयी और अन्तमें इसने आधुनिक शिल्पका रुप 
अहण कर लिया | इन तीनों घाराओंमें शिवमूर्तियोंकी रचना 
हुई । आज यवद्वीपके अधिवासी मुसलमान हो गये हैं; परनन | 
वे प्राचीन हिन्दूकालके देवताओंको सवथा नहीं भूछ सके) | 
वर्तमान यवद्वीपी लोग बड़े चावसे रामायण और महाभारत- 
की लीलाए सुनते और देखते हैं । वहाँ मजबूत चमड़ेसे बनी 
हुई रंगीन प्रतिकृतियोंके सहारे एक प्रकारका छायानाटक | 
होता है, जिसमें रामायण और महाभारतके पात्रोंके साथ-साथ 
पौराणिक देवताओंके चित्र भी दिखाये जाते हैं | इसप्रकार | 
की प्रतिकृतियों या चित्रोंकों जो छायानाटकमें काममें छाये | 
जाते हैं “वयंग? (Wayang) कहते हैं। हमारी e 
“यंग? चित्र अत्यन्त अद्भुत और हास्यजनक प्रतीत होंगे; | 
परन्तु ये यवद्वीपके हिन्दू-शिल्पका विकार या परिणाम c 
हैं | हम यवद्वीपके भी कई शिवचित्र दे रहे हैं| | 
यवद्वीपके पूर्वमे वलिद्वीप है । यहाँके लोग अबतक 
हिन्दू ही हैं और इनमें शिवका पूजन बहुत कुछ Í 
है । यहाँकी सिल्पपद्धति भी यवद्वीप-जैसी ही है | 
इयाम और rat ब्राह्मणधर्म विशेषल्पसे feel | 


द्वीपमय मारत (Indonesia) तथा भारतचीन P | 
चीनमय भारत (Indo-China) को छोई, उधर T 
aa बृहत्तर भारतपर यदि दृष्टि डाली जाय तो 
देखते हैं कि India-Minor अर्थात्‌ gue m] 
अफगानिस्तान और मध्य-एशिया ) तक a | 
प्रचलित हुईं थी | कम-से-कम कुषाण-सम्राटोके तः = PE 
लोग शिवमूर्तिसे परिचित gu | इसके emi xl 
सम्भवतः शिव-सम्बन्धी ज्ञान भी पहुंचा e EN 


— ee j | pi ] ७1६०1०६ 9152-19 Un 
— ae i ( blek—elblkslt ) 
(Bis peeli 1४४ ) is 
set EIS 
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ईरानके सासानी राजाओंके feat शिवमूर्ति । fae लिये 
"पोशाक पहने gu दृषके साथ | 


yr 


यवद्वीपके पूर्व बलिद्वीपके शिव 
( षोडश शताब्दीका प्रस्तरमय चित्र) 
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i केश अमीतक गणेशको पूजतें हैं | मध्य-एशिया- 
| त (जिसका संस्कृत नाम Hera? था और 
[eat चीनी तर्किस्तानके दक्षिण-भागमें है) आजसे 
pe वर्ष पहले एक विशिष्ट सभ्यताका केन्द्र था | वहाँके 
| s अंशे ईरानी, कुछ अंशमें भारतीय और कुछ 
er या तातार भी थे | ये मुख्यतया बौद्ध-धर्मके 
|` sa और एक प्रकारकी ईरानी भाषा बोलते थे और 

aga भी बोळ लेते थे | इनके अन्दर बौद्ध-घर्म के साथ- 
gie फेळा। सर ऑरेल स्टाइन ( Sir Aurel 


| 


Aas AMALIA खुदाई की तब उन्हें वहाँ कुछ 
laica हुए महायान बौद्ध-मतके चित्र मिळे | 
Via एक चित्र निःसन्देह शिवका है । इसप्रकारके 
Va deis लोकेश्वर नामक देवता भी हो सकते हें | 
Yen यूलिक ( Dandan Uiliq) से प्राप्त ईसवी 
Wa आठवीं शताब्दीसे पहलेके एक चित्रकी प्रति- 
Waa स्टाइनकी Ancient Khotan ( Oxford, 
JN, Vol. II, Plates) नामक पुस्तकसे लेकर दे 
JU इसमे faa, नीललोहित शिव विराजमान हैं और 
| aerea दो बृषभमूर्तियाँ हें । तीन ze 
गा गुल शान्तखरूप शिवका हे और उसके एक ओर 

भ मेका ओर दूसरी ओर शक्तिरूपा उमाका है 


७) ने कोई तीस वर्ष पहले जब खोतानकें आसपासके ` 


_ ŘŘŮ 
à i 


aff? a. Samer टापूकी त्रिमुण्ड महेश्वर- 
यवद्दीपके एक आधुनिक पण्डितने यरे i 
पढ़ी और द्वीपमय भारते ie e 
डच भाषामें एक अत्यन्त उपयोगी गवेषणात्मक पुस्तक लिखी 
है।वे एक इसलुमानके घरमें जन्म लेकर भी अपनी प्राचीन 
यवद्दीपीय संस्कृतका पूर्ण अभिमान रखते हैं तथा सिके 
उदार आदशसे भ्रद्धा और मक्तिमावका पोषण करते हैं। उनके 
रचे हुए कुछ हूर शिवस्तुतिमय "lw उद्धृत करके हम 
अपने ठेलका उपसंहार करते हैं | श्रीयुक्त रादेन मास पूबचरक | 
(Raden Mas Poerbatjaraka) ने अपने अगस्त्य- 
विषयक अन्थके आरम्ममे मज्जलाचरणरूपसे. रोमन अक्षरोमे | 
जो संस्कृत-छोक दिये हैं, वे इसप्रकार हैं-- 
॥ ओम्‌ अवित्नमस्तु नमः शिवाय ॥ 
यः सर्व सृजति प्रपाळ्यति चाशेष॑ हरिष्यत्यपि 
देवानां जगतोऽपि यः सुशरणो गौरीपतियों इरः | 
तं देवं प्रणमासि झूलिनमचिःत्यं नीलकण्ठं शिव 
. भो देवेश मम प्रशाम्यतु as पापं च सद॑ सदा ॥ 
Wd नमामि भगवन्तमगस्त्यघेयं 
द्वीपान्तरे निवसतां सुसुनिमहान्‌ a: । 
तेषां महागुरुरपि. प्रवरोऽधिनेता 
काले पुरा स परिपूजित एक विप्रः ॥ 


. 'स्दाक काक थॉम' के स्तम्भका शिलालेख : 


T. रतीय इतिहासका अध्ययन करने- 
£> वाळे सम्भवतः सभी इस बातको 
- जानते हैं कि ईसवी सनकी पहिली 
$ शतान्दीके करीबसे ही भारतवासी 
py दल-के-दल बङ्गालकी 
€ खाड़ीके रास्तेसे उन Gu जाकर 
क), E. बसने et थे जो आजकल जावा 
TOP 1 ( सुवर्णद्वीप ), इयाम (Siam), 

म्बोडिया (कम्प्रोज ) तथा “भारतीय 
N ina) के नामसे प्रसिद्ध हैं । उक्त समी 
Ws एव E साम्राज्योकी स्थापना की, 
Vite: बरसोंतक अक्षुण्ण रही | 
BEL 


P 


(लेखक द्युत डॉ० Fez सुब्बिया, Wo Wo, पी-एच० Sto, मैसूर ) 


ये लोग खाभाविकतया अपने धमंको अर्थात्‌ शिव, 
विष्णु प्रभृति देवताओं तथा देवियोंकी उपासनाको मी 
अपने साथ ले गये | यह बात उन विशाल मन्दिरांसे, जो 
इस समय खंडहरोके रूपमें उन देशोमे विद्यमान हैं, तथा 
उन शिलालेखोंसे प्रमाणित होती है जिनमें उनके सज्ञालनाथ 
अर्पण की हुई जागीरोंका उल्लेख मिलता है। इनमेंसे कई शिला- 
लेख फरासीसी तथा डच-जातिके विद्दानोदवारा Journal- 
Asiatique तथा Bulletin de l'Eole Francaise 
de’ Extreme Orient, आदि सामयिक qui 
प्रकाशित हो चुके हैं और उनमेंसे जिन शिलालेखोका 
चम्पादेशके राजाओंके साथ सम्बन्ध है, उन्हें .डॉ० आर० 
सी० मजूसदारने एक जगह संग्रहीतकर अपने “Ancient 
Indian Colonies in the Fer East. Vol. I, 


उक्त मूर्ति इसीमें अन्यत्र प्रकाशित दै ।--सम्पादक 
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क्ला 
Champa? नामक seni अलग प्रकाशित किया है | इस 
पुस्तकमें संग्रह किये हुए शिलाले लौमेसे अधिकांशके 
ग्रारम्भमें ‘ait नमः शिवाय? यह मन्त्र खुदा हुआ है, जिससे 
यह सिद्ध होता है कि चम्पाधिपति शिवभक्त थे | इसी ग्रकार 
Barth तथा Bergaine नामक पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा 
‘Inscriptions duf Cambodge et Campa’ 
नामक संग्रहमें प्रकाशित शिलालेखोंमें भी कई शिलाले 
ऐसे हैं जिनसे यह पता लगता है कि कम्पोजदेश ( Com- 
४००1७) के अधिपति भी शिवोपासक थे | श्यामदेशममे 
ete काक थॉम? के स्तम्मपर एक freni मिला है, 
जिससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है | Aymonier 
नामक पाश्चात्य flat सन्‌ १९०१ के "Journal 
Asiatique (Nos 1-8-; p. ff.) में इस शिलाळेखका 
विस्तृत वर्णन किया है | हम यहाँ “कल्याण” के पाठकोंके 
लिये, जिनमेंसे अधिकांश फरासीसी भाषासे अपरिचित होंगे, 
उसी वृत्तान्तका सारांश संक्षेपमें देते हैं । 
इसवी सनकी आठवीं शतान्दीके उत्तराद्धमें श्याम- 
देशके राजाओंने कम्त्रोजके शक्तिहीन राजाआँसे करीव- 
करीत वह सारा विशाल भू-माग छीन लिया जो “महाकासार? 
(Great lake) के पश्चिममें अवस्थित है और जो उस 
समय इयामकी पूर्वीय सीमासे लगा हुआ था | पहले तो 
उन्होंने इस प्रान्तका शासन कम्बोजाधिपतिके एक स्वामि- 
द्रोही सामन्त तथा उसके yas हाथमें सौंप दिया, 
जिन्होंने उनकी इस प्रान्तको हस्तगत करनेमें सहायता की 
थी | किन्तु सन्‌ १८४६ के आसपास उन्होने इस प्रान्तके 
एक बड़े हिस्सेको उनके. शासनसे हटाकर उसका एक 
एथक्‌ सूबा बना दिया, जिसका नाम उन्होने 'सीसफन? 
(Sisephon) war और वे लोग अपनी राजधानी 
_ fs (Bangkok) से ही उसका शासन करने लगे | 
इस सूबेकी उत्तरीय सीमापर एक छोटी-सी पर्वतश्रेणी है 
जो इस भू-भागकों छाओसके उन्नत भू-भाग ( platpean ) 
से प्रथक करती है | 
„ इस भान्तके बीचमेसे होकर एक ऊँचा टीळा या 
बाघ-सा पूवसे पश्चिमकी ओर गया है जिसपरसे लोग ES 
रन्ते भ्रमण किया करते थे | यात्रियोंके सुभीतेके लिये 
बीच-बीचमें TAS ताछाव खुदे हुए हैं । बॉधके एक 
छोरसे दूसरे छोरतक तथा सूबेके अन्य भागोंमें भी कम्बोज- 
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ऊँचाई केवळ ३३ फुट रह गयी है। wish द्वारकी | 


ERE [ भाग ८ 


देशवासियों ( जो “स्मेर? कहलाते हैं Ne 


बहुत-से मकानोंके ध्यंसावशेष उपलब्ध होते हैं 
सबसे अधिक उल्लेख-योग्य dug कद बल 
नामक एक मन्दिरका है जो इस qux बीच E 
बाँचसे STAT ४४० गज दक्षिणकी ओर mc उपयुक्त । 
^ घने 
सीमापर अवस्थित है | जग 


ele काक थॉम? का अथ है महानल-हृद wr 
सरकण्डोंकी बड़ी झील । जिस मन्दिरका इम उललेख करते 
हैं उसके पूर्वकी ओर एक बड़ा तालात है और मन्दिर 
TSAR जानेके लिये ३३० गज्‌ लम्बी एक पुछियाःसी 
बनी हुई है | इसीलिये मन्दिरको इस नामसे पुकारत ह| 
मन्दिरकी लम्त्राई १४० गज और चौड़ाई १३३ गज है 
और बाइरकी दीवार ९० इश्च ऊँची है | मन्दिरमे एक ही 
“गोपुर? है जो बाहरकी पूर्वी दीवारके मध्यमे है.। इस 
"गोपुर? में प्रवेश करते ही एक छोटी-सी खाई मिलती है | 
जिसपर ge बना हुआ है और yok उस पार परि्िमाके |. 
आकारका एक दालान है जिससे घिरा हुआ ४४ गज ल्मा |. 
और ३३ गज चौड़ा एक चोक या आगन है । आँगनके 
बीचोबीच मन्दिरका गर्भेण है, जो बिल्कुल चौरस है। | 
इस समय वह एक खुळे हुए Geet रूपमें है और उसकी | 


छतमें इन्द्र देवताकी एक मूर्ति है जो हाथीपर emt 
और हाथी स्वयं “राहु?के मस्तकपर खड़ा है | गुम्बजके समीप _ 
कई हिन्दू-देवी-देवताओंकी मूरतियोंके कड़े पढ़े हुए | 
मिलते हैँ | I 
दालानके उत्तर-पूर्वके बीचके कोनेमें वह सम्म R 
जिसपर शिलालेख खुदा हुआ है, वह अपनी | 
जगहपर तथा पुराने आघारपर कायम है। खम्भ = | 
सुडौल बना हुआ है | आधारको बाद देकर उसकी T || 
६० vu है। उसके चार पहलू हैं और शिलालेख च 

समाप्त हुआ है | दक्षिणके पहलूमें ६० पंक्तियाँ 
पूर्ववाळेमे ७७, पश्चिमवालेमें ८४ और उचि ` 
इसप्रकार कुल मिलाकर ३४० पंक्तियाँ nate TR 
बताये gu mu अनुसार खुदी git ss at | 
अक्षर बहुत सुन्दर हैं और करीब-करीब शिला | 
दक्षिण-भारतके दसवीं और ग्यारहवीं ed Vd | 
मिलते हैं । Saat माघा मिश्रित है; पहिली t5 m | 
संस्कृतमें हैं और शेष वहाँके प्राचीन E | 


PIN 


f 
FT ACUTE लेख denda. . M लेखका अनुवाद 
| t उसमें वही बात अपने तन्त्र ढंगपर 
| fi है। झिलालेखका सारांश इसप्रकार है-- 

। क े ४ मे शिव) झा और विष्णुकी स्तुति की 


५से २२ में सम्राट्‌ उदयादित्यकी महिमाका 
aul 

| ge २३ में लिखा है कि उदयादित्यके गुरुका नाम 
gie था। 

| ig २४ से ६१-राजा जयवर्मा (द्वितीय) के, जिन्होंने 
(पर अपना प्रासाद बनवाया था, शुरुका नाम 
dern] शिवकैवल्य अपने med सबसे बड़े थे 
शाने अनेक यज्ञ करके जयवर्माकी शक्तिको परिपुष्ट 
मोर उसे ‘Pre’, सम्मोहन? और “नयोत्तर’ की 
iter | | वह अपने देयोपम शुणोंके कारण 
AW कहलाते थे | राजाने उन्हें बहुत सम्मानित एवं 
व्या और यह घोषणा कर दी कि शिवकेवल्य 
के परिवारे लोग ही उसके याजकका काम करेंगे, 
छा और कोई उसके कुलदेवताओंकी पूजा नहीं 
ft इसप्रकार वे सब शिवलिङ्ग, जो राजाने भावपुर, 
[पत्या मद्रयोगिपुरमें स्थापित किये थे, शिवकैवल्यकी 
(भा गये । उन्होंने राजासे प्रार्थना करके पूर्वके 
i 39 जमीन ली और वहाँ कुटीपुर नामक गाँव 
| EUN और परिवारसहित उसी 
ह. (उदनि राजासे अमरेन्द्रपुरके पास थोड़ी 
| ! = RE भावल्यपुर नामक ग्राम बसाकर 
स्थापना की । 


iM : n दोहि सूक्ष्मबिन्दुक राजा जयवर्मा 
hb z जयवमा ( तृतीय ) का पुरोहित था | 
i भाई रुद्राचार्यने भी एक पहाड़की 
Ra जमीन मात की और उसमें एक गाँव 


n शिवलिङ्ग स्थापित T 
a ¢ त 
| भ प्रि त किया और उस 


p 


dm 
N 
Au 


J 


n भुका 


| राजा x भाई वामशिव राजा यशोवर्धन- 
n" Vis E ( Tum ) का “होता? (याजक) 
| Ty ६ ह सका शिष्य था। इसने 

शिवाथम? बनवाया और वहाँ 


3t Cet ar saree ayes eae Trust. Funding by MoE-IKS 


तस्मका शिलालेख # 
Beg 


एक शिवलिज्ञकी 
it स्थापना 
“शिवाश्रम! (के a (d fira a 
स्वामी ) के नामसे ने लगे; दि 
ee पुकारे जाने लगे; किन्तु 
3 up बाद शिवाश्रमपर उनके हि 
एकाधिपत्य ही गया ओर 'शिवाश्रम' की उपाधि भी केवळ 
उसीके नामके आगे लगायी जाने लगी 
वर्धेनका गुरु हो गया. जो के नागर EN 
उर ही गया, जो राजा यशोवर्माके नामसे विख्यात 
aul इस राजाकी आज्ञासे वामशिवने यशोधर-गिरिपर 
i लिङ्ग स्थापना की | इसे दक्षिणाके रूपमें मद्रगिरिसे 
लगती हुई कुछ भूमि प्रात हुई और वहाँ इसने 'भद्रपत्तन? 
ae वस्ती वसायी | इस नगरमें राजाने अपने गुरुके 
मित्त एक लिङ्ग स्थापित किया और लिज्ञके पूजनके लिये 
नारियल, WSS इत्यादि, कई गोएँ तथा अन्य कई 
वस्तुएं प्रदान कीं और दो सो दास-दासियाँ 
= र दो सो दास-दासिया भी दीं | राजाने 
इस मन्दिरके पीछे wha’ नामका जिला तथा उसके 
अधीनस्थ गाँव इत्यादि भी अर्पण किये | ।शिवाश्रम? 
वामशिवने मद्रपत्तनके इस मन्दिरमें, जो भद्रवासपुरके 


नामसे प्रसिद्ध हुआ, वाग्देवता सरस्वतीकी भी एक प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की । 


वामशिवके छोटे भाई हिरण्यरुचिकों भी राजाकी 
ओरसे “वंशहृद' नामकी भूमि प्राप्त हुई और वहाँ उसने 
अपने कुट॒म्बके योगक्षेमके लिये एक पुर (मन्दिर ) 
बनवाया और उसमें शिवलिज्ञकी स्थापना की | 'शिवाश्रमः 
वामशिव और उसका भाई--दोनों कुटीग्रामसे अपनी 
बहिनकी दो लड़कियोंकों छाये और उनमेंसे एकको 
भद्रपत्तनमें और दूसरीको वंशहृदमें बसाया | 


“शिवाश्रम' वामशिवके भानजेका नाम कुमारस्वामी था । 
यह राजा HATA ( प्रथम) का और उसकी मृत्युके बाद 
उसके उत्तराधिकारी राजा urat ( द्वितीय ) का होता! 
था | उसने वंशहृदमें 'पराशरपुरी' का निमाण करवाया। 


‹रिवाश्रम? वासशिवकी भानजीका पुत्र आत्मशिव राजा 
हषवर्मा ( द्वितीय) का और उनकी मृत्युके बाद उनके 
उत्तराधिकारी राजेन्द्रवमोका 'होता' था । इसने daga 
शान्तिपुर, कूटकपुर और ब्रह्मपुर नामके तीन नगर बसाये 
और उनमें शिव, विष्णु और सरस्वतोकी प्रतिमाएँ 
स्थापित की | 

आत्मशिवकी भानजीका लड़का शिवाचार्य था, जो 
राजा जयवमौ (.पञ्चस ) का “होता? था। सूर्यवर्मा (प्रथम) 
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८८ ऋ कल्याण अः i “a 3 
: ae य्य चा ८ 
IO = 
के राज्यकालमें इसने मद्रपत्तनर्मे एक दिव-विष्णुकी प्रतिमा और एक तालाब अर्पण किया। mih होने 
NY 
और एक सरस्वतीकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की | मन्दिर बनवाया, उसमें छिज्ञ-स्थापना की और दर Us 


इसप्रकार इन राजाओंसे सम्मानित ये AS सूरि 
( विद्वान्‌) राजघानीमें प्रतिदिन देवाधिदेव शङ्करकी 
आराधना करते ये, अन्य किंसीको यह गौरव Ma नहीं था। 


,छोकत ६२ तथा उससे आगेके e लिला है कि 
शिवाचार्यका मानजा सदाशिव; जो देवाधिपति महादेवकी 
अर्चामें कुशल था, परम्परागत अंधिकारसे SEE (प्रथम) 
के पुरोहित-पदपर प्रतिष्ठित हो गया | इस राजाने ब्राह्मणों 
तथा अग्निको साक्षी बनाकर अपनी पझ्टमहिषी श्रीवीर- 
लक्ष्मीकी छोटी बहिन अपने पुरोहितजीको ब्याह दी | साथ 
ही उसने इन्हें 'श्रीदेवजयेन्द्र पण्डित? की उपाधि, कर्माध्यक्ष- 
का पद, सोनेकी पालकीपर चढ़नेका अधिकार तथा आर 
कई सम्मान प्रदान किये। सदाशिवने भद्रयोगिपुर, इन्द्रपुरी 
तथा अन्य स्थानोंमें कई ताछाब खुदवाये और दूसरे कई 
पुण्यकाय करवाये | इन्होंने भद्रपत्तनमें एक Paley 
तथा दो मूर्तियाँ स्थापित की और उनके चारों ओर एक 

` वलभी ( दालान ) तथा पत्थरकों चहारदीवारी बनवा दो 
और तीनों देवताओंके पीछे दास-दासी said सारे 
उंपस्करकी व्यवस्था कर दी । इन्होंने एक तालाब तथा 
नदीमें एक ata भी बनवाया | भन्रावासमें इन्होने 
सरस्वतीदेवी ( की प्रतिमा ) को बहुत-सी सम्पत्ति अपण की, 
और उनके निमित्त उद्यानसहित एक आश्रम, गौओंसे पूर्ण 
एक गोशाला और एक बाँध बनवाया | भद्राद्रिके देवता 
(देवालय ) के लिये इन्होंने गोओंसे पूर्ण एक गोशाला, 
एक आश्रम और एक बाँध बनवाकर प्रदान किया | 
-शहृदके देवताको भी इन्होंने बहुत-सी सम्पत्ति प्रदान की, 
जिनमें बॉँधसहित पानीको एक seit नाली तथा एक 
तालाब भी है | अमोधपुरके जिलेमें इन्होने राजा सू्यवर्मासे 
“चङ्का’ नामका एक इळाका प्राप्त किया और एक दूसरी 
जमीनके बदले “महारथ” नामके तालाबके Wat जमीन, 
जो नदीके किनारेतक चलो गयी है, हस्तगत की और इन 
दोनों जमीनोंको इन्होंने वंशहृदके शिवमन्दिरोंके पीछे 
जागीरके रूपमे लगा दिया । अमोघपुर, erem और 
नागयुन्द्र नामके इळाकोंमें इन्होंने एक सुन्दर पुर 
(मन्दिर ) बनवाया और देवपत्तनके "uer! को अर्पण 
कर दिया। इन्होंने segui सरखतीकी एक प्रतिमा 
स्थापित की ओर उनको कई दास-दासी तथा एक ata 
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. शिवाश्रम (वामशिव ) की मूर्तियों भी ब्रह्मा, विष्णु और | 


आदि प्रदान किये | उदयादित्यवर्माके सिंहासनारूढ ii 
सदाशिव--जयेन्द्र पण्डित उनके गुरु हो गये और. 
ओरसे उन्हें E am ud अङ्‌ stada? 5 
उपाधि तथा अन्य सम्मान प्राप्त हुए | उन्हे दक्षिणाके स्ने 
राजासे कई रत्न ओर आभूषण, प्याळे, पीकदानियों 
सुराहियाँ, पालकियाँ, SA, सुवणोदि बहुमूल्य धातुओं तथा 
अन्य घाठुओंके भार-के-मार, दास-दासियाँ, अन्न, ge 
बड़े तथा छोटे पछ, हाथी-घोडे, Wen रथ, वाय, gen. 
आदि औजार तथा अज्न-शल्रादि अनगिनत वस्तुएं प्रात 
हुई | यह सारी सम्पत्ति उन्होंने या तो भद्रेश्वर तथा अन्य 
शिवलिज्ञोंकी अर्पित कर दी या abate बनवाने, 
ताळाबांके खुदवाने इत्यादि कार्योंमें तथा यात्रियाँको दूसरी 
प्रकारकी सुविधाएं प्रदान करनेमे खर्च कर दी | 


राजा उदयादित्यवर्माने शाके ९७४ में अपने qui | 
स्मृतिमें भद्रनिकेतन नामक देशमें तथा भद्रयोगिपुरमं भी | 
उन्हींकी भूमिपर एक झिवलिङ्गकी स्थापना की और उसे | 
जयेन्द्रवमेंश्वरके AAI पुजवाया | उन्होने Taal |; 
महादेवके निमित्त अपने गुरुदेवकी भूमिके निकटकी भूमि |; 
भी अर्पित कर दी | जयेन्द्रवर्माने झृतश्ञतावश इस सारी |, 
सम्पत्तिके साथ एक बड़ा तालाब और बाँध अपनी तसरे || 
बनवाकर अपण कर दिया । इन्होंने शिवकेवल्य त्या |; 


शिवके नामसे स्थापित की | 

aie १२८--अन्तिम आशीर्वाद | 3 

इसके अनन्तर “ख्मेर? भाषाको १४६ पंक्तियों 6 
जिनमें ये ही बातें अपने ढंगसे लिखी गयी ४ जैसा हम | 
ऊपर कह चुके हें | at 

इस जदेन्द्रवर्मेश्वर महादेवके मग्दिरकी स 
उदयादित्यवर्मानें अपने गुरुकी enki तथा D 
द्वारा खुदवाये हुए ताछाबको, जो मन्दिरसे i We 
मन्दिरकी ही सम्पत्ति है; wm काक. अपर 
महानलहृद ) के नामसे निर्दिष्ट किया गया ue : 
TL 
होता 


जा चुका है कि इस fest प्रतिष्ठा z 
सन्‌ १०५२) में हुई थी ओर सम्म 
शिलालेख भी. खोदा गया हो, एसा 


pep 
ware SSS SSSI 


यह भी बहुत सम्भव है कि आचाय सदा- 
f y arm आज्ञासे ही शिलालेख खोदा गया था। 


aam (द्वितीय), जो शिवकेवल्यका शिष्य था 
हका नाम शिलालेखमें दी हुई राजाओंकी नामावलीमें 
रधम आया है, शाके ७२४ (सन्‌ ८०२) d 
| 3er और करीव शाके ७८१ तक उसने 
| क्या और राजा उदयादित्यवर्मा, जिसका नाम 
| r uei सबके अन्तर्मे आता है, शाके ९७१ से राज्य 
को ल्या और शाके ९७४ में उसने जयेन्द्रवमेंश्वर- 


lena पीढ़ियोंकी घटनाओंका उल्लेख किया गया है 
अउसके अन्दर यह वर्णन किया गया है कि इस dh 
मं गिवकेवल्यके वंशज ही अविच्छिन्नरूपसे कम्त्रोज- 
झे राजाओंके कुल-देवताओं अर्थात्‌ शिवलिज्ञो तथा 
I देवी-देवताओंका पूजन करते रहे । 


| qued शिलालेखसे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
prai जिन राजाओंने शाके ७२४ से ९७४ तक 
falar वे सव शिवभक्त थे और शिवकेवल्य तथा उनके 
| बहुत अधिक सम्मान करते थे। इनमेंसे एक राजा 
| (तृतीय ) के लिये, जिन्होंने अनुमानतः शाके 
IN ऐे७९९ तक राज्य किया “eae भाषाके झिलालेखमे 
(Pee नामका प्रयोग किया गया है | यह सम्मवतः 
शे रुके पीछे crar गया मालूम होता है, जिससे 
र्‍ me होता है कि वह वैष्णव था । इसी प्रकार 
|® प्रथम ) का, जिसने शाके ९२४ से ९७१ तक 
| उसकी मृत्युके पीछे “निर्वाणपद”ः अथवा 
IN aM उपलब्ध होता है, जिससे यह 
ih N दकि वह बोद्ध था | यहाँ यह बात ध्यान देने- 
को एक खके अनुसार जयवर्मा ( तृतीय ) ने 
That शिवालय बनवानेके लिये भूमि प्रदान की 
| भे un sd ) ने अपने 'होता? सदाशिवको इसी 
Diar. ~ धमि दी प्रदान नहीं की, अपितु “खमेर? 
[as वहातक लिखा है कि उसने भद्रपत्तन 
we उखाड़ फेंकनेवाले विद्रोहियोंको 
im एता लेकर चढ़ायी की । इसके अतिरिक्त 
Na Sm अपने पूर्वजांकी भाँति शिवकेवल्यके 
शुरु और पुरोहित मानते रहे । 


ux - 
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डो खापित किया | इसप्रकार झिलालेखमें २५० वर्षे ` 


का शिलालेख ५ ५८६ 
FS Mr ० POLL ILL GG oe Mn rro rrr ०५०४८ 
यहा यह बात ध्यान देनेये रोहित 
योग्य है कि ये सव पुरोहित 


TiS पुत्र अथवा पौत्र नहीं थे किन्तु 
EN मानजियोके लड़के थे, अर्थात्‌ उनकी ee 
C न होकर मातृक्रमागत हे | इस विचित्र 
ASIN कारण AL? भाषाके लेखके निम्नलिखित वाक्य- 
E पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है, वह यह है कि राजा सुवाने 
सदाशिवको उनका आश्रम छुड़वाकर अपनी अग्रमहिषी 
श्रीवीरलक्ष्मीकी छोटी बहिन व्याह दी |? यहाँ जिस आश्रमके 
छुड़यानेकी वात कही गयी है वह ब्रह्मचर्याश्रम ही प्रतीत 
होता है, क्योंकि हिन्दू-घमशात्नके अनुसार संन्यास-आश्रम- 
को छोड़कर पुनः Teel वनना उगले हुए आसको फिरसे 
खानेके समान जघन्य कहा गया है | इससे यह सिद्ध होता 
है कि सदाशिव तथा उनके परवती समी पुरोहित, जिनका 
शिलालेखमें उल्लेख मिलता है, नेष्ठिक ब्रह्मचारी थे । इस- 
मकार जब उनके न तो गृहिणी थी और न त्राळत्रच्े) तब 
उनके मानजे अथवा भानजियाँके पुत्र उनके उत्तराधिकारी 
हों, इसमें आश्रये ही क्या है! यहाँ यह बात ध्यान देने- . | 
योग्य है कि "easy! देशके झिलालेखोंमे मी कहीं-कहीं 
“कालामुख' सम्प्रदायके शेवाचायोंके ( जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
होते थे ) Het या देवाल्यांका वणन आता है [ देखिये 
Epigraphia Carnatica में प्रकाशित “मायितम्मन- 
मुडि’, “हुलियार' और (असगोड' के शिलालेख ७, 
२५५; १२, १४२ और ११ y १४१ और उसी qu दूसरे 
शिलालेख | | 


अंकोरःझील (Angkor shom) पर um बेयन 
(Bayon) नामका मन्दिर है और Aymonier का 
मत यह है कि शिवसोम और वामशिवके द्वारा स्थापित 
किया हुआ शिवाश्रम यही है । यह सम्भव नहीं माळूम 
होता, क्योंकि प्रथम तो शिलालेखमें इस सम्बन्धमे कुछ भी 
नहीं लिखा है कि यह आश्रम किस जिलेमे स्थापित किया 
गया था | इसके अतिरिक्त अंकोर-झीलके किनारेपर अङ्कोर 
नामकी राजधानी राजा यशोवर्माने बनवायी थी और 
यशोवर्मा उस राजाका उत्तराधिकारी था, जिसके राज्यकालमे 
उक्त शिवाभ्रमकी स्थापना हुई । इसलिये मेरा मत तो यह 
हे कि 'बेयन' नाम 'यशोधरगिरि? का है और यहीपर वास- 
शिवने राजाकी आज्ञासे शिवलिज्ञकी स्थापना की थी | जो 
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कुछ भी हो, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि'बेयन? के मन्दिर 
जो लिङ्ग है वह उन्हींमेसे एक है, जिनका प्रस्तुत शिलालेखमें 
शिवकैवल्य तथा उनके arb द्वारा स्थापित किये जानेका 


वर्णन है | यह मन्दिर इस समय एक ASK WT है; 


— (2445 ene Es 


शिव-तत्-सम्बन्धी कुळ चित्र और मथुराका शेव-स्तम्भ 


( लेखक--श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम० Yo, एल-एल० वी० ) 


— SE » ११:००. 
पिळ Ax 
p 

a 


ict हैं | इनमें चित्रसंख्या १ और र के 
=== शिवलिङ्ग न तो मथुराके हैं. और न वहाँके 
सड्य़रहालयमें ही हैं । परन्तु ये दोनों भारतवर्षके अत्यन्त 
प्राचीन और प्रसिद्ध शिवलिङ्ग हैं, इसकारण यहाँ इनका भी 
समावेश कर लिया गया है | शेव-स्तम्मका चित्र इनसे 
अलग है | 


शिव-तत्त्व्का आदिमूळ वेदोमें है । वहींसे विकसित 


होकर वह इस समय नाना रूपोंमें फैल गया है। शिवका 


स्वल्प प्राचीन योगविद्याका व्याख्यान है, यह हमने 
अन्यत्र दिखानेकी चेश की है | यहाँ केवळ कलाकी दृष्टिसे 
चित्रोमे दी हुई मूर्तियोंका परिचय कराया जाता है | 
मधुराके प्राचीन इतिहासमें एक युग ऐसा आया जव वहाँ 
भक्तिधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली मूर्तियाँ प्रधानतासे बनने 
लगी | ईस्वी सनकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दियाँ 
इस कार्यके लिये बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई | इस समय बौद्ध- 
धमकी वढ़ती हुई भक्ति-भावनाको Ga करनेके लिये मथुराके 
शिल्पि्योने ही सर्वप्रथम बुद्धमगवानकी पत्थरकी मूर्ति 
बनायी | इसी समय वहाँ भागवतधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
वष्णवमू्तियो ओर शैवधमकी भक्ति-भावनाओंको मूत 
करनेवाली शैव-मूर्तियोंका बहुत अधिक निर्माण हुआ । 
विष्णु, सूय, दुर्गा, लक्ष्मी, सरखती, सप्तमातृका, ब्रह्मा, 
इन्द्र, लोकपाल, गणपतिकी सबसे पहली मूर्तियां मथुरामें 
at वनायी गयीं | इस बातके यथेष्ट प्रमाण सथुराकी कलामें 
मौज हैं | शिवलिज्ञकी सर्वप्रथम कल्पना मथुरासे अन्यत्र 
ही हुई; परन्तु कुषाणकालमें उसका अत्यधिक विकास 
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लिज्ञोंके भेद हैं। यह मानुष-लिज्ञ है। मानुष 
M MORE Pe MM UE is 


[ भाग ८ : 


परन्तु इसके अन्दर अब भी बहुत-सी ऐसी बातें है 
यह पता चलता है कि जिस समय यह अच्छी N e जिरे 
उस समय यह कलाकी दृष्टिसे संसारभरके यिय या 
श्रेणीका रहा होगा | भय्या 


मथुरामें हुआ, 
पढ़ियें । 


चित्र १ #--इस चित्रमें जिस शिवलिज्ञका उदाह | 
है वह भारतवर्षके शिवलिज्ञोंमें सबसे प्राचीन माना जात | 
है | इसका ऐतिहासिक काल ईसासे दो शताब्दी vari] | 
मद्रास-साउथ-मराठा-लाइनपर एंक स्टेशन 'रेणिगुण्ट' है। | 
उस स्टेशनसे छः मील दूर गुडिमछम्‌ नामक गाँवों. 
यह शिवलिङ्ग है, इसीसे यह गुडिमलछम्‌ लिङ्गके qm | 
ऐतिहासिकोंकों ज्ञात है पर इसका असली नाम “परशुरमेश्वर 
है | रेणिगुण्ट ( रेणुकाकण्ठ ) नाममें भी par शब्द आता 
है । अवश्य ही प्राचीन समयमें परशुराम और रेणुकाकी 
कथासे इस स्थानका कोई सम्बन्ध कल्पित किया गया था| 
आङ्कतिमें भी यह शिवलिज्ञ और wd विलक्षण है| | 
कायपरिमाणवाले, खड़े gu पुरुषके वायें हाथमें परु मी 
है, सम्भवत इससे cue भ्रगुपतिका ही तात है 
उनके दाहिने हाथमें एक मेष है जो नीचेंकी ओर लटका 
हुआ है । ae हाथमें परके साथ ही एक कमण्डडभी 
जो aadar योतक है । भ्गगुपति परशुराम ब्राह्म और 
क्षात्र आदर्शोंके समन्वय हैं | उन्होंने कहा था-- 

अग्रतश्चतुरो aep yea: सशर "Wd 

उभाभ्यां च समर्थोऽस्मि शापापि शरादपि॥ 

` अर्थात्‌ आगे चार बेदों (शास्त्र) को और पीछे धर 

(शन्न) लिये हुए मैं शाप और शार दोनों (से शासन * 
and हूँ | यह fea पाँच फुट ऊँचा है । नीचे 
पिण्डिका इसके अतिरिक्त E | आगमोंमे 
गाणपत्य, आसुर, सुर, आष राक्षस, ATV” aoe || 


यह असन्दिग्ध है। अब चित्रोंका वन 


+ यह चित्र “बृहत्तर भारतमें शिव! 


प्रकाशित है। इसीसे इस ळेखके साथ नहीं छापा गया। 
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सुन्दर एकसुखी लिंग gat सूति 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१२ सेनानी 


११ चतुसुंजी चन्द्रशेखर-मूर्ति 
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| pa रहती है ( देखिये चित्र २, ५, ६-९) | 


| f मुखाकृतिकी जगह पूरी मानुषाकृति है, 
Kor सबसे विलक्षण हे । मानुष-लिज्ञोके ur 
3 माने गये हैं | अर्थात्‌ सबसे नीचेकी पिण्डिका 
A बीचका स्तम्भ 'विष्णुमाग' और ऊपरकी मणि 
| , कहलाता है। सम्पूर्ण लिङ्ग ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रकी 
FEES Ed सङ्केत (Symbol) 2 | उसके पहले 
[aes है; जिसका पता ब्रह्माजीको भी नहीं लगा जो 
à आदिक्ता हैं उसके बाद भी अनम्त अव्यक्त है, 
पता विष्णुको भी नहीं लगा, जो प्रळय. होनेपर 
तपे रहते हैं । इन दो अनन्त अव्यक्तोंके बीचमें 
«d एक झॉकी है। यही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक 
iat समष्टि है । यही एकमात्र सङ्केत या छिङ्ग 
lmbol, pointer ) है, जिससे अनन्तकी ख्याति 
pu 


मक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
| ब््क्तनिधनान्येच तत्न का परिदेवना॥ 


| W अव्यक्तः्यक्त-अव्यक्त नियमका मूर्तं चित्रण 
fee | शिवके इस मूर्तरूपकी, जिसका नाम ब्रह्माण्ड 
| शण आजतक किसीने नहीं जानी और न आगे 
[UT सकेगा | अण्डाकार शिवलिज्ञ ब्रह्माण्डकी पिण्डी 
1 Misure) है | यह शान्त है, पर वृत्तकी तरह 
[RU इस पिण्डाकृतिमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र--तीनोंका 
| है| इस व्यष्टि-त्रेगुण्यका आधार शक्ति (Cosmic 
jar deg है, जो प्राण खयं ब्रह्मरूप है | हमारे 
पते सवप्राचीन शिवलिज्ञमें ब्रह्ममाग, विष्णुभाग, 
M a निर्देश अत्यन्त स्पष्ट है | इसके 
(चा fee | सा वाहन एक MST 
जित i. पाकर मनुष्य दुवत्व प्रास कता है आर 
à uM वह स्वयं वामन, खर्व, पतित हो 
m शेर 1 जो पिण्डगत रूप है उसीसे मनुष्यका 
| है, ES है। मनुष्यने जितने भागको आत्मसात्‌ 
s aus सम्बन्ध है | अनन्त ज्ञान, बल, 
सिन यको अपने कायघरिमाणतक ही 
"Ray है। उसको QE समा गया वह उसका, 


W .] di TATRA छु rer और ४५ Funding ky MoE-IKS 
CL —— न 
I होता है, जिसमें शिवलिज्ञके ऊपर मुखकी चित्र २ 


मथुराका शंब-स्तम्त ge ५६१ 


V A 5 tt 
Mie Pro 
tmm tr, 
mtr, 


Bs T 
En पञ्चम शताब्दीका यह शिवलिङ्ग कछाकी ( 
MH माना गया है । यह खोह? नामक स्थानमें 
वाकाटक सम्रारोंकी अध्यक्षतामें वेना था। चतुरस्न पिण्डिकाः : 
के ऊपर मुखात्मक feast स्थापना है | त्रिनेत्रत्व स्पष्ट है | | 

मस्तकपर जटाजूटको उद्धासित करनेवाली चन्द्रकला I lj 
शुतकालकी सबश्रेष्ठ बुद्ध-मूर्तियोंसे इस शिवलिज्ञकी तुलना | 
की जा सकती है । इसमें “नवद्वारनिपिद्धवृत्ति मन? की 
pee दुखते ही बनती हे । अखण्ड योगका अपूव 1 


i 

चित्र ` AAN x: | 
न ३ और &-ये दोनों गुत-समयके हैं । इनमें | 

| 

| 


हरकी एकता दिखायी गयी है | आधा भाग शिवका और 
आधा भाग विष्णुका हे | समस्त हिन्दू-संस्कृतिका मूल- | 
मन्त्र शिव-विष्णुकी एकता है, उसीकी अभिव्यक्ति इन | 
मूतियोंमें | कालिदासने 'कुमारसम्भवः के दूसरे सरमे ब्रह्मा- | 
की स्तुतिके समय जो इलोक कहे हैं उनमें इन उपल- 
मूर्तियोंके समान ही शिव-विष्णुकी एकता घटित हुई है। 
देवता ब्रह्माजीसे कहते É— 


TRÀ तुभ्यं sae: केवलात्मने । 

गुणत्रयविभागाय पश्चाद्भेदसुपेयुषे 

अर्थात्‌ अव्यक्त दशामें जो तत्त्व एक है, वही व्यक्त 
दशामें 'त्रिमूति? होता है। इन त्रिदेवामें छोटा-बड़ा कोई 
नहीं दै | मधुसूदनसरस्वतीने “महिम्न? की टीकामें लिखा है- 

भूतिसूषितदेहाय द्विजराजेन राजते। 

एकास्सने नसस्तुभ्यं हरये च हराय च॥ 

यही एकात्मक हरि-हरमूति इस eni दशित है। 
सृष्टि और प्रलयको मिलानेसे ही चित्र पूरा बनता है | 
अकेली सृष्टि या अकेले प्रलयको कल्पना अवेदिक है | सृष्टि 
और प्रलयकी संयुक्त मूर्ति हरि हरमूति है | एक-एक परमाणु- 
में यह मूर्ति विराजमान है | इसके बिना चित्र अधूरा रहता 
है | संगठन और विघटन एक साथ ही चलते रहते है । 
हममेंसे कोई भी ऐसा नहीं है, जिसके भीतर यह dier 
हरिहर विराजमान न हो | इस शरीरमें प्राण और अपान 
ही हरि-हर हैं । वस्तुतः वैदिक प्राणापानका पौराणिक नाम 
efter है | वेदोमे कहा है-- 

ANAS प्राणते नमस्तेऽस्त्वपानते । 


इसीको पौराणिक भाषामें इसप्रकार कहा गया दै-- 
एकास्मने नमस्तुभ्यं हरये च हराय च॥ 
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aot विद्या) याज्ञिक कर्मकाण्ड, समस्त ब्राह्मण और 
उपनिषदोंगे प्राणापानके युगपत्कार्यका दिग्दशन है। भारतीय 
संस्कृतिका यह एंक सूत्र दै-'प्राणापान |” ARTA पुरुषोंकी 
यही विशेषता है कि वे जिन्दगीके साथ मौतको मी देखते रहते 
हैं, m कार्यमें अपानको तिरोहित नहीं होने देते, हरिके 
Su हरके दिगम्बरत्वका मी स्मरण रखते है | 


जिन छोगोंने यथार्थ नहीं समझा वे शिव और विष्णुके 
अलग दल बनाकर युद्ध करने लगे। असलियत यह है कि 
शिव और विष्णु एक ही तत्त्व द्विधामिन्न R | “विद्वन्मोद- 
तरङ्गिणी? के कताने शैव-वैष्णबोंके भीषण मतमेदका 
दिग्दर्शन कराके अन्तमें यही निर्णय दिया है कि मैंने समस्त 
Ma, पुराणोपपुराण और स्मृतियांका अवलोकन किया 
है, पर कहीं भी शिव और विष्णुका भेद मुझे नहीं मिला | 
उत्तरी मारतमें कालिदास और तुलसीदासने इसी Rra- 
विष्णुकी एकताकों दिखानेका जितना कार्य किया, उतना 
अन्य किसीने नहीं । उनके आद्शोका मूर्तिमन्त रूप इन्हीं 
हरि-इर-मूतियोम प्रकट है | 


चित्र ५ और ६-ये दोनों भी एकमुखी शिवलिङ्ग 
हैं | नम्वर ६ कलाका उत्कृष्ट उदाहरण है | यहाँ शक्तिकी 
“एकैव मूर्ति” दिखायी गयी है । 


चित्र ७-इस चित्रमें कुषाणकाळकी महिषासुरमर्दिनी 
दुर्गा दिखायी गयी दै । इसप्रकारकी अगणित मूर्तियाँ 
मथुरामें पायी गयी हैं | 

वेदोमें प्राणके उग्र और शान्त, उष्ण और शीत-- 
दो रूप माने हैं | अशान्तको झान्त बनाना ही योग है। 
इन्हीका नाम “प्राणापान? या “अग्नीषोम” है) अपान उग्रका 
रूप है| इस सिद्धान्तकी बातको पौराणिक भाषामें “घ्‌? 
और “महिष? का नाम दिया गया | लोकमें देखनेसे वृष सफेद 
और शान्त है, उसे धूपकी बर्दाइत होती है। 


महिष (Hat) कृष्ण और उष्ण है, वह गर्मीको 
नहीं सह सकता । इसीकारण शिव, जो योगीश्वर हैँ, 
जिन्होंने कामको जीत लिया है, “बृष-बाहन? कहे गये हैं | 
योगी सदा बृषवाहन होता है। महिष यमराजका वाहन 
है। यम उष्ण या प्राणकी अशान्त शक्ति हैं | उनका 
अनुरूप वाहन महिष है | शतपथब्राह्मणमें कहा गया = 


प्राणा चै महिपाः 


(३।७।४।५) 
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[माग ८ : 
अथात्‌ प्राणोंकी ही एक संज्ञा 'महिषः र. 


अशान्त, घोर प्राण हैं । इनको शान्त करना, |” | 
अधिकार पाना--पौराणिक भाषामें इस इ? शे | 


आवश्यक है । प्राण ही सुर-असुर है। hes Wh 
संयम शान्ति, आयु और वर्चसको देता है। M 


संहारकी अनेक कथाओंमें इन आसुरी प्राणींकी She 
शान्त-दान्त करनेका ही रूपक है | इस महिषासुरपर देवी | 
विजय प्रात करती है | उसका वध करके उसे नवीनज | 
देती है, इस नये देहमें महिष दिव्यरूप होकर संग्राम "| 
करके देवीकी स्तुति करता है । महिषासुर नाशके an | 
जीवनका संवर्धन करने लग जाता है | काम-शक्ति, जब वह | 
अशान्त होती है, शरीर-कोषोंका विघटन करती है और वही | 
शान्त होकर मस्तिष्कमें अमृतवर्षा करती है। यह देवी | 
त्रिशूलकी स्वामिनी है | त्रिककी ही संज्ञा f$] | 

चित्र ८--यहृ शुप्तकालीन मूर्ति नृत्तगणपतिकी है। | 
गणपति कमळपर ताण्डव कर रहे हें । यह मूर्ति बहुत 
सुन्दर और दुलभ है | 


चित्र ९--पच्वमुखी शिवलिङ्ग | यह मथुराके सडग्रहालय- ` 
में सुरक्षित है | इसका ऊर्ध्वस्थित पाँचवाँ सिर खण्डित हे | 
गया है। हम यह कह चुके हैं कि शिवतत्त्व और योग | 
विद्या समानार्थक हैं | योगमें मूत-शक्तिको मेरुदण्डके पॉच |: 
चक्रोमे स्थापित, पञ्चात्मिका माना है। एक-एक चक्रमे एक | 
एक तत्वका अधिष्ठान है । पञ्चतत्त्व, पञ्चचक्र अ 
Ail परस्पर सम्बद्ध हैँ । मूलाघार (at) | 
स्वाधिष्ठान (sme), मणिपूर (sr), अनाहत (ag) | 
और Raf (आकाश)--ये पञ्चमौतिक शक्तिके केन d 3 
इनसे परे छठा आज्ञाचक्र अभौतिक है । इन्हींका EM | 
विकास मनुष्यकी पाँच इन्द्रियोंके द्वारा होता है। अराति ak 
समस्त शक्तिया पद्चप्राणौके रूपमें प्रकट हो रही है एर वसित P 
शक्ति तैगुण्यरूपमें त्रिधा और पञ्चप्राणर्पमे TAT NS | 
है। ये पॉर्चो gaa होते हुए भी संयुक्त | gr 
मस्तिष्कके द्वारा सब demde एकता 
उदाहरण पञ्चसुली शिवलिज्ञ है | कामदेवको ea 
इसीलिये कहा है, क्योंकि पञ्चविषयोँके द्वारा um “a 
को भोगासक्त करता है | कामको AE दा प a 
भी पद्मात्मक हैं । अतएव शिवकी एक = ३। उरे | 
है । सबसे ऊपरका ef पूवामिय॒ल रह 
आगमोंमें Sana? कहते हैं। पूर्वके य eh | 


D 4] 
i "e सथोयात she qol DONDE ओर 
MP “वामदेव? कहा गया है. । werk 
jT प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, 


a दिशाओँका सम्बन्ध पद्धप्राणोसे है, जिनके 
MEL ही कुछ विचित्र हैं, यथा--असित, 
PEE 


, खज और कल्माषग्रीव कहे गये हैं | 
| = समझे जाते हैं | वस्तुतः वेदिक परिभाषामें 
रीप तया पश्चइन्दियळोक ही पञ्चसप हैं, Reni 
ग्र प्रवेश या सपण करते & | 


| qad शिवलिङ्ग कुषाणकालीन है । इस युगम 
«dafs भी अनेक चित्र बनाये गये । शरीरस्थ 
zig dat 'नागी? या 'कुण्डलिनी' मानी गयी, इसी 
pera शक्तिका कलात्मकरूप TEE नागी 
प्र ग्या | इसप्रकारकी अनेक नागियाँ कुषाणकालमें 
i | gi गयी | 

ख्रि १०--शिव-पार्वती नन्‍्दीजषके सहारेसे खड़े हुए 
॥ ह मूत दोनों ओरसे एक ही तरह खुदी हुई है। 
| मूर्तिके सम्मुख भागमे है, वही प्रष्ठभागमें है | 
RA शिव ऊर्ध्वरेत दिखाये गये हैं और उनके 
Pis है। विवाहके अनन्तर कौतुकागारस्थ 
Prat कल्पनाको इस चित्रमें मूत किया गया है | 
PPO पहरा दें रहा है | 


E" १९--चतुभुजी शिवमूर्ति, जिसमें सब उपकरण | 


NW गये हैं। डमरू, aars, wd, aE, 
| _ ° चन्द्रमा-सब स्फुट हैं । मूर्ति नयी है | 
`  मयूर-वाहनपर स्वामिकार्तिकेय सवार हैं, 
hus EUN रही हैं । स्कन्दकी arit ओर 
—  स्कन्द्को माता थीं, इसीकारण 
कहते ह्‌ | पुराणोंमें लिखा है कि स्कन्दके 
Nas इत्तिका नक्षत्र था, कृत्तिकामें जन्म होनेके 
बे BSEC कहा गया | कृत्तिकाकी शक्तिसे 
Ps a aiga हुए | कृत्तिकाका अधिपति भी 
Nas m वाहन मेष है, जिसका चित्रण 
i | सान करानेवाली माताओंको तीन- 
| _ या गया है, जिससे षट्माताओंका बोध 
न करानेवाली खामिकातिकेयके खरूपका इतना 
RATE और कोई दूसरी मूर्ति इस dud 


| 
n 
| 


1 


अ fre enis RUPES और 


So 


: ५६३ 
I M ल TUUM 5 
अघोर, पश्चिमाभिमुखको wim Hl 


Trust. Funding by MoE-IKS “+: = 


मथुराका शेच-रुतस्भ 4 


शिवके तेजसे स्कन्दका जन्म NS 
आ | इनको 
सेनापति बनाकर NB हुआ | इनको अग्रणी या 


तारकासुरपर विजय पायी । 


रक्षाहेतो नंबशशिभता वासवीनां चमूना- : 
weniger हुतवहसुले सम्भतं तद्धि तेजः | 

: अर्थात्‌ देव-सेनाओंकी रक्षाके लिये सुषुम्णामें अपने 
तेजका सञ्चय करके शिवने उसे स्कन्दरूपमें प्रकट किया है | 
चित्र ९९--यह मूर्ति द्वितीय शताब्दीकी है। भारतवर्ष. 
सं उपलब्ध ससमातृकाओंकी A यह सबसे प्राचीन है। - 
सत्तमाताएँ सात fats रूपमें दाहिने हाथमें कमलपुष्प 
लिये खड़ी हैं | उनके दोनों ओर दो आयुधघारी अङ्गरक्षक 
या आयुधपुरुष थे। खेद है कि बायीं ओरका आयुघ- 
पुरुष खण्डित हो गया है और वह चित्रमें नहीं दै | ससचक्रो- 
को अधिषत्री देवियों सस्तमातृका d | 

चित्र १४--इस चित्रमें भी सप्तमातृकाए दिखायी 
गयी हैं | उनके एक ओर वीरभद्र ओर दूसरी ओर गणपति 
हैं, जो उनके आयुधपुरुष हें | यह चित्र ११ वीं शताब्दीके 
लगभगका है | इसमें सपतमाठृकाओंके खरूपका बहुत 
विकास हो गया है ओर उनके भिन्न-भिन्न वाहन भी दिखाये 
गये हैं | सत्तमातृकाओके नाम और वाहन ये हे 


[१] ब्रह्माणी (हंस), [२] माहेश्वरी ( वृष ), 
[3] कोमारी (मयूर ), [४ ] वेष्णवी (wes), [ ६ | 
वाराही ( वराह ), [ ६] इन्द्राणी ( ऐरावत ) [७] 
चामुण्डा (प्रेत) | चासुण्डाके सिवा और सबकी गोदसें 
बालक भी हैं. । 

चित्र ९५-यह मधुरामें प्रास यूपका चित्र हे । यूप 
यज्ञीय स्तम्भको कहते दै | इसका सस्बन्ध शेव सूतियोसे 
नहीं है, फिर भी एक विशेष उद्देश्यसे हमने इसे यहां 
दिखाया है। बैदिक यूप मेरुदण्डकी आकतिवाला है। 
इस यूपके तीन भाग हैं---इयिवी, अन्तरिक्ष और TE । 
यूपमें एक रशना लिपटी हुई है जिसमें साढ़े तीन लपेट al 
रशनासे THAT होता था | यजके पुण्यसे यजमान यूपपर 
चढता हुआ खर्गमें पहुँच जाता था । रशनासे नोचेका 
भाग और उससे ऊपरका भाग एयिवीलोक है । सिरके 
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पास जो चौकोर निकला हुआ जह seed, TÈN सब भवन बनता है। इहो s है वह pud pd (नन) है, 
उससे ऊपर खर्ग है । यज्ञकी सिद्धिसे यजमान यूपके खर्गे- 
भागपर जा विराजता है। ( खर्गको “नाक? भी कहते हैं ) 
अर्थात्‌ नाकपृष्ठपर विराजमान होता है या नाकसदू बन 
जाता है। देवता मी 'नाकसद्‌? या दिवौकस्‌ कहलाते हं | 
योगकी माषामें यूपका एथिवी-माग मेरुदण्ड (Spinal 
eolumn) $, अन्तरिक्ष मध्यभाग या Spinal bulb 
है, खरग मस्तिष्क (Brain) है। रशना कुण्डलिनी है। 
यही शिवके शरीरपर लिपटी रहती है। इसीमें पञ्च॒ 
(8888, uncontrolled instincts) ata जाते = | 
इसीसे शिव 'पशञ्मुपति' हैं । या जैसा ब्राह्मणोमें कहा है-- 
रुद्रः पञ्चूनामीष्टे 

“रुद्र प॒शुओंका ईश है, वह पशुओंपर शासन करता है।' 
“पृञ्यतीति पद्य//--मनो भाव पञ्च हैं जो स्वामाविक संस्कारों- 
से काम करते हैं, जिनके कार्य बुद्धिपूर्वक नहीं होते | 
अंग्रेजीमें इन्हें Instincts कहते हैं जो Intelli 
gence से भिन्न | वेदिक परिमाषामें Instincts 
अभि और Intelligence इन्द्र है | aaa अभि और 
इन्द्रका समन्वय है। यही पूर्णता है। ध्यानयोगमें इसी 
तत्त्वको शिव और ङुण्डलिनी-जागरणकी कल्पनासे व्यक्त 
किया जाता है | कुण्डलिनी या शक्तिका क्षेत्र मी मेरुदण्डगत 
सुषुम्णा नाडी है। इसकी आकृति ठीक यूपके आकार- 
जसी ही होती है। सुषुम्णा मस्तिष्कमें जहाँ प्रवेश करती 
है वहाँ वह किञ्चित्‌ वक्र या कुटिल हो जाती है | यही बात 
वैदिक यूपके अग्रभागमें दिखायी गयी है। इस यूपकी विशेष 
विवेचनासे यह वात स्थिर हो जायगी कि यूपके चारों ओर 
जो याशिक कमकाण्ड है उसका उद्देश्य वही था जो योग- 
के द्वारा कुण्डलिनीको जाणत करनेका था, अर्थात्‌ मन और 
उसको निहित शक्तियाँपर पूर्ण संयम और शासन प्राप्त 
करना, जिससे महनीय इस लोकमें और कुछ भी नहीं है। 


मेरुदण्ड एक यूप है, जिसमें सब मनुष्य वध किये जाने- 

के लिये बंधे हुए हैं | एक-न-एक दिन अवश्य ही काल 
हमारा हनन या विशसन करेगा | वस्तुतः नित्यप्रति ही 
E ओर अग्रसर हो रहे हैं । इस यूपके बन्घनांसे 
& भी वचकर नहीं निकल सकता | गर्भमें बच्चेकी 
. सृष्टिके लिये जो निर्माणःक्रिया प्रारम्भ होती है, उसमें 
सबसे पूव मेरुदण्डका ही सून्नपात होता है | उस यूपपर ही 
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aa 
पीछेका सब भवन बनता है EE E 


2 9 वनस्पति 


में भी इसी अकारका केन्द्र या यूप पाया जाता है। 
यूपे GAT बाँधा गया था। उसका वघ निश्चित । इसी 
खयं उसका पिता अजीगतं ही उसके prae. TI 
बद्ध हो गया l 3 देखकर झुनः्शेपने सोचा, gr | 
भाँति आज ये छोग मेरा वध कर डालेंगे । मैं अपने वचने 
के लिये क्या करू D अन्तमें वह उस वरुणकी शरण i 
जिसके नियमोंकी पूर्तिके लिये शुनःशेपकी ap, a E 
थी। जन्मसे लगाकर प्रतिपल वरुणका उम्र “नऋ? बरावर इस 
बातकी पुकार करता है कि R मनुष्यो | तुम इस गू पहेली 
को समझकर इन TUS अपने आपको मुक्त करनेका 
प्रयत्न करो | अन्यथा इस महान्‌ पाशमय जालसे छोय- 
बड़ा कोई जल-जन्तु आजतक बचकर नहीं निकल सका | 
शुनःशेपके शानसे वरुण प्रसन्न होता है। झनशशेप इस | 
यूपके वध्य-बन्थनोंसे मुक्ति पा जाता है | ऐ्रेयब्राहणके | 
इस वेदिक उपाख्यानमें जो बन्ध-मोक्षका रहस्य है, वह _ 
योगसाधनासे प्राप्त किया जाता है । यमने नचिक्रेताको 
इसी पुरातनी योग-विद्याका उपदेश किया था | यही योग | 
शिवतर्वमें पाया जाता है | E 
मथुराका शेव-स्तम्भ | 
मथुराके सड्महाल्यमें साढ़े THE सो वर्ष पुराना एक 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण शेव-स्तम्म है । इसपर ३८० इंखी c 
का एक लेख है, जिससे शैव-सम्प्रदायके प्राचीन इतिहासपर « 
बहुत प्रकाश पड़ता है | डाक्टर देवदत्त रामकृष्ण ATE | 
करने जनवरी १९३१ की “एपिग्राफिआ hear में इस E 
Saat विस्तृत सम्पादन किया है | लेख इसप्रकार ६ | 
पंक्ति १-सिद्धम्‌। भट्टारक-मद्दाराज-राजाधिराज ATTA 
,, xe भट्टारक-महाराज-राजाबिराज श्रीचन्र 1 
३-स्थ विज [य] राज्य संवत्सरे “ [गुप्त] spen E 
४-वत्सरे एकपष्ठे ६०१ [आपाढमासे] प्रथमे gt 
५-चम्यां । अस्यां पूर्वायां भगवत्कुशिकाइशमेन न S 
६--त्पराझाराच्चतुयेन [भगवत्कपि] पि [UT | 
'७-ष्यशिष्येण भगवदु [frc] ve rt 
»' ८-आयोदिताचार्येण खपुण्याप्यायनानिमिचत 
, _ ९-युरूणां च ated [ुपमितेश्व] र-कपिले i] 
os १०-गुच्वांयतने गुर" " -प्रतिष्दापितौ = - 
१ १-तत्ख्यात्यभैममिलिख्यते [अथ] माहे 
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| NH परिग्रहमिति मत्वाविशङ्गं पूजा-पुर- ` 
|" MES TARR विज्ञप्तिरिति । 
p a 


| Parcel | भट्टारक महाराज राजाधिराज आसमुद्र 
| के सुत्र मझारक महाराज राजाधिराज भ्रीचन्द्रगुसके 
jg rer संवतसरमे' "`" ` 'रुसकाळानुव्तमान ६१ वे वर्षके 
द्भपादमासकी une पद्नमीतिथिके दिन | इस तिथिमें 
Law कीतिके लिये और अपने पुण्यकी बृद्धिके लिये 
शोदिताचा्यने गुरुमन्दिरमें उपमितेश्वर और कपिलेश्वर 
las ( गुरुपतिमायुक्त दो ) शिवलिज्ञोंकी स्थापना की | 
श॑ उदिताचाय भगवान्‌ कुशिकसे दशम हैं, भगवान्‌ 
से चोथे हैं; भगवान्‌ कपिलके शिष्यके शिष्य हैं और 
am उपमितके शिष्य हैं | कुछ अपनी ख्यातिके लिये 
| Ref हमने नहीं लिखायी, बल्कि इसके द्वारा सब 
win सूचित किया जाता है तथा इस समयके 
[meist सेवामें निवेदन किया जाता है कि इस परिग्रह- 
Jim मानकर निःशङ्कमावसे इसकी पूजा, सम्मान 
खा करें, यह प्रार्थना है। जो इस कीर्तिके कामको 
PR करेगा या लेखमें कोई अक्षर घटावेगा-बढावेगा 


| Seat उग्रनेता भगवान्‌ मैरवकी जय हो ।? 
EES द 


L.S VS कल्याणके पाउकोंका उस नीरस विवादसे 

| SN है । निष्कर्षरूपमें पुराण और इतिहास 
| जो कुछ मथकर निकाला गया है, वह 
| "जान्‌ लेना चाहिये | E 


A पैशुपतिरूपमें की जाती थी | महाभारतमें 
Py ¬ उपत-शाखा ही पायी जाती है | वायुपुराण 
[र AT २१ ७-२२५ ) और लिज्ञपुराण 
s "hs १ २४-१३३ ) में पाशुपत-सम्प्रदाय 
i अवतारका बर्णन है | लिज्ञ- 


"$ 


P ferea and a और Funding by MOE-IKS. ag. 22 2 EA EE 


| भीलकुलीश्वर ये | कुछ लोग 


cum sik पञ्चउपपातकोके पापका भागी 


सम्बन्धे इतिहाससम्बन्धी विवेचन बहुत. 


मथुराका शेष-स्तम्भ 5 


<= Mm 
asi: क्रियते सम्बोधनं च यथाकालीनाचायी- 77 


जब कृष्ण ओर व्यास भूतलपर होंगे तमी मैं 
ue कायावतार नामके सिद्ध-क्षेत्रमें ऊध्वरेत ee 
x अवतार दगा | कुशिक, गर्ग, मित्र और कोरष्य 3 

चार योगी शिष्य होंगे ।? पाशुपत-सम्प्रदायके संस्थापक 
इस नामको 'नकुलीश्वर? 

मानते ह । लकुलीशका अवतार कायावतार या उ 
SH हुआ | बड़ोदा-रियासतके बरौदा Nri डमोई 
ताइकका कारवन स्थान ही प्राचीन कायावरोहण रै | यहीपर 
उत्पन्न होकर लकुलीशाने पाशुपत-मतकी स्थापना की अथवा 
E | उग्र तपसे एक प्राचीन सम्प्रदायको पुनरुज्जीवित 

छकुलीशके चार शिष्य हुए | इनमें सबसे बड़े कुशिक 
थे, इन्हीं भगवान्‌ कुशिकका हमारे मथुरा-लेखमें वर्णन di 
इसप्रकार शिवलिङ्गोंकी प्रस्थापना करनेवाले आर्य उदिता- 
चायं लकुलीशंकी परम्परामें ग्यारहवें थे । यदि एक पीढ़ीके 
लिये २५ वर्षका समय मान लिया जाय तो लकुलीश 
उदिताचार्यसे-२७५ qd पहले हुए । अर्थात्‌ लकुलीशका 
काल १०५ Fo से १३० ई० तक निश्चित होता है | 


- श्रीरामानुजाचार्यके समयमें शैवोंकी चार झाखाएँ 
- मिळती हैं--कापाल, कालामुख, पाशुपत और शैव | इनमें 
TOM ओर कालामुख--ये दोनों लकुलीशके सिद्धान्तोंके 
माननेवाले थे। सर्वदशनसंग्रहमें नकुलीश-पाशुपत-दर्शन- 
का विवेचन है और वहाँ उसकी तुलना शैव-दर्शनसे की गयी 
है। ज्ञात होता है कि शिव-तिद्धान्त लकुल-सिद्धान्तोसे कुछ 
भिन्न ये । सर्वप्राचीन पाशपत-दर्शनका ही अपर नाम _ 
VEC समझना चाहिए । इन लकुलीशने उग्र 
तपस्याके द्वारा पाशपत-ब्रतका पुनरुद्धार किया। उनके शिष्य 
महाराष्ट्रके बड़ौदा स्थानसे फैलकर HUE, दक्षिण और उत्तर- 
में मथुरातक बस गये | लकुलीशकी मूतियाँ भी बहुत मिलती 
हैं। उनके दाहिने हाथमें लकुट होता है, जिसके कारण ही 


; . सम्भवतः लकुटी ( ली) श नाम पड़ा होगा | बाये हाथमें 
1 [m पाशुपत-सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है । इसमें | 


बीजपूरक फल रहता है । मस्तकमें तृतीय नेत्र पाया जाता 
है, जिससे इनका त्र्यम्बकरूप सिद्ध होता है। चीनी यात्री 
हुएन्त्साङने भी पाञ॒पत-सम्प्रदायका उल्लेख किया है। 
बाणके ECAR में पाशुपतोंका कई बार वणन आया है | 
हषके पुष्पभूतिवंशमे शिवकी भक्ति विशेषरूपसे प्रचलित 
थी | पाञ्चपतलोग अपने Adit बहुत उग्रताके साथ 
पालन करते थे; अतएव उनमें कुछ घोर प्रथाओंका भी 
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समावेश हों गया | परन्तु प्राचीन पाशुपत-मत विशुद्ध योग- 
सिद्धान्तका प्रतिपादक था | पाशुपतलोग जीवको 'पश्च और 
शिवको 'पञ्मपति” कहते है | सब पद्म पाशवद्ध माने गये हैं | 
पञ्मपतिकी साधनासे पाशोपर विजय प्राप्त की जाती है । 

dari मथुराके REAA पाझुपत-सम्प्रदायके 


बम्बईकी कुछ विलक्षण शैवमूर्तियाँ 


( छेखक-श्रीरणछोड़छालजी ज्ञानी, एम० Wo, एम० Ko To Wo) 


यद्यपि पौराणिक-मतानुसार ब्रह्मा सृष्टिके उत्पादक, 
विष्ण पोषक और शिव संहारक माने गये हैं, तथापि इन 
देवताओंमें विशिष्ट प्रसज्ञानुसार कहीं-कहीं उक्त तीनों गुणों- 
की भावना भी की गयी है। 


शिवाल्योंमें बहुधा हमें शिवलिज्ञके ही दशन होते हैं, 
परन्तु शिवकी भिन्नःभिन्न भावनायुक्त मनुष्याकार Rui 
बहुत ही कम स्थानोंमें स्थापित दीख पड़ती हैं। मनुष्याकार 
मू्तियोमे मी वे मूर्तियाँ gen हैं. जो शिवपुराणमें वर्णित 
घटनाओंको प्रदर्शित करती हैं । शिवलिङ्गको तो प्रत्येक 
हिन्दू पहचान सकता है; परन्तु उमा-महेश्वर-मूति, चन्द्रशेखर 
मूर्त, Re, अनुग्रह-मू्ति और पुराणवर्णित 
अधनारीश्वर-मूर्ति, कालहर-मूति, हरिहर-मूति, अन्धकासुरवघ- 
मूर्ति और गजासुरसंहारमूति आदि शेव-प्रतिमाओंको 
पहचाननेके लिये मूर्तिशात्र एवं शिवपुराणादिकी कथाओं- 
के ज्ञानकी आवस्यकता होती है। 


उपयुक्त तीनों प्रकारकी कई मूर्तियाँ € सङ्गहालय- 


में संगहीत हैं | यदि उनका सम्पूर्ण वणन और तुलनात्मक 
eRe विवेचन किया जाय तो शायद एक पुस्तक तैयार 
हो जाय । अतः खलसंझोच और समयामावके कारण 
कल्याणके पाठकोंके लिये केवळ दो ही घटनात्मक मूर्तियों 
का इस लेखमें उल्लेख किया जाता है और इसीके साथ 


. एक अद्वितीय शेव-प्रतिमाका भी संक्षित विवरण लिखा 
जाता है। 


अन्धकासुर-वध-मूर्ति 


वराहपुराणमें लिखा है कि हिरण्याक्ष और हिरव 
कशिपुके क्रमशः वराह और टसिह-अवतारद्वारा नाझ 
होनेके पश्चात्‌ कुछ folus cera भक्तोके समयमे 
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'अन्धकासुरके सामने नहीं टिक सकें। केवल | |j 


. अधिक बहने लगा त्यो-ही-त्यों राक्षसोंकी जार एक 


करके लेखके आधारपर यहाँ किया 
साथ दिये गये चित्रमें स्तम्भका 
होता है उसपर एक त्रिशूल और एक 
मूर्ति अङ्कित है | 


| 
देवताओंको शान्ति मिली, परन्तु कुछ कालके अनन्तर उस . 
वंशमें अन्धकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ | वह । 
बहुत ही शक्तिशाली था। उसने घोर तपश्चयाके दार | 
ब्रह्माको प्रसन्न कर उनकी ENA इस लोकमें अपना साम्राज्य. 
स्थापित कर लिया और कुछ समय बाद वह देवलोकं | 
पहुँचकर देवताओंको कष्ट देने लगा । उसके डरसे oun 
सारे देवता इधर-उधर भाग चले | तदनन्तर वह अपनी । 
शक्ति और विजयसे मदोन्मत्त होकर एक बार केलास Tee 
पर जा पहुँचा और वहाँ भगवती पार्वतीका हरण करनेको | 
तैयार हो गया | उसकी इस नीचता और धृष्टताको देखकर 
शिवजी कुपित होकर उसे दण्ड देने चळे | विष्णु, इन्द्रादि 
देवता भी साथ हो लिये | शिवजीने वासुकि, तक्षक और 
धनञ्जय नामक तीन महासर्पोको उत्पन्न कर उन्हें अपने 
कमरबन्द और बाजूवन्दोके रूपमें सजाया और Pras लिये | 
आगे बढ़े | युद्धके घमसानमें अन्यान्य देवता तो 


उससे लड़ते रहे । अन्धकासुरपर शिवजीने कई Sen 
किये और उसे घायल किया, परन्त एथिवीपर पडनेवाळे उसके 
रक्तके प्रत्येक बिन्दुसे एक-एक नया अन्धकार उत्पन्न | 
होने लगा | बहुत देरतक सुकावळा करनेके बाद «E | 
शिवजीने असली अन्धकासुरके ded Pags SU 

वैसे ही उठा लिया । इसप्रकार DRESS S cid Š 
उठाकर शिवजी zer करने लगे, परन्तु फिर भी 
बिन्दुओसे नये-नये अन्घकासुरांकी उत्पत्ति जा | 
इस बलासे बचनेके लिये विष्णुने अपना e E 
नवजात सभी राक्षसांको काटने छगा; WS ` ae 


waft | आखिर, शिवजीने अपनी nu. » | 
शक्ति उत्पन्न की और इसी प्रकार त्री! 


B - . | 
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Tu 


a 


La qqe त मोर असने मी अपनी-अपनी det gq ee « 
| किया, जिनके वाहन और आयुष क्रमशः उपर्युक्त 
mead ये (इन देवियोंकी ससमातृकाके 
| be होती कै जिनके नाम ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, 
" बारी) इन्द्राणी और चामुण्डा हैं ) । इन देवियों 
didi आदिने मिलकर समस्त राक्षसोंका रक्त- 
2 इर लिया, जिससे एथिवीपर खूनको acter गिरना 
qan कारण अन्धकासुरकी विस्तारलीलाका अन्त 
jal 

| GR अन्धकासुर-वधकी कथाका शान होनेपर ही 
sd FH घटना-प्रदर्शक मूर्तिको पहचाना जा सकता है। 
| g ठेखके साथ प्रकाशित अन्धकासुर-वध-मूतिके 
(हो देखनेते पता चलता है कि शिवजी विकराल स्वरूप 
jm कये खडे हैं एक पेरके नीचे अपस्मार दैत्य 
li शिवकी प्रत्येक रत्यमू्तिमे शिवके पेरोके नी चे होना 


|एक वोये हायमे नाग है। बाकीके दो हाथामें आप 
ह थामे हैं, जिसपर अन्धकासुरको उठाये हुए हैं | 
कि एकी दूँदोंको झेळकर पी जानेके लिये (या शायद 
m गांसकी छालसासे ) डाकिनी# अपना मुँह ऊपरको 
Piers दते बगलमे खड़ी है। अन्धकासुरकी ओर 
(emer होता है कि अब उसका अभिमान और 


1९ हे चुका है और वह हाथ जोड़े शिवजीसे क्षमा- 
Mra . 


Li, र बेतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
hs येक मे कुछ-न-कुछ गूढार्थ समाया हुआ 
A (भर उनके वर्णन प्रायः सब रूपक-अल््ञारयुक्त हैं। 
hs oe विष्णु और गणपति आदिकी 

sa "शायद कई पाठकोंको ज्ञात होगा! 
भ जता ३ C गसुर-वधकी शिव-प्रतिमा भी अपना 
Ni ह. दाणे उपयुक्त कथाके वर्णनके 


im 


as किसो-किसी मूतिमे सप्तमाठकाएँ भी 
his ENT, परन्तु इस मूर्तिम तो अर्धनारी 
डाकिनी ही दोख पड़ती है। 


TH 


%'ब्बईको कुछ चितिः शैबम जिया Funding by MoE-IKS 010० ६०६77 | ः 
, और V paint? ती भी अपनी-अपनी आक्तिर्यो- 


R- आत्मविद्याद्वार अपना कल्याण कर सकते हैं। यही इस 


NODE “इस कथासे आत्मविद्याका बोघ होता है |! 
याका स्वरूप समझकर अविद्यान्धकाररूपी 

राक्षसके नाशकी कल्पना इस कथामें की गयी है | अनुमव- | 

की बात है कि ऐसे कार्य पहले-पहल एकसे अनेक 


NAH सामना होता है और जबतक मनोवृत्तियोके 


QU काम नहीं छिया जाता, सफलता प्रात नहीं 

पक गा उपयुक्त सत्तमातृकाओँके साथ 
राका भी उल्लेख है। इन अष्टमातृकाओके 

वास्तविक अथ इसप्रकार हैं | m 


(१) योगेश्वरी 5 काम (५) कोमारी ८ मोह 

(२) माहेश्वरी = क्रोष (६) इन्द्राणी = मत्सर 
(३) वेष्णवी = लोम (७) चामुण्डा = durer 
(४) ब्राह्मी = मद (८) वाराही = असूया 


इसप्रकार इन आठों मानसिक दोषांपर स्वामित्व 
प्राप्त करनेसे विद्वानूलोग अविद्यान्घकारपरः विजय प्रासकर 


कथाका रहस्य है | 
गजासुर-संहास्मूर्ति 
एक दूसरी मूर्ति, जो प्रायः दक्षिण-मारतमें ही अबतक 

पायी गयी हे और अब Tea है, वह है शिवकी गजासुर- 
संहारमूति | इस नामसे ही ज्ञात हो सकता है कि यह मूति 
गजासुरके वधकी है । परन्तु इसकी कथाके ज्ञानके बिना 
मूर्तिकी पहचान नहीं की जा सकती | कथा इसप्रकार है कि 
काशीनगरीके कृत्तिवासेश्वर महादेवके Aa एक बार 
जब ब्राह्मणलोग पाठ-पूजा, जप-तपादिमे Tad थे, एक 
हाथीके शरीरवाला राक्षस-गजासुर वहाँ आया और ब्राह्मणों- 
को कष्ट देने लगा | तपश्चयाके भङ्गके कारण दुखी हुए 
भक्त ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये शिवजी मन्दिरके पाषाणनिमित 
Raised प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षसका वध 
किया और उसके शरीरकी खाल उतारकर ओढ़ ली । 
शिवके इस स्वरूपकी प्रतिमाकों गजास॒र-संहास्मृति कहते 
हैं। यह कथा कू्मपुराणकी है; परन्तु वराहपुराणमे लिखा 
है कि जिस समय शिवजी अन्धकासुरके साथ युद्ध कर रहे 
थे, नील नामक राक्षस हाथीका स्वरूप घारणकर शिवजीपर 
आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़ा । शिवजीने तो उसे नहीं 


देखा; परन्तु नन्दीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी) जिसने फौरन | 
वीरमद्रको इशारा कर दिया। वीरमद्रने इस भयङ्कर हाथीका _ 
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मुकाबला करनेके लिये अविलम्त्र सिंहका स्वरूप धारण 
कर लिया और उसे मार डाला । तत्पश्चात्‌ उसकी खाल 
उतारकर उसे शिवजीकी भेट कर दिया । उन्होने बड़ी 
प्रसन्नतासे उस हस्तिचमंको लेकर ओढ़ लिया | अतएव 
इस aera शिवकी मूर्ति उपयुक्त नामसे पहचानी जाती है। 


अंशुममेदागम, rers और अन्य शिवागमेमें गजा- 
सुस-संहार-मूर्तिका वर्णन पाया जाता है । प्रथम कथित 
पुस्तकके अनुसार इस स्वरूपर्मे शिवके आठ हाथ होने 
चाहिये | कमी-कमी चार हाथवाली मूर्तियाँ भी देखी गयी 
हैं। इस लेखके साथ दिये हुए चित्रमें मूतिके दाथके आयुध 
तो नजर नहीं आते; परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि उसके आठ हाथ हैं, जो आधे-आधे खण्डित हो गये 
हैं। मृतिंद्या्रके.अनुसार ऐसी मृतियोँके दाहिने चार eral 
त्रिशूळ, डमरू, पाश और हाथीकी खाल और बायें हाथों- 
मसे तीनमें क्रमशः कपाल, हाथीका दाँत, हाथीकी खाल होनी 
चाहिये और चौथा हाथ विस्मयमुद्रायु्त होना चाहिये । 
कुछ और ग्रन्थोंके अनुसार आयुधोँमे फरक भी होता है; 
हमारी मूर्तिके हाथोंमें कोन-कोन-से आयुध होंगे यह 
तो कहा नहीं जा सकता | हाँ, दो हाथोंमें हाथीकी खाल, 
. जो आवश्यक हे, अवश्य होगी | दुमाग्यवश पेर 
भी खण्डित हैं। मू्तिशात्रके अनुसार कल्पना हो सकती 
है कि इसका एक पैर (बायाँ) हाथीके सिरपर (जोकि नीचेकी 
तरफ दीखता है) होगा और दूसरा पेर (दाहिना) जङ्चातक 
उठा हुआ TAR अवस्थामें होगा। इस मूर्तिको गजासुरः 
संहारमूतिं कह सकनेके लिये प्रमाणरूप हाथीके सिरके अतिरिक्त 
उसकी खाल मी है, जो मूर्तिके पीछे प्रभामण्डलकी qu 
फळी हुई है | हाथीके सिरके पीछे बायीं तरफ दो छोरी 
मूर्तियों भी इष्टिगोचर होती हैं | वे क्रमशः पार्वती और 
स्वामिकातिकेयकी हैं, जो इस घटना ( गजासुर-संहार ) को 
आश्चर्ये साथ देख रहे हैं | इस मूर्तिमें अलङ्कारादि adi 
खूबीके साथ खोदे गये हैं और चारों ओरके हासियेमें मी कई 
मनुष्याकार और पञ्चओंकी प्रतिमाएँ खुदी हुई हैं,जो सम्भवतः 
DP VHA घटनात्मक क्रमवार 
पिस गया 2| oe or 
| यह BUS wg 
स्थलसे प्रास हुई है क RENS 
* तेरहवीं शतान्दीकी है | 
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का 
परेछ ( बम्बई ) की अदितये 
यह एक शेव-पतिमा है, जो बम्बईके Re | 
में सन्‌ १९३१ के अक्टूबरमें म्यूनिसिपेलिटीके "क 

एक नयी सड़क बनाते वख्त खुदाईमे मिली थी। e E 
पुरातत्त्वान्वेषणकी दृष्टिसे बहुत ही विचित्र है EC 
मूर्तिशास्त्रमें वणित किसी भी मूतिसे इसका सवया 5 

नहीं है। हॉ, जटा-मुकुट और चन्द्रमा आदिके होनेके 3 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह शैक्मूति है। | 
इसके विषयमें विभिन्न विद्वानोने माँति-भाँतिकी कल्पनाएँ 
की हैं । महेश-मूति, सदाशिव-मूर्ति, विद्याघर, aster 
ससाज्ञी शिव आदि अनेक अनुमान अभीतक लगाये m 
हैं, जिनका उल्लेख 'गज्ञा'के पुरातत्त्वाडुमें किया जा चुका है। | 
अतः इस लेखम उसका वर्णन और उक्त लेखके प्रकाशित | 
होनेके पश्चात्‌ की हुई खोजका फल्मात्र ही दिया जायगा। | 


यह अनेक मूर्तियांबाली शिला कुछ सुखौ लिये हुए पीढे । 
रंगकी है। इसकी लम्वाई बारह फुट और चौड़ाई करीब 
छः फुट है। शिलाके मध्य-भागमें जटा-ुकुट-धारी एक _ 
मूर्ति ari हाथमे कमण्डछ और दाहिनेमें सुमिरनी लिये खड़ी | 
है | उसके भाल्पट्टमे ज्ञानशक्तिरूपी तीसरा नेत्र और seni | 
Bates चन्द्रमा है । कमरमें कमरवन्द ( कटिमेखला) ७ 
हाथोंमें कङ्कण, भुजाओंपर बाजूबन्द और med माझा है। | 
इस मूर्तिके एष्ठमागसे एक दूसरी मूर्ति निकलती हुई दील ' 
पड़ती है, जिसका कमरसे ऊपरका भाग ही दृष्टिगोचर हेता | 
2 । इस मूतिके आयुध और अलङ्कार पहली मूतिके सह || 
ही हैं। फरक केवल यही है कि पहळीका हाथ विसय || 
में है और. दूसरीका हाथ शानमुद्रामे है और बाग हा | 
कमण्डछ लटक रहा है। इस दूसरी URS छ | 
भागसे भी एक तीसरी मूर्ति निकली है | इसका भी क j | 
से ऊपरका erg ही दृष्टिगोचर होता है। इसके HU 
मुकुट और अलङ्कारादि उक्त मूतियोंके से ही हैं, पराश | 
i दोनोंके दो-दो हार || 
संख्या और आयुध अधिक हैं | उक्त 
हैं परन्तु इसके दस हाथ हैं। दाहिनी तरफको p और 
रणसिंगा, दूसरेमें खज्न, तीसरेमें WS qus si ES 
daii अक्षमाला है, बायीं ओरके पहले pé आहं | 
दूसरेमें खेटक (ae), तीसरेमें "To | 
और पॉंचवेंमें जलकमण्डछ विराजमान है | im 
उक्त दोनों मूर्तियोंके कन्धोंके नीचे पीठकी E. 


A x A 
Re 
23 Wd 

m | 


wei 
nu 


Eras 


YS 


wake dassie 


pente uin mend 
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नचनाका शिवर्मा 
© 


c cpu P तरफ क c E मूर्तियाँ निकली हुई dhe 
| (त PEE एक-एक पैर ऊपरकी ओर 
jf है, मानो अभी निकलकर उड़ा ही चाहती हैं। इन 
i ie att जटामुकुट और अन्य आयुध तथा 

qim पहली दो खड़ी हुई बीचकी fuh 
ati! हाथकी मुद्राओमे कुछ अन्तर अवश्य है | 
gift दाहिने और बायें भी कुछ मूर्तियाँ खुदी 
; शिवके गण हैं और गान-तानमें भस्त हैं | 
हले ओर तीन मूर्तियाँ हैं जिनके हाथमें क्रमशः (१) 
(ग (२) तम्बूरा, करताल और (३ ) बॉसुरी हैं | बायीं 
RIN एकतारा और करताल लिये दीख पढ़ते हँ | 
| agg होता है कि यह मूर्ति महेश्वर और सदाशिवकी 
| वाहे खल्पोंका एकीकरण है, जो अवश्य इसके 
med अनोखी सूझका परिचायक है। महेश्वरमूर्तिमें 
Ashore खरूपकी भावना होती है। पुराणोंमें 
शय्या है कि शिव सात्तिकगुणमें विष्णुखरूप, राजसमें 
[WT और तामसगुणमें कालरुद्रका स्वरूप घारण 
है| इन तीनोंकी संयुक्त भावनावाली मूर्ति . महेश्वर- 


i 


देवोमें महेश संहारकता हैं । परन्तु 
© ई वे नाश किसका करते है EEG 
E घर्मके विरुद्ध आचरण करनेवालोंका। 
(0 वे शिव हैं, कल्याणकतो हैं । संहारके 
cree. दारा वे सुष्टिका कल्याण करते हैं । 
SE भारतवषेके इतिहासमें, उनके द्वारा 
B संसार — किये गये देशके महत्‌ कल्याणके 
Iw? र XS गया था | अमी हालहीमें इसका 
Reel इतिहास मैं अति संक्षेपमें पाठकोंके 
| चाहता हू | 
À a प्रथम शताब्दीमे शक अथवा कुषाण- 
Rag, ˆ मण किया | इस वंशमें सबसे प्रतापी 
Pigg 8! यह सन्‌ ७८ do में सिंहासनपर 
WES a कश्मीर, बुखारा, अफगानिस्तान, 
तथा पाटलिपुत्रपयेन्त समस्त उत्तरी 


% "भारशिकजर'थॉकारक सजे Tyus fia 


SS FR 
` भारशिव ओर वाकाटक राजवंशके इष्टदेव शिव 


( लेखक-- श्रीशारदाग्रसादजी, सतना ) 


मूर्ति कहलाती है, जो 
इस परेळकी मूतिमे प्रदर्शित 
शिवके सास्विक स्वरूपकी है, उसपरकी 
को व्यक्त करती है और सबसे उपरकी तीसरी 
युक्त कालर्दर-खरूपकी है, जो संहारक आगो D 
की गयी है। कक oU 
अब बगलकी चार i 
पहली मूतिके साथ लेकर Bin ht o 
गया है | इस पञ्ममूर्तिमें शिवके पाच खरूपोंकी भावना 
मूतिशात्रमे की गयी है ।. मध्यकी मूर्ति शिवके “ईशान? 
खरूपकी है | बाजूकी चारों शिवके चार खरूपो--(१) 
सद्योजात (२) वामदेव (३) तत्पुरुष और (४) अघोरको 
व्यक्त करती हैं । यह भावना सम्मवतः तैत्तिरीय आरण्यक 
और छि्गपुराणसे ली गयी है। | 
इसप्रकार महेश्वरमूति और पञ्चमूर्तिका संयुक्त भावना- 
वाली मूति बनाकर कारीगरने कमाल किया 2 मूर्विशाज्में . 
कहीं मी ऐसी मूतिका उल्लेख नहीं है, अतः यह अनोखी 
मूतिं मूतिशासत्रवेत्ताओकी दृष्टिसे बहुत महस्वकी है। 


भारत सम्मिलित था । इसकी राजघानी पुरुषपुर ( पेशावर) 
थी | सिंहासनारूढ GAS बाद यह बौद्ध हो गया था। 
कनिष्कका उत्तराधिकारी हुविष्क हुआ और हुविष्कके बाद 
सन्‌ १३८ fo में वासुदेव गद्दीपर बेठा। वासुदेवकी 
मुत्युसे लेकर गुस-साम्राज्यकी स्थापनातक लगभग १५० 
वर्षका वृत्तान्त वर्तमान इतिहास-अन्योमें नहीं मिळता | 
यही वह समय है जब भगवान्‌ शिवको कृपासे उनके 
अनुयायी भारशिव ( नाग ) तथा वाकाटकवंशके राजाओने 
देशमें घम स्थापन किया । इस खोजका श्रेय पटनाके 
श्रीकाशीप्रसाद जायसवालको है। 

शक अथवा कुषाण सम्राट हिन्दू-ध्मके घोर विरोधी 
थे। इन्होंने Teaser मन्दिर तोड़वाये, ब्राह्मण-क्षत्रियोको 
दबाया और नीचोंको ऊँचे पद दिये | इन्होंने कर (टेक्स) 
का भार प्रजापर बहुत बढाया । वासतवमें ये हिन्दुओके 
सैनिक qed नहीं डरते थे । इन्हें भय था KE 
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समाजके संगठनसे | इसी कारण EE onem mo c E उसे आ सारवी या ऑल, o लिये 
अत्याचार-पर-अत्याचार कर रहे थे । एथिवी इनके भारसे 
Sat जा रही थी | ऐसे ही विकट समयमें भगवान्‌ शिवने 
अपने भक्त नागवंशकों वह शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा 
उन्होंने शकोंको देशसे निकाल बाहर किया | 


नाग यादवक्षत्रिय थे और इनका प्रथम राजवंश 
विदिशा नगरीमें राज्य करता था | वहाँ शेषनाग, भोगनाग, 
रामचन्द्रनाग, भूतनन्दी, Raat आदि शासक हुए । 
कहते हैं कि देशके दुर्दिनोंमें इनके समयने मी पलटा खाया 
और इन्हें लगभग ६० वका दीर्घकाळ ( सन्‌ ८० से सन्‌ 
१४० $o तक ) मध्यमारतके Tye छिपकर बिताना 
पड़ा | यहाँ इन्होंने छोटा-मोटा जंगली राज्य स्थापित कर 
लिया और भगवान्‌ शिवकी प्रेरणासे यहाँसे निकल 
` रीवा बघेलखण्ड होते हुए गङ्गातटपर पहुँचकर शकोंके 
विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया | उनकी कृपासे इन्हें सफलता प्राप्त 
हुई । इन्होंने शकांको देशसे बाहर निकालकर समस्त 
आयांवर्तपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । इन 
नव नागोंका राजवंश मारशिवके नामसे प्रख्यात हुआ और 


इनमें वीरसेन, इयनाग, त्रयनाग, चरजनाग और भवनाग . 


प्रसिद्ध सम्रादू हुए । इन्होंने लगभग १५० $o से rev Fo 
तक राज्य किया | इनके वंशका नाम “भारशिव? पड़नेका 
कारण ताम्रपत्रके निम्नलिखित वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है-- 

अंसभारसन्निवेशितशिवरिङ्गोद्ृहनशिवपरितुष्टसुत्पा- 
दितराजवंशानां पराक्रमाधिगतभागोरथ्यमलजलमूद्धाभि- 


पिक्तानां दशाशमेधावभृथस्नानानां भारशिवानाम््‌ | 
इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि इन्होंने शिवलिङ्गके 


भारको अपने FAN वहन करके भगवान शिवको प्रसन्न 


किया, अपने पराक्रमसे भागीरथी गङ्गाको प्राप्त किया 
( अर्थात्‌ गज्ञा-तटवत्ती देशपर अधिकार किया )। गङ्गाजसे 
इनका अभिषेक हुआ, इन्होंने दस अश्वमेध-यज्ञ # किये और 
RAR वशनाम “भारशिव पड़ा । ये तो भगवान्‌ शिवका 
. भार वहन करनेवाले नन्दी थे | देशोद्धारके निमित्त ही 
- ग्रथिवीपर इनका अबतार हुआ था | हिन्दू-घमंशाञ्जके 

अनुसार ये किसी राज्यका अपहरण नहीं करते थे। राजासे 
अपना स्वामित्व स्वीकार कराकर उसे अपने देशपर राज्य 
करने देते ये । ऐसा ही एक प्रतापी शैव वाकाटकराजबंझ 


ee 
* सम्भवतः काशीका MATTE ही वह यशस्थली है | 
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इनका पड़ोसी था | अन्तिम भारशिव महा 


- 


ARA SABA वाकाटक महाराज प्रवरसेनके 
यही दोनों राज्योंके उत्तराधिकारी हुए | इसप्रकार 
वंद्य वाकाटकवंशमें लीन हो गया। 


o वाकाटक-साप्राज्य भारशिवसे भी समृद्धिशाली हुआ 

वाकाटकराज्य विन्ध्यशक्तिने स्थापित किया था और A 
पुत्र प्रवरसेन ( प्रथम) बड़े प्रतापी हुए। इन्होंने सप्रार 

ग्रहण किया और चार अश्वमेध-यज्ञ किये | इन्होंने x 
werd राज्य किया, यहाँतक कि इनके पुत्र, 
नाम गोतमीपुत्र था, इनके उत्तराधिकारी नहीं हुए, वरं 
ऊपर लिखे अनुसार इनके पौत्र रुद्रसेन (प्रथम) इनके पीछे 
गद्दीपर वेठे । इस बंशके अन्य नरेश प्रथिवीसेन (प्रथम), 
रुद्रसेन (द्वितीय ), दामोदरसेन, प्रवरसेन आदि हुए | इसी 
वंशकी एक शाखाने दक्षिणका पछ्ववंश स्थापित किया | 
वाकाटकोके ही समयमे हिन्दू-संस्कृतिका प्रचार दक्षिणे 
हुआ और दक्षिणापथ भी इनके प्रमावसे शैव हो गया | 
आय तथा द्रविङ्‌-सभ्यताका विभेद दूरकर, आयांवत्त और 
दक्षिणापथकी संस्कृति एक करके, भारत शब्दके अन्तर्गत 
समस्त देशको लानेका श्रेय इसी शेव-वाकाटकवंशको 
प्रास है । 


wmf ओर वाकाटक-दोनों ही वंश शैव थे। इस 
बातके प्रमाणखरूप इन वंशोंके राज्यकालमें बने हुए मन्दिर 
अबतक विद्यमान हैं | मारशिव-वंशका उत्थान किस प्रकार 
भगवान्‌ शिवकी कृपासे .हुआ, यह ऊपर लिखा TFA 
है। जिस मूर्त्तिविशेषका भार वहन करके उन्होंने शिब | 
कृपा उपलब्ध की थी, उसका पता मी अब लग गया d | 
यह नागौंद-राज्यान्तर्गत परसमनिया पहाडीपर S7 || 
गॉवके निकट, घोर वनमें एक मग्न मन्दिरमे खित ६। | 
अबतक वहाँके HAST आदमी इस मूर्तिको ee | 
कहते हैं | मालूम होता है, यह 'भाकुल शब्द आ | 
ही अपभ्रंश है | इस मन्दिरके चारों ओर agas M a है| 
हैं और उनमेंसे अनेकपर कुछ अक्षर RARI i | 
ईटोंकी जाँच श्रीकाशीप्रसाद जायसवालने की il | 
सन्‌ १५० से२०० ई० तकके अक्षरांसे अङ्कित r है| 
यही समय भारशिव वंशकी समृद्धिका ल कारण 
शकाँसे गज्ञा-यमुनाकी मर्यादाकी रक्षा की य ह 
उन्होंने इनकी मूत्तियोंको अपना pP 

इसप्रक Ridí इस मन्दिरकी | 
[रकी सुन्दर मूत्तिया इस 


पौज थे और 
कार भाररिव. 
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TERN 4 


ewan oer 10; 
AN RRR a 


ह सिद्ध उनके रुद्ररूप-महामैरवका | 


कि अपने विपत्तिकालमे नागाने अपने कुलदेवी है और मारकुलदेवकी मूर्सि सौम्य 

^ ee seal छिपाकर रका और उनकी अक्ति मुना ह ie mS Él इनका वर्तमान नाम 
NT I की । उनके प्रसादसे राज्यप्राति होनेपर यह . ९ | “चम्बुकः चतुमुंखका अपभंश है| 

Jefe निर्माण कराया ओर इसकी चौखटको गज्ञा- इन मन्दिरोंके निर्माणमें एक - FS 


ghia सुशोभित किया । यह चौखट उठकर 

पहुँच गयी है, इस कारण इसका चित्र प्रकाशित 

क्रिया जा सकता | भगवान्‌ भारकुळ्देवका चित्र 

aan किया जा रहा हे । यह एकमुख छिङ्ग है और 

का भाव शान्त, परम शिव है । इस प्रान्तके aaah 
न भारशिव-एकमुख लिङ्ग पाये जाते हैं | 


| भुमरासे छगमग १३ मीलपर गंज है, जिसके निकट 
leat दो वाकाटक-मन्दिर हैं | एकमें भगवान्‌ शिवका 
[via लिङ्ग स्थापित है और दूसरा पार्वतीजीके मन्दिरके 
mise है | इसकी मूर्तिका अब पता नहीं है। 
मीके मन्दिरका आगेका भाग गिर गया था, यह हालमें 


| ii विशेष मेद नहीं है । भारशिववंश 


d Sat बहनेवाली करतोया-नदीके 
UR पड़ता है, वही कामरूप नामसे प्रसिद्ध 
iM < * साथ ही हम श्रीमहादेवका सम्बन्ध 
कभिलिकापुराणमें लिखा है-- 

3 WP ier: कासरः शम्भोरनुग्रहात्‌ | 

` चेतः प्राप कामरूप॑ ततोऽभवत्‌ ॥ 


| भळ A) 


UN | = 
: MEN नाम था “आरज्योतिष ।? महाभारतमें यही 
DN ¢ E 
i = ४ कामरूप? नाम नहीं मिलता । ( आजकल 
[so सीमित हो गया है t) 


उचेहरामें E | नचनाके पार्वती-मन्दिरका बाहरी eur 
Pigs तके अनुरूप बना हुआ था और उसमें अनेक 
TE ऊचे-नीचे स्थान तथा जानवर दिखलाये गये 
थे | महाभेरव-मन्दिरके. बाहरी unt Reame 
नियमोंके अनुसार अङ्कित गन्धवे-मिथुन आंदिके cai 
अतिरिक्त अनेक शिवगणोंकी मूत्तियॉ भी अङ्कित हैं| इससे 
यह परिणाम निकलता है कि यह मन्दिर शिवगर्णोंके सहित 
केलासके भावको लेकर बनाया गया था और पावेती- 
मन्दिरमे पर्वतका भाव द्रसाया गया था | भारशिवकी गङ्गा- 
यमुना-मूत्तिसे अङ्कित चोखटका अनुकरण वाकाटकोने किया 
और उनका Ta | ये चोखटें बड़ी सुन्दर बनती थीं, जो 
आज भारतीय स्थापत्य-कछाकी उत्तम उदाहरण मानी 


S भगवानकी जाती हें | चोखट ही क्या, ये मन्दिर ही भारतीय स्थापत्य- 
|" पूष-शिवका उपासक था और वाकाटकवंश आकाशके देदीप्यमान तारे | 
E Sr 


श्रीमहादेव-कामरूपराजवंशके इष्टदेव 


( लेखक्‌- अध्यापक do श्रीपद्मनाथजी भट्टाचार्य, विद्याविनोद, एम० ५० ) 


“महादेवकी नेत्राभिके द्वारा भस्मीभूत काम महादेवके 
ही अनुग्रहसे यहाँ “रूप? को प्राप्त हुआ, इसी कारण इस 
स्थानका नाम “कामरूप” पड़ा | wre 

दक्ष-यज्ञमे सतीके देहत्याग करनेपर महादेव सतीके 
मृत शरीरको कन्धेपर रख भ्रमण करने लगे | विष्णुके चक्रसे 
Baia हुआ उसका अंश अनेकों स्थलोपर गिरा । 
उसीसे ५१ पीठोंकी सृष्टि हुई । प्रत्येक पीठमे देवीके साथ 
महादेव भैरवरूपमें अवस्थान करते है | कामरूपमे सतीका ` 
स््री-अज्ञ गिरा, इसी कारण यहाँ देवी कामाख्या- 
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कि CONNU 
रूपमें अधिष्ठित हैं। महादेव भी यहाँ मैरवरूपसे # अवस्थान 
कर रहे हैं । तमी कालिकापुराणमें आता है कि 
कामरूपं महापीठं गुद्माद्युछूतरं परम । 
सदा सन्निहितस्तन्न पार्वत्या सह WEU 
(५१॥ ६८) 


“कामरूप quu भी गुह्यतर भ्रेष्ठ महापीठ दै। यहाँ 
महादेव पार्वतीके साथ सर्वदा वास करते हैं l 

यह कामरूप पूर्वकालमें किरातांका निवासस्थान था | 
ये छोग महादेवके अथवा देवीके उपासक थे या नहीं, यह 
मालूम नहीं | कालिकापुराणके मतमें | नारायणके वराहावतार- 
में प्रथिवीमें उनका वीये निषिक्त होनेसे बहुत समयके उपरान्त 
त्रेतायुगमें नरक नामका बालक उत्पन्न हुआ | वह विदेहराज 
जनकके ved पालित-पोषित हुआ और युवावस्थामें उसे 
नारायणने कामरूपका राज्य दे दिया । और तमीसे उस राज्य 
में ब्राह्मणादिकी बस्ती हुई | किरातलोग उनके द्वारा सताये 
जानेपर at ओर समुद्रपार चळे गये। इसके पश्चात्‌ 
नारायणने “नरक” को उपदेश दिया, कि वह ब्राह्मणों 
के साथ विरोध न करे और कामाख्यादेवीके प्रति अचल 
भक्ति wal नरक कुछ दिनोंतक पिताके उपदेशके अनुसार 
आचरण करता रहा, पश्चात्‌ बाणासुरकी सङ्गतिसे वह द्विज 
और देवताओंका द्वेषी बन गया और असुर-संज्ञाको प्रास 
हुआ.। नारायणने भ्रीकृष्ण-अवतारमें “नरक” का संहार 
करके उसके पुत्र भगदत्तको कामरूपका आधिपत्य 
प्रदान किया | 

महाभारतर्मे WIT और उसके पुत्र वज़दत्तकी कथा 
है। वे असुर नहीं थे; परन्तु शिव-शक्तिके उपासक थे या नहीं 
यह बात महाभारतमें नहीं मिलती । परन्तु मध्ययुगवर्ती 
कामरूपके राजाओंने, जिन्होंने अपनेको नरक, THT तथा 
WT सन्तति बतलाया है, अपने ताम्रपत्रामें भगदत्त 
ओर वज़दत्तकी शिवभक्तिके विषयमें उल्लेख किया 

हे, यह बात आगे कही जायगी । इमें कामरूपके 


———— 


LI c Apt ere 
* आजकल भैरवका नाम 'उमानन्द? हे,किन्तु पहले “रावानन्द? 


नाम था | “पीठमाछा? में यही नाम मिलता है | 


1 कालिकापुराणमें ३३ वें अध्यायसे लेकर ४० d अध्याय- 
तक “नरक” का वर्णन हुआ है। विस्तारभयसे उन सब इलोकोंको 
यहाँ उद्भृत नहीं किया जा रहा है | 


(८८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and केल्या rust. Funding by MoE-IKS 
8 v 


मध्यकालीन सात राजाओंके ताम्रपत्र प्राप्त ] | 
नाम और समयका विवरण नीचे दिया ग जिनके | 


(१) भास्करवमो--ससम शताब्दीका uate | 
(२) हर्जखवमो--नवम शताब्दीका मध्यमाग i 
३) वनमार--हर्जरका पुत्र-- 
a | : PESE mi | 
(४) बळवमो---वनमालका 
प्रथमांश | Tov UN 
(५) रकपाठ--एकादश शताब्दीका प्रथमांश | 
(६) इन्ह्रपाळ--रक्षपालका पौत्र, एकादश शताब्दी- | 
का मध्यभाग | 
(७) धमषारू---इन्द्रपालका प्रपौत्र, द्वादश | | 
का प्रथमांश | | 
वनमालके ताम्रपत्रमें भगदत्तके सम्बन्धमें लिखा है-- 
सम्प्राप्तो भगदत्तः श्रीसस्पाग्ज्योतिषाधिनाथत्वम्‌ | 
विनयभरेण तदेस्य प्राराधयदीश्वरं तपसा ॥& 


भगदत्तने श्रीसम्पन्न प्राग्ज्योतिषका आधिपत्य प्राकर 
वहाँसे आकर अत्यन्त विनयपूर्वक तपश्चरणके द्वारा भगवान्‌ 
महादेवकी आराघना की थी | वज़दत्तके सम्बन्धमें वनमाल _ 
के पौत्र बळवर्माके ताम्रपत्रमें आता दै-- 
~ उपगतवति सुरलोकं त स्मिस्तस्याचुजोऽमवद्भूमेः | 
` पतिरमळभत्तिरीके यं surgere इति कवया | 
“उनके ( भगदत्तके ) BEE चले जानेपर उनका 
अनुज महादेवमें विमळमक्ति रखनेवाला राजा हुआ है करिं 
लोग उसे वज्रदत्तके नामसे पुकारते हैं |” 

+ यह वनमाळवमाके — ५वॉँ ोक है। देखिये कार. 
शासनावळी, पृष्ठ ५९ । (staat अनुवाद भी शासन 
लिया गया है, आगे भी ऐसा ही किया जायगा । ) [88 Wa 
पाठ शुद्ध होनेमें सन्देह दे । अतएव इसप्रकारकी शिवाराधना 
भगदत्तने की थी, यद्द बात असन्दिग्ध नहीं दै। æ 
विचार शासनावलीकी “संयोजनी” ४० २०२-१०१ i 
चाहिये । ] E 

+ यह बलवमाके ताम्रपत्रमें ८ वाँ कोक दै। देखिये d 
शासनावली, पृष्ठ १७४ | [इस स्थानमें बज़दत्तको कले, 
बतलाया है। वनमाल और रज्ञपालके ताम्रपत्रमें भी e ; 
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| gei २ 
a 
Ged और mew अुधिष्ठिरके सम-सामयिक थे | 
४००० वर्षतक उनकी AT-M अव्याहत 
ह pa चली और इतने दीर्घकालके पश्चात्‌ उनके वंशधरोंने 
Pad और AIH उपास्य देवताके सम्बन्धमें 
i a बात कही है वह mian विश्वसनीय है, 
बह प्रश्न यहाँ उठ सकता है; परन्तु इस विषयका उठाना 
हं अनावश्यक है। चन्द्र एवं सूर्यवंशके राजा तथा 
haan, वरिष्ठ प्रति ऋषियोंके गोत्रज ब्राह्मण आज भी 
“विद्यमान हैं | उपास्य देवता भी वंशानुक्रमसे ज्यों-के-त्यों 
“ने खते हैं, क्योंकि CENTS त्यागको पाप कहा है [४ 


| अस्तु, हम पौराणिक युगके राजाओंके प्रसज्ञकों छोड़- 


क ताम्रपत्रोमे उल्लिखित कामरूपके राजाओंके विषयमें 
चार करेंगे | ताम्रपत्रोंका प्रमाण अवश्य ही मान्य 
श जायगा | 

| (१) भास्कखर्माके ताम्रपत्रके प्रथम Aart इस- 
रसे इष्टवन्दना की गयी है-- 

| णम्य देवं शशिशेखर भ्रियं 

| पिनाकिनं भस्मक्ण विंसूषितस्‌ । † 

| 'मस्मकणसे विभूषित इष्टदेव शशिशेखर, पिनाकपाणि 


Tera प्रणाम करके-इत्यादि ।? इसके आगे भी 
देवकी स्तुति à— 


| हु 
नन a । 
Mim रूपं निजभूतिविभूषितं जयति ` ut 
oe es O 
tty भास्करवमी और इन्द्रपालके ताम्रपत्रम एवं महाभारत- 
[omi वजदत्तको भगदत्तका पुत्र ही बतलाया गया है i] 
। * उदाहरणाथे इस लेखकके अपने वंशकी बात कही जा 
ma 2 गोजप्रवर्तंक सइ कात्यायनकी तपस्यासे 
k dn EXIT उनके आश्रममें आविभूत हुई एवं महर्षिके 
< अवश्य उन्होंने कात्यायनी नाम धारण किया | 
h it. उन्हीं देवीके उपासक हैं । तथापि देवताका त्याग 
बह, E वात भी नहीं कही जा सकती । परन्तु ऐसा 
iN E "RUD कारणसे ही है, इसलिये इसे अपवाद मानना 


it 
| { SUUM पृष्ठ ११। 


n ११ 
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TTT 
“जिनकी कटि सर्पराजसे आवेष्टित है इष्टिमात्रसे 
~ जित जिन्होंने 
कामदेबको निजित किया है, उन enr महेश्वरकी निज 
ऐश्वयविभूषित मूर्ति जययुक्त हो |? 
ताम्रपत्रके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे मी हमें भास्कर- 
वर्माकी एकनिष्ठ शिव-भक्तिका परिचय मिलता है | 
विख्यात सप्राट्‌ हृष॑वर्धनके समीप भेजा गया भास्करवर्मा- 
का दूत उनके सम्बन्धर्म कहता है-- 
अयमस्य च शैशवादारभ्य सङ्कल्पः स्थेयान्‌ 
स्थाणु पादारचिन्ददन्द्राहते नाहमन्यं नसस्कुर्यामिति ॥ 
( इपेचरित्र, प्रथमोच्छवास ) 


अर्थात्‌ बाल्यकालसे ही भीमास्करका यह दृढ WEST 


हे कि वह महादेवके पादपद्ययुगळके अतिरिक्त दूसरेके 
आगे सिर न झकावेंगे। 


A २) इजरवर्माके ताम्रपत्रमें हमें एक चहदर मिली है, 
उसमें उनके विशेषणोंमें “परममाहेश्वर? ( अर्थात्‌ महादेवका 
परमभक्त ) शब्द आया है। j 


(1) इर्जरवर्माके पुत्र वनमालके ताम्रपत्रमें खस्तिः 
वाचनके पूर्व ही '९० यह fag है और मुहरपर 
पत्रमें भी यही fag है।§ इस feet नाम आज्जी > 
है और यह राजाओंके ताम्रपत्रोमे om किसी- 
न-किसी जगह ( afta पूर्व अथवा 
मुइरपर) देखनेमें आता है | यह सुषुम्णामें रहने- 
वाली सर्पाकृति कुलकुण्डलिनीके चित्रकी प्रतिकृति है | 
कुलकुण्डलिनी शिवकी शक्ति है जो मूळाधारमें स्वयम्भूः 
लिङ्गको वेष्टन किये रहती है । साधक तत्त्रोक्त प्रक्रिया- 
के बलसे कुलकुण्डलिनीको जगाकर ASA आरम्भकर 
क्रमश अधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, fae AR आज्ञा- 
पर्यन्त षट्चक्रोंको भेदकर सहस्तारमें ले जाकर शिवसे 
संयुक्त कर कृतार्थ होते हैं| इस चिहसे ही कामरूपके 


— 


$ कामरूप-शासनावली पृष्ठ ५८ ( शासनलिपिका प्रथमांश- 


एवं इस सुहरकी Mat ५६ वें पृष्ठके सामनेवाले चित्रमें देखनी 
चाहिये 1) 

X इस शब्दका अथे कामरूप-शासनावलीके पृष्ठ ५५-५६ में 
खोला गया है। वहाँ आज्ञीके तीन रूप देखनेमें आते हैं, उनमें 
कामरूपके शासनमें "९१, गौड-लेखमालामे १? और “९? ये दो 
रूप देखे जाते Ti हमारे देशम ९? at चिह्न विद्यारस्भमें 


. ब्णेमालाके पूवे लिखा जाता है । 


* 
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राजाओँके इष्टदेबताका परिचय मिल जाता है | तत्पश्चात्‌ 
शासनखिपिके दूसरे ed दै 
स पुनातु पिनाकी वो यच्छीर्षे खधुनीजछम,। 
giu रेचकवातेन तारकाप्रकरायितम्‌ UF 
“जिनके मस्तकपर स्थित गङ्गाका जल रेचकवायुके द्वारा 
an होकर तारकराशिके समान सुशोभित होता है, 
वही पिनाकघारी महादेव तुम्हें पवित्र करे ।' 
इसी राजाकी शासन-लिपिमें उसके कीतिखरूप एक 
द्विव-मन्दिरके संस्कारकी कथाका विस्तारपूण Sea पाया 
जाता है-- 
weg नहुषस्य येन पतितं काळान्तरादालयं 
did भक्तिनताखिलामरवरत्रासाचिताङ्घ्रेः पुनः । 
प्राझियाचछशङ्गतुङ्गमतुरग्रामेभवेश्याजने- 
युक्त हाटकञ्चिनः क्षितिसुजा भक्त्या नवं SET t 
“समी श्रेष्ठ देवगण जिनके चरणोंमें मक्तिमावसे 
प्रणाम करते हैं, उन्हीं हाटकेश्वर महादेवका कालक्रमसे गिरा 
हुआ हिमालयसदश उच एवं अतुल, ग्राम, प्रजा, हाथी एवं 
वेश्या प्रश्नतिसे समन्वित सौघग्रहको भक्तिपूर्वक नये ढंगसे 
पुनर्निर्मित कर वह नहुषकी कीतिका भार वहन कर रहे E । 
इससे प्रमाणित होता है कि यह शिव-मन्दिर वनमालके 
पूर्व-पुरुषोके समयसे ही विद्यमान था । अतएव पुरुष- 
परम्परासे ये लोग शिव-भक्त थे | 
राजघानी हारप्पेश्वरके p वर्णनमें आता है कि इस नगर- 
के निकटवर्ती कामकूट-पर्वतके शिखरपर श्रीकामेश्वर-महागीरी 
का अधिष्ठान था-- i 
श्रीकासेस्वरमहागोरीभझारिकाभ्यामधिष्टितश्चिरसः 
कामकूरगिरेः $। इत्यादि | : 
3k कामरूप-शासनावली पृष्ठ ५९ | 
do c ERR 
T यह नाम भी किसी शिवलिज्ञके नामानुसार लिखा जान 
पड़ता p ( कामरूप-राजावली-भूमिका, पृष्ठ २२ की पादटीका २ 
देखिये ) | 
8 कामरूप-शासनावली पृष्ठ ६३ | कामेइवर-मह्ागौरी काम- 
रूपराजाओंके इष्ट-देवता थे, इस विषयकी fated आलोचना 
कामरूप-राजावळीकी भूमिका पृष्ठ ३२, पादटीका २ में देखनी 
नाहिये । 
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dk कट्याण # 


__ नस CE 


l a] ८ | 
इसकी विशेषणावलीमें भी पणी मी emere we | 
(v) वनमालके पौत्र बळवर्माके ama E 
इळोक पूरा-पूरा नहीं मिलता | प्रथमाघे इसप्रकार है 
भवतु भवतिमिरभिदुरं तेजो Tz प्रशान्तये जगत, " 
“भवान्धकारका नाझ करनेवाला रुद्रदेवका तेज जगतूकी | 
शान्तिका कारण बने |? 
यह भी बल्वर्माकी शिव-मक्तिका परिचायक है। यही. 
नहीं, उसके इस ताम्रपत्रमे उसके पितामह (vua) 
वनमालदेवके सम्बन्धमें जो कुछ वर्णन है, उससे केवढ | 
वनमालकी झिवभक्तिपरायणता ही नहीं सूचित होती; बस्ति 
उसके पौत्र बलवर्माके द्वारा अपने पूर्व पुरुषोकी इष्ट 
देवताविषयक भक्तिका समर्थन भा प्रतिपादित होता है, 
इसीलिये यहाँपर उसे उद्धृत किया गया È | | 
तस्यास्मजः श्रीवनसाळदेवो 
राजा चिरं भक्तिपरो भवेऽमूत्‌॥ | 
“उसका ( इजेरका ) पुत्र, महादेवमें भक्ति रखनेवाण 
भ्रीवनमाळवर्मा दीर्घकाळतक राज्य करता रहा ।' 
तथा अपने अन्तिम जीवनमें पुत्रके ऊपर राज्यमार 
अरपणकर-- | 
अनशनविधिना वीरस्तेजसि माहेश्वरे 1§ 
“अनशनद्वारा वह वीर महादेवके तेजमें लीन हो गया | 
रक्षपालके ताम्रपत्रमे प्रथम ही महादेवकी Ge 
मिलती 8— ums | 
ma प्रतिविस्बकेन॑खगतैः — idem um 
गतिं ai ऐ$निदां ताण्डवीम। 
सौवइवीव गतिं gat प्रकटयन्‌ इश्योऽ 
wd यः परमात्मवत्पथुगुणो SON, 
प्राकाम्यं दुघदेव भाति ga स साद शरिये d 
. जो (अपने) नखांमें प Wu. 
(emm ही) दृत्यविलासकी पत ति 
( विराजमान ) हैं, बढ़ियाँ IR सवार a qii 
अविरत शुम ताण्डवगतिप्रदशन करते इए 
SUA Sea UNT S 


# कामरूप-शासनावली पृष्ठ ६४ | 


099. ? 92 | 
I » ? ७५ | 
§ ” १7 ७६ | 
x ” » ९१। 
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ह्या २ 1 

टो बकप आकण सिद्धिको घारणकर परमास्माके 

| om एक होते हुए. भी अनन्त गुणोंके वश हो अनेक 

(= = ज प्रतिभात होते हैं, वे ही ( नटेश्वर ) शूर 

(वी ) समृद्धिके कारण बने ।? 
" (५) eme पौत्र इन्द्रपालके ताम्रपत्रके प्रथम 
€ qw महादेव एवं महादेवीका सरसतापूर्ण वर्णन मिळता 
६ १-अक्त अपने आराध्य देवताके साथ कमी-कमी इस- 
$ ai रसिकता किया करते है । 

cag Tait: शशिकलेत्यादि त्वदीयं मया 

aged जितमद्य नाम कितव प्रत्यपितं ते पुनः । 
ger केवळमस्तु मे जलवहा गङ्गेति गौरीगिरा 
शम्भोद्य तकलाजितस्य जयति ब्रीडाविनञ्रं शिरः॥ 


| (दे कितव ! आज मैंने तुम्हारे सर्वख खदवाङ्ग, परश, 
im शशिकला प्रशृतिको जीत छिया; किन्तु वे सब पुनः 
ii प्रत्यर्पित करती हूँ; केवळ गङ्गा हमारा जल वहन 
we लिये किङ्करी ( दासी ) बने-गौरीके इस वाक्यमें 
अके चूतकोशलसे पराजित महादेवके लजावनत मस्तक- 
| जय हो।? 
, इससे यदि यह सन्देह हो कि इन्द्रपाल इर-गोरीका 
शभक्त न था, तो उसके qui ताम्रपत्रके शेषांशमें 
AA बत्तीस उपनाम आगे हैं, उनमेंसे इस अन्तिम 
9 BREUI यह सन्देह दूर हो जायगा-- 
| हरगिरिजाचरणपङ्कजरजोरञ्जितोत्तमाङ्ग VT 
k (६ ) अन्तिम राजा ( इन्द्रपालके प्रपौत्र ) धर्मपाल- 
| दो WHIT प्रास हुए हैं | उनमेंसे एकके प्रथम 
| णके अईनारीस्वर महादेवकी बन्दना हुई है-- 
OR तमर्धयुवतीश्वरमादिदेव- 
मिन्दीवरोरगफणामणिकण्डबन्धम्‌ | 
। पपुङ्गपीनङुचकुङ्कमभस्मभिम्नं 
peu cereus eter श्ज्ञाररोहरसयोरिव सरगमेकम्‌ US 
| * कामरूप-शासंनावली पृष्ठ ११७ | 
i 


qaar 


‘| हक दो ताभ्रपत्र पाये गये हैं, दोनोंके प्रथमांश- 


i a रलेकावली है । रलपालके भी इसी प्रकार दो ताम्र- 
। li RI 


i Senet पृष्ठ १४० | 
१-शासनावली पृष्ट १५०-१५१। 
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“उन अर्द्धनारीश्वर महादेवकी मैं बन्दना करता हूँ जिनके 
कण्ठम्‌ ( एक ओर ) नीलोत्पल तथा ( दूसरी ओर ) ad- 
फणकी मणि आबद्ध दै, जिसके (एक ओर) उत्तङ्ग परिणाही 
स्तनमण्डलम gga और (दूसरी ओर ) भस्मका लेप 
किया हुआ है, अतएव जो आदिरस और रौद्ररसकी एक 
मिश्रित सृष्टिके रूपमे प्रतीत होते हैं ।? 


परन्तु उसके द्वितीय ताम्नपत्रमें महादेवकी कोई 
वन्दना नहीं है, खस्तिवाचनमें वह ९? (आज्ञी ) है। # 


प्राचीन कामरूपके राजाओंकी बात समास हुई | 
उनके परवती राजा भी महादेव--शिव-शक्तिके उपासक थे | 
इसके पूर्व कामेश्वर-महागौरीका उल्लेख किया जा चुका है । 
प्राचीन कामतापुरमें, जिसके सम्बन्धमें यह अनुमान किया 
जाता है कि वह कामरूपकी अन्तिम राजधानी थी; ये 
महादेव और महादेवी “कामतेश्वर-कामतेश्वरी? नामसे प्रसिद्ध 
हुए हैं और आज भी कामतापुरके भग्नावरोषमे विराजमान 
होकर पूजा पा रहे हैं । | 


कालक्रमसे जब कामरूपका पूर्वमाग आहोम-राजाओंके 
अधिकारमें आया और पश्चिम भागमें कोच-राजाओंका राज्य 
हुआ तब भी उन दोनों § राज्योंके इष्टदेवता शिव ओर शक्ति 
ही थे, यह बात आहोम और कोच-राजाओंके सिक्कोंसे 
प्रमाणित होती है। दोनो प्रकारके सिक्कोमें “इरगौरीसेवक' + 
के नामसे राजालोग निर्दिष्ट हुए हैं। कोचराज “शिव- 


# कामरूप-शासनावली Fo १.३ १। [इसी शासनके आलोचना- 
भागमें अनुमान किया गया है कि सम्मवतः धर्मपाल अन्तिम 


' अवस्थाम प्रायः वैष्णव-मतका पक्षपाती हो गया था ( कामरूप- 


शासनावली पृष्ठ १३०); परन्तु वह पूर्णं वैष्णव हो गया था, 
ew बात टीक नहों, क्योंकि ऐसा दोनेसे स्वास्तका “९? fug 
नहीं पाया जाता।] ` 

p देखिये कामरूपकी राजावली-भूमेका, पृष्ठ Fo l 

1 कामरूपकी राजावली-भूमिका, पृष्ठ ३० | 

§ देखिये उक्त पुस्तकके VE ३२ की पादरीका २। 

न. आहोमराजके PAM राजाके नामके आगे 'श्रीश्रीहरगौरी- 
चरणपरस्य? एवं कोचराजके Ratt 'औश्रीहरगौरीचरणकमल- 
मधुकर'--ये विशेषण मिलते हैं । 
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वंशीय’ के नामसे विख्यात हैं | क्योंकि उस वंशके Mone 
विश्वसिंह शिवके ही पुत्र थे, यह योगिनीतन्त्र ( प्रथम खण्ड, 
१३ परळ ) में उल्लिित हुआ है । वर्तमान कामाख्या- 
मन्दिर पहले विश्वसिंहके द्वारा ही.निर्मित हुआ था, पीछे 
उसके भग्न MAN उनके पुत्र नरनारायणके द्वारा 


poems 
राजपूतानेमें शिव-यूर्तियोँ 


( छेखक---महामहोपाध्याय रायवद्दादुर Uo ओगौरीशझूर हीराचन्दजी ओझा ) 


Bo, केश्वरवादी TAs कारण वैदिक धर्मावलस्त्री 
YR NG भारतवासी अत्यन्त प्राचीन Ie एक ही Sat 
४ को सृष्टिका उत्पादक, पालक एवं संहारक मानते 

मद आ रहे हैं | ईश्वरके भिन्न-भिन्न कार्याके अनुसार 
SUR उसके fue fire नामोंकी.कल्पना की गयी; परन्तु 
Q थे सब नाम एक ही ईश्वरके योतक हैं। ईश्वर- 


` द्वारा जगतकी उत्पत्ति, पालन और संहार होनेसे उसके 

क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ( शिव ) नाम ATA | 

पहले ईश्वरके निगुंण खरूपकी उपासना होती थी; पीछेसे 
उसकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी मूर्तियाँ बनने छगीं | मूर्तियोंकी 
कल्पनामें मनुष्यकी बुद्धि अपनेसे अधिक सुन्दर वस्तु उत्पन्न 
नहीं कर सकती थी, तो भी देव-मूतियांकी कल्पना करते 
समय मनुष्यको अपनी अपेक्षा कुछ विशेषता प्रदशित 
करनेकी आवश्यकता जान पड़ी । देव-प्रतिमाओंकी कल्पना- 
में शरीरकी आकृति तो मनुष्य-जेसी ही मानी गयी, परन्तु 
कहीं-कहीं हाथों और सुखोंकी संख्या बढ़ाकर उनमें विशेषता 
उत्पन्न की गयी । 


भारतवर्षके जलवायुमें हजारों वर्षं पूर्वके मन्दिरों अथवा 
मूर्तियोंका अक्षुण्ण रहना सम्भव नहीं है। यही कारण है 
कि यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालकी मूर्तियॉ. उपलब्ध नहीं 
` होती | ऐसी दशामें यह स्पष्टरूपसे नहीं जान पड़ता कि 
ग्रारम्भमें भूर्तियाँ द्विसुज बनायी जाती थीं अथवा 'चतुर्भुज | 
अबतक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूये आदि देवताओंकी जो 
मूर्तियों मिली हैं उनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव चतु हैं | 
सूयकी सबसे प्राचीन मूर्तियों द्विभुज हैं | अजमेरके 
_"रजपूताना-्यूजियम में सूर्यकी दसे अधिक प्राचीन (sor ) के मध्यमे स्थापित है! Oe में सूयंकी दससे अधिक प्राचीन 


# विश्वसिह--नरनारायण एवं गदाध--ररुद्गसिंह प्रभृतिके दानकी कथा मत्मणीत प्रवन्धकें sei 


कामाख्या महापीठ? शीषंक प्रबन्धमें देखिये | 
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पुननिर्मित हुआ | आहोमराज 
मैरव--उमानन्दके मन्दिरका निर्माण कराया तथा 
प्रति उसके पुत्राने शक्तिमन्त्रमे दीक्षित हो अपने 
तथा उमानन्द-कामाख्या प्रश्वति देवालया प्रभूत घन १ 
कर अपनी ARR चिरस्थायी बना दिया | a B 


मूर्तियाँ हैं | उनमें केवळ एक चार सुजाओंे युक्त एवं... 
सात घोड़ोंके रथमें विराजमान है, परन्तु यह दो सो ay | 
अधिक पुरानी नहीं है | शेष समी द्विभुज हैं । इसी प्रकार | 
आरम्ममें शिव-प्रतिमा द्विभुज और एकमुखी बनायी | 
जाती रही हो, यह असम्भव नहीं है। इस्वी सनकी दूसरी | 
शतान्दीके आसपासके कई सिक्कांपर स्कन्द, विशाख और || 
महासेनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो द्विभुज और एक || 
सिरवाली हैं | उसी शताब्दीके कुषाणयंशी राजा कनिष्क, || 
हुविष्क और वासुदेयके कतिपय सिक्कापर शिवकी द्विभुज || 
और एक सिरवाली मूर्ति अङ्कित 2 | उनमें शिव अपने D 
वाइन नन्दीके समीप हाथमे Pras लिये खड़े हैं । मूतिके 
नीचे प्राचीन यावनी (ग्रीक) = ‹ओइशझो' nd 
अर्थात्‌ इंशो--ईश=दिव लिखा है। इन Faas इम | 
यह मानं सकते हैं कि पहले शिवकी मूर्ति fax ९ 
एक सिरवाली रही हो; परन्तु उसी समयके कुछ RAN | 
शिवकी ऐसी भी मूर्तिय E, जिनके एक मुख है और चार 
हाथ हैं और rait माळा, वज, Prag और पात्र दील | 
पड़ते हैं । इससे जान पड़ता है कि शिवके चार | 
कल्पना भी नवीन. नहीं, fes उतनी ही प्राचीन k 
भारतवर्षमें ईंस्वी सनकी पाँचवीं शताब्दीके » 
हाथ-पैरवाली पाघाण-निर्मित शिव-प्रतिमा अबतक 
नहीं आयी । | 

राजपूतानेमे शिव-पूजा बहुत प्राचीन m | 
आती है और वहाँ कई प्रकारकी Fae a vat 
इनमेंसे बहुत-सी मूर्तियाँ तो गोलाकार fessi M 
( जलाघारी ) के मध्यमे स्थापित है | सम्मवतः 
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|a नामकी सूचक हो | राज कई जगह राजाओं, 
| दारो आदिकी स्मारक SARA तथा साधुओंकी समाधियों- 
| मध्यमे भी ऐसे लिङ्ग स्थापित किये जाते हैं | 
-सी मूतियोमें ऊपरके भागमें थोड़ा-सा बाहर 

निकला हुआ इत्ताकार शिवलिज्ञ और उसके चारों ओर 
।जटाजूटसहित चार सिर होते हैं । कोटाराज्यान्तर्गत चार- 
| चोमाके प्राचीन Rama, मेवाड्में एकलिङ्गजीके 
| सिद्ध मन्दिरमें तथा अन्यत्र भी ऐसी अनेक प्रतिमा 
विद्यमान हैं | 
| उपर्युक्त लिङ्गका वृत्ताकार ऊर्ध्वभाग ब्रह्माण्डका 
द्योतक माना जाता है और चार BSS पूर्व-सुख' dur, 
[aaa ब्रह्माजीका, पश्चिम-मुख श्रीविष्णुका और 
दक्षिण-मुख रुद्र (शिव) का सूचक होता है। जिन 
|नदिरमें प्राचीन पद्धतिके अनुसार Rada होता है, 
lal उन मुखोमें उन्हीं देवताओंकी कल्पना करके उनका 
जन किया जाता है और विष्णु-सूचक मुखकी पूजाके 
सय उसपर तुलसी भी चढ़ायी जाती है। 

भरतपुर-राज्यके कामां ( कामवन ) नामक ग्रामसे 
het हुआ एक चतुर Rafes राजपूताना-म्यूजियम 
(अजमेर) में सुरक्षित है | उसके ऊपरका एक इञ्च ऊँचा 
गेछ भाग छिङ्ग ( ब्रह्माण्ड ) का सूचक है | शिवभक्त उसे 
का पाँचवाँ सुख .मानते हैं । उसमें नीचेके चारों 


me 


|भासीन मूर्ति है, जिसके नीचे सात घोड़े और हाथमें उनकी 
(eft हुए सूर्यका सारथि अरुण दीख पड़ता है। 
[NN ओर दाढ़ीवाले ब्रह्मकी चतुसु'ख (चौथा मुख 
TV है ) मूति है, पश्चिमकी ओर गरुडासीन विष्णु और 
ओर नम्दीसहित शिवकी मूर्ति है। पञ्चसुली 
ol मूतियोमे चारों दिशाओंके मुख इन्हीं चार 
NIS सूचक होनेसे यही जान पड़ता है कि ये चारों 
a एक ही ईश्वरके ब्रह्माण्डस्थित रूप हैं । कामॉसे एक 
पड़ा शिवलिङ्ग मिला है, जिसके ऊपरका एक इञ्ज 
केळ हुआ बृत्ताकार भाग शिवके पाँचवें मुख 
'का seats है। उसके नीचे चारों S 
| समान जटाजूटसहित चार सुख हैँ | 
; ET x अुटनोंतक GR बूट पहने हुए सूर्यकी 
Ils a २ उत्तरकी ओर दाढ़ीवाले ब्रह्माजीकी 
| ' मे विष्णुकी चतुभुज एवं दक्षिणमें नन्दीः 


HEHE 
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Feats स्थानपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं | पूर्वमे सूर्यकी . 
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सहित रुद्रकी चतुर्सुज मूर्तियाँ हैं । ये चारों मूर्तियाँ ढाई- 
ढाई फीट ऊँची और खड़ी हुई हैं| इस शिवलिङ्गको देखने- 
से यह निश्चय होता है कि इसके चारों दिशाओंके चारों 
मुख क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके द्योतक हैं | 


इसी सनकी दूसरी शताब्दीके कुषाणवंशी राजाऑके 
कुछ सिक्कांपर नन्दीके पास खड़ी हुई द्विमुज, परन्तु चार 
मुखवाली ( चौथा मुख अद्य है) शिवकी मूर्ति बनी है, 
जो ऊपरकी कल्पनाको पुष्ट करती है । इसप्रकार शिवके 
पाच मुख माने जानेके कारण वे 'पश्चानन,” “पञ्चमुख? 
“पञ्चास्य' अथवा “पञ्चवक्त्र' आदि नामेसे प्रसिद्ध हैं । 


जोधपुर-राज्यके गोड़वाड-प्रान्तर्मे सादड़ी गाँवसे कुछ C 


दूर राणपुरका सुप्रसिद्ध जेन-मन्दिर है । उसके निकट ही 
एक प्राचीन सूर्य-मन्दिर है, जिसके miei सूर्यकी मूर्ति 


है और उसके बाहरकी ओर ब्रह्मा, विष्ण और शिवकी | 


ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिनमें कमरसे नीचेका भाग 


"सूर्यका और ऊपरका ब्रह्मा आदि देवताओंका है। ये सारी 


मूर्तियों ७ घोड़ोंवाले रथमें बैठी हुई हैं। इन्हें देखकर 


यही अनुमान हो सकता है कि ये सब देवता एक ही ईश्वरके _ 


एथक्‌-एथक्‌ नामोंके सूचक हैं । कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ 
देखनेमें आयी हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और सूर्यका 


सम्मिश्रण है | Sak हाथोमें घरे हुए भिन्न-भिन्न आयुधोसे . 


उनके स्वरूपका निश्चय होता है | 


राजपूताना-म्यूजियममें रकखी हुई एक विशाळ शिलापर 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी सुम्दर मूतियॉ--उनके वाहन- 
सहित--बनी हुई हैं | ्रझाजीकी प्राचीन मूर्तियोंके ऊपरके 
एक किनारेपर विष्णु ओर दूसरेपर शिवकी छोटी-छोटी 
मूर्तियाँ रहती हैं | इसी तरह विष्णुकी मूतिके किनारांपर 
ब्रह्म ओर शिवकी, तथा शिवकी मूतिंके दोनों ऊपरी पाश्वोपर 
ब्रह्मा और विष्णुकी मूर्तियाँ होती हें | ये सब एक ही 
इश्वरके इन तीन रूपोंको सूचित करती हैं | उनके रूप भी 
अलग-अलग माने गये हैँ | राजपूताना-म्यूजियमभें' एक 
सुविशाल प्राचीन शिवछिङ्ग है, जिसपर ब्रह्मा नीचे (पाताल) 
से ऊपर (Harsh) जाते हुए प्रदर्शित किये गये हैं 
और एक-एकके ऊपर दो-दो मूर्तियों दीख पड़ती हैं । 
दूसरी तरफ विष्णु नीचा मुख किये हुए ऊपरसे नीचे आ 
रहे हैं | विष्णुकी भी एक-एकके नीचे दो-दो मूर्तियों बनी 
हुई हैं | ये मूर्तियों अनन्त ब्रह्माण्डरूप शिवलिज्ञकी थाह 


लेनेके लिये ब्रह्माका ऊपरकी तरफ और विष्णुका नीचेकी | 
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ओर जाना सूचित करती हैं | इससे इम यह मान सकते 
हैं कि शिवलिङ्गकी कल्पना वस्तुतः अनन्त ब्रह्माण्डकी 
सूचक है | 
जिस समय इन देवताओंकी मूर्तियोंकी कल्पना हुई; उस 
समय इनकी पत्नियोंकी कल्पनाका होना भी स्वाभाविक ही 
था | शिवकी पत्नी शिवा, उमा, पार्वती) गौरी, दुर्गा, काळी 
आदि amie प्रसिद्ध gil राजपूतानेमें ऐसी बहुत-सी 
मूतियाँ मिलती हैं, जिनमें शिव नन्दीके ऊपर बैठे हुए हैं 
और Saat TA जज्जापर पार्वतीजी बैठी हैं | इसप्रकारकी 
तीन मूर्तियाँ राजपूताना-म्यूजियममें ` विद्यमान हैं | कहीं- 
कहीं शिव और पार्वतीकी नन्दीके निकट खड़ी हुई AAT 
भी मिळती हैं | शिव-पार्वतीके विवाहके दृश्य भी प्रस्तराङ्कित 
हुए हैं । इनमें आमने-सामने खड़े हुए शिव-पार्वती ऊपरी 
भागमें विवाहमें सम्मिलित होनेको आये हुए इन्द्र आदि देवता 
और मध्यमें अग्निके सामने विवाह-कार्य सम्पादित करते 
हुए wd ब्रह्मा प्रदर्शित हँ | ऐसे दो नमूने राजपूताना- 
म्यूजियममें सुरक्षित हैं | 
- जब शिव-पत्तीकी कल्पना हुई, तब शिव और पार्वती 
दोनोंका मिलकर एक शरीर भी माना जाने रगा--दाहिना 
भाग शिवका और वार्या एक स्तनसहित पार्वतीका | ऐसी 
मूर्तियाँ 'अद्धनारीश्वर' के नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमें शिवके 
साथ नन्दी और पार्वतीके साथ उनका वाहन सिंह दिखलाया 
जाता है। यह कल्पना भी प्राचीन है । क्योंकि dez 
सुप्रसिद्ध महाकवि Ass पुत्र पुलिनभट्ने “कादम्बरी? 
के उत्तराद्धके प्रारम्ममें अद्धनारीश्वरकी स्तुति की है |# 
कहीं-कहीं Raat विशालकाय तीन मुखवाली मूर्ति 
( त्रिमूति, महेश्वर ) मी पायी जाती दै | उसके छः हाथ, 
जरायुक्त तीन सिर और तीन मुख होते हैं, जिनमेंसे रोता 
हुआ एक मुख शिवके रुद्र-नामको चरितार्थ करता है। 
मध्यके दो हाथोमेंसे एकमे, बिजोरा और दूसरेमे माला, 
दाहिनी ओरके दो हाथोमेंसे एकमें सपे और दूसरेमें खप्पर 
और बार्यी ओरके THA एकमें पतले दण्ड-सी कोई 
वस्तु और दूसरेमे ढाळ या काचकी आकृतिका कोई छोटा- 


सा गोल पदार्थ होता है। जिमूर्ति बेदीके ऊपर दीवारसे 
ES 


+ देहद्यार्षेघरनाराचितं शरीर- 
mb ययोरनुपछक्षितसम्धिभेद्‌म्‌ | 
वन्दे सुदुर्घटकथापरिशेषसिदधयै 
Gee गिरिसुतापरमेश्वरौ तौ ॥ 
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सटी रहती है और उसमें वक्षःस्थळ्से कुछ नीचेतकका 


[ भाग € 


SERA t RE 
a — 


होता है । त्रिमूतिंके सामने भूमिपर बहुधा पर 
है | ऐसी त्रिमूर्तियॉ चित्तोड़के किले तथा सिरोही के 
कई स्थानॉमें देखनेमें आयी हैं | शिव “नटराज we} 
और उनकी ताण्डव-चृत्य करती हुई 
कई स्थानोंमें देखनेमें आयी हैं | 
इसप्रकार शिवकी भिन्न-भिन्न मूर्तियाँ Ni 
मिलती हैं | अपनी-अपनी रुचिके अनुसार eR | 
न-किसी रूपमें अपने उपास्यकी पूजा करते हैं | | 


मूर्ति Yona 
या भी राजपूतानेके 


जिसप्रकार बौद्धाने २४ अतीत बुद्ध, २४ वर्तमान x 
एवं २४ भावी बुद्धकी और जेनोने २४ hieu तथा | 
वेष्णवांने २४ अवतारोंकी कल्पना की, उसी तरह शिवके | 
उपासकोंने भी Riah कई अवतारोंकी कल्पना की; परतु 
उन सब अवतारोंकी मूर्तियाँ नहीं मिलती । wegen | 
शिवके लकुलीश ( नकुलीश; लकुटीश ) अवतारकी मूर्तियाँ | j 
बहुत मिलती हैं । anaana नामक | 
्रन्थमें लकुलीश-मूर्तिके वर्णनमें लिखा है-- | 

न (ल) कुलीशमृध्वेसेड' पञ्चासनसुसंस्थितम्‌। 

दक्षिणे मातुलिङ्गं च वामे दण्डं प्रकीतिंतम्‌॥ 

“छकुलीशकी मूर्ति ऊर्ष्वमेद्‌ ( sees) 
पद्मासनस्थित, दाहिने हाथमें बिजोरा और बाये हाथमे दण्ड 
(egz) लिये होती है । लकुलीशके मन्दिर SED ६ 
मिळते हैं । लकुलीश-सम्बन्धी देवालयोंमें Sequi 
एकलिज्ञजीके मन्दिरके पास fo de १०२८का बना | 
हुआ और कोटा-राज्यके प्रसिद्ध कवालजी ( कपालेश्वर | 
मन्दिर ) से अनुमान एक मीलपर जयपुरकी atari A | 
गिरा हुओ एक सुविशाळ मन्दिर मेरे देखनेमे आया ' | 
इस सम्प्रदायके माननेवाले पाशुपत शव ज i 
होते थे। लकुलीशका अवतार. कब हुआ, 7677 0 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता; परन्तु मथुरासे 
संवत्‌ ६१ (fro do ४३७ई० wo ३८०) * 4 | 
पाया जाता है कि लकुलीशके शिष्य ba a | 
११ वा आचार्यं उदिताचाय उक्त दसरी P 
अतः लकुलीशका ungui ई० स॒० की दूर T 
अन्तके आस-पास होना अनुमान किया ज p | 
लकुलीशका प्राकट्यस्थान कायावरोहण (NT a | 
कारवान, बड़ौदा-राज्यमें ) माना गया d 1 


ह्या J 


ber 

|. नाम कुशिक) गर्ग; मित्र और कोरुष्य ( छिङ्गपुराण 
| "m ३१ ) मिलते हैं । एकलिज्ञजी तथा राजपूतानेके 
m मन्दिरोंके मठाधीश कुशिककी शिष्य-परम्परामें थे | 
|; साधु कान फड़वाते, सिरपर जटाजूट रखते और शरीरपर 
| लगाते थे | ये विवाह नहीं करते थे; किन्तु चेले 
ते ये । 
राजपूतानेके शिवभक्त राजा अपने इष्टदेव शिवके बड़े- 
jag मन्दिर बनवाते थे और उनके साथ मठ भी होते I 


भारतमें धार्मिक इष्टिसे सात नदियोंका बड़ा महत्त्व 
है। धार्मिकजन रान करते समय अपनी पवित्रताके 
fra इन सात नदियोंके जलका आवाहन करते हैं | 
ids इसप्रकार है-- 


गङ्गे च यसुने चैव गोदावरि सरस्वति | 
नमंदे सिन्घुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 
Tal, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और 
WA नदियाँ अति पवित्र मानी जाती हें । suc 
मारतमें जो सम्मान गङ्गा और यमुनाका है, मध्य-भारतमें 


कर्म नमंदाका है | 


भारतमें नमंदाके दक्षिण और उत्तर-तटमे जितने शिव- 
नदर बने हुए हैं उतने सम्भवतः किसी भी नदीके तटपर 
[CI नमंदाके सुन्दर और पावन तटपर शिव-मन्दिरों- 
("ager क्यों है! नर्मदाका इतना माहात्म्य क्यों है ! 


E THER क्या सम्बन्ध है १ इन सब बातांकी संक्षिप्त 
इस लेखमें की जाती है | 


ही उत्पत्तिका माहात्म्य अनेक पुराणोमें बड़ी 
» i साथ वर्णन किया गया है । मत्स्यपुराणके 
js. a4 एक स्थानपर यह वर्णन है कि कलिज्ञ- 
| ज्ञ टकवनमें नर्मदा नामकी एक मनोहर 
IP णीय नदी हे | वह भगवान्‌ झाङ्करके साक्षात्‌ तेजः 
आविभूत हुई हे । उस नदीमें जान कर जो gn 
शश AM करता है, वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता 
| "SS अस्तर्गत ब्राझ्ीसंहिता-उत्तराडके १८ d 


=z 
F Z 


and Sa a Trust. Funding by MoE=#KS 


०००१ कुछ 


"ic oa ६०६ 


ये मठ वहुधा लकुलीश-सम्प्रदायके कनफड़े साधुओंके 
अधिकारमें होते थे । वे लोग राजाओंके गुरु माने जाते थे | 
एकलिज्ञजी तथा Aare ( मेवाड़ ) आदिके मठाधीझ भी 
यही लोग थे | इन मन्दिरोंके द्वारपर ल्कुलीशमूति रहती 
है। इन मन्दिरो और मठोंके नियाहके लिये बड़ी-वड़ी 
जागीरें दी जाती थीं | वर्तमानकालके “नाथ? लोग विशेषतः 


उसी सम्प्रदायसे निकले हुए हैं; परन्तु अब वे लोग लकुलीश- 
का नामतक नहीं जानते | 


NRA 


नरमदा-तटके कुछ शिव-मन्दिर 


( लेखक--पं० शरीप्रगोषचन्दरजी मिश्र ) 


अध्यायमें वर्णन किया गया है कि नर्मदा नदी रुद्की C 
देहसे निकली है । शिवपुराणके ३८ वें अध्यायमें मी 


` यही वर्णन है कि नर्मदा नदी शिवका रूप है, इसके 


तटपर असंख्य शिवलिङ्ग स्थित हैं | नर्मदाका इन पुराणांके 
अतिरिक्त अन्य पुराणोंमें मी वर्णन है । इसके माहात्म्यसे 
प्रभावित होकर प्राचीन ऋषियोंने एक स्वतन्त्र न्मदा- 
पुराणकी रचना कर डाली, जिसमें इस नदीका अतीव 
विस्तृत एवं मनोहारी वर्णन है | नमंदाके विषयर्मे स्कन्द- 
पुराणान्तर्गत एक स्वतन्त्र रेवाखण्ड है, उसमें इसकी 
अपूर्वं महिमाका वणेन है। 


अपने प्रिय पुत्र स्कन्दके प्रार्थनानुसार शङ्करजीने 
प्रेमपूर्वक नमंदाके माहात्म्यका वर्णन किया, जिसे पीछे 
स्कन्दने मार्कण्डेय ऋषिको बतलाया | 


एक समय मार्कण्डेय ऋषि समस्त तीथोंका भ्रमण 
करके नमंदाके पावन तटपर विराजमान थे । उनके 
चारों ओर अनेक देवगण बैठे थे । उसी समय 
महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और अनेक ब्राह्मणोंसहित 
मार्कण्डेय सुनिके आश्रममें आ पहुंचे और मुनिको प्रणाम 
कर यथास्थान बैठ गये और फिर पीछे समय पाकर उन्होने 
ऋषिवरसे पूछा कि--कपया आप हमे यह बताइये कि 
गङ्गा, यमुना आदि पवित्र नदियोंके तठोंको छोड़कर आप 
नर्मदा नदीका सेवन क्यो करते हैं £ सार्कण्डेयजीने कहा-- 
“राजन्‌! इस मत्येलोकमे THATS बढ़कर पापका शीघ्र नाश 
करनेवाली कोई दूसरी नदी नहीं है । ये भगवान्‌ शङ्करकी 
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पुत्री हैं और भगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे इस saat तारने- 
के लिये इस अवनीतळपर अवतीर्ण हुई है । एक समय 
भगवान शङ्कर ऋष्यपर्वतंपरं तप कर रहे ये । एकाएक 
उनके शरीरसे श्वेत wu. ( पसीनां ) निकला; जिसके प्रवाहमें 
समस्त पर्वत बहने लगे । पीछे उसकी एक कन्या बन गयी 
और वही नर्मदा हो गयीं.1? नर्मदाने शिवजीसे यह वरदान 
प्राप्त किया कि “मैं अमर हो जाऊ, . मेरे जलमें. रान 
करनेवाळा जीव पापरहित हो जाय । उत्तरमें जैसा भागीरथीका 
सम्मान है, वैसा ही दक्षिणमें आपके प्रसादसे मेरा सम्मान हो ।' 


भगवती नर्मदा अमरकण्टक पहाड़पर प्रकट हुई । 
यही नर्मदाजीका उद्गम-स्थान है | अमरकण्टकका प्रधान 
तीर्थ नर्मदाकुण्ड है और उसके पासकी एक सड़क- 
पर नर्मदाजीका - मन्दिर - है । मर्दिरके सामने एक और 
भी प्रसिद्ध मन्दिर है, जो शिवजीका 21 उद्गम-स्थानसे 
निकलनेके बांद नर्मदाका जळ इसी कुण्डमें गिरता है। 


अमरकण्टक पहुँचनेके लिये रेछवेकी एक शाखा कटनी- 
से बिलासपुरको गयी है | इसपर पेंडरा-रोड नामक एक 
स्टेशन है। उत्तर ARTS MAUS लोग TEA उतरते È | 
यहाँसे अमरकण्टक चोदह मील है | स्टेशनसे अमरकण्टक- 
तकका मागे पहाड़ी है, जिसके बीचमें सुहावना जंगल पड़ता 
है | अमरकण्टकसे तीन मील दूर कपिलधारा नामक 
एक प्रसिद्ध स्थान है । कपिल्घारासे डेढ़ मीळकी वूरीपर 
quad है | यहॉपर नर्मदाजी एक ऊँची .पहाड़ीसे नीचे 
गिरती हैं | इसी अमरकण्टकसे.एक सोनमद्रा.नदी और 
Beste eom 

नमंदाका अपूर्व माहात्म्य है । हजारों मनुष्य प्रतिवर्ष 
इसकी परिक्रमा करते हँ | नर्मदाके विषयमें कहावत है कि-- 

Sage कंकर, सोई Resto 
` इस तरह नमंदाका एकं'एक पत्थर और कंकर शिवका 

रूप है | नमंदाके werd कहा है-- 

'स्मरणाञ्जन्मजं पापं : दशनेन त्रिजन्मजम्‌ | 

खानाजन्मसइस्ताणां हन्ति रेवा कळो युगे ॥ 

अर्थात्‌ कलियुगे नमंदाका इतना माहात्म्य है कि 
उनके स्मरणमात्रसे ' जन्मभरके, दर्शनसे तीन seis 
ओर ख्नानसे सहल जन्माके पापोंका नाश होता है । 


अव इस सम्बन्धमें अधिक विस्तार न कर इम नमदा-तटके 
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. छा गया। संसार व्याकुछः हो उठा | आखिर भगवा: 


कृपया यह .वरदान दीजिये कि मेरे: सम्मुख oes! samet 
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प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शिव-मन्दिरोंका वर्णन करते rude Gace ca आदम Reach क ह 

न केवल धार्मिक दृष्टिसे ही महत्त्व है, ate te 

ERA भी इनका बहुत अधिक मूल्य है। कोई- 

मन्दिर तो पाच सौ और छः सो वमे भी अ 

हैं। इसलिये स्थापत्य-शिल्पकी दृष्टिसे भी दर्शनीय F 
मुख्य-मुख्य स्थान  $— 


गूळुपाणीदवर-श्रीनर्मदाजीके किनारे मालवा और गुजरात. | 
के बीचमें झूलपाणिकी प्रसिद्ध झाड़ी है | इसी झाड़ीमें Prat 
नदीका संगम भ्रीनमंदाजीसे हुआ दै | इस सिन्दूरी-सज्ञमे | 
ग्यारह मीलकी दूरीपर शूलपाणीइवर-तीथं है | मन्दिर अति 
प्राचीन एवं पश्चिमाभिमुख बना हुआ है । sachet 
कमलेश्वर तथा दक्षिणमें राजराजेश्वरके मन्दिर हैं। | 
मन्दिरके प्ृष्ठ-भागमें छोटे-छोटे पञ्चपाण्डवोंके मन्दिर हैं, परतु 
उनमें द्रौपदी नहीं हैं । कमलेश्वरसे दक्षिण-दिशामें aai- 
के सात छोटे-छोटे मन्दिर हैं | इन मन्दिरोंमें भी अरुन्धती | 


श्रीमान्‌ राजसिंहजीने १६९५ ई० में कराया था। 


इस तीर्थकी कथा रेवाखण्डमें इसप्रकार वणित है-ब्रह्म- | 
का नाती, SAAT अन्धकासुर बड़ा भयङ्कर था। इसने | 
समस्त लोकोंको जीतनेके लिये घोर तपस्या की। एक सह _ 
वर्षतक यह गङ्गाजीके तटपर केवल धूम्रपान करके तपस्या p 
करता रहा, हजारों वर्षतक पञ्चामि-तप आदि ibe > ai 
प्रकारके तप किये । इस घोर तपके प्रभावसे उसके मसत 
घुआँ निकलने लगा | देत्यके सिरसे निकला हुआ धूम सवत 


सोलानाथकी: भी समाधि टूटी ।.वे भवानीसहित To 
पर्वतपर; जहाँ अन्धकासुर तपस्या कर रहा या; a | 
उसे दर्शनः देकर बोले--हि वत्स ! वर मागो | TSN | 
तपसे सन्तुष्ट हैं।? da i 
उसने कहा भगवन्‌ | यदि आप दासपर प्रसन्न. | 
पराभव हुआ करे |? “अच्छा, TA विष्णुभगवातकी जोर 
अपने.सामने आनेवाळे और सबका: पराभव कर 
कहकर भगवान्‌ झङ्कर उमासहित | अन्तर्धान 
इधर वह दैत्य भी अपने नगरको चल दिया | 


अन्धकासुर अपनी राजधानी में a aft | 


बलसे प्राणिमात्रको पीड़ित करने लगा | चा 
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मच गयी | देवतातक व्याकुळ हो उठे | देवराज 
मी आसन डोळ गया । 
विष्णुभगवानकी मेरणासे देत्यने शाङ्करको भी युद्धके 
| निमन्त्रण भेज दिया । शङ्करजीको उसे वर देनेपर 
तताप हुआ और वे उससे युद्ध करनेके लिये चल दिये | 
| acis हुआ | अंन्तमे कु होकर भगवान्‌ शङ्करने अपने 
B से आहत कर उसे भूमिशायी बना दिया । प्राणान्त 
1 निकट देख, उसने भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की । TN 
|: प्रसन्न हो गये और उसे अपना रूप देकर अपने गणों- 
$) मरती कर लिया । | 
D tah पराजयसे सर्वत्र आनम्द मनाया जाने लगा | 
बारे देवता भगवान्‌ शाङ्करके दर्शनके लिये आये और 
उनकी स्तुति करने लगे | पीछे भगवान्‌ शङ्करने सव देवोसे 
हा कि मेरा त्रिशूळ ब्राह्मणके रक्तसे अपवित्र हो गया है, 
नसे मुझे ब्रह्महत्याका घोर पातक लगा है | आपलोग कोई 
ऐता उपाय बतलायें कि मैं इस पापसे शीघ्र मुक्त हो 
Jas और मेरा यह Pras goat साफ हो जाय। 
शइरजीने समस्त देवोंकी सम्मतिसे उनके साथ सारे तीथोंमें 
बकर त्रिञ्ूलके रक्तको धोया, परन्तु रक्तके दाग नहीं मिटे। 
Wf वे भगुपर्वतपर गये और क्रोधमें भरकर Prasat 
परदे मारा | ASH भयङ्कर आघातसे पर्वत घसककर 
AS गया ओर त्रिद्यूलके रक्तके चिह्न मिट गये। 
WR त्रिशूळ लगा वहाँसे सरस्वती-गङ्गा प्रकट 
(चो wad जाकर मिल गयीं | उसी स्थानपर एक 
स्थापना हुई, वह शिवलिज्ञ शूलपाणी श्वरके 
| से विख्यात हो गया | यह अति पवित्र स्थान समझा 
E" है। यहाँ जो पाताल-गज्ञा निकली है उसे भोगावती 
bi : : यहाँ एक निर्वाणशिला है, जिसकी अतुल 


हि 


< $मेश्वर-ञ्ूलपाणीश्वरसे कुछ मील आगे, वानरेश्वरसे 
E Hie, कुम्मीवनमे जिओर ( जीमूतपुर ) आमके समीप 
d - विशाल मन्दिर है| इसकी कथा 
बा; रक समय शानिने देवगुरु बृहस्पतिसे अपना क्रोध 
Phe युक्ति पूछी | उन्होंने कहां कि यदि तुम 

ET न्ष तप करो, तो तुम्हारा क्रोध शान्त हो सकता 
E REN देवगुरुने कुम्भेश्वरकी कथा सुनायी | 


134. 


| 

उन्होंने कहा--भगुजीके नाती . माकण्डेयजीने एक समय 
घोर तपस्या की | नो दिनमें चारों वेदोंका पारायण किया | 
पारायण विधिवत्‌ करनेके उपरान्त कलसका पूजन किया - 
ओर उसका उद्धार किया, उसी समय कळससे ux fug 
उत्पन्न हुआ। | शङ्करजी प्रकट होकर बोळे कि वरदान माँग । 
माकण्डेयजीने हाथ जोड़कर कहा कि “भगवन्‌ ! आप यहींपर 
निवास करें, मैं यही वरदान आपसे मॉगता हूँ ।' emet 
प्रसन्न होकर ANT कहा | तत्रसे भगवान्‌ झाङ्कर वहाँ 
वरावर निवास करते हैं । 

देवशुरुके वतलानेसे शनिने कुम्मेश्वर महादेवपर आकर 
एक सहस वर्षतक घोर तप किया और शान्ति ग्रास की | 

इस स्थानका बड़ा माहात्म्य है | यहाँ स्नान करनेका 
बड़ा पुण्य है । यह तीथे आदि-कस्पमे ब्रह्माजीने स्थापित 
किया, दूसरे कल्पे विष्णुभगवानने | तीसरे perd इन्द्रने 
यहाँ तपस्या करके सिद्धि पायी, इसलिये इसका नाम 
शक्रेशवर पड़ गया | यही मेघेइवर भी हैं| यहींपर बृत्रासुरकी 
लडाई हुई थी । चौथे कल्पमें यम-घर्मने यहाँ तपस्या करके 
सिद्धि प्राप्त की, इसलिये इसका नाम “धर्मेश्वरः तीर्थ हुआ | 
aisa वरुणने सिद्धि पायी, इसलिये यह“वरुणेश्वर' ती थे 
हुआ | छठे कल्ममें कुबेरने तप करके सिद्धि प्रास की, इसलिये 
इसे 'घनदेश्वर? कहते हैं | सातवें कल्पमें मार्कण्डेयजीने तप 
किया और वेद-पारायण करके सिद्धि प्रात की, तबसे यह 
स्थान 'कुम्मेश्वर' नामसे प्रसिद्ध हुआ | 

यहाँ कुम्मराशिके शनिका बड़ा माहात्म्य 2 | गोदावरी- 
का स्नान करके जबतक यहाँका स्नान नहीं किया जाता; 
तबतंक गोदावरीके स्नानका फल नहीं Ete | यहाँका मन्दिर 
दर्शनीय और सुन्दर है | स्थान भी अत्यन्त रमणीय है । 

REEMA कुछ मील आगे नमंदाके 

तटपर यह मन्दिर है । स्थान अति सुन्दर है | मन्दिरमे 
हनुमानजीकी मूर्ति है | मन्दिर गुम्बजदार है । 

शुकेश्वर-नागेश्वरघाटसे लगमग एक मीलकी दूरीपर 
झुकेश्वरघाट है | घाटके ऊपर, VSR महादेवका मन्दिर 
है। wage लेकर मन्दिरतक सुन्दर पस्थरकी चोड़ी- 
चौड़ी सीढ़ियाँ लगी हैं, सीढ़ियोके ऊपर दुमंजिला बड़ा 
दरवाजा है | भीतर मण्डपयुक्त मन्दिर है. । - A 

यह मन्दिर प्राचीन है, पत्थरका बना हुआ है | स्थान अति 
रमणीय है। इस स्थानपर ञ्चकदेवजीने बाल्यावस्थामें, जब वे 
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आठ वर्षके थे, तपस्या की थी । उनके सौ वर्ष तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ भगवान्‌शङ्कर प्रसन्न हुए I झुकदेवजीने ‘अपनी मुक्ति- 
के साथ-साथ यह भी वरदान माँगा कि भगवान तीयमें रहकर 
भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते रें । तबसे तीनों देव यहाँ रहते हैँ । 
यहाँ तीन मूर्तियाँ ये हैं--व्यास, शुकेश्वर और माकंण्डेयेश्वर | 


भाष्डव्येद्बर-यह नौगवा मसे छः मीलकी दूरीपर है। 
यहाँ पोस्टआफिस है | यह वी० बी० एण्ड० dio आई० 
आर० का स्टेशन भी है | इस स्थानका माण्डव्येश्वर-नाम 
माण्डव्य ऋषिके नामसे पड़ा है। इस स्थानका इतिहास 
इसप्रकार है-- 3 

प्राचीन समयमें एक देवराज नामका राजा था। उसकी 
एक अति रूपवती कन्या थी । कन्याका नाम कुमुदिनी 
था | एक दिन वह सरोवरमें खान कर रही थी | इतनेमें 
एक देत्यने पक्षीका रूप घारण कर उसका अपहरण कर 
लिया | मागमे जाते समय कन्याने अपने. कुछ आभूषण 
माण्डव्य ऋषिके आश्रममें गिरा दिये । जब राजाके आदमी 
लड़कीको ढूँढ़ते हुए ऋषिके आश्रममें आये तो वहाँ पड़े 
हुए लड़कीके आभूषणोंकों देखा | माण्डव्य ऋषि समाधिमें 
बैठे A राजपुरुषांने ऋषिसे पूछा--हे aa ! क्या आपने 
राजा देवराजकी कन्या कुसुदिनीको देखा है! आपके आश्रममें 
उसके कुछ अलङ्कार मिले हैं | क्या आप उसके freni 


कुछ जानते हैं ! ऋषिको कन्याके Road कुछ भी ज्ञातः 


नहीं था । वे राजपुरुषोंके प्रभांका यथोचित उत्तर नदे 
सके । राजपुरुषांने जाकर सब हाल राजासे कहा । राजाने 
ऋषिको saa समझ उसे सूलीपर चढ़ानेकी 
आज्ञा दे at) राजाज्ञानुसार ऋषि सूलीपर चढ़ा दिये 
गये | परन्तु इस घटनासे ऋषिके छोटे भाईको बड़ा क्षोभ 
हुआ | उसने राजाका सर्वनाश करनेके लिये हाथमे जल 
लेकर मन्त्र पढ़ा और वह उस जलको छोड़ना ही चाहता था 
कि सूळीपर स्थित माण्डव्य ऋषिको यह मालूम हो गया और 
उन्होने अपने भाईको ऐसा करनेसे मना किया। वे 
बोले--'हे भाई | तुम ऐसा अनिष्ट मत करो, राजाने 
अशान अथवा मोहके वशीभूत होकर यह राजाज्ञा जारी की 
है | सत्यका पता SAR उसे खयं अपने कियेपर पश्चात्ताप 
होगा |’ 

इसी बीचमें सपर्षियांसहित अनेक ऋषि वहाँ आ 
उपस्थित हुए और माण्डव्य ऋषिको सूलीसे उतारने छे | 
परन्तु माण्डव्य ऋषि उन ऋषियोंसे बोछे--“आपछोग मुझे 
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सूळीपरसे न उतारें। यह मेरे पूव कमोका फल Ta | 
भोगना ही पडेगा ।! आखिर, ऋषिगण लाचार a ञे | 
अपने स्थानको चळे गये | iiu 


रातके समय एक शाण्डिली नामक ब्राह्मणी अपने 
पति शौनकको माथेपर लिये हुए GAS पासे निकली 
उसका स्पश माण्डव्यके पैरको हुआ। | Fah कारण प 
चिल्लाने लगे | माण्डव्य ऋषिके NSAN सुनकर सब 
लोग एकत्र हो गये | माण्डव्य ऋषिके भाईने क्रोधित md 
शाण्डिलीको यह शाप दे दिया कि “सूर्योदय होते हो तेर 
पति मर जायगा |? शाण्डिलीने सब ऋषियोंसे शापकी कथा 
कही; पर किसीने उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया । उसने | 
कहा-आपलोगोने मुझ ब्राह्मणीको अबला समझकर इसकी 
करुण-कथापर ध्यान नहीं दिया। अब आपलोग भी | 
पतित्रताके धर्मका प्रभाव प्रत्यक्ष देख लीजिये | यह कहकर | 
उसने छः मासके लिये सूर्यभगवानका उदय होना ही रोक | 
दिया | संसारके सारे काम बन्द हो गये | देवतागण व्याकुल 
होकर ब्रह्माके सहित राजाको लेकर शाण्डिलीके पास आये 
और यह वचन दिया कि तेरा पति नहीं मरेगा | इतनेमें राज- 
कन्यापहारक दैत्य भी उस कन्याको लिये हुए आया और 
उसे वहाँ छोड़ चुपचाप भाग गया | राजकन्याके 
मिलनेपर सब ऋषियोंने माण्डव्य ऋषिको सूलीपरसे उतार 
लिया | राजाने भी माण्डव्य ऋषिसे क्षमा मागी और उन्ही 
को अपनी कन्या समर्पित कर दी | माण्डब्यके WE | 
जल राजाका नाश करनेके लिये हाथमें ले रका था, उरे 
समुद्रमें छोड़ दिया, उसीसे काळकूट विष बन गया | 

दशाइवमेघती्े-नमंदाजीके किनारे गुजरात परान्न 
भड़ौंच नामक एक प्रसिद्ध नगर है | उसी नगरके पास नमंदाके | 
तटपर दशाश्रमेघतीर्थ भी एक अति उत्तम और प्रसिद्ध खान 
है। यह अति प्राचीन | यहाँपर प्रियत्रत m quet 
यज्ञ किये थे | यहींपर एक ब्राह्म 
पारायण करके अपूर्व सिद्धि प्रास की थी। छोगोंकी गला | 
कि यहाँ सरखतीदेवी साक्षात्रूपसे निवास करती i E 
भक्तांको विद्यादान देती हैं । आजकल मी लोग और 
आकर संन्यास ग्रहण करते हैं | खान रमगी% " 
दर्शनीय है। र्णे ` 
है 


 कुबेरेदवरतीथे-यहद एक . विशाल मन्दिर है! 
छोडे मन्दिरर jad 


मध्यमे एक बड़ा गुम्बज दै । मन्दिरका Haud um 
प्रवेशद्वारके दोनों ओर शिखरदार दो 


| 
| 


ge a ] 
A 


aie, वायब्येश्वर, MAR और कुबेरेश्वर-ये चार तीर्थ 
हैं। यहाँ चारों लोकपालॉको तपसे सिद्धि प्रास हुई थी। 


कक का का काका 


A जलाधिपति बनाया गया | वायुको त्रैलोक्यका 


खामित्व मिला | यमराजको जीवांके पाप-पुण्यके अनुसार 


| दण्ड देनेका अधिकार प्रात हुआ और कुबेरजीको समस्त 
| grate धनका खामित्व मिला | यहॉपर भूमिदानका बड़ा 
| पुण्य है। यह स्थान कोरळसे एक मीलकी दूरीपर है और 
| दर्शनीय दै | 


व्यासेदवर-व्यासजीने यहाँ बहुत समयतक तप किया, 


| इसलिये यह स्थान व्यासेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । खयं 


व्यासमगवानले यहाँ शङ्करकी स्थापना की थी | व्यासजीने 


| भगवान्‌ शङ्करसे तपस्या करके यह वरदान माँग लिया था कि 


मैं भक्तोंकी मनोकामना पूर्ण कर सकू | 


एक समय दस GES ऋषि व्यासजीके समीप आये | 


| व्यासजीने उनकी यथावत्‌ पूजा की | इसके बाद उन्होंने 


ऋषियोंसे भोजन करनेका अनुरोध किया । उन्होंने यह 
कहकर कि 'हमलोग दक्षिण-तटमें खान और सन्ध्या नहीं 
करते,” उनके प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया। इसपर 
व्यासजीने नमं दासे प्रार्थना की-'हे देवि ! तुम सङ्कट निवारण 


करनेवाली हो, तुम मुझे इस सङ्कटसे पार करो | wüsrad 
कहा है कि-- 


Rak घरसे अतिथि बिना अन्न ग्रहण किये लौट जाता 
| है उसके पुण्योंको वह ळे जाता हे और अपने पापोंको 
। उसके लिये छोड़ जाता है। अतः ये ऋषिगण यदि मेरे 


खानसे at ही लौट जायेंगे तो मुझे बड़ा पातक लगेगा | 
हे देवि ! मेरा कल्याण तुम्हारे ही हाथमे है । . 


व्यासजीकी प्रेममयी और करुणापूर्ण स्तुति सुनकर 
भगवती नमंदा प्रसन्न हो गयीं और वे उनके आश्रमके 


सुहृत्काल, WX 


Digitization b नमदा are aad Sarayu शिव- F न्द्र by MoE-IKS 
* “din कुछ शिव-म # 


६१३ 
TTR ET AA s 
दक्षिण-तटमें बहने लगी | व्यासजीका आश्रम नर्मदाके 
उत्तर-तटमें हों गया | ऋषियोंने उनके इस अतुल 
प्रभावको देखकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया | 
इस स्थानकी अत्यन्त महिमा है। लोग अबतक यद्दॉपर 
बड़े-बड़े अनुष्ठान और पुरश्चरण करते हैं | 


आदिलेदवर-यहृ मन्दिर भी अति प्राचीन है। Stata 
विश्वास है कि भगवान्‌ सूर्यने यहाँ कठिन तप किया था; 
जिससे इस स्थानका नाम “आदित्येश्वर! पड़ा | मन्दिर 
मण्डपाकार है । उसके समीप तीन छोटे-छोटे और मन्दिर 
हैं । इसके अन्दर सूर्यमगवानकी मूर्ति और शिवजीका 
लिङ्ग है। 

हांयेळ्वर-इस नामका पर्वतशिखरपर एक अत्यन्त सुन्दर 
मन्दिर है । यह बाईस खम्मांपर वड़ी कारीगरीसे बनाया गया 
है । इस स्थानको प्राचीनकाल्मे वरुणने स्थापित किया था। 


यहींपर वरुणासद्धम तीथ मी है । स्थान दशनीय है; साधु 
और महात्माओंके निवासके योग्य है | 


धायडीकुण्ड--नेमाड़ प्रान्तमें भीनमंदाजीका एक सुन्दर 
जलप्रपात है | यहाँ बड़े वेगसे जल पर्वतशिखरसे चालीस 
फुट नीचे एक कुण्डमें गिरता है । स्थान अति सुन्दर है। 
जलप्रपातके दक्षिणतटपर “धारेहवरः महादेवका मन्दिर 
है। प्राचीन समयमें बाणासुर एक करोड़ Rules 
बनाकर यहाँ पूजन करने वैठा | उसी समय शङ्करजीने 
उसका स्मरण किया | बाणासुर सभी शिवलिज्ञोंकों छाड़कर 
शिवजीसे मिलने चल दिया | वे सारे शिबलिङ्ग नमंदाकुण्डमे 
डाल दिये गये । वे ही शिवलिङ्ग, लोग कहते हैं, अबतक 
बराबर निकलते जाते हैं | गोता छगानेवाले लोग कुछ द्रव्य 
लेकर शिवलिङ्ग निकाल देते हैं । भारतके अधिकांश 
शिवलिज्ञ adie गये हैं | 


pu. 
ज्योत्स्तासों सित थळ तहाँ, सुदित आँखुयुत नेन। 
कब ciel तट गंगके, “शिव शिव? आरत बेन॥ 
देव ईश, सुरसरि सरित, दिशा वसन, गिरि गेह। 
कामिनी, 


—0«0c—— 


व्रत अदैन्य सुख एह॥ 
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काशी-केदार माहात्म्य 


अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । पुरी द्वारावती Sa सहता मोक्षदायिकाः | 


*. योध्या, मथुरा, मायापुरी (हरिद्वार), काशी, 
JD काञ्ची) उजैन और द्वारका-ये सात “मोक्षदा” 
©) नगरी कहलाती हैं । इन सबमें काशीका 
WD अधिक माहात्म्य है। शेष छः पुरियोमेसे किसी 
Sad एकमें देहत्याग करनेसे अगले जन्ममें काशी- 
ES लाभ होता है और काशीमें प्राणोत्कमणके 
: 'समय करुणामय भगवान शङ्कर BAS 
कानमें तारकमन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे उसे ज्ञान-प्रासि 
होकर मुक्ति-लाम हो जाता है | स्कन्दपुराणमे लिखा है-- 
अन्यानि सुक्तिक्षेत्राणि काशीप्रासिकराणि हि | 
काझी प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तीर्थकोटिमिः ॥ 


इसीसे काशीका सबसे अधिक माहात्म्य है | 


काशी अनादि तीर्थ दै । विश्वेश्वरलिज्ञके प्रादुर्मावसे ` 


इसकी महिमा और भी बढ़ गयी | विश्वेश्वर-लिज्ञ कलियुगमें 
अन्तर्हित हो जाता है और सत्य, त्रेता और द्वापरमें प्रकट 
रहता है | कलियुगरमे विश्वेश्वरकी पुरी अन्नपूर्णाकी पुरी हो 
जाती है | यही क्रम अनादिकाळसे चला आता है | इस 
पुरीसे अन्नपूर्णा-विश्वनाथकी ओरसे मुक्तिका सदावते 
चलता dl . 


इस पुरीमें सातों पुरियाँ और चारों घाम निवास करते 
हैं । इसकी यात्रासे सारे तीर्थोकी यात्राका फल मिल जाता 
है | यावत्‌ लिङ्ग देव-मू्तियाँ, पुण्यक्षेत्र और पुण्य-सर, 
. नदी-नद हैं, वे सब पन्द्रह कलाओसे काशीमें निवास करते 
हैं और एक-एक Fe अपने-अपने स्थानमें रहते हैं । 
अतः काशीको छोड़कर अन्य तीथांकी यात्रा करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । | 

काशी-यात्राके लिये मुहूतंका विचार नहीं करना 
चाहिये, दिकझलादि दोष देखनेकी भी आवश्यकता नहीं 
` हे | मनुष्य जिस किसी मुहूतमें भी काशीके लिये चल पडे; 
वही शम है | वहाँ मरणमें भी कालका दोष नहीं है; 
उत्तरायण, दक्षिणायन, रात, दिन आदिका विचार भी 
नहीं है । न यहाँ स्थलका दोष है, न अपमृत्युका | 

काशीमें क्षणमात्रके निवासका, उसके दर्शनका भी 
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विशेष फल है । पूर्वजन्मके तथा इस जन्ममे भी 
बाहर किये हुए जितने मी पातक तथा महापातक है j E: 
काशीमें शरीर छोड़नेसे भस्म हो जाते हैं | मृत | 
ऋणका भार अपने ऊपर लेकर विश्वेश्वर उसे उऋण करके 
आवागमनसे मुक्त कर देते हैँ | 


काशीमें शरीर छोड़नेवालेको आद्धादि करनेकी भी 
कोई आवश्यकता नहीं है, यद्यपि विश्वेश्वरकी यह आज्ञा है 
कि हमारे क्षेत्रमे वेदिक कर्मका लोप न हो, सम्पूर्ण a. 
काण्ड मेरी प्रीतिके लिये हो | इसीलिये भ्राद्वादि प्रेत-क्रिया 
मृत पुरुषके मुक्त होनेपर भी शाज्ञ-मर्यादाकी रक्षाके लिये 
अवश्य करनी चाहिये | किसी ब्राह्मणका काशीवास करा 
देनेसे भी काशीवासका फल मिलता है। 
जहाँ काशीमें मरनेवाळे प्राणीके उद्धारके लिये इतना 
सुभीता है, वहाँ काशीमें किये हुए wu लिये दण्ड- 
विधान भी बहुत कड़ा है। वहाँ शरीर छोड़नेवालेपर 
यमराजका शासन नहीं है, काशी उनके अधिकास्षेत् 
(Jurisdiction) से बाहर & | वके शासक 
दण्डपाणि भैरव हैं, किन्तु उनका दण्ड यम-यातनासे भी 
कठोर होता है | यद्यपि बह यातना SES - 
तारकमन्त्र-दानसे पूर्व ही हो जाती है; तथापि उसका US 
क्षण भी दण्डनीयके लिये कल्पके समान दुखदायी हो 

जाता है। 
काशीका परिमाण 


काशीमें maar नामका एक लिखे दै। Fe 
Weg वह लिङ्ग है उस EA मी 'मध्यमेश्वर कहते हैं। . 
मध्यमेश्वरसे पाँच कोसके घेरेमे काशी-क्षेत्र d, केवळ 07 
के उस पारका काशीका अंश शापके कारण डत o | 
है। काशीके भीतर वाराणसी है, वाराणसीके भीतर विर. के | 
केदारेश्वर और 'ओक्ञारेश्वर नामके तीन अन्त ic 
अन्तर्गहके भीतर अविमुक्त क्षेत्र है | ह , 
सीमापर वरुणा नदी E या E 
reat गङ्गाजी और प ae 
ना हैं । अन्तर्गृहोंमें ओङ्कारेश्वर नामक अनत 
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ध्रीकाशी--अस्सी-घाट 
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D 


काका तो पता नहीं चलता | 'विश्वेश्वर' नामक अन्त 
k मणिकर्णिकेश्वर, पश्चिममें गोकणेश्वर, saat 
epa तथा दक्षिणम aT हैं । केदारखण्डके पूर्वम 
| दाजी, Parit वैद्यनाथ ( सेण्टूल हिन्दू-कॉलेजके पीछे ), 
lami लोलाकं ( मदेनी) ओर उत्तरमें apea 


(arda) है, जैसा कि नकशा देखनेसे स्पष्ट होगा। | 


स खण्डकी प्रचलित यात्राके अनुसार असीसज्ञम, 
मायाका सिद्धपीठ, जो दुर्गाजीके ठीक सामने है, तथा 
gists दक्षिणमें शुष्केश्वरी ( असी ) देवीकी मूर्तियाँ इस 
नके अन्तर्गत हैं। अविमुक्तक्षेत्रके पूर्वमे sega, 
gei गोकणेंश्वर, उत्तरमें घण्टाकणेश्वर तथा दक्षिणमें 
rene | यह क्षेत्र विश्वेश्वके चारों ओर दो सौ 
qmm फैला हुआ है। काशीमें शरीर छोड़नेवाळेको 
i सालोक्य-सुक्ति मिलती है, फिर एक wen बाद 
A, पुनः एक कल्पके बाद सामीप्य और तत्पश्चात्‌ 

EM ma होती है । काशीमें मरा हुआ फिर 
ai नहीं आता | वाराणसीमें देहत्याग करनेवालेको 
aerate मिलती है, फिर सान्निध्य पाकर वह 
‘ge ज्यका अधिकारी हो जाता है | अन्तग्रहमेसे किसी 
ima मरनेवाळेको सामीप्य-मुक्ति प्राप्त होकर फ़िर सायुज्य- 
ग्रम होता हे और अविमुक्तमें मरनेसे सीधी सायुज्य- 
ग्रति होती. । 


€” काशीका सरूप 


Lr भगवान्‌ विष्णुका वचन है कि “जब 
लोकरक्षाके निमित्त सदाशिवका स्मरण किया तो वे 

त्र feqeq घारणकर मेरे हृदयसे बाहर निकल 
थे और बदुते-बढ्ते पाँच कोसके हो गये | वे छत्राकार 
र [^ रूपमे आकाशमें छा गये, उसी परमज्योतिको 
NN 'काशी' कहा गया है। वह कमी छत्राकार dle 
ती है, कमी दण्डाकार, कमी लिज्ञाकार, कभी पिण्डाकार 
: कमी त्रिकोणके आकारकी नजर आती है | शिवपुराण- 
ar? कि करुणामय शिवजीने यह विचारकर कि 
PAR T हुए जीव मुझे नहीं देख सकेंगे, काशीको 
(ने Pree’ उतारकर मुत्युलोकमें रख दिया | 
SS राजाओंमें पुरूरवासे पाँचवीं पीढीमें ‘are’ 
के एक राजा हो गये हैं । यह भूमि उन्हींके अधिकारमें 
काशी? कहलायी और उनके वंशज 'काशिराज' 
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कहलाये | काशकी छठी पीढ़ीमें राजा दिवोदास हुए; 
जिन्होंने वाराणसी बसायी | 


भगवान्‌ शङ्कर पर्वतराज हिमाल्यकी कन्याके रूपमें 
अवतरित साक्षात्‌ जगदम्बा पावतीका परिणय कर कैलासमें रहने 
लगे; किन्तु माता पावंतीको उनका ससुरालमें रहना खटकने 
लगा | इसलिये उन्होंने शङ्करजीसे कहा कि मुझे अपने घर 
ले चलो | तब शङ्करजी उन्हें अपने सनातन ग्रह अविमुक्त 
महाइमशान? ( काशी ) में छे आये | भगवान्‌ इसे कभी 
नहीं छोड़ते, इसीसे इसे अविमुक्त-क्षेत्र कहते हैं । वे कमी 
यहाँ लिज्ञरूपसे प्रकट होकर रहते हैं और कमी अन्तहित 
होकर, किन्तु इसका त्याग कमी नहीं करते । अन्नपूर्णाको 
यह उजाड़ इमशान पसन्द न आया | अन्‍्तमें यह निश्चय 
हुआ कि तीन युगोंमें काशी इमशान रहे और कलियुगमे 
अन्नपूर्णाकी पुरी होकर बसे। इसीलिये कलियुगमे विश्वनाथ- 
की मूर्ति तिरोहित हो जाती है । इस बार इसके तिरोहित 
होनेका बाह्य कारण बादशाह औरज्ञजेब हुआ | इस घटना- 
के बाद कुछ कालतक काशी बिना विश्वनाथकी रही। 
अन्ततः इन्दौरकी धमंप्राणा महारानी अहल्याबाईने 
लखनऊके नवाबसे अनुमति प्राकर New विश्वेश्वरकी 


स्थापना करवायी | 
केदारलिङ्ग 
करुणामय भगवान्‌ भवानीपति भक्तजनोंके उद्धारके 
निमित्त बदरिकाश्रमे ज्योतिलिङ्गरूपसे प्रकट हुए और 
'केदारेश्वर? कहलाये । ब्रह्मदेवके अपराधसे वह लिङ्गमूति 
तिरोहित हो गयी और वहाँ केवल पृष्ठ-भागका चिह्न शेष रह 
गया | पञ्मकल्पमें नन्दिकेश्वरकी प्रार्थनासे केदारेश्वर काशी 


` आये; परन्तु वहाँ भी लिज्ज-मूति गुप्त रहती थो। कभी किसी 


भक्तको बड़ी तपस्या करनेके बाद कदाचित्‌ दर्शन हो जाया 


करता था । अन्तमें अयोध्याके महाराज मान्धाताने बहुत - 


बड़ी तपस्या करके शरीकेदारलिङ्गका दशन काशीर्मे सब 
Shite लिये सुलम कर दिया | उस feu केदारजी पन्द्रह 
कलासे निवास करने लगे और महाराज मान्धाताने उनसे 
यह वरदान ले लिया कि काशी-केदारः्षेत्रमें शरीर छोड़ने- 
वालोंको भैरवी यातना भी न हो। उस समयसे केदार- 
खण्डमें भैरवी यातना बन्द हो गयी ओर केदारखण्डकी 
विश्वेश्वरखण्डसे मी अधिक प्रतिष्ठा हो गयी | वाराणसेय 
विद्वत्समाजके मुकुटमणि कैलासवासी महामहोपाध्याय पण्डित 
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शिवकुमारजी शास्री तथा ज्योतिविदग्रगण्य महामहोपाध्याय बढ़ा; नहीं तो केदारेश्वरके मन्दिरकी भी बही दशा होती 
पण्डित अयोध्यानाथजीका मकान केंदारखण्डकी सीमाके जो आज विश्वनाथजीके प्राचीन मन्दिरकी है । 


es र oon देहत्यागके समय ` केदारलिज्ञकी विचित्रता 
| sies सम्बन्घर्मे यह कहा जाता है कि विश्वनाथः श्रीकेदारेश्वरजीके नादियेके ME qe पर अब भी कटार- | 
| जीका मन्दिर तोड़नेके बाद उसकी दृष्टि खभावतः केदार- M निशान बना हुआ है । लिज्ञके सम्वन्धमें काशी-केदार- | 
| feast ओर गयी | सुनते हैं, उस समय केदारेश्वरमन्दिरके माहात्म्य्मे लिखा है कि महाराज मान्धाताने मूँगकी खिचड़ी 
समीप ही एक सुसस्मान औलिया रहता था, उसने पकायी थी, वही पाषाणरूपमें परिणत हो गयी। उस 
TER वहाँ जानेसे मना किया; fra औरड्ञजेबने खिचड़ीमें रेखा करके राजर्षिने अतिथिका भार अलग कर | 
उसकी एक न सुनी । वह नन्दीके समीप गया और उसपर दिया था । वह रेखा आज भी उक्त रि्ञमें वर्तमान है और | 


SS ERR ITEP FM SN) 


dE 


कटारका वार किया । सुना जाता है कि नंन्दीके शरीरसे कपूर आदिके तीब्र प्रकाशमें feed मूँगकी दालकी आमा | 
रुघिरकी धारा बह निकली । जो कुछ भी हो, वह आगे न प्रत्यक्ष दिखायी पड़ती है le । 


|! 
ü 


भगवान्‌ श्रीएकालिङ्ग | | 

( लेखक--ठाकुर श्रीचन्द्रनाथजी माधुर) | 

प्रारम्भिक परिचय ७९१ से ८१० के बीच किसी समय की थी वे उस समय उसके | 
d 9 एकलिज्ञजीका स्थान मेवाड़की वर्तमान अति समीप ही नागदामें राज्य करते थे। नागदाके पास ही | 
226 राजधानी उदयपुरसे करीब साढ़े तेरह पहाडोकेंबीच एक बॉसांके R (समूह) में यह खयम्भू-मूति | 
- Ó M. मील उत्तरदिशामें है। इस बस्तीको प्रच्छ्ष थी । उसी जंगलमें हारीतराशि नामक एक | 

W 'कैलासपुरी? भी कहते हें । यह स्थान बहुत तपस्वी ऋषि रहते थे। इस मूर्तिका पहले-पहल इन्हींको | 
प्राचीन है और मारतवर्षमें द्वादश- दन हुआ और ये उस मूतिकी पूजा करने छगे। ये | 
y 49 ज्योतिलिज्ञोंकी माँति सर्वत्र प्रसिद्ध है। हारीतराशि बाप्पाके गुरु थे | इन्हींकी कृपासे "qr. भी « 
3 इस मूर्तिकी स्थापना मेवाड़के महा- मूर्तिके दशन gu और उन्होंने उस स्थानपर एक 
| MMs पूर्वज, गुहिलवंद्यावतंस महा- बनवा दिया । हारीतराशिके द्वारा श्रीएकलिज्ञजीका वर 
_यवजकाळमोज (बाणा) ने अपन इतके वि de पाकर बयान Pater चढ़ाई कर दी और वरक मो 


# यह लेख आीअच्युत-अन्थमाला, काशीसे प्रकाशित 'काझी-केदार-माहात्म्यम? नामक भाषानुवादयुक्त अन्थकी भूमिकाले 
' सङ्कस्तिहै। प्राचीन अमुद्वित संस्कृत-अन्थोंको और शान, भक्ति, सदाचार, कर्मकाण्ड आदि विषयोंके उत्तमोत्तम संस्कृत-न्योंका 
) 'हिन्दी-माषानुवाद-सहित प्रकाशित कर सस्ते मूल्यमे प्रचार करनेके उद्देदयसे आदर्श सदूयुणसम्पन्न सेठ श्रीगौरीशकूरजी गोयन्दकाके | 
` अन और उत्साइसे पूज्यपाद आञच्युतमुनिजी महाराजके नामपर अन्थमालाका काये सम्पादित हो रहा है । अबतक न्थमाासे 
e Ses और ४ दिन्दी-अनुवादसहित अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । भक्तिरसायन, ABET शाङ्करभाष्य और TART 
अनुवाद शीघ्र ही प्रकाशेत होनेवाळा दै । प्रकाशित अन्थोंके नाम-दाम इसप्रकार हैं । संस्क्ृत--भंगव्ञामकौमुदी "e i 
FATTY ३), मक्तिरसायन ॥), प्रमपत्तन १), परमार्थसार 1e), प्रत्यक्तत्त्वाचिन्तामाणि प्रथम भाग २), दसरा माहा 
3), कात्यायन-ओतसत्र ६), झु्वसूत्र |), तिथ्यकं wn), इिन्दी-माषानुवादसहित--खण्डनखण्डखा्य RI), अमत | 
- पंचक ॥), तिडान्तविन्द १८), कार्शकेदारमादात्म्य २॥) । विद्वान्‌ और mete सज्जनोंको gen मैंगवाकर पढ़नी TT 
` पुखकें गीताप्रेस, गोरखपुरसे या अच्युतग्रन्थमाला, छालिताघाट, काशीसे मिल सकती È । TC 
“| इस Pratt म्राचीन जनशुति यह है कि वाप्या वळमीके प्रसिद्ध क्षात्रिय-वंशमे उत्पन्न हुए थे । इनके पिता लाईम aga | 
हायसे मारे गवे । इनकी माता पुष्पावती, जो उस. समय गर्भवती थीं और अम्बा भवानीके दनाथ इस राके पहले ही. भावी ज 


| 
| 
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बारह सौ वर्षसे उन्हींके वंशज मेवाडपर राज्य करते 
T ये लोग अबतक श्रीएकलिज्ञजीको अपना 
कत तथा target अधिपति मानते हैं और अपनेको 
“दीवान? प्रसिद्ध करनेमें गौरव समझते हैं । यही 

बग है कि महाराणा जब भरीएकलिज्ञजीका दर्शन करने 
हैं तब वे मन्दिरके अहातेसे ही शासनके चिह्वस्वरूप 
aaa (सोनेकी छड़ी ) को खयं कन्धेपर धारण कर 


qp राजकीय ताम्रपत्रों तथा पद्दों--परवानोंपर मी. 


॥एकलिङ्गजीका ही नाम दिया जाता है। 
HT आपत्तियाँ तथा उसका जीणोंद्वार 


मुसल्मानी शासनकालमें अन्य अनेकों हिन्दू-मन्दिरांकी 
अति औएकलिङ्गजीके मन्दिरपर भी कई आक्रमण 
हए ओर RASH महाराणाओंके द्वारा उसकी रक्षा एवं 
MIAN उसका जीर्णोद्धार भी होता रहा | महाराणा 
भेके राज्यकालमें ( वि० do १४५४ से १४९० तक) 
RUT बादशाह अहमदशाह एक विपुळ सेना लेकर 
AER चढू आया | उसने जातीय द्वेषके वशीभूत होकर 
1एकलिज्ञुजीके मन्दिरपर भी प्रहार किया | पीछेसे इसका 
दार इन्हीं महाराणाके हाथसे हुआ | इन्होंने मन्दिर- 
| सुरक्षित रखनेके लिये उसके चारों 

geg कोट भी बनवा दिया | 
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c यमें मी (fro do १४९० से 
१५२५ तक) मालवाके बादशाह महमूदशाहने अपनी 
मेवाड़की चढ़ाईके समय इस मन्दिरको तोड़ा और उक्त 
महाराणाने इसकी मरम्मत करवायी | | 

महाराणा कुम्माके पुत्र उदयकर्णके समयमें ( वि० 
Wo १५२५ से १५३० तक) किसी कारणसे यह मन्दिर 
गिर गया और महाराणा रायमळने ( वि० do १५३० से 


१५६५ तक) इसे दुबारा बनवाया। तत्रसे यह उसी रूपमे 
अबतक विद्यमान है। 


मन्दिरका भीतरी एवं बाहरी दृश्य 

मन्दिर करीब ५० फुट ऊँचा है और इसका व्यास 
६० फुटके लगभग है। यह haw, उत्तम, सुद्‌, 
सफेद पत्थरका बना हुआ है। भीएकलिज्ञजीकी मूर्ति श्याम- 
पाषाण-निर्मित एवं चतुमुंख.हे। इसका एक सुख ब्रह्माका) 
दूसरा विष्णुका, तीसरा रुद्रका और चौथा सूर्यका है। 
जलइरीसहित इसकी ऊँचाई लगभग ढाई-तीन फुट होगी। 
मन्दिरके दो प्रधान द्वार हैं | पश्चिमीय द्वार सर्वसाधारणके 
लिये दशनार्थ खुला रहता है, तथा दक्षिणद्वारमेसे अंग्रेज 
तथा मुसलमान आदि अन्यधमावलम्बी लोग भी मन्दिरका 
दर्शन कर सकते हैं; पूर्वीय as अगल-बगल भीतरकी 
ओर काळी एवं पार्वतीकी छोटी मूर्तियां हैँ और वायु 
कोणमें भीतर ही गणेशजी तथा स्वामिकातिकेयकी भी छोटी 
मूर्तियाँ हें | परिक्रमामें पूवंकी तरफ गङ्गाजीकी मूर्ति है और 


भने पतिके खेत रहनेका समाचार सुनकर VES नागदा-स्थानपर चछी आयां और वहीं उनके उद्रसे तेजखी बाप्पाने 
लिया । माता-उस होनहार बालकको नागदाके सुशमी रावळ नामक जाह्णको सौंप अपने पतिके पीछे सती हो गयी । 
अगर बाप्पा उस जाह्मणके यहाँ संवित gri जव वे कुछ बढ़े हुए तो उनको उस जाह्मणकी TE चरानेका काम सौंपा 
A उन गायोंमेंसे एक गाय सदा ओऔएकलिज्जीकी खयम्भू-सूर्तिपर, जो पहाड़ोंके बीच बाँसोंके set अच्छन्नरूपसे स्थित थी, 
भेगा दूध छोड़ आती और इसप्रकार वह ब्राह्मण उसके दूधसे वञ्चित रह जाता । सुशमोने जब यह देखा तो उसे स्वाभाविक 
We हुआ कि हो-न-हो बाप्पा ही उसका दूष दुद्दकर पी जाता है । बाप्पाको जब यह बात माझम हुई तो उसे अपने 
५... का दोष मढ़ा जानेका बड़ा दुःख हुआ और वह सारी बातका पता लगानेके लिये उस गायके पीछे-पीछे रहकर उसपर 
: R रसने लगा । फलतः दूसरे ही दिन सारा मेद खुल गया । निश्चित समयपर सदाकी भाति गाय उस बाँसके थूहेमें 
I Ma ag खयम्भू-लिज्ञके समीप ही बैठे हुए पक साने (जो उस Kaw ही अवतार था ) अपने खप्परमें उसका 
nd पी लिया । बाप्पाने.सारी घटना अपनी आँखसे देखी और मूर्तिके समीप ही एक तपखीको सिद्धासन लगाये ध्यानावस्था- 
भ r । तपखीका ध्यान भी उधर गया और उन्होंने साधुवेषधारी लोकपावन भगवान्‌ 2 E Pow 
& त दोनों सफल किये । तपखीका नाम दारीतराशि था । बाप्या उसी दिनसे इन तसली OT इर भानल VT 
७ पढ़ी MRR साथ सेवा करने लगा । दारीतराशिने भी शस लोके भयाण करते समय उसकी सेवासे ew हे 
MÌ प्रभावसे बाप्पाको मेवाड़का राज्य प्राप्त हुआ । 
BIS TL राजा होगा । कहते दै, इसी बरदानके म 
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दीवारों पत्थरकी जालिया लगी हुई हैं; जिनमेंसे भीतरकी 
ओर काफी प्रकाश आता है | मन्दिरके बाहर पश्चिम तथा 
दक्षिण-दारकी तरफ west लगे हुए हैं; जिनके भीतर 
खास-खास लोग जा सकते हैं । कठघरेके आगे पश्चिमकी 
तरफ समा-मण्डप है, जिसमें यात्री स्त्री-पुरुष aon 
खतन्त्रतासे भगवानका दर्शन करते हैं । मण्डपके बीचमें 
चाँदीका नन्दिकेश्वर बना हुआ है और मन्दिरके बाहर भी 
पश्चिम तरफ एक पाघाणका तथा छतरीमें एक पीतलका 
बड़ा नन्दिकेश्वर बना हुआ है। मन्दिरके दक्षिण-द्वारके ATER 
अम्बा-माता, कालिका-माता तथा गणेशजीके अलग-अलग 
मन्दिर हैं | निज-मन्दिरके बाहर पीछेकी तरफ परकोटेमे ही 
पार्दतीजीकी बावड़ी तया तुळसीकुण्ड नामके दो सुन्दर पके 
जलाशय हैं और मीरौबाईका मन्दिर, सोमनाथ, चारशुजा 
एबं गणपतिका छोटा मन्दिर आदि कई शिखरबन्द छोटे- 
बड़े मन्दिर तथा देवलियाँ बनी हुई हैं । इसके सिवा 
कोटके भीतर कई मकान, बुज तथा जलाशय आदि हें | 
मन्द्रके पास ही इन्द्रसागर ( भोडेला ) नामका तालाब दै, 
जिसके किनारे कई Bree मन्दिर बने हुए हैं | मन्दिर” 
के पीछे ईशान-कोणमें देळवाड़ेके रास्तेपर हारीतराशिकी 
गुफा एवं विन्ध्यवासिनीदेवी तथा भैरवके प्राचीन मन्दिर 
एवं राज्यकी ओरसे यात्रियोंके लिये बनवायी हुई सराय है। 
सरायसे थोड़ी quw एक झरना है और उसपर -घारेश्वर- 
महादेवका मन्दिर तथा तक्षककुण्ड है| कहते हैँ कि राजा 
जनमेजयके सप॑यज्ञसे भागकर तक्षकने यहीं आकर अपने 
प्राण बचाये ये । इस कुण्डके जलका यह प्रभाव à कि 
सर्पद्वारा काटे जानेपर इसका अज्ञलिभर पानी पी sae 
सर्पके विषका प्रभाव जाता रहता है। पास ही बाघेला 
नामका तालाब है | थोड़ी दूर चळनेपर प्राचीन नागदाकी 
बस्ती शुरू हो जाती है । यहाँ बाप्पा रावळका समाधिस्थान 
तथा अनेक प्राचीन मन्दिर हैं जो स्थापत्य-कलाकी दृष्टिसे 
बहुत सुन्दर हैं । यहाँ अद्भुतजी (शायद जैनमतके शान्तिनाथ) 
की बहुत बड़ी मूर्ति एवं स्थान है, जो वास्तवमें दर्शनीय दै 


पूजा एवं उत्सव . 
भगवानकी देनिक पूजा वेदविह्दित एवं तान्त्रिक विधिसे 
दिनमें तीन बार अर्थात्‌ प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायङ्कालके 
समय होती है | श्रीएकलिङ्गजीकी सेवा-सामग्री एवं भोग- 


"२५४४ ४५५ NU 


रागके लिये राज्यकी ओरसे करीब एक लाख रुपयेका बजट 


Enn | 


i 
B 
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4 | 


बना हुआ दै, जिससे मन्दिरका सारा खर्चे चलता है। इसके | 


अतिरिक्त हर सोमवार तथा प्रदोषको भगवानकी विशेष | 


रूपसे सेवा होती है और खास-खास उत्सवॉपर--जैसे श्रावण- 
शुक्ला १४ को, दीपमालिका तथा अन्नकूटके अवसरपर, मकर- 


सक्रान्ति, वसन्तपञ्चमी, महाशिवरात्रि एवं da कृष्ण | 
१३ को (इस दिन भगवान्‌ फाग खेळते हैं ) तथा वैशाख- C 


कृष्ण १ को ( जिस दिन श्रीएकलिङ्गजीकी स्थापना हुई थी )- 


विशेष उत्सव मनाया जाता है | इनमेंसे अधिकांश उत्सवोपर | 
र. LA i i 
महाराणा साहब स्वयं भगवानके दशनोंके लिये Tag | | 


पाटोत्सवके दिन उदयपुरमें ही विशेष दरबार होता है और 
बड़ा उत्सव मनाया जाता है। _ | 


सदावत 


भ्रीएकलिङ्गजीके स्थानमें दो सदावत बारहो महीने 
जारी रहते हैं, जिनमें एक देवस्थानके भण्डारकी qund R | 
इसमें आगन्तुक साधु-संन्यासी एवं ब्राह्मणांको पेटिये 
(सीधा) दिये जाते हैं । दूसरा संदावते उदयपुर-राऽ 


भूतपूर्व प्रधान कोठारी केसरीसिंहजीकी तरफसे है | इसमें | 


भी कई पेटिये अभ्यागतोको सदा दिये जाते हैं | 
कुछ और खास बातें 


उदयपुरसे श्रीएकलिङ्गजीके स्थानतक पक्की THES । 
हुई दै, जो नाथद्वारेतक चली गयी है; इसपर मोटर, गाड़ी, 


ताँगे बखूबी जाते हैं । रास्तेमें यात्रियोंके विश्रामके लिये 
अम्बेरीकी बावड़ीके पास ही एक धर्मशाला महाराणा 


. शम्भुसिंहजीकी महारानी झालीजीकी बनवायी हुई दै। 


भगवान्को धारण करानेके लिये लाखों रुपयोंकी 
ळागतके रत्नजटित आभूषण हैं, जो विशेष अवसरोपर 
घारण कराये जाते हैं | 


उदयपुर-राजघानीसे पश्चिम fari पाँच मीलपर एई 
नान्देइवर महादेवका स्थान है। निकट ही एक कुण्ड 
जिसका जल सदा एकरस बना रहता है। इसके 


एक और चमत्कारपूर्ण बात यह है कि इस कुण्डमें महादेवः | 


जीका छिज्ञ अपने आप ही चारों ओर घूसता रहता दै। 


— auo E d alien 
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| SURE शिवमन्दिर 
| ( छेखक-- श्रीमददेशग्रसादजी मौलवी, आलिम-फाजिल ) 
| नका नाम ही फारस a है। यह्‌ T देश मन्दिर नाममात्रके लिये होगा; पर जव मैं उस मन्दिरकी ओर 
mo अधिकारी m र जहाँकी अंधिकांश जा रहा था तो दूरसे ही उसकी विशालताने मुझपर अच्छा 
का भी मुसलमान ही है । केवल थोडेसे अन्य प्रभाव डाला और जब मैं मन्दिरमें पहुँचा तो जो बाते मेरे 
ae ईसाई, पारसी और यहूदी हैं। अपनी : | 


< re हृदयमें उत्पन्न हुई, उनके सम्बन्थर्मे तो कहा ही क्या जाय १. 
राके अवसरपर सुझे इन छोगोंके ere दिखायी पढ़े | यह मन्दिर वस्तीके बीचमें है | मन्दिर और साथमें लगे 
जिन छोगोंके देवालयोने मेरा ध्यान सबसे अधिक अपनी gga कुल भूमि लगभग ६ बीघेके. है। इसके 


yid, 


{ 


'ओर- di वे उन er मुसलमानोंके er 
RU C #8 ही ही घर हैं। मन्दिर या 
सालय थे; जो बहुत ह गुरुद्दारामे अनेक अवसरो- — ड 
| ie संख्यामें EDS पर ढोल, शंख और झाँझ 
आक खानोमे | अस्तु, आदि बजे हैं; Cic | 
'स अवसरपर केवळ एक मुसलमानांकी ओरसे | 
i =u e a 9 es 
मन्दिरका वर्णन किसी प्रकारकी आपत्ति... 
दिया जायगा | नहीं होती, wu 

ईरानके दक्षिणी मुसल्मानोंकी संख्या _ 
TÀ बन्दर अब्बास बन्दर अब्बासमें आठ. E 
गमक एक प्राचीन नगर > हजारके लगभग है ओर 
ग्रसको खाड़ी के तटपर हिन्दू केवल ६०-७०के 


ही लगभग हैं | 
यह मन्दिर कब बना 


A | ऐतिहासिक दृष्टिसे 
Rural कुछ कम 


| if ; 

नहीं है, क्योंकि यहीं था १ किसने बनवाया 3 
Arar इसके पास ही ) था १ और क्योंकर इसके | 
थान दैजहासे ईरानके बननेकी नौबत आयी | 
चीन और असल थी १इसप्रकारकीवातोका 
खासी ` पारसियोंने पता मुझे ठीक-ठीक कुछ 


भती शताब्दीमें अरबके नहीं लगा । हॉ, इतना 
| + e Yv किसी x हेन्दुओं EY 
TOW आक्रमणोसे पीडित होकर अपने प्यारे देशको अवश्य सुननेमें आया कि वहाँ किसी समयमें हिन्दुओं ओर 
भागा और भारतमें शरण ली थी | वर्तमानकाल्में मी सिक्खोंकी पलटने थीं उन्हीकी बदौलत मन्दिर ओर गुरुद्वारा- 


A सानकी महत्ता बहुत कुछ है। यहाँ ईरानी राज्यके कई दोनोंकी स्थापना हुई थी । यह मन्दिर कुछ पुराना अवश्य 
shit रहते हैं और इसकी गणना ईरानके प्रधान) है और केवळ मन्दिर ही लगभग १५ हजार web 
MARI इसी स्थानमें एक विशाल मन्दिर ह) .  लागतका जरूर होगा | = 
è मै जहाजमे ही था तो मुझे कुछ हिन्दू मिले थे, जो... मन्दिरका जो चिज मेने यार "m SE 
iy, 5 जमे दुबाई नामक स्थानमें मोतीके व्यापारार्थ जा को खींचा था, वही यहाँ दिया eS रहा । L s B E 
`| उन्होंने ही मुझे सबसे पहले इस मन्दिरकी बाबत कि इसकी बनावट भारतीय शिवालयोके ढंगको हैं | ENS | 


| : था | उस समय मैंने समझा था कि कोई छोटासा ही गयी हुई इसमें शिवजांकी मूर्ति है; पर री कुष्ण | 


Xo 
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मूतियॉ भी हें । पास ही गुरुद्वारेमें भ्रीगुरुग्रन्थसाहव भी 
विराजमान हैं | इनमेंसे जब किसी एककी पूजा होती है, 
तो सभीकी आरती की जाती है । भारतमें इसप्रकार अनेक 
उपास्यदेवोंका एकत्र होना अच्छा समझा जाय या न समझा 


SNS 


जाय; पर वहाँ तो सारे उपास्थदेवोमें मानों एकता हो गयी 
है, परस्पर किसी प्रकारका acta नहीं है । 

मन्दिर और गुरुद्दारा-सव-का-सब-वहा 'हिन्दूवाग' के 

~ - A - Nx 

नामसे अधिक प्रसिद्ध है। सारा खर्चा वे हिन्दू चलाते हैं 

जो वहाँ थोड़ी-सी संख्यामें व्यापारार्थ पहुँचे हैं | जिन 


ठहरनेके समयमें यह भी देखा कि अनेक हिन्दू बदँ 
नित्यप्रति आते थे और बड़ी श्रद्धापूर्वक दर्शन करके चले 
जाते थे। एक दिन एक सजनने वहाँ “कड़ाह-प्रसाद? 
कराया था | उसमें चन्दर अब्बासके प्रायः सभी हिन्द 
सम्मिलित हुए थे और अनेक लोग जिस भ्रद्धाके साथ 
उसमें शरीक हुए थे, उसको मैं कदापि भूल नहीं सकता | 


espe 
पुरातत्व ओर शिवार्चन 


(लेखक--डा० श्रीद्दीरानन्द्जी are, एम० Wo, डी० लिट्‌ wo Ato एल०, गवनंभेण्ट एपिग्राफिस्ट फार इण्डिया) 


a विचित्र 'संसारमें दो प्रकारकी 

उपासना देखी जाती है, यद्यपि 

' उपास्य देवता एक ही है। उपासक अपने 
इष्टको या तो पुरुषरूपमें पूजेगा या 

स्रीरूपमें | उपास्य-तत्त्व सत्री है या 

र y पुरुष-यह भक्तके ध्यानपर निर्भर दै । 

परमात्माको चाहे हम “मॉ? कहकर 

पुकारें अथवा “पिता? कहकर, वास्तविक quium ही है-- 

“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ । कहते हैं कोई शक्तिका 

उपासक श्रीदुगा-सप्तततीका पाठ करता हुआ-- 
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नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः | 


--इस Blea 'नमसस्ये? के स्थानमें नमस्तस्मै पढ़ा 
करता था | उसकी भूलको किसी पण्डितने ठीक किया | 
इसपर उसे बहुत दुःख हुआ कि मेरी इतने सालकी पूजा 
नष्ट हुई । भगवतीने उसे दशन दिये और पण्डितको 
फटकारा कि क्या मैं पुरुष-वेषमें नहीं आ सकती, इत्यादि | 
इसप्रकारकी कथाओंका भाव यही हे जो ऊपर कहा गया 
है । जिस aam परमहंस रामकृष्णने काळीके रूपमे 
साक्षात्कार किया उसी तत्त्वका श्रीचेतन्य महाप्रभु बृन्दावन- 
विहारी श्रीइयामसुन्द्रके रूपमे चिन्तन करते थे और उसी 
तत्वको माकण्डेयने श्रीशिवरूपमें देखा था | इसी तत्त्वकी 
उपासना इस विविधतापूणे संसारम विविध रूपमें पायी जाती 
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है| तत्व एक ही हे, 'एकमेवाहितीयम”, E नानास्ति 
किञ्चन ।? इस एकताको न समझना ही TARIM कारण 
होता है । 

प्रायः लोग.उस तत्त्वको पुरुषरूपमें ही पूजते हैं, जिससे 
यही अनुमान होता है कि संसारमें पुरुष-जातिका ही 
प्राधान्य रहा है, अन्यथा कोई कारण नहीं कि परमात्माकों 
“मँ? के रूपमें न पूजा जाय। श्रीमद्धगवद्गीतामें तो 
भगवानते स्पष्ट ही कर दिया है-- 


“पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः V 
अन्य जातियोंके उपास्य्रदेवताओंके विषयमें विचार 
करनेकी इस समय आवश्यकता ही नहीं है | 


वेदोंमें परमात्माकी प्रायः पुरुषरूपमें ही उपासना की 
गयी है | इन्द्र, वरुण, वायु, विष्णु, रुद्र इत्यादि aA 
सब नाम पुलिज्ञ-वाचक ही हें; स्त्री-वाचक उपास्यदेवके 
नाम थोड़े ही हैं-जोकि 'वागाम्भणीय? जैसे 
पाये जाते हैं इससे यही अनुमान किया जाता है कि 
प्राचीन आर्य-जाति ईश्वरको प्रायः पुरुषरूपर्म ही पूजती थी | 
ऋग्वेदमें प्रायः 'देवतानां प्लीः' इन Talal प्रयोग 
पाया जाता है, परन्तु उस रूपमें नहीं जिस रूपमें ब्रा 
Fata पाया जाता है | बरुणानी, इन्द्राणी तथा अ 
वरुण, इन्द्र एवं अभिकी पत्ियाँ ही हैं; तन्त्र अथवा अत 
्थोमें वर्णित शक्तिका स्थान इन्हें प्राप्त नहीं | 


c 


jer २] 
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woe «go Pte CAT 
| प्राणिमात्रमें केवल दो ही शक्तियाँ देखनेमें आती हैं | 
qi एकको “पुरुषशक्ति' तथा दूसरीको ‘State कह 
m इन्हीं दो शक्तियोंसे संसारकी उत्पत्ति तथा वृद्धि 

है। संसारके हास अथवा नाशका कारण भी यही 
jg शक्तियाँ कही जा सकती हें | स्थूछरूपमें इन दो 
| क्तियोंको साधारण मनुष्य जननेन्द्रियके रूपमें व्यक्त कर 
| geal है | उसकी दृष्टिमे यही दोनों इन्द्रियाँ सृट्टिमे प्रधान 
(हु अतः इन्हींको वह पूजाई अथवा उपास्य. समझ लेता 
| है। जिसने जिसे उपास्य समझा उसने उसीकी उपासना 
ag ली |. athe अथवा पुरुष-चिहकी उपासना 
[edt विचारोपर निर्भर | कई एक विद्वान्‌ कहते हैं कि 
|प्ोनिःपूजा” सबसे प्राचीन है । अन्य विद्वान्‌, “लिङ्ग-पूजा? 
बे ही सर्वप्रथम मानते हैं और अपने विचारोंकरे समर्थनगें 
| ्ि्नदेवाः-जेसे शब्दकों, जो वेदोंमें पाया जाता है, 
[शल करते हैं, : चाहे इसका अर्थ शिक्षपरायण 
wi विषयलम्पट ही हो | ee विचारमें . सबसे पहले 
de AML पुरुषत्व ( Male Principle ) अथवा 
ieee अर्थात्‌ ‘Praga ही प्रचलित हुई होगी | 
ia मूति अथवा प्रतिमा प्रायः स्थिरता 
यवा इढ्ताको ewe पाघाणकी ही बनायी जाती 


|.» 
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tl जिस प्रतिमामें कोई विशिष्ट आकार नहीं दीख पड़ता, 
Rae अब भळे ही उसे “पुरुष”शक्तिका चिह्न 
इस उपासनाका मूल यही प्रतीत होता है | 
Ahaaa भी प्राधान्य समझमें आनेपर उस शक्तिका 
भी चल पड़ा | जिन्होंने दोनोंकी प्रधानताका अनुभव 
उन्होने दोनोंको उपास्य समझा । यह देखकर कि 
अर्थात्‌ “ईश्वर विना शक्तिके अथवा स्थूळ शब्दोंमें, 
अर्थात्‌ Swath कुछ भी नहीं कर सकता, उन्होंने 
अचना प्रारम्भ कर दी | यही नहीं, उन्होंने यहाँतक 
डू कि शिवरूप शवका “इ? अर्थात्‌ शक्तिके साथ 
| , “पर ही उसकी 'शिव संज्ञा होती है, इन्हीं विचारोंसे 
की जा प्रधानरूपसे की जाने लगी | अर्घनारीश्वरका 
मो, जिसमें इन दो शक्तियोंका पूर्णरूपसे योग पाया 
> इन्हीं विचारोंका परिणाम है। यह ध्यान हमारे 
x ` आराधनामें पाया जाता है | प्राचीन मिश्रः 
भी इस रूपकी पूजा होती थी | 


£ "n हमारा अनुमान है देवी अथवा शक्तिकी पूजा 
| ° ची होगी | अतएव प्राचीनतम मग्दिरम 
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“देवी? की प्रतिमा मन्दिर-निमाण-कालकी नहीं मिलेगी | 
“है. अथवा संस्कृत आय-जातिके मन्दिरोंको छोड़ अन्य 
जातियोंके पूजागारोमें यही बात देखनेमें आती है। मोहन-जो- 
d i मिले हैं, उनमें पुंस्त्व-पूजनके fae 
इन सब्र बातोंपर विचार करनेसे प्रतीतं होता है कि 
जननात्मक शक्तिकी अचंना अति प्राचीनकालळ्से चली 
आती है। इसी अर्चनाका कहीं-कहीं गँवारू-ढंगसे वर्णन 
किया गया है, जिसे पढ़-सुनकर कमी-कमी जुगुप्सा उत्पन्न 
होती है। शिवपुराण एवं छिज्ञपुराणकी कई एक कथाएँ इसो 
प्रकारकी हैं | यदि इनपर quu eS विचार किया जाय | 
तो स्फुटतया इस बातका पता लगेगा कि उनके APIS 
अंशको छोड़कर, जहाँतक सृष्टिरचनाका सम्बन्ध है, प्राणि- 
मात्रमें यही लीळा निरन्तर हो रही है। साधारणतया 
शिव-मन्दिरोमें जो चिह अथवा मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, 
उनसे इसी भावका व्यक्त करना अमीष्ठ है। कोई मी 
हिन्दू इन मूर्तियों अथवा चिहोंकों उपासना करते समय 
बुरी दृष्टिसे नहीं देखता | जिनका इस वास्तविक तत्त्वकी 
ओर ध्यान होगा वे उपहास कर भी कैसे सकते हैं ? चे तो 
उनके अन्दर ईश्वरीय लीलाका दर्शन करेंगे । कुछ लोग 


' ऐसे भी हैं जो पूजोपहार करना ही अपना एकमात्र धर्म 


समझते हैं | शेष जन तो छिद्रासेषी होते ही हैं, जो प्रत्येक 
उपासनामें दिल्लगी और हँसी-ठटठेकी सामग्री पाते हैं । 


हम ऊपर लिख आये हैं कि हमें तो शिव-मन्दिर ही 
प्राचीनतम दृष्टिगोचर हुए हैं | जननात्मक शक्तिका ही नाम 
यदि “शिव? रख लें तो कोई हानि नहीं होती । यद्यपि 
शिवके और भी अनेक रूप हैं, तथापि उनका जननात्मक 
कमे ही मुख्य है। उत्पत्ति होगी तमी तो पालन-पोषण 
होगा और तत्पश्चात्‌ मरण | जननमें ही कल्याण है--शिव 
है। जनन, भरण और मरण--इन त्रिविध अवस्थाओंसे युक्त 
ईश्वरको ही 'सदाशिव' कहते हें । इसी एक शक्तिके त्रिविध 
रूपकों Praga? ( Trinity ) भी कहते हैं और इसी एक 
aad “एकोऽहं बहु स्याम्‌! की उक्ति भी चरितार्थं होती 
है | जब मनुष्य एक तत्त्वका ध्यान करता है तब 
वह एकमुखलिज्ञकी अचना करता है अथवा अधे 
नारीश्वरका ध्यान करता है | द्विधारूपमें वह शिवः 
पार्वतीकी उपासना करता है, निधारूपमें सदाशिवका और 
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बहुरूपमें पञ्चमुखका ध्यान 
करता है | शिवकी प्राचीनः 
तम मूत्ति जिसका निर्माण- 
काल हम निश्चितरूपसे कह 
सकते हैं,छखनऊके संग्रहा- 
लयमें wat हुई दै? 
इसकी प्रतिकृति हम AST 
यहाँ छापते हैं। इससे 
प्राचीन देव-प्रतिमा जिसका 
निर्माणकाल हम ऐसे ही 
दृढ़ निश्चयके साथ बतला 
सके, हमे ज्ञात नहीं है । 
साधारण बिम्बोंकों छोड़कर 
यह प्रतिमा प्रायः साढे 
चार हाथ ऊँची है 
और इलाहाबाद-प्रान्तके 
भीटा-ग्राममे कई वर्ष हुए 
मिली थी । इसका ऊध्वे- 
भाग पुरुष-दारीरके ऊपरी 
भाग (bust) का-सा है, 
aa हाथमें एक Ada 
या Wak (सुराही) है; 
दक्षिण हस्त अमय-मुद्रामें 
उठा हुआ हे । इस 
ऊर्ध्वकाय (bust) 
नीचे प्रत्येक कोणमें एक 
मनुष्यके सिरकी-सी प्रतिमा 
है जो स्यात्‌ स्रीके ऊर्ध्व- 
कायकी द्योतक है | केशों- 
का परिष्कार और ET- 
कुण्डल यही सूचित करते 
& । इनके ऊपरकी प्रतिमा 


पुरुष-प्रतिमा है और ' 


नीचेका भाग पुंस्त्व-चिह् 
(Phallus) का द्योतक 
है । चार feriis ऊर्ध्व- 
कायकी प्रतिमा चारों 


पुछिफेण्टान्निमूति-सदाशिच 
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दिशाओंकी shaa 
(Female Energy) 
की द्योतक हो, ऐसी 
कल्पना की जा सकती 
और ऊपरका भाग 
एवं नीचेका खण्ड मिल- i 
कर जननशक्ति (Male 
Principle) का सूचक 
S ऐसा माना जा | 
i 


इसकी बायीं ओर दो 

पंक्तियोंमे विक्रमकी पहिली 
शताब्दीकी लिपिमे लिखा 
हुआ एक लेख है जो हमें 
यह बतलाता है कि यह 
लिङ्ग वासिष्ठीके बेटे 
नागश्रीने स्थापित किया 
था | सदाशिवकी एक 
प्रायः अद्वितीय प्रतिमा | 
बम्बईके समीप एलिफेण्टा- 
द्वीपमें विद्यमान है जिसकी 
प्रत्येक विद्वानले मुक्तः 
कण्ठसे स्तुति की है | 
इसकी भी प्रति 
छपी हुई है । अहा, 
कैसी अद्भुत छटा है! 
बीचवाला शीर्ष ब्रह्मा 
अथवा g 

आकार समझिये । 


मय ईश्वरका ध्यान करते 
से .-कल्याण-ही-कल्याण 


होगा | 


5 


| ase ह कम आश्रयकी बात नहीं है कि भारतके 
` 16 सुप्रसिद्ध क्षेत्र श्रीकाशीजीमें आर्यजातिके$ 
॥ थ | प्राचीन ( शिलालेख आदि) fug नहींके 

| aes बराबर हें | दक्षिणके किसी भी क्षेत्रमे देखिये 
तो आपको ऐसे अनेकां fug मिलेंगे जिनसे 
| ऐतिहासिक खोजमें काफी सहायता मिल सकती है। हो 
| सकता है कि शत्रुओंके आक्रमणसे काशीके बहुत-से प्राचीन 
f Ga हो गये हों, फिर भी यदि खोज की जाय तो 
इस प्राचीन नगरीमें कुछ-न कुछ महत्त्वपूर्ण प्राचीन fug 
अबश्य प्रास होंगे | हमें आक्षरयं है कि 'सास्नाथके इतिहास 


—9] = 


—_ = * 


| की दृष्टि क्यों नहीं गयी । अस्तु ! यहाँ हम कल्याण? के 
पठकोंको काशीके एक अति प्राचीन मठका परिचय कराना 
। चाहते | क$: 
इस युगके आदिमें श्री १००८ जगद्गुरु विश्वाराध्य 
शिवाचार्य महाराजने संसारके कल्याणार्थ श्रीविशवनाथलिङ्ग- 
के गमसे आविर्भूत होकर काशीमें एक ज्ञानसिंहासन नामक 
छन्द्गोत्रीय गद्दीकी स्थापना की, जिससे कलिमलसन्त्त- 
ie दुःख दूर होते हैं। शरी विश्वाराध्यजी त्रिकालदर्शी और 
सकविद्याधिपति थे। तभी तो आपके कार्य अभीतक अवि- 
चले आ रहे हें । हमारे दुर्देवसे आपके “प्रस्थान- 
Te? अभीतक उपलब्ध नहीं हुए हैं, फिर मी- . 
विश्वाराध्यादयस्तु अस्याझुपनिषदि दहरोपासना- 
नारायणोपासकस्वशिवोपास्यस्वनिणये सहस्रः 
रंषाकयतनारायणं परं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः पर 
रादि वचनानि विरुध्येरक्षिति माशद्दिष्टाः | 


"S उद्धरणसे श्रीविशवाराध्यकृत “महानारायणोपनिषच्छे- 
| का पता अवश्य लगता है। पीठस्थ वंशावलीसे 
po पेलता है कि आप कलिके आदिमें ग्यारह सौ वर्षतक 
णत रहे | आपके बाद श्रीजगद्गुरु मलिकाजुंन 
ra भी तीन सौ ग्यारह वर्षतक जीवित रहे । 
| Shae प्रसिद्ध और विशाल मठ (जंगमबाडी) 


* TRY छोड़कर । T सिकन्दराबादर्मे सुद्रित । 


—— ag eS) जल... फोर कह. eer ee. 
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| की माति अभीतक “काशीके इतिहास? की ओर अन्वेषकों- ` 
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काशीमें अत्यन्त प्राचीन शिव-मठ 


(Semio औवागीश शिवाचार्यजी ) 
यस्य स्मरणमात्रेण qut सुक्तिः करस्थिता | d oq 


न्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्‌ ॥ 


जिसका परिचय हम दे रहे हैं, बना है । जहाँ श्रीविश्वा- 
राध्यके अनुग्रहसे आपका पट्टाभिषेक हुआ था, वहीं Sere- 
मण्डप” नामक भव्य मण्डप बना, जो अबतक काशीमें 
अपने ढंगका अनोखा है । इतिहासके विद्वानोंका कहना 
कि इस मण्डपका पत्थर दो हजार वर्षेसे इधरका नहीँ 
हो सकता । इस मण्डपके दक्षिणमें श्रीगुरुजीकी तपोभूमि 
है, जिसे “गादीस्वामी? कहते हैं। इन दोनों स्थानोंका 
पत्थर बहुत ही जीण-शीणे हो गया है, जिसे ऊपरसे जहाँ-तहाँ 
चूना-सिमेट आदिका पलस्तर कराकर सुरक्षित GAT गया 
है। केलासमण्डपके एक खम्मेमें भीमलिकार्जुन शिवाचार्य- 
की एक मूति भी उसी समयकी खोदी हुई जान पड़ती 
है। श्रीमलिकाजुन बड़े प्रभावशाली थे । श्रीविश्वाराध्यके 
प्रथम शिष्य होनेके कारण उन्हींकी व्यवस्था आजतक कायम 
है। अबतक उस केलासमण्डपमें ही ( श्ञानसिंहासनपर ) 
सब आचायाँका पट्टाभिषेक होता है और सभी आचार्य 
“मलिकाजुन? नामवाळे होते हैं। यद्यपि अंग्रेजी राज्यके प्रारम्भ 
होनेके वादसे व्यावहारिक नाम भी अब पॉच-छः आचार्यों- 
के लिये we हो गया है, तथापि समस्त व्यवहारोंमें 'मलिका- 
Ga उपनाम भी लगता ही है। इनके बादके अस्सी 
आचायोंमें दूसरे आचार्य एक सौ चौदह वर्ष, चौथे एक सौ 
एक qd, Wad एक सौ पच्चीस वर्ष और इक्यावनबें एक 
सौ इक्कीस वर्ष गद्दीपर आसीन रहे । इन समी आचाय. 
चरणोका एकमात्र कार्य यही रहा है कि देश-देशान्तरोंका 
भ्रमण करते हुए भक्तांको उपदेश दे उनका उद्धार करते रहे 
तमी तो इन आचायोँमेंसे बहुतोंके शरीर काइ्मीर, नेपाल, 
हिमालय, आसाम, मलयाचळ, सौराष्ट्र आदि सुदूर स्थानों या 
जंगल और नदियोंमें छूटे हैं । ये सब-के-सब महातपस्वी 
और उदार हुए हैं। आधुनिक आचार्योमेंस उनासीवें 
जगद्गुरु श्रीहरीश्वर महाराज शापानुग्रहशक्तिसस्पन्न, 
महायोगी एवं परमदयाछ थे | इनके apa 
शान्तिका वास था | अस्सीवें आचार्यं भीवीरमद्र महाराज 
बड़े समर्थ योगी थे, इन्होंने अपने समयमें भक्तोसे STAT 
विचारका बड़ी तत्परताके साथ पालन करवाया था। जंगस- 
बाड़ीकी प्रजाके साथ-साथ काशी नगरके कितने ही अन्य 
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जङ्गमबाड़ीका प्रांगण 


THATS केलासमण्डपसें श्ानसिंदासन 
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रमी शके इशारेपर चलते थे | गद्दीकी बिखरी हुई सम्पत्ति 
हमी इन्होंने समुचित व्यवल्या की। इक्यासीवें आचारय 
राजेश्वर महाराज महादानी योगी थे । आपके पास आकर 
gaat कमी विमुख नहीं लोटते थे | आप बडे 
ats थे । अखिल भारतीय योगिमण्डलके योगी? 
[que पत्रके sme ही आपका चित्र दिया गया है | 
ava आचार्यं श्रीशियलिङ्ग दिवाचायं महाराजका 
। मी डेढ़ वर्षे पूर्वं देहावसान हो चुका है। आपके 
oe गद्दीकी व्यवस्था आदिके कार्योमें अनेक अड्चनें 
गती रहीं, पर आप TARE सबको बड़ी आसानीसे 
पर करते रहे | आपका अधिकांश समय शिवपूजामे ही 
| aid होता था | सन्‌ १९११ के प्रसिद्ध दिल्लीदरबारसें 
Ra ओरसे आपका Ag ठाट-बाटके साथ जुळूस 
कराला गया था | वतमान आचार्ये श्रीजगद्गुरु 
fara महाराज तिरासीवें आचाये हें | वक > 
कहा जाता है कि काशीका श्रीविश्वनाथजीका मन्दिर 
: इस गहीके ही अधीन था; परन्तु पीछे औरङ्गजेव- 
राण उसके भ्रष्ट किये जानेपर जब उसे महाराणी श्री- 
। फिरसे बनवाया तबसे वह स्मातोंके अधिकारमें 
का गया है। विश्वनाथजीके वगलमें अन्नपूर्णाजीके सामने 
tee गद्दीकी जमीन थी, जो हाल्हीमें दूसरोंको दे दी 
शी है । साक्षीविनायक और मनकामेश्वर-मन्दिरपर 
अब भी काफी जमीन है | 'जंगमवाड़ी? नामक 
SRI पचास घरोंकी बस्तीका एक विशाल मुहलला और 
iR SI घरोंका “मानससरोवर' नामक पवित्र स्थान इस 
ही अधीन है | जंगमपुर नामक विशाल क्षेत्र 
TH हिन्दूविश्वविद्यालयके आधीन हुआ है। इसके 
ti Ne जिलेके बारह ग्राम भी गद्दीकी 
NAH Go ६३१ में 'जयनन्द? नामक काशी-नरेशने 


id 
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uis sd jean जीण हो जानेक्रे कारण 
Ree ET प्रभुनारायणसिंहने S 
सहित तिज. : VC आर विज्ञप्तिके 
ME ९८२ में इसका उद्धार कर 
का एक शाखामठ जंगमवाड़ीके नामसे 
नपाल-राज्यके भातगाँवमें भी है, जिसकी मर्यादा दरबारकी 
ओरसे सुरक्षित है; और यहाँ मी विक्रम do ६९२ का 
एक रिलालेल है, जिसमें रिखा है कि 'काशीके शिव 
श्रीजज्ञममलिकाजुन गुरुजीने यहाँकी नष्टप्राय शिवभक्तिको 
युनरुजीवित किया था, जिसके उपलक्ष्यमें नेपालके विश्वमछ 
रपतिने एक मठ और विपुल भूमि भेंट at) अत्यन्त 
आश्चर्येकी वात तो यह है कि वाबर, हुमायूँ, औरङ्गजेब 
(आलमगीर) आदि मुसलमान वादशाहोके भी दानपत्र या 
सनदे इस स्थानमें हैं | जिन्हें इस बातपर विश्वास न हो वे 
“वीरशेवेम्दुशेसरः नामक सचित्र पुस्तकको पढें, जो हालहीमें 
संस्थानकी ओरसे प्रकाशित हुई है । इसके अतिरिक्त मैहर 
और मेसूर-महाराजाओंके भी दानपत्र मौजूद हैं । Fax 
राज्यकी ओरसे प्रतिमास पचास रुपयेकी पूजा मिलती है। 
प्रयागके गङ्गातीरपर भी गद्दीका एक शाखामठ है और 
दक्षिणमें इस गोत्रके उपाचाय तथा शिष्योंके बहुत-से मठ 
हैं, जिनकी स्थापनाका उद्देश्य सनातनवर्णाश्रमधर्मकी 
रक्षा ही है। 

यहाँके विश्वाराध्य-गुरुकुलमें दक्षिणदेशके वीरशैव 
विद्यार्थी सदा अध्ययन करते और सहायता पाते आ 
रहे हें | शिवपुरी काशीके इस प्राचीन और पवित्र मठका 
परिचय प्राप्तकर किसको आनन्द नहीं होगा ! इस मठके 
कुछ मुख्य-मुख्य चित्र भी प्रकाशित किये जा रहे हैं | 

“शिवं भूयात्‌' 


pps 


DNE NS SEN 

माह नहा होगा 
अरे काम Aqta | धनुष Zend तरजत। 
तू हृ कोकिळ ! व्यर्थ बोल काहेको गरजत॥ 
तैसे ही तू नारि gat ही करत sum 
मोहि न उपजे मोह छोह सब रहिगे पाछे॥ _ 
चित agga चरनको, घ्यान-असृत बरसत हिते । 
आनन्द अखण्डानन्द्को ताहि tgs 


` 
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HAST शिव-मान्द्र 

( लेखक--श्रीयुत डा० एम० Wo कृष्ण, एम० To, डी० fea ( लन्दन ), अध्यक्ष, पुरातत्वविभाग, मैसूर 
श्रीमान्‌ महाराजा साहब मैसूरकी आशासे ) 


३००.२००३ सूरराज्य स्थापत्य-कलाके सुन्दर नमूनों- 
ie Para के लिये प्रसिद्ध है । शिवमन्दिरोंकी 


E MU संख्या तथा सौन्दर्थमे भी यह भारत- 


र्ट AVA के किसी अन्य प्रान्तसे कम नहीं 


tess os है । ये मन्दिर विगत १५०० वर्षोके 
इतिहासके भिन्न-भिन्न gÀ बने हुए हैं । इनकी 
रचनारैली दो प्रकारकी है, एक तो द्रविडदेशकी और 
दूसरी चाडक्यकालकी | विशेषकर हॉयसल ( Hoysala) 
वंके राजाओंके कालमें बहुत-से मन्दिरांका निर्माण हुआ | 
उस समय बहुत-से लोग अपने-अपने नामसे मन्दिर 
बनवाकर उनमें शिवजीकी प्रतिमा स्थापित कर देते थे, 
जिससे उनका नाम अमर एवं पवित्र हो SIT | उदाहृरणतः 
कोरवङ्गल (Koravangala ) नामक स्थानके बूचेश्वर, 
गोविन्देश्वर एवं नागेश्वर महादेवके मन्दिर तथा असिकेरे 
( Arsikere ) का wap मन्दिर इसी उद्देश्यसे 

बने हुए हैं । 
किन्तु उस समय इन मन्दिरोंसे भगवान्‌ विष्णुका 
बहिष्कार नहीं किया जाता था। सच पूछिये तो ऐसा नियम- 
सा हो गया था कि किसी भी शिवालयमें जबतक विष्णु- 
भगवानका मन्दिर न हो तबतक वह अधूरा ही समझा 
जाता था। इसप्रकारका भाव उस देशमें बहुत प्राचीन- 
कालमें ही परिपक्क हो गया था | इरिहरकी युगल-मूतिके-जिसमें 
हरि और हरकी समानता प्रदर्शित की गयी है--विकासका 
मूळ भी यही है। सन्‌ १२२४ ई० के एक feral 
) . निम्नलिखित आशयके वाक्य खुदे हुए मिले हे--गीतकीति 
` भगवान्‌ शिवने श्रीविष्णुका विग्रह स्वीकार किया और 
` भगवान्‌ विष्णुने भ्ीशिवकी. महिमान्वित एवं प्रसिद्ध मूर्ति 
- धारण की । इसप्रकार रूपविनिमयमें उनका हेतु यही था 
कि उनकी एकताके प्रतिपादक वेदवाक्य पूर्णतया चरितार्थ 
- हों | शिमोगा (Shimoga ) Bex तालगुण्ड 
E. (Talagunda) नामक स्थानमें एक प्रणवेश्वर महादेवका 
: - मन्दिर है, जो राज्यभरके विद्यमान शिवमन्दिरोसें सबसे 
` प्राचीन हे । मन्दिरके सामने ईसासे लगभग veo वर्ष 


पीछेका कदम्बवंशके राजाओंका एक शिलालेख है, जिससे 
यह पता लगता है fief सनकी दूसरी शताब्दीमें भी 
शातकर्णि तथा दूसरे राजालोग इस प्रतिमाकी पूजा किया | 
करते थे। इस्वी सनकी पाँचवीं शताब्दीमें कदम्बबंशके ` | 
राजाओमें असली प्राचीन मन्दिरके सामने एक गोपुरका 
निर्माण करवाया और आगे चलकर मन्दिरके भवनका 
और भी विस्तार हुआ | मन्दिर विल्कुल सादे ढंगका बना 
हुआ है | उसके अन्दर केवळ एक ug ( निजमन्दिर ) 
तथा सुखनासी (१) है और sum अन्दर एक 
शिवलिङ्ग है, जो झुरूमें लगभग ६ फीट ऊँचा रहा होगा | 


नन्दी ( Nandi ) नामक स्थानमें एक भोगनन्दीश्वर 
महादेवका मन्दिर है । उसके अन्दर तथा समीपमें जो 
शिलालेख हैं उनसे यह पता चळता है कि इस मन्दिरका |. 
निर्माण चोल तथा हॉयसलवंशके राजत्वकालमें हुआ था | 
'उसके दक्षिण ओर अरुणाचळेश्वर महादेवका मन्दिर है 
और इन दोनों मन्दिरोंके बीचमें एक छोटा-सा मन्दिर | 
और है, जो इन दोनोंका माध्यम बना हुआ है | हालेविद 
( Halebid ) का हॉयसलेश्वर महादेवका मन्दिर भी ठीक _ 
इसी ढंगपर बंना हुआ है और दोनोंके सागरे 
नन्दीमण्डप भी हैं | हॉयसंलकालके मन्दिरोंकी भाँति | 
इसमें भी qiu, सुखनासी और नवस्ज्ग-ये तीन | 
स्थान बने हुए हैं और पत्थरकी जाली लगी हुई 
है । भोगनन्दीश्ररके मम्दिरमें चोलवंशके एक राजाकी 
उन्हीके समयकी गढ़ी हुई प्रतिमा मी स्थापित है) जो 
एक विशेषताको बतलाती है । 'चोळबंशके नरेशोंने दक्षिणमें 
रैवमतका प्रचार करनेकी बहुत कुछ चेषा. की 
आगमान्त (१) शैवग्रन्थोंमें राजेन्द्रचोलके arte पर | 
उल्लेख मिलता है कि उन्होंने तोण्डई ( Tondai ) तथा 
demei ( जिलों में गोदावरीतीरवासी अनेक 
शैवाँको लाकर बसाया | नवरङ्गकी छातके मध्यमागमें TS 
शिव-पार्वतीकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं । केवळ उनके वा. | 
बदले हुए हैं अर्थात्‌ शिवके वाहनपर पार्वतीजी poe | 
हैं और पार्वतीजीके वाहनपर शिवजी सवार E RA पा. _ 
की घातुमयी प्रतिमाएँ, जो आजकल बीचवाले उमा-महे d 
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द्व्या ९ ] 
दन न ™ ह्याच 
| हरमे विद्यमान हैं; पहले इसी मन्दिरमे प्रतिष्ठित थीं। 


| ree मन्दिरके सामने एक विशाळ कल्याणमण्डप 


|) जो काळे रंगके पत्थर ( संगमूसा ) का बना हुआ है । 
के अन्दर चार विचित्र सम्म हैं, जो हाथकी सफाई तथां 
। बाकी बारीकीके नमूने हैं । जिस काछकी यह कारीगरी 
|, उसमें ये सारी बातें विशेषरूपसे पायी जाती हैं। इतसततः 
दोनो मन्दिरोंके भीतर तथा उनकी बाहरी दीवारोंके चारों 
ax ताण्डवेश्वर, भैरव, वीरभद्र, शिव-पार्वती-विवाह 
'आदि शिवजीकी अनेक लीलाओंकी मूर्तियाँ हैं | इनमेंसे 
कई मूतियाँ बड़ी ओजपूर्ण हैं, जिससे यह ज्ञात होता 
ऐकि शिल्पकारने ale तथा नियमोंकी परवा न कर 
'गरहृतिकताका ही अनुसरण किया है | प्राकार ( परकोटे ) में 
भी दो मन्दिर हैं । उनमेंसे एकके अन्दर “प्रसन्न पार्वती” 
की पाँच फुट ऊँची एक भव्य मूर्ति है। नन्दीका मन्दिर 
द्राविडी नमूनेके मन्दिरोमें सबसे सुन्दर है और उसकी 
Wa मेसूरराज्यके सबसे प्राचीन मन्दिरॉमे है। इस 
॥्द्रिके सम्बन्धमें जो सबसे प्राचीन लेल मिलता है वह 
Hears राजा नोळम्त्राधिराजके समय ( नवीं 
met) का है | उसमें लिखा है कि बाणवंशके राजा 
'णविद्याघरकी धर्मपत्नी रल्ञावलीने इसे बनवाया था | 
Ree राजा तृतीय गोविन्द (७९४-८१४) ने इस 
Wet लिये सन्‌ ८०६ ई० में जागीर प्रदान की थीं | 
at नन्दीमण्डपमें कई चोळकालीन शिलालेख हैं, जो 
ART शतान्दीमे खोदे गये थे। 


| हॉयस्ोंके अनवाये हुए शिवमन्दिरोंमें हाळेबिदका 
Whee महादेवका मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है 
(नर अनेकों प्रकाशित sad विशेषज्ञांने इस मन्दिरका 
Pit किया है | इसका आदिम भवन सन्‌ ११२१ में बना 
ग, जेता कि पहले कहा जा चुका है; इसकी बनावट भोग- 
hii मन्दिरकी-सी है और भोगनन्दीश्वरकी तरह इसके 
| मने मी दो नन्दीमण्डप हे | सन्दिरके चार दार हैं, उनमेंसे 
; NS ऊपरी भागमे ताण्डवेश्वरकी सुन्दर मूर्तियों बनी हुई 
(२ और उनके दोनों ओर मकरतोरण हैं जिनपर बहुत 
| लत की हुई है। मन्दिरका दक्षिण-द्वार कलाकी eee 
lot है । हॉयसलराज अपने महलसे आकर जो 
les कुछ दूर दक्षिण-पश्चिमकी ओर था, इसी द्वारसे 
ha करते थे । . खम्मोंके ऊपर हाथी, शेर तथा 
E - बहुत-सी सुन्दर मूर्तियां बनी हुई दै 
११ 
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स्स्स EE 


और उनके अतिरिक्त बाहरी दीवारोपर चारों ओर अनेको 
मूर्तियों बनी हें, जिनमें शिवजीके भी अनेकों खरूप हैं। 
इस मन्दिरको हॉयसळकालकी तक्षण-कछाका सन्नहालय 
(Museum) कहा गया है, जो बिल्कुल ठीक है। »ज्ञेरीका 
Frag महादेवका मन्दिर, जो सन्‌ १३५६ ई० के कुछ 
समय बाद बना था, कदाचित्‌ राज्यभरके द्राविडी नमूनेके 
मन्दिरमे सत्रसे अधिक सुन्दर है| उसकी बनावट अपने 
ढंगकी निराळी है | उसके दोनों किनारे उमरे हुए हैं; 
जिन्हें देखकर मोर्यकाळीन बौद्धचैत्यों तथा काळे, अजन्ता) 
कन्हेडी आदिकी गुफाओंका स्मरण हो आता दै | दक्षिणः 
भारतके कई मन्दिरोंकी मातिःउसका मुख भी पूर्वकी ओर 


.8 तथा उसके अन्दर, Mize, सुखनासी, परिक्रमा तथा 


नवरज्ञ--ये चार स्थान बने हुए हैं। aad तीन द्वार 
हैं जो पूव, उत्तर और दक्षिणकी ओर खुलते हैं । इस 


NL >“. 


मन्दिरकी बाहरी दीवारों खम्मोंपर भी सुन्दर dq? 


तथा मिन्न-मिन्न प्रकारके दृश्य खुदे हुए हैं, जिनर्मेसे 
कुछ शिव-सम्जन्धी पुराणांके आधारपर बनाये गये 
हैं । बड़ी qf शियजीके मैरव,. उमामहेश्वर, ताण्डवेश्वर 
आदि कई ASU तथा कालसंहार, सोमस्कन्द, त्रिपुरासंहार 
इत्यादि अनेक लीलाओं एवं लिङ्गपूजाकी भी कई मूर्तियां ह | 
शैवप्रतिमा विज्ञानके अध्ययनके लिये विद्याशङ्करके Aa 
जितनी मूर्तियोंका age है उतना राज्यके किसी . दूसरे 
मन्दिरमें नहीं है | सुन्दर. गगनचुम्बी मीनारके मुखमागके 
ऊपर शिवजीकी एक कोरी हुई मूति है | सन्दिरके भीतरी 
भागमें, जो बाहरी भाग जैसा ही सुन्दर है, एक ताण्डवेश्वरः 
की मूर्ति है। उसके चारों ओर एक तेजोमण्डल है और 
दाहिनी ओर गङ्गाजी हाथ जोड़े जटाओंपर विराजमान हैं | 
यह मूर्ति मद्रास तथा deta (लङ्का) के नटराज- 
विग्रहोंसे कारीगरीकी सुन्दरता अथवा भाव-भज्ञीमें उन्नीस 
नहीं है | ( देखिये M. A. S. 1916 Plate) | अरः 
गुधी नामक स्थानके ईश्वर्मन्दिरकी छातमे बनी हुई नट- 


राजकी मूर्ति मी बहुत सुन्दर है । यह गज्ञपळवकालमे | 


बनी थी। mized स्थापित शिवलिज्ञको 2 गेरी-पीठके 
सबसे बड़े आचाय खामी विद्यातीथके नामपर 'विद्याशळूर' 
कहते हैं। विजयनगरके आदिम राजा इन महात्माका 
बहुत अधिक मान करते ये | 


` fewer नामक सुरम्य पर्वतशिखरको, जिसे se न 2. 
पुराणमें 'ककुद्गिरि' कहा गया है, दक्षिणकी काशी कहृतेहे 
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SSS SUMMO 
पर्वतके उत्तरी ढालपर गज्ञाघरेश्वर और होन्नादेवीके मन्दिर 
हैं। ये मन्दिर बड़ी-बड़ी गुफाओंकों काटकर बनाये गये 
हैँ । गज्ञाधरेश्वरका मन्दिर तो एक बहुत बड़ी गुफा है | 
इसके ऊपर एक वडी चट्टान रक्‍खी हुई है, जो छतका 
काम देती है, तथा मन्दिरके चारों ओर छोटी-छोटी गुफा 
हैं । गुफाके भीतर और द्वारके ठीक सामने हरिहर, भैरव, 
गुणातीत, महिषमर्दिनी, ताण्डवेश्वर एवं शिव-पार्वती आदि 
कई शिवमूर्तियाँ हैं | मन्दिरकी चळ मूर्ति, जो यात्रा आदिमें 
नाहर निकाली जाती है, घाठुकी बनी हुई है | इसके एक तरफ 
गङ्गाजी हैं और दूसरी तरफ पार्वतीजी | नन्दीमण्डप के 
एक खम्मेपर खुदे हुए लेखसे ज्ञात होता है कि विष्णुवर्धनके 


^ ; T 


[ भाग ८ 


= 
सामन्त विष्णुसामन्तने. इस मन्दिरका निर्माण बारहवीं 
शताब्दीमें कराया था। चामराजनगरमे द्राविडी दरा 


बना हुआ चामराजेश्वरका एक ब्रिशाल मन्दिर है | उसे | 
सन्‌ १८२६ ई० में तृतीय कृष्णराज वोडियरने अपने पिता | 


चामराज वोडियरकी स्मृतिमें बनवाया था | उत्तरकी s 
मन्दिरोंमें शिवजीकी पचीस लीलाओंकी मूर्तियाँ हैं, जिनमेंसे 


` कई तो बहुत ही सुन्दर बनी हुई हैं | 


मेसूरराज्यमें शिवमन्दिरोंका बनवाना बन्द नहीं हो 


गया है। वर्तमान शताब्दीमें भी अगणित छोटे-छोटे | 


मन्दिर बने हैं, यत्रपि स्थापत्य-कलाकी दृष्टिसे उनमेंसे कोई 
भी अधिक महत्त्वका नहीं है । 


r— D0 — 


दक्षिण-भारतके प्रधान शिव-मन्दिर 


(छेखक--श्रीयुत जो० आर० THA, एम० ५०, Who ARo, Fo, एस०, AI) 


fala एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है 
घिग्मस्मरहितं we धिग्‌ आममशिवाळयम्‌ | 


अर्थात्‌ लानत है उस मस्तकको, जो भस्मसे सुशोभित 
न हो, वह गाँव किस कामका जहाँ शिवालय न हो? 


at तो दक्षिण-मारतके प्रायः प्रत्येक हैसियतदार गाँव- 
में कोई-न-कोई शिवालय अवश्य है, जिसके भोग-रागका 
प्रवन्ध गॉवके भक्तलोग ही करते हैं, किन्तु N-A स्थान 
उस प्रान्तमे ऐसे हैं जिनके द्वारपर सैकड़ों वर्षोसे सारा शैव- 
जगत्‌ मस्तक टेकता चला आ रहा है | इन स्थानोमें, जहाँके 
प्राकृतिक सौन्दयंको मानवीय स्थापत्य-कळाने द्विगुणित 
कर दिया है, विश्वान्तयामी शिवकी भक्तिरूप दिव्य ज्योति 
सदा जगमगाती रहती है | यही कारण है कि दूर-दूरके यात्री 
यहाँ प्रतिवर्ष fast हुए चले आते हैं | इन स्थानोमेंसे कुछके 
नाम ये हें-कुम्भकोणम्‌, dan, मदुरा, चिदम्बरम्‌, 
पालनी, Aer, और रामेश्वरम्‌ | यों तो दक्षिण-भारत- 
के प्रत्येक भागमें देवाल्य प्रचुर संख्यामें पाये जाते हैं, 
किन्तु मद्रासःप्रन्तके तज्ञोर fed जितने देवाळय हैं उतने 
ओर किसी मागमे नहीं पाये जाते | प्रान्तमरके मन्दिरोमेसे 
करीत्र-करीव आधे मन्दिर अकेले इस जिलेमें हैं और नगरों- 
में इस दृष्टिसे कुम्मकोणमूका स्थान सर्वप्रथम है | प्राचीन 
चोळवंशीय राजाओंकी राजधानी काज्ञीवरम्‌ ( काञ्जी ) 
में भी इतने देव-मन्दिर नहीं हैं, जितने कुम्मकोणममे हैं । 


कुम्मकोणमूर्मे १२ शिव-मन्दिर हैं, जिनमें | | 
कुम्भेश्वर, सोमेश्वर, नागेश्वर, गौतमेश्वर और बाणेश्वरके | 


मन्दिर प्रधान माने जाते है | विश्वनाथजीके मन्दिरके समीप ही 


qama नामका जलाशय है, जिसे लोग .भगवती | 
भागीरथीका प्रतिनिधि मानते हैं और इसीलिये वहाँ | 
“महामलम्‌? नामक पर्वके दिन, जो प्रति बारहबें वर्ष | 
आता है, दस छाखसे ऊपर यात्री इकट्ठे होते हैं | कुम्मेश्वर | 


का मन्दिर aaa विशाल है। उसके अन्दर ३३० फट 
लम्बरा एक शिवजीका नटमन्दिर हे ओर १२८ फुट wf 


एक शुम्बज है | दूसरा प्रधान मन्दिर नागेश्वरका दै, जिसका | 
गर्भगह गुम्बजके आकारका बना हुआ है । उसके अन्दर | 


भगवान्‌ भुवनभास्करकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है | 


कुम्मकोणमसे थोड़ी ही दूरपर तिर्व डमरुंथर,दारेथरम्‌7 | 


freta; तथा खामि-मेके मन्दिर हैं जहाँ बहुत यात्री 
जाते हैं । ये सब मन्दिर उत्तम स्थापत्य-कछाके नमूने él 
खामि-मललेके मन्दिरमें देवताओंके सेनानी, 
पराक्रमी पुत; भ्रीसब्रह्मण्यदेवको प्रतिमा है | 
उत्तरकी ओर श्रीशैलपर्वत है जहाँ मलिकार्जुन नागी 
ज्योतिलिङ्ग प्रतिष्ठित है। “वीरशैव? मतके 
एक जगद्गुरु पण्डिताराध्यकी उत्पत्ति इसी 
जाती है। 
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विद्याश्यंकर-मन्दिर 


पुरातत्त्व-विभाग, मैसूरकी | 
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शैव एवं वीरशैवमतके दूसरे प्रधान केन्द्र चिदम्बरम; 
तज्ञोर, धर्मपुरी, पालनी, मदुरा एवं रामेश्वरम्‌ हैं | 

चिदम्बरममें नटराज शिवका एक विशाल मन्दिर है | 
उसमें aga स्तम्भका एक मण्डप है, जिसमें सुन्दर पश्चीकारी 
की हुई है और जिसकी छात सोनेकी है । 

तज्ञोरमें भी, जो किसी समय दक्षिणके महाराष्ट्र 
राजाओंकी राजधानी रह चुका है, वृहदीश्वर महादेवका 
मन्दिर है । उसमें नन्दीकी एक विशाल पाषाणमयी प्रतिमा 
है) पालनीमें भी सुब्रह्मण्यका एक प्रसिद्ध मन्दिर dd 
मदुराका मीनाक्षीदेवीका मन्दिर दक्षिण-भारतके मन्दिरोंमें 
(अथवा at कहिये कि संसारभरके मन्दिरोमें, क्योंकि 
दक्षिण-भारतके-से विशाल मन्दिर संसारभरमें कहीं नहीं 
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E. | 


[ भाग ८ 


हैं ) सबसे बड़ा है | मन्दिरके पास ही एक सुन्दर तालाब 
और तिरुमछे नायकका प्रासाद है । “मीनाक्षी? शिवपत्नी 
भगवती दुर्गाका नाम है | 


लोकविख्यात रामेश्वरघाम तो प्रसिद्ध ही है, यहीं 
भगवान्‌ श्रीरामने शिव-लिद्ञकी स्थापना की थी | 


अन्तमें हम यह लिखकर अपने वक्तव्यकों समास करते 

हैं कि तिरुपतिके प्रसिद्ध मन्दिरके सम्बन्धमें छोगोंकी यह 

धारणा है कि प्रारम्भमें यह भी शैवोंका ही स्थान था, 

पीछेसे वैष्णवोंके महान्‌ आचार्य भीरामानुजने वहाँकी 
° - A ~ 

प्राचीन वीरभद्र-मूतिको हटाकर उसे वष्णव-मन्द्रिका रूप 


दे दिया | 


--०९>9८७०४८८६--- 


“श्रीशुचीन्द्र' शिवक्षेत्र 


( लेखक--ह० Ho qo श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


दक्षिणके त्रावणकोर-राज्यमें ‘adie? नामक एक 
विशाल शिवक्षेत्र है । इसके विषयमें यह किंवदन्तो प्रचलित 
है कि यहॉपर देवराज इन्द्र कुष्ठ-रोगसे मुक्त हुए थे और 
तबसे वे नित्यप्रति यहाँ आकर श्रीशिवजीका पूजन किया 
करते हैं । इन्द्रके आने-जानेके चिह्न पुजारियोंकों अनेक 
बार मिळे @| उन चिह्नोंकों प्रकट करनेके अपराघमें 
एक पुजारीपर देवताका प्रकोप हुआ और उसके हाथ-पैर 
चेतनाहीन हो गये तथा वह मूक हो गया | तवसे यहॉपर 
प्रातः और सायङ्कालकी पूजाके लिये दो व्यक्तियोंका प्रबन्ध 
किया गया है । एक पुजारी रात्रिमें मन्दिर बन्द करनेकें 
समय इन्द्रके लिये पूजासामग्री तैयार करके रख देता है 
और प्रातःकालमे दूसरे पुजारीकी बारी होनेसे रात्रिकी ret 
हुई सामग्रमे कुछ हेर-फेर हुआ हो तो उसकी खबर दूसरे 


पुजारीको नहीं लगती | इस मन्दिरकी परिधि तथा ऐश्वर्य 
श्रीरामेशवर-मन्दिरसे कुछ ही कम है। त्रावणकोर: राज्यमें 


श्रीअनन्तशयन-मन्दिर प्रमुख है और द्वितीय श्रेणीमें शचीन्द्रः ७ 


मन्दिर है। इसके मोगरागके लिये राज्यकी ओरसे रकम बॅधी 
हुई है और नियत समयपर यहाँ बड़े-बड़े उत्सब होते हैं । 
कन्याकुमारीसे इधर आठ मीलकी दूरीपर यह मन्दिर स्थित 
है। परन्तु यात्रियोंको इसके विषयमें.जानकारी न होनेसे वे 
दर्शनसे वञ्चित रह जाते हैं | कन्याकुमारी जानेवाळे यात्रीगण 
इसके दशनसे अवश्य लाभ उठावें | 

यह भी दन्तकथा है कि सत्ययुगमे श्रीदत्तात्रेयका 
जन्म इसी “झुचोद्दरक्षेत्रः में हुआ था। यहाँपर “अत्रि-आश्रम 
नामक छोटा-सा परन्तु सुन्दर स्थान हैं | उसका कार्य भी 


` राज्यके खचेंसे चलता है। - 
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कन्याकु मारीके निकट सुप्रसिद्ध शिवक्षेत्र : 
शचीन्द्र--प्रज्ञातीथ-सरोवर 
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कलिङ्गदेशके प्रसिद्ध शिव-मान्दर 
( लेखक--श्री ३ ल्मानारायण हरिचन्दन जगदेव राजावहादुर, एम० आर० Fo एस०, एम० बी० Sto एम, पुरातत्त्वविशारद, 
विद्यावाचस्पति, राजासाहब टेक्काली ) l ट 


(ED) 
~ AA ~ ar A 
सहन्द्रागारका गोकणश्वर-मान्द्र 
NEAJ देवका हेन्द्रपर्वतके शिखरपर 
गोकणंश्वर-महादेवका मन्दिर महेन्द्रप शिखरपर 
कोई ५००० फुटकी ऊँचाईपर अवस्थित है | भहेन्द्रगिरि 
प्राकृतिक उड़ीसाके भूभागमें, जिसे प्राचीनकालमें कलिज्ञदेश 
कहते थे, सबसे ऊँचा पहाड़ है। आजकल यह मद्रास- 


महेन्द्रगिरिके मन्दिरमें गोकणेइवर-महादेवका आसन 


आहातेके गंजाम जिलेमें है | मन्दिर बहुत प्राचीन है | यह 
मठारवंशके राजाआंके प्रतापसूर्यके अस्त होने तथा गंग- 
बंशके राजाओंके हाथमें शासनकी बागडोर आनेके पूर्व ही 
बन a था | निम्नलिखित शिलालेलोसे इस बातकी पुष्टि 
होती है-- 


चतुभिरनुजैभिन्दज्ञाहवे समरोत्सुकान्‌ | 

दन्तै दै त्यानिवेन्द्रेभः स प्रायाद्वासवीं दिशम्‌॥ 

अथ चन्येभदः तौ घद्विगुणीकृतनिझरस्‌ | 

चिलिखन्तं नभः ASAE sete सः॥ 

तत्र 'च सकल्सुरासुरसिद्धसाध्यपराडयकिरीटनिषृष्ट- 
WANG SAA गोकर्णस्दरासिनस्‌ः | 


a A LEO AE eee camem 
SX fre 5 


zry टाक नपा 
PLA (१. ४2: 


मुखलिड्ञ मका मधुकेश्वर-मन्दिर 
गंगवंशावतंस FATT तथा उनके चार 
गोकणेंद्वस्के द्शनके लिये गये और उनके आशीर्वादसे 
मठारवंशके अन्तिम राजा शत्ररादित्यका वध करके | 
देशके# स्वामी बन बेठे.। यह घटना ईस्वी सनकी आठवीं | 
__शताब्दीके आरम्ममे हुई; तबसे लगातार आठ U 70 हुई; तबसे लगातार आठ सौ वर्प 


i भाई प्रथम 


र of 
# शवरादित्यं निहत्य कलिज्ञानगरद्दीत्‌ (Copper plate Grants of the Ancient Ganga-Dynasty ; j 


Kalinga. ) 
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हके राजा उस देशमें राज्य करते रहे और भगवान्‌ 
गोकणश्वरको कुलदेवताके[ रूपमें पूजते रहे | यही कारण 
T उनके प्रत्येक शिलालेख एवं ताम्रलेजमें महेन्द्रगिरिके 
Aaa SSA अवश्य मिलता है। इसीलिये यह 
| apex प्राचीनकालसे ही शिवोपासनाका एक प्रधान केन्द्र 
| quat | प्रतिवर्ष शिवरात्रिके अवसरपर हजारों यात्री इस 
पर्वत-शिखरपर चढ़कर भगवान्‌ शिवकी पूजा करते है | 
ata कुछ प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं । इनमेंसे एक 
| शिलालेख वडे महत्त्वका है; उसमें चोलबंशके एक प्रसिद्ध 
नरेश कुलोत्तुङ्ग राजेन्द्रकी विजयका वर्णन है। 
(NO 
~ ^ # cd 
GACH Val NARAHAT 
यह मन्दिर मुखलिज्ञम्‌ नामक स्थानमें वंशधारा नदीके 
an स्थित दै। इस मन्दिरमें प्रधानरूपसे भगवान्‌ मधुकेश्वर- 
की पूजा होती है। इस छिङ्गके सम्बन्धमें छोगोंकी यह 
धारणा है कि यह पहली बार मधुकवनमें प्रकट हुआ था। 
प्रतिद्ध गंगवंशीय महाराज कामाणंव (द्वितीय) ने यह 


वैद्यनाथजीका पूरा नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ 
है; क्योंकि ये रावणद्वारा स्थापित हें | ये 
द्वादश fod हैं | 'वेद्यनाथं चिताभूमौ? 
तथा 'सुरासुराराधितपादपद्म श्रीवेद्यनाथं 
तमहं नमामि? आदि इसके प्रमाण हें । यह 
स्थान विहारप्रदेशान्तगत संथाल-परगनेके 
इमका जिलेका एक सब-डिवीजन है। इसका वर्तमान नाम 
RE, जो ई० आई रेलवेका एक स्टेशन है | जसीडी इसे 
SW चार मीलकी एक ब्राञ्च लाइन गयी है | 


TRU पातालखण्डमें इसकी कथा इसप्रकार है-- 


n SS बार लक्षापति रावणने केलासवासी देवोंके देव 
ae से प्रार्थना की कि “यहाँ रोज-रोज पूजनके लिये 
jux, PST होती है, अतएव कृपाकर आप GET 
> जाने प्रसन्न होकर कहा--“चलो, चलता fO में जान आ प्रसन्न होकर कहा--“चलो, चलता हू; पर 
Bd T भहेन््राचलामलप्रतिडितस्य 
{cient Gan 
i ga-Dynasty of Kalinga. ) 
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मन्दिर बनवाया था | इसीलिये इन्हे ‘AERA कहते EI 
तस्य तिरस्कृतच्रिविष्टपं नगरनामपुरमासीत t 
तस्मिन्‌ सोऽपि मधूकवृक्षजननादीशस्य लिङ्गाकृतेः 


कृरवाख्यां मधुकेश इत्यरचयत्‌ प्रासादमभ्रंलिहम्‌ | 
यद्द्वारोध्व॑विचित्रपत्नलतिकाश्रित्राणि वा पहयतां 


` 
साधान्यम्वरवत्तिनां हृदि भवेन्नूनं विमानारुचिः ॥? 


कामाणंव (द्वितीय ) ने इस्वी सन्‌ ७५६ से ८०६ तक 
कछिङ्गदेशामें राज्य किया | भगवान्‌ मधुकेश्वरकी महिमा 
पुराणोमें वर्णित है ये काशीके भगवान. Haat भाँति 
प्रसिद्ध हैं | मन्दिरमें अत्तागढनरेदकी पुत्री तथा कपिलेश्वर- 
देवकी पटानी रल्नमणिदेवीका खुदवाया हुआ एक शिलालेख 
है, जिससे हमें पता लगता है कि इस मन्दिरकी सम्पत्तिपर 
कलिङ्गकी प्रधान रानीका ही अधिकार था | मन्दिरमें और 
भी अनेक उपयोगी तथा ऐतिहासिक शिलालेख पाये जाते 
हैं । वंशधारा नदीके तटपर अवस्थित होनेके कारण इस 
स्थानको 'दक्षिण-काशी? कहते हें | 


0000000 sree — 


श्रीवेद्यनाथ 


( लेखक--पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


शतं यह है कि मुझे रास्तेमें कहीं भूमिपर न रखना | अगर 
रख दोगे तो फिर में वहाँसे न उगा ।! रावण साभिमान 
शर्त मंजूरकर शिवजीकों उठाकर चला। अव तो देवताओं- 
में हलचल मच गयी | वे सोचने लगे कि “अगर भोलेत्राबा 
छङ्का पहुँच गये तो रावणका कोई बाळ भी बाँका न कर 
सकेगा | वे लोग कोई उपाय न देख विष्णुभगवानक़े पास 
पहुँचे | उन्होंने सहायता देना स्वीकार कर लिया | इधर 
देवमायासे रावणको जोरकी लुशङ्ा लगी | उसे एक 
कदम आगे बढ़ना मी पहाड़ हो गया | वेचेन हो सोचने 
लगा, अब क्या कले | भूमिपर शिवजीको रखता हूँ तो 
वे हाथसे जाते हैं, नहीं रखता हूँ तो जान जाती 21 
जत्र वह इसप्रकार सोच रहा था तब विष्णुभगवान्‌ बृद्ध 
ब्राह्मण बन्‌ वहाँ आ पहुंचे | ब्राह्मणको देख रावणकी जानः 
में जान आ गयी। वह बोला-“महाराज! इन्हें जरा सम्हालिये 


गोकणंस्वामिनश्वरणारविन्दप्रसादादित्यादि | (Copper plate Grants of the 
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—— 


—— तो मैं पेशाब a) mem पहले तो हीला-हवाछा 
sofa, पर पीछे रावणके बहुत कहने-सुननेपर वह राजी 
हो गये | बोलें-'मैं एक दण्डसे अधिक नहीं ठहर सकता l 

रावणने कहा--'मैं आधे दण्डमें ही निबट छूगा |’ बस, 

ब्राह्मणने शिवजीको ले लिया और रावण पेशाब करने बेठ 
गया | आधे दण्डतक तो ब्राह्मण देवता चुपचाप GS रहे | 

उसके बाद बोले ‘Sal, समय हो गया;? पर रावण न उठ 

सका, उसे और देर लगी | आधे दण्डकी जगह एक दण्ड 
. हो गया। अब ब्राह्मण देवता और अधिक न रुक सके | 

— उन्होने शिवजीको भूमिपर रख अपंनी राह छी | इतनेमें 
' रावण भी वापस आया ओर शिवजीको उठाने लगा, पर 
sod sa क्यों उठने लगे! उसने बहुत जोर लगाया, पर 
शिवशङ्कर टस-सेमस न हुए । निराश हो रावण चला 
गाया और भोलानाथ वहीं जम WU | यही 'वेद्यनाथ' नामसे 
 विख्यातहुए। ` 

| यह भी कहा जाता है कि जब रावण शिवजीको न उठा 
_ सका तो क्रुद्ध हो अगूठेसे दबाकर बोला-“अच्छा, अब यहीं 
` रहो ।? इसीसे शियलिज्ञपर गढ़ा-सा हो गया, जो अबतक 
` बना है। रावणने जहाँ पेशाब किया था वहाँ एक नाला-सा 
` है, जिसका नाम रावणखार 2 | 

ss ओवेद्यनाथजीका बड़ा माहात्म्य है। और शिवलिज्ञोंका 
Sale या चरणाझंत नहीं लिया जाता, पर वेद्यनाथजीके 


y- जयिनीके दशनीय स्थानोंमें महा- 
2 ` कालेइवरका स्यान सर्वप्रमुख है | 

` सहाकालेइत्ररकी गणनां 
M ज्योतिङिङ्गोंमें मी है और wur 
लोकेश होनेके कारण त्रिलिङ्गोमें भी | 


- भी सन्दिरके पीछे दस-बीस भक्त अन्न-जळ छोड़ पड़े रहते 


' बीमार होनेपर देवघर जा धरना दिया था । कई दिन बाद उन्हे 


C3 


श्रीमहाकाळेश्वर 


( लेखक--श्रीसूयंनारायणजी व्यास, उज्जैन ) 


द्वादश 


— किया दे। i| 
EE E. ` यह मानी हुई बात है कि मुस्लिम-आक्रमणके 3 


प्रसाद और चरणामृत दोनो ग्राह्य हैं । छोगोंका विश्वास ह. 
कि वैद्यनाथजीर्मे wer देनेसे कार्यसिद्धि होती है। अब | 


हैं । बहुतांकी कामना पूरी हो जाती है । मेरे चाचाने भी 


खम हुआ कि काशी चला जा । चाचाजी काशी गये और | 
वहीं उनका देहावसान हुआ | 


देवघर सिद्धपीठ भी है | दक्षयज्ञविध्वंसके बाद शोका- | 
कुल शङ्करमगवान्‌ सतीजीका शव BA Ta प्रथिवी | 
परिक्रमा कर रहे थे और विष्णभगवान्‌ सदशनचक्रसे 
शवको काटते जा रहे थे, जिससे शिवजी का मोह-त्याग हो। जहॉ- 
जहाँ सतीका अङ्ग कट-कटकर गिरा वह सिद्धपीठ हो गया। 
देवघरमें अज्ञराज (हृदय) गिरा, इससे यह'हार्दपीठ'कहळाया | 
शाङ्करको यह स्थान बड़ा प्रिय है। काशीमें मरनेसे जेसे 
मुक्ति होती है वैसे ही देवघरमें भी मरनेसे होती है। काशी- 
में विश्वनाथजी तारकमन्त्र देते हैं और यहाँ श्रीरामचन्द्रजी | 
देते हैं सारांश यह कि यह स्थान भी सुक्तिदायक R 
शिवरात्रिके समय यहाँ भारतके सब प्रान्तोंसे यात्री आते हैं। | 
बड़ी भीड़ होती है | देवघरके आस-पास बहुत-से दशनीय । 
स्थान हैं | यहाँ कलकत्तेके सर हरीराम गोइनका, edle, | 
सी० आई० $o की एक बड़ी धमंशाला है | : 


समकालीन प्रद्योत राजाके समयमें भी इस मन्दिरका Sera 
पाया जाता है | 2 

महाभारत-वनपर्व ( अ० ८२ इलोक ४९ )) FHS 
पुराण, मत्स्यपुराण, शिवपुराण, भागवत आर शिवलीलामृत 
आदि aati तथा कथासरित्सागर, मेघदूत T; राजतरक्षिणी 
आदि seat भी महाकाल, काळनाथ, wera 
आदि नामोसे इनका वर्णन मिलता है | अल्बेरूनी और 


RAMA मी यहाँकी विपुल वैभवसम्पन्न अवस्थाका n 
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आक्रमणकारी दूषित मनोदृत्तिका असर बहुत 
| हतक यहाँ वना रहा) इसके पूर्व महाकालेश्वरका स्थान 
ग्रकारमण्डित' मारतमरमें अपने ढंगका अद्वितीय 
सदा सहलो यात्रिण यहा आते रहे थे, भूतभावन 
पवार पुण्यसलिला भगवती शिप्राके जलसे सर्वदा 
ae होता रहता था | सैकड़ों वेदध्वनि करनेवाले 
agate यह स्थान आहत रहता था | | 

- देहलीके गुलाम-वंशमें उत्पन्न सुल्मान अल्तमशने ई०स० 
१२३५ में यहाँ चढाईकर उजनके सोभाग्यको लूट लिया तथा 
EIA TEE कर डाला | इसके पूर्व भी एक बार 
Reg अमीर और अल्तमशके THA यहाँ छूट की थी। 
ल॒ अस्तमशने तो अपनी नीच मनोदृत्तिकी पराकाष्ठा 
दिखला दी । मन्दिरकी शोभापर वह वेभवकी भावनासे प्रथम 
ील्ट्टू था। मन्दिर काफी ऊँचा था | कहते हैं, वह सौ गज 
ऊँचा था | गगनस्पर्शी सुन्दर शिखर मन्दिरकी विशालताको 
कट कर रहा था । सभामण्डप स्थापत्य कलाका एक बहुत 
द्र नमूना था दीवारोपर प्राचीन चित्र अङ्कित थे। 
शद्रे सामने सोनेकी जंजीरोंमें TH हुई घण्टाएँ तथा 
शेती और Tata खचित तोरण और झालरें लटक रही 
ग। मन्दिरके एक कोनेमें सम्राट विक्रमादित्यकी एक gao- 
प्री प्रतिमा स्थापित थी | wee वर्षोंसे यात्रिसमूहके आते 
(सेके कारण मन्दिरके भण्डारमें अपार धनराशि सुरक्षित 
Ast सारी-की-सारी इस आक्रमणके कारण नष्ट हो गयी | 
WERE ऊँचाई नाम-शेष रह गयी | वह वैमव विलीन हो 
MI ई० Go १७३४ में पुनः राणोजी झिन्देके दीवान 
/  वाबाने इस मन्दिरका जीणोद्धार करवाया | कहते 
(कि इन्होंने ही महाकालेश्वरके लिङ्गको, उस समय जो, 
#टितीथमे था, निकलवाकर पुनः स्थापित किया, तबसे 
WR पूजन-अचनकी व्यवस्था ठीक चलती है। Rr, 
(कर, पवॉर--तीनों राज्योंसे मिलाकर चार हजार रुपये 
ON व्ययका प्रबन्ध है | 


M चार बजे चिता-भस्मसे पूजन होता है, फिर 


at | 


i वजे तथा दिनके बारह बजे और तीसरा पूजन 
* को होता है, खासकर प्रातःकालीन चिता-भस्म-पूजन 
hm मके समय मन्दिरमे केछासकी-सी छटा 
पके ती है । पूजनके पश्चात्‌ नैवेदय्रहण तथा चिता. 
| 1 अधिकार gare साधुओंको है । यहाँ 


N संश हे TI चली आ रही है, जिसके 


| 'िशिवरातिके नौ रोज पूर्व ही मन्दिरके ऊपरके नामक त्या 
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आगनमें नो रोजतक हरिकीर्तन होता है। आवणमासके 
चार सोमवारोंपर शहरमें महाकालेश्वरजीकी सवारी निकलती 
de | इस caret देखनेके लिये दर्शनाथी यात्रिगण इजारोंकी 
संख्यामें जुरते हैं । कार्तिकमासमें भी चार सवारियाँ निकलती 
हैं| इसके अतिरिक्त वैकुण्चतुदंशीके दिन श्रीमहाकालकी 
सवारी श्रीद्वारकाधीशके मन्दिरमे जाकर भीद्वारकाघीशका 
बिल्वपत्रसे पूजन करती है, और द्वारकाधीश भस्मपूजनके 
समय मद्दाकाळेश्वरके MAN TARA हैं, वहाँ महाकाळेश्वर- 
पर तुळ्सीपत्र चढ़ाया जाता है। यह हरिःइरके मिलापका 
दिन है। एक सवारी महाकालेश्ररजीकी दशहरेके दिन भी | 
निकलती है, eger के लिये सारा लवाजमा और 
राज्याधिकारी साथमें रहते हैँ | 
महाकालेश्वरकी मूर्ति ( लिङ्ग ) विशाल है, चाँदीकी | 
सुन्दर जलाधारी बनी हुई है तथा एक ओर गणेश, दूसरी 
ओर गिरिराजसुता wat और पास ही कातिकेयकी मूती | 
विराजमान है। सामने अखण्ड दीपक जछते रहते ह। 
मन्दिरका फर्श सफेद पत्थरका बना हुआ है, जलाघारीके 
आस-पास चौखटे खड़े हैं | द्वारके सामने विशाल नन्दोकी 
प्रतिमा है। पहले एक ही द्वार था, अब दो द्वार हो गये 
हैं। मन्दिरके अन्दर सोलह पुजारियोंकां अधिकार है , 
परन्तु पूजा वगैरहका कार्य राज्यक्रे निरीक्षणमें होता है। 


मन्दिरके ऊपर ऑगनके पास पुरातत्तविभागकी ओरसे : 3 


प्राचीन मूर्तियोंका संग्रह किया हुआ है | were 0 
मन्दिरसे दक्षिणकी ओर भी कई. भव्य मन्दिर हैं। 
एक मन्दिर अनादिकालेश्वर और वृद्धकालेश्वरका है, जिन्हें 
लोग “जूने? महाकालके नामसे पुकारते हें | 

मध्ययुगमें महाकाळेश्वरजीके मन्दिरके चारों ओर एक 
कोट ( परकोटा ) बना हुआ था, अन्दर कई राजप्रासाद 
और भवन तथा उपवन थे। उस कोटके ध्वंसावशेष अत्र 


‘aft उसकी स्मृति दिलाते हैं, इसी कारण इस मुइल्लेका 


नाम ही 'कोट! हो गया है | यह स्थान महाकाळवन सघन 
वनमें होनेके कारण इसे महाकालवन कहते थे । WEA 
आज भी 'महाकालवने' कहा जाता 
सभामण्डपके पास ही कोटितीथे नामक एक सुन्दर कुण्ड 


है, इसमें सर्वदा जल भरा रहता है। आस-पास छोटे-छोटे | | es 
मन्दिरमे बहुत-से शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित हैं, कुण्डके uim 


घर्मशाला है, पश्चिममें सरदार कीबेकी 


है। aR E 


i 


'हे मंगेशदेव ! 
आप केवल,अनादि 
और चैतन्यरूप हैं, 
(तथापि ) श्री दुर्गाके 
सङ्गसेआप षडगुण- 
सम्पन्न हो जाते हैं, 
इसलिये आप धन्य 
हैं। आप गजानन 
आ।दिके साथ 


निवास कर हमें सदा 
सुख और आरोग्य 
देते रहें, आपके 
प्रसादलेशसे इम 
परमार्थ-साधनाके 

योग्य हो जाये | हे 
वाप ! हमारी सर्व- 
कामनाओंको भस्म 
करके हमें निष्काम 
वना दीजिये तथा 
ज्ञानोत्तर-भक्ति प्र- 
दानकर अपने श्री- 
घामको ले चलिये |? 


श्रीमंगेशदेव, ` 


(जिनकी स्तुति 
उपयुक्त आर्यामें की 
गयी है) महाराष्ट्रमे 
बसे हुए पञ्चगौड 
त्राह्मणोमेसे वत्स 


और , कोण्डिन्य 


गोत्रके सारखत ब्राह्मणेकि कुलदेवता हैं | इनकी स्थापना कुशस्थल नामक गाँवमें ( जो इस समय कु al 
रताय हुई थी और पुराणोसे यह विदित होता है कि कुद्टालके नामसे प्रसिद्ध है) बस गये थे। दोनों 
- इनका सम्बन्ध परशुरामावतारसे है | 
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IND दे 
गोवा-प्रान्तके AAT महादेव 
( लेखक--श्रीरामचन्द्र शक्कर टक्की महाराज ) 

आर्या. . . 
देवा ! मंगेशा | तूं अससी केवळ अनादि चैतन्य । दुर्गे संगे TENT पासि म्हणुनी असे बहू धन्य ॥ N 
रज-आननादिकां सह TEN देई सदा सुखारोग्य | मग तन प्रसादळेशें होऊं परमार्थसाधना योग्य ॥ २॥ 
जाङनि सर्वे हि कामा करि तूं बापा | आम्हांसि निष्काम । झानोत्तर मक्तीतें देउनि नेई तुझ्याच AM ay 


DAMM अथवा श्री मंगेश 
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तपस्वी और शिवभक्त थे; इनमें शिवशम 


भगवान्‌ परशुः 
रामने सह्याद्रि-पर्वत- 
की तलहटीतक 
पश्चिम समुद्रको 
पीछे हराकर यज्ञके 
लिये जो पवित्र भूमि 
निर्माण की थी, 
Sala Wurm 
अर्थात्‌ गोवा-प्रान्त 
हे | sens 
यथाविधि पूर्ण 
करनेके लिये उत्तर- 
भारतके PRR 
( वर्तमान तिरहुत ) 
से ब्राह्मणोंके दस 
पवित्र कुलोंको 
परशुरामजी यहे 
लाये थे । उन 
ब्राह्मणोंद्ार यथाः 
वघि यज्ञकार्यं हो 
जानेपर वह भूमि 
उन्हें दानमें दे a 


den क्षिवा i 


(की दुधार गायं | 


E. अपने थनोंके quu उस पवित्र स्थानके frase 
ह अभिषेक किया करती थी। बिना बछड़ेकी गायका 
; ही पन्हाकर नियमितरूपसे पाघाण-लिज्ञपर दूघकी 
गार छोड़नेकी अद्भुत लीला देखकर ग्वालेको बड़ा आश्चर्य 
| gat | उसने शिवशर्मासे सब ard कह दी | शिवशर्माको 
| ara, शिवने पहले ही fot सूचनादेदी थी कि तेरे 
वसे प्रसन्न होकर मे समीप ही कहीं प्रकट होऊंगा | 

व वालेसे गायकी बात सुनकर शिवशर्माको निश्चय हो गया | 
बह बडे प्रेम और उत्साहके साथ उस शिवलिज्ञकी आराधनामें 
ढग गया | कुशस्थलीके ; पासमें ही केछोशी ( वतमान 
saat) आममें लोमशमाके 
mA देवशर्मा रहा करते 
झे ये भी बड़े तपोनिष्ठ थे। 
इनकी उपास्या जगदम्या 
दुर्गादेवी थीं | एक समय 


MUA घाटीमें प्रकट हुए 
शिवलिज्धरूप परमेश्वरके 


«iab भ्रीदुर्गादेवी वहाँ 
गयी थीं | भगवान्‌ ASA 
Jew एक अद्भुत और 
भयङ्कर पशुका रूप धारण 
क्रिया; उस विकराल रूपको 
देखते ही भयभीत होकर | 
पादम्पाने अपने बचावके ` 
RA “at गिरीश पाहि? कहकर 
जोरसे पुकारना चाहा, E 
NS भयके कारण उनके 
NU केबल मांगीश? शब्द ही निकला | भगवान्‌ शङ्करने 
त्र ही अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर जगदस्बाको 
p दिया | इसी लीलाके स्मरणार्थ श्रीदु्गाजीकी 
EM अनुसार भगवान्‌ शिवजी (iD के नामसे 
| RE हुए | 
STAG मांगीशजीका मन्दिर बहुत विशाल था | 
पाबुगीज लोगोंने गोवा-प्रान्तमें घुसकर जब उपद्रव 
al तब कुछ भावुक भक्त श्रीमंगेशको पालकीमें 
| Mag प्रियोळ नामक ग्राममें ले आये और वहाँ 
र भ उपद्रवसे रहित सुरक्षित स्थानमें लिज्ञकी पूजाः 
4 होने लगी | कुछ दिनों बाद वहीं मन्दिर बन गया | 
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श्रीचक्रवर्तीश्वर शिवछिङ्ग 
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Si! (सन्‌ १५६० $o ) से आजतक मंगेशजी उसी 
सन्द्रम विराजमान हैं | वतमान समयमें भी इस मरिदरके 
जसा प्रबन्ध अन्यत्र शायद ही देखनेको मिलेगा | 
श्रीक्षेत्र गोकर्णमहावलेश्वरमें गौड सारखत area: l 
इन्दद्वारा एक और शिवलिज्ञकी स्थापना हो चुकी है, | 
उसके 'चमत्कारपूर्ण वृत्तान्तको भी पाठकोंके सामने रखना 
अनुचित न होगा | 
श्रीमद्‌ आद्यशझ्राचायंजीके गुरु ( श्रीगोविन्दः 
पादाचाय ) के गुरु श्रीमद्वौडपादाचार्यकी परस्पराके 
श्रीकेवल्यपूरमठके अधिपति श्रीमत्पूर्णानन्द सरस्वती 
खामीजीने गोकणेक्षेत्रमे गौड- 
पादाचार्यका नया मठ स्थापन 
किया है; उस ed फाल्गुन 
Sg १० ( ता० २९ फरवरी 
सन्‌ १९२० ई०) के दिन 
श्रीचक्रवर्तीश्वर नामक शिव- 
लिङ्गकी स्थापना की गयी । 
इस लिङ्गको भारतके उत्तम 
कारीगरोंद्वारा तैयार करवाकर 
अमेरिकाके प्रसिद्ध फिला- 
डेल्फिया-प्रदशनीमें भेजा गया 
था, वहॉसे वह रिङ्ग इंगलेण्डमें | 
. गया और इँगळण्डमें हिन्दु- 
BAS आयेघमके अभिमानी 
सर जाज बडवुडसाहबके हाथ- 
में चला गया; उन्होंने उसे 
बम्बईके सुप्रसिद्ध वकील कै० ` 
रा० Fo घनश्याम नीलकण्ठ नादकर्णीके माफत setis 
श्रीगुरुमहाराज श्रीमदात्मानन्द सरख्रती खामीजीके पास 
भेज दिया। अमेरिका आदि स्थानोमें घूमकर पुनः मारतमे 
लौट आनेके कारण श्री सर जाजे बडबुडसाहबकी प्रेरणासे 
इसका नाम “चक्रवर्तीश्वर Vat गया। 
सष्टिउत्पत्तिके yaa स्थित oe “अः कार 
अर्थात्‌ AAA या पिण्ड्याकार आर ऋग्वेद “नासदा- 
frat सदासीत्तदानीमः ऋचाम वणित प्रल्यरोष ्ीसंगेश 
ही हैं | इसलिये श्रीनारायण महाराज जालवणकरकृत बोध- 
सागरे सदूगरुढारा आस हुए 'मैं निराकार हूँ इस अनुमवको 
शिवसाक्षात्कार कहा गया है, यही चैतस्यसागर है। इस . 
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चैतन्यसागरमे 'ब्रह्माहमस्मीति--मै ब्रह्म हूँ” की ua 
सत्त्वगुणी लहर अथवा aN इसप्रकार उत्पन्न होती है; जैसे 
आकाशमें वायुकी लहर | इस बृत्तिके आकारको मूलमाया, 
पराप्रकृति, चिच्छक्ति, श्री आदि नामाँसे पुकारा जाता है 
और उसमें व्यापक चेतन्यको सर्वेश्वर, सगुण ब्रह्म, विष्णु 
अर्थात्‌ विश्वव्यापक चैतन्य और नारायण आदि TAR 
व्यक्त किया जाता है | यही सगुण ईश्वर ॐ“कारके अन्तर्गत 
“उ? कार अर्थात्‌ शुण्डाकार हैं और इन्हींने ब्रह्माको उत्पन्न 
कर उसे वेद प्रदान किये थे; मुमुक्षुको इसीकी शरण लेनी 
चाहिये, यह बात-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति ga 
यो चै Water प्रहिणोति तस्मे | 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकादं 
सुमुक्षवे शरणमहं mu 


--इसश्रुतिमें कही गयी है | ric वर्णित भार्गवी- 
वारुणी-विद्या इन्हींसे उत्पन्न हुई है । इन्हींने चत॒/छोकी 
भागवतम वर्णित आत्मज्ञान ब्रह्माजीको दिया था और 
ये ही अनेक गुरुओंके रूपमें संसारको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
दिया करते हैं । परा अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वगुणी प्रकृतिमें 
वीजरूपसे स्थित रजोगुण और तमोगुणकी प्रबळताके 
कारण इसमें “एकाकी न रमते, एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय |! 
Bae रमण नहीं करता-सुखी नहीं होता, इसलिये में 
एक ही अनेक रूपें हो जाऊं अथात्‌ जगद्रूप हो जाऊँ, 
यह संकल्प उत्पन्न हुआः। यह सङ्कल्प ही उस एकमें 
द्वितीय रूप माया है | इसीको गुणमयी माया अथवा अपरा- 
प्रकृति कहते हैं | परा-प्रकृतिरूपी दर्पणपर अपरा-प्रक्ृतिका 
लेप हो जानेसे, उसमें व्यापक सर्वेश्वरका, दर्पणमें जो 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसे “ब्रह्मदेवः अथवा "elu कहते 
हैं। परा और अपरा-प्रकृतिका स्पष्टीकरण भगवद्गीतामें इस- 
प्रकार है-- 


भूमिरापोऽनरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

अहङ्कार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यंते जगत॥ 

' देवीमागवतमे प्रक्ृति-शब्दम ही परा और अपरा दोनोंका 
समावेश किया गया है | “प्रकृति! शब्दमें ^m पद Grey) 
का बोधक है और “कृति” सृष्टिका बोधक है; इसलिये 
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सुके प्रारम्ममें जो देवी प्रमुख है वही प्रकृति है, ऐसा 
“कहा गया है । सच्त्वगुणका दर्शक “प्र! अक्षर, रजोगुणका 


दर्शक 'क' अक्षर और तमोगुणका दर्शक “ति? अक्षर है i 
सारांश, प्र! "क? 'ति-इन तीनों अक्षरोंसे युक्त नामे 
सत्त्वादि तीनों गुणोंके अथ व्यक्त होते हैं। 


ब्रह्माजी ॐ“कारमेंसे “मकार अर्थात्‌ विश्वाकार हैं और 
सामवेदमें इसीका वर्णन-- 
यथा खलु सोस्येकेनेच स्हत्पिण्डेन सवे genu विज्ञातं 
स्यात्‌ । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं स्टत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ 
-इस ऋतचासे किया गया 2 । 


भगवान्‌ शिवको ‘a? अर्थात्‌ कल्याणकर्ता Satay 
शाम्भु? कहते हैं और “ट? (इरण करना) धातुसे बने हुए ED 
अर्थात्‌ GCS हरण करनेवाले देयके नामसे भी उनको 
पुकारा जाता है | देवी-देवताओके अवतार कुछ अनुभव- 
रहित लोगोंकी धारणाके अनुसार केवल रूपक ही नहीं 
हैं, किन्तु रामकृष्ण परमहंसादि सन्त तथा लोकमान्य Reg 
आदि विद्वानोंके कथनानुसार वे प्रत्यक्ष ऐतिहासिक व्यक्ति हैं 


उपयुक्त विवेचनके अनुसार श्रीमंगेशक्रे त्रिविध बोध- 
रूपका भगवद्गीताके १३ 8 अध्यायके-- 


यदा सूत पृथरभावमेकस्थ मचुपझ्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा॥ 


e 

-इस छोककी व्याख्या करते हुए वामन पण्डितने 

श्रुतिके आधारपर अपनी निम्नलिखित ओवियाँमें पूण 
ब्रह्मानुभव बतलाया है-- 


रह्म निगुण | ब्रह्मची इंदवर सगुण \ wet Rat 
त्रिगुण WE ada, तरीच ब्रह्म कळळें॥ श्रुतिही बोलती 
निगुण ब्रह्म । की “सं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ११ आणि “सर्वं खरिद 
ब्रह्म \? हेंही श्रुति बोलती ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्म ही fram है, ब्रह्म ही UU" 
इश्वर हे और ब्रह्म ही त्रिगुणात्मक विश्वरूप हुआ ह 
इसप्रकारकी प्रतीतिका नाम ही ब्रह्मज्ञान है | इसके 
श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म निगुंण है ( केवलों fut )! 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, (ईश्वर सगुण है) और “सर्व खड इद्‌ 
ब्रह्म! (त्रिगुणात्मक सारा संसार ही ब्रह्म है) | 


H 
z Trinity 
ae इस त्रिविध रूपकी आराधना (1777 >” E 
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स्थाणु महादेवका मन्दिर, 


थानेसर 


नन्दळाळ बिगहा 
(गया) का विशाल 


शिव मन्दिर, 


^. 


भझसिद्धेश्वरमन्दिर ओंकार 
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सारांकर दक्षिणद्वारसे 


भी 


उञ्ञनकके भीमाशंकरमन्द्रिका पूर्वद्वार (बाहरी vua) 


ताळ) 


नेनी 


डउज्जनक ( 


tx महादेव श्रवणनाथ-_ कुरुक्षेत्र 


श्रीस 


seme 0. In 


श्रीधमेंश्वर-ऽं 


मे 


ublic Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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| १०८४1 ) समी siti किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित है | 
| उदाहरणाथे दिन्दूधममें ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा अकार, 


| कार मकार; dami WH, बुद्ध और संघ; ईसाई- 
| qii पिता; पुत्र, AIRES आभास अथवा जगदाभास; 
| पारसीधर्ममे वायु, Wu, उदक; और इस्लामधर्ममें रहमान ; 
। दीम, मालिक | इसीलिये पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| fe भगवद्रीतामे इस आराधनाका ae प्रतिपादन 
| क्या है उसका समस्त संसारका धर्म-ग्रन्थ होना सर्वथा 
| उचित और अत्यन्त आवश्यक है। भगवद्गीताकों सारे 
। बर्गाश्रमधर्म मान्य हैं. और जो कोई भी अपने धमाका 
| गरथाविधि पालन करता हुआ षडगुणेश्वयसम्पन्न भगवानका 
' भजन करेगा उसे चित्त-शुद्धिद्वारा इसप्रकार ज्ञानकी प्राप्ति 
| होगी, ऐसा अठारदवें अध्यायके-- 


| यतः प्रवृत्तियुतानां येन adie ततम्‌। 
| wea तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


| -इस छोकमें भगवानके द्वारा आश्वासन दिया गया 
'है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवद्गीताकों विश्वघर्म- 
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अन्थके रूपें स्वीकार करनेमें किसी मंको कुछ 
अड्चन नहीं होनी चाहिये। TOS 

सम्भवतः मताभिमानी लोग यह कह सकते & 
कि भगवद्गीता केवळ हिन्दुस्तान और हिन्दू-जातिके 
लिये ही है, दूसरोंके लिये नहीं | परन्तु उनका यह कथन 
ठीक नहीं है; थोड़ा-सा विचार करनेपर यह बात ध्यानमें 
आ जायगी कि भगवद्गीताका निर्माण समस्त संसारके लिये 
ही हुआ है, न कि केवल हिन्दुओंके लिये | 

श्रीयुत एफ० टी० sr साहबने कहा है 

श्रीमद्भगवद्गीता भारतवर्षमें यत्र-तत्र Pre हुए 

अनेक पन्थको जोड़नेवाली एक अप्रतिम sear है और 
भविष्यके राष्ट्रीय जीवनकी एक अमूल्य निधि है; भारतवर्ष 
का राष्ट्रीय धमंग्रन्थ होनेके लिये आवश्यक समस्त गुण 
इसमें एकत्र किये गये हैं, इतना ही नहीं; - भविष्यमे समस्त 
संसारका TT होनेकी अनुपम योग्यता इसमें Hm 
समस्त मानवजातिके भविष्यको अत्यन्त उज्ज्वल बनानेके 
लिये भारतके वैभवशाली भूतकालकी यह एक अपूर्व 
निधि है a 


i ACE 


यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे 
निषेव्यमाणं पिदिंताशनेश्व । 
भीमादिपद्प्रसिदठ' 
तं शङ्करं भक्तहित नमामि ॥ 


नीताल-जिलेमें काशीपुर या गोविष्ण 
नीमक नगर प्रख्यात है । इसके ठीक 
| पूर्व-दिशामें एक मीलके अन्तरपर 
एक उजनक नामक स्थान है | इसी 
उजनकमें भगवान्‌ ` शाङ्कर अपने 
पूर्णाशसे एक विशाल मन्दिरमे 


Tat Rage मीमाशङ्करुज्योतििङ्गका 
ae बतलाया गया है, तथापि अनेक 


म्न 


Hr आरक्षो महाराजका लेख बड़ा था, पूरा प्रकाशित करनेका विचार भी था; 
ही प्रकाशित किया जा सका । इसके छ्यि शीमहाराजसे हम क्षमामार्थी दे । सादे 
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उजनकके भीमाशाङ्कर 


( लेखक--श्रीशिवशंकरजी नागर, काशीपुर ) 


प्राचीन ग्रन्थांको देखनेसे इसी स्थानको भीमाइाङ्कर मानना 
पड़ता है | कारण, प्राचीन Heals ऐसा माळूम होता है कि 
प्राचीन कालमें इसी देशको कामरूप-देश कहते थे । पीछे 
महाभारतके समयसे यह देश डाकिनी-देंश कहलाने लगा | 
इसी कारण भगवान्‌, आदशङ्कराचायंने “डाकिन्यां भीसः 
TW कहकर इस पुण्यस्थानका उल्लेख किया है | 
कालिदासने भी अपने uds उत्तरःदिशामे ही इसका 
अस्तित्व बतलाया है | अतः यह बात सिद्ध होती है कि यही 
देश कामरूप-देंश है। यह देश डाकिनी-देश क्यों कहलाया) 
इसका कारण यह है कि यह जो सहारनपुरसे लेकर नेपाल: 
तक वन-ही-वन चला गया है, उसमें डाकिनीयोनिमें 


PPA Trae: 
POPPI DA. rm rnm. 
POOP PART ( 


उत्पन्न हिडिम्बा नामक राक्षसा रहती थी, जिसका विवाह | 


महावीर, पाण्डवकुल्भूषण भीमसेनसे हुआ था | spen 


परन्तु स्थानाभावसे उसका केवल एक 
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वह डाकिनी थी, किन्तु राक्षसीरूपमें रहनेके कारण उसे 
राक्षसी कहते हैं | ( देखिये महाभारत-वनपव ) | 

इस मन्दिरमे मूर्ति इतनी स्थूल है कि एक मनुष्यके 
आलिङ्गनमें नहीं आ सकती | इस प्रान्तमें ऐसा स्थूल 
दिवलिङ्ग तथा इस शैलीका मन्दिर दूसरा नहीं | यह 
मूर्ति बढ़ते-बढ़ते दूसरी मंजिळतक पहुँच गयी है| इस मन्दिरपर 
शिवरात्रिके दिन बड़ा भारी मेला लगता है। मन्दिरके 
अन्दरके पश्चिमी भागम खुदे हुए दो प्राचीन veu पता 
चलता है कि यह मन्दिर सन्‌ ३०२ का बना हुआ है | इसका 
गुम्बज बताशेके समान माळूम पड़ता है। मम्दिरके 
पूर्वभागमें मैरवनाथका भी मन्दिर विद्यमान है तथा 
मन्दिरके बाहर सामने ही एक कुण्ड है जो शिवगद्ञाके 
नामसे पुकारा जाता है। कुण्डके सामने कोसी-नदीकी 
एक नहर और उसके मी पूर्वमें बहुला नामक नदी है। 
मन्दिरके पश्चिम-दिशामें श्रीजगदम्बा भगवती बालसुन्दरीका 
मन्दिर है । यहाँ प्रतिवर्ष Due अष्टमीको बड़ा भारी 
मेला लगता है) देवीजीके मन्दिरसे पश्चिममें एक स्थान है 
जो इस शिवमन्दिरकी प्राचीनता प्रकट करता है। वह 


—————C—— 


नागेशं दारुकावने 


( लेखक--पं० ्रीमथुरादत्तजी त्रिवेदी ) 


द्वादश ज्योतिलिङ्गौमें एक दारुकावनका नागेश 
( नागेशं दारुकावने ) है । यह ज्योतिलिङ्ग कहाँ है! 
हमारा यह मत है कि अस्मोड़ासे १७ मील gue 
Wena अवस्थित यागेश ( जागेश्वर ) को ही 
नागेश-ज्योतिलिङ्ग वतलाया गया है। परन्तु यागेशको नागेश 
सिद्ध करनेके पहले निम्नलिखित प्रश्नका विचार करना 
आवश्यक है-- 

(१ ) कुमाऊके आदि निवासी कोन थे ! 


(२) नाग-जातिकी कुमाऊमें मौजूद्गीका ऐतिहासिक 
प्रमाण क्या है १ 
(3) कुमाऊंमे शिव (रुद्र) पूजाका चलन कबसे है? 


(x ) पुरातत्त्वकी दृष्टिसे जागेश्वरका मन्दिर कितने 
वर्ष पूर्वका बना सिद्ध हो सकता है ! 


(x) शिलालेख तथा इतिहासज्ञ क्या कहते हैं ! 
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' मिले हैं । इन एक सो आठ रुद्रोंमें हरिशङ्कर और जागेश्वर . 


“किला? नामसे विख्यात है।इस किलेपर द्रोणाचार्ये 
कौरव-पाण्डवोंको धनुर्विद्या सिखायी थी । यद्यपि भीम 
नामक दैत्यके भस्म होनेसे और देवताओंके प्रार्थना करनेसे 
शङ्करमगवान्‌ यहाँ स्थापित हो चुके थे तथापि इसका 
sintan आवश्यक समझ द्रोणाचायने गुरुदक्षिणाखरूप 
इस मूतिके चारों तरफसे झाड़ी कटाकर इसकी प्रतिष्ठा 
भीमसेनद्वारा करायी थी । इस किलेक्रे पश्चिम-तटपर 
एक स्थान श्रवणकुमारका है, जहाँ श्रवणकुमारने अपने 
माता-पिताकी कावर लाकर रवली थी ओर कुछ काल वास 
किया था | किलेके पश्चिममें एक बहुत बड़ा द्रोणसागर 
नामक ताल है, जिसे कोरव-पाण्डवॉने अपने गुरु द्रोणाचार्य- 
के लिये बनाया था । मन्दिरके चारों तरफ एक सौ आठ 
wx हैं, जो इसके चारों तरफके बहुत-से टोलोंको खुदवानेसे - 


प्रसिद्ध हैं, जोकि इस मन्दिरके क्रमशः आग्नेय और दक्षिण- 


दिशामें विद्यमान हैं | इस मन्दिरकी मूर्ति अति मोटी होनेके 
कारण आधुनिक लोग इसे “मोटेश्वरनाथ? भी कहते हें | 


| 
। 
। 


(६) मन्दिरकी ख्याति कबसे है और क्योंकर | 
राज्यकी सीमासे सीमित हो गयी १ 


कुमाऊँके आदि निवासी कौन थे, यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता | पहाड़ी दरोंकी राह कब्मीरअदेशसे 
तथा नदियोंकी घाटियांकी राह मैदानसे आकर जो जातियों 
कुमाऊँकी पहाड़ियोंमें बस गयीं, वे दृहषल, पोण्डू क, 
द्रविड, कम्बोज, यमन) शक, पारद, THA, चीनी, किरा 
दरद, नाग तथा खस नामकी थीं और महांमारतमें इस 
बातका प्रमाण है कि ये जातियाँ सभ्य तथा शक्तिशालिनी 
थी | पाण्डवॉकों इन पहाड़ी जातियोंसे लड़ना पड़ी या 
और उन्होंने इनको सोलहों आने क्षात्रगुणसम्पन्न पाया या! 
भारतवर्षकी तमाम अनार्य जातियोंके मध्य कुमाउ 
अनार्योको इस बातका श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने जाझ | 
र्मम प्रवेश पानेका भरसक प्रयत्न किया | वशिष्ठ विश्वामित्रका | 


-— ५ SEN 
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लार वषो : अनाय तथा ब्राह्मण-धम- पुराने बौद्ध-कालके चित्रों तथा 
PN 1 मूत्तियोंमें मनुष्य और साँ 
प्रतिपोषक आय बीचका झगड़ा था | जुड़ी हुई Ta नाग-पूजाको अङ्कित Ru ui nd 
पादरी ओकले साहब अपनी पुस्तक “पवित्र हिमालय? यह चलन कुमाऊँ और गढ्वाळमें अब भी चाळू है | 
j लिखते है कि कश्मीर और गढ्वालमें नागलोगोंकी Himalayan Districts के लेखक एटकिंशन- 
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$ बागेश्वर - 
क जाति रहती है । कोई नाग लोगोंको वास्तविक का भी यही कहना है। गढ़वालके प्रायः पचास-साठ 
आकारका भी बतलाते हें । आपका यह मत है कि मन्दिरमे आजकल भी नागपूजा होती है । NO 

| SFR कारण लोग उन्हें ऐसा कह देते हैं। जागेश्वरके समीपवर्ती प्रदेशमें वेरीनाग, z धौलेनाग, 

E LEN प्रसिद्ध San राई डेविडसका मत है कि कालियनाग इत्यादि ANT शब्दकी यादगारकी जगहे मौजूद | 
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हें । इसीसे यह कल्पना की जाती है कि इन नाग-मन्दिरोके 
मध्य नागेश-नामका कोई बड़ा मन्दिर HATHA आदि- 


. कालसे ही मौजूद है | 


बौद्ध-घर्मकी माँति शैव-धर्म मी राष्ट्रीय धर्म है । इसके 
अन्दर आर्य-अनायों का मेल हुआ है | संक्षेपमें वैदिक पौराणिक 
धर्म तथा भूत-प्रेत-पूजाका ही एक नाम शिवोपासना है। 
amaris मतके प्रसार और प्रचारके पहले पशुपति या 
पाशुपतेश्वका नाम कुमाऊँके लोगोंको अविदित था | 
पशुपतिनाथ बलिभोंगी थे या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता, पर इतनी बात दावेके साथ कही जा सकती है 
कि काठमाण्डूके पञ्चपति महादेव तथा यागेश्वरके पाझुपतेश्वर 
वैदिककालके पूज्य देवस्थल हैं | वैसे तो हिमालय पहाड़की 
सारी चोटियाँ तापस-वेशधारी शिवकी प्रतिमूत्तियाँ हें तथापि 
केलासपर्वत आदिकालसे ही प्रकृतिरचित शिव-मन्दिर 
घोषित किया गया है | इन सब बातांसे सिद्ध है कि कुमार्ऊे- 
्रान्तमें शिव-पूजाका प्रचलन अति प्राचीनकालसे चला 
आ रहा है। 

अस्तु, अब यह देखना है कि यह यागेश्वर-मन्दिर कब 
बना और इसको किसने बनवाया! दूसरे प्रश्नका उत्तर निश्चित- 
रूपसे नहीं दिया जा सकता, किन्तु एक किंवदन्ती- 
के अनुसार इसका जीणोंद्धार शालिवाहनद्वारा हुआ 
सिद्ध होता है । 

ग्राचीनकालमें भी मन्दिर-निर्माण-कला ( Temple 
Engineering Sceince) तो भारतवर्षमें थी ही। 
हम मोण्ट आवूके एक ब्राह्मण शिल्पीको, जिसके पास 
मन्दिरूनिर्माण-कलापर संस्क्त-भाषामें लिखी हुई एक हस्त- 
लिखित पुस्तक मौजूद थी, लेकर जागेश्वर गये थे | लेखकने 
इस पुस्तकको उस देव-मन्दिरके समर्पित किया था जो 
हिमालयके उत्तर-पश्चिम-प्रदेशमें देवदारुके सघन qq 
बीच अवस्थित है और जिसकी बनावट कुछ तिब्बतीय 


“adit और कुछ आयं-शैलीकी है। मन्दिरका नाम 


Gerad दिया हुआ नहीं था, किन्तु इस मन्दिरको देखकर 
और उक्त gari दिये हुए fasta मन्दिर तथा उसकी 
alate मिळान करनेके बाद शिल्पीको पूर्ण निश्चय हो गया 
कि उल्लिखित देव-मन्दिर यही है। Rents मतानुसार जागेश्वर 
का मन्दिर कम-से-कम ढाई हजार वर्षका पुराना और उसके 


— निकटवर्ती मृत्युज्ञय ओर डिण्डेश्वरके मन्दिर दो-डेढ़ हजार वर्ष 


es 
iX 


` पहलेके बने हुए हैं । शिव-शक्तिकी प्रतिमाओं तथा जागेश्वर- 
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मन्दिरके दरवाजेके द्वारपाछोंकी मूत्तियोंकों छोड़कर शेष 
मूत्तियाँ आठ सौ या हजार वर्ष पूर्वकी बनी मालूम gi 
कलाकी दृष्टिसे पीछेकी बनी हुई मूत्तियाँ सुन्दर F 
डिण्डेइवरमें डिण्डिया राजाकी अष्टघातुकी सुन्दर मूर्सि wl 
है यहाँ शिव-शक्तिके दशन नहीं होते, प्रसिद्ध केदार- 
तीर्थकी तरह चड्डानका एक हिस्सा ही शिव-शक्तिका काम 
देता है । जागेश्वरमें दीपचन्द राजाकी चाँदीकी मूर्ति है । 
कलाकी दृष्टिसे यह मूर्ति सुन्दर नहीं है । अब ऐतिहासिक 
वर्णनों तथा Reset आदिके आधारपर इस सम्बन्धमें 
कुछ विचार किया जाता है । 


वैदिक कालके पीछे इतिहास उस कालकी गणना 
करते हैं जिसमें सपसिन्धु, ब्रह्मावत्त, मध्यदेश, प्राकी 
इत्यादि नामाँसे भारतके विभिन्न भाग कहे जाते थे | स्कन्द- 
पुराणान्तर्गत मानसखण्ड तथा रेवाखण्ड उन अध्यायोंका 
नाम है जिनमें कुमाऊँ तथा गढ्वाळके पुण्य-तीर्थोंका 
विशद वणेन है । 

पौराणिक कालमें भारतमें कोसळ, मिथिला, कु रु,पाञ्चाल, 
मत्स्य, मगध, अङ्ग, वङ्ग, चेदी इत्यादि अनेक राज्य 
थे | कुमाऊं कोसळ-राज्यका ही एक हिस्सा था | 
इएन्साङ बौद्धधर्मकी खोजके निमित्त कुमाऊँकी ओर आया 
था | उस समय HAHA वेदिक एवं बौद्धघर्म साथ-साथ 
चलते थे । रामनगरके पास ढिकुली नामक स्थानमें अहिछत्र 
नामका एक बौद्धोंका विहार था | इसी समयमें मछ-जाति, 
कोसळ-देशके उत्तरी भागमें निवास करती थी । मृत्युक्षयके 
मन्दिरका शिलालेख मछल-राजाओंद्वारा तब अङ्कित हुआ 
था जब वे पशुपतिनाथ होते हुए पाशुपतेश्वर या 
जागेश्वरके दशनके निमित्त यहाँ आये थे । वे जागेश्वरको 
कुछ गाँव दे गये थे | कहा जाता है कि पाशुपतेश्वर और 
पशुपतिनाथका अज्ञाज्ञिमाव-सम्बन्ध है, बिना एकके दूसरेका 
दर्शन अधूरा है । E | 

ae लिच्छवियोंके मामा थे | लिच्छवी-वंशके राजपूत पश 
नेपालकी राह, जहाँ अब भी हिन्दू-देवी-देबताओंकी ू्ियोके | 
साथ-साथ बुद्धदेवकी मूस्तियाँ मी मिलती हैं, कुमाऊ तथा 
गढ़वालमें शाक्य सुनिके धर्मके विरोधके लिये आये थे । 
गढ़वालके गोपेश्वर-मन्दिरके Pasa लिच्छवियोंका एक लेख 
अङ्कित है | कुमाऊँके बालेश्वर-मन्दिरके एक लेखसे प्रकट _ 
होता है कि नेपाळके राजा कच्छपदेवको कत्यूरीराजा | 
देशनदेवने, जो ब्राह्मण-धर्मका माननेवाळा था; शिक al E 


| राजाओंका कुमाऊँसे सम्बन्ध रहा । देव राजा ae 
iat मानते X | माधवसेन नामका सेनवंशी रांजा देवोंक्े 
(जवकालमें जागेश्वर आया था | इन बातोंसे स्पष्ट है कि 
ए बंगाल) नेपाळ, EXE तथा गढ़वालका आपसमें 
qug सम्बन्ध रहा' होगा । कत्यूरियोंसे भी जागेश्वरको 
गाँव मिले । | 

अफ़गान तथा मुगळ-सल्तनतक्रे समयमें यहाँकी यात्रा 
बना कठिन हो गया | सोलह सौ मील wur 
Rwerer पर्वतीय प्रान्त कई छोटे-छोटे राज्योंमें Fz 
ml हरिद्वारके सन्निकट होनेसे बदरी-केदारकी यात्रा तो 
री रही, पर जागेश्वर मैदानवासियांको विस्मरण हो चला | 
Aereo यात्रा, जिसके कि मध्यमें जागेश्वर पड़ता है, 
Rege बन्द हो गयी | खामी झाङ्कराचार्यने जागेश्वर तथा 
गेठी-हाटकी राहसे केळास जानेका प्रय किया था, किन्तु 
MT उनकी राहमें बाघक सिद्ध हुए और d केलास 
जा सके | उन्हें लाचार हो द्वाराहाटकी राह लोट जाना 
T | गढ़वालमें जोशी-मठकों संस्थापित करके वे 
[थ गये, वहीं उनका शरीरान्त हुआ | 


चन्द-राजाओंकी जागेश्वरके प्रति अटल श्रद्धा थी। 
दोका - राज्य कुमाऊँकी पहाड़ियों तथा ` तराई- 
वीच सीमित था, इसलिये जागेश्‍वरके मन्दिरकी 
ति भी कुमाऊँ-राज्यके भीतर सीमित हो गयी | 
१ कस्याणचन्द, रतनचन्द्‌, रुद्रचन्द, लक्ष्मी चन्द, 
बहादुरचन्द इत्यादि राजाओंने जागेश्वरके पीछे गाँव लगा 
“तथा धन दान किया | सन्‌ १७४० के लगभग अली- 
खाने अपने रुहेला-सैनिकोंके साथ कुमाऊँपर 


भवदन्धन कारे 


UT अवधके नवाबके cei ग 


= Y ae Wu जज याड 
आक्रमण किया | डोटीवाला राजा कल्याणचन्द मन्दिरके 
S लेकर पहल TEAS भाग गया और फिर वहाँसे 
आगे रुहेलोंके विरुद्ध फरियाद करने मुगल-वादशाह 


Pi | या । रुहेळे cesta 
पंक्ति M बढ़े थे । उन्होंने अस्मोड़ा-शहरतकके सारे 
मन्दिरोंको भ्रष्ट कर दिया और म 


i ूत्तियोंको तोड़ दिया | 
wel जागेश्वरपर भी आक्रमण .किया था | लेकिन 


दवच्छाने सहायता की | देवदारुके सघन वनसे लाखों 


बरें निकलकर रुहेलॉपर टूट पड़े और उन्हें मगा दिया | 
RS इससे आगे न बढ़े । लोटती बार या तो 
कुमाउनियाँके आक्रमणसे या पर्व॑तोंकी उण्डकसे पीड़ित 
होकर डेढु-दो लाख रुहेळे समाप्त हो गये | 


वोद्धकालमें बदरीनारायणकी मूर्ति गौरीकुण्डमे तथा 
जागेश्वरकी देव-मूत्तियाँ ब्रह्म या सूर्यकुण्डमें कुछ दिन पड़ी 
रहीं । भगवान्‌ झङ्कराचायने अपने दिग्विजयके समय 
बोद्धकालमें विश्राम दी गयी मूर्तियोंको पुनः संस्थापित 
किया | TEI जागेश्वर-मन्दिरकी पूजा cum 
खामीको, जोकि दक्षिणी-जङ्गम थे, सौंप गये थे | उनके 
साथ एक दक्षिणी भट्ट भी था | उसने एक पहाड़ी ब्राह्मणकी 
लड़कीसे. शादी की । उसके वंशज “बडवे? कहलाते हैं । पुराने 
qè (Royal charters) नष्ट हो चुके & | मौजूदा 
पट्टा जगच्चन्ददेवके समयका है | 


यह जागेश्वरके सम्बन्धमें वर्णन हुआ । यह मन्दिर 
आजका नहीं, बहुत पुराना सिद्ध होता है और सभी 
समयोँमें इसकी अच्छी प्रतिष्ठा रही है। अनेक प्रकारके 
ग्रमाणोंक्रे आधारपर नागेश-ज्योतिलिङ्ग भी यही सिद्ध 
होता है । 


BLN 


अब भी शिवकी शरण जाओ 


uam मनही ave, मनोरथ वृद्ध भये सब | 
निज अंगनमें नाश भयो, वह यौवनह अब | 
विद्या है गई बाँक, quam नहिं दीसत । 
dicil आवत काळ, कोप कर द्सनन पीसत ॥ 
mig नहिं पूजे प्रीति सों, शूळ-पाणि age चरण | 
> कौन अब, अजह गही दरको शरण॥ 
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रुद्रमाल 


(मेषक-श्रीचन्दूळाळ IRS पटेल, बी० ए० ) 


„क. लराज सोलंकीने बाल्यकालमें ही अपने 
Ree मामाकी हत्या कर उसकी गद्दीपर 
ह अधिकार जमा लिया | साथ ही, अपनी 
' माताके अन्य सम्बन्धियोंका भी अन्त 
z ik कर दिया | परन्तु पीछे उसे इन सब 
KD पापोंके लिये बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 
Re तब उन पार्पोसे निष्कृति पानेके लिये 
WE" उसने उनके प्रायश्रित्तखरूप सिद्ध पुरमें 
fupe? नामसे श्रीशिवजीका एक भव्य मन्दिर बनवाना 
आरम्भ किया और गद्दीपर अपने पुत्र चखुंडको बैठा 
खयं साधु हो गया । ` 


re Lee 4१९९ 


सिद्धपुर बड़ौदा-राज्यके अन्तर्गत कडी-प्रान्तर्मे है । 
यह क्षेत्र प्राचीन कालसे ही अति पवित्र माना जाता है । 
यहीं कपिळमगवानने अपनी माता देवहूतिको आत्मज्ञान 
देकर उसे परमपदकी प्राप्ति करायी थी, इसीसे यह स्थान 
मातृ-भ्रादका तीर्थ माना जाता है | सिद्धंपुरपर उन दिनों 
झत्रुओंके आक्रमण-पर-आक्रमण होते थे, इस कारण रुद्रमाल- 
मन्दिरका निर्माणकार्य अधूरा ही रह गया | 


दो सो वर्ष बाद पाटणके अधिपति सिद्धराजने उसे नये 
सिरेसे फिर बनवाकर पूरा किया । इस समय तो वह भव्य 
रुद्रमाल-मन्दिर खंडहरके रूपमें है | फिर भी इसे देखनेसे 
यह पता चलता है कि इसकी रचना-शेली बिल्कुल अनोखी 
. है) एकके ऊपर एक, इसप्रकार ग्यारह रुद्र-मूतियाँ कैसी 
मनोहर प्रतीत होती होगी, मन्दिरकी वर्तमान अवस्था 
देखकर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते; फिर 
भी खॅडहरको देखनेसे माळूम होता है कि मन्दिर तीन सौ 
कदम म्वा और दो सौ तीस कदम चौड़ा, साथ ही दो-तीन 
मंजिल ऊँचा रहा होगा | जान पड़ता है कि इसके अन्दर 


PK — 
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पचास कदम लम्बा-चौड़ा मण्डप था और इस मण्डपके उत्तर, 


' देहरा था | बीचमें श्रीरुद्रके ग्यारह देहरे थे । मन्दिरकी 


at थी उसकी स्मृति हो आती है | उन्होंने अपने अन्त- 


पूर्व दिशामें दरवाजा और सरखती-नदीमें उतरनेके लिये | 
सीढ़ीदार घाट बना था । “गज्जञासिन्धुसरखती च यमुना 
गोदावरी नर्मदा” आदि पापनिवारिणी सरिताओंमें सरखती- । 


| 

पूर्व और दक्षिणमें भी एक-एक मण्डप्‌ था | इसके पश्चिममे | 
का भी नाम È | | 
| 


लगता है और सिद्धराजनें इसके सम्बन्धमें जो मविष्यद्वाणी | 


i 


समयमें समयकी प्रतिकूलता देखकर भ्रीहनूमानको इसका | 
रक्षक बनाते हुए कहा था-- | 


“हे दुखियोंके आधार वायुपुत्र महावीर हनुमान ! मैं | 
रुद्रमाळकी रक्षाका भार तुम्हें सॉपता हूँ | संसारने 
सिंहकी पदवी दी है; परन्तु मैं तो एक Radh समान 
सर्वथा अकिञ्चन हूँ | मनुष्य चीज ही क्या है! कुल चालीस: 
पचास वर्षकी उसकी अवस्था, इसमें वह कया पराक्रम 
दिखलाये १ जब शत्रुकी रणदुन्दुमि आकर यहाँ यूँजेगी, तब 
मेरी भस्म भी कहीं FS नहीं मिलेगी। मैं कोन जाने कहाँ 
भटकता होऊँगा £ तब इसकी कोन रक्षा करेगा ? अरे, जब 
बड़े-बड़े . देवता भी कालके वश हो जाते हँ, तब हम 
पामरोंका राजपाट और यह देवालय किस गिनतीमे दै! 
एक दिन ऐसा आयेगा कि जहाँ आज ये राज 
शोभायमान हो रहे हैं, वहाँ हल चळेंगे । जहाँ आज 
बैठे हैं, इस देवालयके टूटे-फूटे पत्थरोंको छोग 
निकालकर पेटकी ज्वाळा शान्त करनेंके लिये बेचने 
निकलेंगे । अधिक क्या कहूँ, पाठणके रुद्रमालका नाम 
सुनकर वे तुम्हारी ओर ठुक-ठुक देखा करेंगे । 
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जसदण-राज्यस्थित सोमनाथ 


( रुखक-~-श्रीमयाशंकर दयाराम मोदूकावाला ) 


Auza ( काठियावाड़ ) के अन्तर्गत, जसदण- 
राज्यमें, शैलशिखरोंके मध्य छेलगंगाके तटपर श्रीछेछा 
सोमनाथजीका एक पवित्र धाम el सोराष्ट्र-प्रदेशमें प्रमास- 
क्षेत्रके अन्दर जो सोमनाथ-ज्योतिलिज् है, उसके साथ इसका 
इतिहास मिला हुआ है। अबसे कोई तीन-साढ़े तीन सौ 
ay पूर्वकी वात है | देशमें मुसल्मानोंका राज्य था । सोराष्ट्र- 
प्रदेश खम्मात सूत्राके अधीन था । उस समय प्रभासमें 


२ॐ“कारेश्वर महादेव 


एक राजपूत राव राज्य करता था, परन्तु वह खम्भात 
सूबाका करद्‌ राजा था | उक्त रावके एक परमशिवभक्ति- 


परायणा मीणळदेची नामकी कन्या थी | प्रभावमें आकर उसने - 


उसका विवाह एक झाहजादेके साथ कर दिया थो। जब 
वादशाहकी AL लोग लेने आये तो उसे श्रीसोमेश्वरकी 
सेवासे वञ्चित होकर वहाँ जाना बहुत कष्टकर प्रतीत हुआ | वह 
मन्दिरमे जाकर ध्यान लगाकर बैठ गयी | आखिर, श्रीशिव 
प्रसन्न हुए और वरदान fm लिये आकाशवाणी की | 
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` हुए | आखिर, वह भी हठ करके वहीं बैठ गयी | 


राजंकुमारीने वरदानमें TE माँगा कि आपका ज्योतिलिज्ष मी 
मेरे साथ चले | wA उसकी अभिलाषा पूर्ण की; 
पर यह शते लगा दी कि तू-अपने रथके साथ-साथ दूसरे 
रथमें बिठलाकर मुझे ले चल, मैं aa | परन्तु यदि कहीं 
तूने पीछे फिरकर देखा, तो मैं जहाँ-का-तहाँ जमकर रह 
जाऊँगा | वही हुआ, राजकुमारी ज्योतिर्वाणसहित प्रभास 
चली, परन्तु इस स्थानपर आकर भूलसे उसकी निगाह पीछेकी 


डका रेश्वर 


ओर -पड़ गयी | वस, ज्योतिबाणवाला रथ फटा 

^ ww yw A 
श्रीसोमेश्वर महाराज जहाँ-के-तहाँ जमकर बैठ गये | फिर a 
कुमारीने बहुतेरी अनुनय-विनय की, पर वह टस-से-मस न 


उसे ळे जानेकी बहुत चेश की, पर वह नहीं उटी । E 
जत्रदसती करनेपर वह पास ही एक पहाड़ीपर जाकर ed 
अन्दर समा गयी | उसकी सखीने भी उसीका TIT , E 


बस, वही श्रीसोमेश्वर वहाँ ` विराजमान हैं और जहा 


तंख्या २ | 
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CER REQUE मजा 


री समायी थी वहाँ उसके चरणचिह स्थापित हैं | 
इसके साथ जो चित्र छप रहा है वह मीणलदेवीके साथ 
हाये हुए खयम्भूदेव श्रीसोमनाथजीकी पूजाका है | इसे 
महत्तजीने भेजा है | दूसरा 3“कारेश्वरजीका चित्र जसदण- 
दखारकी दौहित्री कुमारी श्रीमगयानवाईने भेजा है। 
भावनगर तथा जसदण-राज्य आदिकी ओरसे इनकी सेवा 


y | 


—— — 


tame 


————————— 


हि REBEL सिद्ध 


E ण = सिद्ध मोक्षदायिनी अवन्तिकापुरी 
ह e | ( उज्ञेन ) से उत्तरकी ओर आगर 
नामक एक अति प्राचीन कस्ता 

| है | यह कस्या विक्रमकी दसवीं 

<) शताव्दी के अन्तमें बसा था। आगरसे 
j| लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर ईशान- 

{5 |. कोणमें AINT महादेव नामका एक 

४) प्रसिद्ध स्थान है | यह स्थान आगरके 
` Fade भी पहलेका है | यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस जगह किसने और कब शिवलिज्ञ- 
की स्थापना की । परन्तु इतना अवश्य सिद्ध है कि यह 

प्रतिमा एक हजार uuu अधिक प्राचीन है । जिस जगह 
वेजनाथ महादेव हैं, वहाँ पहले अर्थात्‌ आजसे लगभग 
पचास वषे पूर्व बड़ा भयानक जंगल था | घनी झाड़ियों- 
के अन्दर महादेवका एक छोटा-सा मठ था | लोगांको 

"eum जानेके लिये वृक्षांके समूहमेंसे निहुरकर 
जाना-आना पड़ता था | शिवलिज्ञ कब और किसने 
"Rr किया, इसका तो पता नहीं चलता; किन्तु 

; पुराने कागज-पत्रसे माळूम होता है कि बेट बेजनाथखेड़ामें 

NS इस मन्दिरको मोड़ महाजनोंने आजसे चार 

अ वप पूर्य सं. १५९३ में बनवाया था. | आज 

नेतो Sz बेजनाथ? नामक गाँव ही है और न मोड़जातिके 

Mo का ही यहाँ नाम-निशान है। उस समय यह मन्दिर 
* मढेयाके रूपमें था | सामने समामण्डप था । मन्दिरमे 

शके आनेका मार्ग न होनेके कारण अखण्ड दीपक 
रहता था | यह स्थान उस समय हिंसक वन्यः 


सिंह, व्याप्र, झूकरादिसे समाकीर्ण था। यहाँ एक 


sg 


आदिके ल्यि जागीर भी लगी हुई है, जिसका प्रबन्ध 
जसदण-राज्यके ही अधीन है। orari यहाँ दर्शनार्थियोंका 
बड़ा भारी मेला लगता है। मन्दिरमें दसनामी गुसाई 
महन्तकी गद्दी भी कई पीढ़ीसे चली आ रही है| वर्तमान 
महन्त श्रीवीरगिरिजी जीवराजगिरिजी हैं । 


E ——332 qe. — 
श्रीबेजनाथ महादेव (आगर--माळवा) 


( लेखक-वि० वा० do श्रीगणेशदत्तजी शर्मा गौड “इन्द्र? ) 


छोटी-सी नदी भी बहती है, जो यहींसे निकलती है । इसे 
वाणगंगा कहते हैँ | यह स्थान दो पहाड़ियोंके बीच नदीके 
तटपर स्थित होनेके कारण बड़ा ही सुहावना माळूम होता है | 


यह स्थान बहुत दूर जंगलमे होनेपर भी दर्शकों और 
पूजा .करनेवालॉसे सदेव परिपूर्ण रहता था | सन्‌ १८८० 
ई० की बात है; मिसेज मार्टिन एक दिन उधर बायु- 
सेवनार्थ जा निकलीं | उन्होंने ब्राह्मणोंसे, जो वहाँ पूजा कर 
रहे थे, कहा--“इस मन्दिरका यह कोना गिर गया है; 
तुमलोग इसे ठीक बनवा लो, वर्ना मन्दिर गिर जायगा। 
do शिवचरणलालजी अवस्थीने उत्तर दिया-'हमलोगोंके 
पास इतना द्रव्य नहीं है। यदि आप चाहें तो बनवा सकती 
हैं P मिसेज मार्टिन बोलीं--'हमारा साहब लड़ाईपर गया 
है, उसके MAN हम कुछ कर सकता है |? ब्राह्मणोने उस 
अंग्रेज महिलाको धन्यवाद दिया | वह लौट गयी | 


यथासमय सेना काबुल-युद्धसे सकुशल लोट आयी | 
ब्राह्मणाने रिसालदार मेजर गोपालसिंहजीसे यह बात कहकर 
महादेवके मन्दिरका HMR करानेके लिये कहा | रिसाल- 
दार साहबने मिसेज माटिनके सामने कनल मार्टिन, कमांडिंग 
ऑफिसरसे महादेवका मन्दिर बनवानेमें सहायता देनेकी 
प्रार्थना की | उन दिनों आगरमें पोलिटिकल एजेण्टका 
ऑफिस था और आस-पासकी रियासतोंके वकील यहाँ रहते 
à | वकीलोको मन्दिरके जीणांद्धारमें राज्यद्वारा सहायता 
पहुँचानेंके लिये कहा गया | तदनुसार इन्दौर-राज्यने १०००), 
सैलाना-राज्यने १०००), रतलाम-राज्यने ६००), देवास- 
राज्यने ७० ०),सीतागऊ-राज्यने ३२०), रियासत पिपलोदाने 
४२१), रियासत झालावाडूने २००), ठाकुर सा० भाद- 
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aa e e O 
agit १९०); नवाब साहब जावराने २०), रावजी gA- 
9५०), दीवान सा० लालगढने २५), रावजी काळूलेड़ीने 
२५) रावजी नरवरने २५), Sto शिवगढ़ने २०) दिये; 
| इसप्रकार ४५६६) o राजाओं, जागीरदारों और ठाकुरोंसे 
| लिये | वाकी रुपयोंका पबलिकसे चन्दा किया गया | 
सन्‌ १८८१ में बैजनाथ महादेवके मन्दिरका जीणो- 
द्वार आरम्म हुआ | काम पचीस महीनेतक चला | 
| अगस सन्‌ १८८३ ई० में पूरा हुआ । ११३२२।-) खर्च 
| हुए। बेजनाथ महादेवका यह विशाल मन्दिर, जिसे आप 
| चित्रमे देख रहे हैं, सन्‌ १८८३ में बनकर तैयार हुआ । 
। 


मूर्ति जिस स्थानपर प्रतिष्ठित थी वहीं है । सामने war 
मण्डपमें नन्दीगणकी एक विशाल प्रतिमा है | अन्दर एक 
ताकमें शिव-पार्वती और दूसरेमें केवळ पार्वतीकी प्रतिमा है। 
मन्दिर वननेके बाद उसी सालसे वैशाख ys तृतीया(अक्षय 
तृतीया)के दिन यहाँ एक मेला भरने लगा | मन्दिरतक सड़क 
बनवा दी गयी | इसप्रकार यह स्थान एक नये रूपमें परि- 
बतिंत हो गया | कुछ वर्ष चलकर मेला बन्द हो गया था, 
किन्तु आठ-दस quu फिर चेत्र gg १ से १५ दिनके 
लिये भरने लगा है | 


_ CE प्रसिद्ध शेव श्रीबाचू रामनारायणजी वर्मा 
TTI परमभक्त हें | उनके परिश्रमसे यह स्थान और भी 
मनोरम हो गया है | Ho १९८२ में आपने लगभग हजार- 
: बारह सौ रुपये खर्च करके मन्दिरकी दीवारोंमें टाइल्स 
और संगमरमरका फर्श लगवा दिया है | अभी २०००) 
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EX तथा गुप्ते 


श्वर महादेवके मन्दिर à ६४६ 


डिस्टरिकटबोडने देकर कमलकुण्डकी मरम्मत करवा दी है। 
सारांश यह कि यह स्थान जिला शाजापुरका एक दर्शनीय 
स्थान बन गया हे । इस प्रान्तमें यह एक तीर्थ माना 
जाता है | हजारों नर-नारी यहाँ यात्राको आते हैं | यहाँ 
अनेक पार्पोका प्रायश्चित्त होकर उनकी शुद्धि होती BÍ 
पर्वापर, शिवरात्रि तथा कातिंकी पूर्णिमा एवं श्रावणके 


सोमवारोंपर यहाँ अपार भीड़ रहती है । खूब आनन्दोत्सव 
मनाया जाता है | 


यहॉपर एक किंवदन्ती है कि जव कर्नल मार्टिन 
काञुल-युद्धमें गये तब उनका पत्र कई दिनोंसे नहीं आया, 
इस कारण मिसेज मार्टिन उदास-मन होकर हवाखोरीके 
लिये निकलीं | वैजनाथ महादेवकी पूजा करते देख मिसेज 
मार्टिनने मी अपने पतिके कुशळ-समाचार प्राप्त होनेपर 
तथा आगर लोट आनेपर महादेवका मन्दिर बनवानेकी 
मानता की | शिव-कृपासे ग्यारहवें दिन पत्र भी 
आ गया ओर उसमें यह लिखा था कि 'मुझे 
एक अदृष्ट शक्ति सहायता देती है। जटा-दाढी- 
वाळा, AR सवार एक अज्ञात पुरुष GaSe हाथमें 
लिये रात-दिन मेरी रक्षा करता है, इत्यादि ।? जब कनल 
मार्टिन युद्धकषेत्रसे वापस लोटे तब मिसेज aad उन्हे 
अपनी बात कह सुनायी और प्रतिज्ञानुसार यह मन्दिर 
बनवा दिया | यह बात कहाँतक ठीक है, इसके विषयभें 
कुछ नहीं कहा जा सकता | कुछ भी हो, यह वैजनाथ 
महादेवका स्थान एक अत्यन्त चमत्कारी स्थान है । 


— uu 


जबलपुरके श्रीगोरीशङ्कर तथा शेश्वर महादेवके मन्दिर 


(लेखक--पं० श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी ) 


` मध्यप्रान्तान्तर्गंत जबळपुरसे तेरह मीळके अन्तरपर 
| "ST और सरस्वतीका सङ्गम होता है । यह स्थान 
Y NA नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ पञ्चवटी, भुगु-आभ्रमादि 
तीयं हैं । थोड़ी ही दूरपर नर्मदाका प्रसिद्ध जलप्रपात 
रै! आसपास कोई मीलभरतक सफ़ेद संगमरमरकी ऊँची- 
रेची ert, रजतमयी पर्वतमालिकाकी भाँति चमकती 
खड़ी हैं | इसी स्थानपर सघन सुन्दर हरियालीसे घिरे 
एक मनोरम aba sf विराजमान है | 
प्स इतना मनोरम एवं चित्ताकर्षक है कि देश विदेशके 
बड़ी उत्सुकतासे इसे देखनेके लिये आते है 


यहाँकी DA मृत्तिका, जो काळान्तरमें कतिपय प्राकृतिक 
नियमोंके अनुसार संगमरमरके रूपमें परिणत हो जाती है, 
ळद-लद्कर पाउडर बनानेके लिये देश-विदेशतक जाया 
करती है। मन्दिर प्रसिद्ध शकबंशीय राजा शालिवाइनका 
बनवाया हुआ बतलाया जाता है। यद्यपि आततायी ' 


. मुसलमानोकी ध्वंसलीलाके चिह्न यहाँ भी मौजूद हैं, तथापि 


इसमें देखनेकी बहुत कुछ सामग्री अब भी मौजूद है। 
मन्दिरके गर्भणह और जगमोहनकी बनावट को S सुन्दर 
हे | विशाल नन्दीपर मानुष-विग्रहमे विराजमान गौरीसहित 
शङ्करकी मूतिको देखकर नेत्र ठगे-से रह जाते हें | शक्करजीके 
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पावेती-मन्दिर ( जबलघुर ) गुसेइवरका भीतरी दृश्य ( जबलपुर ) 
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(एक चरणका अगूठा मुहम्मद गोरीकी गदासे खण्डित हो 
ग्या था । कहते हैं, अन्य अनेक देवमूर्तियोको अंगभंग 
gei पश्चात्‌ जब आक्रमणकारी इस प्रधान मूर्तिके निकट 
आया तो उसके प्रथम आघातके होते ही--जिससे यह 
अँगूठा मम हुआ--सामनेके कुण्डसे rex भौंरोंका दल 
उसपर टूट पड़ा, जिससे उलटे पेर भागकर ही उसने 
अपनी जान बचायी | मन्दिरके नीचे gent हैं जिनका 
era मूर्तिके सामनेवाळे कुण्डसे बतलाया जाता है। 
अनुमान किया जाता है कि इन geri कई we योगी 
'अब भी मौजूद हैं। कहते हैं, कुछ लोग इनका पता छगानेके 
'अभिप्रायसे इनके अन्दर घुसे भी; पर वापस नहीं लौटे | 
'कुण्डमें यदा-कदा एक नागराजके दर्शनकी बात कही जाती 
है; पर आजकल वह एक शिलासे बन्द कर दिया गया है। 
कहते हैं, किसी पुजारीने भयभीत होकर ऐसा किया है। 
'मन्दिरके घेरेके एक दाछानमें अंगमंग की हुई चोसठ 
'योगिनिया तथा अन्य देवताओंकी प्रतिमाएँ हें | तान्त्रिक 
'उपासकोंद्वारा निर्माण करायी हुई इन मूर्तियोंकी कला, 
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3 क्षीरपुरके प्राचीन मन्दिर # 


इनके आभूषण और अल्ल-शक्लादिके भेद इस विषयके 
पण्डितोंके लिये विशेषरूपसे द्रष्टव्य हैं | 


जबडपुरसे दो मील दक्षिणी ओर नर्मदाजी तथा 
शहरके बीच एक पुर्वत-कन्दरामें श्रीगुप्तेश्वर महादेवका 
स्थान है। यह स्थान अत्यन्त सुरम्य, दर्शनीय तथा 
स्वास्थ्यप्रद है। यहाँ अनेक वर्षों पूर्व भगवान्‌ शङ्कर स्वयं 
प्रकट हुए थे | मन्दिरके भीतरी दृश्यका चित्र दिया जाता 
हे | सामने खोहमें शिवलिङ्ग विराजित 2 | 

शरीयुसतेश्वरजीके मन्दिरसे उत्तरकी ओर ठीक सामने 
महारानी पार्वतीजीका एक AST सुन्दर मन्दिर है | मन्दिरके 
सामनेसे लिया हुआ एक चित्र पाठकांकी जानकारीके लिये 
दिया जाता है | 

श्रीगुप्तेश्वरजीके स्थानसे पश्चिमकी ओर पहाड़ीका 
दृश्य बड़ा मनोमोहक हे | यहाँ प्रायः झहरके लोग तथा 

अन्य यात्री भी नित्यप्रति दर्शनार्थ एवं वायुसेवनाथ 

आया करते हैं । 


| See — 


li 
| De ह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है 
|] AE जो अब E cd के नामसे प्रसिद्ध 2 | 
| E यू AT anit ऐसी किंवदन्ती है और 
| १४ 2 पुरानी ख्यातोंसे भी ऐसा ही प्रकट 
| AE AAS हे कि तिलवाड़ा ( तेलीवाडा ), 


| फेल्लावास, वोहरावास, Tae, तेमाव[स (ताम्रवास ), . 


'थान और वरिया आदि दो-दो, चार-चार कोसके gut 
` उघरके ma इस बृहत्‌ नगरके hd ये | कुछ मी हो; 

| ध्यंसावशेषोंके देखनेसे भी यह तो अवश्य कहा जा सकता 
e र्ट कि.किसी समय यह एक विशाल नगर ही नहीं था; किन्तु 
\ शिरस निर्जन और निर्जळ मरुस्थळकी पुण्यसलिछा TIT 
| कारिणी एवं पालनकारिणी at नदीके किनारे यह ET 

| बड़ा तीर्थ-स्थान था, बीसियों खँडहरोके बडे बडे c 
ऊँचे DA, जिनके खोदनेसे अनेक प्रकारकी वी. | 
aè पत्थर निकलते d इस बातकी साक्षी दे 
इस समय भी इस तीर्थैक्षेत्रमे पाँच a us 
विद्यमान हैं जो उस समयके कछा-वैचिभ्यसे आश्रयं उ 


q १४ 


i 
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क्षीरपुरके प्राचीन मन्दिर . 


( लेखक--श्रीवद्रीप्रसादजी साकरिया ) 


करते हैं | चित्रकला तो चित्रकला ही, पर बडे-बडे 
वैज्ञानिक तो सबसे ज्यादा इसीपर हैरान हैं कि एक कचे 
लाळ पत्थरपर दर्पणके समान बिना किसी मसालेके 
वह चमकदार पॉलिस की गयी है जिसको छेनीसे .छुटा 
Sau ऐसा BAR पत्थर निकलता है जो अँगुल्यिकि 
राड़नेसे मिटटीकी तरह क्षरण हो जाता है। मन्दिरो और 
मूर्तियोंकी बनावट अलोकिकःसी जान पड़ती i । भगवान्‌ 
भ्रीरणछोड़रायकी पाँच फुट ऊँची सवेत ATU मूतिकी 
चित्रकारी और झोमा अकथनीय है | इसी मन्दिरके 
भीतर भगवान्‌ शक्कर, जगत्पिता ब्रह्मा, ्रीगणेशजी और 
हनूमानजीके मन्दिर है | भगवान्‌ TE मम्दिरमे एक 
विशालकाय क्षीरसागरमें शेषके ऊपर शयन करती हुई विष्णु 
भगवानकी चतर्झुज मूर्ति भगवान्‌ AR दर्शन कर रही 
है | चरणोमें जगजननी लक्ष्मीजी विराज रही हैं। नीचे 
पाताछलोकका एक अद्भुत दृश्य देखते ही बनता है। रेलवे 
लाइनके पास पञ्चसुली महादेवका एक असन्त प्राचीन | 
मन्दिर है जो प्रायः शिलरके सिवा सब Sera है। 
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२-महामाया डुर्गाजी ओर अन्नपूणेका मन्दिर, २-पत्रमुखी महादेवजीका मन्दिर, ३-शिवजीकी छत्री, ४-मगवाच्‌ रणछोडरायजीका मत 
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मन्दिरोंके साथ ऐतिहासिकोंकी अमूल्य सामग्री हैं | भारतके 

एक सबसे पिछड़े देश मरुस्थल ( मारवाड़ ) की प्राचीन 
९ च 

सभ्यताका WE तीथ-क्षेत्र एक जीता-जागता नमूना है | 


जोघपुर-रेळवेके ळूनी जंकशन स्टेशनसे सिन्धकी ओर 
जानेवाली रेलवे-लाइनपर बालोतरासे पाँच मील पश्चिम 
यह तीय॑-क्षेत्र है | रेलवे-लाइन तीथ॑-क्षेत्रके बीच पञ्चमुखी- 


के शिवसागर स्थानमें है । 

इसका इतिहास यह हे कि 

यहाँका आहोमवंशीय राजा 
' शिवसिंह बड़ा शिव-भक्त 
या । उसकी आराधनासे 
प्रसन्न होकर एक बार 
शङ्करजीने उसे खप्तमें यह 
आदेश दिया कि तू «एक 
मेरे ज्योतिर्लिज्ञकी स्थापना 
फेण इससे तेरी मनो- 


इस आदेशको शिरोधार्य- 
R सन्‌ १७२० € od एक 
frs TREIER. T 

प्रस्तर-मन्दिर 
AM और उसके 
ड पर सवा मनका 
| Sex रखवाया और 
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महादेवके मन्दिरके पाससे होकर निकछती है | पर यहाँ 


स्टेशन नहीं £1 मेलोपर बालोतरासे स्पेशल गाड़ियों, मोटरों, 
बैलगाड़ियों तथा उट आदिसे जानेका प्रबन्ध है | 


अमी दो-तीन वर्षसे afit ठहरनेके लिये कोठरियाँ 
3 
सालें, पानीका एक बहुत बड़ा टॉका बननेका और मन्दिरोंकी 
मरम्मत आका काम चळ रहा है | टॉका और यात्रियोंके 
ठहरनेके लिये तो पर्याप्त खान बन चुके हैं । मरम्मत, 
रंगसाजी आदिका काम चंल रहा है | पहलेकी अपेक्षा अव 
यह क्षेत्र अधिक रमणीय हो गया 2 | दानीलोग इस S 
जीणाँद्वारमें हाथ बँटाकर पुण्य और यशके भागी qi 
और तीर्थ-यात्रा करते समय 
il समय इधर भी पघारकर भगवान्‌ 
ओर प्राचीन कळाके दशंनका लाम उठावें। 


w a A 
आ।सामके दो शिव-मन्दिर 
( छेखक--पं० श्रीवंशीधरजी शर्मा काव्यतीर्य ) 
श्रीमुक्तिनाथ महादेव- — 0000 उसके अन्दर भीमुक्तिनाथ- 
का मन्दिर आसाम प्रान्त- pe ; की स्थापना करायी | 


कहते हैं, जब इस प्रान्तकी 
स्वाधीनता अपहृत हुई 
तत्र इस मन्द्रके शिखर- 
स्थित खणकल्शको लळूरने- 
की चेष्टामें गोली-वषां हुई, 
जिसके चिहण कलशपर अब- 
तक मौजूद हैं। भगवान्‌ 
शाङ्करने मन्द्रकी शोभाकी 
रक्षा की | कहते हैं, एका- 
एक कलशपर सप-ही-सपं 
दिखलायी पड़ने लगे,जिस- 
से उसकी लूट होनेसे बच 
गयी । 


राजा शिवसिंहने इस 
मन्दिरके अतिरिक्त और 
भी दो मन्दिर बनवाये-- 
एक शिव-मन्दिरकी बायीं 
ओर श्रीविष्णुका और 
दूसरा इसकी दाहिनी ओर 


x 
ed 

E 

ras ARE 
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श्रीदेबीजीका । इसके पीछे उत्तरदिशामे एक बृहत्‌ सरोवर 
भी बना है, जिसका घेरा तीन मील है । संवत्‌ १९६१ में 
महाशिवरात्रिके दिन प्रातःकाल इस सरोबरमें जळके स्थान- 


में दूध-ही-दूध हो गया | श्रीमुक्तिनाथकी बड़ी महिमा 
है | Glo go चतुर्दंशीको महाशिवरात्रिके अवसरपर यहां 
मेला होता है। शिवसागर uo बी० teda सिमछणुडी 
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जंकशनसे जानेवाळी TH A लाइनपर स्थित है । 
दूसरा मन्दिर तिनसुकिया ( आसाम ) का है । यहाँ 
प्राचीन तालाबपर वहाँके व्यापारियोंने सुन्दर शिवाल्य 


व्यवस्था है। लोग बड़े भक्तिमावसे भगवान्‌ शिवका दशन- 
पूजन किया करते हैं | 


A YY 


इंडर-राज्यके कुछ खास शिव-मन्दिर , 


( लेखक--पं० श्रीजदुराम रविझाङ्करजी त्रिवेदी ) 


१ श्रीवीरेशवर महांदेव-यह मन्दिर विजयनगर महीकॉठा- 


के हृदपर है | बहुत प्राचीन स्थान है | पहाड़ियोंसे घिरे हुए : 


मयङ्कर जंगलमें है | वाणलिज्ञ खयम्भू और बड़ा चमत्कारी 
है। मन्द्रके पश्चिम पहाड़पर लगभग हजार-वर्षका पुराना 
एक विशाल गूलरका पेड़ है । इस पेड़की जड़से रात-दिन 
(गंगा) जल बहा करता है और श्रीमहादेवजीके थोड़ी 
ही दूरपर एक तालाबमें जाकर गिरता है, जो -आसपासके 
कई गाँवोंके हजारों मनुष्यों और warum उपयोगमें 
आता है। जल कभी शेष नहीं होता । जब तालाब भर 
जाता दै तो जल जमीनपर बहने लगता है, परन्तु आश्रयं 
यह है कि वह दो-तीन खेतोंसे आगे नहीं जाता। भ्रीवीरेश्वर 
महादेवकी जय बोलनेसे जल बढ़ता हुआ प्रत्यक्ष नजर 


आता दै | छप्पनके प्रसिद्ध अकालमें भी यहाँ जल भरपूर था। 
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तिनसुकिया-शिव-मन्दिर 
बनवा दिया है, स्थान दर्शनीय है । पूजा आदिकी सुन्दर 


यह स्थान बहुत ही निर्जन है, रातको सिंह-बाघ आदि 
भी आ जाते हैं, परन्तु वे किसीकी हिंसा नहीं करते | 
हर साल शिवरात्रिपर यहाँ बड़ा मेला लगता है | 

२ श्रीनीरकण्ठ महादेव-यह मन्दिर ईडर-स्टेटके सुटेडी 
नामक ग्रामके समीप ईडर-स्टेशनसे १० मीलकी दू 
है | भयानक जंगल पहाड़ोंसे घिरा है। यह शिवि E 
खयम्भू है। छिङ्गकी ऊँचाई पाँच फुट है। यह मूर्ति 
पहले जमीनके अन्दर थी | कहते हैं कि लगभग ७५ प 
पूर्व एक ब्राह्मणको खम्ादेश हुआ था, तब यह मन्दिर बनाया 
गया था । यहाँ एक सुन्दर जलाशय है। हजारों आः 
दर्शनार्थ आते हैं । भावणमें तो सारे महीने ब्राह्मण यध ! 
रहते हैं | मत्दिरके आसपास पुराने बड़ोंका जंगल di 


> 


महादेव--इंडर 


सुंधेणा 
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aduer महादेव-यह मन्दिर ईंडर महीकॉठाके जादर सुदी ४ को प्रतिवर्ष मेला लगता है | हजारों आदमी आते 
sr है। इंडरसे जादर ग्रामका रेलका रास्ता है । हैं। यह भी खयम्भूलिज्ञ है। मन्दिरके शिखरपर 
रेलवे-स्टेशन गाँवसे एक मील दूर है । मोटर तथा गाड़ियां के वृक्षकी एक डाली पड़ती है, उसके पत्ते मीठे हैं। s 
भी जाती हैं | सिवा पेड़के सत्र पत्ते कडवे हैं | लिङ्गके आस-पास es à 

यह स्थान पुराना है, चारों तरफ किलेबन्दी-सी की रंगका नाग फिरता रहता है | नागपश्चमीके दिन लोगोंको 
हुई है। मन्दिर एक नीमके दृक्षके नीचे RI यहाँ भादा उसके दशन होते EI 


=a 
बानपुरके श्रीकुण्डेश्वर महादेव 


(लखक--श्रीमथुराप्रसादजी ) 


—————————————————————— ——Ó———— डा 
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वुन्देळखण्डके अग्रगण्य ओड्छा-राज्यमें उसकी बन गया है जिसकी गहराईका थाह नहीं है। एक तंटपर तो 
टीकमगढ़ नामक वर्तमान राजघानीसे चार मील दक्षिण विशाल तथा सुन्दर घाट, मन्दिर, ग्रह और समीप ही 


Aa 


जमड़ार नदीके उत्तर-तटपर अति ऊँचे कंगारपर श्रीशिवजी- दूसरे तटपर अति सघन वन है। मन्दिरसे चार मीलपर दूसरी 


बानपुरके श्रीकुण्डेश्वर महादेव 
T प्राचीन मन्दिर है। खानकी रमणीयताके अतिरिक्त नदी जामनेका सङ्गम है और सङ्गमसे दो मील इटा हुआ | 
एक विचित्रा यह है कि ऊपर तो बहुत ही ऊँचा पहाड़ी बानपुर ग्राम है। यह बानपुर अब भी साधारण ATS 


` तदह और नीचे नदी छोटी होते हुए मी एक कुण्ड ऐसा बड़ा तथा उन्नत है, परन्तु पहले यह सी एक छोटेसे 
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राज्यकी राजधानी था | उस समयकी aay अरारियाँ पर mx v 
अब भी विद्यमान हें । उक्त राजधानीको तो at तीन सौ fons Mie. pu Res 
qi ui Fee We M यह बानपुर स्थान भ्रीओड्छानरेशने श्रद्धा-भक्तिसे we n 
बहुत ही प्रार्चीन कहा जाता है, ओर इस ओर विश्वास इतने दिये कि रि | 

figere Hm अनिरुद्रके इवसुर बाणासुरकी सिरेपर आ सका है । दाहिने सिरेपर एक जह S 
राजधानी था ओर यह वही शिव-मन्दिर है जिसकी बाणासुर यहाँ शिवरात्रिको मेळा लगता है और M c लप्रपात हे | 
तथा उसकी कन्या उषा पूजा किया करते थे । इसके खान होता हे | नदीके कुण्डपर स्थिति होनेके कारण 3 


Mare vp ( 


E. ( लेखक--वैष्णव श्रोरामटहळू्दासजी, बड़ा स्थान, दारागंज, प्रयाग ) 

१ केवल्यशलमे श्रीकण्ठ शिव | २ हिमाचलपर इवर | ४६ नन्दगिरिमे नन्दे डे 
केदारेश्वर | ३ काशीमे विश्वनाथ ४ श्रीशेलपर मल्िकार्जुन) ४८ अल seo Mag ee | 
५ प्रयागमें नीलकण्ठ | ६ गयामें महारुद्र | ७ कलिज्ञरमें ५० घनानन्दाचलपर सोमनाथ 1५१ नहरपुरमें विमेश्वर। 
नीलकण्ठेश्वर | ८ द्राक्षाराम-पवतपर भीमेश्वर | ९ मायूरपुरमें ux नीडानाथपुरमें नीडानाथेइवर। &3 एकान्त स्थानमें राम- 
अम्बिकेश्वर | १० ern देवलिज्ञ । ११ प्रमास-क्षेत्रमे छिज्लेश्वर । ५४ नागपुरे कुण्डलीश्वर | ५५ श्रीकन्या- 
ET ! १२ T RUE । १३ गोकणमें क्षेत्रमें त्रिमज्ञीसबर | ५६ श्रीउत्सड्ञ-क्षेत्रमे औीराधवेस्वर | 

थ । १४ सोमनाथमें सोमेश्वर | १५ [ख्यः प $i enu 
AK त्यागेश्वर ( त्यागराज ) 1 १६ Mur x माब x त e : 

z 3 s श्वर | ६० गण्डकीमें शिव- 
१७ भीमारामपुरमें भीमेश्वर | १८ मन्थनपुरमें कालिकेश्वर | नाम | ६१ श्रीपतिपरमें श्रीपतीश्वर | ६२ Ag घर्म- 
९ मानसरोबरमें माधवेश्वर | २०श्रीवाऊ्छकपुरमें चम्पकेः्वरz। PST | ६३ कम्याकुब्जमें कछाघर | ६४ वाणीआमपुरमें 
3 E वटेश्वर | २२ गजारण्य ( बेजनाथ )में वेद्यनाथ। RRR | ६५ नेपालमे नकुलेइवर | ६६ जगन्नाथपुरीमें 
गो um तीथकेश्वर | २४ कुम्भकोणे कुम्मेश्वर | माकेण्डेयेइवर | ६७ नमंदातटपर ओङ्कारेश्वर खयम्भू | 
परीमे पापनाशनेश्वर। २६ कण्बपुरीमें कप्वेश्वर। ६८ MASH AMAT | ६९ A व्यासेरवर | 

मध्यपर्वतपर मध्याजुनेश्वर | २८ हरिदरक्षेत्रमे श्रीराङ्कर- ७० स्वणवतीपुरीमें कलिगेश्वर | ७१ निमलाचलपर 
RENTAR. | २९ विशेश्विपुरमें मार्गेश्वर | ३० पञ्चनदी- पन्नगेश्वर | ७२ पुण्डरीकपुर ( पण्ढरपुर ) में जैमिनीइवर | 
वक l xt ३१ पम्पापुरीमें विरूपाक्षनाथ | ७३ अयोध्यामें agtea ( नागेश्वर ) | ७४ सिद्धवटीमें 
UN मलिकाजु नेश्‍वर २३ त्रिमङ्गकूटमें अगस्त्येश्वर। सिद्धेशवर। ७५ श्रीकूर्माचलपर त्रिपुरास्तक | ७६ सणिकुण्डल- 
age अन्रहण्यक्षेत्रमें अहिपेश्वर | ३५महाबलशिलोच्यमें तीर्थे मणिमुक्तानदीशवर । ७७ वटाटवीमें कृत्तिवासनाथ | 
३ MN । ३६ दक्षिणावतं.प्बतपर HHA | ७८ निवेणीमें aera 1 ७९ अस्तनितापुरमे Wu | 
TA यपुरमें वेदारण्येइवर | ३८ सोमपुरी ( त्रिमुख ) ८० इन्द्रकीलमें sim । ८१ शोषाद्रिपर कपिलेश्वर। 
ये । ३९ अवन्तीमें रामलिङ्गेश्वर | ४० mÀ ८२ पुष्पगिरि-पवेतपर Tara | ८३ Bong 

पर | ४१ महानन्दी पुरम महानन्दीपुरेः्वर | ४२ कोटि. भुवनेश्वर | ८४ उजेनपुरीमें महाकालिकेश्वर | ८५ ज्वाला- 
कोटीश्वरनाथ | ४३ वृद्धाचलपर अचलेश्वरनाथ। सुलीपर्वतपर लरङ्केखर | ८६ सज्ञल्गिरिशिखरपर 


3 SOR गज्ञाघरेखर। ४५ चामराजनगरमें चामराजे- AR | ८७ तज्ञापुरी ( तज्ञावर ) में RARI 
3 'चासराजन ७" २ 7 OU oH E MEI UEM 
| č CTT, शानपाद, शिवलिज्ञप्रादुभांव-पटलमें वर्णित । : 
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८८ वहीपुष्करक्षेत्रमें ual ८९ लङ्काद्वीपमें मत्स्येश्‍वर | 
९० गन्धमादनपर्वतपर कूर्मेश्‍वर । ९१ विन्ध्याचछपर 
बराह्देवर | ९२ अह्दोबलमें RRR | ९३ ` कुरुक्षेत्रमे 
वामनेश्वर | ९४ कपिलतीर्थमें परशुरामेश | ९५ सेतुबन्धपर 
रामेश्‍वर | ९६ साकेतपुरमें बलरामेश | ९७ वारणावतपुरी 
( वाराणसी, दक्षिण-काशी ) में बौद्धेश्वर | ९८ eei 
कलङ्कीश्वर | ९९ महेन्द्राचलपर कृष्णेश | १०० केलाश- 
पर्वतपर परःशिव | १०१ सूर्यब्रिम्बर्मे सदाशिव | १०२ वेकुण्ठमें 
नारायणेश | १०३ पातालमें हाटकेश्वर | १०४ ब्रह्मलोकमें 
ब्रह्मेश्वर | १०५ इन्द्रप्रथमें लोकनाथ | १०६ अमरकण्टक- 
H अमरनाथ | १०७ लवपुरीमें पशुपतिनाथ | 
१०८ र्द्रप्रयागमे एकादशरुद्रेश्वर | 


पश्चतत्त्वमय पञ्चरिङ्गस्थापना | शिवकाश्ञीमें प्रथिवी-तत्त्व- 
का fee है। जम्बुनाथमें जललिज्ञ है | अरुणाचलपर तेजो- 
मयलिज्ञ है | कालहस्तिगिरिपर वायुलिज्ञ है । Pea 
आकाशलिज्ञ दै । छायवनमें छायवनेश्वर--छायारिङ्ग है । 


मथुराके रक्षक शिव 


( लेखक--ज्योतिविंद्‌ do ्रीराधेश्यामजी द्विवेदी ) 


श्रीविष्णुके घोडशकलावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
जन्मभूमि, त्रजमण्डलकी राजधानी श्रीमधुरापुरी वेष्णवॉकी 
एक प्रधान नगरी गिनी जाती है । “हरि-भक्तांकी मथुरा 
अरु हर-भक्तांकी काशी? ऐसी. कहावत प्रसिद्ध है | इतना ही 
नहीं, हरि-भक्तोंकी परमपुनीत इस पुरीकी रक्षा भी हरिके 
परमभक्त औीदाङ्कर करते हैं | मथुराकी चारों दिशाओंमें 
दिक्पालरूपसे विराजते हुए भगवान्‌ शङ्क इस पुरीकी 
रक्षा करते हैं | Yaa श्रीपिप्पलेश्वरनाथ, दक्षिणमें भरीरज्ञेश्वर- 
नाथ, पश्चिममें क्षेत्रपति श्रीभूतेश्वरनाथ और उत्तरम 
श्रीगोकणेंश्वरनाथ हैं | मथुराकी ही नही, सच पूछिये तो सारे 
ब्रजमण्डळकी रक्षा श्रीशङ्कर करते हैं| आप मथुरामें भूतेश्वर, 
गोवधनमें चक्रेश्वर, कामवनमें कामेश्वर और बृन्दावनमें 
योपेश्वररूपसे विराजमान हैं; पर स्थानामावसे यहाँ केवल 
मथुराके चार शिवोंका संक्षेपमें कुछ विवरण दिया जाता है-- 


मूतेश्वर-पश्चिम-दिशाके संरक्षक मथुरापुरीके क्षेत्रपाल 


हैं । जबतक प्राणी भूतेश्वरका दर्शन नहीं करता तबतक | 
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हिरण्यगभ-क्षेत्रमे खयं महादेवेश्वरलिज्ञ है और आप्रातक- 
क्षेत्रमे सूक्ष्मेशवरलिज्ञ है | 

शिवके दिव्य देशोंके स्मरण-कीतेनका बड़ा भारी माहात्म्य 
2 | कहा है-- 


पृथ्व्यादिपञ्चतत््वानां लिड्रानि स्मरतां नृणाम्‌ । 
gRr: करस्था भवति नात्र कायो विचारणा ॥ 
त्रयो शो त्तरशातस्थानानि परमेशितुः । 
प्रातःकाले तु पूजान्ते स्सतंव्यानि सनीपिभिः ॥ 
पुण्यकर्माणि सर्वाणि तैः तानीह जन्मनि | 
तेषां फलप्रवचने am: दोषोऽपि न क्कचित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ एथिवीपरके प्रथिव्यांदि-पञ्चतत्वमय | 
तथा 223 शिवजीके दिव्य देश-स्थानोंका प्रातःकाळ स्मरण 
करनेवालेकी मुक्ति हाथमें used] है ओर समस्त पुण्यकर्म 
इसी जन्ममें कर लेनेका फल भी उसे मिलता है । अतः शिव- 
भक्तोंकों नित्य ही उक्त स्थानोंका स्मरण-ध्यान करना चाहिये। 
(ऐसा करनेसे उन्हे) साक्षात्‌ शिव-सायुज्य, मोक्ष प्रात होगा; 


उसकी मथुरा-यात्रा सफळ नहीं होती । वराहपुराणान्तगत« 
मथुरा-माहात्म्यके चतुर्थ अध्यायमें भूतेश्वर-माहात्म्य है! 
वहाँ लिखा है कि एक बार महादेवजीने एक eu वर्षः 
पर्यन्त घोर तप किया तब श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर वरदान- 
का वचन दिया । श्रीशङ्करने यही वर माँगा कि 
अपनी मथुरापुरीमें रहनेके लिये मुझे जगह दीजिये | 
शरीविष्णुने wes वरदान देकर कहा कि “आप वहा gar 
होकर रहिये ।? शिवमहापुराणमें द्वादरा ARETE 
माहात्म्यके पश्चात्‌ उपलिज्ञोके वर्णनमें भी श्रीमू 
सम्बन्धमें लिखा है कि-- 
के दारेश्वरसञ्जातं qud - यमुनातटे। = 
अतः भ्रीभूतेश्वरकी उपञ्योतििज्गौमें गणना २० 
है। श्रीभूतेश्वरकी प्राचीनताके सम्बन्धमे म d 
इतिहास (Mathura Memoirs ) केळेखक एक स्र 
ग्राउस, एम० Lo, सी० आई० fo, तत्कालीन म pt 
(१८८२ ई०) लिखते d कि 'मधु दानवके ae 


प्रारम्भिक समयमें भूतेश्वर ही लोगोंके प्रधान देवता माने 
जाते à, ऐसी धारणा होती है? (go १३१) | 


$ श्रीपिप्पलेश्वर ( मधुरा) 
| ARAM SUM संरक्षक भ्रीगोकणेश्वरनाथ 
TR l श्रीवराहपुराणमें कथा है कि वसुकण नामक 


थे। उनकी स्त्रीका नाम सुशीला था। पर 
होनेसे वह अत्यन्त दुखी होकर एक दिन 
नामक सुनिके पास गयी | सुनि उसकी दीन 
देखकर बोले--'हे सुन्दरि! तू गोकणं महादेवका 


TT 
पान न 
Sir 


: p" दुस वर्षतक उसने भ्रीगोकर्ण महादेवकी आराधना 
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* मथुराक रक्षक शिव # 


े शश ऐजन कर, इससे तेरी मनःकामना पूर्ण होगी ।? . 


EE UU E NM 
PALI 
YIP DLIS ALLS SPE PP — ( YY ISPS ६+ DIDI 
` 


की, जिससे प्रसन्न होकर भीशिवजीने वरदान दिया और 


इसके TESST उसको पुत्रकी प्राप्ति हुई । उसका नाम 
भी गोकणे रक्ला गया | 


इसी प्रकार पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्वागवत-माहात्म्यके 
चतुर्थ-पञ्मम अध्यायमें परमभागबंत भक्त श्रीगोकर्ण की 
कथा प्रसिद्ध है, जिसकी भगवद्धक्तिसे प्रसन्न होकर श्रीहरिने 
उनको हृदयसे लगाकर अपने समान बनाया-- 


श्रीगोकणेश्वरनाथ महादेव ( मधुरा ) 
गोकणे तु समाछिङ्गयाकरोत्‌ स्वसदृरं gR: N 
( श्रीमद्भागवतमाहात्म्य ५ 1 ८० ) 
और जिनकी कृपासे उनके ग्रामके बसनेवारे अछूत, 
चाण्डालादितक भगवान्‌ विष्णके विमानोमें बैठाकर 
विष्णुलोको भेजे गये-- 
तदूआमे ये स्थिता जोवा आश्वचाण्डारजातयः | 
विमाने स्थापितारतेऽपि गोकणेकूपया तदा ॥ 
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६६० 
SSS 
afta हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः॥ 

( श्रोमद्भागवतमाह्ात्म्य ५। ८३-८४ ) 


मथुराके इतिहासलेखक मिस्टर एफ० एस० ग्राउस 
भीगोकर्णके विषयमे लिखते हैं कि "IUD महादेवका 
मन्दिर वड़ा प्रधान और महत्त्वपूर्ण है।यह विशाल 
नेत्र, रुम्बे-लम्ब्रे बाल, दाढ़ी-मूछोंसहित एक इहत्काय मूर्ति 


है । एक हाथमें खप्पर और दूसरेमें पुष्प हैं। मूर्तिका. 


पाषाण अत्यन्त शीर्णं हो गया है। मूर्ति निश्चय ही 


अत्यन्त प्राचीन कालकी प्रतीत होती है और सम्भव है, 


श्रीभूतेश्वरनाथ ( मथुरा ) 
किसी इण्डो-सिथियन राजाके द्वारा बनायी गयी हो | वौद्ध- 


धर्मानुसार गोंकण आठ वीतराग देवपुरुषोंमेंसे एक हैं | इनके 


पास ही श्रीगोकणंकी पत्नी गार्गी और शार्गीकी प्रतिमाएँ 


हैं | इनके सम्बन्ध यह इछोक है-- 


र ; Si sO 


LJ 
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aft देवि नमस्तुभ्यस्टषिपलि मनोरमे । 

सुभगे वरदे गौरि सवंदा सिद्धिदायिनि ॥ 
(मथुरा-मेमोयसे To १३३-१३४ 
्रीपिष्परेश्वरनाथ- मधुपुरीकी पूर्व-दिशाके संरक्षक 
कालिन्दीतटवर्ती serre श्रीपिप्पलेइवरनाथ विराजमान. 
हैं, यह भी अति प्राचीन fes हैं। वराहपुराणान्तर्गत. 
मथुरा-माहात्म्यमें इनका भी वर्णन है। ये पिप्पलायतन 
ऋषिके स्थापित किये हुए हैं, ऐसी कथा प्रचलित है |. 
gain इस लिङ्गका set दर्शनीय होता है। छोटे 
लिङ्गको श्टज्ञारद्दार अति विशाल कर दिया जाता है | 


श्रीरज्ञेखरनाथ महादेव ( मथुरा ) 


्ररङ्गेश्वरनाथ--उत्तरःदिशाके रक्षक हैं | भ्रीरज्ञेश्वरनाथ 
sr कंस-टीलेके पास ही शिवालय है | शिवपुराणमें. 
श्रीरंगेश्‍वरनाथका भी उपज्योतिलिज्ञोमें वर्णन आया है) 
किन्तु ग्राउससाहबके 'मथुरा-मेमोयस? में या अन्यत्र इनके ; 
सम््रन्धमें विशेष बृत्त नहीं मिलता | 3 


शरदूकी स्वच्छ सुहावनी 
चाँदनीमें भ्रीयमुनापुलिनके 
ब्रजरजके कण, त्रजराजकुमार- 
की दिव्य-कान्तिकी झलकसे 


मुरंठीकी मीठी तानसे तीनों 
छोकोंमें ब्रह्मा नन्द्से भी अधिक 
अकथनीय, अपूर्वं आनन्द- 
का अखण्ड साम्राज्य है | आज 
HAIL श्रीश्यामसुन्द्र 
गोपिकाओंके विशुद्ध प्रेममय 
माधुयभावमें भावुककी भाँति 
इयामसुन्द्ररूपसे मध्यमें 
विराजमान E] आज WD 
| पूणिमा हे | केछास- 
की कम्दराओंमें इयामसुन्दर- 
की सुरळीकी मधुर ध्वनि 
पहुंची ओर उसने समाधिस्थ 
शान्त शिवके हृदयमें रसकी 
RÅ उत्पन्न कर दी | भोले- 
नाथ अपनेको, प्रिया पावंती- 
की और कैछासकों भूलकर 
° 


उपज्योतििङ्ग है-- 


जगमगा रहे हें | मोहनकी ^ 


-श्रीदुग्धेश्वरनाथ 

' = यह शिवःलिङ्ग गोरखपुर-जिलान्तर्गंत गौरीबाजार 
दस मील दक्षिण रुद्रपुर नामक ग्रामसे एक 

उत्तर स्थित हे । शिवपुराणके अनुसार यह महाकाल- 


महाकालस्य ` यह्लिङ्गं दुग्धेशमिति विश्रुतम्‌ 
कहा v. OU जाता है कि इस शिव-लिज्ञकी पञ्चकोसी परिक्रमा राजाका कोट या । इसके पश्चिमको अर नी ETT है कि इस शिव-लिङ्गकी पञ्चकोसी परिक्रमा राजाका कोट था | इसके 


* दृन्दावनकी रासस्थलीमें पूज्यपाद गोपारमट् गोखामीजीकी भअनङुटीसे थोड़ी ही दूरपर भ्रीगोपेश्वरजीका मन्दिर *1 
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श्रीगोपेश्वर 


( छेखक--आचार्य औअनन्तलालजी गोस्वामी ) 
तासामावरभूच्छारेः स्मयमानसुखास्बुजः। पीताम्बरधरः 


भीगोपेश्वर महादेव (बृन्दावन) 


KC (CBA) t 


गोरखपुरके तीन प्रधान शिवलिङ्ग 


c———— A e 


स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 


( श्र॑मद्वागवत ) 
चल पड़े वावले-से हुए ब्रजकी 
ओर ! श्रीमहादेव आज 
मोहिनी-वेषमें मोहनकी रास- 
aAA गोपियोंके यूथमें 
शामिल होकर Aaa AN 
विश्वविमोहनकी रूपमाधुरी- 
का पान कर रहे हैं| रासेश्वरी 
श्रीराधिकाके साथ नृत्य करते 


„हुए श्रीरासविहारीने aa: 


वनिताओं और लता ओके 
बीच, गोपी-रूपधारी गोरी- 
नाथका हाथ पकड़ लिया और 
मन्द-मन्द मुसकराते हुए बड़े 
ही सत्कारसे आप बोले-- 
आइये महाराज गोपीश्वर#! 
स्वागत ! बस, तमीसे श्रीगोपी- 
श्वरजी श्रीमदनमोहनके रास- 
रसामृतका पान Aa ही 
विराजकर आजपंयेन्त कर रहे 
हैं। श्रीशिवका सत्य और 
सुन्दर रूप तो यही है | 
“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? 


थी, जिसमें बहुतसे तीर्थस्थान थे। अब भी उसके अनेको 


चिह्न विद्यमान हैं | इस ग्रामका नाम रुद्रपुर GS जानेका 
कारण भी यह शिव-लिंग ही मालूम होता है | 


भीदुग्घेश्वरजीके मन्दिरके पश्चिमकी ओर सहनकोट 


नामक एक बहुत लम्त्रा-चौड़ा टीला है, जिसकी उँचाई 
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कहीं-कहीं तीस फुटतक है । सम्भवतः यह किसी प्राचीन 
के पश्चिमकी ओर नदी बहती है । 
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मन्दिरका प्रवेशद्वार भी कोटके ठीक सामने पश्चिममुखी है | 
द्वारके चौखटपर प्राचीन लिपिमें कुछ खुदा हुआ है। यहाँ 
अधिक-मासके समय और शिवरात्रिपर बड़े-बड़े मेळे लगते £l 
मन्दिरके आस-पास बहुत-से नवीन मन्दिर भी बन गये हे | 
सुना जाता है कि मन्दिरके महन्तोंकी पारस्परिक वैमनः 
। स्यता तथा विलासिता आदिके कारण मन्दिरकी sah 
| बाघा पहुँचती है। इधर एक जीणोंद्वार और प्रवन्ध-समिति 
: बन गयी है | आशा है इससे अच्छा कार्य होगा | समिति 
| दानी सजनोंकी सहायतासे जीणोंद्वार करवा रही 2 | एक 
| श्रीदुखेश्वर-संस्कृत-पाठझाला भी समितिकी ओरसे चल रही है। 


यह शिव-लिंग जमीनसे करीब आठ फुट नीचे स्थित है 

और इसका सम्बन्ध सीधा जमीनसे ही है। बृद्धळोगांसे 

| पता चलता है कि एक समय मूर्तिकी गहराई जाननेके 

लिये जमीन खोदी गयी थी। कई फुट जमीन खोदनेपर 

| मी मूर्तिका छोर नहीं मिला । इधर लोगोंको zs होने 

लगे तथा अन्य प्रकारके देवी fm उपस्थित हो गये, 
| इससे वह प्रयास छोड़ देना पड़ा | 


कभी-कभी यह मूरति अपने आप feed लगती है 
और चौबीस घण्टेतक हिलती रहती है। चौबीस घण्टे पूरे हो 
| जानेपर हिलनी बन्द हो जाती है और फिर मनुष्य अपनी 
! सारी शक्ति लगाकर भी इसे नहीं हिला सकता | Shit 
| औदुग्धेश्वरजीके प्रति बहुत शरद्धा है | 


| साकेत पधारनेपर अयोध्या प्रायः झूल्य-सी हो गयी | 
| RRTST कुशने अयोध्यामें आकर पुनः अयोध्याको बसाया । 
217 समय जडक्रीडा करते समय राजाका कङ्कण जलमें गिर 
/ डा और उसे एक नागकन्या कुमुद्वती ले गयी । कुशको 
\ STRIS. पता लगा, तत्र उन्होंने नागोंके नाशका विचार 
| किया | नाग डर गये और कुमुद्वतीकों साथ ले कङ्कण 
। _ आये तथा क्षमा चाहने लगे | कुशका कोप शान्त 
| NU हुआ; नाग शिव-मक्त था, अतः भक्तभयहारी भगवान्‌ 
| गे प्रकट होकर कुशका कोप शाम्त किया । कुशने 
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६६३ ( 
र्शर ^ - 
२-श्रीमानसरोवरेश्वर 
हिय शिव-लिंग, गोरखपुर-शहरमें पुराने गोरखपुरमं 
श्रीगीरखनाथजीके स्थानसे करीब दो-सौ बीघा दक्षिण / रेलवे- 
की गुमटीके निकट मानसरोवर नामक तालाबपर स्थित है। 
तालाय पक्का है और उसके दो तरफ जीर्णावस्थामें 
कुछ मन्दिर हैं और मुसाफिरोंके ठहरनेके लिये एक मकान | 
इस तालावको राजा मानसिंहजीने वनवाया था | ये 
विशनवंशीय क्षत्रिय राजा थे | इस वंशके अवधमें तेरह राज्य 


~ 


हैं जो गोरखपुरके अन्तर्गत मझौली राज्यको अपना प्रधान __ 
मानते हें | कहते हैं कि इस वंशकी तीसरी पीढ़ीमें मानसिंह | 
जी हुए थे | इन्होंने गोरखपुरमें अपना किला बनवाया __ 
आर उसके दरवाजेपर मानसरोवर नामक तालाब खुदवाया। | 
कहते हें कि किला वनाते समय भगवान्‌ शिवजीका सम्नमें | 
आदेश पानेपर वहीं जमीनमेंसे शिवःलिङ्गको निकालकर 
उसकी स्थापना की | हर साल शिवरात्रिपर यहाँसे see 
जीके चित्रको लेकर एक जुलूस निकलता है। दशहरेप[ | 
रामलीला होती है | = 
३-श्रीयुक्तेश्वरनाथ 5 

यह शिव-लिज्ञ गोरखपुर-शहरसे दक्षिण रापती-नदीके | 
तीरपर वरदघाटके निकट स्थापित है | इसकी स्थापना at 
स्वामी कृष्णानन्द नामक एक महात्माने की थी | बॉसी- | 
नरेशने भ्रीमुक्तेश्वरनाथजी HITS पुत्र प्राकर सन १९१९से 
मन्दिर और बगीचा बनवा दिया | पूजादिके लिये भी 
Seat ओरसे प्रबन्ध है | 


बिराजने लगे | नागकी रक्षाथे पधारे थे इसलिये नागनाथ 
या नागेश्वर नाम पड़ा | सरयूजीमे स्नान करके भगवान्‌ _ l 


में निवास करनेकी उनसे प्रार्थना की | तबसे शिवजी यहाँ | 
: 
शिव भ्रीनागनाथजीकी पूजा करनेसे ही अयोध्याकी याज्ञा | 


पूर्ण होती है। : 
२ द्शनेश्वर-यह मन्दिर राजा दरानसिंहजीका बनवाया 
हुआ है। 


३ राजराजेश्वर-यह भी राजा दशनसिंहजीका बनवाया 
हुआ है। 


| RE — 
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उदयपुरका एक प्राचीन शिवचित्र 


( लेखक-पं० श्रीगिरिधरलालजी शर्मा ) 


; सूर्यवंशी राजा सदासे शिव-भक्त रहे हैं । भगवान्‌ 
O श्रीरामचन्द्रमे लङ्का-यात्राके समय विजयकी अभिलाषासे 
- भक्तिपूर्वक सेतुबन्ध रामेश्वरकी स्थापना की, जो आज 
जार धामोंमें एक प्रधान धाम माना जाता है | इसी aaa 
GAT महारावळ बाप्पा उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवान्‌ 
एकलिङ्ग शिवकी आराधनासे मेवाड़का राज्य प्राप्त किया | 
महाराजसाहव अर्जनसिंहजी भी इन्हींके वंशज हैं। आप 
महाराणा संग्रामसिंहजी द्वितीय ( वि० Ho १७६७-१७९० ) 
के चतुर्थ पुत्र एवं शिवरतीके खामी थे | माधवराय सिन्धिया 
— आदि महापुरुषोंकी लड़ाईमें इनकी वीरताका परिचय मिळता 
` है | इनकी प्रशंसामें भीमविछास नामक डिज्जञलकाव्यमें 
कृष्ण कविने एक दोहा लिखा है-- 
$ ONT अजन महाराजके, समर पंचदस घाय | 
 कहुँतनदेखिम सिलह कटि, Gare छाप सुहाय ॥ 
(00 ये जैसे वीर थे, वैसे ही परम शिवभक्त एवं पूर्णयोगो 
— भी थे। इन्होंने अपनी हवेलीमे अपने इष्टदेव बाणनाथ 
(शिव) की प्रतिष्ठाकर पूजा आदिका विशेष प्रबन्ध कर 
— दिया था | इनके संग्रहालयमें अनेक पुस्तकों तथा चित्रोंका 
R 5 


E . श१-महेश्वर और माया (wit) मुखपृष्ठ --परिचय 
साथ छपा है| चित्र भाव और कला दोनों ही दृष्टियोंसे 
_ उत्तम है। | 
O २-सदाशिव ( रङ्गीन) पृष्ठ १--ध्यानके योग्य 
दर्शनीय कल्याणमू्ति | यह चित्र श्रीसावित्रीदेवीजीकी 
magal | 
विवाह ( रङ्गीन ) us २४--परम सुन्दर 
ण्डपमें मनोहर वन्नालङ्कारेसे सुसजित षोडश 
पावतीका पाणिग्रहण कर रहे हैं | देवता, ऋषि 
अपने-अपने BA लगे हैं| कला 
चित्र अतीव दशनीय है | 
रज्गीन ) पृष्ठ ६१--ध्यानयोग्य 
गि सुन्दर चित्र | यह चित्र शिख्प- 
सिद्धान्ती श्रीशम्यलिङ्ग खामीजीकी इपासे ग्रास हुआ है। 
५-मगवान्‌ विष्णुको चक्रदान ( रङ्गीन ) पृष्ठ- 
संख्या ७२--परिचय पष्ठ ७४ में देखिये | 


alt’, 


1 » ` > - , 
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चित्र-पारिचय B 


अच्छा संग्रह हे | यह चित्र इनके अनुभवका है । इनके 
प्रधान पाठ्य-मन्थ 'सनत्कुमारसंहिता, SIRE, 
नारदपाञ्चरात्र, दक्षिणामूर्तिसंहिता, मतज्ञवृत्ति, कालिकागम, 
सांख्यायनतन्त्र, नारदीय संहिता’ आदि थे | 

इन्होंने अपना अन्तिम समग्र समीप समझ काशीवासं 
कर लिया था ओर वहीं इनका केलासयास भी हुआ | 

असली चित्रके पीछे निञ्नलिखित क लिखे 
मिलते £— 

तदुक्त स्वच्छन्द्संम्रहे-- 


सूर्यकोटिम्रतीकाशमतिदीक्ष ERU | 
तन्मध्ये दशकोटीनां संख्यायोजनपङ्गजम्‌ ॥ 


तत्करणिकायामासीनः शारत्यतीतेइवरः प्रसुः | 
qaa दशभुजो विद्युस्पु्जनिभाक्कतिः ॥ 
निवृत्तिश्न प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिरनुक्रमात्‌ | 
परिवाय स्थिताश्रैताः शान्त्यतीतस्य सुन्दरि ॥ 
वामभागे समासीना झाःत्यतीता सनोन्मनी | 
पञ्चवक्त्रथराः सवौ दशबाहिरदुभूषणाः ॥ 
Aga समाख्यातं कोट्यबु Wand ae | 


६-ध्यानमझ शिव (wilt) EE १२२-भगवान्‌ | 
शिव हिमालयपर ध्यानस्थ बैठे हैं | नन्दी अँगुली दिखाकर | 
सब जीवोंको चुप रहनेका आदेश कर रहे हैं | यह हट 
सुन्दर ध्यानके योग्य दशनीय Ryan) 
आधारपर बनाया गया है | Stee | 

७-महारिङ्गोद्भवः (रङ्गीन) पष्ठ ११७--परिचयके 
लिये प्रष्ठ १४० देखिये | 1 | 

८-प्रदोष-उत्य ( रङ्गीन ) us १६३--बहुत ही सुर 
चित्र है, परिचयके लिये 'नटराज-उपाधिके रहस्य? शीर्षक १% 
लेख इसी weed देखिये | 

९-श्रीकृष्णरूपसे श्रीशिवकी स्तुति ( रङ्गीन) ष्ट 
१८७--परिचय 'श्रीकृष्णकी शिवभक्तिः और “परासर | 


शिव’ शीर्षक Scià देखिये | dedi 3 
१०-शिव-परिवार ( रङ्गीन) एष्ठ १ ९६ 
वहीं देखिये | ः a 
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(पृष्ठ १२३) 


शिव-विष्णु ओर उमा-रमाका प्रेम-सम्मिलन 


( चौचेसे शिव, ऊपरसे कृष्ण ) 
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संख्या 2 | 


FI Re 


११-दक्ष-यज्ञ-ध्वंस ( रङ्गीन ) पृष्ठ २१७--परिचय 
gg ५३९ में देखिये | 

१२-महाकाल ( रङ्गीन ) पृष्ठ २२८--परिचय स्पष्ट है | 

१३-पाशपता्र-दान ( रङ्गीन ) 98 २५५--“परात्पर 
शिव? शीर्षक लेख परिचयके लिये देखिये | 

१४-सतीशरीरसे योगामिका प्राकट्य ( रङ्गीन) 
पृष्ठ २७१--परिचय साथ है | 

१५-विष्णुरूप और श्रीब्रह्मारूपके द्वारा श्रीदिवरूपकी 
स्तुति ( रङ्गीन ) प्रष्ठ २९२--परिचय साथ छपा है | 

१६-जगञ्चननी उमा ( रङ्गीन ) पृष्ठ ३०५--गणेश- 
जननीका मातृभावको लिये हुए यह बहुत ही सुन्दर चित्र 
है; यह हमें सेठ श्रीश्रीघरजी पोद्दारकी कृपासे प्राप्त हुआ है। 

१७-मदन-दहन ( स्ङ्गीन) पृष्ठ ३२६--परिचय 
साथ छपा = | 

१८-भक्त व्याघ्रपाद ( रङ्गीन ) To ३२८--परिचय 
साथ है। 

१९-सतीका शव लिये शिव ( रङ्गीन ) प्रष्ठ ३४९ 
इसी प्रष्ठमे परिचय पढ़िये | 

२०-श्रीनारयणरूप और श्रीशिवरूपसे श्रीकृष्णरूपका 
सवन ( रङ्गीन ) प्रष्ठ ३५५--परिचयके लिये “भगवान्‌ 
कृष्ण और भगवान्‌ rr ata लेच देखिये | 

२१-लोककल्याणार्थ इलाहृल-पान ( रङ्गीन ) पृष्ठ 
२५७--परिचय साथ छपा है । यह चित्र बहुत ही सुन्दर 
और दर्शनीय है । 
२२-श्रीहरिहरकी जलक्रीडा ( रङ्गीन) प्रष्ठ 3&4— 
‘Referer अलौकिक प्रेम? शीर्षक लेख देखिये | 
२३-श्रीशिवरूपद्वारा श्रीविष्णरूपकी स्तुति ( रङ्गीन ) 
पृष्ठ १७०--परिचय वहीं छपा है | 
Gru पार्वती ( रङ्गीन) FS २९२--परिचय 


ES (a) us ४०९--परिचय 
2४ ४०९, ५०५ में देखिये | 


इपासे प्राप्त हुआ | 

२७-गन्धवेराजका शिवमहिम्नगान (रङ्गीन). 
४६७--परिचयके लिये पृष्ठ ४६९ पहिये। — 

. २८-शिवकी अठारह लीला--चित्र नं० १ ( wilt) 
एष्ठ ४८८--( १ ) ध्यानयोग्य शिवमूर्ति ( २) मृत्युञ्जयः 
रूप (३) अद्धनारीश्वर (४) उमा-महेश्वर (५) एक 


E समय पावतीने विनोंदवरश पीछेसे शिवजीके दोनों नेत्र मूँद 


| लिये | नेत्र बन्द होते ही विश्वभरमें अँधेरा छा गया । तब 


__ # चित्र-परिचय # 
किट | | 


२६-राडूर ( रङ्गीन ) पृष्ठ ४३२--परिचय साथ छपा. 
| यह चित्र पं ° श्रीगणेशदत्तजी शर्मा गौड़ विद्यावारिधिकी | 
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शिवजीके were’ तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ। विशेष, “शिवकरे | 
अठारह नाम? शीषेक लेख देखिये ( ६ ) शिव-सपरिवार। _ 
२९-शिबकी अठारह लीला--चित्र io २ ( रङ्गीन) 
एष्ठ ५१२-(७) भस्मासुर और शिव (८) सोमदत्तको | 
झिवका वरदान ( ९-१०) एक नदीमें dum फूल बहे 3 
आ रहे थे, इन्द्रने उस नदीके उद्गम-स्थानपर जाकरर 
तो पता लगा कि यें फूल एक रोती हुई wh site, 
वहीं ऊंचे शिखरपर भगवान्‌ शिव चौसर खेळते दिर 
दिये | अन्तर्मे शिवने इन्द्रसे कहा कि तुम इस qun i 
क्या है ! इन्द्रने देखा तो चार इन्द्र नजर आये। | 
गये गल गया। (११) त्रिपुरदहनके हि 
(33) देवस्तुति। : 
३०-शिवकी अठारह लीला--चित्र sio 
पृष्ठ ५२६--( 23) शिवका पञ्चमुखी स्वरूप 
बार भगवान्‌ विष्णुने सुन्दर किशोररूप धारण 
सब देवता दर्शन करने आये। ब्रह्मादि अधिक 
देवताओंकों अधिक आनन्द प्रास हुआ | 
शिवजीने सोचा कि मेरे यदि पाँच मुँह होते 
अधिक आनन्द लाभ करता | बस, तत्काळ उनके पाँच 
मुख और प्रत्येक gad तीन-तीन नेत्र हो गये । ( १५ 
द्रौपदीको पाँच पतिके वरदानकी कथा महाभारतमे है (१ 
adaa शिवकी पार्थिव-पूजा (१७) | 
शिवसे अजुनका युद्ध ( १८) समाधिस्थ शि 
३१-उमा-महेश्वर (Tela) पृष्ठ ५४५--घ्य 
अति सुन्दर चित्र है। कळा और मातर दोनों ही 
चित्र बहुत ही सुन्दरहे। | 
३२-मगवान्‌ मृत्युञ्जय (दुरंगा) पृष्ठ 
के लिये पृष्ठ १६५ में adl O o 
३३-उमाका उम्र तप (gia) पृष्ठ १ 
साथ छपा है, चित्र बहुत सुन्दर ह) o 
३४-ताण्डवः रत्य (TUM) पृष्ठ २७८--परिचय 


परिचय साथ छपा है 
लङ्काकाण्ड देखिये | 
३७-रामेश्वर-स्थापन ( 
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कलमका de १८८० का वना हुआ अति सुन्दर 
दर्शनीय चित्र है | Ex 

| ३९-विस्दुसर (सादा ) एड Se हिमाल्यमें PER 
। एक महत्त्वका खान है, केछासके उत्तर आर मैनाकके 
| समीप हिरण्यश्ज्ञ नामक एक fers मणिमय पर्वत हें, 
| जिसके खर्णरूप apu विन्दुसर वना हुआ हे | यह 
। भगवानके अश्रुविन्दुका सञ्चय दै | इस सरोवरके किनारे 
मणिमय भवन (चित्र दूसरे प्रष्ठपर देखिये) और यज्ञ- 
|. यूपादि है। भगवान्‌ इन्द्रने यहीं प्रजाकी सृष्टि की थी। 
| श्रीगंगाजी गौरीशंकरके जटाजूटसे निर्गत होकर इसी 
| forged गिरती हें । भगीरथने सर्वप्रथम यहीं गंगाके 
| - दर्शन किये थे | पाण्डवोके अलौकिक सभा-मवनक्रे निर्माणके 
| लिये सय दानव यहींसे मणि और रल्न ले गया था | 

- o ४०-दिवस्वाद्ध प्रदक्षिणा (सादा ) पृष्ठ ९७--शास्त्रा- 
- नुसार शिवकी आधी प्रदक्षिणा होनी चाहिये। इस 
) ` लिङ्गःव्यूइमे प्रदक्षिणा करनेके दो 


- करनेके दो प्रवेश-द्वार हैं । किसी 
` भी द्वारसे प्रवेश कीजिये, खूब चक्कर काटनेपर भी मध्यस्थ 

| शिवकी अद्ध-प्रदक्षिणा ही होगी और घूमःफिरकर उसी 

" प्रवेशञ-द्वारके समीप आ जाना पडेगा । यह चित्र और 

` विन्डुसर, केलास-मणिभवन, गणेश आदि चित्र do हनूमान्‌ 
- amiet HIS प्राप्त हुए हैं | 


पृष्ठ ५२०- आप इन्दौरकी प्रसिद्ध दानशीला महारानी 
‘| आप बड़ी ही शिव-भक्त थीं | चित्रमें देखिये, 
पूजोपचारसदित शिवलिज्ञ इनके ead है । इन्होंने काशी- 
ANA, सोमनाथ, प्रष्णेश्वर आदि अनेक शिव-मन्दिरोंका 
निर्माण और जीणोद्वार करवाया था। | 
४२-स्वामी गम्भीरनाथजी (सादा ) प्रष्ठ ५२१ 
गोरखपुर, गोरखनाथजीके स्थानके आदर्श महन्त थे, 
प्रसिद्ध योगी ओर शिव-भक्त थे | 

 ४२-शिवरामरकिंकर योयत्रयानन्दजी ( सादा ) पृष्ठ 
आप कासीसे प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं| शिवतत्त्वपर 
आपकी अनेकों पुस्तकें quen छपी हैं | जिनमें कुछका 
न्दी-अनुवाद भी हों गया है। आपके उपदेश बड़े ही 


EN IL 0 
४४-शिव-परिवार और गंगावतरण (सादा) पृष्ठ ६० २-- 


2० क st eS — 


ay v 


e 
2 Mut 


४१-परम शिव-भक्ता महारानी अहल्यावाई (सादा ) 
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ये दोनों चित्र काशी-विश्वनाथजीके समीप स्थित अन्न 
जीके मन्दिरमें स्थित मूतियांसे लिये गये हैं। गोर 
कम्पनीकी कृपासे प्रास हुए हैं । 

४५-अष्टभुजा वीरभद्र-मूर्ति, ATA कोयल (सादा) . 
पृष्ठ ६०३--यह दक्षिणकी प्रसिद्ध शिव-मूर्तिहे। . 

४६-दक्षेश्वर कनखल (सादा ) पृष्ठ ६० ५--दक्षकी 
राजधानी यहीं थी | उन्हींके नामपर ये दक्षेश्वर कहलाते हैं| . 
प्राचीन स्थान है । 

४७-पञ्चवकत्रेश्वर हरद्वार (सादा) YE ६०५--हरिद्वार- 
का प्रसिद्ध मन्दिर हे । दक्षेश्वर और यह चित्र, दोनों 
do श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयीकी STA प्राप्त हुए हैं | 

४८-बालकेश्वर (सादा ) US ६०६--बंम्बईका प्रसिद्ध 
झिव-विग्रह है | इन्हींके नामपर वम्बईमें एक बड़े आदगियां.. 
के रहनेका मुहल्ला विख्यात है | 

४९-बाण-गंगा (सादा) पृष्ठ ६०६--बम्बईका प्रसिद्ध 
सरोवर है। MSHA और बाण-गंगा--यह दोनों चित्र 
सद्धक्ति-प्रसारक-मण्डलीकी कृपासे प्रास हुए हैं | 

५०-दक्षिणेश्वर (सादा ) FS ६०६-- कलकत्तेके 
गंगा-तीरका प्रसिद्ध शिव-मन्दिर है । परमहंस रामकृष्ण 
यहीं रहा करते थे | 


५१-तीथपुरीगुफा (सादा) Fs ६३५--कहते & 
कि भस्मासुर यहीं भस्म हुआ था । अब भी वहाँ राखके ढेर 
मिलते हैं। कैलास, सानसरोवर और यह चित्र--तीनों सेठ. 
THUS तुलसीदासने स्वयं उतारकर कृपापूर्वक भेजे है | ६ 
५२-मानसरोवर (सादा ) प्रष्ठ ६३५--प्रसिद्ध है। 
५३-क्रेछास (सादा ) 9S ६३४--इनमेंसे एक 
२१००० फुट ऊपरसे लिया गया है | a न 
इसके सिवा वाकी सत्र चित्रक e rA 
लगे हैं, उन्हीके आसपासमें हैं। स्थानाभीवक कारण 
यहाँ नहीं दिया गया । इस बार नवीन चित्रोंके बनवाने 
तथा मन्दिरों, मूर्तियों और diate चित्र-संग्रेह TAN 
बहुत अधिक अर्थव्यय और परिश्रम करना पड़ा है | पाठक 
इससे लाभ उठावें | ऊपर उछिखित सजनोंके अतिरिक्त 
do विष्णु बाळकृष्ण कन्नडकर, श्रीपन्नालालजी, a 
प्रसादर्सिहजी,, श्रीअमुतलालजी माथुर, श्रीमाणिकरार' 
साधु, श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, श्रीसोहनळाळजी ग Me 
आदि जिन-जिन सजनोंने कृपापूर्वक चित्र और छाया = | 
अपने या हमारे व्ययसे भेजनेकी कृपा की है, SA | 
हंस हृदयसे कृतज्ञ E ! : 


स स्टडियो 


Naf tote tino ry 
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- गीताप्रेसकी पुस्तके 
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32:9 JEA विद्याथियोके लिये भी यह बड़े कामकी चीज है । इसकी 
असद an सबसे अधिक विशेषता यह हे कि अर्थमें कहीं भी खींचा- 
श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी- वाती नहींकी गयी है। प्रत्येक संस्कृत-शब्दके सामने उसका 
अनुवाद : l अथे दे दिया गया है, जिससे कुछ दिनोंफे अभ्याससे केवल 


अनुवांदक--श्रीहरिक्षष्णदासजी गोयन्दकां 
पथस संस्करण TAIT हो गया । दूसरा छप रहा हे! 

साइज २२५२६, ८ पेजी WE ५०४, मूल्य साधारण 
we ६७) बढिया कपड़ेकी feg २।॥) 


इसपर कुछ सम्सतियाँ 


Raag तथा अनुवादसहित विलक्षण छपा , 


Xo. AS 
a H ९३५६ pozn NES vya S 


ङपादेय ग्रन्थ ग्रभोतळ नहीं 
"ऐसे अन्तरास्ससंस्कारक 
"कितने कल्याणभाजन हुए सो 


WUT था ३ अनेक 'जल्यवादू «UU 
ग्या प्रकाशन ,करके" " 
कहना कठिन है ।*** ु 
--महामहोंपाध्याय डा०-श्रीगङ्गानाथजी झा एम० Uo, 
वाइस-चान्सलर [ इलाहाबाद-युनिवसिंटी | 

"wp धन्यवाद | स्वामी शंकराचायके ग्रन्थोंको 
हिन्दी भाषासुवाद्सहित प्रकाशित करनेका 
प्रशंसनीय है । गीता-शांकरभाष्य हिन्दी-अलुवाद-सहित 


प्रकाशित करके आपने हिन्दू-जनताका बड़ा उपकार किया 


है । धर्म ही हमारा आधार है | घर्महीमें अरुचि इमारे 


जाय इससे बढ़कर उपकार FAT हो सकता है | 


SSS RESTA 
WS, पदच्छेद, अन्वय और भाषाटीकासहित 
( बड़ी गीता ) * 
9 बहुरंगे चित्रोंसहित 
आकार डिसाई आठपेजी, मोटा कागज, Yoo पृष्ठ, 


.. .साफ-शद्ध छपाई, अक्षर बड़े, हाथ-कर्घेके कपडेकी सजबूत 
|. ` ` जिए्द्‌ । मू० १!) 


इसकी टीका इतनी सरल दै कि साधारण पढ़े-लिखे 


॥ ` मनुष्य भी विना अधिक परिभमके इसे समझ, सकते हैं । 
|... ोकोंके टीक-ठीक अनुवाद, पदच्छेद और अन्वयके कारण 


हमारी पुस्तकं आपके शहरके दूकानदा रोखे खरीदिये, आपको डाकलचको बचत होगो। | dit OE 


उद्योग . 


अधःपतनका कारण है | जिस उद्योगसे यह. अधःपतन रुक 


OTA अवधवासी लाला श्रीसीतारामजी बी० ए० 


` CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamaye 


mcs 
wt 


छोकपाठसे ही अर्थका बोध हो सकता BO स्यारसे , 


भरवत्प्रासि-चिषयक अनु भवपूर्ण निवन्ध भी इसके अन्तसें 
जोड़ दिया गया है। प्रारम्भमें गीताके प्रधान और सूक्ष्म 
विपय भी दे दिये गये हें । इसकी छपाईमे झद्धताका 
aga अधिक que wat गया है । ऐसी gx छुपी 
और सस्ती गीता aga कम मिळती है । इतनी सस्ती ऐसी 
गीता शायद और न सिल सकें । 

(एक प्रति do dio से मंगानेवालोंको ॥=) डाक- 
खर्च, ~) पैकिङ्ग और =) मनिआड्डरफीस--कुछ २८) 


पडेगा | समझकर आडंर d) | 


मङ्कणके 


मूल, पदच्छेद, अन्वय और भाषाटीकासहित, ४ EU 
fusa सुसजित 


(मझली गीता) 


आकार २२५२६ साइजका सोलहपेजी । चिकना 


कागज | ४६८ पृष्ठ । सुन्दर Be छपाई | मूल्य अजिल्द 
NZ) सजिल्द W=), यह १५००० छुप चुकी है । [ डाकः 
महसूल १ का lS), २ का ॥=), ३ का uie )] 


. इसकी यह विशेषता है कि प्रत्येक अध्यायके प्रधान | 
विषय अध्यायके sued ही दिये गये हैं और प्रत्येक 
_ Stat साथ किनारेपर ही सूक्ष्म विषय 2 fea गये हैं । 


HSS 


चह एक प्रकारसे Meat सारांश है। विषय Faas 


लिये इधर-उधर खोजना नहीं पड़ता | इन विशेषताऑके 
सिवा शेष बातें १।) की बडोगोताके अनुसार ही हैं। C 
SNL ILI-ULIdG 188 
मूल, छोक और भाषाटीकासहित, २ बहुरंगे चित्रोंसे सुसजित 
( मोटे अक्षरवाली ) 


आकार २०५३० सोलहपेजी । कागज चिकना । 
पृष्ठ ३१६ | छुपाई शद्ध और सुन्दर | अक्षर मोटे | सुन्दर 


पता 


सखपृष्ससहित । मूल्य ॥), अथम संस्करण ३२९० Wo 
१६८७, द्वितीय संस्करण ५००० de १६८८ | 

As और साधारण भाषादीका, टिप्पणी, प्रधान 
दिष्य भर त्यागले अंगवस्प्राप्ति तामक निबन्धसहित । 
इसके अक्षर मोटे और बड़े होनेके कारण यह छोटे-बड़े 
सबके लिये बहुत ही उपयोगी हो गयी है । 


agra (wise ) 
( मूल ) 
आकार २२:२३ सोलहपेजी । कागज चिकना ! 
पृष्ठ आड़े खुलनेवाले ३०६। Gea अजिल्द l+), सजिए्द 
) । साहात्म्य, अंगल्यास, करल्याससहित | gu 
सफाई शद्ध और सुन्दर | 
इसके अक्षर खूब मोटे हैं। यह नित्यपाठके लिये 
- पूजामें. रखनेयोग्य है नवसिखिये बालकों ओर fait 
— wd बूढ़ोंके लिये यह अवश्य मंगानी चाहिये। जिनके 
i dist दृष्टि कुछ कम है, जो छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकते 
उनको यह मूळ गीता अवश्य अपने पास रखनी चाहिये । 
` आ्रीअगवानूका एक सुन्दर तिरङ्गा चित्र भो दिया गया 
| है । यह तीन qni १४००० छुप चुकी 21 


( केवल भाषा ) | 
आकार २०%३० सोलहपेजी | चिकना कागज | 
ge २०० । मूल्य )) सजिल्द ।=) छपाई-सफाई शुद्ध 
और सुन्दर । यह चार बारमें २४००० छुप चुकी है। 


vere >= TTA 


i 


- है । छोटे अक्षरोंसे जिनकी आँखोंमें पीड़ा होने लगती है 


74 Nai bs hd Rr 


` wg और गहरे E. खियोंके लिये इसे विरोषरूपसे 
i ` सँगवानेकी सिफारिश है । | 


seii गीताकी इलोक-सूची भी जोड दी गयी है। « 


(o5 क्रीमद्डगबद्वीता 
छोटी गीता) - 


मूल इलोक और साघारंण भाषाटीकासहित 


. आकार छोटा, 


J / Srrguagrat (सचित्र) 


संस्कृत-इळोक न पढ़ सकनेवालोंके लिये वडी, उपयोगी ; 


चे इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अत्तर . 


इसका भो संस्करण समाप्त हो चला है| देरी o 


` 'इमारीअसिद्ध बडी c 
जेवर्मे भी .रखनेयोग्य. । काराज | गीता tj) वाळीका गुजराती | * 
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स्म, MATT 
चिकना । पृष्ठ २९२॥ उपर भगवानका एक खुन्द्र 
चित्र | गीता-महिमा, गीताकी प्रत्येक अध्यायके प्रधान 


Radiat सूची और त्यागसे भगवत्प्रासि नामक निवन्ध- | i 


सहित । मूल्य =)॥ सजिर्द £)॥, छुपाई-सफाई शुद्ध 
और साफ | संस्करण que] यह तीन छाख पचास हजार 
(३;५०;०००) छप चुकी है। यह सबसे अधिक बिकती 


कलगीताः आर qu 
SEIT 


४ एकरंगे चित्राला 
आकार छोटा | कागज चिकना ! पृष्ट 13 
` सूल्य केवल =), आडवाँ संस्करण | ७४३०० करप शुको हें 
इसका भी संस्करण cae हो झला ei 
खरीद्नेवाळे जल्दी कर | 


TASS, 


f 
c 


आकार २५२॥ इञ्च, एड २६६, सजिश्द जोर WD 
छपाई और अक्षर साफ एवं सुन्दर | मूल्य केवळ >) 
Web बड़ी सुन्दर है । aga छोटी TAS कारण इर 
समय पास रखनेमें बहुत सुभीता रहता है | जेबके एक 
कोनेर्मे .रक्खी रहती है । यह चौथा नया “संस्करण हे । 
अबतक ६०००० छुप चुकी है LEN देखते ही एक ले 


लेनेको जी चाहता है | इसमें गीता-माहात्म्य, करन्यास, |” 


- ध्यान आदि भो विस्तारसे छापे गये E । 


गीता (ढो verba 
24 मूल्य केबळ*).. 0 
यह वही प्रसिद्ध गीता है जो UE 
नामक विशेषांकमें निकली थी।  : 


गाता दूसरा अध्याय 


भाषाटीकासहित, पाकेट-साइज, पृष्ठ-संख्या ३१, 


\ 
7 Y 4 -i 
LUI 
i 


z^ 


^ WE 


गुजराती टीका Parr 


अनुवाव्‌, 4000 'छप चुकी है.। 


|. हमारी पस्तकं आपके शहरके दूकानदारोसे खरी दिये, आपको डाकलचेकी बचत होगी | 


AE Cd CGO: In Public Domait 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi One ती 
L cg .- ४१९३३ ri 


NIRE 


Qt 
4 wu 


| 
| 
| 
| 


\ 


a केवळ J एक पसा । यह ३०००० By चुकी 2 l 


इसमें हिन्दी गीताकी सभी बाते get qve vaut 
गयी हैं । भरावान्‌ और अजुनका- चित्र नया छंगाया गया 
है । इसमें पदच्छेदू, अन्वय, सरळ अर्थ, अध्यायोंके प्रधान 


गये हैं । चार सुन्दर रंगीन. चित्र हैं । त्यागसे भगवत- 
प्राप्ति नामक मनन. करनेयोग्य निबंन्ध भी जोड़ा गया 
है । ५७० पृष्ठकी . सजिल्द पुस्तकका gea केवळ 1) 
(१-४-०) है । डाकखचे आइकोंको देना होगा । 

एुक पुस्तकका डाकखचे, पेकिंग, अनिभडरखचे आदि 
सिलाछर ॥।-) (०-१३-०) होते हें । इसलिये कई 
| ` सजन एक साथ सिळकर अधिक पुस्तके मगावेंगे तो उन्ह 
' सचसे फ्रिझायल इोगी। 


शा (राठी अयुवादसाइत) 


Raa यह हे-- 

i crx Rn आउपेजी, yg ४७०, सोटा-चिकना' 
कागज, WDR ४ सुन्दर agi चित्रोंमें भगवानूका. 
एक नया fay बहुत ही सुन्दर है | हाथसे ga हुए देशी 
|: कपडेक्ली सुन्दरः जिद, मूल्य केवळ १।) सात्र, stead 
` अरग, FITS शद्ध-सुन्द्र, सूल als, पदच्छेद, अन्वय, 
। # सरल अर्थ ओर यत्र-तत्र टिप्पणियाँ, संज्ञिप्त माहात्म्य, 

.. रिताकी सहिसा, अध्यायोंके. प्रधान विषर्याकी सूची, प्रत्येक 
| छोकके विपयकी सूची, त्यागसे भगवस्पाप्ति नामक | 
| | उपयोगी fred भी जोड दिया गया है। छपाइका ढंग 
|, दडा सुन्दर है।. अस्येक मूल वाक्यके. सासने ही उसका 

|. 'सराठी अर्थ छुपा है, इससे संस्कृतका अर्थ ठीक-ठीक 

| समझमें आ. सकता है | एक पुस्तकपर पेकिरा, डाकखच, ` 

Re Sta Br ॥-). (०-१३-० )- होते E 1 

| EE] OSEE ळकर अधिक पुस्तके मँगवानेसे 

: | खर्चे कम पड़ेगा | 
| 

| 


x 


SEE gu RET 


बंगला टीका 


|^ ` ` बंगला अनुवाद, ४००० छप चुकी a! 

N | > इसमें हिन्दी-गीताकी सब बातें बगलार्मे लिख दी 

| TR gal भी भगवान्‌ और अजुनका चित्र दूसरा, 
| चया बनाकर लगाया गया हे | पदच्छेद, अन्वय, सरल 

| ' अथ, अध्यायोंके प्रधान विषय, प्रत्येक ier विषय, 
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विषय, प्रत्येक छोकका विषय, गीतासाहात्म्य आदि छापे c 


_ १००० छपी है । खरीदनेवाले जल्दी करें । मूल्य ॥)' 


. सजिल्द्‌ ।~) 


81 इसमें पूरी गीता भी छापी जाती है । इसके अनुसार 


हमारी हिन्दीकी प्रसिद्ध मंकली गीता Wie) वाली को Po 


' हमारी पुस्तक आपके शहरके दूकानदारोंसे खरीदिये, 


गीता-माहात्म्यं आदि यैसे हो छापे गये हैं । चार सुन्दर c | 
रंगीन चित्र हैं । स्यागसे भगवत-प्राप्ति नामक निबन्ध D 
भी जोड़ा गया दै । संस्क्ृत-शब्दके ठीक सासने ही उसका 
अर्थ दिया गया है । थोड़ी बंगला जाननेचाले भी इसे 
संरळंतासे पढ़ सकते हैं | ७४० gg हैं, दास) सजि०३।) 
` iimi ii 
` गता-सांहित्यकी विस्वृत सूची 
बहुत थोड़ी-सी प्रतियाँ बची हैं। जल्दी करें। | 
इसमें गीतापर लिखी गयी २००० विभिन्न टोका- 
टिप्पणी, अनुवाद-ळेख आदिके लेखक, प्रकाशक, मुल्य, | | 
यृष्ठ-संख्या, संस्करण आदि”, अनेक ज्ञातच्य Ardler | 
विवरण है | कोई २२: आपाकी गीताओंका परिचय संग्रह 
किया गया: है। यह पुस्तक बढ़े कामकी St केवल 


HERES ESTE 
(सन्‌ १९३४ को) 


एकेर-साइज, एष्ट-संख्या ४०० से ऊपर मूख्य ।) 
यह डायरी हर साळ जनवरीसे दिसस्ब्ररतककी छुपती . 


सन्‌ ३९३४ की. डायरी शीघ्र छापी जायगी । इसमें र E. 
अनेक और-और उपयोगी विषय भी छापे जाते हैं। . ‘ 


— छुः सालमें ६५७० ग्रतियाँ छप चुकी हे । १३३२ की 
डायरी तो तीन बार छुपनेपर भो साल प्रारम्भ होते-होते र 
ही प्रायः समाप्त हो गयी थी। ऐसे ही ३३३३ की sit E 
दो बार छापनी पड़ी । इस बार १५००० छापनेका X 
विचार है। ` 


श्रीकृष्ण-विज्ञान (साचित्र) 
गीताका सूलसंहित हिन्दी-पद्याचुवाद ` M d 
अनुवादक--पुरोहित भीरामप्रतापजी | ' 
पृष्ठ गभर २५०, सोटा एुणिटक कागज, साफ-सुन्द्र 


छपाई, Heat भरसक खयाछ रक्‍्खा गया है | मुल्य ३) 


«feq १) सान्न । केवळ*५२५० छपी है । 


5 यह छन्दोज्युवाद दृश वर्ष पहले जयपुरसे प्रकाशित 
हुआ था । तब अनेक विद्वानोंने इसको सुक्त-कण्ठसे प्रशंसा | 
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की थी । इस समय यह अप्राप्य था । अब इसको यह 
पुरक प्रकाशित करनेका अवसर सिला 8I 


पहले संस्करणमें गीताके qe झोक नहीं थे । इस 


am यह कमी दूर कर दी गयी हे । प्रत्येक gem सासने .. - 


ही उसका कवितासें अनुवाद छापा गया E| gu 


चिन्न भी हैं । 
इतना होनेपंर भी मूल्य पहळेसे बहुत कम TAT 
गया है । कुछ सम्मतियाँ पुस्तकर्मे छाप दी गयी हं । 


— Jen —— 


भगवान्‌ शिवजीद्वारा वर्णित, 


श्रीअध्यात्मरासायण 


भूल और अलुवाद-सहित ˆ 


अनुवादक--श्रीसुनिळालजी 


aga शीघ्रतासे बिक रही दै । SNG जल्दी करें| 


प्रत्येक काणडमें असली आटपेपरपर FU एक-एक अति 

सुन्दर चुना हुआ चित्र । कुछ चित्र ८, साइज २२२६ 
आडपेजी, कागज चिकना, एष्ट-संख्या ४०२, Fer साधारण 

- जिल्द su) कपडेकी जिल्द २) सात्र I 


छुपाई बहुत सुन्दर और साफ, एक तरफ रूळ Hb 
और उनके सासने उनका हिन्दी-अजुवाद ) wii छड़ी 
सुगमता | टाइप AA सुन्दर और बड़ी 1 gen स्शहात्स्य | 


बड़े सुन्दर ढंगसे की गयी है। भगवानके दो सुन्दर तिरंगे 
| 
| 
| 
l 
| 
: 
i 
भी छापा गया है ! | 


IDS १ 


श्रीञ्ंकराचारयजीका पुस्तकें 


श्रीमद्भगवद्गीता 
शॉकरभाष्य और उसके हिन्दी-अनुवाद-सह्दित, मूल्य 
२॥) सजिल्द RIN) ( देखिये ष्ठ १ ) 


विष्णुसहसनाम शाकरभापय [हन्द 


अनुवाद-साहत 
(सचित्र) 
अनुवादक--श्रीभोलेबाबाजी महाराज 
यह feats आठपेजी २७५ के छगभग पेजका ग्रन्थ 
बड़ा ही उपयोगी है । अगवानूके विविध नामोंके रहस्य 
d इस seni बताये गये हैं। छपाई नये ढंगसे ही एक 
तरफ भाष्य और दूसरी तरफ अर्थ देकर की गयी EI 
कहे बातोक्रे भेद दिखानेके g-as कई प्रकारके 
`  टाइपाँसे काम लिया गया है। इससे समकनेमे सुगम है | 
' ऐसी सुन्दर पुस्तक अभीतक हमारे देखनेमें नहीं आयी | 


x fea बहुत छोग पूछा करते थे । अब यह तैयार हुआ है | 
«अवश्य एक प्रति मगवाकर लाभ उठावे | 


adie eae LN UNS C RD tr ८ 


- अनुवादक-श्रीमुनिलालजी | 
शोक और हिन्दी-भनुवाद-सहित-- 


die चिकने कागजपर छपी पुस्तकका मूल्य केवल ॥=) मात्र d 
| श्रीवरिष्णुसह्रनामके fer अधिक क्या fed! इसके. 


विवेकचूडामणि . . | 


>] हमारी पुस्तकें आपके शहरके दूकानदारोसे खरीदिये, आपको डाकलचंकी बचत होगी । 
: ; CCO. In Public Domain Sri Sri Anandamayee, Ashram Collection, V. anasi 


श्रीशंकराचार्यजीका एक चित्र भी कमाया झवा छै ; 
'दूसरा संशोधित - संस्करण.हे । 

` इस प्रसिद्ध परमार्थविषयक उपभोग, अ 
लगभग २२४ पृष्ठोका सस्ता संस्करण Bas # 
we) में निकाला गया हे । 


प्रबोध-सुधाकर (हिन्दी-अजुवाद 
 'साहेत) 

` अनुवादक--श्रीमुनिळाळजी E: 

सचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य &)॥, मोटे अक्षर, , ` 

सुन्दर छपाई | | 

इस छोटे-से महत्त्वपूर्ण seus विंप्रय-भोगोको ry 
"दिखाते हुए, मनको वशमें करनेके ada L6 

सिद्धिके उपाय बताये गये हैं, सुगम साधनसे भगवानके | 

साकार और निराकार ध्यानका बड़ा सुन्दर वर्णन है। | 

भगवानका सुन्दर चित्र भी है.। संस्करण. दूसरा ।' | 


^o c अपरोक्षानुभूति 
ud अनुवादक--श्रीमुनिलालंजी ; 
मूल छोक, और हिन्दी-अनुवाद-सहित, süsfeut | 


` 
^ Xx 


————— B PPM 
AUT 7 = = 


' खामीजीका एक सुन्दर चित्र भी लगाया गया है। यह | 
` चेदान्तक्री छोटी-सी सुन्दर विचारणीय पुस्तिका हे । छपाई | 


साफ, सुन्दर है, टाइटळ भी मनोहर है। मूल्य केवळ =) ; 


Digitizátion by eGangotri and Sarayu Trüst. Funding by MoE-IKS 
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प्रश्नोत्तरी सटीक 


संस्करण पाँचवाँ, ३०००० छप चुकी है। 


स्वामी श्रीशकंराचायंजीकी म्रक्षोत्तरी प्रसिद्ध है। 


| . इसमें उसीके सूरू शोक और अनुवाद हैं। टीका अजोड 
| 
| -श्रीमङ्कागवत 
1 
| 
| ; वेदोंके माग कररनेवाळे और अउारहों पुराणोंको ळिखने- 
| ae भगवान्‌ व्यासजीको शान्ति देनेवाळे इस महत्त्वपूर्ण 
| gue फोर नहीं जानता ? waal दशम और 
| एकादश cues सर्वोपरि EO एकादश carat स्वयं 
भगवाय teen अपने अनन्य. भक्त उद्धवको अनेक. 
feo ij S आर aiken उपदेश दिये हैं। ओर 
|` भी वे सभी ज्ञान और -विक्षाप्रद EG : 
यत दूसरा अध्याय सटाक 
| VIRUS इसार MA: एक प्रधान. और at. 
| THA हे । सारा अन्थ पढनेयोग्य है, पर जो इतना बड़ा 
i अन्ध नहीं yu सकते उनको यह दूसरा अध्याय अथसहित 


छपा हुआ अवश्य पढ़ना चाहिये | बड़ कांमकी पुस्तक Ed 
घर्सके झनेक उपदेश अरे पढ़ो Fl मल्य केवळ -)॥ 
मात्र । दो ही वारमें १०००० wy चुकी है । 


` विष्णुसहखनाम ( मूल ) 


] 


भगवानूके चित्रसहित। पाठ क़रनेवालॉके लिये -aga 


` सुभीतेकी चीज है p मूल्य )॥ सात्र, सजिल्द TU शायद ` 
Hi फटा सस्ता और कहीं -नहीं मिलता । “पाँच बारमें. 


क 
श्रीरामगीता . . 


सूल भोर हिन्दी-अनुवाद-सहित, छोटा साइज, मूल्य 
केवळ )॥ मात्र । यह प्रसिद्ध पुस्तकं है । इसमें 


तत्व चिन्तामणि भाग १ (सचित्र) 


७, ` ` आकार डबल क्राउन सोल्हपेजी, पष्ठ-संख्या ४०, दो 
सुन्दर 'तिरङ्ग चित्र; अचर सोरे और छपाई साफ, मूल्य 


| ` घटाकर ॥£) सजिदद्‌॥।-) कर दिया है। दो ही बारें 
E Goog 9q चुकी है 


खुन्दर पुस्तक है|. - 


एकादश स्कन्ध 


अनुवादक--भ्रीमुनिलालजी 


* क्या लिखा जाय? 


` सूल . विष्णसहस्रनाम,' गुटका-साइज, मोटे अक्षर,. 


MITINGU गोयन्द्काद्वारा लिखित कुछ पृस्तेके--' 


हमारी पुस्तकें आपके शहरके दूकानदारोसे खरीदिये, आपको डाकखर्चकी बचत होगी । 
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उत्तरके रूपमें बडे सुन्दर ढंगसे सजायी गयी है, बड़ी 
उपादेय पुस्तक है । मूल्य )॥ 
`. इसीको मणिरल्माळा भी कहते हैं। यह वदी ही 


( सचित्र-सटीक ) 


इनमेंके कुछ उपदेशॉको भी धारणकर काममें लानेसे जीवन 
सफल हो सकता है। भगवानकी ढोलाओसे. भरपूर R 
भागवत-जेसे शान्तिदायक धघर्से-ग्रत्थके विषयमे अधिक | 


इसको LAA पढ़कर लाभ उठाइये। सुन्दर छपाई, 


पुरिरक कागज, छगंभग ४२० पेज, मूल्य केवल Ul) मात्र, | E e = 
afisa 9) : 


श्रीरासचन्द्रजीने. लदमणजीको उपदेश दिया हे | छपाई 


आदि अच्छी है IO ; 
बलिवेश्वदेव-विधि d 


Tees लिये निस्य अवश्य कर नेयोग्य बलिवेश्‍वदेव- ` 


: के मन्त्र और करनेकी विधि मोटे कागजपर बहुत सुन्दर. : 
‘Sit छपी हे । यह पाँच यज्ञोंमेंसे एक है | gren | 


चक्की, चूल्हे आदिमें, नित्य होनेवाले ७ पाप इसंसे नाश F 
होते हैं। इसमें दो साधारण रोटियोंका खर्च हे । इसको 
करनेसे AGH गृहस्थमें होनेवाले कुछ पापोंसे बचता हे । 


मूल्य केवल.) मात्र ५ 


| सन्प्या . 
छठा संस्करण, ६०००० छुप चुकी Bi इसमें ` _ 
दीय सन्ध्यांके osea और सरळ feed उसकी « | 
विधि छापी गयी हे । अक्षर सोटे हैं । पृष्ठ १६, मूल्य) | 


पातञ्जलयोगदरान (मूल ) 


इसमें चारों पादोंके सभी सूत्र mese छापे गये 
हैं, मूल्यं ) मात्र । 


हमारे पाउक-पाठिकाएँ आपके aaa चिरपरिचित 
€ । ऐसे सज्जनके ग्रन्थपर हमारी ओरसे विशेष छिंखनेकी 


आवश्यकता नहीं दीखतो | विद्वान्‌ पन्न-सम्पादकोंकी इस | : 
Eu अन्थपर क्या सम्मति है, इसका पता निम्न > 


लिखित कुछ वाक्योंसे war सकेगा--'. 


Digitization by eGangotri and'Sarayu. Trust. Funding by MoE-IKS 
A -- j ; 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


L 

gere धर्सका भाव TST जागरूक है, प्रत्येक VES 
सचाई और सास्विकी श्रद्धा प्रकट होती है । Suet 
अपने सतका प्रचार नहीं करना है, इसलिये - उन्हें किसी 
बातका आग्रह नहीं है । उन्होंने जगतके qub अपनी 
sidia अपने लिये देखनेकी कोशिश की है, यही उनको 


इसका अधिकारी वना देता हे कि उनकी -बात सुनी . 
जाय । Sem we जी० deam लिये लिखा. दै ` 


‘Whoever sees the world genuiney thro- 
ugh his own eyes challenges the world’ 
अर्थात्‌ जो सचाईके साथ संसारको स्वयं देखता है, वह 


sU मतको चुनोती देता है । इसलिये ug नये ew. 


बात कहता है और यह उसकी. श्रवणाह योग्यतां है । 
“तत्वचिन्तामणि? इसी seat पुस्तक है, जो श्रद्धालु 
भनुष्योंकों खयं सोचने और सत्कर्म BLATT वाध्य करती 
£p तो पुस्तकके. सभी Su सुपाव्य हैं आर -उनमें 
घर्यका प्रबल भाव पाया जाता है, तो भी 'ज्ञानकी 


(0 gius, 'निराकारसाकार-तर्व'; भगवान्‌ क्या हे DC 


गीतामें भक्तिः, wur सुख’, 'गीतोक्त संन्यास’ और 
आवदयकता! और 'व्यापारसे सुक्तिः Ws Sa बहुत 
J ही सुन्दर ओर छाभप्रद्‌ हैं | पिछले दो लेख तो अमृत- 
MES हें : = माधुरी 


योग और निष्काम-कमंयोग (2) सचा सुख ओर 


- लेख अलग-अलग पुस्तकाकार भी छपे हैं। . ' 
छप गया नर्वान ग्रन्थ छप गया 


` तत्तःचिन्तामणिः भाग २ (सचित्र) 


be ` अनेक बहुत अच्छी-अच्छी सम्मतियाँ. आ रही हें । 


x r2 NEAN xta Se 


पृष्ट ६३२, मोटा एरिटंक कागज, सुन्दर छपाई- . 


सफाई, मूल्य प्रचाराथ केवल ॥।=) “और सजिल्द 1८) 
Je oc CTS MER 
' ` इसके पहले भांगके ८००० के दो संस्करण हो रायें। 

` यह भाग उससे बहुत बढ़ा और सस्ता हे । ऐसी उपयोगी 


be, 


blic j oma 


“ छोटा-सा GIS, UE १४४, एणिटक कागज, मुख्य Dama 
- करिनाइयाँ, व्यवहार-संर्बन्थी प्रश्न और परमार्थ-सर्न्धी 


“और भगवत-अजनःस्सरण न करनेवार्लोळी चेतावनी दी 
गयी है । कई पत्र तो मानसिक दुःखोंके लिये 


' कठिन है । बड़ी ही उपादेय पुरक Eg su आदि भी 


"gredi छापी गयी है.। अतः जिनके पास ae ह 
L चह लेनेकी आवश्यकता नहीं। गीताकी अनेक बातें ससकनेके 
- लिये उपयोगी संग्रह है । उपयोगिताके कारण यह गीता- 
, परोक्षा-समिर्तिकी मध्यमाकी पढ़ाईमें epe गयी है। . 
` सुन्दर टाइप, चिकना कागज, प्ृष्ठ-संख्या SU, मूल्य केवळ 
an, थोड़े ही दिलोंमें दो संस्करण हो गये हैं । इससे 


` निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप! तथा “ब्यापार-सुधारको . 


“त्रव-चिन्तामणि’ भाग १ में (१) गीतोक्त सांख्य- . 


: उसकी प्रासिके उपाय ( ३ ) श्रीग्रेमभक्तिप्रकाश (४) . 
भगवान क्या हैं? (€ ) त्यागसे . भगवत-प्रासि: और : . 
- (६) धमं क्या हे ? नामके लेख at शामिल हैं। ये: 


भाग १ में भो:छपां है as 


- सुन्दर और ज्ञानप्रद : एस्तके इतनी सस्ती कचित्‌ हीं. ` 


`` परमार्थःपत्रावली 
(सचित्र) ` 


श्रीजयदयालजी MAT ETS कल्याणकारी Y 3 पत्नोंका 
इन चिट्टियोंमें अनेक छोगोंने अपली साधन-लस्बर it 


uui पूछी हैं, :उनके उत्तर दिये गये हॅ 1 साधनहीन 
A 
सीरी. हितकारी. xam ससान हैं। झग पत्रास किसने 


विषयोंके उपदेश आये Sg जल्दी 'किखकर eu 


साफ है। 5 
ता-निबन्धावः 
यह “गीताके कुछ जाननेयोग्य विष? नायक qus 


६ उपयोगी Sais साथ दूसरे ६ सहत्त्वपूण GT WEA 
Sen zt 


तर्व-चिन्तासणि भाग.१ ओर २ के ही कुछ लेख हैं । . 


गीतोक्त सांख्ययोग ओर निष्काम 


करमेयोग 
इंसमें अनुभव और युक्तिसे: Wei बु 


दो बारमें ७००० चूप: चुकी है। यह लेख तत्त्व-चिन्तामणि' 


सच्चा सुख ओर gaat wae 
उपाय . i 


| यह Teena भाग १-का ही. एक निबन्ध 1 ँ 
शहरके दूकानदारोंसे खरीद्यि, आपको डाकलचकी बचत I 


i Sri Ahandamayee As 


in Collection, Varanasi 


SI an Pw ut 


: , पर बडो विद्धत्तापूर्ण व्याख्या की गयी हे ge गीता- 
__ प्रेमियों ate पण्डितोंने इसकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है | 

: गीताके इन अत्यन्त जटिल विंषयोंको बहुत ही सुंगम और 
सुबोध. बना. feat गया है.। पृष्ठ २२, मूल्य केवल ~), '. | 


Oe MEN ED CUN a usur ES NERVIS Oe CEA E IN > a aL os, 
- =~ = - ————————— M CODE 
£ RTC) 3 Ctr. EE UN CM E EIS E पर ह 
a AU T $ 4 5 3 1 2 s 


a Lai ES PTF i ae 


qe 


^" e 4 e . à . 
T y £ 22. ees B : TT APR 
nr m i ett ce et att a t $ 
J 2२ rime NR 


Z - 


, J * 
pom—————————ÓÁ——Ó——M 


— 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust: Funding by MoE-IKS 


पताः 
अछग छपा हुआ E | मूल्य <)॥, संस्करण तीसरा, १३५०० 
छुप चुकी है।: | 


श्रीमद्भगवद्ीता के झुंछ जाननेयोग्य विषय 


सुन्दर मोटे टाइपर्मे छपी: हुई, पृष्ठसंख्या ४३, : 


मूल्य 2)॥ | 


यह तर्व-चिल्तामण्ि भाग १ और २ के कुछ छेख : 


छेकर छापी गयी है एवं गीता-निबन्धावली में भी यह पूरी | 
पुस्तक आ रायी डे! l 
(ताका हरदम विषय 


दुसर uUa Ul छोकका सरल हिन्दीर्से साराच 

दिया Ut हैं । इस सुस्तिकाळो .याद कर छेनेपर एक 

उक गी यह. बता सकता है कि. गीताके किस 
पर विषय EL पाकेट-साइज, पृष्ठ-संख्या ८० 


मूल्य ~}; ४००० um wat 
| SECRI EEEIEI 
( शतशः संस्करण, दो रङ्गीन चित्रोसहित ) 
इसका कई हजार पुस्तके छप चुकी हें । 


Wa होकर किस प्रकारे अट्टेतानन्दका अनुभव कर सकता 


४ ह, इसका रहस्य इस. छोटी-सी सारगभिंत पुस्तिकाके. 
, पढ्नेसे भलीभाँति मालूम हो सकेगा । भ्रीविष्णुभगवानके . 
LOW रङ्गीन चित्र देनेपर भी.मल्य केवळ ~) ही रखा गया 
' है। केवळ दो Reiter ही मल्य एक आना हो जाता है। : 
a Wer gait एक. प्रकारसे सुप्त मित्र * 


जाते «कह लेख तरव-चिन्तामणि भाग १ में भो हे । 


भगवाच क्या हैं? 


, भगवानूके विषयमे भचुष्योको अश्विकंतर जो aera 


सनको उसकी BST प्रार्थनाओंके लिये जीचास्माके . 
दवारा HAA, भगवानूके प्रभावका प्रार्थनाके रूपें कथन. 
तथा साकार इंश्वरकी मानसिक पूजा आदिका बड़ी रोचक- 
| Wie वणन किया है। साधक सगुण भगवान्रके ध्यानसें 


होती हैं,उनका समाधान गीतादि शाखा और अपने ग्रनुभव- 
“के आधारपर fear गया है । छोटी-सी gens परमाथ 
तत्व अर देनेकी चेटा की गयी हे । भगवद्ध्यानकी 
विधियाँ भी लिखी गयी हें ।. आषा सरळ है । मूल्य ~), 
Saal १५००० - पुस्तक छप चुकी हें । यह छेख तत्त्व 


` चिन्तासणि भाग १ में भी हे । 


त्यागसे भगवत्माति 


Geet रहता हुआ भी मनुष्य जिन सात प्रंकारके ` 


... स्यागोंके फलस्वरूप परमॉत्साकोी me कर संकता üo | 
उनका प्रतिपादन इसमें किया गया है। तीन भूसिकाओंसे | 


'चिभाजित थे सातों त्याग अगवंप्रेसियाके जाननेयोग्य हा 2 


` इसके पठनसे साधक अपने साधनकी स्थितिका अच्छी `. 


प्रकार ज्ञानं प्रास कर. सकता है । मोक्षमन्दिरकी प्रासिके | 
लिये यह अवश्य ही पथप्रदरशक है । मूल्य ~), चार बारमें 


>. -इसकी १२४०० पुस्तके छुप चुकी हैं 1 यह लेख तत्त्व-चिन्ता- 
-- मणि भांग १मेंओहे। C 


धर्म क्‍या हे 


नामसे ही पुस्तकके. विषयका पता ळग जाता हे । 


THATS: उङ्गपर होनेसे ` यह पुस्तिका बड़ी रोचक बन 2: 


गयो है । जाननेयोग्य. आवश्यक बातोंका इसमें उल्लेख 
कर दिया. गया है । मुल्य )।; इसकी चार बारमें ३१००० | 


` पुस्तकं छप चुकी हैं । यह बॉटनेके लिये बड़ी अच्छी चीज. s 


& । यह ततत्व-चिन्तामणि भाग $ में भी छुपा है । 
गजल-गीता 


[तीसरी बार ५००००, चौथी बार १००००. : 
पाचवी .बार १०००० | 


`. `` लड़कोंके गानेयोग्य . एवं सवके निस्य पाठके योग्य ४ 
oy) सरल हिन्दीमें गजलके उङ्गपर गोताके बारइचें अध्यायके 
. कुछ उपदेशोंका अनुवाद है, इसे लड़के खूब पसन्द करते 


हैं। मल्य आधा पैसासान्र । 


. ` ` कल्याण-सस्पादक श्रीहुमानप्रसाद्जी पोहारद्वारा लिखित और सम्पादित कुछ पुस्तके ` 
20075 00:20 गोखामी श्रीतुलसीदासजी लिखित | 


सरल हिन्दी-टीका-सहित 
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(35 

थ ) छुपाईं, कागज बढ़िया, gg ३७०, EA ॥=) 
afisa ue) ; 

इसमें प्राथना, चेतावनी, गीता; सत्संग, स्वराज्य 

साधना, तृष्णा, कामना, तुस आगे आते, संलार-नाटक; 

सन्त और विच्छू, पहले. अपनी ओर देखो |, वशीकरण, 

` सती-महिमा, श्रीरक्सिणीका अनन्य मम, gaat ओर 


eb 


भक्ति, कैकेयी, द्रौपदी, होळी ओर कई विषयोपर सभी 


PROIN पढ़नेयोग्य लेख हैं । इस केवल इतना. 


ही कह सकते हैं कि जिन्होंने श्रीपोह्दारजीकी भावमयी 
"auus लिखी रचनाएं देखी हैं वे तो इसे बिना देखे ही 


इसका अन्दाज war सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी, चे . 


इसे देखनेकी कृपा करें | जान-अनजान सबके पढ़नेयोग्य है। 
इसमें भक्त-मन-चोर भगवानूका चित्र बड़ा ही सुन्दर है 


Sa शबरोने भगवान्‌ रामको प्रेमपूर्वक चीख-चीख-. 


कर सीठे वेर खिलाये थे, उसी प्रकार लेखकने इस "Hau 
में चोंतीस प्रकारके ठेखरूप व्यञ्जन जुठाये हैं ।'" 'और 


- gat सन्देह नहीं कि सभी व्यञ्जन ऐसे हैं जो रुचिकर, _ 
gag तथा तृसिदायक हैं । यदि इसका प्रसाद.पाठका- . 
को आंशिकरूपमें ही मिळ जाय तो सचमुच बड़े भाग्यकी 


वात होगी | आसिक-संसारमें यह स्वागत करनेकी वस्तु है। 
- >गाधुरी 


The book contains many useful hints. 


of Practical religion, - 
—Prabuddha Bharat 


तुलसी-दल (सचित्र) 


श्रेष्ठ कागज, उत्तम छपाई, पृष्ठ २६४ qon D 
सजिल्द liz) 
gat इतने विषय हैं कि छोटे वडे, eger 
` आस्तिक-नास्तिक, विद्वान-मूखं, भक्त : ओर ज्ञानी, गृहस्थी 
और त्यागी, कला और साहित्यप्रेमी सबके लिये कुछ 


ogg अपने मनकी” बात मिळू सकती है यह ओपोहार- 


K . जीकेः२२ लेख और ४ कविताओंका उत्तम संग्रह है। 
. - इसमें भगवानका सुन्दर चित्र भी है। C 
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ख़ और ६ कविताओंका सचिन्न नया खुन्दर ` 


व्ही कमी का कारण, गुरु-शिष्य-सवाद अभिमान, ८ 


हमारी पुस्तक आपके शहरके दूकानदारोसे खरीदिये, आपको डाकखर्चकी बचत होंगी। 
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कुछ सम्मतियों 
; gedi-qe “““ देखा'"'सभी  अन्थ अच्छा ` 
Sug 'मोक्ष-संन्यासिनी . गोपिया? नामका अध्याय . 
बहुत अच्छा है। उसमें जो संस्कृत और हिन्दी wu 
aqaa हैं, एक-से-पक अच्छे E सूरदासजी ओर 


नम्द्दासज्जी. तथा चेतन्य-चरिताश्ृतके पद्य अत्युत्तम 


Raw आवोरपादंक हैं । go २२२. पर सहचारी दोषोंसे 
Rage mie गोपियोर्मे जो dug आपने कर 
दिया है, वह विशेष विलक्षण और अपूव है DU 


` ` 
ee ee een a re - 
are: alte “ल क-क...(क ६०५९... क Eg rT 
x ass ' K Urdu 


--डा० भगवानदासजी mue wo, sto fee 

` गुस्तकमें अनेक धार्मिक Radiat Soler ड ! विषय 
बहुत ही रोचक इ । ठं 

3 --सेया, ZIRA 

पन्न-पुष्प (args , | 

^ Sui sah wen eu qur eui 

संग्रह है । साधकॉके कासकी चीज है ; ver E) | 

दूसरा संस्करण, इसमें... पहलेसे we css अभिक 


हैं। ११००० छप चुकी है । इल समय age इ 
प्रतियॉ बची हैं । मगानेकी जल्दी करे | 


SIS 


इसमें मजुप्रतिपादित web दश मूल तत्त्वोंपर विस्तृत 
व्याख्या. की गयी है । इन सावभोस wis पाळनसे 
प्रत्येक मनुष्य किसप्रकार नर-देह-धारणके चरस uiui 
प्रासि सुगंमतापूवेक कर सकता है-- इसका स्पष्ट विवेचा 
युक्ति, अनुभव और Maca किया गया है | भा 


wwe और भाव सुबोध हैं । प्रत्येक कल्याणकासी, धर्म 


जिज्ञासु सजनको इसकी एक प्रति अपने पास "s 
रखनी चाहिये | वास्तविक धर्म कण ७० इसक हूं? इस 
छोटी-सी पुस्तकके पढ़नेसे छग सकता हे)  पुरिंटक कागज” | 


, पर साफ छुपी ११२ शष्ठकी पुस्तकका मूल्य केवल 2) 


-इसकी दो हो वारमें; १०००० पुस्तकं छुप. चुकी हैं । य... 
बहुत सस्ती à i 


` 


साधन qq (सचित्र) 


इसमें साधन-पथके fant, उनके निवारणके न E | 
. तथा सहायक साधनोंका विस्तृत वर्णन किया गया है। गी 
साधक योग्य :पंथ-प्रदशंकके अभावसें परमार्थ-सांधन | 
आगमें झागे बढ़नेसे रुछ जाते हैं, अथवा पथ-अ्रषट £ टि 
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उपयोगी है । प्रत्येक साधकको इसकी एक प्रति सदा. 
अपने पास अवश्य रखनी चाहिये । पृष्ठ ७ २, सूल्य =)॥, | 
get भगवान्‌ श्रौकृष्णका एक अत्यन्त मनोहर चित्र है। 

केवळ २ बारसे १०००० छप चुकी है । E 


ली-धर्म-प्रशोत्तरी (सचित्र) 
( छठा संस्करण ) 


यह RTS कडू पारशाऊाओंमें, पाठ्य-पुस्तकके रूपमें 


पढ़ायी जा रही हें | eq =) 


Li id ] S क 
Mich जहर 
स. Pit सुख पहुँचाते इए खुद 
puma 
F, | di cy सुन्दर शब्दों, बड़े सुन्दर 


CU श्ार्थोन्द्राथ WIN होकर ७००७ फिर छुपी 


TE वेशास करनेक उपाय IKE) 
( dT संस्करण) 


Prema सामना करना पड़ता है तथा eri इसपर 
किसप्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है, इत्यादि जानने- 
| ` योग्य बातोंका sg ख बड़ी रोचक शलीसे किया गया 
है। कई प्रकारसे भगवानूका ध्यान करनेकी अनुभचपूर्ण ` 


"आर शाख्रसम्मत विधियाँ दी गयी हैं। यह बड़े ही काम- 
[| की है । 


- पता--गीताप्रेस, 
जाते हैं, उनके RUP यह पुस्तक बड़ी सहायक और . 


pacen ओर बड़ी सुन्दर छपायीसें : 
i fo केवल -)॥, ५२४० का पहला ' 


मनका स्वरूप क्या है, साधकको इसके आक्रमणोंका . -. 


गोरखपुर * 
आरम्भमें श्रीविष्णुका एक - चित्र दिया गया हे! 
सूर्य ~)।, इस पुस्तककी अबतक २६००० ग्रतियाँ छप 


- चुकी हैं 


EN. 
TR 
( पांचवां संस्करण ) 

इसमें शाख और अनुभवकां निचोड है। gress 


| 8 यह घम-शिक्षाकी पाव्य-पुस्तक नियत की जा सकती 


है । ब्रह्मचर्यके महत्व और उसके सूचम wage बड़ा 
सार्सिक विवेचन किया गया है, ब्रह्मचर्य रक्षाके अनेक 


 WUS उपाय बताये गये हैं | सूल्य -) 


TANT SAR 


( तीसरा संस्करण ) 
समाजके जटिल प्रइनोंपर अच्छा प्रकाश डाला गया हे | 


सुधारके अधान खाधनोंका उल्लेख भी कर दिया गाया है । | 


पुस्तक उपयोगी £O पृष्ठ-संख्या vo, मल्य ~), इसकी 


: ८०००७ पुस्तक छप चुकी ह । 


दिव्य सन्देश 


( नवीन संस्करण ) 


VS. 
वतमान संमयके दारिभक युगमें किस. उपायसे शीघ्र _ 


भगवत्‌-प्रा्ि हो सकती है, इस पुस्तिकार्मे इस aab | 


सरल उपाय बतडाये गये हैं। मूल्य ), यह पुस्तक ` 


गुजराती, सरांठी, बंगला, गुरुसुखी* और अंगरेजीमें भी 


; yes छुपी थी । बॉटनेके लिये बड़ी अच्छी है । 

, P rcu os SS be, 
Ooa „ ` tarot कछ ace — | 
B न  .. पवित्र ग्रेमकीअपूर्व झाँकी  . ७. ` 
| de s . `. _ . ` ` हृदयको कलियां खिला SüdTED = `: ` - 

6 l 


|; दो खरड, पृष्ठ ४२०, बहुत ate एण्टिक कागज, 
| | मनोहर चित्रसहित, मूल्य 91) सजिल्द 10) 


अपरिचित नहीं.है । झापहीकी भावुकतापूण लेखनीसे 
SSIT यह ग्रन्थ अपने ढंगका एक ही हे । सन्तो, 


| i Tare, भक्तों और अनुभवी कवियोंके प्रेसपर निकले | 
12] हमारी पुस्तक आपके शहरके दूकानदारोसे खरी दिये, आपको डाहुखचकी बचत होगी। [ 


€. MORES ^. GCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection Varanasi . . 


हिन्दी-सा हिंत्य-जञगत्‌ श्रीवियोगी. इरिजीके aaa 


हुए हदृयहारी.उद्गारोका अभूतपूर्व ऐसा staan : | 
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भक्ति-योग 


( गीताका बारहवा अध्याय ) 
भूमिका-केखक--श्रीहनुमानप्रसादजी फरार 


4 


साइज RoXRo सोल्हपेजी, एण्टिक कागज, Wary. ` ॒ 


. ओर भी सु 


i | ‘sigman, निम हुए सहापुरुषोंके भजन हे । 
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गीताप्रेस, 


Ft et IT 


के दो बहत सुस्दर बहुरंगे चित्र एड-र्सख्या १०८, सुन्दर 
साफ gun मूल्य le) दूसरा संस्करण, कुळ ६३०० छुप 
iE: 

x aAa भावुक विद्वानूहारा लिखी गयी (पुस्तकके 
ai विशेष कहना उयर्थ है । आपके अन्य wem 
तरह wg पुस्तक भी बहुत सुन्दर हुई a । स्थान स्थानपर 
अनेक wages, हिन्वी-कवियोंकी simul देतेसे पुस्तक 


गीता 
कि पढ़ते ही सन प्रसज्ञ हो जाता el एक तो गीताके 


साकार संगवानका वर्णन और दूसरे AA और सक्तिके 


सरस उदा 
हो गयी है । 


जन-संग्रह (पहला भांग) 


(भरजन-संख्या ३३० ) 

पृष्ठ-संख्या २१३ । इसमें Ya हुए भजनोंका संग्रह 

है। मल्य़ केवळ =), संस्करण तीसरा। ge ही aAA 
१५००० छप गया । भक्तोंकी वाणी गंगाकी घाराकी तरह 
पवित्र होती है । grata पडे हुए प्राणियोंको इसमें गोता 
लंगानेसे सुख मिलता हे 1 इस चाणीमें बल, साहस, 
श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरी हुई है। 


पास रखने योग्य हे। | 
भजन-सग्रह.(दसरा भांग) 
(भजन-संख्या २०५) 


^ इस gud आपको बीस सन्तोंके' भजन एक साथ. 
fare जायेगे.। पृष्ट १८९, usu : 
AES संग्रहके इस दूसरे भागको दो खण्डोंमें विभक्त - 
Uo करके छापा गया है। . 


पहले विभागमे रजके महांस्माओंकी रसीली बानियाँ, 


सार्थं qe ॥/) (पूरा विज्ञापन दूसरी जगह छपा है) 


पाठक: प्रधान-प्रधांन श्रतियोंको 


DO 


jn 
न्दर हो गयी E । भाषा ऐसी सहावरेदार है | 


euis ge पुस्तक सबके लिये उपयोगी ` 


“बढ़िया, qea >). माच । हंस य 


विष्णुसहसनाम शांकरभाष्य 5 


महात्मा सूरदासजीकै पद पहले AMT 'आ चुके हैं। इस 
भागमें अष्टछापके अन्य अनन्य अक्तांके तथा हितहरिवश, 
स्वामी og Rum गदाघर ` भइ, नन्ददाख, ऊुस्भनदास, 


परसानन्ददास; 


छलितकिशोरी आदिके “पद हैं। 7 


दूसरे खण्डसें यास्माझुभबी. दादूदयाल, » रदास, | 
मंलूकदास, WATS, गुरु: नानक, दरिया खाडव आदि | 
प्रेमी सम्तोंके ugaas रंगमें रगे हुए छुछ पदका AIT 


संग्रह = | wed यह quee सदगुर AHA ह्‌ 1 


MTTT Y one \; 
S EET (X 1९३५! AOL 
(भअजन-संख्या १६९) 


कुछ अरवद्धक्त माताओंकि चुने gu AAAS, टा” | 


सा संग्रह, FEAST ९७२, कागज 6v 


te 
ncm 
[2 २०१४९१६१११ Sh 


शब्दोके अर्थ भी दिये गये है, हसले थद WS 
हों गया है 1 


(५) सीराबाई, (२) सहजोब है, ( ३) बनोठनी, 


उपयोगी हुए हैं उसी प्रकार यह भी अत्यन्त उपयोगी él 


भजन-संग्रह (चोथा भाग) 


(सजन-संख्या. २१३) 


पृष्ठ १७६ पाकेटसाइज, सफेद चिकना कागज, सुन्दर | ` 
: "छपाई, मूल्य =) मात्र, इसमें ३०-३२ gramas m 


कवियोंके पद संग्रहीत हैं । . नजीर/ धर्मे «iT pO 


: रसखान, बुल्लेशाइ आदि. अनेक सुसलमानोर्क vq हिन्दू: | |. 
.सन्तोके पदोंकी तरह ही अति सुन्दर भावसय हैं जिनको, | 
` पढ़नेसे बड़ा आनन्द मिलता है। , | ` " 
; ce य eere 000६ to s 
खामी श्रीभोळेबाबाजीकी पुस्तक ENER EA 5 | है: 
अर्थसहित पुक ही जगह पढ़ और "समझकर SH उठ | 
„ सकेंगे.) पृष्ठ २८४ REA. N) | 


Qt 


तिकी देर ( सचित्र) 


(नवीन संस्करण.) 


पृष्ट-संख्या १५८,एण्टिक कागज,सुन्द्र छपाइ) सूर्म ) 
पुस्तक आपके शहरके दूकानदारोसे खरो दिये, आपको डाकलचंकी बचत होगी)... 


damayee Ashram Coll 


कृष्णदास, .व्यासजी MAE, सूरदास. ' 
मदनमोहन, नागरी दास, भरगवतरसिक, नोरायणस्वासी; - 


: (४) भतापबाळा, (x) श्रीयुंगळमिया, (२) रानी |` । 
- wg आदिके प्रेमपू्ण YA हुए AAAs यह से 


, इस anit तुलसीदासजी, सूरदासजी ic : - सबके अपंनानेकी चीज है । जिस प्रकार पहले दो भाग | ; 


जीके. चुने हुए रसीले भंजनः E | यह- पुस्तक सदा . 


` (मुसलमान सन्त ओर कवियोंके अंजनोंका संग्रह),| : 


हमारे आाइकोंको श्रीबाबांजी और उनके उपदेशॉका 


प्याला 
e - > Tt 7 s tM fy 


है ओर दो खण्डोंम विश्वक्त हे । इसमें धर्मशास्रके अनुकूल 
आाइार-विहार ओर see शिक्षाके साथ-साथ त्याग और 
अगवत-प्रेमका उपदेश दिया adr हे । पुस्तक प्रत्येक 
Suum अनन करने Te है| | ., 
२९० छुप gat हे । एक प्रति खरीदकर 
९ उठाइये | इससे कविताओंकी विषंय-सूची भी site 
दी मगरी ड | us : 


= ni 
Ge May 


ses 


पूछ १४०, एुणिटक कागज, - सुन्दर-साफ ` छपाई, 
हे रंगीन ओर ₹ सादे चित्र, आपा सरळ और अक्षर बडे 


पढ़ने योग्य, .सूल्य केवल १). सजिल्द ३।) 


aay नारद ( सचित्र) 


भूमिका-लेलक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार : 
दो रङ्गीन और तीन सादे. चिन्न, uy ३४०, एशिटक 


FT Se PPS PEIN PP 


[4 . 
E 5 ¢ 


| dcc चार नरे qd पहले बङ्गालको भक्ति और प्रेसक्री 
| E. . She SET PHARA श्रीश्रीचेतन्य . महाप्रभुकी इतनी 


a भी सुदमज्ञरूदायी. इरिनामका इतना प्रचार आपके 
> हो'प्रभावसे है । ava चेतन्यका नास सुनते ही 


P हैं। श्रीभ्री चैतन्य ओर उनके भक्तोंके गुणगानसे सरी 
q u SÍ इस जीवनीको पदकर सभी सजन आध्यात्मिक 


CO: In Public Domain. : 


[~` “बंडी सविस्तर. जीवनी अभीतकः हिन्दीमें कहीं नहीं. : 
1 छुपी। सारतके कई भागोंमें खासकर बङ्गालमें आज . : 


अधिक परिचय. देनेकी . आवश्यकता नहीँ । ` आप-जेसे ' 
` त्यागी; वरागी, सहात्सा, अपना अमूल्य समय देकर ea 

छोगोंके लिये कुछ लिखते हैं, यह उनकी -वड़ी दया है। 

पुस्तक सीधी-सादी .बोळ-चालकी-सो कवितास लिखी गयी 
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आरम्भमें एक सुन्दर दुरंगा चित्र भी लगाया गया है। . 


वेदान्त-छन्दावली (सचित्र ) 
पृष्ठ-संख्या ७५, छपाई साफ और सुन्दर, मुल्य केवक >)॥ ph 
हाथा हाथ दो संस्करण छप गये, तीसरा 
| छपनेवाला el 
.. इसमें बोवाजीके आध्यात्मिक विचार और वेदान्तके 
विचारणीय प्रश्न ओर उपदेश E, जिनको समझकर दःख: 
SH शोकसे छुटकारा पा सकते EJ पुस्तक वोळ-चालकी 


_ साधारण भाषाकी कवितामें लिखी गयी है इससे सबकी . 


ससकमें आने योग्य है। आरस्भमें ्रीझुकदेवजीका सुन्दर 


पद xr To भीद्वारकाप्रसादजी शर्मा साहित्य-भूषण, एस०आर०ए०एस० तथा पं०श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदीरचित पुस्तक 
`, कागज; सुन्दर-साफ छपाई, सूल्य ul) सजिल्द १) 


जसे अगवानूके चरिज्रोंसे हमारे धर्मशाख भरे पडे 
ह वसे ही: नारदजीको पुण्यमयी गाथाऐ भी हमारे sme 


Sata हैं । डनसेंसे कुछका वर्णन wx ar प्रय eat 
' गया है । १३ अध्यायोमे पुस्तक ससाप्त हुई है । | 


^N 


| `. सक्तको हृदय भक्तिसे भर. आता है । सस्तक भ्रद्धासे | 
| ` नम जाता है और एक fafa आनन्दका अनुभव होता . 

“है. । जिन shite भक्ति-भाव-पूचेक रीश्रीचैतन्य- ` 
`चरिनर-श्रचणका अवसर मिला है वही आनन्दको जानते. यह स्वतन्त्ररूपसे लिखा हुआ है । इस ves quel 


३८ अध्याय E. इनके कुछ नाम, देखिये-- ` 


सअचक्तोंकी लीछाओंका सम्पूर्ण वर्णन कौन कर सकता है ? 
अस्तु, इस चरितावछीकी भाषा सुन्दर हे । कागज | E: 


अत्यन्त सरस हे । सम्पूर्ण अन्थ पाँच खण्डोंमें परा 


(सचित्र) SAN 


age श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली ( खण्ड १ ) 


लेखक--श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी 


आनन्द और सस्सङ्गका लाभ लें | श्रीचेतन्‍्यदेवकी लीराओंके 
विषयमें हस क्या . कहें ? जिनके . गुणगानर्मे आजतक 
अनेक महान्‌ ग्रन्थ चन गये और बनते ही जा.रहे है 
उनकी महिसाका ada कैसे हो ? भगवान्‌ ओर 


आर. छपाई सभी . खण्डोंकी उत्कृष्ट होगी ।. वणन d 


होगा । यह. ser किसी पुस्तकका अनवाद नहो है। 
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अलौकिक m (४) बार्ल॑ळीला (५) विश्वरूपका के उद्धारकी घटनाएं, भक्तोंको विचित्र pe बातें 
* शुह-स्याण (६) विद्यान्यासङ्गी निमाई (७) विवाह (= ) श्रीचेतन्यमें विभिन्न भगवानका आवेश, थब को झी 
पल्ली-वियो ग ( g ) दिस्विजयीका पराभव ( go ) ag- पाचन करनेकी कयाः निमाई, sitara, SES पुण्डरीक, 
प्रिय E CLER ( 13) श्रीविष्णुप्रिया-पॉरणय (१२) हरिदास आदि सक्तोके चरित्र, सप्तप्रहरिया भाव, अक्तों- 
प्रकृति-परिवर्तत (१३) गयाधासकी यात्रा (१४) को भगवानके tW शीकृष्ण-लीलाभिनय, विष्युप्रिया- 


Sadia उमइ पढ़ा (१६ ) वही प्रेमोन्माद (१६) . त्याग आदि भक्तोंको सुख देनेवाले विविध प्रसज्ञोंका | 
सर्वप्रथम संदीर्तन ओर अध्यापज्लीका अन्त आदि आदि! क्रमशः . इसमें वडा सुन्दर वणन इ; सव॑ HEET ४९ , | 
६ वहुरंगे चित्रोके नाम देखिये अध्याय हैं । कुछके नास ओर देते E- i 
(3) निमाई परिडत (२) .श्रीश्रीचंतल्य ( ३ ) (१) भक्त-भाच (२ ) geras ¢ ) RI d 
अहैदका आश्चर्य (४) अपूव त्याग (२) दिग्विजयी वेश (४) निमाईके भाई बिताई (४) sacada 
, जोर निसाई (६) प्रेझ्नोन्माद 1 श्यामसुन्द्रूपके दर्शन (६) Supe NT चासः , 
सभी चित्र सुन्दर और भावपूर्ण हे । इनमें नवीन See (७) घर-घरमें इरिनामका sue १८) 
. ओर प्राचीन दोनों कलाओंका दहन सिलेगा। ए्संख्या  जगाइ-मधाईका उद्धार (8) सजनभाद 1e Pu WT 
7 ` ३६०, qe e) मात्र, सजिह्द १) ' में प्रेस प्रवाह (१३) नवाचुराग जोर uius ¦ ५२ ) 
. (Qum प्रति संगवाकर अपने घरकी शोभा बढ़ाये |). Geared ud (१३) gham ८१५०) Cumt 
tes ( सचित्र ) * नियता ( १४) हाहाकार आदि | 
श्रीचेत = ; ड : 
श्रीश्रीचेतन्य-चारतावरली ( खण्ड ५ ) पृष्ठ-संख्या . लगभग ४३६, qep कागज, Q 
जिन्होंने WES खण्ड पढ़ा है उनको इस चरितावली- . qana चित्र जिनमें ४ तिरंगे, २ gid, २ एकरे उ. 
का, कुछ महत्त्व* ज्ञात हुआ होगा । श्रीचेतन्यदेवकी - wea केवळ १=) सजिल्द 312) ara | | 
) अद्भुत छीलाए अगले खण्ड पढ़नेवालोंको क्रमशः जान यह चरितावळी अवश्य छ, तीसरा खण्ड भी छप | 
| we at | कोतंनके रंगमें रंगे महाप्रभुकी लीलांए , अधमों- ' रहा है । 
चरित्र-लेखक--खामीजी श्रीचिदात्मानन्द्जी, उपदेशसंग्रहकर्त्ता-श्रोवनवारीळाळजी मुख्तार. | 
bes AST ee . `| 
( सचित्र जीवन-चरित्र ओरउपंदेश) 00000 07 | 
| Be 2 M समूचे भारतवर्षमें et नहा, , Sea कागज अच्छा एण्टिक है छुपाई साफ 3 
28 । 
E v, अमेरिका आदि अनेक RH सुप्रसिद्ध . श्रीरामठृष्णद्ेव, श्रीशारदामणि और वह. ier | 
.. _. हे । आपका सरल-सादा जीवन अत्यन्त त्यागं और चित्र | 
| ' ` चराग्यसे परिपूर्ण था | आपकी बात-बातमें अमिय उपदेश “A हृ । ३०० उपदेश-वार्क्योंसहित, पृष्ट-र्सख्या २५० | 
` भरा हुआ था | साधनाए विलक्षण थीं | . है। मूल्य &) मात्र. ५ ` ` 200 ७ | 


ज्ञानयोग C STE | | 
. श्रीमवानोशङ्करजी महाराजके उपदेदाके आधारपर मचुष्यके अनेक शरीर, माया, प्रणव, quus, तीन 
Eu ni सम्पादित । Zo १२५, मूल्य D) एक. अवस्था, साधनकी आवश्यकता, ज्ञान और भक्तिञादि ४७ 
ritus । | विषयोंका वर्णन इस छोटी-सी उपयोगी 'पुस्तकर्मे है । 
विवेक; बेराग्य, शमादि पट्‌ सम्पत्ति, आंचार्यसे उपदेश, . इसपर आयी हुई कुछ सम्मतियाँ 


p AE | | 
DORT NUTS म्र) परमश्वर, सृष्टि, पराते, ... . qo श्रीगोपोनाथंजी कविराज एम० ए०- | 
द्रत, Teed, सपलोक, Roana, विश्वानर, is an interesting...nice little book and | 


हमारी पुस्तके आपके शहरके दूकानदारोसे- खरी दिये, आपको डाकखरचकी बचत होंगी। 


ublic Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanast .. - 
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will amply repay a careful perusal the 
work is deserving of every encouragement 
in circles where: Hindi language and 
Hindu religion are studied 


. Moe श्राचलभद्रदा सजी परमहंस-- जटिल प्राचीन 
शास्त्रीय विषयोंको ऐसी सुन्दरता और सरळतासे समझाया 


ः गया हे कि विषय बोधगम्य और चित्ताकर्षक हो गया हे १ 


` लखक-श्रीहरिभक्तिपरायण पं० लक्ष्मण रामचन्द्र .पाङ्गारकर, ची० Uo सर्पादक Hue 


श्रीएकनाथ-चरित्र (सचित्र) ` 2: 


सन्स HUY दे । pu wae अनेकोंको जानते नहीं | 
S: m 


उनके Waa अन्य आपाओंमें होनेके कारण पढ़कर 
आनन्द UN नहीं कर सकते । श्रीएकनाथजी सहाराजकी 


sita: ७ SQ डिन्दीसें नहीं देखी थी। ये एक 


ET 


सर्च cosy हे । एक प्रति cage लेकर लाभ उठाते | 


इछ २३०, सचित्र, एणिटक कागज, मूल्य केवल 
॥) साज । 

यह पुस्तक शृहस्थोंके लिये बड़ी उपयोगी है । नित्य 
कासमें आनेवाळे' आचार-विचारोंका जीवनसें क्या era 


' है, उनका हमारे साधनमें. vut प्रभाव पड़ता हे और. 
^ किस प्रकार ag जीवन बिताना चाहिये, यह इसमें . 
समझाया गया है । उठनेसे सोनेतककी क्रियाएँ, योग, 
_ भक्ति, स्वाध्याय, ब्रह्मचये, गृहस्थ, आहार, निद्रा, daa, ` 
LC Sour 


a इच्छाशक्ति, सांनूसिक उन्नति, 


(सानुवाद, सचित्र) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri 


TD CS 


आध्या न्ति; AAT आदिं विषयोंके सिवा और : 


. भो अनेक विषय सर्तासे समंझाये गये हैं । 
इसके बाद ७०-७५ QAN भरावानूके अनेक अवतार र 


NAAN 


gum AS mart: तुल्सीदासजीकृत 

coo oo हनुमानःबाहुक (सचित्र) 
(0 ``. ` अनुवादक-पं० थ्रीमहावीरप्रसादजी मालवीय वैद्य cae è ee 
E. निवारणके लिये बनायी थी । अनेक लोग इसका नित्य. ~ d 
| a. © हेलुमानूजीकी उन. प्रार्थनाओंका प्रसिद्ध संग्रह... पाठ करते है । श्रोहजुमानजोका एक सुन्दर चित्र ओ - | 
हे जो श्रीगोस्रामीजीने अपने हाथमें पीड़ा होनेपर उसके लगा दिया गया है। मूल्य -)॥ S आना । us 
1 0 Serena E RF 


`` ` हमारी पुस्तकें आपके शहरके दूकानदारोंसे खरीदिये, आपको डाकखचको बच T होगी À : ‘ p [ १३ 
1 d : Ae da naye: ‘Ashra Ge E Wr Z3 


SPTISSRCRTC— do भ्रालक्ष्मण नारायणजु गर्दे खस्पादक-'श्रीकृष्णसन्देश' “विजय! आदि | 
S RIG सूरदास, तुब्नसीदास आदि विद्वान 
भक्त-गण हुए E, WE ही cheat सी अनेक भगवद्धक्त i 


परम प्रसिद्ध,सवेलोकग्रिंय, भंगवद्जन हो गये हैं | आपकी 
वंनायी एकनाथी. भागवतका तुलसीकृतं रामायणकी तरह 


` महाराष्ट्रमे अत्यन्त आदर है । संच है भक्तांकी वाणी ,ही 
शास्त्र होती हे । जहाँ इरिभक्त निवास करते हैं वही तीर्थ 


होता हे। दक्षिणकी काशी-पेठणमें श्रीनाथमहारांजकी 
आज भो पूजा होती है । मूख्य |) 


०० -- 


लेखक--शभ्रीभूपेन्द्रनाथ 'सान्याळ 


दिनचर्या 


esf; 


एवं देवी-देवताओंके ध्यान, प्रणाम, स्तोत्र एच शंकराचार्य - 


- जीके कुछ स्तोत्र दिये गये हैं । जिनमें किसी-किसोमे अर्थ 


भी. लिख दिया गया है t 


फिर हिन्दीके कुछ 'सहान्‌ भगवज्ञक्तोके चुने हुए पद 
एवं-दो-चार. बँगला. आदिके भजन २१ पेजोंमें दिये गये E. | 


THES प्रारम्भंसं चार पेजोंकी अतीव सारगसिंत 


“सूचना! 2 | सगवानका चित्र दर्शनीय है। इसके बँगला- o 
सस्करणपर स्वदेशमान्य कचिसञ्राट भ्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरने . 
Rar है--'आपकी दिनचर्या, पढ़कर उत्साह और | 


उपकार प्रास किया ।. यह पुस्तक खूब कामकी हुई है ।? 
पुस्तक सचंथा पठनीय Bop एक प्रति अवश्य लें । 


य सहाराजके अमूल्य अन्थोंके चुने हुए प्रसङ्ग और AIRT उपदेश भी छापे गये EI पुस्तक 
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(^ 


सचित्र, संक्षिप्त भक्कवरित माला 


उंदेश्य-भगवाचूळे प्यारे भक्तोके जीवनकी सीठी-सीठी 
aaia पढ्ने-सुननेसे आंनन्द तो होता ही हश साथ at 
aya सल नष्ट होकर उसमें भगवानूकी भस-सक्तिका 


. अंकुर भो इदतासे जस जाता है । इसीसे भक्तोंकी छोटी- 


छोटी जीवनियाँ निकालनेका विचार किया गया हे | अव- 
तक नीचे लिखे पुष्प खिले EI सर्वस|धारणसे, इनके 
Wu ओर पवित्र प्रेस-रसका पान कर अपने तन, सन; 
वचनको प्रफुछित करनेकी प्राथना है | ' ये पुस्तके सबके 
पढ़नेके लिये अत्युत्तम हैं । 


(१ ) भक्त-बालक 


पृष्ठ ८०, मोटा कागज, पुष्ट टाइटल, 9 रंगीन ओर 
१ सादा चित्र, मोटे अचरं, दास ।>) दो ही वपमें १०००० 


` छुप चुका हे | तोसरा संस्करण शीघ्र छापना पड़ेगा। . ` 


इसमें भक्त गोचिन्द, मोहन, धन्ना जाट, चन्द्रहास 


और सुघन्वाकी सरस एवं भक्ति-रससे भरी हुई. कथाएँ 
. > हें । पढ़ते-पढ़ते रोमाञ्च और अश्रुपात होने. छगता है।. 


वार-बार भगवान्‌ और उनके प्रभावका स्मरण होता. है । 


(२) भक्कननारी 


पृष्ठ ८०, मोटा कागज, पुष्ट टाइटल, ३ रंगीन और ३ 


`` सादेचित्न, सुन्दर मोटे अक्षर, दाम केवल 12) दो ही are 
१०००० छुप चुका हे | तीसरी बार बहुत जल्दी छुपेगा । | 
“` ` इसमें भक्तिमती शवरीजी,. मीरावाई, . जनाबाई, 
` करसेतीबाई और तपस्विनी रब्नियाकी प्रेम-भक्तिसे पूर्ण 2 
` बड़ी ही रोचक और उपदेशपूण जीवनियाँ हैं.। पढ़ते-पढ़ते : 
` ` हृदय आनन्दसे भर जाता है । चित्त भगवानकी .झोर. 
` तेजीसे दोडने लगता हे । ut | 


(3) भक्तःपञ्चरत् 


j सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार 
gare 1 मूल्य केवल V^) दो बारमें १.०२११० छप चुका है। 


पत्नी, गोपाळ चरवाहा, भक्त शान्तोबा और उसकी We | 
पली और नीळाम्त्ररदासके परस पावन चारित्र हं । सचसुच | 


' नये संस्करणमें एक/नया तिरंगा चित्र बढ़ा roar शया | 
E । टाइटळ भी नया & 


- लिखकर लेखकने अपनी लेखनी पवित्र की है । भक्तीकी इन 


` पष्ट-संख्या ३८, सोरा कागज, पुष्ट दो vali छुपा हुआ 


सुन्दर टाइटल; ४ रंगीन आर २ सादे. चित्र, सुन्दर 


इसर्मे.भक्त रघुनाथ, भक्त दामोद्र आर उसकी आदश | 


इनको. पढ़ते-पढ़ते हृद्य giaa होकर Atala बरव 
आँसू निकल पडते हैं । आत्माको बड़ी शान्ति मिळती ई 
पहिली दोनों शुरतकोंकी तरह यह भी बडी हो Ga TI | 


Sn 
2H AWAR 
सुन्दर, सरल कविताओं लात Ble GAT 


७ न्वित्रॉंसहिंत 
केचळ १२४० छुपी है। बढ़िया टाइटल, ४९५६ 
बहुत- सुन्दर, एण्टिक कागज । Yo 15); सिए 
(aa (२) were (३) गजेष्द्र Qj 
अम्बरीष (६) अजामिळ (७) इन्तीके अक्तिपूशं उपाख्यान | 


१ A i i £n 
E 
Ei 

ul» 


E 
“८, 
2" 
2 
25 
~ 
£ 
nN 


कथाओंसे. सभी लोग पूरा लाभ उठा सकते = । 


एक सन्तका अनुभव 

दो ही सालमें तीनं वार Q ५००० ) छप चुका है | 

-« ऋषिकेशनिवासी त्यागी संन्त श्रीनारायणस्वामीजीन | 
कृपाकर अपने जीवनमें जो साधन किये हे, उन्हींको अपनी 


` ही लेखनीसे fea दिया है । 'साधकों और सच्चे ge 


अभिलापियोंके लिये बहुत ही BAR चीज हे पुस्तक! n" 
` 


उपयोगिताको देखकर महारा > सडे fagi 


‘He कामतने मरांठी-अजुवाद. करनेकी अनुमति साँगी | 


है । इसका मराठी, अंडे जी, उदू. और शायद 


. अनुवाद भी दूसरे स्थानोंसे छापा गया है । पुस्तक TË 

„` ` नित्य मनन करनेयोग्य है । .इसे साधुओंमें बॉटनेसे मी[ 

' बहुत लाभ, हो सकता है | मूल्य ~) कागज मोटा | ; 
Blame तो साफ और सुन्दर है ही। .: , 07 


PEW w 
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| माता | | 

; श्रीअरविन्द्की मद्र ( Mother ) नामक अंग्रेजी पुस्तकका हिन्दी-अनुवाद N 
अनुवादक--प० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गाद्‌ Se 


SAS HSA १६ del साइज, मोटा एणिटक कागज 
| ओर सजबूत, खूबसूरत टाइटछ, साफ-सुथरी छपाई, सू० 
D मान्न, केचल ५२५० छपी है । 


श्रीअरविन्दका नास new किंस पढ़े-लिखे व्यक्तिने 
| : नहीं gat होगा ? er इस Rua केवल इतना ही कहना 


die संशोधित होकर आनेके उपरान्त 
aga साभधालोपूवक छापे गये हं । 


Y 1917269 


२५०० 
IAE 593 SM 


" g नकः 


SCART Asal «RRR हालमें ही 
' आध्यात्मिक उपदेश | 

लगभग एक सालमे ही kooo छप चुकी थी d 
अव फिर ५००० छपी है । . 


| 

1 

| 

] 
D" 
| 

| 

| 

| 

| लिखे हुए 
| 
| 

| 

| 

| 

| 

i 

| 

1 

| 

| 

| 


बात तो यह है क्रि सदपुस्तकॉकी प्रशंसा करनेवाले 


DT . 
^ लेखक--महात्सागान्थी - 


सत-सहात्रत 


आवश्यकता नहीं समझते। ` . `, | 
—V23xec e — E EA 2 | 


आचार्यके सहुपदेश EN E | 


एक प्रतिका दास पेकिंग, रजिष्टी ओर डाकखर्चसहित- | 
॥>), Stat ॥।~), चारका 112) px 
सम्मतिया इस -पुस्तकपर अनेक आयी हैं । सच 


संमझनेवाले ही विद्वान कहे जाते हं । अच्छी पुस्तकके $ 
सहारेसे हो लोग अच्छे विद्वान्‌ बनते हे इसलिये इसकी 
सस्मतियॉ छुपवाना जरूरी नहीं है। 


पुस्तककी छपाई इतनी सुन्दर हैं कि देखते हो. 
बनेगी | सबने बड़ी प्रशंसा की है. Aer. 


बढ़िया एण्टिक कागजपर सुन्दर छुपी हुई पुस्तक- 
का सूल्य केवल ~) रक्खा गया. है । | A 


इस पुस्तकपर आयी हुई सम्मतियाँ छापनेकी हम 


>> 


| | ` _ . शोवर्थनपीठाधीश्वर श्री ३१०८ जगदूगुरु श्रीशंकराचार्य st संग्रह । दास. o) हारहीसें ९००० gA È । दूसरा 

| श्रीस्वामी भारतीकृष्णतीर्थजी महा राजके अमूल्य उपदेशों- संस्करण शीघ्र Sta । S ९५ >: 
५ M s 200099 0 2M EN i B SES SE are x e i à 
CAPE NS लेखक-महामना do श्रीमदनमोहनज्ञी मालवीय. « . 

a 4 TER एण्टिक -कागज, सुन्दर आवरंण-पृष्ठ, मूल्य केवळ -)| मात्र। सं० १९८५ में ही दो संस्करण (१०२५०) 

| | Eo S Us Sane Ree EU peo > 
i TOES) लेखक--रायबहादुर अवधवासी लाला श्रीसीतारामजी बी० Lo, साहित्यरत् 


चित्रकूटकी मकी ( सचित्र ) 


०. ` Rass निज घास, जहाँ विराजं छछिसन रास . i 2 
| इसमें पावन did चित्रकूरका और उसके आसपासके  एकरंगे चित्र आटेपेपरपर छुपे हुए यथास्थान लगा दिये _. 
| ` तीथोक्ा विशद वर्णन हे । चिंत्रकूट-सम्बन्धी २२ सुन्दर i 

हमारी TAH आपके शहरके दूकानदारों ले खरीदिये, आपको sues बचत होगी 


CARER 


गये हैं, इससे चित्रकूटकी जानकारीके लिये यह पुस्तक . 


im Cole 


Digitization by eGangotri [stie et, गोरखपुर धः y MoE-IKS / s न e | 
इसके अतिरिक्त टाइटल पेज दो रंगोंमें छापनेसे | 


अति उपयोगी हो गयी है । दूसरा नया संस्करण अभी 


पुस्तककी शोभा अधिक बढ़ गयो है । सूल्य =) मात्र | 


छुपा है | | 1 
अभी छपी हे जजकी मॉकी (साचित्र) m 
लेखक--गोखामी श्रीलक्ष्मणाचायजी > ES 


इसमें लगभग xo चित्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जके मन्दिर, 

- घाट, झाँकी, सरोवर आदिके हैं । कागज बहुत चिकना; 
बढ़िया लगाया गया हे | अजके स्थानों एवं उनके इतिहास, 
परिचय आदिका वर्णन ब्रजकी परिक्रमाके कमसे हे । 
युस्तक धार्मिक, भौगोलिक होनेके साथ-साथ अत्यन्त 


रुचिकर हे । . श्रीकृष्ण waaay कहाँ-कहाँ,. क्या-क्या 
लोळाएं की हैं, यह THT आप परस प्रसन्नताझें पुलकित! 
हुए बिना नहीं रहेंगे । ब्रजकी कई अंनोली !तोऱ्य आपको 
पता रगेगा । WE अवश्य ही संग्रह करनेयोग्य S मूल्य! 
Sey |) चार आनाजात्र रक्खा गया है । 


Se E 

मनन-माला C साचेत्र) | 

लेखक--श्रीज्वालासिंहजी m 

भावुक भक्तोके कामकी चीज है .। इसमें (१) अभिलापा (२.) दर्शन दो ! ( 

झुभागमन ( ४ ) प्रार्थना-ये चार विषय हें | गद्यके साथ-साथ अनेक पद्य, भजन आदि ui 
बड़ा सुन्दर है। qu >)॥ | 


hee 


S Bi | | 

PO uA. ` ``. | 

(Aaa The way of service से) | 
अनु०-हिन्दी-नवजीवनके उप-सम्पादक श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी 


पाकेट-साइज इष्ठ ३२, मूल्य )॥, नया संस्करण, हाउहीमें छपी है । कुल १०२५० gu चुकी है । 
सच्ची सेवा क्या है ओर सच्चा. सेवक कोन है, इस.-बातका यह छोटी-सी पुस्तिका पढ़नेसे पूरा पता «al | 


जायगा। . 

| | 

हरेरामभजन श्रीसीतारामभजन . | 

इससे AGHA गो० तुळसी दासजी, कबी रजी, सुन्दर आरम्भमें गोसाइ'जीके दोहोंका fu 

x. दासजी, नारायणस्वामी आदि arate बड़ ही DE शीसीतारासकी 44 oum. i ay सग्रह हः फि | 
| D दोहे और कवित्तोंका सग्रह H | फिर-- > दा eiit | : rd ie | | | 
हरे राम हरे राम राम राम. हरे हरे | सिया बड़े चावसे पाठ करती हैं। NEU कत 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरेहरे|| ~ ` 
S -के 298 मन्त्र छपे हें । इसका एक पाठ कर 33 
; दो माळा पूरी'हो जाती है। सन्तोंके उपदेश. पढ़नेको . 


हरिसंकीर्तनकी धुन | 


इसमें. श्रीहरिसंकीतनकी wv तरहकी . चुनि छु 


Wed हैं और पुस्तकसे ही भगवानूके नामकी माळा जपी ^ गयी हे, कीत॑न-पेमियोंके कोतंनके लिये मोटे कागजपर | 
सकती है। बच्चों और frat बड़े कामकी चीज है। . छापी हुई बडे zd चीज हे । सूल्य)। . . $ 
ui मात्र । १४ माळाकी efus पुस्तकका ।-), . . al भमें qur | 


अनुवाद है बहुत j 


'भालाकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य १) Hi | 
* कका मूल्य आधा पेसा |. 


Ea ॥॥॥॥ AIM, OM ani i | ding b ७७६४८5 > 
Earum ERs ntm mm atta armen 
E A "१७000 a 
` शव-भक्तोंका कर्तव्य | 
J] 53 


१,/भेदबुद्धिका त्याग-- 


i | A e e 

| Bain id TUE नित्य, सत्य, विज्ञानानन्दूघन vor है। ऐसा 
जल (S SENHA, विष्णु, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, दुर्गा आदिमे 
UE Hein il करना चाहिये | न किसीसे द्वेष करना 
र ‘ करनी चाहिये | इनमेंसे किसी 

करना शिवकी ही निन्दा करना है । be o 


२-सकाम भावका त्याग 


a X AAA - | 
वर्णाभम-धमे आर TANE अनुसार अपने-अपने कर्मोंद्ारा निष्काम, 
अनन्य ग्रेमभावसे सवब्यापी सांचदानन्द्घन शिवकी उपासना करके उन्हे प्राप्त 
करनका प्रयत्न करना चाहिये | 
३-विषय-भोगोंमें आसक्तिका त्याग-- 


जो ag विषयोंकी अनित्यता और दुःखरूपताको न जानकर उनमें 
आसक्त रहता है, शिवसे केवल भोग-पदार्थाको ही चाहता है, वह कल्याणरूप 
परम शिवको नहीं पाता | शिवकी पूजा करनेवालेको शिवकी भाँति विषय-भोगोंसे 
SIT बनना चाहिये। शिवकी तरह संसारको इमशानके WEN समझकर ही 
इसमें निर्लेपभावसे रहना चाहिये | 
ह ४-मांसाहारका सर्वथा त्याग-- : : 


~ a भगवान्‌ शिवकी सन्तान हैं; जो मांसाहारके लिये hea होकर 
SST NO 


E West भोरेस-मरवाता हे, वह जगत्पिता परमात्मा शिवकी कृपा कैसे पा सकता 
हैं, अतएव मांसाहारको बिल्कुल त्याग देना चाहिये | 
५-मादक वरतुओंका त्याग-- 

भगवान्‌ शिवकी नकल करने जाकर जो लोग भाँग, गांजा आदिका व्यवहार 
करते हैं, वे शिवजीकी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाले हैं। सभी बातोंमें शिवकी नकल- 
नहीं हो सकती | शिवजी कालकूट जहर पी गये थे | हम नहीं पी सकते | इसलिये शिव- 
की नकल न कर हमलोगोंको उनकी आज्ञाका पालनकर सदाचारी होना चाहिये । 
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आरती 


हर हर हर महादेव ! (टेक) 

सत्य, सनातन, सुन्दर, शिव ! सबके खामी | | 

अविकारी, अविनाशी, अज, अन्तयोमी ॥ १॥ हर Ae. 

आदि, अनन्त, अनामय, अकळ, कलाधारी । \ 

अमळ, अरूप, अगोचर, अविचल, अघहारी ॥ २॥ हर हर ० 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर gH त्रिमूतिधारी | 

कती, wd, "d, तुम ही संहारी ॥ ३ ॥ हर हर० 

रक्षक, भक्षक, Ate, प्रिय  औढरदानी । | 

साक्षी, परम अकता, कती अभिमानी ॥४॥ हर EX 

मणिमय-भवन-निवासी, अति भोगी, रागी । 

| p सदा मसान-विहारी, योगी, वैरागी ॥ ४॥ हर हर० 
. छाल-कपाल, गरल-गल, सुण्डमाळ, व्याळी । 

चिताभस्मतन, त्रिनयन, अयन-महाकाली ॥ ६॥ हर हर० | 

प्रेतपिशाच-सुसेवित पीत जटाधारी | | 4 | 

बिवसन, विकट रूपधर रुद्र, प्रलयकारी ॥ ७॥ हर हर० | | | 

शुभ्र, सौम्य, सुरसरिधर, शशिधर, सुखकारी । ` j 

अति कमनीय, शान्तिकर, शिव सुनि-मन-हारी ॥८॥ => ह्रे 

निर्गुण, सगुण, निर्जन, जगमय, नित्य प्रमो ! ` «७ 

कालरूप, केवळ, हर ! कालातीत. विभो ! ॥ ९ WR Be, 

* सत्‌, चित्‌, आनंद; रसमय, करुणामय धाता | . * 

(= प्रेम-सुधा-निधि, प्रियतम, अखिल विश्च-त्राता ॥१०॥ हर हर” 

E : E हम आति दीन, दयामय ! चरण-शरण दीजे । 

Bie सब बिधि निमेल-मति कर अपना करि AST ॥११॥ हर हर० 
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